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न तो में नसे हूँ, और न डाक्टर हूँ, और न वेयक ही जानती हुँ? बल्कि आप हो को तरह एक गृहस्थ 
न हूँ। विवाहके एक वर्षे बाद दुर्भाग्यसे में लिकोरिया ( श्वेत प्रदर ) और मासिक थमेके दुष्ट Tilt 
फँस गई थी, मुझे मासिक-घर्म साफ न आता या, अगर आता था तो बहुत कम और दर्दके साथ जिससे 
बहुत दुख होता था । सफेद पानी या ( श्वेत प्रदर ) अधिक जानेके कारण में दिन अति दिन कमजोर होती 
जा रही थी; Ratan रंग पीला पढ गया था, TÈ कामसे जो घबराता था, हर समय जी चकराता, कमर 
ददै करतो और शरीर हटता रहता था मेरे पतिदेवने मुझे Geet रपयेकी औषधि सेवन कराई, परन्तु किसोसे 
aft रत्ती भर लाभ न हुआ ।. इसी प्रकार में लगातार दो वर्षे तक बढ़ा दुःख उठाती रही । सौभाग्यसे एक 
सन्यासी हमारे दरवाजेपर भिक्षाके लिए आये । में दरवाजेपर आटा डालने आई तो मद्दात्माजीने मेरा मुख 
देखकर कद्दा--'बेटी तुझे क्या रोग है, जो इस आयुमे चेहरेका रंग रूईेकी भाँति सफेद हो गया है।' मेंने 


सारा हाल कह सुनाया, उन्होंने मेरे पतिको डेरेपर बुलाया, और उनको नुस्खा बतलाया, जिसके केवळ १५ 


दिन सेवन करनेसे ही मेरे तमाम गुप्त रोगोंका नाश हो गया । इँश्वरकी इपासे अब में कई बर्चोंको मा हूँ। मेने 
इस BRS अपनी कई बहनोंकों अच्छा किया है और कर रही हूँ । अब में इस अद्भुत औषधिको अपनी 
दुखी वढिनाँडी भलाईके लिए असल लागत पर बांट रही हूं। इसके द्वारा में लाभ उठाना नहीं चाहती । 
क्योंकि Beret मुझे बहुत कुछ दे रखा दै । एक बहनके लिए पन्द्रह दिनकी दवा तयार करनेपर २॥/) दो 
रुपये चौदह आने असलं लागत खर्च होती है, और मद्सूल डाक अलग है? 


यदि कोई बहिन इस. दुष्ट रोगमें पस गई हो तो वह मुझे/जरूर लिखे! में उनको अपने हायस | 
` औषधि बनाकर We पी० पासेल द्वारा मेज दू'गी । यद मेरा घम है कि में किसो बहनसे दवाको कीमत 
"असल लांगतस एक पसा भी ज्यादा न छूगी । ` 


जरूरी सूचना--मुझे केंवर्ल[स्त्रियोंकी इस दवाईका दी geet माझम दै, इस लिए कोई बदन gE 


और रोगकी दवाईके लिए न'लिखे। 


प्रेमप्यारी अग्रवाल, . १०६ बुढलादा 
जिला हिसार [ पूर्वी, पंजाब | 
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ऐसे सुन्दर सुन्दर चित्र, इतनी अच्छी छपाई तथा. 


ऐसा कागज 
बालोपयोगी किसी भी हिन्दी पुस्तकमें नहीं है । 
शिशुसाथी [ पहलो पोथी] go 

BIST गान्घोजी २) . अमरलोकमें बापूजी . १]) 
भस्भल सरदार W पशुओंकी कषिता २) 
विद्रोही भारत [१म] ३॥) स्वतन्त्रता संग्राम ४॥) 
बालकोंका जादू १!) मजेदार कहानियां ॥) 
शंकर--[१म भाग] १) शंकर--[रय भाग] . १]) 
समुद्री डाकू  ' १॥) Agia RY 

जादूके कौशल १॥) 
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' विषय-्सूची : जून १३५० 

१, सम्पादकीय विचार ४०१; २. प्राचीन भारतीय 
aed पुरातन-इराक्रकी राजधानियाँ--असृत पंड्या ४१७ 
३. करुण रसावतार कालिदास--अवनीन्द्रकमार विद्यालंकार 
४२८ ; ४. नदी मातृक तथा देवमातृक देश- वैद्य रणजित 
राय ४३३ ; ५; तृतीय विश्व-युद्ध अवश्यम्भावी--वर्टरोण्ड 
रसू ४३४ ; ६. आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान--जगदीशकुमार 
सिंह ४३८ ; ७. केला और आपका स्वास्थ्य--डा० रवि- 
किशोर नदीने ४४०३ ८. पक्षियोंका आवागमन--त्रिलोक- 
चन्द्र मजूचुरिया ४४३ $ ९. गुलामी--खलील जित्रान ४४५ 
qo, “अवहट्ट' कौन भाषा थी १--विपिन विहारी त्रिवेदी ४४७ 
११. बोधोपलब्धि--मुकुरः ४४६ ; १२. शरणार्थी--प्रताप 
मगनलाल ४५० ; १३. श्री लोरेजञों बौटिस्टासे मेंट--भ्रीराम 
शर्मा ४५७; १४. तिब्वतपर लाल आखिं--गणेशप्रसाद अग्रवाल 
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४६३; १५. कात्यायन वररुचि--त्रिवेदी रामानन्द शास्त्री ४६८ 


१६. चयन-- 
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टैबलेट 


शीघ्र शान्त करता है। 
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| सभी सम्घ्रान्त औषधालयोंमें पाया जाता है | 
A बेंगल केमिकल एण्ड फार्मेसिउटिकल वक्से feo ® 


कलकत्ता $ ¦. 
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श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्द-साहित्य 
भारतमें विवेकानन्द--मूल्य 4) Fe 
२. आरामङष्णचचनाम्टृत--अच्ु० “निराळा, तीन भागेमिं 
प्रथम भाग, मूल्य ६) ३०, द्वितीय भाग, मूल्य ६) २० 
तृतीय भाग, मूल्य wil) २० । 
३. भ्रोरामछृष्णळीलाग्यूत (विस्तृत जीवनो)--पं० द्वारकानाथ 
तिवारी, दो ants, प्रत्येक,भागका मूल्य ५) Be | 
४. विवेकातन्द-चरित--श्री मजूमदार, मूल्य ६) रु० | 
५. चिवेकालन्द्जीके संगमे (वार्तालाप)-श्रोरारचन्द, ५।) Fe 
__ स्वामी विवेकानन्द कृत--पत्रावलो (दो भागमिं) प्रत्येक 
भागकाःमूल्य २० ) ; अद्दापुरुषोंकी जीवनगाथायँ १1); राजयोग 
१) स्वाधीन भारत | जय हो | १2); कवितावली ॥“); मनकी 
शक्तियाँ ॥); इेशदूत इसा t=) भारतीय नारी ॥); शिक्षा >); 
घर्मरहस्यं १); मेरी समर नीति IS); धमेविशान WA); मेरा जोवन 
तथा ध्येय ॥]; मरणोत्तर जोवन Wy श्रीरामकृष्ण धर्मं तथा संघ 
Ne); कर्मयोगः We) 3 RER १॥); प्रेमयोग १12); 
भक्तियोग १); आत्मालुभूति 11); परित्राजक १।) ; प्राच्य 
और पाचा १1); शिकागो-वक्तृता ॥2) ; मेरे गुरुदेव lle) 
हिन्दू-धर्मके TAT NS) 5 वर्तमान आरत ॥); पवद्दारो बाबा ॥) 3 
विवेकानन्दजीकी कथायं १॥) ; श्रीरामकृष्ण-उपदेश ॥2) 


परमार्थे-प्रसंग 


कपड़ेकी जिल्द मूल्य २॥) 5 काडे बोडंको जिल्द मूल्य RI) | 
‘sq पुस्तकमें श्रीमत्‌ स्वामी विरजानन्दओी महाराज. 
अध्यक्ष, रामळृष्ण मिशन, के आध्यात्मिक जीवनके सम्बन्धमें 


के विकासके व्यि यह पुस्तक नितान्त उपयोगी है । 


१००) रुपया इनाम 


गुप्त वशीकरण यन्त्र इसके धारण करनेसे ,कठिनसे कठिन 
कार्य सिद्ध होता है । आप जिसे चाहते हैं ; चाहें बह पत्थर 
दिल क्या न हो, आपके पास चली आवेगी । इससे भाग्योदय 
नौकरी, धनकी प्राप्ति, मुकदमा और लाटरीमें जीत तथा परीक्षामें 
पास होता है । मूल्य ताम्बांका २॥), चाँदीका ३), सोनेका १५)। 
झूठा साबित करनेपर १००) इनाम | 


सिद्ध शमशान आश्रम 
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दिनमें पूर्ण आरोग्य । यदि सेकडो' हकीमां, डाक्टराँ वेद्यं 
विज्ञापन दाताओ'की औषधि व्यवद्वार कर निराश हो चुके हो 
तो इस औषधिको व्यवहार कर आरोग्य हो । मूल्य १५ दिनकी 
औषधिका २॥) बेफायदा साबित करनेपर ५००) इनाम | 


खिजाषसे नहों, हमारे औषधालयके आयुवेदिक सुगंधित तेलके व्यव- 
हारसे बालाँका पकना!रुककर पका बाळ जद्से काला हो जाता है । 
सिर ददेको आराम कर आँखाँकी रोशनीको बढ़ाता है । मुल्य RY 
कम पके बालॉके लिए, ३॥) अधिकके लिए, ५) सभी arate लिए। 


इस दवाके कुछ Ra व्यवद्दारसे नया व पुराना इवेतकुष्ट (सफेदो) 


वैद्यराज अखिल किशोर राम, नं०१,पो०सरिया (हजारीबाग) 


स्वामी विरजानन्द कृत, सचित्र, आर्ट पेपर पर छपी हुईं,- 


aed उपदेश पाये जाते हैं । मानव-जीवनके सभी पहलुओं - 


श्रीरामकृष्ण आश्रम,(वि),धन्तोली, नागपुर-१, सी० पी० 


Rc 


५००) इनाम 
महात्मा प्रदत्त इवेतकुष्ट (सफेदी) की इस बनौषधिसे तीन 


पता- वैद्यराज अखिल किशोरराम 
He १ Te सरिया (इजारीबाग) 


सफेद बाल काला 


Aage अदुभुत दवा 


SST आराम दो जाता है । अगर आप निराश हो चुके दो तो 
भी एक बार आजमावे । १५ दिनको दवाका मूल्य AY रु० | 


रोमाञ्चकारी जासूसी उपन्यास 
भारतके प्रसिद्ध लेखक 


श्री रामसरन शर्मा 
लिखित संसारकी अनूठी कृति 
— 4 NLA A A 
चोली की चोरी” 
गुप्त-पुलिसके अदुसुत करिशमें मूल्य २।) दो रुपये 
चार आने | 


हसा आर० सोनी बी० To मूल्य Nl) भा? 
एक सताई हुई अबलाकी | 
आँसू-भरी आत्म-कथा उपन्यास । 


et फिल्म अभिनेत्रियों | _ 
तितलियाँ र 0) कित बमिनेजियों | ` 
“फिल्म स्टूडियोकी कहानियाँ? 


_स्ट्र्डियोके रोमाञ्चकारी हालत 
वी० पी० से मंगानेका पता-- 


“युग छाया” मासिक 


T चर 
आवश्यकता = | 
हमारे सीप; नट तथा एळूमिनियमके बटन बेचने 
के लिये एजेण्यो भौर स्टाकिस्टोंको जरूरत है। 
आमदनी ३००) रु० तक माहवार। नियम gTa l 4 IN INDIA 


का अनुषाद्‌ है 


i 2100 OS ey va “धुत 


बस्बे बटन वकस, (Y. B:)- २ Gait करीव १६०० पनन हैं 
अमृतसर ३ ल 10) रब कने 


हरेक गृहस्थ 
गो-पाळन सीखें 
गांघीजीका अभिमत्त 
T “गो-पाठनका सबसे जादा जानने | 
वाळा खतीशचन्द्र दास गुप्त है। ... 
५ में समझता हँ कि चह इस | 
| शाह्यकी अच्छी किताब है। 


= वांशी 


५१९9९, खोशोंब्र माङ eta cate, कशिकोछ। | 
शोङ्क-शोङ्कोटणन् कछ $ . 
लमी मांक वाक जूना १० ; यै यां्रांमिक ७७० ; ये थरि RY 1०० | 
Freeh मजाक sie मूना 9७1, दां २) निनिऽ जै पांग्रांगिक ene वां भन 
fi; थे थि मर्षा » Pie मग्ग (शनो मूला ahi! दरमत्र 
BUS यांब्रड er) शोका afasta सिम भीडमा छान, 
daa यांएइत्र (ष्टक्र ace RRE e Tie कमिशन (पग्र । 
थयांगां ater मांट्मत्र an झांत्रिए्य थंकॉनिं उग्र पथाममरत्र वांगी 
मा cif १९ otia faea ‘atte stea feont ७ निरे | 
ates aya re शेख निषि etary tater de-ar, 
Sia होगा (य मश्शांत्र भिऊ fora Ra, (गहे AY] Fat 
शत्र २० ficaa fesa Magia Biel यां थवांमी eee सनिष्शंण्ांशक शेळ 
बा शॉर्ठीरिप्न, Steta steel mari छिः निश meal Stel fire शेळूक 
अहे Frater छिः Premi wal eal fha वा| Brel igata 
अमत्र ऑर्क-मचत्र Sere नां Shae sates (गमान खवश्रांदी | 
_ निख्डोशंननोऊांटमञ़र ery $ 
मांजिक बुलः--जांधांदव भूर्न aA (९३६ x Bz) ७, 


n 22 ag शृ ( 8१३ १८७३ ) 
वा थक कलम ( ०१३ ६७३६ ) ७२५ 
सिकि Ah ( २१: x ee: ) 
` वा| सु कलम ( 8३१५७३१) ३७२ 
” » o` Sea भृ ( ऽहः xu? ) 
वा गिदि कलम ( २३१५७३१) 9०२ - 
facea facta ta lattea गुना शट छाय 
थयांगी arie Raha जरः थक HUE IA Rae अजिम 
sities “वीन णंदे। gr Rata eth थकानिरु 
Beata AWE: ५०१० शिन भूर Ata cific अफ igata 
UTE कत्रा द्र] थक cats cate aft (कान खून थाक उच्छ 
पांग्रो नहि। Stata Rara ere crete eta. tater 
Gra feces, Stea मार्माछ grata जछ afeto afa atte 
i Wl AERA खछ TONS FAA ARI 
| इला afaa ai a bieta / fenta दांग areni Ex) 
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लर शार 
* = आश्चर्यजनक वशीकरण फूल = 
एक आश्वयेजनक आविष्कार र 
वशीकरण विद्या द्वारा यदद फूल तेयार किया गया है। इस |. 
फूलके अधिकारी जिस किसीको अपने द्वाथमें छानेके किए एक । 
आरचर्यंजनक शक्ति प्राप्त करेंगे । जिसको आप पसन्द करते हैं, 
उसको यह फूल सिर्फ हाथमें देने ही से आपका कठपुतली बग : 
जायगा, चाहे कितने ही कठोर दिलके कयो' न हो' । इसे एक 
यार अण कीजिए । और इसके विस्मयकर फल प्रतीक्षा कीजिए । | 
मूल्य २॥?) डाकखचे फ्री । 
—9) २० पेशगी आना चाहिए । 
मेजिक शो || 
ताशके चारो' पंजेको क्षण मात्रमें सादा पत्ती, फिर ठे |. 
और पुनः ज्यो-का-त्यों पंजा बनाना । विर्धिसदित सारा सामानका | | 
मूल्य २ २० १४ आने ( दो रु० चौदद्द आ०) झूठा साबित | ` 
Tal क्रोमत वापस | x na 
नोट- छल क्रीमत अग्रिम भेजे, पाळ रजिष्ट्री द्वारा भेजा |. 
जायगा । दोनों चीजोंका आर छेनेसे १ २० १२ आना अग्रिम |. 
आना चाहिए । मिलनेका पता-- 
कृष्णप्रसाद भगत 


tized By 3०००१8 ET. मका । (बिहार) — D 
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नाम औंस | नाम औ'स | नाम माठ 5 | मस्‌ aus 
गाठ 
बन्धगो भी पा ue गाजर 
3 फु ह्यापेट भियेना a अरेंज १४) 
लोबस्लोरी २।)| (सादा) १॥) | sage १४) 
माउण्ट न २ स्रोवल स्ट ८) एपैल भियेना (लाल g) राजसो १४) 
l फ़ ara ल mAT 

प्राइड अफ इ | aa आलो ८) | खुकन्द्र (बीट) लेटुस (सालाद) 
Stas ग्लोब बेटर 8) लाल गोल ell) | विग बोष्टन १७५) 
| नाति न्या १) | प्राइज कुइन ३) | इजोपशोयन १७) | टस area uis) 
wast co-8) dp SATE tn Collection, Sia. By Siddhanta RTD "GRRL १४) 
ही Shee Re 


विक ME lS RE 


श्री 
नाम à ग्लोब नाश्री का ताजा बीज aR 
अस्‌ | नाम अस | a | 
म्स्चि HEY गास 5 त्स | ता ar 
चाईनीज जायेण्ट २) | ल पासकोन चिचीड़ा | 
c 3 Tat दा T | 
सुयेसनो (खुब तोता) २) (दौंड TA रासो (२ मनका) १॥ | रारी ड़ (परोरा) | 
आचारवाला २) | दा्निलि ग(पो'ड १।) ्रकनक १) ail 
पटनाई Wiese ` १॥)/) | Raam र शा) [वो सादा a 
ed) (Gis en) ) ८) Ug लोकी ' 
बम्बई gre ( ६) बीन फ्रेश चाईनोज n) a ॥ 
काथो ( ५) ना ॥) | लाल (पीड १।)) A) | + > पपीता i) 
लाल लम्बो र ह सादा ( पीड १॥)) ४) म ॥)) 8) | ककड़ो पतलो लम्बी २ 
सादा लम्बी ॥) गी i ड १॥।) ) 4) प ॥) ) ४) | कोइड़ा रादा 
eats | छो कट (मता) ) 
नवार D (at's en) 4) (पाकेट १) ) ८) खरत्ररोड (fing) ॥) 
जीनपुरी ॥| टोमेटो स्कोयास A ॥ 
Sarat (भांडा!) | SRS राचसी २) | _” आभेरोकन २) 
gaan aa S पारफेकसन का भेजिटेबल मारो १) arg) (काचरा) e) 
बा गदा” १) गोल्डन कुईून हवाईट Ta i) ai (Gam) |) | 
बारसासा का (पोला) २) Sane २) ( 
रन २) sn m | सादा वो लाल १) | फुटी i) 
A २. Nn 
कलाम २) र ie) खास दशा बरबटो (बो रो) mi 
गौल २) खरबूज अलतापाटो ॥) रामतरोइ (भिण्ड) 10) | 
प्याज लखनऊ | ) इरा il ) सकरकन्द 
रासो au) vast an) | सादा ॥) (शांकआलु) ॥), 
ज ८) (maam) g) हाथोकान iy | सार पालन 
ईट ग्लोब शा खे उच्छ करेली) (ais ॥) A 
बम्बई (पौ ड १ ०) र बोरभस डो ) बारसासा ( 99 ql पालम १) | 
सछा (गज) 0 | | ९ ॥) | ,, काठवा डाटा ९, 
तम्बाकु तरबूज करेला » चौलाइ it)! 
fiat 8 | राक्सो _ 2) देशो बडा १) | » लाल शाग ॥)| 
अमेरिकन २) | aS ॥) कोहड़ा इङ्घाडाल सस (घरा 
भागलपुर ॥) | देशो बड़ देने केलिये प्रत पॉड र, 
| 1) | दुब घास 1) | | 
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हमलोग का वाछाईकिया इया फल गाछ 
गाछ क आडेर के साथ अपने नजदोक रेल टेशन का नाम तथा आधा किमत पहले पेशगो भेजने होगा 


नास प्रताक | नाम | Hare नास कसेली प्रतेक | नाम प्रतेक 
आम की कलम | कमळा नीवू | सुपारी (कसली) | पचाव ना i 
आलफाम्य २) | दार्जिलिंग . १)|बड़ा QR) ॥) काला is) 
किशनभोग २) | मालटा, नागपुरो १) | छोटा (Re) सौ) D Sore i!) 
कोडितुर 8) | सन्तरा, योहड़काशो १) आनारस - ड्रियान w) 
चापा (चांपाफुल . मोजम्बीक १॥) न्यासपाती पेशावरी ॥) - 
की सुगन्ध) है) अमरुद कुइन (२५) सो) ॥) et र 
चोरसा पातो १॥) र arane iy) ET ) 
गुलाब खास १॥) | इलाहाबाद ॥) | मरोसास द i पोच (आडू) १) 
दोफला gu) | ग्लोबसोन नारायर फलसा | ) 
फजलो २) | _ (बोनाबीजका) १) देशो १न (१००)सौ W) | बादाम P) 
बस्वई काला रो “लपा ॥ | हजारो (५६) सी) ॥) | बिलम्बो ॥) 
a Re केला ३ बषेमें फलता है ४) | बेदाना काबूका ॥) 
मालदी १) | अस्तमान m) आखरोट See A 
हिमसागर २) कानाई बाशो >> ॥) | काबूलका १) | बड़हर (मादार) ।) 
वारमासा १॥) मि (गाछ से फलका | देशो ND | स्याङ्गोष्टीन (गाब) ॥) 
तोतापुरो 2) 2 डा होता इ ik अङ्कूर मह्या 1) 
fea चिनीचांपा ॥) | लम्वावो गोल n) | रामफल (नोना) ॥) 
मजफ़रपुर १॥) | सिङ्गापुर १॥) | कावुलका u) | लकेट ॥) 
बेदाना जी) २) | ada असल m) |_किसमिस असल १) phic (तुत) "त T 
सहारनपु १) = आपेल (सेव) ॥) री 
wae .. ill) छ (सफेद जासन) असड़ा 1) | 0 
az ॥) | आमपोच ॥ | ससार का AMS 
कागजी बारमासा ॥) | wee ॥) | आलुचा ॥) | इलाचो छोटा, बडा ॥) 
पाती बारमासा १) ॥ ॥) | आलुबखरा ॥) | कबाब चिनि ॥) 


कामकोयाट (टबसें Sr १) | आंशफल ॥) | गोलसरिच i) 


फलता है) २) बेर अनार w) | तेजपाता १) 

| बालाबी नीवू नारिकेली १) इमली लाल ॥) | दालचिनि tN) 

| a कथ (mela) ) | पान कपुर ॥) 

। लाल वो सादा ॥) | ग ९) | नरोदा ॥) | लवङ्ग १) 
i Sya बामन ॥) | el (चिकु) कमरख चोना १) | fea ऐ 
foe १) | वड़ाजातका ७०)सौ १) | कटहल 12) | चन्दन राटा a) o 
se TI) : 


~ 2 के >> 
क के 
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द के है: 25 a apie! | 
मार्केट/कलेज टोट माकेट eA मेन & 


सुगन्धित फूल वो पाताबाहारी गाछ । 


नास NAIR 
अमेरिकान बिउटो-- लाल १) 
एडभोकट--लाल १) 
एण्टनि साउटन--गोलापो १) 
एत्रोकट--पोला १) 
एमि भाईवाटे-सादा १) 


क्यारोलाईन डि आडंन--लाल १) 
क्यापटेन एफ वोलड--लाल १) 
S270 डि फान्स-भेजल्भेट रं १) 
इटयेल डि लियन--पोला १) 
एलिजाबेय भिगनिरन-गोलापो १ 
डाचेज WH अलबनि--घोर 


Mawa १) 
रखोरो डि डाचार--घोर लाल १) 
गोल्डेन फेवारो-सादा १) 
गरजियास-कमलाल्वू रं १) 
ग्रासेन Aa aana लाल १) 
फिल्ड मागल-भलमेट र १) 
फ्राउ काले ड्स्किसादा १) 
निज सगाजेटरो--लाल १) 


E7 इस समय बोले के नायका, १२ सहा. AS 3 शो 


नाम प्रतिक 
लेडि इिलिंडन-पोला १) 
सिसेस वो आर क्याण्ट-लाल १) 
मरि क्रिष्टो कालायुक्त गोलापी १) 


पास 
; प्रत्यक 
एरोका . I) 
चायना u) 
प्रोचाडि या शा) 
वटल पास tI) 
चाउ 
आरकेरोया कुको ३) 
जनिप्रास m) 
थजा (पाटा भाड) m) 
चाइनन्सि ni) 
क्रोटन 
प्रति दर्जन 


SAAT के पसन्दानुसार १२ प्रकार 
का बागान सांजानेक लिये. ८) 


बाराण्डा साजाने क ल्यि १०) 


रास्ता साजाने क लिये ८) 
रास्ता के किनारे के लिये 
` छायादारगाछ ! 
शिरिश कि द) 
छातिम : . ८) 
देशो भाड . :: १५७८) 
नाकल pe ६0. यश 
देबदार =| °. 052८) 
अज्जून ses Cee n र) 
waa | ? : ष) 
शिश  : =) 
कष्णचुड़ा ' =) 


eS _ seen ne ललल 
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नाम प्रत्ये क 
बिबिध फूल गाळ 
ग्रणोक ॥) 
कनेल सादा लाल ।) 
NAN डबल i£) 
टगर 1) 
बकफुन्त ॥) 
स्थल पद्म, 1) 
चसेलि i) 
बेल फूल i) 
नवमल्लिका u) 
Safa 1) 
जहो TAT \4) 
» डबल \A) 
स्यग्नोलिया 
ग्राण्डिफोरा 4) 
चापा 
पोलां ) 
सादा चोना १) 
ओड़हुल (जबा) 
-सादा डबल ॥) 
नौल डबल ॥) 
लाल डवल 


(सप्तमुवो) ॥) 
करबी 
काशो gafa ॥) 


सादा डबल . ० 
A 

सादा ॥) 

पोला १) 
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मनोचति बदल्िये 

स्वतन्त्र भारतमै अवकी चार पहले-पहल निर्वाचन होंगे । 
संविधानमें प्रत्येक बालिगको मत देनेका अधिकार दिया है। 
व्यवस्थापिका परिषदों और नगर-पालिका सभाओं--दोनोके 
निर्वाचन शीघ्र ही होनेवाले हैँ । इन निर्वाचनोंके लिए जनताको 
अभीसे तैयारी करनी चाहिए। तैयारीका अथै यह नहीं 
है कि ge, पार्टी अथवा दलबन्दीका निर्माण किया जाय । ये 
तो गन्दै ओर भद्दे ath हैं। तैयारीसे मतलब मानसिक 


| अपनेको ईमानदार ओर समझदार बनायें, मनोवृत्तियोंको स्वाथ 
| एवं संकीणतासे ऊपर करें। प्रायः चुनावोंके समय यह देखा 
। जाता है कि मतदाता उचित व्यक्तिको उचित स्थानके लिए न 
| चुनकर अपने सगे-सम्बन्धियों, इष्ट मित्रों और बिरादरीवालोंको 
| घोट दिलानेका प्रयत्न करते हैं। परिणाम यह होता है कि 
| अनधिकारी लोग चुन जाते हैं ओर अधिकारी रद्द जाते हैं। 
| आगे चछकर अनाधिकारी लोग घोर निराशा और भारी 
| खेदका कारण बनते हैं । यहाँ त कि उनकी अनौचियपूर्ण 
। करतूतोंके कारण चुननेवाळे व्यक्तिकी आत्मा भी थरी उठती 

है। हमारी यह संकीणता या स्तार्थान्धता आगे चलकर 
। देशके लिए कितनी विघातक होती है, इसका वोट देते समय 


तैयारीसे है, अर्थात्‌ हम लोग, जिन्हें चुनावमें मतदान देना है, . 


= ee > छ साऱ्या नल कोख यमा 
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प्रायः अनुमान भी नहीं किया जाता । अगर स्वतन्त्र भारतमें 
भी हमारी संकीणे और अनुदार मनोथृत्ति रद्दी, तो स्वतन्त्रताका 
कुछ भी अथे नहीं है ओर ऐसी स्वतन्त्रता देशको कुछ भी 
लाभ नहीं पहुँचा सकती । मनोवृत्ति एक दिनमें नहीं बदला 
करती । जो गन्दगी हमारे मस्तिष्को और ela आई हुई 
है, उसे हम क्षणमात्रमें कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए 
अभ्यास और साधनकी आवश्यकता है, इसलिये हम कहते हैं 
कि मतदातागण अपनी चुनाव-सम्शन्धी मनोश्वत्तिको विशुद्ध 
और परिष्कृत बनानेका अभीसे अभ्यास करें। वे सोचें कि 
हमारे किसी ग़लत वोट द्वारा देशका कितना अनर्थ हो सकता 
है। जो.भूल किसी भ्रम, अविवेक या स्वाधवश हो जाती है, 
उसका संशोधन परिशोधन अत्यन्त कठिन हो जाता है। 
आज हम जिन भयंकर भूलोंके लिए हृदयसे पश्चात्ताप कर रहे 
या घुरी तरह झींक रहे हैं, क्या उन्हींको करनेके लिए हम फिर 
तैयार हो जायेंगे ? क्या महात्मा गांघौका यही आदेश है १ 
क्या स्वतन्त्र भारत इसी प्रकारका सन्देश देती है? यद्रि 
नहीं तो हमें अपनी संकीणे और स्वार्थान्ध मनोइत्तिको बदलनेकी 
तुरन्त तैयारी करनी चाहिए और अपनेको ऐसा. बनाना 


' चाहिए कि हमारे हृदयोंमें संक्रीणेता, अनुदारता और स्वाथैके 


लिए कोई स्थान ही शेष न रहे । 
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परिन्नजन-प्रथा 
भारत बर्षमै परित्रजन प्रथाका बड़ा आदर था यानी 
गृहस्थ भोगकर, जो लोग साधु-संन्यासी हो जाते थे, वे देशमें 
नैतिकता और सदाचारकी शिक्षा द्वारा जनताका कल्याण किया 
करते थे। ये परिव्राजक स्वयं ऐसे चरित्रवान होते थे कि 
उनका जनतापर तुरन्त प्रभाव पडता था। उनमें न किसी 
सांसारिक भोगकी लिप्सा थी, न व्यक्तिगत स्वार्थ-छिप्साकी 
भावना । थे निरीह और निभेय भावसे अन-कल्याण-कामनामें 
संलभ रहते ये । जिसमें कोई दोष देखते थे, उसकी कड़ी 
और खरी आलोचना करते थे । परित्राजकोंका कोई स्वार्थ तो 
था ही नहीं, जो उनकी बात किसीको युरी लगती । एक-दो, 
दस-बीस नहीं, सैकड़ों सदहस्तों अनुभवी विद्वान और बुद्धिमान 
परिज्राजक देशमें भ्रमण करते रहते थे। आज इस प्राम 
नगरमें तो कल उस पुर-परिवारमें । ये लोग ही एक प्रकारसे 
समाजके aà नेता, समालोचक और मारग-दशक थे। यही 
कारण था कि उस समयका समाज इतना निर्दोष, परिष्कृत 
ओर सदाचार सम्पन्न था । आज प्रथम तो परित्राजक हैं दी 
नहीं, हैं सी तो निभय भावनासे जनताके दोष-दशेन करानेका 
उनमें साइस नहीं। जहाँ जैसा देखा, sat वेसा कह दिया। 
जनता भौ आनती है कि अमुक साधु-संन्यासी हमारी रोटियोंपर 
पल रहा है, अतः वह हमारी आलोचना कर ही कैसे सकता 
है। भारतकी पुण्यमयी परित्रजन-प्रथासे सारा साहित्य भरा 
पढ़ा है । ऋषि मुनियोंकी गुण-गरिमाके गीत आज सैकड़ों 
ag बाद भी बढ़े आदरसे गाये जा रहे हैं। क्या इस युग्मे 
भी परित्रजन-प्रथाहा प्रचार नहीं हो सकता? क्या आज 
fide साधु संन्यासियोंका अभाव है £ आज तो हमारे देशका 
प्रत्येक प्राम-नगर, पुर-परिवार ऐसे परिव्राजकोंकी प्रतीक्षा कर 
रहा है, जो निरीह और निभेय होकर छोक-कल्याण-कामनासे 
उपदेश दें और देशसे दुराचार तथा भ्रष्टाचारका अन्तकर 
नैतिकता एवं सदाचारकी वृद्धि करें जिस कार्यको क्रानूनका 
कोड़ा, सेनाकी सवलता और पुलिसका प्रहार नहीं कर सकते, 
उसको निरीह, निष्काम, परित्राजक-मण्डल बढी आसानीसे 
कर्‌ सकेगा--ऐसी हमारी धारणा दै ।. भारतके वरैमान नैतिक 
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` पतनको दूर करनेके लिए परित्राजकोंका प्रचार शीघ्र-से-शीघ्र 


[ जून, १६५० 


होना चाहिए--ऐसे परित्राजकोंका जो अपनी व्यक्तिगत और 


सांसारिक कामनाओंझो त्यायकर निरीह निःस्वा बन wat | ” 
जिनके विशुद्ध हृदय जन-कल्याण ही नहीं, जीवन-मात्रकी हित- | | 
भावनासे ओतप्रोत हाँ । यह युग गुफाओं-कंदराओंमें बैठकर | | 
योग साधनका नहीं, वरन्‌ पतित मानवके उद्धारका है । | 
विद्रोही कांग्रे सीका पत्र | डर 
हमारे पास यू०पी०के विद्रोही कांग्रेसके नेता श्री त्रिलोकी | p 
सिंहजीका पत्र आया है। we पत्र यू० पी० के कांग्रेस- | डि 


said ater गया है । पत्र इस पकार है-- 
२६, TET रोड, लखनऊ । | मेर 


Tle २-५-५० | 

प्रिय साथियो, | 
इस समय देशमें saat जो संकट आया हुआ है, वह | कर 
आपको भली-र्भाति माझम है। है, 


अभी हालमें बिहारमै भाषण देते हुए पं० जवाहरलाल | बह 
नेहरूने स्वयं यह कहा है कि कांग्रेत-जन कांग्रेसके आदशों तथा | अः 
सिद्धान्तोंसे दूर बहते चले जा रहे हैं। जिम्मेदार व्यक्ति | जुग 
साम्प्रदायिक संकीणताके वहावमें बद्द रहे हें. । अगर aa) पेश 
हाल रहा, तो काँग्रेस दफ़न हो जायगी और देशका भविष्य | 
BAH पड जायगा | | १९ 

सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, आचाये विनोबा भावे, है. 
श्री कुमारप्पा, काँग्रेसकी इस दशापर समयःसमयपर भारी | सत 
दुःख प्रकट करते रहते हैं। हमारे प्रदेशमें तो और भी बुरा | युग 
हाळ है । प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी ओर धारा सभाओंमें दोनों 
जगह उन लोगोंका बहुमत है । उनकी मनोदृत्तियाँ कांग्रेसके कां 
आदर्शों तथा सिद्धान्तोंसे कितनी दूर हैं, इसे सभी लोग अच्छी| इच 
तरह जानते हैं । | द्वार 

यह दळ अपना बहुमत बनाये रखनेके लिए प्रादेशिक जन 
कांग्रेस कमेटीके दफ्तर और अपने सरकारी पदोंका दुरुपयोग कुर्‌ 
जैसे हो वैसे अपनी ताकत बढ़ाने तथा अपने पदोंसे चिपटे कार 
रहनेके लिए कर रहा है। और जो लोग इस अन्याय तथा | are 
अष्टाचारके विरुद्ध तनिक भी आवाज्ञ उठाते हैं, उन्हें कचल कुछ 
रद्दा है । | 
| 
| 


SSS | 


जून, १६५० ] 
। हमारे कुछ साथियोंने सब साथियोंकी सलाहसे कांग्रेसके 
| अध्यक्षसे अपील की कि वे इस अवस्थाको दूर करें । धारा- 
। सभाके कई सदस्यों और मन्त्रियों तकके खिलाफ़ किये गये 
। अष्टाचारके आरोपोंकी जाँच करायें तथा प्रदेशमे कांग्रेसके 
' आनेवाले चुनाव स्वतन्त्र रूपसे बिना पक्षपातके करानेके लिए 


। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी ओरसे प्रबन्ध करें! दो 


| साथियो--श्री राधेश्यामको तथा मुझे--इस अपराधमे प्रदेशके 
बहुमत दलने निकाल दिया दे। ३० से अधिक agia 
। इस पापके विरोध-स्वरूप उनके साथ बैठना we किया । 
इसीको वहाना वनाकर TST अमेटौने श्री राधेश्याम तथा 
। मेरी अपीलपर विचार करनेसे इनकार कर दिया। अपील 
FAN कोई अपराध दो जानेपर, उस अपराधको साबित 
| करके उसके लिए दण्ड देनेकी प्रथा तो संसार भरमै प्रचलित 
| है, लेकिन अपराधके आरोपको सिद्ध किये बिना ही, उसके 
| बहाने जाँच करनेसे इनकार करनेकी कार्य-ससितिकी नई नीति 
। अश्रुत पूवे है। न्यायालय मान-दानिके get चलाते हैं, 
| जुम सावित होनेपर उसपर सज्ञा भी देते हैं, लेकिन उसकी 
| वजहसे न्याय करनेसे इनकार नहीं करते । 
अपने अन्याय-पीडित साथियोंके साथ बेठनेके अपराधमें 
| १६ सदस्य और निकाल दिये गये हैं । इन साथियोंका निश्चय 
है कि कांग्रेस और महातमा गांधीके बताये हुये परम्परागत 
| सत्याप्रहकी भावनाके अनुसार, जो कुछ भी होगा. उसे सहर्ष 
| भुगत लेंगे, परन्तु भयवश अन्यायके सामने सिर नहीं झुकावेंगे । 
। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या हम कांग्रेस और 
। कांग्रेसकै आदशों तथा सिद्धन्तोंको योंही मिटने दें, या फलकी 
| इच्छाको छोड़कर अपने कत्तेव्यका पालन फरें। अपने विद्रोह 
| द्वारा काँग्रेसको पुनर्जीवित करें। उसमें नया जीवन डाछेँ। 
| जनतासे निकट सम्पर्कमै रहनेवाली जन-कांग्रेसकी स्थापना 
। करें ओर इस तरह कांग्रेसके आदशों, उसके सिद्धान्तों तथा 
| कार्यक्रमको पूरा करें। अथवा औरोंकी तरह चुपचाप हाथपर 


| 


| हाथ रक्खे बैठे रहें। अपने मतलब-से-मतलब रक्ख और जो 
| कुछ हो रहा है, उसे होने दें । 
। ईन सब बातोंपर अच्छी तरह विचार करके स्वदेश तथा 


| 


सम्पादकोय विचार 
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उद्देश्य तथा कांग्रेसके आदशाँ व. सिद्धान्तोंकी रक्षाका कोई 
मागे तय करनेके लिए सब साथियोका एक सम्मेलन करनेका 
आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेळनमें प्रदेशके इर 
ज़िलासे १६-२० प्रमुख साथी बुलाये जा रहे है। सम्मेलन 
१०-११ जूनको ळखनऊमें होगा। हमें आशा और विश्वास 
है कि सब साथी इसमें पधारकर. अपने कत्तेव्यका पालन 
करेंगे। - सव साथियोंके ठदरने तथा खानेका प्रबन्ध किया 
जायगा। सम्मेलनका ठौक समय ब स्थान वाइमें दिया 
जायगा | जयहिन्द | 
श्री त्रिलोकी सिंहजीके पत्रमें जो गूढ़ बात निहित है, वह 
यह है कि क्या कांग्रेसको इसी मार्गपर चलने दिया जाय, 
अर्थात्‌ उसमें जो सत्ताधारी हैं, उनकी निरंकुश नीतिको अबाध 
रूपसे चलने दिया जाय या उसको वैधानिक ढँगसे ठोक किया 
जाय अथवा कांग्रेसको छोड़ दिया जाय । हम उत्तर RIA 
राजनीतिके विषयमें गत कई महीनाँसे लगातार लिख रहे हैं, 
क्योंकि उत्तर प्रदेशकी राजनीतिक्रा असर सम्पूर्ण देशकौ राज- 
नीतिपर पड़ता है । श्री त्रिलोकी सिंहजीने अपनी इस गश्ती 
चिट्ठीसे कांग्रेसियोंका ध्यान जो आकर्षित किया दे, पर कांग्रेसमें 
आजकल जो कुछ हो रहा है, वह कोई नई बात तो नहीं है । 
अभी गत माचे १६५० में प्रसिद्ध दाशनिक बर्द्राण्ड रसलने 
अपने एक लेखमें लिखा है कि जब कभी एक विचारधाराकी 
रक्षा किसी सत्ता-गुटकी रक्षासे समन्वित दो जाती है, तब 
सत्ता--पदलोळपता--उन छोगोंके दिमाग्रमें जो नौतिके 
प्रवत्तेक होते हैँ--विचारधाराकों डुबा देती दै। नाममात्रके 
लिए विचारधारा जीवित रहती है, पर सावेजनिक सहायताकी 
प्राप्तिकी खातिर एक चालबाजीसे अधिक बड़ी नहीं होती । 
पदलोळपता तो शासकोंके लिए होती है और विचारधारा 
मूर्खों और पिट्ठुओंके लिए । (Whenever the defence 
of an ideology becomes identified with defe- 
nce of some power-groups, power politics 
tend to swamp the ideology in the minds 
of those who direct policy. The ideology 
survives nominally, but as littile more 
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than a trick for enlisting popular support... 
Power-Politics for rulers ideology for dupes 
and under-lings.) अब सवाल यह है कि क्या यू०पी०के 
दोंनों दल सेवा भावसे प्रेरित हैं अथवा स्वाथेपरतासे । क्या 
एक दल रावणका अनुयायी है ओर दूसरा रामका १ अथवा 
दोनों ही एक ही थैलीके aad Fi हमारी निजी राय तो यह 
है कि सत्ताका मोह तो दोनोंको है और उसका नशा बहुमत- 
चाळोमें इतना है कि वे सूझ-वूझ खो बेठे हँ । आखिर कति- 
पय कांग्रेसी एम० एल० ए०ओंकी जाँच करानेमें श्रीमान्‌ पंतजी 
क्यों asa. एक बार जाँच करा दें, यदि आरोप झूठे 
हों, तो अल्पदलवालोंदी शक्ति मिटटीमें मिल जाय, पर तहक्की- 
कात न करानेका वालहठ क्यों है ! कांग्रेस कमेटीने इतनी 
जल्दी इन लोगोंको कांग्रेससे निष्काशित करके कोई अच्छा काम 
नहीं किया । श्री त्रिलोकी सिंहजीने जो सम्मेलनका आयोजन 
किया दै, उसमें हमें आशा है कि कांग्रेसकी बुनियादी कम- 
AAA भी चर्चा होगी । 
उत्तर प्रदेशका राजनीतिक दिवाला ५ 

डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी और श्री नियोगीके इस्तेफोंके 
कारण केन्द्रमै परिवर्तन अवश्यम्भावी हो गये। फलस्वरूप 
नेहरू मन्त्रिमण्डल ga चुना गया। मन्त्रिमण्डलमैं 
श्री मुंशी, श्री श्रीप्रकाशजी, उडीसाके मुख्य मन्त्री श्री मह- 
ताबजी, उत्तर प्रदेशके मुख्य मन्त्री श्री गोविन्दवल्लभ पन्तजी 
तथा श्री राजाजीके लेनेकी वात आई । पर इस खबरसे उत्तर 
प्रदेशमै एक वम-चक-सी मच गई । लखनऊसे बड़ी हडवडीमें 
सात आदमियोंका एक डेपूटेशन- सप्तक्रषि मण्डल नई दिल्ली 
पहुँचा और मानों मुँह्में तिनका दाबकर दुहाई दी कि “भारतके 
सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेशको पन्तजीकी सेवाओंसे वंचित न 
किया जाय ।' हमें इस वातसे मतलब नहीं कि श्रीमान्‌ पन्तजी 
उत्तर प्रदेशमें रहते हैँ या केन्द्रमै जाते हैं। आज तो प्रत्येक 
कार्यकर्ताको अपने स्थानपर डटकर कार्यं करना है ओर विश्व- 
इतिहासका निचोड यह ढे कि राजनीतिमें कोई भी व्यक्ति, चाहे 
वह कितना भी मद्दान्‌ हो, अनिवार्य नहीं होता । हमें इससे 
बहस नहीं कि पन्तजी कहाँ रहते हैं, वरन. आपत्ति तो इस 


विशाळ भारत 


[ जून १६५० 


वातकी है कि उत्तर प्रदेशमें पन्तजीको रखनेके जो Set अझ. | 
यार क्रिये गये, वे उत्तर प्रदेशकी राजनीतिके दिवाल्यिपनके | 
द्योतक हें । यंदि विरोधमें कोई डेपूटेशन चला जाता तो क्या | 
उत्तर प्रदेशका मान बढ़ता | हम जानते हैं, उड़ीसामें महतावजी | 


वड़े लोकप्रिय हैं, पर उड्या-भाइयोने कोई डेपूटेशन उन्हें वहाँ | 
आज लोगोंमें रोष तो इतना है | 
करि वे करिसी मन्त्रीको काले झण्डे भी दिखा सकते हैं और | 
उस. प्रकारके डेपूटेशनको हम माननीय नेहरूजीका अपमान / 
समझते हैं । नेहरूजी उत्तर प्रदेशके विषयमै सव जानते हैं | 
और नेहरूजी तथा पन्तजीके बीच जो तय होता, वह सबको | 


रखनेके लिए नहीं भेजा । 


मान्य होना चाहिए था। बड़े आश्च्थेक्ी वात तो यह है कि 
डस डेपूटेशनमें श्री चन्द्रभान गुप्त भी थे। जिनके विरुद्ध 
आरोपोंके कारण ही यह चखचख चल रही है। उत्तर प्रदेशसे 
तो विरोधी डेपूटेशन भी जा सकता है । जब ज़िम्मेदार व्यक्ति | 
ऐसे कामोंके लिए डेपूटेशन ले जाये, तो हम महामन्त्रीकी शक्ति, 
इवते सूर्यके प्रकाशके समान है । उत्तर प्रदेशम अनेक योग्य । 
व्यक्ति हैं। पाठक यह न समझे कि उत्तर प्रदेशका वृत्तमान | 


मन्त्रिमण्डल उस सूबेकी बुद्धिमत्ता और कार्यक्षमताका। 
द्योतक है । 


अधिक अन्न उपजाओ बनाम सिनेमा प्रवृत्ति | 
बम्बईंकी वढ़त्तरीके सिळसिलेमें हमें यह पढ्नेको मिळा| 
कि वहाँ २० और सिनेमाघर बनाये जागँगे । हमें अनेक सूबोंके | 
नगरोंका पता है कि चुस्कीकी वरफ और सिनेमाके लिए 
अपेक्षाकत बिजलीका कनेक्शन मिल जाता है । यदि खाद 
समस्या विषम है, तो क्यों न वह बिजली कुओंसे पानी खींचनेके 
काममें लगाई जाय । यदि आधे सिनेमा ही बन्द कर द्व 
जायें, तो देशपर कौन-सी गाज गिरेगी । हमारे खयालसे हमारी 
स्वतन्त्रताका यह अभिशाप है कि जब हमारे पास यथेष्ट 
भोजन न हों, तब हम अपनी बिजलीको विलास qati 
खर्च करें । इस प्रकारकी मनोवृत्ति दूषित है । यदि दम देश | 
पर संकट सममते हैं, तो क्यों न हम स्वाथेके दायरेसे 
ऐसा काम करें, जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थकी अपेक्षा ७ 
स्वार्थका अधिक खयाल किया जाय । | 
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तृतीय महायुद्धके विषयमें 

“विशाळ सारत'के इस dad बर्टाण्ड रसलका “तृतीय 
महायुद्ध अवश्यम्भावी? शीषेक लेख छुपा है। रसळ साइबने 
अपनी वुद्धिसे युद्ध निवारणके जो कारण बताये हैं, वे महायुद्धके 
लिए रोक-थाम भले ही हों, पर उनसे बुनियादी ढँगसे युद्धोंका 
निवारण नहीं हो सकता । रूसका सुलावला अधिक विध्वंसक 
हथियारोंसे हो सकता दै, पर अमेरिकाका सर्वेवाश और अधिक 
fedas इथियारोंसे होगा । आखिर इन युद्धोंके पीछे विश्वके 
बाजारोंपर अधिकार प्राप्तकी मनोतरृत्ति तो है ही । युद्धोंका 
विवरण तो तत्र ही होगा, जब हम बुनियादी तरीकेसे निवारण 
at, अर्थात्‌ उद्योगोका विकेन्दीकरण करें ओर कुटीर उद्योगोंका 
अवलम्त्रन करें । आवश्यक्रताएँ कम करें तथा शारीरिक श्रमको 
महत्त्व दे, बाबू वनकर तथा नोट BAB प्रवृत्तिमें पड़कर हम 
विश्व-शान्तिके पोषक नहीं बन सकते । सीधी-सी वात यह है 
कि हमें सर्वोदयकी नीतिका पालन करना पढ़ेगा और गांधीजीके 
मार्गपर चलकर ही हम बिश्व-शान्ति स्थापित कर सकते हैं 
और आगामी महायुद्धको रोक सकते हैं। पर गांधीजीका 
प्रोग्राम दिखानेका नहीं है। उनकी नीतिके अनुसार हमारे 
देशके अनेक मन्त्रियोंको हटना पड़ेगा, क्योंकि आज गांधीजीकी 
आइ तो सव ही लेने लगे हें ।. 
पाकिस्तानी समाचार पर्त्रीको AAA 

गत ७ मईओ दिल्लीमें पाकिस्तान समाचार पत्र सम्मेलनके 
अध्यक्ष पीरअली मोहम्मद रशीदीने पाँच हजार सिखोंकी 
सभामें कहा :- 

“'पाकिस्तानमें रह गये सिखोंके गुरुद्वारोंको वापस दिलाने 
और उनकी पवित्रता बनाये रखनेमें पाकिस्तानके समाचार पत्र 
यथाशक्ति सहयोग करेंगे । यदि हम इतना भी नहीं कर 
सकते, तो सभ्य जाति द्वोनेका हमारा दावा निरथेक होगा। 
मुझे उम्मीद है कि जब अगली बार मैं भारत आउँगा, तो इस 
मामलेमें अपने सिख भाइयोंको कुछ विशिष्ट परिणाम दिखा 
सकूँगा । 

पाकिस्तानी प्रेसने अब साम्प्रदायिक कठुताके कुचक्रको 
खत्म करके वातावरणमें परिवर्तन लानेका दृढ़ निश्चय कर लिया 


सम्पादकोय बिचार 
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है । शायद अभी तक बुराईकौ शक्तियोंको पूणे पराजय नहीं 
मिली है । कुछ बदमाश लोग अपने स्तार्थोके लिए अब भी 
साम्प्रदायिक भावनाओंको उभाड़ना चाहते हैँ । किन्तु इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि अन्तमें सत्य और प्रेमकी विजय होगी ।” 

जमींदार ( लाहौर ) के सम्पादक मौलाना अख्तर अलीने 
कहा, “पुरानी बातोंको भुलाकर अब Rat और मुसलमानोंके 
पुनर्मिलनका समय आ गया है। नेहरूलियाकत समझौता 
दोनों देशोंके इतिहासमै एक युगान्तकारी घटना है। अब हम 
ठीक रास्तेपर हैं ओर हमारी सफलता निश्चित है । 

“हमारी जो agt आवभगत हुई है, उससे हम गद्गद हो 
maz: मुमे डर है कि जत्र हम मुस्लिम अल्प-संख्यकोंके 
प्रति भारतमें हुए उल्लेखनीय परिवतेनकी बात पाकिख्तानियोँको 
waa, तो उन्हें यक्कीन नहीं आयेगा। सुके तो भारतमें 
मुसलमान उतना ही खुशी और आज्ञाद दिखाई दिया, जितना 
पाकिस्तान ।” 

अखिल भारतीय राष्ट्रिय सिखपार्टीके अध्यक्ष सरदार 
उत्तमर्मिह दुग्गलने पाकिस्तानी सम्पादकोंके निश्चयका स्वागत 
किया और उसे “शानदार निश्चय? कहा । उन्होंने कहा 
“सिख यह चाहते हैं कि पाकिस्तान सरकार ऐसी परिस्थितियां 
उत्पन्न कर दे कि वे पाकिस्तानके गुरुद्वारोक्री तीथे-यात्रापर जा 
सक्ने । पाकिस्तानके ऐसा करनेपर दोनों देशोंके बीच सम्बन्ध 
बहुत हृद तक्र सुधर SPA ।” 

पंजाबकी कांग्रेस कमेटीके भूतपूर्व अध्यक्ष ste किचळूने 
प्रत्येक भारतीय और पाकिस्तानीसे अपील की कि “वह पिछली 
बातें भूल जाय और दोनों देशोंके बीच सद्भावना व मित्रताका 
जो नया युग शुरू हुआ हे, उसका स्वागत करे ।” 

हम जानते हैं कि रशीदी साहवकी बातोंसे कुछ लीगियोंको 
बुरा लगा है; पर हमारा विश्‍वास है कि पाकिस्तानी प्रेसमें जो 
सद्भावनाका परिवर्तन हुआ डे, वह परिस्थितिक्रो देखते हुए 
इैमानदारीका परिवर्तन है । यदि दोनों देशोंके समाचार पत्रोने 
पारस्परिक सद्भावनाको जोर दिया, तो हमारी सब कठिनाइयाँ 
दूर्‌ हो जायँगी । 

'लियाकत-नेहरू समभोतेका TITS 
लियाकत-नेहरू समझौतेके ऊपर हम गत मास काफ़ी लिख 
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चुके हैं। और इमें आशा है कि “विशाल भारत” के पारकोने 
समझ लिया होगा कि इस समभोतेके अतिरिक्त और कोई चारा 
भी तो नहीं था। जो युद्धकी बढ़-बढ़कर बातें करते हैं, उनके 
सम्बन्धमें हम लिख चुके हैं कि घोषित अथवा अघोषित gaat 
बात इस समय कुत्सित मनोशृत्ति है । युद्धसे हम पूर्वी बंगालके 
हिन्दुओंक्रो बचा सकते हैं। भारंतक्रे सुसलमानोंको खतम 
करनेसे न पाकिस्तानके हिन्दुओंकी रक्षा होती है न हमारे 
संविधानकी नीतिक्की । हमने स्पष्ट कर दिया था कि पाकि- 
स्तानको भी सदूभावनाके अतिरिक्त मार्ग नहीं था। हमने एक 
प्रतिष्ठित व्यक्तिसे वातं की । उन्होंने कहा कि जव पाकिस्तानको 
यह आशंका हुईं कि कहीं भारत पाकिस्तावपरै हमला न कर 
दे, तव पाकिस्तानके प्रधान मन्त्रीने इंगलैण्डके प्रधान मन्त्रीको 

सहायताके लिए लिखा । कहते हैं, सहायताके लिए मंजूरी तो 
मिली, पर उसकी शर्ते पाकिस्तानको गुलामीके गतेमें डालने 
वाळी थीं। तव लियाकतअली खाँ साहबने यही टीक 
समझा कि कोरी अकड़से काम न चलेगा और क्यों न भारत 
वर्षकी सदूभावनाकी परीक्षा की जाय । हमारे खयाळसे इसके 
अतिरिक्त यह भी कारण हो सकता है कि अफगानिस्तान और 
पखतूनस्तानकी समस्याएँ पाकिस्तानको परेशान कर रद्दी हैँ । 
तीसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यदि कहीं पाकिस्तान और 
भारतर्मे लड़ाई छिइ जाती, तो एँग्लो अमेरिकन गुट दोनों 
देशोंको इतना कमजोर और बेबस बना देता कि वे कहींके न 
रहते ओर उन्हें उसी गुटकी शरण लेनी पड़ती । 
आगेकी बात 

नेहरू-लियाकत समझौतेसे जो हालत बदली है, उससे हम 
तो व्यक्तिगत रूपसे az महसूस करते हैं कि दोनों देशोंकी 
भलाई इसौमें है कि सैन्य-संचालनमें करोड़ों रुपया न KE, 
दोनों देश एक संयुक्त रक्षा स्कीम तैयार करें । और पूर्वी बंगाल 
ओर पश्चिमी बंगालका बद्दी सम्बन्ध हो, जो कनाडा और 
अमेरिकाका दै । 
प्रचारका महत्त्वपूर्ण दायित्व 

हमने ऊपर परित्रजनके सम्बन्धमें लिखा था। पुरातन 
कालमें हमारे यहाँ सेकड़ों साधु-संन्यासी बिना किसी पार्टीके 


विशाल भारत 


[ जून, १६५० 

खयालसे--सचाईँ और इमानदारीसे--उपदेश करते थे, लोगोंड्ी 
आलोचना करते ये । पर वे स््रय॑ किसी पद अथवा अधिकारके 
चकरमें न पड़ते थे। इसीलिये जनतामें उनकी प्रतिष्ठा थीं। 
आज एक कठिनाई कांग्रेसजनोंमें यह है कि पहले जो सेवक 
वनते थे, वे आज पदलोछप बन रहे हैं। साधु-संन्यासियोंका 


'जो काम करते थे, उनमें से आज अधिकांश सत्ताके मदमें चूर 


हैं। फलस्वरूप जनता उनका आदर नहीं करती। नेहरू- 
लियाकत समभोतेकी सफलताके लिए ऐसे प्रचारकोंकी आव- 
श्यकता है, जो सचाई ओर ईमानदारीसे समझोतेकी शर्तोंका 
प्रतिपादन कर सकें । पुराने जमानेके नारद तथा परि्राजकोंका 
स्थान समाचार पत्रोंने ले रखा है । इसलिये इस सममौतेको 
सफल वनानेके लिए समाचार पत्रों, सम्वाददाताओं तथा 
प्रकाशन अधिकारियोंको अपना महत्त्व समझना चाहिए। 
भारत-पाकिस्तानके वीच जो दिल्ली समझोता हुआ है, वह तब 
ही कार्यान्वित हो सकता है, जव सरकारी और शेर सरकारी 
लोग ईमानदारीसे अपने आचरणों द्वारा समझोतेकी शर्तोको 
व्यवद्दत करें और उनका प्रचार भी करें। गत २० अप्रेलको 
भारतीय संघक्ते समस्त राज्योंके प्रकाशन विभागोंके त्रिदिवसीय 
सम्मेलनमै भारत सरकारकै सूचवा मन्त्री श्री दिवाकरने 
अध्यक्ष-पदसे भाषण करते हुए .इस यातपर ज़ोर दिया कि 
भारत-पाकिस्तान अल्पसंख्यक समभौतेको कियान्वित करनेमें 
सरकारी और गोर सरकारी प्रचारको रचनात्मक प्रयोग देना 
चाहिए । प्रतिनिधियोंका स्वागत करते हुए श्री दिवाकरजीने 
कहा :— eae 

“जबतक हम देशके सब राज्यॉमें समान स्तरकौ प्रकाशन- 
व्यदस्थाका एक ढाँचा नहीं बना लेते, तबतक हमें प्रति तिमाही 
परस्पर मिलते रहना चाहिए । अब क्योंकि देशभरमें एक ही 
प्रकारकी शासन-व्यवस्था क्रायम हो गई दै, इस वातकी आव- 
श्यकता है कि लोगोंमें यह नई भावना भरी जाय । हमें प्रतीक्षा 
नहीं करनी चाहिए कि जनता स्त्रय ऐसा महसूस करने लगेगी-- 
हमें आगे बढ़कर जनताको नये लोकतन्त्रके लाभ समझाने 
चाहिए । हम जानते है कि अधिकांश जनता इस तरददकी 
कार्रवाइयोंके विरुद्ध है। किन्तु इतना काफ़ी नहीं है। हमे 
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देशके प्रत्येक नागरिकको उसके कत्तव्यका बोध कराना चाहिए 
कि वह सक्रिय रूपसे ऐसी सत्र कारेवाइ्यों ब उसकी frag 
संस्थाओंका डटकर विरोध करें ।” 
फएमीरका बजट 

सन्‌ १९५०-४१ के कश्मीरके बजटमें आमदनी ४ करोड़ 
२४ लाख ३ हजार थी और अनुमानित व्यय ४ करोड़ २५ 
लाख ९८ हजार। इसके अनुपार घाटा हुआ ४ लाख १५ 
हज़ार रुपयेका । विचारणीय वात यह है कि कश्मीरकी ad- 
मान सरकारके TIES DAV पूर्वे १ करोड़ ३३ लाख १२ 
हजार रुपयेक्रा घाटा था । स्पष्ट है कि वत्तेमान सरकारके 
सतत परिश्रमसे ही १ करोड़ ३३ लाखका घाटा कम दोते-दोते 
५ लाख रह गया है । पाठक इस बातको भलीर्भाति जानते 
हैं. कि पिछले वर्षोमे पाकिस्तानी आक्रमणोंके कारण कश्मीर 
सरकारकी व्यवस्था बिल्कुल अस्त-व्यस्त द्वो गई थी और ad- 
मान कश्मीर सरकारके लिए यह एक श्रेयकी बात है कि उसने 
भीषण परिस्थितिमें भी अपनी आर्थिक व्यवस्थाको सुधार 
लिया । कद्मीरकी आमदनीके मुख्य खोत है, जंगळात और 
खेती । राज्य-कर्भचारियोंको भत्ता देनेमें भी १७ लाख खच 
करना पड़ा । हाँ, राज-परिवारके लिए केवल ६ लाखकी 
व्यवस्था की गई है । पुलिसके लिए २६ लाख, शिक्षाके लिए 
३७ लाख, चिकित्साके छिए १५ लाख और शरणार्थी पुनः 
संध्धापनके लिए १० छाख रखे हैं । रेशमके उद्योगके लिए 
बजटमें लगभग २८ लाख रुपये रखे गये हैं । रियासतकी रक्षाकी 
जिम्मेदारी इस समग्र भारत सरकारपर हे । इसलिये कश्मीर 
सरकारको इस मदमें कोई खच नहीं करना पड़ रहा है। 

कश्मीर बजटके उपयुक्त आंकडोंसे पाठक यह समझ सकते 
हैं कि भारतके अन्तगेत कश्मीरका भविष्य कितना उज्ज्वल है 
और वहाँके किसानोंडो उससे कितनी राइत मिलती है | 
राष्ट्रीय ई घन-अनुसन्धानशाला . 

गत २२ अप्रैलको राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादजीने बिहार 
के डिग्वाडीह (धनबाद) नगरमें ग्यारह अनुसंघानशालाओं की 
इस deat तीसरी ईंधन-अनुसन्धानशालाका उद्घाटन 
किया । स्म(ण रहे कि वैज्ञानिक अनुसन्धानके लिए देशमै 


सम्पादकीय विचारं 
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ग्यारह राष्ट्रिय प्रयोगशालाएँ खोलनेका भारत सरकारका 
आयोजन है । राष्ट्रिय रासायनिक प्रयोगशाला और राष्ट्रिय 
भौतिक प्रयोगशालाका उद्घाटन हो चुका है। राष्ट्रिय 
ईंधन-अनुसन्धानशालाके विषयमें हम हिन्दुस्तानसे निम्नांकित 
पंक्तियाँ उद्धत करते हैं :-- 

यद्यपि भारतमै लोदेका कचा खनिज अपरिमित मात्रामें 
विद्यमान है, तथापि उसकी खनिज कोयलेकी प्राकृतिक सम्पदा 
अपरिमित नहीं है । इसलिये ag आवश्यक है कि कोयलेके 
समुचित संरक्षण, अपव्ययद्वीन उपयोग तथा यान्त्रिक प्रक्रियाओं 
से उसकी क्किस्म सुधारनेका यत्न किया जाय । सन्‌ १६२८ 
और १६३६ में कोयला कमीशनने इन समस्याओंके वैज्ञानिक 
अध्ययन और अनुसंघानकी आवश्यकतापर बल दिया था, 
जिसके फलस्वरूप १६४० में एक ईधन-अचुसंघान-समितिकी 
स्थापना की गई । १६४६ में इस सम्त्रन्धमें एक और कमी- 
aa बैठाया गया और उसने भी इसपर बल दिया । इंधन- 
अनुसँघानोके लिए एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान क़ायम 
क्रिया गया और भारत सरकारके वैज्ञानिक व औद्योगिक 
अनुसन्धान विमागके डायरेक्टर sto शान्तिस्वरूप भट- 
नागरने भी भारत सरकारको यह राय दी कि सरकारके 


gant विकासके कार्य-क्रममे ईधन-सम्बन्धी अनुसन्धानशाला 


को भी प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुसन्धानशालाओंकी श्रंखलामे 
स्थान दिया जाय । भारत सरकारने इस सिफारिशको स्वीकार 
कर लिया और इसके लिए १९४४ में आवश्यक द्रव्यकी 
स्वीकृति भी दे दी, किन्तु उसके बाद भी ६ वर्षेतक यदद योजना 
खटाईमें पड़ी रही । लेकिन अव स्वतन्त्र भारतकी राष्ट्रिय सर- 
कारके प्रयत्ने वह दिन आया है, जव कि पिछले २० aga 
उद्योगपतियों द्वारा की जा रही माँग पूरी हुई है । 

इस अनुसन्धानशालाका मुख्य कार्य देशमें पाई जानेवाळी 
अथवा तैयार की जाने योग्य ठोस, द्रव और गेस-तीनों प्रकारकी 
ईंधन-सम्पन्धी सब समस्याओंका क्रियात्मक प्रयोगोंसे अध्ययन 
तथा भारतीय कोयलेका भौतिक और रासायनिक अनुसन्धान 
करना होगा, ताकि देशमै पाये जानेवाले विविध प्रकारके कोयलों 
की मात्रा और क्रिस्मका टीकठीक अन्दाज लगाया जा सके, 
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और बिना अपव्ययके उसका अच्छे-से-अच्छा उपयोग किया जा 
सके । यों, पिडले तीन वर्षोर्मे धनवादमें एक अस्थायी प्रयोग- 
शालामें अनुसन्धानका काम किया जा रहा था, जिससे अतर 
इस नरे अनुसन्धानशालाको कोयलेके रासायनिक और भौतिक 
अनुसन्धान और भरिया, रानीगंज ओर बोकारोके कोयला 
Aaa कुळ खानोंके उत्खननकी सम्भावनाओंक्रा अध्ययन 
करनेमे सहुलियत हो जायगौ । इस अस्थायी प्रयोगशालाने 
रासायनिक प्रक्रियासे संश्लेषण द्वारा द्रव ईंधन ( तेल ) तैयार 
करनेकी ओर भी काफ़ी ध्यान दिया । अबतक वह कोयलेके 
३०० नमूनोंका भौतिक ओर रासायनिक TTA अध्ययनके 
लिए विश्लेषण कर चुकी है । 
नई अनुसन्धानशालामें वहांकी स्थानीय परिस्थितियों एवं 
आवश्यक्रताओंकी उपेक्षा किये बिना आधुनिकतम साधनों 
व्यवस्था की गई है । सभी प्रयोगशाल्ञाओंमें एयर-कण्डीशनिंग 
की व्यवस्था है । कुछ प्रयोगशालाओंमें भट्टियां भी हैं। यह 
ध्यान रखा गया है कि एक प्रयोगशालाके विषैले, हानिकार वाष्प 
दूसरीमें न जाने Was इसके लिए आमोनिय्राका प्रयोगकर पानी 
उण्डा करनेवाले 'वेदरमेकस' लगाये गये हैं, जो कमरोंके भीतर 
तापमान और नमीको क्रायम रखेंगे, जिसका प्रभाव यह होगा 
कि एक aati उष्णता या वाष्प आदि दूसरे कमरेपर किसी 
क्रिस्मका प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकेंगे । खराब और प्राण- 
घातक गेसों व वाष्पोंके लिए अलग स्थान सुरक्षित हैं, ताकि 
उनसे प्रयोगकर्तताओंके स्वास्थ्यपर बुरा असर न पड़े । प्रयोग- 
शालाके कमरे इस ढेंगसे बनाये गये हैं क्रि आवश्यकता पढ्नेपर 
उनकी मध्यवर्ती dale तोइकर उन्हें उपेक्षाकृत लम्बी प्रयोग- 
शालाओंमें परिणत क्रिया जा सकता है । 
भनुसन्धानशालाके डायरेक्टर डा० जे० डब्छू० हिरटेकर 
हैं, जो भारतके बैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान डायरेक्टर 
डा० शान्तिस्वरूप भटनागरके TIAA कार्यका संचालन करेंगे। 
इस संस्थाके अधीन ६ प्रादेशिक कोयला अध्ययन प्रति- 
[न होंगे । कोयलेके भौतिक और रासायनिक अध्ययनके लिए 
यह अत्यावश्यक दै । यह प्रतिष्टान रानौगंज, झरिया बोकारो, 
रामगद-करणापुरा, पूर्वी रियासतों (विन्ध्यप्रदेश), मध्यप्रदेश 


मारते [ जून, १६५० 


और आसामके कोयला-्षेत्रोके लिए क्रमशः दिशेरगढ़, डिग्वा- 
डीह, राँची, उमरिया, काम्पटी और डिव्रूगढ़में खोले जायँगे । 
रानीगंज और झरियाके प्रादेशिक अध्ययन प्रतिष्ठान तो अब 
भी काम कर रहे हैं और शेषके निर्माणका कार्य शीघ्र ही 
प्रारम्भ हो रहा है । रानीगंज कोयलाःकषेत्रमें भी क्षेत्रके पूवी 
सिरेके कोयलेकी जाँच और विश्लेषणका काम किया जा रहा है 
ताकि यह मालूम किया जा सके कि यहाँके कोयळेको संश्लेष- 
णाताक रासायनिक तेलके निर्माणमें प्रयुक्त किया जा सकता है 
या नहीं । बोकारो क्षेत्रमै दामोदर घाटी कारपोरेशनकी प्रार्थना 
पर बरमो खानकी जाँच प्रारम्भ कर दी गई है। मध्यप्रदेशके 
कोयलेकी जाँचके लिए भी काफ़ी प्रारम्भिक कार्यवाही कर ली है । 
विज्ञानका प्रसार और उदार संस्कृति 

गत २२ एप्रिलको राष्ट्रिःईधन-अनुसन्धानशाळाके 
उदूघारन-समारोइपर भाषण करते हुए प्रधान मन्त्री माननीय 
नेइरूजीने कहा, “स्वतन्त्रता प्राप्त होनेके वाद देशमें अच्छ 
और बुरी दोनों ही प्रक्ारकी शक्तियोंका उदय हो रहा है। 
संकीणेताकी ओर ले जानेवाली शक्तियाँ संस्कृतिके नामपर सिर 
उठा रही हैं, य॒द्यपि संस्कृति वस्तु हृदय और मनकी विशालता 
को प्रोत्साहित करती है । अतः ऐऐे समय आवश्यक है कि 
हमारे भावी नागरिकों यानी आजके बालक्ोके मनोंको विज्ञान 
इस प्रकार ढाले कि वे नूतन सोंग साक्षात्कार करते हुए 
बढ़े हों और सीधे सच्चे रहनेका साहस उत्पन्न करें । वे पुरानी 
मान्यताओंसे केवल इसलिये न FI रहें कि वे प्राचीन हैं, वरन्‌. 
नूतन ससके प्रकाशमें उनमें सुधार भी कर सकें । वैज्ञानिक 
प्रयोगशालाएँ केवळ अनुसन्धान dent नहीं होतीं, बरन. वे 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण ओर मनोउत्तिकी भी प्रतीक होती हैं। 
विज्ञान हमारे मनोंकी संकीणता दूर करता है और संस्कृतिको 
उदार बनाता है ओर बह प्रगतिको रोकनेवाली कट्टरताका 
विरोधी है। हमें विज्ञानका प्रयोग अपने निजी amiat 
पूर्तिके लिए नहीं, बरन्‌ मानवताकी दशा सुधारनेके लिए करना 
चाहिए ।? 


बात तो ठीक है; पर विज्ञानके प्रचार ओर प्रसारके साथ 
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' उच्च शिक्षा-सम्बन्धो सिफ़ारिशें 
पाठकोंको याद होगा कि कुछ दिनों पूर्वे विश्‍वविद्यालय- 
शिक्षा-कमीशनकी नियुक्ति हुईं और भारतीय das विभिन्न 
waa घूमकर उस कमीशनने गवादियाँ लीं । कमीशनने जो 
सिफ़ारिशें की थीं, उनपर गत २३ अप्रैलको केन्द्रीय शिक्षा 
परामशीदायी मण्डलने विचार किया। कमीशनकी सिफ़ारिशोंको 
| अधिकांशमें साधारण छुधारोंकि साथ स्वीकार कर लिया गया। 
' चयन स्तम्भमें विशाल भारत'के इसी अंकमें हम उन स्वीकृत 
' सिफ्रारिशोंको दे रहे हें । हम कई बार लिख चुके हैँ कि 
हमारे विरवविद्यालयोंमें जो पढ़ाई चल रही है, उसकी अपेक्षा 
| यह कहीं अच्छा दै, ४-५ वर्षके लिए पढ़ाई वन्द करके अध्या- 
पक तथा विद्यार्थी शारीरिक श्रमका महत्त्व समभें। आज जो 
विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनमें से अधिकांश नौकरीके इच्छुक होते Fi 
कृषिकी डिग्री जो विद्याथी पाते हैं, वे कृषि-विभागमें नोकरीकी 
डोह करते हैं, हालाँकि उनके घरपर दो-दो सौ बीघाकी काशत 
| होती है और फिर अधिक्रांश विद्यार्थी श॒गारकी वस्तुएँ खरीदते 
। हैं। यन्त्रोमें जिस प्रकार चीजें बनाई और पेली जाती हैं, 
उसी प्रकार हमारे वर्तमान कालेज ओर त्कूलोंमें हमारे विद्याथी 
एक ढाँचेमें cea हैं । निर्जीवता और निकम्मापन वत्तेमान 
शिक्षाका दोष है। उच शिक्षाके लिए माध्यम अंगरेजीके 
' बजाय भारतीय भाषाको बनाया जाय और यह परिवतेन थोड़े 
| से थोडे समयमें होना चाहिए। विश्वविद्यालयोंकी कक्षाओंमे 
विद्या्ियोंको राष्ट्रभाषा और अंगरेजीका भौ ज्ञान प्राप्त करना 
होगा । कुछ विषयों अथवा सश्र ही विषयोंके माध्यमको राष्ट्र 
| भाषाकी सिफ़ारिश की है । राष्ट्र्भाषाकी लिपि देवनागरी ही 


रखी गई है, पर उसके दोष दूर करनेकी भी बात उसमें दे। . 


| केन्द्रीय सलाहकार बोर्डने राष्ट्रभाषाको लोकप्रिय बनानेके लिए 
' कडे उपायोपर भी विचार किया है। जन-साधारणकी रुचिके 
अनुसार हिन्दीमें सस्ती और आकषेक पुस्तकें प्रकाशित करनेकी 
बात कही गई है । रेडियो द्वारा हिन्दीके पाठ प्रसारित करनेका 
भी सुझाव है। सरकारो नौकरोंके लिए हिन्दी परीक्षाओंकी 

' व्यवस्था की गई है । कमीशनने अन्तर्राष्ट्रिय Biers और 
वैज्ञानिक शब्दावलीको ज्यों-की-त्यों लेनेकी सिफ़ारिश की थी 
52—2 


लम्पांदकीय विचार 


'और खरीद सकता है । 


४०३ 


पर ASA सुझाव रखा है कि बिदेशी शब्दोंको अपनी भाषामें 
जरूर लें और उनका उचारण भारतीय भाषाकी स्वरावलीके 
अनुसार हो । वैज्ञानिक शब्दावली तैयार करनेके लिए एक 
AS तैयार किया गया है। शिक्षकोंके वेतन-स्तरको ऊँचा 
उठानेकी सिफारिश है । 

अब देखना यह है कि इन सिफ़ारिशोंपर अमळ कब तक 
aa है । 
भारत-पाकिस्तान-व्यापारिक समझौता 

गत २५ अग्रेठको भारत ओर पाकिस्तानके बीच एक 
ब्यापारिक समझौता. हुआ। समझ्नौतेकी मूल बातें. इस 
प्रकार हैं :--- 

“दोनों देशोमें लगभग ३४ करोड़ रुपयेके सामानका आदानः 
प्रदान होगा । पाकिस्तान अपने पटसन बोडेके TRA भार- 
तीय पटसन मिल संघको एक निर्धारित मूल्यपर और निर्धारित. 
तिथियोंपर ४० लाख मन पटसन देगा। 
टन पटसनसे वना सामान पाकिस्तानके पटसन बोडेको देगा । 
इसके अलावा पाकिस्तान भारतसे ४५,००० गाँठ सूती कपड़े, 
५५००० गाठ सूती धागा, ७,००० टन सरसोंका तेल, ५,००, 
००० पौण्ड तम्बाकू, ५,००० टन इस्पातकी चद्दरे, १,००० 
टन पहिये, टायर ओर धुरियाँ, १२,००० टन इमारती लकडी, 
५०,००० रन सीमेंट, तथा ५० लाख रुपयेका उनी सामान 
यह आदान-प्रदान भारतीय .रुपयोंमें 
होगा, जिसके लिए Rare बैंकमें एक अलग हिसाब रहेगा और. 
उसकी क्रीमत बराबर होगी । i $ 

स्वतन्त्र व्यापारकी प्रणालीसे पाकिस्तान भारतको बतस्प- 
Ral, फल, मछलियाँ, दूध तथा दूधसे वना हुआ सामान, 
पानके पत्ते, बिनौला, सोडा ऐश तथा खाले देगा और भारत 
बिना लाइसेंसके पाकिस्तानको चमडा, मसाले, सावन, पेन्ट, 
दवाइयाँ, सिगरेट, सीनेकी मशीनें, बिजलौके पंखे, रेशम व हाः, 
कर्‌चेके कुछ क्रिस्मके कपड़े भेजनेकी अनुमति प्रदान करेगा ।. 
पाकिस्तानने भारतको १,५०,००० टन गेहूँ देनेका प्रत्तात्र 
रखा है, जिसपर दोनों देशोंकी सरकारोंके मध्य शीघ्र ही बात- 
चीत जारी होगी । इन चौजोंको शीघ्रातिशीघ्र इथरसे उधर 


भारत २०,००० 


C-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१० 
भेजनेके लिए दोनों सरकार अपने समस्त परिवहन साधनों 
ओर शासन-तन्त्रका उपयोग करेगी । दोनों ओरके प्रतिनिधि 
यथासम्भव बार-बार और नहीं तो कम-से-कम महीनेमै एक बार 
मिलते रहेगे।” 

यह समझौता तुरन्त ही लागूं हों जाता है और ३१ 
Gms १९५० तक जारी रहेगा । 

हमारे खयालसे भारत और पाकिखानके बीच जो व्यापा- 
रिक गतिरोध था, वह खतम हो गया है। यहाँ यह वताना 
भी आवश्यक दै कि इस गतिरोधके कई कारणोंमें एक कारण 
भारतीय रुपयेका अवमूल्यन था। पौंडका अवमूल्यन हुआ 
था और रुपयेका भी अवमूल्यन हुआ था। पर पाकिस्तानने 
अपने रुपयेका मूल्य ज्यों-का-त्यों दी रखा था। फलस्वरूप 
आरत और पाकिखानके व्यापारमें भारतको पाकिस्तानी माळ 
का अधिक मूल्य चुकाना परता ओर पाकिस्तान अपेक्षाकृत 
भारतीय सालको सस्ते AMI खरीद सकता Wl यह 
बात इम इसलिये लिखते हैं कि अब भी दोनों देशोंकी रुपयेक्री 
दरे पहले जैसी ही हैं, पर इस समझोते द्वारा दोनों देशोंका 
ब्यापार संतुलित रहेगा और कोई रास्ता ऐसा निकाल लिया 
जायगा, जिससे किसी देशको कोई घाटा न रहे । समझोतेमें 
यह.भी व्यवस्था की गई दै कि समय-समयपर दोनों देशोंके 
प्रतिनिधि मिलकर विचार करें कि समझौता किंस प्रकार सफल 
हो सकता दे। माळके आदान-प्रदान ओर यातायात-सम्बन्धी 
कठिनाइयाँ भी मिलकर तय कर ली जायँगी । पाकिस्तान 
भारतको डेढ लाख उन AE देगा, wy भी देगा और बदलेमें 
कोयला लेगा । हमारे खयालसे Ae समभोता दोनों देशोके 
सम्बन्धको और अच्छा बनायेग(। 
जञमीनकी फटनकी विभीषिका 

गत २१ मशके समाचार TA हमने निम्नांकित पक्तियां 
पढ़ी :-- ` 

पाकिस्तानकी मिट्टी आँधियों और पानीकी. लहरोंसे बढे 
तीव्र वेपसे उड़ाई और बहाई जा रही है। राजधानीसे 
दशके अन्तरालमें जानेवाली एकमात्र मुख्य सड़कपर यात्रा 
करनेवाला कोई भी व्यक्ति अनायास ही अरब सागरसे आने- 
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वाली इन पीली आँधियों और रेतीले तूफ़ानोंका दृश्य देख | 
सकता È । 
कराचीमें कहीं हरियाली या सब्जी नहीं है । इसके उपः | 
नगरोंसे बाहर निकलते ही पत्रहीन सेंहड़का इलाक्रा शुरू हो | 
जाता है। दरियालीका कहीं चिह्न भी नजर नहीं आता ।'। 
aiat रूखी-सी विरळ घास दीख पड़ती है; मानों | 
आँधियों और त॒फानोंसे नंगी पहाड़ियों और घाटियोंमें हल्बौ- | : 
सी मुस्कान हो । समुव्र-तटते सैकड़ों मील भीतर तक शायद ' 
ही कहीं थूहरसे बड़ा कोई हरा झाड़ य! ag हो, जिसके पाद- E 
मूलमें शरण लेकर आश्रयविहौन सूखी मिट्टी कूर आँधौ-तूफ़ान À 
के थपेडोंसे अपनी रक्षा कर सके। | 
पाकिस्तानको पानीकी जितनी आवश्यकतः है, दृक्षोंकी 
उससे कहीं अधिक है । पंजाबमे भी, जहाँ बड़ी-बड़ी कूलंकषा  ' 
नदियाँ कल्लोळ कर रही हैं, नये जंगल लगानेकी उतनी ही. 
आवश्यकता है dma सिंचाईके लिए नहरोंका जाल विद्या. | 
हुआ है । इस नहरी इलाक़ेमें ही पाकिस्तानकी सबसे अधिक 
कृषि-सम्पदा केन्द्रित हुई पड़ी है aa? एक सवेथा नई समस्या | 
पैदा at गई है । नदियोंके बेकार पानीके जगह-जगह इकट्ठा | 
हो जाने और जलशक्तिके मानवीय बलसे संगठित न किये | 
जानेके कारण वहाँ २३,५०,००० एकड़ ज़मीन कृषिके लिए | 
निकम्मी हो गई है ओर जिस चालसे यह बेकार पानी मिट्टीको | 
वहा रहा है, यदि वह इसी तरह जारी रही, तो हर बरस | 
४०,००० एकड़ ओर शायद दो लाख एकड़ तक पंजाबकी जर | 
खेज जमीन खराब होती जायगी । इसके मुक्राबलेमें इस जमीन | 
को सुधारकर कृषि-योग्य चनानेका काम अत्यन्त मन्द गतिसे-- 
३३,००० एकद्‌ प्रतिवर्ष--हो रदा है। अन्य sax Gata भौ | 
नदियोंने जमीन काटकर बहुत बढ़ा नुकसान पहुँचाया है। | 
रावळपिंडी जिलेमे यह चीज़ खास तौरसे दौख पढ़ती है। | 
विशेषज्ञोंका कहना दै कि भूमिकी रक्षाके लिए किसी | 
भी देशकी कम-से-कम २० प्रतिशत ज्ञमौनपर जंगळातका होना | 
आवश्यक है । ,लेकिन पाकिस्तानकी केवल ४ प्रतिशत भूमिगे | 
जंगल है और पाकिस्तान सरकार इसके खतरेको खूब अच्छी | 
तर्द महसूस करती है । । 


| 

| 

| 
— | 


जन, १६५० ] 
सवाल केवल पाकिस्तानका दी नहीं है । भारतवषेमें भौ 
ज्ञमीनकी कटनके कारण स्थिति काफ़ी गम्भीर है । राजस्थानकी 
मरुभूमि बडी तेज्ीसे उत्तर प्रदेशकौ ओर बढ़ रद्दी है । भूमिकी 
यह कटन--ज्ञमीनका यहद क्षयरोग--कई सौ aga अवाध 
रूपसे जारी दै । जंगलात और पेड़ोंके अंधाधूँघ send स्थिति 


और भी खराब हो गई है । मैदानी इलाक़ोंमें जलानेको लकडी 


नहीं मिलती। 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन बिल्कुल ठीक 
है ; पर उसके पीछे लोग पड़े हैं और बिना सोचे जंगल काटे 
जा रहे हैं। और हमारे सत्ताधारी यह नहीं समझते कि खाद्यान्न 
पैदा करनेके लिए अच्छे पशुओंकी आवश्यकता दै और अच्छे 
पशुओंके लिए चारेकी । गत द्वितीय महायुद्धमें बड़ी कूरतासे 
पेड़ोंको काटा गया है। कारखानोंमें एक दिनमै अगणित 
तोपें और राइफळें बनाई जा सकती हैं और प्रत्येक मौसममें । 
पर पेड़ और खेतीके लिए निश्चित समय चाहिए । अमेरिका 
तो अपनी पिछली भूलोंका माजन कर रहा है । पर हमारे यहाँ 


तो सरकारी और गैर सरकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम प्रायः . 


लिखा करते हैं कि दृक्षारोपण और दृक्ष संरक्षण कार्यको दमे 
बड़े जोरॉसे चलाना है । इराक, मिश्र और हृड़प्पा आदि की 
संस्क्ृतियाँ नष्ट हो गई, क्योंकि जंगलातके कटनेसे जमीनकी 
कटन हुईं और फिर शहरोंकी बरबादी ओर आज वहाँ पुरानी 
सभ्यताके भभावरशेष हैं । जो स्थितिं पाकिस्तानकी है, वह अनेक 
अझोंमें हमारी भी है। यदि हमने सक्रिय रूपसे इस समस्याको 
इल नहीं किया, तो हमारी खैर नहीं । 
हमारे छात्रोंका क्षान-स्तर 

पता चला है कि प्रधान मन्त्री do नेहरूजीने विभिन्न 
राज्योके शिक्षामन्त्रीके नाम एक गश्ती पत्र भेजा है, जिसमें 
विउवचिद्यालयके छात्रोंके गिरते हुए स्तरके प्रति चिन्ता प्रकट 
की दै। नेहरूजीने विभिन्न शिक्षा मन्त्रियोंके नाम जो पत्र भेजा, 
उसके कुछ अवतरण. इस प्रकार हैं :--- ; 

“चुने हुए छात्रोंमें से भी बहुत ही कम छात्रोंको भारतके 
इतिद्वास, उसकी परम्पराओं तथा महत्ताओंका साधारण ज्ञान 
रहता है। उदाहरणके लिए दो दव छात्र अजन्ताके सम्बन्धमें 
पूछे गये प्ररनका सद्दी उत्तर दे सके थे। सर फौरोजशाइ मेहताके 


सम्पादकोय विचार 
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.बारेमें तो एक भी छात्र कुछ नहीं बतला सका । सारनाथंके 
सम्वन्घमें किसीने भी प्रइनका उत्तर नहीं दिया । अतएव यह 
आवश्यक है कि उच्च पदोंपर नियुक्त किये जानेवाले छात्रोंको 
भारतका पर्याप्त ज्ञान करवाया जाय, उस भारतकी, जिसको 
सेवाके लिए उन्हें चुना जा रहदा है । भारतीय इतिहास तथा 
A विधानके सिद्धान्तोंके गहरे अध्ययनको अनिवायै विषय 
बनाना चाहिए । इस सम्बन्धमें उत्तर प्रदेशकी बहुत आलोचना 
की गई है । पत्रमे कहा गया है कि कुछ वर्षे पहलेको तुलनामें 
इस राज्यके छात्रोंका अंगरेजीका स्तर बहुत नीचे गिर गया 


है। aimed प्रथम श्रेणीमें एम० ए० पास छात्रोंका भौ ' 


अवमूल्यनके सम्बन्धमें बहुत ही अस्पष्ट विचार है। दुरावस्था 
यहाँ तक है कि वैधानिक इतिहास पढानेवाले लेक्चरों तककों 
मन्त्रिमण्डल शासन-प्रणालीका पूर्ण ज्ञान नहीं है। आइचर्यकी 
बात तो यह है कि इतिहासमें Me ए० करनेवाले दात्रोंने 
मीराबाई ओर कबीरके नाम तक नहीं सुने ये । 

बहुत ही प्रतिभा-सम्पन्न २० छात्रोंसे प्रश्न पूछा गया था 


कि विधानके अन्तर्गत सभी शासकीय अधिकार राष्ट्रपतिको 


सौंप दिये गये हैं । मन्त्रिमण्डल तो केवल राष्ट्रपतिको सलाह 
तथा सहायता देनेके लिए है। इसके अलावा राष्ट्रपति सभी 
सेनाओंके प्रधान सेनापति है । ऐसी स्थितिमें विधानके अन्दर 
क्या व्यवस्था की गई हे, जिससे राष्ट्रपतिको अधिनायक 
( RRR) बननेसे रोका जा सके ? किसी भी छात्रने यहाँ 
तक कि वैज्ञानिक क़ानूनके अध्यापकों तकने उक्त प्रश्नका 
समुचित उत्तर नहीं दिया । इर व्यक्तिने केवल यही उत्तर 
दिया कि हमारे राष्ट्रपतिके समान ही अधिकार-प्राप्त कोई भी 
ऐसा नहीं निकला, जो संसदके आर्थिक नियन्त्रणके अधिकारकी 
ओर संकेत करता ।” 

उपयुक्त पंक्तियोंको पढ़कर किस भारतवासौकी आँखें 
लज्जासे नीची न होती होंगी । हमारा विश्वविद्यालयोंसे 
सौधा सम्बन्ध नहीं दै, पर हम एक बात अच्छी तरह जानते 
हैं कि अनेक कालेजोंके विद्यार्थी इस बातके लिए हडताल 
करते हैं कि वे तिमाही ओर gat परीक्षा न देंगे और 
कोसेकी तैयारीसे पहले अधिक छात्र इस बातमें अधिक समय 
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नइ करते हैं कि अमुक परीक्षा-पत्रका निरीक्षक कोन है। 
हिन्ट्स ( hints ) के लिए जो धमाचौकड़ी मचती है, वह 
देखने ही लायक है। दो-चार stews THR हमसे दो- 
चार वार अगरेजीके निबन्ध चोलकर लिखानेकी प्रार्थना की. 
ताकि दे नित्रन्धको रटकर परीक्षामें लिख आवें। परीक्षकोंसे 


-सिफ़ारिंश कराकर नम्बर बढ्वानेके तो अनेक उदाहरण हमें 


माळूम हैं। परीत्तामें नकल करनेकी प्रवृत्ति घटनेकी वजाय 
चढ़ गई है । विश्वविद्यालयके प्रथम श्रेणीमें उत्तीणे अनेक 
विद्यार्थियोंको बीसों वार हमने अंगरेजीमें कुछ वोला है, पर 
उसमें अनेक स्पेलिंग और विराम चिहोंकी ग़लतियाँ मिलती 
हैं। dat 'साहित्यरत्न! पास व्यक्तियोंको हम देखते हैं, जो 
कभी-कभी बीस-बीस पंक्तियोंमें दस-दस ग्रलतियाँ करते हँ । 
इस भयावह स्थितिको ठीक करनेके लिए विश्वविद्यालयोंको 
प्रीक्षाओंका स्तर कुछ कठिन करना चाहिए। विश्वविद्यालय 
कमीशनने जो सिफारिश की हैं, उनपर अमल करनेसे हालत 
“शायद कुछ FAC | 
खिडनी-सम्मेलन ८ 
गत मई मासमें सिडनी (आस्ट्रेलिया) में राष्ट्र मण्डलीय 
देशोंके प्रतिनिधियोंपर जो सम्मेलन हुआ था, वह सकुशल 
समाप्त दो सका । प्रारम्भमें तो समाचार पत्रोमे यह छपा कि 
उपयुक्त सम्मेलनकी सफलता आशाजनक नहीं । पहला 
' मतभेद तो यह था कि दक्षिणी-पूर्वी एशियाके देशोंकी आर्थिक 
सहायता दीर्घ कालीन योजनाओंसे की जाय अथवा अल्प- 
काळीन योजनाओंसे और फिर योजनाओंके लिए रुपया हांसे 
आय। समाचार पत्रोंका कहना है कि सम्मेलन सफलता- 
पूरक समाप्त हो गया । शायद उस सफलताका कारण यह 
हो कि इस सम्मेलनका मुख्य निर्णय है कि एशियाके दक्षिण- 
पूर्वी देशोंको राष्ट्रमण्डडीय देश आर्थिक विकास तथा 
` होल्पिक्र विकासके लिए आगामी तीन वर्षोस ८० लाख पौंड 
खचे करनेको मिले। अभी यद्द पता नहीं चला कि कौन 
देश कितना धन देगा । असली बात यह है कि दक्तिणी- 
पूर्वी एशियाके देशोंमें कम्यूनिज़्मकी वाढ़ बड़ी ओरसे आ रही 
Ba Great अमेरिकन नीतिका वहाँ दिवाला fee गया है । 


विशाळ सारत [ जून, १९५७० | 


सैनिक तथा सामुद्रिक दृष्टिसे योजनाओंपर पानी फिर गया है। | 
इसलिये दक्षिणी-पूर्वी एशियाकी आर्थिक स्थिति सुधारनेके पीछे ' 
अमेरिका और इंगरेण्डके स्वार्थकी बात है। -हमें शिकायत 
यह दे कि आस्ट्रेलियाने भारतको जो गेहूँ दिया था, उसकी 
बढ़ाकर क्रीमत ली थी । अमेरिका तकसे गेहूँ लेनेमें जो कठि-' 
नाई पड़ी, उसे हम जानते हैं । ऐसी दशामें हमें यह आशंका | 
होने लगी कि सिडनी-सम्मेलनमें जहाँ दक्षिणी-पूर्वी एशियाके 
देशोंकी सहायताकी वात है, वहाँपर आस्ट्रेलिया अमेरिका और | 
इंगलेगडके व्यापारको बढ़ानेकी भी वात है। दक्षिणी-पूर्वी 
एशियामें eat धरा दी क्या है। सहायताके मानी हम दान- | 
दक्षिणा नहीं समझते, पर उसके मानी ऐसे भी नहीं, जिससे कोई | 
देश चूल्ढेसे निकलकर भट्ठीमँ जा पड़े। मलायामें जो ee 
WA करोड़ों रुपया फूँक दिया, उससे क्या हुआ । इमे यह 
आशका दै कि इस प्रकारकी सहायतासे दक्षिणी-पूर्वी एशियाढे, 
देश राजनीतिक शतरंजके मोहरें न वन जायें और कहीं वे बढ़े । 
राष्ट्रोकी व्यापारिक गुलामीमें न फेस जायें। इस बातपर | 
कौन विश्वास करेगा कि-अगरेज़ मलायाकी मलाई चाहते हैं। । 
व्यापारपर गोरोंकी नज़र है । दीघेकालीन परिणामोंपर अधिक 
जोर देना चाहिए और तव ही हम समझेंगे कि सिडनी- | 
सम्मेलनका मंशा वास्तवमें सहायता देनेका है । | 
अफगानिस्तान और पडानिस्तान | 
गत १८ मईका सैनफ्रैंसिसकोका समाचार है कि विश 


समस्या कौंसिलकी वेठकमें, भाषण देते हुए, पाकिस्तानके प्रधान | 


मन्त्री सि० लियाकत अलीने कोधभरे शब्दोंमें कहा कि उत्तरी ` 


| 
पदिचमी सीमाप्रान्तमे स्वतन्त्र पठान राज्यके चलनेवाले आन्दो 


लनके पीछे निरंकुश और. तानाशाही अफ्रगानिस्तान सरकारका | 
हाथ दे, जो अत्यन्त शरारतपूर्ण तथा बेडैमानीसे भरा हुआ है। 
फेयरमाउण्ट होटल, जहाँ उक्त बैठक हो रही थी, के समीपवर्ती 
Daal रहनेवाले पठान सडकके किनारे एकत्र हो गये ये और 
पठानिस्तानके नारोंसे अकित seat aad लिये हुये थे! | 
पाकिस्वानके प्रधान मन्त्रीको यह सब देखकर अत्यन्त - कोर्ष 
आ गया और अपने बैठकमें उन्होंने उक्त शब्द कहे । | 


हमारे जयालसे पठानोकी-माँग माकूल है और. se 
| 
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बननेसे पाकिस्तानकी सीमा भी सुरक्षित दो जायगी, ठौक उस 


भाँति जिस भाँति स्वतन्त्र नेपाल चीन और भारंतके बीच . 


एक बफर राज्यका काम करता है। 
aR सत्य है तो स्तुत्य | 

हमें “कर्मवीर में यह पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुईं किं खैरागढ़ 
राज्यकी रानी महोदयाने हिन्दीके यशस्वी लेखक श्री पंदुमलाल 
पुन्नालाल बज़्शीजीकों १५०) मासिक खच ओर अपने राज्यके 
मकानोंमें से एक श्रेष्ठ मकान देनेका पुण्य काये किया है। स्मरण 
रहे कि खैरागढ़ उन छोटी रियासतोंमें से है, जो अपनी स्वेच्छा 
से भारतीय संघमें विलीन at चुकी हैं । ऐसी दशामें महारानीजी 
का यह पुण्य कार्य और भी स्तुत्य है। इस प्रकारका कार्य 
करके चे जो पुण्य कमायेंगी, उससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और 
हिन्दी-साहित्यसेवी सगव उनका स्मरण करेंगे कि इस गये गुजरे 
ज्ञमानेमें भी कलावादियोंक्रा मान करनेवाले व्यक्ति हमारे 
देशमे हैँ । 


E नेहरूजीकी कर्रांची-यात्रा 


भारतके प्रधान मन्त्री माननीय नेहरूजी केवळ दो दिनके 
लिए पाकिस्तानकी राजधानी कर्शची गये और २८ अप्रैलको 
वापस आ गये। कराँची पहुँचनेपर उना जो भव्य स्वागत हुआ, 
बच्चों, बूढो, महिलाओं तथा सरकारी अफ़सरोंने जो अभिवादन 


। किया वह इस बातका योतक है कि हमारे पाकिस्तानी भाइयोंकी 


रगोर्म मानवी खून संचारित हो रद्दा है। उनके स्वागत तथा 
सम्पकेसे ऐसा प्रतीत होता था, मानों इम १६२०-२१ के भारत 


के हृदय देख रहे हों। वहाँके समाचार पत्रका ze शीर्षक 


कितना ममेसपर्शी है कि ताजी खवर आई है कि नेहरू हमारे 
भाई हैं। दिल्लीमें जो समझौता हुआ था, उससे वाताबरण तो 
बदल ही चुका था । पाकिस्तानकी जनताने तथा सरकारी 
कमैचारियोने नेहरूजीके स्वागतमें अपनी आँखें विछा दीं । हर 
लुबानपर यह था कि नेहरूजी गांधीजीके योग्य शिष्य Fi 
नेहरू-लियाक़्त-कराची-वार्त्ताके विषयमै सरकारी विज्ञप्तिसे पता 
चलता दै कि दोनों प्रधान मन्त्रियोके कराची-मिलनसे दिल्ली 
सममौतेको कार्यान्वित करनेमें सन्तोषजनक प्रगति हुईं है और 
आशा है कि अल्पसंख्यकोंका एक दूसरे देशमै आना-जाना 


सम्पादकीय विचार 


जीको इम व्यक्तिगत waa भी जानते हैं । 


YR 


PLAT घटता जायगा। दोनों प्रधान मन्त्रियोंनें कर्मौर 
शरणार्थियोंकी सम्पत्ति और नहंरी पानीपर विचार-विनिमय 
किया। जफ़रुल्ला साहब तकने विदेशी-मन्त्रीकी .हेसियतंसे . 
कहा कि-कश्मीर-मामलेको संयुक्त राष्ट्र-सेघसे वापस लिया जा 
सकता है और पारस्परिक रूपसे उसका निपरारा हो जायगा । 
हमारे खयालसे इस प्रकारकी यात्राओंसे भारत और 
पाकिस्तानके बीच जो श्रम पैदा दो गये हैं, वे दूर हो जायेंगे 
ओर स्थिति सुधर जायगी । 
चन्द्रनगरका पुनर्मिलन , 
गत २ मई १६५० को लगभग २५० वर्ष बाद चन्द्र 
नगर भांरतमें फिर मिल गया है। यहाँ हमें चन्द्रनगरके 
पुराने इतिद्दासकी चर्चा नहीं करनी है। बस, इतना लिखना है 
कि भारतके जिन स्थानॉपर विदेशियोंका अधिकार है, वे विदे- 
Rat तथा भारतवासियोके लिए seat प्रतीक हैं। गोआ, 
डामन, ड्यू, TARE तथा चन्द्रनगर आदि भारतीय स्वत- 


‘same लिए खुली धुरीके समान हैं और हमें विश्वास है कि 


चे सव धीरे-धीरे भारतके अधीन हो जायेंगे । 
दिनकरजोका सम्मान 

हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हिन्दीके प्रसिद्ध कचि 
श्री रामधारी fast “दिनकर'को उनके प्रसिद्ध काव्य 'कुरुक्षेत्र' 
पर १००१) का पुरस्कार दिया गया और उनका प्रयागमें 
साहित्यकार-संसदके मैदानमें स्वागत ओर सम्मान किया गया। 
सादित्यसेवी ओर लोकसैवीको रुपयों अथवा मुहरोंसे विभूषित 
करना उनकी प्रतिष्ठाको नदी बढ़ाता; क्योंकि बडप्पनकी 


“कसौटी रुपया-पैसा नहीं है, वरन सहृदयता और श्रद्धा ही 


किसीके नाम अथवा प्रतिष्ठाके लिए काफ़ी होते हैं। कोई 
आदमी इसलिये बडा नहीं होता कि उसके पास रुपया ज्यादा 
है, वल्कि इसलिये कि वह बड़ा लोकसेवी है। श्री दिनकर 
हिन्दौके वे R- 
fia कवियोंमें से हैं । इमें प्रसन्नता है कि लोगोंने उनके प्रति 
श्रद्धा और स्नेह संसद द्वारा प्रकट किया । 
श्रष्टाचारके विरुद्ध चेतावनी _ 

म्रष्टाचारके विरुद्ध हमने जो मोर्चा-साःखदा कर रखा है, 
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उसका क्या असर होता है, इसकौ हमें चिन्ता नहीं है। 
आदमीको अपने आदईपर डटा रहना चाहिए और सचाई 
और इमानदारीके साथ अपनी बात कहनेमें कोई संकोच नहीं 
करना चाहिए। हमारा चरित्र कोढ़की भाँति फूट-फूटकर 
अकट हो रहा है । सचाई और ईमानदारी कांग्रेसकी अपौती 
नहीं है, वरन्‌ वे तो प्रत्येक व्यक्तिके आचरणों द्वारा प्रकट 
होनी चाहिए। आखिर खाद्यान्नमें दूकानदार मिलावट क्यों 
करते हैं १ वगैर टिकट चलनेका लोग प्रयत्न क्‍यों करते हैं? 
बेईमानीसे अधिक पेसे लेनेके प्रयत्न क्‍यों होते हैं? इसी 
सिलसिलेमें आचाये कृपछानीजीने गत ३० अप्रैलको बेतियामें 
ज़िला - राजनौतिक सम्मेलनका उद्घाटन करते हुए कहा, 
गांधीजीने हमको setae लड़नेको कहा । और हमने 
अहिंसक रूपमें उनका मुकाबला किया तथा स्वतन्त्रता प्राप्त 
करनेमें सफल हुए । लेकिन अभी हमें जनताके लिए आर्थिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है। रचनात्मक कार्यके रूपर्मे गांधीजीने 
हमें रास्ता दिखा दिया है--प्रत्येक ग्रामको स्वावलम्बी बनाने 
का । उन्होंने अपने देशवासियोंसे कहा था कि उत्पादनका 
विकेन्द्रीकरण करनेसे रक्तदीन क्रान्ति होगी । हम गांघीजीकी 
सलाहको ठुकराते आ रहे हैं । हमने देख लिया दे कि धार्मिक 
aR देशका विभाजन स्वीकार करनेमें कितना अधिक 
रक्तपात हुआ है। गान्धीजीकी इच्छा तथा उनकौ सलाहके 
विरुद्ध हमारे नेताओंने इस विभाजनको चुना। अब भी 
गांधीजीके कार्यक्रमको कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। 
काँश्रेसजन भामतौरपर भ्रष्ट हो गये हैं। उनको चाहिए कि 
स्वाथेरहित होकर जनताकी सेवा करें और इस प्रकार लोगोंका 
विश्वास पुनः प्राप्त करें। गांधीजी चाहते थे कि लोग स्वयं 
कातकर खादी तैयार करें किन्तु किसीने इसपर ध्यान नहीं 
दिया । और इसका परिणाम यदद है कि देशमें सदा कपडेका 
संकट रहता है। भारतमें उत्पादनके लिए जन-शक्तिका सदुप- 
योग नहीं किया जा रहा है और उत्पादनपर ही देशकी 
समृद्धि निभर है। कुछ लोग मेरी साफ़-साफ़ बातोंको 
पसन्द नहीं करते। लेकिन मैं इन्हें कहे बिना नहीं रह 
सकता, क्योंकि देशमें चारों ओर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ 


विशाल भारत 


| 


जून, १६५५ | 
है। वह एक बड़े खतरेका रूप धारणकर हमें निक 


सकता है । | $ 
mia विश्वविद्यालय ८५ 

आजकल ग्रामीण विश्वविद्यालयांकी आवश्यकतापर काप r 
प्रकाश डाला जा रहा है । सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति डा, à 
राजेन्द्रप्सादजीने इसके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट किये थे। दो 
उसके बाद अन्य कई व्यक्ति भी इसपर विचार कर रहे हैं। a 


हमने कई बार लिखा है कि देशंके औद्योगीकरण तथा Tate 
बढ़ानेकी प्रवृत्तिके कारण देहातका हास द्वोगा। भूल समझा ले 
है, ग्रामीण संस्कृति बनाम शहरी संस्कृति | यदि देशको वचान/ ३ 
है और बचाना है विभिन्न प्रकारके साम्राज्यवादोंसे, तो हां 
अपने विश्वविद्यालयाँको ग्रामीण संस्कृतिका केन्द्र बनाना ay डी 
जिनके द्वारा हमारे विद्यार्थी शारीरिक श्रमको उतना ही महत्त डि 
दें, जितना कि किताबी ज्ञानको । जब तक हम देद्दातकी कौ. प्‌ 
चीजों और कुटीर-घन्धो द्वारा बनी चीजोंका उपयोग न| का 
करेंगे और हमारे विद्याथी और अध्यापक सजीव डाइनिम| घा 
समान न होंगे, जो देद्दातोंमें स्कूत्ति-संचार करके हतं वि 
आवश्यकताको पूरा कर सकें और उनको ज्ञान-दान न दे सके हर 
तो किसी किताबी शिक्षासे काम नहीं चलेगा। gh थी 
शिक्षाके सारे दृष्टिकोणको बदलना है और .उसीके हिसाके ले 
काम करना है । | हु 
दक्षिणी अफ्रीकाका जातीय क्षेत्र-विधेयक 4 
दक्षिणी अफ्रीकाकी मलान-सरकार अपने यहाँ जातै k 
कषेत्र-विधेयक पेश कर रही है, जिसके अनुसार भारतीयों) © 
वहाँसे मजबूरन खदेड दिया जायगा । दक्षिणी अफ्रीकाके णि è 
भारत और पाकिस्तानके बीच पिछले दिनों दक्षिणी अफ्रीकामें| 
विचार-विनिमय हुआ था और यह तय पाया था कि दक्षिण 
अफ्रीकी सरकारके साथ गोलमेज्ञ सम्मेलन किया जाय। ॐ 
सिलसिल्लेमें स्थान तथा तारीखोंके सम्बन्धमें पत्र-व्यवहार © ने 
रहा था । भारतीय डेलीगेशन पण्डित हृदयनाथ कुँजरूके ag 
अफ्रीका गया था । और हम उनकी इस बातसे सहमत t 
कि यदि पृथक्करण विधेयक स्वीकृत हो गया, तो सम्मेलन करने छ 


कोई हेतु न रह ज्ञायगा, क्योंकि प्रस्तावित | 
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| जने, १६५० ] 
| सम्बन्धी समझौते भावनाके यह विरुद्ध है । और इस प्रकार 
: प्रस्तावित गोळमेजञ-सम्मेलनके लिए मलान ,सरकारने दरवाजा 
| बन्द कर दिया है । यहाँपर यह लिखना भी आवश्यक है कि 
| सिडनी सम्मेळनमें दक्षिणी अफ्रीकाका कोई प्रतिनिधि शामिल 
| नहीं हुआ था । दक्षिणी अफीकाकी इस प्रकारकी नीति 
| दो-एक पीढ़ीके वाद अफ्रीका निवासी गोरोकि लिए विघातक 
| साबित होगी । यदि तीसरा महायुद्ध अमेरिका ओर रूसकी 
| तनातनीसे सम्भव हुआ तो चौथा महायुद्ध अफ्रीकन समस्याको 
| लेकर होगा । 
| भयंकर रेछ-दुघटना 
गत ७ ARH प्रातः ढाई वजे पाँच अप पंजाब मेल जसी. 
| डीह और सिमुजतलाके बीच पटरीसे उतर गई। मेलके दो 
| डिब्बे चकनाचूर हो गये। अन्य दो डिब्बोंको काफ़ी क्षति 
| पहुँची और इनको भी काफ़ी नुकसान हुआ । इस दुषेटनाके 
| कारण १०० से अधिक व्यक्ति मरे और लगभग उतने ही 
| घायल हुए। तहक्रीकातसे पता चला है कि यह रेल-दुघेटना 
| विष्वंसात्मक कार्यवाहौका परिणाम है । पटरीसे “फिश aE” 
| हटा दी गई थीं और एक पटरी अन्दरकी ओर धकेल दी गई 
| थी। उसी मेलके कुछ यात्रियोंका अनुमान है कि ३०० के 
| लगभग व्यक्ति मारे गये होंगे और ५०० से अधिक घायल 
हुए होंगे । पंजाब मेल जब किसी पुल या पुलियासे aa गतिसे 
| नीचे गिर पड़े अथवा उतर जाय, .तो जान-मालकी द्वानिका 
| अनुमान इम कर सकते हैं। यद्द तो निश्चय ही है कि उस 
| पंजाब मेलको गिरानेके लिए पटरी खराब की गई, क्योंकि यदि 
। ऐसी बात न होती तो दुधेटनाके बाद वहाँ चीत्कार करते हुए 
| व्यक्तियोंको छटनेका प्रयास नहीं किया जाता । इस प्रकारकी 
| Stearate जनता आतंकित हो जाती है और रेल-यात्रा 
| करनेसे घबराती है। तोइ-फोड करनेवाले देशके शत्रु इसे 
| अपनी सफलता Ha ही समझ लें, पर इस प्रकारके ÄER 
| भेड़ियोंको भुगतना ही पड़ेगा । अच्छा तो यह रहे कि सुबेमें 
| गाँवोंके निकट-पटरियोंकी देखभालकी व्यवस्था उन्हीं गाँवोंके 
॥ उपुदे कर दी जाय ओर इस प्रकारकी लाइनें बनाई जाये, जो 
| खराब न हों । 
| 


| 


सेस्पाद्कीय frait 


४१५ 
पाकिस्तान और भफ़ंगानिस्तानंको तेनोतनी 

पाठकोंको aga है कि पखतूनिस्तानके मामलेको लेकर 
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तानमें तनातनी चल रद्दी है। भारत 
विभाजनसे पूर्वे भारत और अफ़गानिस्तानके बीच विभाजक 
सीमा gus लाइन थी । विभाजनके वाद इस दृष्टिसे अफ़गानि- 
स्तान और पाकिस्तानके बीच gue लाइन ही विभाजक सीमा 
होनौ चाहिए थी । पर विभाजनके समय ही अफ़गानिस्तानने 
इसका विरोध किया । उधर पाकिस्तानकी ओरसे gue 
लाइनको ही विभाजक सीमा रखनेपर जोर दिया गया । पठानों 
और अफग्ानोंने पाकिस्तानी मनोइत्तिका प्रबळ विरोध किया 
है और fro लियाकतअली खाने राष्ट्रमण्डळके देशोंसे swe 
लाइनकी सुरच्चाके लिए आश्‍्वासनकी माँग की है । इस माँगसे 
अफ़गानिस्तानमें काफ़ी रोष दै और भारतीय अफग्रान राजदूत . 
सरदार नजीबुल्ला खांने गत १० मईको कहा, “पाकिस्तानी 
प्रधान AAS वक्तव्यसे अफगानिस्तानमे बहुत भारचये फैला | 
है। अफगान सूत्र डुरण्ड लाइनको पाकिस्तान और अफर | 
गानिस्तानकी सौमाका क्रानूनी आधार नहीं मानते । यदि इस 
प्रकारका कोई आश्वासन दिया गया, तो उसका अथे यह होगा 
कि जो राष्ट्र दूसरे राष्ट्रेके आत्मनिणय और स्वतन्त्रताके 
अधिकारको आधुनिक जगतकी मूल शर्त मानते हैं, वे n- 
स्तानद्धी दमन नीतिमें सहायक हो रहे हैं । पाकिस्तान पख्तून 
राष्ट्रको उसके उचित अधिकारोंसे वंचित ws प्रयत्न कर 
रद्दा है । भारतसे ब्रिटिश सत्ताके उठ जानेके बाद डुरण्ड: 
लाइनका कोई क्रानूनी अस्तित्व नहीं रहा । यह लाइन Grea 
और अफ्रगानिस्तानके बीच एक सन्धिक्रे द्वारा निश्चित हुई. 
थी । अफ़गानिस्तानने इसका अस्तित्व शेष न रहनेकी सूचना | 
ब्रिटिश और पाकिस्तानी दोनों सरकारोंको भारतके स्वतन्त्र 
होते दी दे दी थी। दुसरे इस तथाकथित सीमा-रेखाको राष्ट्रः 
मण्डलीय रेखा कहना आश्वयैजनक बात है । पख्तून राष्ट्रने . 
स्वतन्त्र पखतूनिस्तानकी स्थापना करनेका इढ़ संकल्प कर लिया .. 
है। अफगान-सरकार शान्तिमय उपायोंसे प्रयत्न कर रही है 
कि पाकिस्तान-सरकार इस स्थितिको महसूस करे और मैत्री 
भाव तथा शान्तिपूर्ण वार्त्ताओं द्वारा इस प्रश्नको हल कर दे। 
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पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनोंका हित इसीमें है कि 
समस्या शान्तिके साथ हल हो जाय । यह. दुर्भाग्यपूर्ण बात 
के कि कराची-सरकार इस तर्केको स्वीकार करने ओर इस बात 
पर भरोसा करनेके बदले कि अफ़गानिस्तान गत शताब्दीमें 
छिने हुए प्रदेशही एक इंच भूमिकी भी माँग नहीं कर रहा है, 
बाहरी दुनियाके सामने वस्तुस्थितिको अस्वीकार कर रही है। 
और वह पख्तून स्वतन्त्रताके विरुद्ध सैनिक उपायों तथा दमनका 
प्रयोग कर रद्दी है ।” 

पखतूनिस्तान हमारे खयालसे बनके रहेगा। लाखों 
पठानोंकी आत्माकी आन्तरिक पुकारको डुरण्ड लाइन या 
संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा राष्ट्र मरडलीय आश्वासन नहीं रोक 
सकता । - 
आगामी चुनाव 

भारतके प्रधान चुनाव कमिंश्नर श्री सुकुमार सेनने १० 
पको बताया कि भारतमें चुनाव अगले वषे मई मासमें समाप्त 
होंगे । 
, fea बैंक द्वारा स्थितिका सिंहावछोकन 

गत ११ मईको रिस बैंकने भारतके नौ राज्योंकी आर्थिक 
स्थिति एक बुलेटिनके साथ प्रकाशित की है, जिसमें बताया 
गया है कि :-- 

'. बचतकौ आवश्यकता इसलिये होगी कि अगर अगले २-३ 
वर्षमे क्रीमर्तो और आमदनियोंमें कमी हो गई, तो राज्योंकी 
आय भी कम हो जायगी, किन्तु खर्चा उसी अनुपातसे कम 
नहीँ हो सकेगा । बिक्रो-करपर संविधानमें जो पाबन्दियाँ 
लगाई गई हैं, वे सन्‌ १६५१-५२ से कार्यान्वित हो जायेगी 
और तब इस करसे राज्यांको आय नहीं हो सकेगी । ओर न 
अब कोई नया कर लगानेकी गुंजाइश ही वाक़ी रह गई है । 

बम्बई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश, fee, पंजाब, 
मध्यप्रदेश, आसाम और उडीसाका सन्‌ १९५०-५१ का आय 
का बजट २८२"५६ करोड़ रुपया बताया है और उनके खर्चे 


विशाल: भारत 


[ शूने; १६५३ | 
का बजट २८४.२६ करोड़ रुपया दै । इस प्रकार सब राजो 
बजटमें भिलकर कुल १.७३ करोड़ GAR घाटा है । 

इस वर्षके खचेका बजट १६४६-५० के संशोधित SA. 
बजटसे & करोड़ रुपये कम हैं, किन्तु फिर भी ae १६४८. | 
४६ के व्ययसे ३४ करोड़ रुपये ज़्यादा हैं। आयक् / 
बजट पिछले सालकी .वास्तविक आयसे २४.३ करोड़ a अर 
ज्यादा हैं । K 

युद्धोत्तर पुननिर्माणकी योजनाओंमें और भी अधिक बचत | द 
करनी पड़ेगी, क्योंकि राज्योंकी न तो जनतासे ही ऋण मिलने इस 
की कोई बहुत उम्मीद है और न केन्द्रीय सरकारसे । 
स्व० स्वामी भवानीद्याळजी 

“विशाळ भारत'के पाठकोंको यह जानकर अति क्लेश होगा «<९? 
कि स्वामी भवानीदयालजी संन्यासी गत ६ मइँको परलोक N 
सिधार गये । विशाल भारतसे स्वामीजीका विशेष तथा घनिष्ठ ७ 
सम्बन्ध था । बन्धुवर fo बनारसीदास चतुर्वेदी और स्वामीजी 
ने प्रवासी भाइयोंके लिए जो काम किया वह प्रवासी भारतीयोके N 
इतिद्वासमें अछुण्ण है । जब-जब स्वामीजीको प्रवासी भाइयोको | ( 
किसी गुत्थीको सुलझानेकी आवश्यकता होती, तब वे विशाल 
भारत कार्यालयमें आया करते। उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका ८ 
हुआ था। सन्‌ १६११-१२ में महात्माजीके साथ R 
सत्याप्रह किया । राजनीतिक ad? अतिरिक्त साहित्य-जगतमे ८ 
उनका विशेष कायै थां । बिहार प्रान्तीय साहित्य सम्मेतनके 
देवघर अधिवेशनके वे.सभापति भी थे। कई asa वे अजमेर 
प्रवासी” मासिकका सम्पादन कर रहे ये। बीमारीके दिलों 
भी उनका उत्साह अदम्य था। दक्षिण अफ्रीकाकी वर्मार | 
परिस्थितिमें स्वामीजीका उठ जाना एक वडी क्षति है आरं, 
मारां यह दुर्भाग्य दै कि इस समय हम स्वामौजीकी सेवाओं ड्‌ 
वंचित हो रहे हैं। भाई बनारसीदासजीसे हमारा आई | 
है कि वे स्व० स्वामीजीपर एक लेख “विशाल भारत में a 
fea | 
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प्राचीन भारतीय साहित्यमें पुरातन इराक॒की राजधानियाँ 
aga पंड्या 
[ इस लेखके विद्वान लेखक श्री अमृत पंड्या एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता .हें । इस लेखमें उन्होंने पुरातन इराक्र (बेबीलोनिया-- 
असीरिया) कौ राजधानियोंपर जो प्रकाश डाला है, वह भारतीय साहित्यकी एक देन है। क्या श्रीकृष्णने उत्तर इराक़् 
( असौरिया ) पर आक्रमण किया था £ श्रीकृष्णके पौत्र अनिरुद्ध तथा उषाकी विवाह-गाथा इतिहासकी दृष्टिसे विचारपूण है । 
' हरिवंश पुराण हमने पढ़ा है। पुराणोंके ऐतिहासिक तथा भौगोलिक महत्त्वके हम क्रायल हैं। वाणासुर शोणितपुर तथा 
इस लेखकी अन्य खोजपूर्ण बातोंपर हम इस विषयके अन्य विद्वानोंके विचारोंकी प्रतीक्षा करेंगे ।--सम्पादक ] 


fi & a 21 ? 


छिनिनेवा. Rrr अ पा्िमगाभिनी मानसोत्तर शास, 
TREE रजातिकी राजययामी रे 2 
Š Coe eR साहित्य मे 


HETIL 


नौछजातको मे: ad 
नाम नावेछलिखाहआ क 
हे औए मरूकच्छ (मह 
के निवासी ब्यापारक 
लिये wer जदाज़ो 2 
जाते थे. 


मानव इतिहासको आदि नागरिक सभ्यताएँ शुरू होता है, जब कि चरवाहे आये भारतमें आये । नाग- 


“externa कहता है कि नागरिक सभ्यताका उदय सर्वप्रथम रिक जीवनका आरम्भ यहाँ मौयेकाल (३० Te ३३३-- 
1 पश्चिम एशियामें फुरात और दजलाकी घाटी ( asa १८४ के क़रीब) से कुछ सदी पूव हुआ। .१६२१ में जब 
gm) में ईस्वी सन्‌ पूर्व ( ३० पू० ) चौथी सहखान्दिके सिन्धु घाटीके मोहेंजोदरो और हडप्पा नामक स्थानोंमें खुदाइयाँ 
| पूर्वाधमें हुआ । इस सभ्यताको पुराविद्‌ सुमेरीयन सभ्यता हुई, तब इससे एक ऐसी भारतीय नागरिक सभ्यता प्रकाशमें 

(Sumerian Civilization) कहते हैं । इसके दो-तीन आँ, जो सुमेरीय नागरिक सभ्यतासे कुछ ही सदी बादकी थी 
| सदी पश्चात्‌ नागरिक सभ्यता मिश्र ( Egypt ) में आरम्भ और तत्कालौन सुमेर और मिश्रकौ नागरिक सभ्यताओंसे कई 
होती है । हमारे देशका इतिहास ई० To १५०० के क्ररीबसे बार्तोम उत्कृष्ट थी, और पता लगा कि भारतमें नागरिक 
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४१८ 
सभ्यताका आरम्भ आयोंके आगमनसे पूवे हो चुका था। 
इस भारतीय सभ्यताको पहले पुरातत्ववेत्ता सिन्धुःसभ्यता 
(Indus Civilization ) कहते थे; परन्तु यह नाम 
कहकर अब इसे हडप्पा सभ्यता ( Harappa culture ) 

कहा जाता है । - 

भारत और पुरातन इराक 
भारत और इराक़ करीब-क्ररीब नजदौक होनेसे यह स्वाभा- 
विक है कि सुमेरीय और हडप्पा सभ्यताओंके बीच निकटका 
सम्बन्ध रहा हो। पुरातत्व द्वारा यह बात सिद्ध हो चुकी है। 
ये दोनों सम्यताएँ इतनी समान प्रतीत होती हँ कि पुरातत्व- 


Ant दोनोंका उद्‌गम किसी एक हौ सभ्यताको मानते हैं। यह, 


तो हुईं Raana ( Protohistoric Period ) की 
बात । हडप्पा सभ्यताको भारतर्मे आर्याके आगमनके पूर्वेकी 
आयैतर सभ्यता माना गया है। कहते हैं कि आयेलोग 
भारतमें इ० Jo १५ वीं सदीके क़रीब आये, परन्तु इस 
प्रश्नका पूरा हल होना अभी बाकी है ।# सम्भव है कि ये लोग 
* केवल भाषा-विज्ञानके भाधारपर ये सिद्धान्त उपस्थित 
किये गये हैं, जिनको अब विद्वान लोग शंकासे परे स्वयंसिद्ध 
मान बैठे हैं। परन्तु भारतका प्राचीन आये-साहियय इन 
सिद्धान्तोंके विपरीत उत्तर भारतमें आये-सभ्यताका अस्तित्व 
बहुत प्राचीन कालसे होनेका विवरण बताता है। पुरातत्वकी 
कुछ अद्यतन खोजे इस अभिप्रायकी ओर ही ढलती-सी प्रतीत 
हैं। ईं० qe १४ वीं सदीमें पश्चिम एशियामें वैदिक देव, 
वरुण, इन्द्र, नासत्य इत्यादिको पूजनेवाळे राज्यकर्ता मौजूद 
थे। मोहेंजोदरो और हृडप्पामें जिस चित्रलिपिकी मुदाएँ 
मिली हैं, उस लिपिके परीक्षक डा० लेंग्डन, सिडनी स्मिथ, 
SARA सर जानमाशैलके हडप्पा सभ्थताके न्मे ही अपना 
स्वतन्त्र मत व्यक्त करते हुए कहा है कि आर्ये-सभ्यता भारतमें, 
इम समझते हैं, उससे अधिक प्राचीन प्रतीत होती है 
(S. Langdon and 0, F. Gadd on the Indus 
script in ‘Mahenjodaro and the Indus 
Civilization (Edited by Sir John Marshall, 
Vol. II, pp. 414 and 432) 


घिशाल ATC 


[ जून, १६५० जून 


यहाँ इससे पहले भी आ चुके हों और शायद हडप्पा सभ्यतानाया 
इन भारतीय आर्योकी एक सभ्यता रही हो, तो आश्चये नहीं प्रोमाइ 
प्राचीन इराककी जातियाँ और राज्य पसौरि 
फुरात ( Euphrates ) और दलजा ( Tigris wife 
की घाटीमें आदिकालमें एक जगली-से लोग बसते थे, जिनकेब्रनकर 
सेमाइट (Semites) कहा जाता है। Fo Jo ४००० XEN 
क़रीब शायद उत्तरकी ओरके ईरानी उच्च प्रदेशोंपर से कृषिका बाद 
ज्ञान लेकर एक जाति आई, जो उपयुक्त नदियोंके मुखके निकटकाम 
प्रदेश ( वतमान दक्षिणी इराक्र) में आ बसे और इस RRE 
वे 'शुमिर' कहने लगे। इन “शुमिरवासौ' (8011101191$-आघि 
इनके वास्तविक नामका पता नहीं) ANA मानव-जातिके aen 


पहले नगर बसाये और देशके आदिवासी सेमाइटोंको सभ्रलोनि 


हाल ही में पश्चिम भारतसे मध्यभारत होते हुए aes 
प्रान्तके मेरठ जिलेमें गंगाके प्रदेशा तक इतिहास पूवेकाळकी ऐस ०२३ 
सभ्यताके बहुसंख्यक अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो हडप्पा सभ्यता- वेइर 
कालके पूर्वेसे आरम्भ होकर हड्प्पा-सभ्यताके विनाशके वह २२ 
तक इन प्रदेशमे जारी रही दै और वह इतनी बलवान प्रती 18 
होती है कि उसने हड़प्पा-सभ्यताका प्रवेश इन प्रदेक्ोरमे नह अस 
होने दिया । हडप्पा सभ्यतासे वह स्वतन्त्र प्रतीत होती है के र 
और मार्केकी बात तो यह हे कि जिन-जिन प्राचीन स्थानों से 
वर्णन प्राचीन आर्य-साहित्यमें मिलता है, वहाँ और को “ 
नहीं, केवल इसी सभ्यताके अवशेष प्राप्त होते हैं। कह 
_सभ्यताके जिस नगरके अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसको प्राची बदी 
आये-साहित्यमें माहिष्मती कहा गया हैं और इसके स्था्प Y 
राजाओंके रचे हुए मन्त्र ऋग्वेदर्म प्राप्त होते हैं इन खोजो ™ 
कुछ ऐसा निर्देश मिलता है कि पाश्चात्य विद्वान भारतीय आग |. 
संभ्यता और उसके कालके विषय्में जो कुछ समभते औं T 
बताते आये हैं, वे वास्तविकताते कुछ दूर हैं। हमको # 1 
विषयमें अधिक खोज करनेकी आवश्यकता है। कुछ ate 
परन्तु एक बात निश्चित्‌ है कि भारतीय आर्योके प्राची s 
साहित्यमें इन लोगोंके पुरातन इराक्षवासियोकि साथ साँस g 
ओर व्यापारिक सम्बन्ध (Caltural and 001111010£ 


L 


Connection) की 
बातै कर्ही-क 
(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By nection) की बातें कीक पुर मिळती हैं । 


० जून, १६५० ] 


तानाया और इसके परिणामस्वरूप मध्य और उत्तरी mni 
Tt प्रोमाइटोंकी सल्तनत क्रायम हुईं, जिनको क्रमशः अक्कद और 
` भ्रसौरिया कहा जाता है। Fo Go २५००के पश्चात्‌ ये 
8 भादिवासी सेमाइट सुमेरीयनों द्वारा सभ्य और सुशिक्षित 
Aam ऐसे प्रबल बन गये कि अक्कदके लोगोंने सुमेरीय 
, काज्यका नाश कर दिया और कुछ समय पश्चात्‌ Tag 
yal बादमें ग्रीसवासियोने इसको बेबीलोन ( Babylon ) 
pea दिया। ) 
शकोशासकने मध्य और दक्षिण इराक्रपर 
;- आधिपत्य स्थापित कर एक नया राज्य 
पुबऐेस्थापित किया, जिसको ग्रीसवासी बेची- 


नगरके एक सेमाइट 


पभ्रलोनिया (Babylonia) कहने लगे थे । 
उत्तपरन्तु उत्तर इराक्रके सेमाइटकी जो 
ऐसै अशर (Ashshur ) कहलाते थे, 
ताः चे इस नये राज्यसे स्वतन्त्र रहे । इन 
ब MRD भ्रीसवासी असी रियन (Assy- 
rians) कहते ये और इनके देशको 
a@ असौरिया ( Assyria )। असीरिया 
ती है के राजाओंकी वंशावली Fo पू० Rud 
नो सदीसे प्रास होती है ओर आरम्भके 
को! अश्शुर राजाओंके नाम भाषा शास्त्रके 
g आधारपर आये जातिके प्रतीत होते हैँ । ३० go १८वीं सदीमें 
बीर वेगीलोनियापर उत्तरके उच्च प्रदेशोंकी ओरसे आये जातिके 
ए सरदारोके नेतृत्वमें काएशी नामक जातिके लोग आये और 


ज वहाँ इन आये सर दांरोंका राज्य क्रायम हुआ । Fo Te १४वीं ` 


| सदीमें उत्तरके अश्शुर लोग (Assyrians) जो कि स्वभावसे 
औ अत्यन्त निद्य और रक्तपिपासु थे, खूब प्रबल हुए और उन्होंने 
सारे बेबीलोनियापर अपना राज्य स्थापित कर अन्य देशोंपर 

ga अपना साम्राज्य जमाना शुरू किया । इसके पश्चात्‌ Fo Jo 
4 wit सदीमें फिर बेबौलोनवासी एक सदीके लिए प्रबल बने 


और ३० go "वीं सदीके मध्य कालमें इरानके राजाओंने 
ब असौरिया और बेबीलोनिया--इन दोनोंको समाप्त कर दिया | 
7९1१ ( प्राचीन इराक़् और भारतके कालक्रमका ढाँचा पृष्ठ ४२० पर है।) 


प्राचीन भारतीयःसाहित्यमें पुरातन इराकुको राजधानियां 


I 


४१६ 


प्राचीन भारतीय आर्य-साहित्यमें पुरातन इराकसै 
सस्बन्धके प्रमाण 
भारतके प्राचीन आये-साइित्यमें इन पुरातन इराक्रवासी 
जातियोंके साथके निकट सम्पकेके सूचक ये तीन प्रमाण अबतक 
उपलब्ध हुए हैं :-- 
(१) अथवेवेदर्म अनेक स्थानोपर amia (Akkadian) 
भाषा और देवोंके नाम आते हैं, यद्द बात लोकमान्य बाल- 


mae २०४ neme me aprann ae ४५०१००० 


me eS RNR 


असीरिकी राजधानी निनेवा (शोणितपुर) के अधुर सम्राटोक्रा राजप्रासाद 
जिसके अवशेष खुदाईमें प्राप्त हुए हें । 


गंगाधर तिलकने भलौ-भाँति प्रतिपादित की है । 
(र) शतपथ ब्राह्मणमें जल प्रलयकी जो कथा मिलती है, 
वह सुमेरियन और बेबीलोनियन जल-प्रलयकी कथासे क़रीब- 


क़रीब मिलती आती है । महाभारत तथा अनेक पुराणोंमें भी 
यह कथा मिलती है । 
(३) बौद्धजातक कथाओंके AAS जातक'में लिखा हुआ 


है कि भरूकच्छ ( गुजरातमें नमैदा मुखपर वत्तेमान भरूच या 
भड़ोच ) के व्यापारी और are व्यापारके लिए ‘AAS’ जाते- 
आते at ade यह बेबीलोनका वास्तविक नाम ( बावेल ) 
था Ae नगर बेबीलोनियाकी राजधानी था । 

इनके अतिरिक्त और भी थोड़ेसे प्रमाण उपलब्ध हैं, परन्तु 
वे संदिग्ध हैं। स्पष्ट केवल उपयुक्त तीन ही हैं। प्रस्तुत 
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ई० Te इराक 

३१०३--२० ६४ सुमेरियन राज्यवंश | 

२०९४--१७४ ६ बेबीलोनियन राज्यवंश | 

१७४६--११६९ “काइशी' आर्योका राज्य । 

११६९--९११ बेबीलोनका इसिन और अन्य राज्यवंश | 

६११--६१२ असीरियन राजाओंका सारे इराक़पर आधि- 
पत्य (इससे पूर्व ये केवल उत्तर इराक़के राजा थे) 

६१२--५३ ६ पुनः बेबीलोनका राज्य । 

५.३६---३३० FAs सायरस द्वितीय द्वारा इराक्रपर 
आधिपत्य । 


विशाल भारत 


[ जून, १६५० | ३ 
भारत | 
श्चिमोत्तर भारतमें हृडप्पा-सभ्यताका काल ( ३० ga 

३००० से १७००) गंगा-घाटी और राजपूतानेसे dR 
कन्याकुमारी तकके भारतका इतिद्दास अज्ञात । 

उत्तर भारतमें Fo go १५वीं सदीके क्ररीब आयोंक 
आगमन | 

अज्ञात 
बुद्ध और महावीरका काल । | 
शिझुनाग और नन्दवंश । 
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लेखमें इम यह बतायैंगे कि हमारे प्राचीन संस्कृत-सा हित्यमें 
इराक्रकी दो और पुरातन राजधानियोंका उल्लेख और भौगो- 
लिक वर्णन मिलता है । ये राजघानियाँ थी--सुसा और निनेवा। 
इराक्रकी पूर्वी सीमापर Sta नामक प्ेतश्रेणीकी तलहटीमें 
और दजला (टाइग्रिस) से मिलनेवाली छोटी-सी केरखा नदीके 
तटपर सुसा नामक प्राचीन नगर था। यह इस समय भी 
एक छोटे-से क़स्बेक्रे रूपमें विद्यमान है । एशियाके सबसे प्राचीन 
नगरोंमें gaat. गिनती होती है । सुमेरियनोंके सजातीय 
एलामाइट (Elamites) लोगोंकी यह राजधानी थी । बादमें 
इरानके आरवीमीनौयन राजवंशने इसको राजधानी बनाया । 
निनेवा उत्तर , इराक्रमें असीरियन लोगोंकी राजधानी थी। 
garat भाँति ae भी प्रागेतिहासिक नगर था । इन दोनों राज- 
धानियोंके प्राचीन भारतीय वर्णनके साथ-साथ इम कुछ ऐसी 
नई ऐतिहासिक बातें जानेंगे, जो अबतक हमारी कल्पनाके 
परे थी ; जैसे हमारे वेद, पुराणादि साहित्यमें जिन लोगोको 
असुर कहा गया है और आरम्भ कालमें जिनके साथ हमारा 
आनुवंशिक सम्बन्ध था, वे और कोई नहीं, परन्तु असीरियन 
लोग थे । श्रीकृष्णने अपनी राजधानी द्वारावती (द्वारका) से 
असीरियापर आक्रमण किया था। हमारे वैदिक देव वरुण 
वास्तवर्मे दक्षिण इराक़के एक सुमेरियन देव थे, इत्यादि । 
मेरु पवंतका वर्णन 


सम्बन्धी होता है । इस खण्डमें पृथ्वीके पर्वत, नदी, खण्ड-देश 
इत्यादिका वर्णन होता दै । पुराणोंमें मेरु पर्वतको बहुत महत 
दिया गया है और पवेतोंका वर्णन इससे प्रारम्भ होकर उने 
इसकी भिन्न-भिन्न शाखाएँ बनाया गया है । aque 
पुराणोंमें प्राचीन और प्रमाणभूत माना जाता है । इसमें मेस 
वणेन इस प्रकार दिया हुआ है :-- | 
«“जम्बूद्वीपके मध्यभागमें महा मेरु पर्वेतके चारों ओ 
gaa नामक खण्ड है । यह पवेत राजाकी भाँति aaa 
(amà कारण १) से सुशोमित है । मेरु पवेतके a 
भद्राश्‍व नामक देश है । पश्चिममें केतुमाल, sma करे 
और दक्तिणमें भरत-खण्ड है. ..मेरुके चारों दिशाओंमें चा! 
बढ़े पाद (पाये अर्थात्‌ पर्वतश्रेणी) हैं, जिनके आधारपर में 
सप्त द्वीपमय पृथ्वी टिकी हुई QA यद (पर्वत) अचल है! 
(ये पाद हैं) पूर्वे मन्दर ; दक्षिणमें गन्ध मादन, कैलाश 
हिमवत्‌; पश्चिम मानसोत्तर और उत्तरमें खुपारवे | मेर पेते 
ये पाद पूवे और पश्चिममे समुद्र तक फैले हुए हैं ® | 
(वायुपुराण, पूर्वार्थे, अध्याय २१ 
उपर्युक्त वर्णनमें 'भरत-खण्ड'को मेरुके दक्षिणमें कहा a 
है । 'भरत-खण्ड” यह वत्तेमान भारत ही है--यद्द बात इ 
बहनेवाली नदियोंके पुराण-वर्णित नामोंसे सिद्ध हो जाती है 
पुराणोंमें भरत-खण्ड'को 'हिमवत” पवेतके दक्तिणमें स्थित # 


करीब-करीव प्रत्येक प्राचीन पुराणमें एक खण्ड भूगोल गया है और 'हिमवत'को मेरकी दक्षिण ओर जानेवाली थ 
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- जून, १६५० ] 
बताया है। अतः ज्ञात होता है कि मेर पर्वत भरत- 
खण्ड और द्विमवतके उत्तरमें था और इसमें से चारों दिशाओंमें 
चार पर्वतश्रेणियाँ निकलती थीं, जिनमें से पूर्वे ओर पश्चिमकी 
ओरकी पवेतश्रेणियाँ समुद्र तक चली जाती थीं । 
सेर पामीर था 

अब यदि हम एशियाके पार्वत्य नक्शोको देखे, तो पता 

चल जायगा कि मेरु परवत वास्तवर्मे पामीर रहा होगा । पामौर 


प्राचीन भारतीय साहित्यमें पुरातन इराक़की राजघानियां 


४२१. 


पूर्वमें कुएन-छन और पश्चिमौ पवेतश्रेणी हिन्दुकुशके रूपमें 
आगे जाकर Sate ओर टॉरस बन जाती Z” (Our 
World, पर २४५ ) 

मेरु पवतकी पूवे और परिचम (मानसोत्तर) शाखाएँ दोनों 
ओर तक जाती हुई बताई हैं ओर इसी प्रकार पामौरकौ इन 
दोनों दिशाओंमें जानेवाली पर्वत शाखाएँ समुद्र तक विस्तीणे 
हैं। दमको अव कुछ शंका न रहनी चाहिए कि मेरु पेत यह 


असुर ( असीरियन ) सम्राट असुर-वानी-पाल ( असुर वाण या वाणासुर ) शिकारको जा रहा है । 


और उसकी शाखाओंका वर्णन करते हुए भूगोळविदू सी० 
“नक्शा देखनेसे हमें ज्ञात होता है कि एशिया महाद्वीपका 


सर्वोच्च भाग भारतके उत्तरमें स्थिति है । हम जानते हैं कि 
हिमालय दुनियाका उच्चतम पवेत है, परन्तु एशियाके सर्वोच्च 
प्रदेशका केन्द्र नहीं है ।. यह तो वास्तवमें उस केन्द्रकी केवल 
एक शाखा है। यह केन्द्र तो पामीरकी niaaa (Knot) 


है, जिसमें से अन्य पवेतश्रेणिया भिन्न-भिन्न दिशाओंमें फूटती 
हैं; उत्तरमें थियेन-शान, दक्षिणमें कराकोरम और हिमालय, 


वास्तवमें मध्य एशियाका पामीर द्वी था । 
चरुणकी राजधानी सुषा (सुखा) नगरी 
मेरु पवंतकी पश्चिम शाखाको, जो समुद्र तक जाती थी, 
उसको पुराणोंमें मानसोत्तर कहा गया दै और यह पामीरसे 
पश्चिमकी ओर समुद्र तक जानेवाली हिन्दुकुशअ--जग्रोस शाखा 


होनी चाहिए । मेरु पवेतसे निकलनेवाली प्रत्येक शाखा या 
पवेतश्रेणीके ऊपर या उसके सिरेके निकट चारों दिशाओंके 
दिग्पालोंकी भिन्न-भिन्न राजधानियाँ थीं। इनके विषयमै 
मत्स्यपुराण कहता है s— 
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“मेरु पर्वेतके पूर्वमं मानस पर्वतके शिखरपर पवित्र और 
सुवर्णमयी 'वस्त्वेकसारा नामक महेन्द्र (इन्द्र) कौ नगरी स्थित 
हे । मेरु पर्वतके दक्षिणमें मानस पर्वेतके पृष्ठ भागमें “संयमन? 
नामक नगरमें यमका निवास है । मेरुःपवेतके उत्तरमें मानस 
पर्वतपर चन्द्रकी “विभावरी? नगरी है । मेरु पवेतके पश्चिममें 
मानसोत्तर ` as सिरेपर “सुषा? नामक वरुणको पुरी 
स्थित है ।” (मत्स्यपुराण, अध्याय १२४) 

यदि हम एशियाके नक्रोको देखें, तो वास्तवमें पामीरसे 
- निकलकर पश्चिमकी ओर जानेवाली हिन्दुकुश-खँग्रोस पर्वेत- 
श्रेणीके सिरेपर समुद्र (ईरानक्री खाड़ी) के क़रोव हौ ‘gar 
नामक नगरौका नाम हमको दिखाई देगा। ईरानकी खाड़ीपर 
बसरासे कुछ अन्तरपर बन्दर शापुर स्थित है । यहाँसे तेहरान 
को जो रेलवेलाइन जाती दै, उसपर बन्दर शापुरसे १४० मील 
उत्तरी ओर Ma पर्वतके एक सिरेके नीचे केरखा नदीके 
किनारे ‘gar नामक RAR स्टेशन है । इस समय इँरानकी 
खाडीमें फुरात और दजला नदियाँ इस AA वहाई हुईं मिट्ट 
डाल रही हैं कि जिससे इस खाडीका सागर-तीर दक्षिणको ओर 
प्रत्येक ३० वर्षमे एक मीळके हिसावसे बढ़ता चला जा रहा है। 
इससे ज्ञात होता है कि aad क्ररीव ४२०० वर्ष पूवे यानी 
Zo Te २२५० तक सुसा नगरी सागरके किनारे थी । 

, सुसाके विषयमें अंगरेजी विश्वकोषके १४ वें संस्क्ररणमें 
इस प्रकार लिखा हुआ दै :-- 

“युसा-वाइविल--वरणित gar, बहुत प्राचीन नगर 
है। सेमाइट और ईरानी- इन दो जातियोंके निवासप्रदेशोंकी 
सीमापर स्थित होनेसे दोनों देशोंपर राज्य करनेवाले. राजाओंके 
लिए वतौर राजधानौके यह नगर बहुत अनुकूल पड़ता था। 
इस Ged मानवजातिकी प्राचीनतम नागरिक संस्कृतिके 
अवशेष प्राप्त हुए हँ । ग्रोक केखकोंने लिखा है कि इस नगरकी 
परिधि १५ से २० मील कौ थी। aed ईरानके सम्राट 
डेरीयस ( दारायश ) प्रथमने इसे अपनी राजधानी बनाया...” 

पुराणों सुषा वास्तव्मे यही Zar था ; इसके लिए इभ 
एक और प्रमाण देते हैं। मत्स्यपुराणमें सुसाके अचांशका 
भी वर्णन है :-- 


विशाल भारत 


| 


“व्क व्यवस्था और प्रजाकी रक्षाके लिए मानस पबैतके ' 
पृष्ठआागपर चार लोकपाल नियुक्त हैं। दक्षिण अयनमें सूये | 
आग्नेय दिशामें उदय dat ज्योतिष्चक्रको साथ लिये घनुषसे | 
छूटे हुए वाणकी भाँति, आकाशमें निरन्तर गति करता है। | 
(इस समय) जब सूरय इन्द्रकौ 'अमरावती” नगरीके मध्यभागमे | 


पहुँचता है, तब वह यमकी “संयमनपुरी'की ओर पूर्वेदिशाके 
भागमें (आग्नेय) उदित हुआ दिखाई देता है। (ओर) 


चन्द्रकी “विभावरी? नगरीकी ओर पश्चिम भाग ( वायव्य ) में | 
जब अस्त होता है, तब वह वरुणकी 'सुषा' नामक घुरौमें उदय | 
हुआ दृष्टिगत होता है । जब 'विभावरी' नगरीमें मध्य | 
रात्रि होती है, तब सूर्य 'अमरावती” में अस्त होता हुआ दीख | 


पड़ता है, और 'सुषा'पुरीमें जब मध्याह्का सूये होता है, तब 


चन्द्रपुरी (विभावरी) में सूर्योदय होता हे । जब यमपुरी | 
(संयमनपुरी) में आघी रात होती है, तब qat ओर इन्द्रपुरी | 


(अमरावती) में “सूये उदय होकर ` पश्चिममें वरुणकी नगरी | 


‘gard वह अस्त होता है ।” 
( मत्स्यपुराण, अध्याय १२४) 
वैदिक घरुण और उनकी असुर जाति 
अपने प्राचीन साहित्यमें वरुणको “जल”, पश्चिम दिशा', 
“मुद्रः और “पश्चिम समुद्र! (अरब सागर) का अधिपति कहा 
गया है । “वरुण प्राचीनतम वैदिक देर्वोमे से एक हैं । उसको 
सर्वव्यापी आकाशका मानवरूप कहा गया है और स्वगे तथा 
पृथ्वीका निर्माता और संरक्षक बताया गया है । वेदोंके इ 
अवतरणों द्वारा ज्ञात होता है कि वह 'जल'का भौ देव था। 
पुराणोंके अनुसार वह समुद्र, नदियाँ, जल, पर्चिम दिशा, 
इत्यादिका देव है । उसका वाइन मकर है, संज्ञा मत्स्य दै 
और शस्त्र नागपाश है 
( ‘Varuna’, in the Classical Dictionary 
of Hindu Mythology and Religion, by J 
Dowson, London, 1928, pp. 336-338) 
सुषाके इस स्थान संशोधनसे हमको पता लग जाता है ढि 
वरुण देवकी राजधानी सुसा थी और वरुण भारतके नहीं 
अपितु दक्षिण इराक़के निवासी थे। वरुणकों ऋग्वेद कई 
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जून, १९५० |. 


स्थानोपर ‘age कद्दा गया है, इससे यह बात अधिक स्पष्ट 
होती है ; जैसे :-- 
इमामृष्वासुरस्य श्रुतस्य महीं मायां वरुणस्य प्रवोचम्‌ 
( ऋग्वेद ५, ८५, ५ ) । 
(मित्रावरुणा) at वर्षयथो असुस्य मायया । 
| ( ऋग्वेद, ५,६३,३ )। 
वरुण...असुर प्रचेता राजन्नेनांसि झिश्रथः कृतानि 
(ऋग्वेद १,२४,१४) 
ऐसे बहुतसे उदाहरण ऋवेदमें से दिये जा सकते हैं । 
असुर, उत्तरी इराक़्के अखीरियन थे 

इस लेखके प्रारम्भमें हम देख चुके हैं कि उत्तर इराक़् 
( असीरिया ) के प्राचीन निवासी अश्शुर कहलाते थे। पुराने 
ब्राइबल ( Old Testament ) में इनको अस्छुर जाति कहा 
गया है, तब क्या हमारे प्राचीन साहित्यमें वर्णित “असुर” वे 
असीरियन लोग थे? 'असुरों'के विषयमे खूब छानबीन हुई 
दे और सर्वप्रथम १८६६ में चड्विक नामक विद्वानने यह मत 
प्रतिपादित किया कि भारतीय साहित्यके असुर ये असी- 
daa लोग थे (Hommel, Proc. Biblical Archeeo- 
logy. 1899, P. 132.) इसके अतिरिक्त नीचेके 
निबन्धोंमें भी इस विषयकी चर्चा हुई है । 

(1) Early Zoroastrianism by J. H. Moul- 
ton, p. 32. 

(2) “Were the Asuras Assyrians?” 
by H. Skold, Journal of Royal Asiatic 
Society, 1924, p. 265. 

No बेल्वल्करका भी यद्दी मत हे कि “असुर” लोग असी- 
Raa थे, नहीं किं बादके इरानी “अहुर'। उत्तर इराक्रमें 
प्राचीन असीरियाकी राजधानी “निनेवा'की खुदाईमें सुप्रसिद्ध 
अश्शुर ( असीरियन ) राजा असुर-बानी पालका रुत्तिका- 
फलकोंपर कुरेदकर लिखी हुईं असीरियन और बेबीछोनियन 
लिपियोंमें लिखित हज़ारों पुस्तकोंका एक बृहत पुस्तकालय प्राप्त 
हुआ है और इसमें पारसी देव “अहुर मजुद' का नाम “अस्सर- 
wae लिखा हुआ है । इससे पता चलता है कि इरानमें 
“स'का “उच्चारण” | होना यह बादकी घटना है । 


प्राचीन भारतीय साहित्यमै पुरातन इराकंकी राजधानियाँ 


४२३ 


शोणितपुरकी शोधमें हम आगे जाकर देखेंगे कि वास्तवर्मे 
हमारे साहित्यके “असुर” ये 'असीरियन? लोग दी थे। असी- 
Raa और आरोका प्राचीन सम्बन्ध असीरियाके इतिहास 
द्वारा भी ज्ञात होता है, यथा :-- 

“Atan early period, perhaps a thou. 
sand years before Thathumes III battled 
with the Mitannians (B. C. 1412) in nor- 
thern Syria, an early wave of one of the 
peoples of Aryan speech may have occupied 
the Assyrian cities. Mr. Jones points out 
in this connection thatthe names of Ushpia, 
Kikia, and Adasi, who were early rulers of 
Assyria appear to be of Aryan origin.” 

( D. A. Mackenzie, Myths of Babylonia 
and Assyria, p. 278 ) 

३० Go २७०० से एशियामाइनरमें आयाँके दोनेके प्रमाण 
उपलब्ध हो. चुके ; इस प्रदेशकी प्राचीन प्रजा जिसको हिटाइट 
( Hettite ) कहा जाता है और जिसका वास्तविक नाम 
खत्तीया था ( मिश्रमें इनको Sar और बेबीलोनियामें खत्ती 
कहते थे ; बाइबलमें इनको हिटाइट कहा गया है, इसौल्यि 
पाश्चात्य विद्वान्‌ इस जातिको इस नामसे पुकारते हैं ) वे आये 
भाषाभाषी I—ag बात तो अब खूब प्रसिद्ध हो चुकी है। 
३० go १८वीं सदीमें बेबीलोनियाको काश्शी नामक आये 
जातिने अपने अधिकृत किया, यह सवेविदित बात है । ३० पूर 
१४वीं सदीमें फिलिस्तीनमें ओर असीरियाके निकट आये 
राजाओंके छोटे-छोटे राज्य थे, यह बात मिश्रके तल-अल- 
अमरनाके लेखों द्वारा ज्ञात हो चुकी है। ये लोग वैदिक देव 
इन्द्र, वरुण, मित्र, इत्यादिके उपासक थे--यह भी हम जानते 
हैं। इस प्रकार असीरियन और आयाँके कुछ समुदाय . एक 
ही प्रदेशमें रहते थे, यह बात पश्चिम एशियाका प्राचीन इतिहास 
हमें बताता Se । 


* विशेष विवरणके लिए देखिये, The Aryans’, by 


V. Gordon Childe, 1926, Chapter II. 
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४२४७ 
` असुरोंसे हमारा सम्बन्ध 
हमारे प्राचीन साहित्यके अनुसार तो हम भारतीय आये 
और असुर एक ही वंशकी दो शाखाएँ हैं । पुराणोंके अनुसार 
ब्रह्माका पौत्र मरीचि था । उसका पुत्र कश्यप हुआ । कर्यपके 
दिति और अदिति नामक दो पलियाँ थी । इनमें से दितिसे 
असुर वंश और अदितिसे सुरवंशका इस प्रकार प्रारम्भ हुआ-- 


कश्यप+दिति और m 
laate) (सुर या देववंश) 
ees Ei 
खा मनुवैवस्वत्‌ 
| ~ Pi 
विरोचन ( सूर्यवंश )चला ( जार ) चला 
T zh 
( राजधानी ( राजधानी 
अयोध्या ) प्रतिष्ठान 
झूसी-इलाहाबाद ) 
वाणासुर 
(राजधानी शोणितपुर) 


शतपथ ब्राह्मण १४,४,१,१ के अनुसार असुर ज्येष्ठ और 
देव कनिष्ठ थे ( कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुराः ) काठक 
संहिता, ३१,८ में लिखा है कि जब देव बडे हुए तो उन्होंने 
wate कुछ भूमि-राज्य माँगा । असुरोंने यह बात स्वीकार 
नकौ। दोनोंमें १२ वार धोर युद्ध हुए, जो देवासुर संग्राम 
कहलाते हैं और जो मत्स्यपुराण ( २४,३७ ) के अनुसार 
तीन सौ वर्षतक जारी रहे। वायुपुराण, अध्याय ९१, के 
अनुसार चन्द्रवंशके मूलपुरुष पुरुखाका मूलस्थान असुर-देशमें 
था, परन्तु माता इलाकी STA उसे प्रतिष्ठानका राज्य मिला । 

घेदिक वरुण दक्षिण इराकके एक सुमेरियन देव थे 

थदि हमारे प्राचीनतम वैदिक देव वरुण इराक्रके निवासी 
असुर थे, तो क्या इराक्रके पुरातन इतिहासमै उनका पता 
लंगता है £ मेरा उत्तर है कि “हाँ” । दक्षिण इराक्रवासी सुमे- 
Raa जातिके 'जल?, “समुद्र, बुद्धि, “सभ्यता”, इत्यादि देव 


विशाल मारतं 


[ जुने, १६५० å 
एआ'का जो वर्णन सुमेरके साहित्यमें मिलता है, उसकी हम | ह 
यदि ऋग्वेद और पुराणोंमें वर्णित वरुणसे तुलना करें, तो दोने ain 
देव हमको एक दी प्रतीत होंगे । 

सुसाके पश्चात्‌ हमारे प्राचीन साहित्यमें असीरिया 


( प्राचीन उत्तरी इराक़ ) की राजधानी निनेवाका विवरण E. 
मिलता है । or 
असुर राजधानी निनेधा = 


श्रीकृष्णके पौत्र अनिरुद्ध और उषाका वृतान्त सुप्रसिद ऐसा 
है। पुराणोंमें यह कथा मिलती है, परन्तु सबसे अघि सखी 
विस्तारपूर्वक यह हरिवंश पुराणमें वर्णित है। हरिवंशके १३ उपाः 
अध्याय इससे भरे हुए हैं । प्राचीनताकी दृष्टिसे हरिवंश खासा चित्र 
महत्त्व रखता है । सुप्रसिद्ध पुराविद डा० रमाप्रसाद चन्दा | उषा 
लिखते हैं :-- (a 

«हरिवंश उसके वत्तेमान werd यद्यपि बहुत प्राचौत द्वारा 
ग्रन्थ नहीं है; परन्तु व्याकरणाचा पाणिनिके समयमें वह शोणि 
अपने मूलस्वरूप विद्यमान था, इस वातके प्रमाण अष्टाध्यायीं | EA 
प्राप्त होते हैं...पाणिनि कम-से-कम ई० go पाँचवी सदौमे हुए दिय 
थे और इस समय वैदिक कालीन कथा-साहित्य वैदिक विद्या- att 
लयोंमें प्रचलित था । अतः हरिवंशमें वर्णित यादवोंके बृष | रोज" 
और अंधक कुलकी कथाएँ वैदिक कालसे प्रचलित रही at 


और क़्रीब-क्ररीब उसी ead वे इस पुराणमें प्राप्त होती हैं । 


(The Indo-Aryan Races, Part 1, p 21) 
बृष्ण और अन्धक कुलसे सम्बन्धित अनिरुद्धकी क्या, सैन्य 
हरिवंशमें किस रूपमें मिलती है, यह जरा देखे । tee ue 
आवरे-सुराष्ट्र (गुजरात-सौराष्ट्र) के शासक यादव गणराज्ये) 
-नेता थे। उनकी राजधानी सोराष्टूमे द्वारका थी । | D 
हरिवंश घणित उषा-अनिरुद्धधी कथा | — 
हरिवंशके वणन अनुसार उषाका पिता बाणाइर | 
जातिका राजा था । इसका दूसरा नाम असर वाण लिखा हुँने 
मिलता है । इसकी राजधानीका नाम शोणितपुर था, RA होता 
दूसरा नाम हरिवंशमें रधिरपुर भी लिखा हुआ है । 


'व्या' 
संक्षिप्तमें कथा ( हरिवंश, विष्णुपर्व, अध्याय ११९ भर 
१२८ ) इस प्रकार दे-एक समय भगवान WA 
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| कार्तिकेयो खिला रहे थे । यद्द देखकर असुर वाण (बाणासुर) 


| 


| 


| 
| 


| 
i 
i 
ए 
| 
i 
|| 


J 


की इच्छा हुई कि में शिवका पुत्र व्यू ओर उनकी तपस्या 
करने लगा । Ra प्रसन्न हुए और उसे इच्छित वरदान देते 
हुए पार्वेतीसे बोले कि उमा, वाणासुरको अपना कार्तिकेयसे 
छोटा पुत्र बनाओ। Rege, जहाँ अभिमें कार्तिकेय 
| उत्पन्न हुआ, वहाँ उसकी राजधानी होगी, जो शोणितपुर कह- 
| लायगी---वाणासुरके उषा नामक पुत्री थी । उसने स्वप्नमें एक 
| ऐसा राजकुमार देखा, जिसपर वह मोहित हो गई। उषाकी 
सखी थी अप्सरा चित्रलेखा, जो चित्रकलामें निपुण थी । 
' उषाको विकल देखकर उसने सत्र देश-प्रदेशोकि राजकुमारके 
[चित्र वना-वनाकर दिखाये। और इनमें से जिस राजकुमारपर 


उषा मोहित हुई, वह द्वारावती# नगरीके स्वामी कृष्णका पौत्र. 


(उनके पुत्र FLEAS पुत्र) अनिरुद्ध था । अप्सरा चित्रलेखा 
द्वारावती गई । रातको सोते हुए अनिरुद्धका हरणकर उसे 
शोणितपुर, Sus पास छे आई। उषा-अनिरुद्धका गांधवे विवाह 
हआ । वाणासुरको पता चलते ही उसने अनिरुद्धको wt डाल 
। दिया । इस ओर अनिरुद्धके रातको एकाएक खो जानेसे द्वारा- 
| वतीमें हाहाकार मच गया । श्रीकृष्णने चारों दिशाओंमें दूत 
सेजनेकी तैयारी की, इतनेमें वदा नाररजी आ पहुँचे और 
| किस प्रकार अनिरुद्वको हरकर चित्रलेखा शोणितपुर ले गई 
| और वहाँ किस प्रकार वाणासुरने उसे बन्दी बना रखा है, वर्णन 
| किये । यद्द सुनते दौ श्रीकृष्ण शोणितपुरपर आक्रमण करनेके लिए 


| | सैन्यको तैयार किया । शोणितपुर केसे जाया जाय, इस विषयमें 
॥| नारद बोले, “हे माधव, गरुड़के वाहन बिना शोणितपुर पहुँ- 
gaat कठिन है, क्योंकि शोणितपुर यहाँ (द्वारावती) से ग्यारह 


M + द्वारावतीका अथे होता है द्वारोंवाली नगरी? 


हज़ार योजन दूर है,” यह सुन श्रीकृष्ण वल्देव, प्रयुम्न और 
| नारदको लेकर गछड़पर वेठकर शोणितपुरको चले । शोणितपुर 
गुज- 


a रातीमें द्वारका अर्थ होता है बन्दरगाह । बेबीलोन जिसका 


“| 


वास्तविक नाम 'वावेछ' था, इसका अर्थ भी द्वारोंवाली नगरी? 
होता है । द्वारावतो बड़ा बन्दरगाद था और यादव सामूहिक 


व्यापार करके खूब धनाढ्य हुए थे--यह बात महाभारत 
और हरिवंश द्वारा ज्ञात होती है । 


| 


प्राचीन भारतीय साहित्यमें पुरातन इराकको राजधानिथां 


४२७ 
निकट आते ही इन सबके अंगकी कान्ति म्लान A लंगी । 
वल्देवने इसका कारण पूछा । श्रीकृष्णने उत्तर दिया कि प्रतीत 
होता है कि वाणासुरका शोणितपुर अव निकट आया है ओर 
उसने नगरके रक्षणाके लिए चारों ओर जो अभिको रखा है, 
उसकी ज्वालाओंसे अपना वणे म्लान हो रहा है । इसपर 
गरुढ़ने आकाश गंगामें Saat लगाकर पानी प्राप्त किया और 
इससे अभिको बुझाया। आगे चलकर श्रीकृष्णाने कल्माष, 
कुसुम, दहन, घोषण और तपन इन पाँच जातवेदसो (अभि) 
को पराजित किया । शोणितपुर पहुँचनेपर श्रीकृष्ण और वाणा- 
सुरके बीच ससैन्य युद्ध हुआ, जिसमें बहुत मुश्किलके बाद 
श्रीकृष्णाने वाण!सुरको पराजित किया । अनिरुद्धको कारावाससे 
छुड़ाकर उषाके साथ उसका विवाह धूमधामसे किया। 
शोणितपुरसे द्वारावती वापस जाते वक्त वाणासुरके मन्त्री 
कुभांडने कहा कि हे naag श्रीकृष्ण, वाणासुरको अमृत 
समान दूध देनेवाली गायें वरुणके पास हैँ और उनका दूध 
पौनेसे मनुष्य अत्यन्त बलवान और दुजेय बनता है । शोणित- 
पुरसे प्रस्थानकर द्वारावती आते समय मार्गमें वरुणकी राज- 
घानी ang, जिसके निकट सागर-तटपर भ्रौकृष्णने गायोंको चरते 
देखा, अतः उनको पकइनेके लिए उनका पीछा किया गया । गाय 
दौड़कर वरुणके राजमहलमें घुस गई । इसपर गरुड़ने वरुणके 
नगरमें प्रवेश किया और वरुणके सेन्यको श्रीकृष्ण ओर उनके 
साथियोंने समुद्रमें भगा दिया । अतः वरुण स्वयं श्रीकृष्णसे 
युद्ध करने बाहर निकले । उनके पीत वणेके छत्रमें से पानी 
बह रहा था--ऐसे ये जलके स्वामी थे । अन्तको वरुण परास्त 
हुए। फिर श्रीकृष्ण द्वारावती आये । वाणापुर ओर वरुणकी 
श्रीकृष्ण द्वारा पराजय ओर उषा-अनिरुद्धके विवाहके समाचार 
जानकर सारे नगर और याइवोंको अपार दर्ष हुआ । उषाके 
साथ कई असुर कन्याएँ आई थीं, जिनका विवाह योग्य यादव 
वरोंके साथ किया गया । 
घाणासुरका शोणितपुर निनेचा था 

उपर्युक्त कथासे ज्ञात होता है कि शोणितपुर द्वारावतीसे 
बहुत अधिक (ग्यारह हज्ञार योजन) दूर था । वह द्वरावतीसे 
परिचम दिशामें था, क्‍योंकि परिचमके दिङ्पाल वरुणका नगर्‌ _ 
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मामे आता था। शोणितपुर द्वारावतीसे पंश्चिम दिशामें 
था, इसका एक और प्रमाण यह है कि miä (वरुणकी 
राजधानीके निकट) समुद्र आता था । वरुणकी राजधानी सुसा 
Aag हम भलौ-माँति देख चुके हैं । शोणितपुरसे द्वारावती 
वापस आते समय मागेमें यह नगर आया था । अतः शोणित- 
पुर सुसाकी दिशामें उससे आगे रह्द होना चाहिए। परन्तु 
शोणितपुर नाम नकहोमें हमें कहीं नहीं मिलता | हमें भूलना 
नहीं चाहिए कि 'शोणितपुर'का अन्य नाम हरिवंशमें “afar 
ge भी दिया हुआ हे। इससे ज्ञात होता है कि असुर जातिकी 
wa राजधानीका यह नाम नहीं था, परन्तु उसका जो कुछ 
वास्तविक नाम रहा होगा, उसका यह शोणितपुर या रुधिरपुर 
नाम संस्कृतानुवाद प्रतीत होता है । सुसाके परे पश्चिमोत्तरमें 
अरर (अस्सुर) जातिका देश था, जिसकी राजधानीका नाम 
था निनेवा । निनेवा बहुत बढ़ा नगर था, इसके अवशेषोंकी 
खुदाई हो चुकी है। निनेवाके आसपास पेट्रोलियम ( खनिज 
तेल ) के at ad संख्याम हैं। प्राचीनकालमें इन कुओंमें से 
अभ्निकी ज्वालाएँ निकला करती थीं। अब इन कुओंको 
बाँध लिया गया है और खनिज तेलको शुद्ध करनेके लिए 
यहाँ यन्त्र लगाये गये। श्रीकृष्ण जब शोणितपुरके निकट 
आये और उनकी तथा उनके साथियोके शरीरकी कान्ति, 
जिन ज्वालाओंसे म्लान होने लगी, वे ज्बालाएँ शायद इन 
खनिज तेलके कुदरती सोर्तोकी रही हों, तो आश्चये नहीं । 
परन्तु निनेवा और शोणित ( रुधिर ) पुरके नामका मेल तो 
बैठता नहीं है । इसका उत्तर हमको Rg ( पुराना ) बाइबल 
(Bible, Old Testament) द्वारा मिल जाता है । अस्पुर 
लोग areal बंडे अत्याचारी हो गये थे और इन्होंने यहूदियोपर 
बहुत जुल्म किये। उस समय अस्सुर जाति या असीरियाका 
राजा था असुर-बानी-पाळ। इससे बढ़कर प्रतापी अन्य राजा 
वहा नहीं हुआ । इसने अपना साम्राज्य सारे परिचि एशिया 
पर स्थापित कर लिया था। यह बहुत बढ़ा विद्याव्यसनी भी 
था। निनेत्राकी खुदाईमें इसका हज़ारों प्रन्थोका पुस्तकालय 
रा हुआ है। यहूँदियोंपर अत्याचार SAS कारण AN 
एक पैगम्बर नाहुमने निनेवाको 'रुधिर नगर” या “खूनी शहर? 


[ जून, १६५१ ज 
का नाम दिया था, क्योंकि वहाँ असीरियन लोग अपने यु दुष्य 
बन्दियोंपर घातक अत्याचार करते थे। “The Israel झी 
tish prophet Nahum described Nineveh 3 लग 
‘The Bloody City’, “The City of Bloods उस 
( Standard History of the World, vol. बात 
Assyrian Civilization. p. 222) नाहुमने Raan वाद 
धिर नगर? कहकर अनेक शाप दिये हैं जिनका वर्णन पुरा औँ 
बाइबल (The Bible, old Testament, Nahun 
chapters ॥ and 1)में दिया गया दै । इस प्रकार हमा 
प्राचीन साहित्यमें अस्सुर राजधानी निनेवाका नाम शोणित र अर 
रुधिरपुर क्यों दिया है, इस बातका रहस्योदूघाटन हो जाता दै तव 
इस प्रकार हम अपने प्राचीन साहित्यमें असीरियाइं बार 
राजधानीको खोज निकालनेमें समरथ होते हैँ । शोणितपुर में 
हमारे साहित्यमें असुर जाति और उसके राजाओंकी राजधाई TE 
कहा गया है और केवल भौगोलिक वर्णनोंके आधारपर शोणित नि 
पुरको खोजते-खोज़ते इम अनायास ही अस्सुर जातिके दे नह 
असीरियामें और बहाँके असुर? पदवीधारी राजाओंके वीच भ. * 
पहुँचते हैं और वहीं हम निनेवाके रूपमे झोणितपुरको पां. के 
हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे प्राचीं $ 
साहित्यके असुर वास्तवमें असीरियन लोग ही थे, न कि AR ]॥ 
समयके पारसियोंके पूर्वज «अहुर? । y 
अस्सुर या अशुर | स 
_ असीरियन भाषाके अनुसार egg या “अशुर? शब्द बे 
अथ होता है, “पवित्र”, quan? और ‘ane’ (Ashu पः 
the National God of Assyria,’ in the Myth राः 
of Babylonia and Assyria, by D. A, Mackt नि 
Ha, P. 326 ) हमारे यहाँ प्रारम्भमें ‘age शब्द बे 
अथ होता था, बुद्धिमान", ‘game और “बलवान? ( 1. पि 
K. Rajwade, ‘Asura’ Prose. first Orient १ 
Conference, Poona, 1 922. p. 1) f° Te १ g 
सदीके पश्चात्‌ SAL अस्पुरो या अुरोंको पश्चिम एदि A 


साम्राज्य विस्तारनेक्रा मौका मिला, त्योंही स्वभावतः वे नि ना 
और अत्याचारी | 
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यु दुष्कार्योके साथ बदलने लगा और यहाँ तक कि बादमें किसी 
Mel भी निदेय, अद्याचारी, वबेर ओर असभ्यक्रो असुर कहा जाने 
१ लगा । चुरिया नागपुर प्रदेशमे एक वन्य जाति है और 
ds उसका नाम भी बबरताके कारण असुर पढ़ गया है। यही 
|, बात ‘aaa’, “म्लेच्छ, इत्यादि शब्दोंके विषयमे हुईं ओर 
वा बादमें हम वास्तविक असुरों, यत्रनों इत्यादिकों भूलकर क्रिन्हीं 
पुरा और लोगोंको इन नामोंसे सम्बोधन करने लगे । 
un घाणासुर और असी रियन राजबंशाघली 
इमा अब एक प्रश्‍न और हल करना है । वह यह कि जव 
त ८ असुर वाण या वाणासुर असीरियनों#का राजा सिद्ध होता है, 
1 है तव उसका नाम असीरियन राजबंशावलीमें मिलना चाहिए | 
याइ, वास्तवमें यह नाम मिलता है । असीरियाकी वंशावलीके विषय 
पुरक में यह याद रखना चाहिए कि वह सम्पूर्ण प्राप्त नहीं होती है । 
धार वहाँ लेखन-कार्य ईटोंपर AN इटे टूटी हुईं मिलनेसे बेबीलो- 
जित नियन और असीरियन साहित्यका कोई लेख या पुस्तक सम्पूर्ण 
द नहीं मिला । असीरियन राजवंशावली ई० qo २५ वीं सदीके 
a a करीबसे प्राप्त होती है। आरम्मिक राजाओंके नाम TANA 
पा. के आधारपर आये प्रतीत होते हैं ( Kings of Assyria 
चौर can be traced back to 2400 B. C., the two 
_ earliest, Ushpia and Kikia, being possibly 
a Mitanni Aryans’, The New Illustrated 
‘World History, 1947, P. 14) इसके पश्चात्‌ १५ वीं 
' सदी ई० go तकके कालमें तीन राजाओंके नाम मिलते हैं ; 
ब्द वे थे बेल-सुमीली, ga और अशुर-इद्दीन-अरवी । इसके 
shU पश्चात्‌ $o Jo १४४० से Fo To १०७० के क़रीब तक १६ 
yth राजाओंके नाम मिलते हैं, जिनमें से कुछ्के नाम थे अशुर-बेळ- 
ck निसीसु, gatas, अशुर-उपछ्लित, बेल-उळश, बेल-छश, 
ee बेल-कुदुर-उजुर, अशुर-दयन-प्रथम, अशुर-रिस्‌-इलिम, - तिग्लथ 
(1 पिल्लेसर-प्रथम, अशुर-बिलकला इत्यादि । इसके पश्चात्‌ करीव 


nts १५० वर्ष तक किसी राजाका नाम प्राप्त नहीं होता | Fe Te 

qi A याद रहै कि यह नाम ग्रीक लोगोंने असुरोंको दिया 

, था । आजके इतिहदासमें इतर-युरोपीय जातियोंके लिए उनके 

झिया बास्तविक नहीं परन्तु बाइबल, ग्रीक और रोमन साहित्यमें प्रयुक्त 
| नामोका उपयोग होता है। यह प्रथा अब मिटनी चाहिए । 


प्राचोन भारतीय साहित्यमें पुरातन इराकुकी राजधानियाँ 
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६३० से Fogo ६२५ TER १७ राजाओकी वंशावली सम्पूर्ण 
प्राप्त होती है, इनमें से प्रसिद्ध थे अशुर-मजुर, अछर-इजिर-पाल, 
शलमनेसर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, अशुरदमन-द्वितीय और 
तृतीय, अशुर-त्रानी-पाळ, अशुर एमिद-इलिन इत्यादि । ध्यान 
देने योग्य वात यह है कि अधिकाँश असीरियन राजा अशुर 
उपाधिधारी होते थे। इनमें जो प्रतापी हुए उनमें से अशुर- 
चानी-पालका नाम हमारे 'असुर-वाण' MA बहुत कुछ समा- 
नता रखता। 'अशुर-बानी-पाल' नाममें “पाल? यह उपाधि 
थी, अतः शेष नाम age ही रह जाता है। अब 
इसमें और “असुर-वाण'में खास कोई अन्तर नहीं TE जाता | 

परन्तु एक मुश्किल उपस्थित होती है । वह यह कि इस 
अशुर-वानीका राज्यकाल Fo To ६६८ से ६२६ तकका था । 
शरीकृष्णका समय यह तो कभी नहीं हो सकता और न ३० Te 
३१०२ दो सकता है जैसा.कि हमारे ज्योतिषी मानते है । इति- 
हासकारोंने श्रीकृष्ण और मद्दाभारतका काल निणय करनेमें बहुत 
श्रम किया है। पुराणोंमें महाभारत और उसके पश्चातके नन्दवंश 
तकके जिन राजाओंके राज्यकाल दिये गये हँ, उनके आधार 
पर Ho पी० जायसवालके मतानुसार महाभारत युद्ध ई० To 
१४२४ में, प्रधान और शामशाख्रीके अनुसार क्रमशः १४५१ 
और १४१२ में हुआ था ( Chronology of Ancien 
India, by 5. N. Pradhan, p. 248) । असीरियाकी 
वैशावलीमँ एक ही नामके अनेक (चार तक) राजा हुए हैं । 
अतः श्रीकृषणका समकालीन अशुर-बानी-पाल या वाणासुर 
उपर्युक्त ३० पू० सातवीं सदीके अश्युर-वानी-पालके aT रहा 
होना चाहिए । 

श्रीकृष्णके जीवनकी एक अज्ञात और गौरवमयी घटना इस 
प्रकार THE आती है और साथ-ह्दी-साथ यह भी ज्ञात होता 
है कि भारतके प्राचीन आर्य, जिनको आधुनिक विद्वान 
हडप्पा सभ्यताका विध्वंस कर उत्तर भारतमें आ बसनेवाले अर्ध 
जंगली चरवाहे कहते हैं, वे पश्चिम एशियाके महान्‌ सभ्यता 
केन्द्रोसे अपरिचित नहीं थे ओर उन देशोंसे कुछ सम्बन्ध रखते 
थे । पुराणोंमे सभी बातें.ऊलजळूल नहीं हैं और उसके ऐति- 
हासिक और भौगोलिक वृत्तान्त कुछ तथ्य अवश्य रखते हैं । 
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करुण रसावतार कालिदास 


अघनीन्द्रकुमार विद्यालंकार 


ee गुरु कालिदासक्रा आजसे एक हजार वर्ष पहले 
जितना आदर था, आज भी उतना ही है । कोमल- 
कान्त पदावलिके प्रसिद्ध महाकवि जयदेवने इस महाकविको 
अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित करते हुए लिखा है :-- 
'कविकुळ गुरुः कालिद।सो विलास: V 
कालिदास वस्तुतः सरखतीका मूर्तिमान विलास हें । 
परन्तु जब हम कालिदासका नाम लेते हैं, तब हमारे सामने 
रसराज श्रगार रसके महाकविका चित्र सामने आता है। 
इस दृष्टिसे कालिदास कविताःकामिनीके गलेका कण्ठहार ही 
नहीं, प्रत्युत उसका मध्य-मणि हॅ । -कुछका मत है, DA 
सब रस समाविष्ट हँ । सब रसोंका उत्पत्ति-स्थान और Aa 
शगार है। इसमें जो सफल हो, वह महाकवि और श्रेष्ठ 
कवि है। शगार रसका आविष्कार और परिपाक कालिदासके 
समान अन्य ङिसीने नहीं किया है, इस विषयमै दो सत नहीं 
हैं। अतः कालिदास कविकुल गुरु हैं। परन्तु शगारके 
समान कालिदासने करुण रसका भी सफलतापूर्वक आविष्कार 
ओर परिपाक किया है । यह साधारणतः नहीं माना जाता। 
करुण रसका आदश कनि भवभूति माना जाता है। करुण 
रसका नाम लेते ही करण रस-विभोर भवभूति और उसकी भे 
पंक्तियाँ सामने आ जाती हैं :— 
“परिपाण्डुदुबेलकपोलबुन्दरं 
दधती विलोलकत्ररीक्रमाननम्‌ | 
करुणस्य मूत्तिरथवा शरीरिणी, 
विरहृव्यथेव वनमेति जानकी ॥” 
परन्तु कलाकी दृष्टिसे करुण रसका आविष्कार करनेमें 
कालिदास भवभूतिसे आगे हैं। कालिदासके नाटकों और 
कार्यो जो शगार रस दिखाई देता है, वह वस्तुत: करुण 


विप्रलम्भ रस है। साहित्यदर्पणुके रचयिता विइवनाथने 
इसका लक्षण इस प्रकार क्रिया है :-_ 


“यूनोरेकतरस्मिन गतवति लोकान्तर पुनलेभ्ये । 
विमनायते यदैकस्तदा भवेत. करुण विप्रलम्भाख्य: 1” 
पुनः कालाम्तरमे प्राप्त होनेवाले दूरस्थ नायक या नायिका 

से एकके विरहमें दूसरेको जब दुःख होता है, उस समय शो 
स्थायी भावकी छटा AA करुण विप्रलम्भ “गार होता हे | 
क्योंकि इस समय दुःख आत्यन्तिक नहीं होता, और शो 
स्थायी भाव भी कणिक होता है। दूसरी बात शह कि यहां 
क्योंकि भविष्यमें प्रा 
होनेवाले रति-सुख-स्वाददी आशा वनी रहनेसे रति ही यह 
स्थायी भाव माना जाता हे। इसलिये मेघदूत करुण रस नहीं, 
करुण विप्रलम्भ है। क्योंकि यक्षका शाप “वर्षे भोग्येन 
साल-भरका ही है । उसको विश्वास है कि एक वर्षके विरह 
बाद भेंट होनेपर उन दोनांक्रा काल और अधिक आमोद-प्रमोः 
और gaa बीतेगा । इसलिये आचायोने विप्रलम्भका वर्णन 


भी शगारकी प्रधानता होती है। 


किया है :-- 


“विप्रलम्मभे रति स्थायी 
पुनः सम्भोगहेतुकः ।” 

नायक-नायिकाका यह विश्वास कि कुछ कालके विरहे 
अनन्तर्‌ वे पुनः एकत्र होंगे, मिलेंगे, और यह विचार तथ 
कल्पना ही उनको जीवित रखती है। अतः यह रति @ | 
स्थायी भाव है। करुणविप्रलम्भका मेघदूत सर्वोत्कृष्ट उदा 
हरण हे । इससे यह भी प्रकट है कि कालिदासको करुण ए 
अत्यधिक प्रिय था। यही कारण है कि कालिदासने अपनी a 
नाओंमें करुण रसको भज-विलाप, रति-विलाप--सीता-त्या 
आदिमे प्रमुखतासे स्थान दिया है। कालिदासको विशु 
गुरु बनानेमै करुण रसका एक बड़ा भाग हे । 

करुण रस ही एकमात्र रस है 
परन्तु कालिदासकी करुणा-मृत्ति भवभूतिके समान यई 
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ही है, qaqa, Hay, उत्तुंग तरंग उसके विविध प्रकार हैं, 
वैसे ही विभिन्न आश्रयों द्वारा करुण रस--श्वंगार, वीर, हास्य, 
वीभत्स आदि cate रूपमें प्रकर हुआ है । भवभूति करुणको 
छोड़कर दूसरा कोई रस माननेको उद्यत नहीं :-- 

“एको रसः करुण एवं निमित्तमेदात्‌ 
भिन्न; पृथक पृथगिव श्रयते वित्रर्तान्‌ 
आवत बुद्बुद 
नन्ते यथा सलिलतेवहि 


तरङ्गमयान्त्रिकारा-- 
तत्समस्तम्‌ ॥” 
भवभूतिका उत्तर रामचरित्र इस कारण अनेकोंकी दृष्टिमें 
संस्कृतका सर्वश्रेष्ठ नाटक है । we द्विजेन्द्रलाल तो भत्रभूति 
पर मुग्ध हैं । 
भूति प्राण-संचार कर देता और उसको जीवित प्राणमयी 


उनका कहना है कि यदि छाया सीतामें भव- 


सीता बना देता, तो यह विश्‍वका एक अनोखा चमत्कार द्वोता 
और सारा मानब समाज “घन्य-धन्य? पुकार उठता । परन्तु 
यह “भिन्न रुचिहिलोकः” के अनुसार अपनी-अपनी पसन्दका 
प्रश्‍न है । साहिल्य-शास्त्रकी कसौटीपर रसाविष्कार और परिपोष 
पद्धतिकी इष्टिसे विचार करना आवश्यक है । 


करुणरस स्या है ? 

भवभूतिने करुण TE एक पूरा नाटक ही लिखा है। 
कालिदासकी ऐसी कोई रचना उपलब्ध नहीं । परन्तु उसकी 
बिभिन्न रचनाओंमें ऐसे स्थल विद्यमान हैं। अज-विलाप 
और रतिःविलाप इसी प्रकारके हैं। इन दोनोंको शुद्ध करुण 
रस दी मानना चाहिए। विप्रलम्भ an नहीं। यद्यपि 
कविका कहना है कि गंगा-यसुना नदियोंके संगमपर देह-त्याग 
करके स्वर्गमें अधिक सुन्दर देह धारण करके नन्दन वनमें 
इन्दुमतीके साथ अज पुनः रमण करने लगा । यथा :-- 

“तीर्थ तोय व्यतिकरभवे जन्हुकन्या सरथ्वोः 

देहत्यागादमरणयता लेख्यमासाय सदयः 

पूर्वाकाराधिकतररूचा सङ्गतः कान्तयाऽसौ 

लीलाभारेखरयत पुननेन्दनाभ्यन्तरेषु ॥” 

रघुवंशके समान कुमार सम्भवमें भी कविने आकाशवाणी 


द्वारा रतिको आश्वासन दिया है कि जब पार्वती अपनी तपस्या 


द्वारा इंकरपर विजय पा लेंगी, और शंकर पार्वतीसे विवाह 
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करेंगे, तो उनको यथेच्छ ऐहिक सुखोपभोग मिलनेसे मदन पुनः 


जीवन लाभ करेगा । 
“«परिणेस्यति 


आकाशवाणी इस प्रकार है :-- 
€ 

पावती यदातपसा 

तत्प्रबली कृतो हरः | 

उपलब्ध सुखः स्मरं तदा agii 

स्वेन नियोजमिष्यति ॥” 


निस्सन्देह यहाँ प्रियसे पुनमिलनकी प्रत्याशा विद्यमान 
है। यही नहीं यह आशा उनकी पूरी भी होती है । परन्तु 
यथार्थ बात यह है कि जब अजने देहत्याग किया था, तब 
उसको इन्दुमतीके पुनः पानेकौ कोई आशा नहीं थी। यह 
इससे प्रमाणित है कि विलाप कर रहे अजको कुलगुरु area 
अपने झिष्यों द्वारा यह प्रबोध. वचन सन्देशके रूपमै भेजा था 
कि राजन्‌ आप क्यों रोते हैं ? क्या इस प्रकार रोनेसे इन्दुमती 
पुनः मिल जायगी ? यदि आप इन्दुमतीका अनुमरण करके 
अनुसरण करेंगे, तब भी वह न मिलेगी। क्योंकि प्रत्येक 
प्राणीकी परलोकर्मे जगह स्व-स्व कमेके अनुसार निश्चित द्वोती 
है। इस प्रबोध वचनके होते हुए :-- 
“gaga एवसापुनभेवता 
नानु wash लभ्यते । 
परलोक जुषां स्वकर्मभिः मतयो 
भिन्न पथाहि देहिनाम्‌ ॥” 
इससे प्रकट है कि अजने देहत्याग निराशार्मे किया 
और उस समय इन्दुमतीके मिलनेकी आशा सर्वथा नहीं थी। 
यही बात रति-विलापकी है । क्योकि रतिके सामने तो केवल 


` शिवके तीसरे नेत्रसे दग्ध मदनकी पुरुषा कृतिमात्र थी-- 


qA पुरुषाकृति क्षितौ हरकोपानल भस्म केवलम्‌ । 

राखकी ढेरीके सित्राय और कुछ था ही नहीं, पुनमिलनकी 
आशा कहाँ ? करुण रसकी उतत्तिके लिए निम्न साधनोंकी 
आवश्यकता है--१ स्थायी भाव--शोक, :२ अनुभाव--रुदन, 
अश्रुपात, ३ व्यभिचारिभाव--निराशा, देन्य, ४ आलम्बन 
विभाव--प्रिय व्यक्ति, ५ उद्दीपन विभाव--प्रिय व्यक्तिकी 
स्मृति, ६ भाव--अनुऋम्पा--इतने साधनोंसे रसका आविष्कार 
ओर परिपोष पूण रूपसे होता है । इस दृष्टिसे यदि रति-बिलाप 
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और अज-बिडापको देखेंगे, तो कालिदासका अदूभुत चमत्कार 
दिखाई देगा । 

रति व अज-विलाप 
शकर भगवानके कोपसे मदन भस्म हो गया। रतिका 
इस समयका विलाप किसी भी नव विवाहिता विधवाके विलाप 
के समान है । वह मदनको स्मरण करके कहती है कि एक 
बार भूलसे तूने दूसरी स्त्रीका नाम ले लिया था, तब तुझे मैंने 
मेखलासे बाँध दिया था, क्या तुझें वद स्मरण दे! क्या वह 
तुझें याद है, जब मैंने अपने आभूषणके कमलसे TH मारा 
था और उस समय कमलका पराग तेरी आँखोंमें चछा गया 
था. ते तू गुरसेसे तमतमा गया था: 
“स्मरसि स्मर Rear Tred 
गात्रस्खलितेषु बन्धनम्‌ | 
च्युत केशर दूषितेक्षणान्यवतंसोत्पल 
ताइनानि वा ४” 


रतिका शोक थामे थमता नहीं। उसका विलाप और 
जोरदार दो जाता है। उसको स्मरण हो आता है कि एक 
समय था, जब मदनने मेरी बिलकुल शरण आकर याचना कौ 
और सकम्प मेरा आछिंगन किया । यह और एझन्तमें किये 
सुख कर्मको स्मरण करके रति कहती है कि उसको शान्ति नहीं 
मिल रही है :-- 
“Para प्रणिपत्य याचितान्युपगूढानि 
सवेपथूनि च । 
सुरतानि च तानि ते रहःस्कर 
संस्मृत्य न शान्तिरस्ति मे ॥” 
पर अजका विलाप इससे भिन्न है । वह परिताप करता 
है, और सफाई देता है कि इन्दुमति ! मनसे भी मैंने कोई 
ऐसा काम नहीं किया, जो तुमे; अप्रिय हो, फिर क्यों तू सुमे 
छोड़ गई | मैं प्रथिवीपति तो नामका ही था। मेरा सर्वस्व 
प्रेम तो तेरेपर हौ था। अजका आत्मनिवेदन दशेनीय 
है :-- 
“मनसाऽपि न विप्रियमया कृतपूर्व 
तव किं जहासि माम । 


विशाल मारत 


[ जून, १६५० 


ननु शब्दपतिः faa त्वयि मे 

भाव निबन्धना रतिः ॥” 

इम्दुमतीके बिना अजका सारा संसार अन्धकारपूर्ण हे ' 

गया है। gAn उसके लिए कुछ शेष नहीं रहा। वह 
निराश ददोकर कहता है, धीरज समाप्त हो गया, सुरतकीड | 
खतम हो गई, गान थम गया, बसन्तादि ऋतुएँ निरुत्सव हो | 
गईं, अलंकार धारण करनेका अव कोर प्रयोजन नहीं रहा और | 
आजसे मेरी WAT शून्य हो गई है । | 


उद्दीपन विभाव किस प्रकार उत्पन्न किया गया दै, यह | 
देखने योग्य है :-- 
“धृतिरस्तमिता रतिश्च्युता 
गेयमृतुर्निरुत्सवः । 
विगंतामर॒ण प्रयोजन परिशून्य 
शयनीयमयमे ॥” | 
कालिदास द्वारा नियोजित प्रत्येक शब्द अपने स्थानप | 
Raga 'फि बैठा है और पढ़नेवालेके मनमें करुण WA 
उद्रेक करता है और अज तथा रतिके प्रति सद्दानुभूति उत्पन्न! 
किये बगर न रहेगा । रतिका मूच्छासे उठकर अपने सामने | 
मानवाकुतिमे मदनक्रा भस्म देखना और हे प्राणनाथ, क्या, 
अभी तुम जीवित तो हो, पूछना और अपने सामने पुस | 
आकारको शव देखकर फिर पछाड़ खाकर गिर पढ़ना और. 
मूच्छित हो जाना--नाटकौय चमत्कार उत्पन्न करता v 
और कठोर-से-कठोर हृदयको भौ करुणा विचलित © 
देता है :-- 
“अयि जीवित नाथ जीवसीत्यभिधायो-- 
त्थिततया तया पुनः । 
दशे पुरुषाकृति क्षितो हृरकोपानल-- 
भस्म केवलम्‌ ॥” 
इसी प्रकार इन्दुमतीके अभावमें अज अपनेकों असह 
और किंकत्तेव्यविमूढ़ माना है, क्योंकि इन्दुमती केवल उत्त 
शहिणी ही उसके लिए नहीं थी, प्रत्युत मन्त्री, एकान्तम BA 
ललितकलाओंमें एक प्रिय शिष्या भी थी । अतः अज यमर्प 


विरतं 


POENE AN HT SS क DPT 


कुद है और कहता है कि कूर मृत्युने तुमको मुझसे ae 
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जूने, १६९५० ] 
मेरा क्या वाक्की रखा है? अर्थात्‌ सवेस्व अपहरण कर 
लिया है :--- 
“गृहिणी सचिवः सखौ मिथः 
प्रिय शिष्या ललिते कलाविधौ । 
करुणा विसुखेन मृत्युना हरता त्वां बद 
किं न मे eau’ 
परन्तु कुमार सम्भव और रघुवंश मद्दाकाव्यके इन प्रक- 
WH प्राण अन्य दो श्लोक हैं, जो श्रौ जोशीके मनमै अगर 
वाङ्मयकी अनुपम सम्पदा हँ । वस्तुतः वे भारतीय संस्कृतिकी 
अनमोल निधि हैं । भारती संस्कृतिकी नर-नारीके पारस्परिक 
सम्वन्धकी उदात्त भावनाको FAST सुन्दर शब्दोंमें रख दिया 
है और करण रसका परिपाक और परिपोष चरम सीमापर 
पहुँच गया है। रति कहती है :-- | 
“शशिना सद्दयाति कौमुदी 
सह मेघेन त डित्प्रलीयते । 
प्रमदा पतिवत्मैगा इति प्रतिपन्नं हि 
विचेतनेरपि ॥” 
यह एक सनातन नियम चला आ रद्ा है, चाँद और 
चाँदनी एक साथ जाते हैं और रहते हैं, बिजली मेघमें विलीन 
होती दै, इसी प्रकार विद्वानोंने नियम बनाया है- स्त्री पति- 
मागेकी पथिक हो, फिर रति पूछती है--भला, मदन उसको 
यहाँ छोड़कर क्यों चला गया। अजके सामने दूसरी ही समस्या 
है। माला गिरनेसे इन्दुमती मर गई ; पर वह स्वतः जीवित 
रहा । यह क्या आश्चयेक्ी बात नहीं | इसलिये अज अपने 
आपको ईश्वरेच्छाका परिणाम मानता है और कइता है कि 
यह उसीका नियम है कि विष भी कभी-कभी अमृत हो जाता 
है, और अग्रत भी विष हो जाता है। अचर-वाङ्मयके 
अन्दर प्रतिभा-विलास और रस परिपोषकी दष्टिसि यह चम- 
त्कारपूर्ण माना जायगा :-- 
«स्गियै यदि जीवितापहा हृदये किं 
निहिता न हन्ति माम्‌। 
विषमप्यसृतं क्वचिद्‌ भवेत्‌ 
अमृत वा विषमीश्वरेच्छया ॥” 


करुण tarar कालिदासं 


४३१ 


मनुष्य जब कारण हूँदनेमें अपनेको असमथे पाता है, तब 
अपने भाग्यको दोष देता है, या ईश्वरेच्छा कहकर सन्तोष 
करता है । अजकी यही मानसिक स्थिति दे । “सत्य शिव 
grav’ साहित्य केसा AN है, इसकां Ag एक उत्तम उदाहरण 
है। कल्पना-बिलास, सत्यान्वेषिणी बुद्धि और करुण रस 
शनेः शनेः परिदोष इसका ae अदूभुत त्रिवेणी संगम है। 
इस रचना कौशलके हौ कारण कालिदास कवि-कुलगुर हैं । 
परन्तु रति-विलाप और अज-विलापमें सीता-त्यागकी 
अपेक्षा करुण-रसके परिपोषके लिए अवकाश न्यून है । क्योंकि 
जो जन्मता है, वह मरता जरूर है। आस्तिक कालिदासकी 
मान्यता है कि “मरणं प्रकृतिः शरीरिणाम्‌ “म्‌? मनुष्यका मरना 
उसकी प्रकृति है, स्वाभाविक धर्म है । अतः शोक व्यथे है । 
कविकोशल कुछ करे और दिखावे, पर दैवीय अन्याय और 
मानव-कृत अन्यायमें पाश्‍्वे-भूमिकी दृष्टिसे एक महान्‌ अन्तर 
है । दैव और निसग द्वारा जो होता है, वह अपरिहायै है, 
पर मानव-कृत अन्याय इस कोटिमें नहीं आता । इस दृष्टिसे 
सीता-त्यागका विषय भवभूतिके लिए करुण रसका परिपाक 
दिखानेकी इष्टिसे उपयुक्त पाश्व-भूमि है। कालिदासने भी 
इस विषयपर अपनी कलम चलाई दै। दोनोंको देखनेसे 
मालूम होगा कि वस्तुतः कालिदास कवि-सम्राट्‌ हैँ । 
सीता-त्याग 
भवभूतिने शिकायत की है, सीता सहश निर्दोष सति 
नारीको भी लोगोंने अपवादरहित नहीं छोड़ा :-- 
“aia व्यवद्वतेव्यं कुतोह्य वचनीयता । 
यथाक्षीणां तथावाचं साधुत्वे दुजेनोजनः ॥” 
“वन्या अपि हि वेदेह्याः सापवादे, यतोजनः। 
रक्षो शहस्थितिमूलममि शुद्धौ त्वनिश्चयः ॥” 
सीतापर अमि-परीच्षाके बाद भी अपवाद लगाना भवः 
भूतिको सह्य नहीं। परन्तु आश्चयेकौ बात है कि “उत्तर राम 
चरित? नाटकके रचयिताने स्वतः यह अपराध किया है । we 
श्री र॑गाचाये WR मतानुसार वनवाससे Baas एक मास 
बाद रामका राज्याभिषेक हुआ । इसके पन्द्रह दिनों बाद 
रामने सीताके विनोदके लिए आलेख-दरीन कराया है । इसी 
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४३९ 
आलेख-दशनके समय ‘AeA सौतापवादकी बात रामसे 
आकर कही, और इसपर रामने सीताका तत्क्षण परित्याग कर 
दिया । सीता इस समय “आसन्न प्रसवा' थी । लक्ष्मण उसको 
बाल्मीकि मुनिके आश्रममें जिस दिन छोड आये, उसी दिन वह 
cgay? हुई । यह सौताके चरित्रको निष्कलंक सिद्ध करनेमें 
असमै दै । दूसरी बात यह कि सीता दो मासके अन्दर पूर्ण 
गर्भा हो गई, यह अस्वाभाविक वस्तुस्थिति विरोधी बात है। 
पाठकोंके मनमै सीताके प्रति सददोतुभूति जगानेमें यह असमर्थ 
है । अतः भवभूतिने प्रारम्भमें ही रसोत्पत्तिके समय दी एक 
रेखी अक्षम्य भूल की है कि उसका कितने ही कोशलसे परि- 
पोष करनेपर भी इसकी स्मृति आते ही अन्तःकरणमें संमिश्र 
भावनाका उदय होना स्वाभाविक है और पाठकका मन तदूरूप 
न at सकेगा । 

सवभूतिने एक और भारी रालती की है । रामने सीताके 
साथ अन्याय किया है । राम दोषी है, परन्तु भवभूतिके राम 


कमी अपना दोष स्वीकार नहीं करते। उलटे भवभूतिके राम 
कहते हैं :-- 
“अपूर्वं कमे चाण्डालमयि ara 
विमुञ्च माम्‌ । 
श्रितासि चन्दन श्रान्त्या दुर्विपाक 
विषद्रूममू ॥” 


निरपराध सीता द्वारा यह वात न कहाकर भवभूतिने 
रामसे कहवाई है । निरपराध-व्यक्तिकी असद्दाय और दीन 
अवस्थाके प्रति साधारणतः सबकी सहानुभूति द्ोती है । इस 
सहानुभूतिक्रा करुण रसके परिपोषके लिए यदि उपयोग अनिष्ट 
हो, तो निरपराध व्यक्तिका रौद्ररूप प्रगट होना चाहिए न कि 
दूसरेका । भवभूतिने रसाविष्कार और कलाकी दष्टिसे इसलिये 
यहाँ भारी भूळ की है। क्योंकि असहाय और दीन व्यक्ति दी 
अपने साथ अन्याय दोनेपर अपनी दीनावस्थाका - वणेन करता 
ओर रोष करता है । 

इसका यह अर्थ नहीं कि भवभूति करुण रसका परिपाक 
करनेमें असमर्थ रहा दै । करुणरस-वणेन-उद्दीपन-विभावमें भव- 
भृति अनेक जगह कालिदाससे भी बढ़ गया दै। वासन्ती द्वारा 
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fe vie 


रामको Ae उपालम्भं देना कि भोली सीताको यूँही मधुर व 
प्रिय झूठे वचनोंसे छमाते रहे कि तूही मेरा जीवन है, त, मेरा 
हृदय है, तू मेरे आँखोंका कोमुदी है, अंगोंके लिए अभत है, 
करुण रससे परिपूर्ण है :--- 

“वत्वं जीवित, त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं 


स्वं कौमुदी नयनयो wa त्वमङ्गे । 

इत्यादिभिः प्रिय शनेरनुरुष्म guat | 

तामेव शान्त मथवा, किमतः परेण ॥” | 

सखीके gaa दुःखी होनेके अत्यधिक आवेगके कारण | 

वासन्तीका यह कहकर मूर्छित हो जाना ciii हृदयमें | 

निस्सन्देइ करुणा सागरको उत्पन्न करेगा । यही क्यों, वासन्ती | 

यहींपर शान्त नहीं हो जाती । वह Waa कहती है, तुम कठोर | 

हृदय हो, और तुम्हें तो केवल अपना यह प्रिय है, परन्तु | 

सीता-त्याग क्या उससे अधिक अपयशका कारण है, जो | 
हरिणीके सइश भोळी सीताको नृशंस और क्रूर पशुओंसे युक्त 


जंगलमें छोड़ दिया है :-- 
अयि कठोर | यशः किलते प्रियं 


किमयशो aq घोरमतः RAI 
किमभवद्विपिने हरिणीदृशः 
कथय नाथ | कथ वत मन्यसे ॥” 


3 


निस्सन्देइ भवभूतिके करुण रसका परिपोष बहुत जोरदार | 


और सुन्दर है । परन्तु संविधानक और करुण रलकी प्रक्रिया | 
का जहाँ तक प्रश्‍न है, वहाँ कालिदास अवभूतिसे कई योजन | 


आगे है । कालिदास यहाँ भवभूतिकी अपेक्षा अधिक सहृदय | | 
ठहरता है । | १ 
सौताके साथ जनताके हृदयमें सहानुभूति उत्पन्न करनेके : 


लिए उसका निष्कलंक चरित्र और सर्वथा सन्देहरद्दित चित्रित | 
करना आवश्यक है । इस प्रथम वातको भवभूतिके समान 


क/लिदास नहीं मूला है.। सीताके विषयमें जनापवाद SAE 


राम अपने सब बन्धुओंको बुलाते हैं और कहते हैं कि वे हृदय 


जानते हैं कि सीता सर्वथा विशुद्ध है, परन्तु क्या किया जाय, | 


लोकापवाद मेरे मतसे अधिक बलवान है। भूमिकी छायाठे 
चन्द्र भी कलंकित हो जाता है, इसी प्रकार जनापवादे 
विशुद्ध चरित्र कलंकित दो गया È :— 


| 


जूने, १६५० | 

“अवैमि चैनामनघेति 

किन्तु लोकापवादो बलवान्‌ मतोमे । 
छायाहि भूमेः शशिनो मलाचेन्नाऽऽरोपिताञ्ुक्ति-मतः प्रजाभिः ॥” 
राम सीताका परित्याग करनेके लिए. विवश है और निर- 
पराध सीताका निष्कासन किया जा रहा है, इस अनुभूतिसे 
रसिकोंके हृदयमें करुणाका अंकुर अंकुरित हो जाता है। 
निरपराध सीता प्रिय गंगा नदीके किनारे ले जायी 
जाती है । सीताको इस समय नहीं माळूम कि उसका रामने 
परित्याग कर दिया है । उस समय वह प्राकृतिक हश्योंको 
देखनेका आनन्द ले रही है। यह गाढ अन्धकार प्रदेशमे 
जाते हुए Regt चमकमेके समान माम होता है। 
इसके बाद लक्ष्मण जब रामका विचार सीताको वताता है, 
और सीता जव घरको लौट रहे लक्ष्मणको कहती है कि राजा 
रामको--आर्यपुत्र want नहीं कहना कि सबके समक्ष 
असि द्वारा विशुद्ध प्रमाणित मुझको छोड़कर क्या उचित किया 
है? लोकापवादके कारण मेरा परित्याग करना क्या रामके 

प्रसिद्ध वंशके अनुरूप हुआ दै ! 
“वाच्यस्त्वया मदूचचनात्त राजा 
वन्हौ विशुद्धामपि यत्समच्तम्‌ । 


नदौ मातृक तथा दैचमातक दैशं 


४३३ 
मां लोकवाद श्रवणादहासिः 
श्रुतस्य किं तत्सदृशा कुलस्य ॥” 

कितना गहन अन्धकार है। रसिक हृदय करुणासे 
आप्लावित हो उठता दै। कालिदासका अनुपम कौशल यहाँ 
प्रगट होता है । लोकापवाद सुनकर दिना न्याय किये परित्याग 
करना अनुचित है, यह आरोप लगाकर भी सीता अगले 
जन्ममें रामको ही अपना पति बनानेकी इच्छा प्रगट करती है 
और कामना करती है कि रामसे पुनः विरह न हो । इक्ष्वाकु 
कुलके मंगलके लिए वह सूर्यकी ओर इष्टि रखकर तप करनेका 
लक्ष्मणको वचन देकर वापस भेजती दै। दुःखी सीताका 
हृदय कितना महान्‌, है, उदात्त दै, परिशोधकी भावनासे सवथा 
रहित है । कालिदासने भारतीय महिला समाजके ens 
तेजस्विनी सीताको इस रूपमे चित्रित करके काव्य बगतमें एक 
अनुपम चमत्कार किया है और भारतीय संस्कृतिकी उन्चताकी 
एक नयी मर्यादा स्थापित की है :-- 
“साह्रै तपः सूयै निविष्ट इष्टिः, set प्रसूतेश्चरितुं यतिष्ये । 
भूयो यथामे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्त्ता नच विप्रयोग ॥” 

कालिदास इसी कारण एक हज़ार TTS भी अभिक कालसे 
कविकुल गुरु माने जाते हैं और यह उचित भी है। 


नदी मातृक तथा देवमाठक देश 


वेद्य रणजित राय 


ag तथा भार्या समेत बन-वंन विचरण करते हुए 
धर्मराजने एक वनेचरको वेषान्तरमें दुर्याधनके शासनका समा“ 
'आार जानने भेजा। लौटकर दुर्योधनकौ दक्षताका वणेन करते 
हुए अन्य बातोंके साथ वनेचरने यह भी कहा किं दुर्योधनने 
वपने राज्यको 'अदेव मातृक' किंवा “नदी मातृकः बना दिया 
है.। परिणामतया, समख राज्यमें घान्यकी समृद्धि ही 
समृद्धि दीख पढ़ती हे । 

तास्थ, प्राचीनोने शासनके कौशलका एक चिह्न देश 
. (भूमि) की नदी मातृकता बताया है । देशका देवमातृक 
होना उनके मन गर्दित था । संक्षेपमें दोनों शब्दोंका अर्थ 

देख लें । 


देव शब्दका अथे है पर्जन्य या मेष at जिस देश या 


' भूमिकी माता देव हो--जिसमें घान्योत्पत्तिका आधार मेघ हो 


उसे 'देवमातृक' कहते दें । इसके विपरीत जो देश घान्योत्पत्ति 
या कृषिके लिए पजेन्यके आश्रित न होकर नदियों तथा 
नदियोंसे निकाली नहरोंके आश्रित हो, उसे “नदी मातूक' कदा 
जाता दे । दोनों शब्दोंमें agate समास दे । 

देशकी नदी मातृकताका महत्त्व सममानेकी वस्तु नहीं 
है। 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलनके अंग रूपमे नदियोंपर 
बाँध बाँधने और उनसे नहरें निकालने तथा कृषि और उद्योगों 
की समृद्धिके लिए उनका उपयोग करनेमें हमारे नेता 


55—5 


प्राचीनोंकी पद-पद्धतिका ही अनुसरण कर रहे हैं । 
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तृतीय विश्व-युद्ध अवश्यम्भावी 


बर्द्राण्ड TAS 


न्‌ १००० दैस्वीर्मे विश्वके अन्तकी ART की गई थी ; 
पर तबसे अबतक विश्वके लिए समय साधःरणतया 
तथा गम्भीरतया इतना चिन्ताका समय नहीं रहा, जितना कि 
आजकल परिचमी विश्वको है; मेरा निजी खयाल यह È 
कि विश्वके लिए वमान चिन्ता वैसी ही निराधार साबित 
होगी जैसी कि पहले । पर मैं स्थितिको चिन्ताहीन सम्भावनासे 
मुक्त नहीं पाता हूँ। पर रोगकी गतिविधि जाननेसे Ta रोगका 
निदान किया जाता है । इसलिये हमें तनावके कारणोंको जान 
लेगा चाहिए। यह कारण कई प्रकारके है- आर्थिक, राज- 
नीतिक तथा सैद्धान्तिक । समस्या बेहद सरल हो जाती है, यदि 
हम इन कारणोंमें से किसी एक पर जोर दें ओर अन्योको उसमे 
से निकाल दें । 
पहले आर्थिक कारणोंको लीजिये। विश्वमें धनी राष्ट्र 
हैं और गरीव राष्ट्र हैं; और गरीब राष्ट्रॉमें धनी व्यक्ति हैं और 
धनी राष्ट्रोमें गरीव व्यक्ति हैं। मोटे तौरपर घनी राष्ट्र और 
चनी व्यक्ति स्वभावतः अमेरिकाकी ओर हैँ और गरीब राष्ट्र 
और गरीव व्यक्ति रूसकी ओर हैं। फलस्वरूप यह रूसके 
हितकी वात है कि दुनिया गरीब वनी रहे और अमेरिकाका 
हित इसमें है Pe दुनिया सम्पन्न हो जाय । निस्सन्देह कम्यू- 
निस्ट इस बातको मानते हैं कि जिस गरीबीके वे पक्षपाती हैं, 
बह सार्वभौम सम्पन्नताके लिए एक अस्थायी साधन है; पर 
फ़िलहाल समृद्धि उनका शत्रु है। 
यदि किसी स्थायी ढँगसे इस तनावमें कमी करनी है, तो 
विभिन्‍न राष्ट्रमै आर्थिक समताकी ओर अधिक पहुँच चाहिए। 
. चीन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाके जीवनके मापदण्डकी विष- 
मता दो देशोंकी मैत्रीको कठिन बना देती है। जहाँ तक 
भारतवर्षेका सम्बन्ध है, वहाँ तक यह कठिन कृत्य पूरा होता 
दिखाई पढ रहा है। और इसके लिए नेहरू और ब्रिटिश 
सरकारकी सामूददिक राजनीतिको धन्यवाद दै। - 
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घर्ण असमानताका तनाव 
एशिया और अफ्रौकामें आर्थिक तथा वर्ण-भेद सम्बन्ध कप 
कारणोंका निकटतम सम्बन्ध है। १वीं शताव्दीमें गो. केव 
लोगोंके पास सम्पत्ति-सत्ता तथा प्रतिष्ठा थे । एशियामें अ! गटर 
वह बात नहीं है और यद्द संदिग्ध वात है कि अफ्रीकार्मे ऐई लिए 
स्थिति कबतक चलेगी । अगरेज्ञोके साथ समानताका ani 
कम्यूनिज़्मके लिए एक तीव्र प्रेरणा है पश्चिमी देशो ki 
एक कठिनाई है, जिससे कि रूस मुक्त है। विश्वके ऐसे भा. एक 
हैं, जो समताकी माँग करते हैं और उसकी पूर्ति पश्चिमके दे| घार 
स्त्रतन्त्राके रूपमें समता देकर ही कर सकते हैं, और उसइ तो 
नतीजा अराजकता होगा । इसके .विपरीत मौस्को वह चीज़! देतं 
सकता दै, जो कि पेशगी समता समझी जाती है । यर्या। नाः 
बास्तवमें वह रूसी साम्राज्यवादको समर्पण कर देना है af 
इससे कम-से-क्रम एक लाभ तो यद्व है कि उससे अराजक चा 
नहीं फेलेगी । 
राजनीतिक दृष्टिसे यह संघर्ष वास्तबमे पहले तौन संघर्ष 
समान ही है । अर्थात्‌ वे संघर्ष जिनको कि स्पेन, फ्रांस ओ] पे 
जमैनीने उत्तेजित किया था, जब उन्होंने विशव-विजयकी काम"! f 
की थी। बस, एक ही राजनीतिक नवीनता है, वह यह fi १ 
E 
पहले इङ्गलेण्ड बचावका नेतृत्व करता था और अब उ 
कामको अमेरिका करता है । पहलेके संघर्षोंमें भी पंचम q 
( Fifth Column ) उसी तरहसे थे, जिस प्रकार कि 4 ति 


हैं। इङ्गढैण्डमे १९८८ मैं कैथोलिक थे, १७६२ में का ८ 


कारी थे और १९४० में फ्रासिस्ट थे । स्पेनके उत्यानसे ४ | | 
एक-सा ही रहा है। यानी एक राष्ट्रने अपने आपको हक 
शक्तिशाली समझा कि बह विश्वपर शासन कर सकता है | 
ऐसा राष्ट्र अन्तमे ऐसे राष्ट्रेकि समझोतेसे हरा दिया गया, E 
अपनी आजादीको खोनेके लिए इच्छुक न थे। इस प्रक 
मेल-जोलमें हमेशा एक नेता रुदा दै, जिसने कि पहले दो 1 


जून, १६७० ] 
अन्तिम विजय द्वारा अपार लाभ उठाया । पर उसने सार्व- 
भोम सत्ताके लिए प्रयत्न नहीं किया । आजकल भी वह बात 


लागू है। कम्यूनिस्टों और उनके मित्रोंसे हम अमेरिकन 
साम्राज्यवादके बारेमें बहुत कुछ सुनते हैं । पर अमेरिकामें 
चेसी दृढता नहीं दै, जेसी कि रूसमें केवळ एक ही विचारधारा 
रूपी शिलापर राष्ट्र उत्पन्न करनेकी प्रवृत्ति है, जिसमें कि 
केवल केन्द्रसे ही शासन होता हो । और न अमेरिकामें वार्दि- 
 गरनमें स्थापित प्रणालीके अतिरिक्त अन्य शासन प्रणालियों के 
लिए बेसी असहिष्णुता है, जैसी कि रूसमें । 

' वमान संघषमें सिद्धान्तोंकी टकरका जो भाग है, वह एक 
ZRA बहुत वड़ा है और दूसरी दृष्टिसि वह ढकोसलेत्राज्जीकी 
एक शक्लके समान ही gare जब कभी किसी विचार 
घाराकौ रक्षा किसी सत्ता gaat रक्षासे समन्वित हो जाती है 
तो पदळोळपता (Power Politics) विचारधाराको डुबा 
देती है, उन लोगोंके दिमाग्रमें जो नीतिंझा संचालन करते 

। नामके लिए तो विचारधारा (10081029) जीवित रहती है 

| लेकिन वह वास्तविक रूपमे लोकप्रियता प्राप्त करनेके लिए एक 

| चालाकीसे बढ़कर और कुछ नहीं होती । 

| १६वीं. शताब्दीमै केथोलिक विचारधारा स्पेनिश 


| साम्नाज्यवादमें समाविष्ट हो गई थी । Mee विचारधारा . 


॥ समुद्री डकैतियोंके gn समाविष्ट दो गई थी। प्रारम्भमे 
| इटली और पश्चिमी जमेनीमें नेपोलियनका स्वागत हुआ था 
॥ क्योंकि वह कान्तिका दूत खयाल किया गया था। पर जब 
। नौबत उसके भाइयोंके व्यक्तिगत शासन और फ्रांसीसी युद्धोंके 
| लिए अनिवाये भर्तीकी आई, तव स्पष्ट हो गया कि स्वतन्त्रता 
i समता और मित्रताका स्थान पदलोलुपताने ले लिया है । कम्यू- 
। निस्ट दुनियाम भी अब वही बात है यानी शासकोंके लिए 

९ पदलोळपता, आन्त व्यक्तियों और पिछलगुओंके लिए 
| विचारधारा। 

4 नवीन ऐतिहासिक तत्व 

; में यह नहीं चाहता कि मैं यह सुझाव रखे. कि विश्वकी 
ama परिस्थितिमें कोई नई बात नहीं है । इसके विपरीत 

4 उ वाते नइ हैं । कम्यूनिस्ट विचारधारा पहलेके साम्नाज्य- 


तृतीय विश्वयुद्ध अवश्यस्भाची 


४३५ 
वादोंकौ विचारधाराओंकी अपेक्षा अति उप्र तथा अधिक 
क्रियाशील है। काले areca आन्तिमूलक तक किन्ही 
silt बुद्धिवादी AA जो अपील करता है, वह We 
पौने doz अगस्टाइनसे जो अपील की थी, उससे कुछ भिन्न. 
नहीं दै । ag अपील दुधारी होती है। नाम मात्रके लिए तो 
वह दिमारसे सम्बन्ध रखती है, पर वास्तवमें उसका सम्बन्ध 
भायनाओंसे होता है । हर तरदके असन्तुष्ट व्यक्तियोंके लिए 
यह क्रान्ति और शत्रुओंके दण्ड देनेही वात कहती है। प्रत्येक 
प्रकारके पीडितोंके लिए संकटमोचन और अन्यायसे मुक्ति देने 
की वात कहती है । और यह इस दशामें ओर भी ठीक प्रतीत 
होती दै; क्योंकि वद रहस्यपू्ण फ़ामूलाके हिसाबसे प्रारम्भ होती 
है । जिसका दाबा यह होता है कि उसने सम्पूर्ण अन्यायके 
मूल कारणोंका अन्वेषण कर लिया है । एक पाश्चात्त्य बुद्धिवादी 
युवक जो अपने पितासे घणा करता दै, एक यहूदी जिसने 
यहूदी विरोधी आन्दोळनमें बहुत भुगता है, एक चीनी जो कि 
एक शताब्दीसे विदेशी उद्दण्डतासे क्रोधित है, दक्षिणी अमेरिका 
का मुल निवासी जो कोटे और पिज्ञारोकी स्ट्रतिसे घृणा करता 
$- ये सब बडी आसानीसे इस सिद्धान्तको स्वीकार कर लेते 
हैं कि पूँजीकी सत्ता ही उनके दुःखोंका कारण है ।. 

दूसरी बात जो नई है वह यह दे कि संघटनक्री रूपरेखा 
बहुत ही संघटित है । यह ठीक है कि ज्यूज्िदूस सुसंगठित 
थे और उन्होंने अपने विरोधी सुघार-आन्दोलनमै जो कुछ 
किया, उसको प्रत्येक जानता है, पर उनकी संख्या बहुत कम 
थी और केथोलिक्स उनकी श्रेणीसे बाहर अपेक्षाकृत बहुत कम 
संगठित थे । इसके अतिरिक्त उनमें से agad ज्यूजिदसके 
सक्रिय विरोधमें ये । ट्रौदूखकाइट्सको नष्ट करनेकी पहले इतनी 
सामथ्ये न थी, जितनी कि अव है। यह ठीक है कि संगठनकी 
इस प्रकारकी कठोरतामें स्वयं अपने दोष होते हैं। टिटो इसके 
विरुद्ध विद्रोह करता है । कुछ अंगरेज कम्यूनिस्टोंको हिटलर 
स्टैलिन समझौता पूरी तरह पसन्द न था। कुछ इटेखियन 
कम्यूनिस्टोंकी समममें यह नहीं आया कि काले ATR यह 
कैसे सिद्ध किया कि उनको ट्रीस्टीपर इटेलियन अधिकार की 
बात छोड़ देनी चाहिए । पर सब बातें मिलाकर कम-से-कम 
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अवतक यह तो है ही कि बुराइयोंकी अपेक्षा भलाइयाँ ज़्यादा 
हैं। यह बात टीक बनी रहेगी या नहीं यह अधिक विवादास्पद 
है। dad चीज जो नई है, वह यह वस्तुस्थिति है कि अब 
केवल दो बडे ही राष्ट्र हैं ओर चोथी बात दै दथियारोंकी 
रूपरेखः, जिनका कि प्रयोग अवश्य होगा, यदि ठण्डा युद्ध 
गमे हो गया । 

क्या ठण्डा युद्ध गमे हो जायगा? इसके बारेमें में उससे 
अधिक कुछ नहीं जानता, जितना कि समाचार पत्रोंका कोई 
श्रमशील पाठक जानता है । पर मैं जानता हूँ कुछ वातें ऐसी 
हैं, जो कही जा सकती हैं । मैं इस बातपर विश्वास नहीं करता 
कि क्रैमलिनके साथ कोई सच्ची मित्रता सम्भव है । जव कभी 
क्रेमलिन सोचता है कि युद्धके लिए समय उपयुक्त नहीं है, तो 
वह इस बातको राज्ञी हो जायगा कि वह सममरारीकी ऐसी 
दिखावट करे, जिससे पाश्चात्य देशके लोगोंको चेन मिले। 
लेकिन कम्यूनिएमका तरीका ही ऐसा है, जिससे यह प्रकट होता 
है कि वास्तविक सन्धि सम्भव नहीं ओर जल्दी ही और वादमें 
कस्यूनिउमकी विजय अवश्यम्भावी है ( हेगलके तईके ढँगने 
बही बात जमैनीके लिए सिद्ध की ) माक्सवादी सिद्धान्तके कुछ 
अश वास्तवमें ऐसे हैं, जिनको क्रेमलिनने ( मास्कोमें कम्यूनिस्ट 
'सरकारका स्थान) मतळबसे छोड दिया है, पर उस भागको 
जो युद्धकी अवश्यम्भाविता ओर विजयकी निरिचततासे 
सम्बन्धित है, मौजूद हे । और मेरा विरवास है कि उसपर 
स्टालिनसे लगाकर नीचे तकका हर कम्यूनिस्ट बढी ईमानदारी 
से विश्वास करता हे । वे खयाल करते हैं कि हम अपनी 
ओरसे यह बात समझ लें कि युद्ध अवश्यम्भावी दे, इसलिये 
हम जो शान्तिकी वात कहते हैं, वद्द झूठ होनी चाहिए और 
विश्वशान्तिके लिए हमारी हार्दिक इच्छा उनके खयालसे एक 
ढकोसला होना चाहिए । जबतक ऐसे विचार चलते और 
पनपते हैं, तबतक वास्तविक शान्तिके लिए आशा करना 
मूखता है । 

तब रूसके विरुद्धपूण युद्ध रोकनेके लिए क्या आशा है। 
मेरी इष्टिसे एकमात्र आशा यद है कि रूससे अपेक्षाकृत वास्त- 
विक रूपमें अधिक शक्तिशाली रह | जाय, जबतक कि नवीन 
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बिशाल भारत 


[ जुन, १६४५ 
वातावरण परिस्थितिको पूरे तौरसे न वदल दे। विभिन्न 
बातें हैं, जो ये प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं। स्टालिनके निधन 


वे 
बाद उनके उत्तराधिशारस्वके विषयमें विवाद हो सकता है, दिये, 


इज़्म फैल सकता है । मेरा विश्वास है कि स्थायी रूपसे चौ, 
मास्कोकी आज्ञाका पालन नहीं करेगा, TAT कि पश्चिमी राष्ट 
चीनी कम्यूनिज़्मके प्रति सहनशीलता दिखाते हैं । स्वयं रुस 


असन्तोष फैल सकता है। उक्तेनमें पहलेसे हौ बहुत काफ् सो 
हैं। समय रूसी अफ़सरोंको सुस्त और अयोग्य बना सकत 3 
है, जैसे वे ज्ञारके कालमें थे । यह लगभग निश्वित ही है रि | ù 


वैज्ञानिकोंके लिए स्वतन्त्रताका अभाव दस बरसके भीतर गू 
उसके आसपास रूसकी युद्ध मशीनको पारिभाषिक eee 
अमेरिकाकी युद्ध मशीनके सुकाबळे उतना कारगर न À 
ऐसे कारणोंसे यदि युद्ध एक दशाब्दीके लिए रोका जा सकत 
हे, तो यह सम्भव है, युद्ध कभी भी नहीं हो । 

इस प्रकार हम इस नतीजेपर आते हैं कि युद्धमें Poa, 
कारण यह हुआ कि शाक्ति-संचालनमें जिसकी शक्ति आकि! 
होगी वह ही जीतेगा । युद्धके बारेमें में कोई अधिकारी न 
हूँ और यह मेरा काम भी नहीं कि मैं सैनिक अवसरोंका आग 
मान लगाऊँ, पर रूसके साथ हार या जीत सैन्य-शक्तिके af 
रिक्त अन्य चीजोंपर भी अवलम्बित रहेगी । पश्चिमी यूरो 


पहलेकी अपेक्षा अब कम्यूनिउमके अधिक विरुद्ध है उस | 


कारण है ame सहायता । चीनको हम खो चुके है का 


से-कम फिलहाल, क्योंकि च्यांग काई शेकको हम बहुत दि | 
तक सहायता देनेमें जुटे रहे । वत्तेमान दक्षिणी अमरीश 


सरकारकी नीति मास्कोके लिए. विशाल प्रोपेगेण्डाका मू 
रखती दै। फिलिस्तीनकी समस्या न सुलमनेवाली ae 
है। अगर अमेरिका और ब्रिटेन यहूदियोंका पक्ष लेते है | 
सम्पूर्ण अरव राष्ट्र मास्कोसे मित्र-माव रख सकते हैं M 
अरब और अमेरिकी यहूदी शासनके विरुद्ध वोट देते दै 
वाशिंगटन में अर्थ प्राथक्यवादी &पना स्थान ले लेते हैं. | 
कड़ी निष्पक्षता बरतौ जाती है, तो प्रत्येक पक्ष दूसरेको | 
सममेगा ।क उसके साथ अन्यायपूर्ण पक्षपात किया गया 
और उसको परिणाम होगा--दोनों प्रकारके दोष । दोनों ४ । 


| 
। 
1 


जून, १६५० ] 


| इतनी ज्ञमता नहीं है कि gad, यदि ae निकट पूर्वमे दो तो, 
| वै अपनेक्रो बचा सकें । 


प्रोपेगेण्डाका प्रोग्राम 
भेरा खयाल है कि प्रोपेगेण्डासे बहुत कुछ सफलता मिल 


| सकती है, उसकी अपेक्षा जो अब किया जाता है। अधीन 


| राष्ट्रॉके क्रमिक पुनर्जीवनपर जोर देना चाहिए और यद्दी वात 


| सोवियत शासनके अन्तगेत काम करनेत्रालोंकी बुरी अवस्थापर 
l ज्ञोर देना चाहिए। टिटोका समर्थेन बड़ी दृढ़तासे होना चाहिए। 


| इसी प्रकार पोलेण्ड, वल्गेरिया और हंगरीमें इस प्रकारके आन्दो- 
| लनोमि दृढता दिखानी चाहिए । यूमैनके चौथे बिन्दुपर कार्यरूप 
| से काम होना चाहिए । पूरे तोरसे अथवा सम्भव राजस्वकी 
| अन्तिम सीमा तक पूरा करना चाहिए । सन्दिग्ध क्षेत्रोंके 
| बलिष्ट तथा युवक बुद्धिवादियोंके निकट इंगलैण्ड और अमेरिका 
| में ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिस प्रकार मास्कोमे युवक कम्यूनिस्टों 


की होती है । वत्तेमान परिस्थितिमें जो हो रहा है, उसके कहीं 
अधिक इस वातको विधेयात्मक रूपसे स्पष्ट कर देना चाहिए 
कि पश्चिमी राष्ट्र क्या चाहते हैं ओर यदि मास्कोकी जीत 
होती है, तो मानव जगतके लिए क्या हो जायगा । इन तरीक्रोरमे 
जो धन व्यय होगा, वह सो गुना उससे अधिक कारगर होगा, 
जितना कि उतना धन वास्तविक युद्धमें वादमें खचे किया 


। जायगा। 


यदि युद्ध होता है, तो निस्सन्देद वास्तविक अख्न-शस्न ही 


| अन्त युद्धका निणय करेंगे । मैं उन लोगोंसे सहमत नहीं हूँ, 
| जो द्वाइड्रोजन बम बनानेके विरुद्ध हैं। get दृथियारोंका 


तृतीय विश्व-युद्ध अवश्यस्भावी 


४३७ 


समान रूपसे सीमित कर Wat TAS केवल बहसकी खातिर 
ही टिक सकती हैं; यदि वह बहस पूरणरूपेण पूर्णशान्तिवादकौ 
दृष्टिसे की जाय, क्योंकि युद्धके लिए तबतक नहीं लड़ा जाता, जब 
तक जीतनेक्री आशा न हो । मेरा ऐसा भी खयाल है, जिनका 
कारण मैंने ऊपर दिया है, कि पझ्चिमी देशोंकी शक्तिमें बृद्धि 
gen कम सम्भव बनाती है । विश्वकी वत्तेमान मनोदृत्तिमें 
मैं यह खयाल नहीं करता कि एटैमिक युद्धको सीमित करनेके 
समझौतेसे सिवाय द्वानिके कुछ लाभ होगा, क्योकि प्रत्येक पच 

यह सोचेगा कि दूसरा पक्ष इससे वच रहा था । 
आगामी युद्ध--यदि वह आता है तो--इस क्षण तक 
मानव जातिपर जितनी दुघेटनाएँ घटी हैं, उन सवमें महानतम 
दुर्घटना होगी । उस दुधेटनासे बढ़कर एक और बड़ी दुर्घटना, 
भै सोच सकता हूँ। वह होगी समस्त जगतमें कैमलिंनकी 
शक्तिका फैलाव । सोभाग्यसे एकको रोकनेके लिए वही साधन 
हैं, जो दूसरेको रोकनेके लिए। वे वद्दी हैँ, जो मानव-स्वतन्त्रताके 
पक्षकी शक्तियोंको शक्तिशाली वनाते हैं । यह दुःखकी बात ददै 
कि समस्याके गुरुत्वकी अनुभूतिके प्रति इतनी अपर्याप्तता है । 
मेरी इच्छा है कि कोई परम मेधावी वक्ता परिचिमी राष्ट्रको, 
उनके ऊपर जो खतरा है, उसके प्रति उन्हें जाग्रत कर सके 
और उनके विवादोंके उचेपनके प्रति भी उन्हें जागरूक कर 
सके । हम चाहे कुछ करें, हम एक सूत्रमें बैँधे रहेंगे, क्योंकि 
समान मौत मरनेके लिए समन्वित रहनेकी अपेक्षा समान 
त्राणके लिए एक सूत्रमें बैधे रहना अपेक्षाकृत अच्छा है । | 

(qo एन वल्डेसे अनुवादित) 
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आचार्य दीपकर श्रज्ञान | 


जगदीशकुमार सिह 


ar शिक्षाके इतिहासमें derma अपना विशेष 
स्थान है । Pras क्षेत्रमें जितनी उन्नति इस कालमें 
हुईं उतनी और कभी नहीं । नालन्दा, विक्रमशिला, तक्षशिला 
उदन्तपुरी, सारनाथ आदि शिक्षाके प्रमुख केन्द्र थे। इन 
शिक्षा-केन्द्रोंसे ज्ञानझा जो उज्ज्वल प्रकाश निकलता था, उससे 
भारतमात्र ही आलोकित नहीं होता था, वरन्‌ ज्ञानकी TA 
किरणें भारतकी mgs सीमाएँ लाँघकर समस्त विश्वको 
प्रकाश-दान देती थीं । सुदूर देशोंके ज्ञानपिपासु अपनी ज्ञान- 
पिपासा शान्त करने इन शिक्षा-केन्द्रोंमे आया करते थे । आव- 
श्यक्रता पड़नेपर इन विद्यालयोंके अध्यापकोंको ज्ञान-प्रचार 
क्रनेके लिए विदेशोंमें भी जाना पडता था । उन भारतीय ज्ञान 
प्रचारकोंमें प्रमुख स्थान शान्तिरक्षित, दीपंकर श्रीज्ञान ओर 
रल्लाकर शान्तिकर है । शान्तिरक्षित नालन्दाके प्रधानाचार्य 
थे और आठवीं शताब्दीमें ज्ञान-प्रचार करनेके लिए तिब्बत 
गये थे। अन्तिम दोनों विद्वानोंका सम्बन्ध विक्रमशिलासे 
था ओर वे क्रमशः तिब्बत और लंका गये थे। यहाँ में 
केवल दीपंकर श्रीज्ञानके जीवनपर ही प्रकाश डागा । 

दौप॑कर श्रीज्ञानका जन्म 'सहोर'के राज्यपरिवारमें ६८० 
, ईन में ( राहुल सांकृत्यायनके मतानुसार ६८२ ई० में) हुआ 
था। 'सहोर? कहाँ था, इस विषयमें देश-विदेशके विद्वानोंमें 
काफ़ी मतभेद रद्दा है । अपनी परम्परागत नीति--किसी भी 
बिद्वानको बंगवासी सिद्ध कर देने--के अनुसार बंगदेशीय 
विद्वानोने आचाये दीपंकर श्रीज्ञानको बंगाली बना डाला । शरत्‌ 
चन्द्रदास, विनयतोष भट्टाचार्य, मद्दामद्दोपाध्याय सतीशचन्द्र 
विद्याभूषण आदि बंगदेशीय विद्वानोंने 'सहोर'को ढाका जिलेके 
विक्रमपुर परगनेका 'साभर' नामक स्थान निश्चय कर डाला । 
परन्तु इसके लिए वे यथेष्ट प्रमाण दे सकनेमें सवैथा असमर्थ 
रहे । tenes अधिकारी विद्वान, मद्दापण्डित राहुल 
सांक्कयायनने प्रामाणिक तिब्बती पुरकोके आधारपर-- 
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भागलपुर जिलेका सबोर” नामक स्थान (जो Rares 


पास ही है ) को प्राचीन 'सहोर' सिद्ध किया है A 
उन्होंने 'सहोर' का ही अपत्रेशा माना है। (सबोरके पक्ष 
उन्होंने जो-जो प्रमाण दिये हैं, स्थानाभावके कारण यहाँ ग. 
उनका उल्लेख नहीं कर सकता । ) | 

दीप॑कर श्रीज्ञन भंगलदेश ( वततेमान भागलपुर) के राब' 
घर्सराज कल्याणश्रीके पुत्र थे! दीपंकरको साताका नाग | 
प्रभावती था। राजा कल्याणश्रीका राजप्रासाद कांचनध्य | 
मंगल (पुर) में अवस्थित था, जिसका दूसरा नाम सहोर भै | 
था । प्रासादके समीप ही, उत्तर दिशामें विक्रमलपुरी ( विरा: 
शिला ) थी । . । 

दीपंकर श्रीज्ञानका बचपनका नाम था चन्द्रगर्भे T| 
आनेपर चन्द्रगमकी शिक्षा प्रारम्भ हुई । वाल्यकालमे है| 
इन्होंने अपनी प्रतिभा तथा तीक्णबुद्धिका परिचय दिया।| 
आपकी शिक्षा भिन्न-भिन्न कालमें, विभिन्न स्थलोंपर fe 
भिन्न अध्यापकों द्वारा हुईं थौ । विशेष शिक्षा आपने ३४ 
सिद्ध बौद्ध नैयायिक पंडित जेतारीसे प्राप्त की थी। दीप 
cia ही बौद्ध धर्मके हीनयान और महायान सम्प्रदायके अचे | 
ज्ञाता समरे जाने ळगे ये। आपके अन्यान्य शिवस 


प्रमुख स्थान अवधूतिया ( सिद्ध ), राहुलगुप्त, sect | 
आचार्य घमैरक्षित आदि विद्वानोंका है । अवधूतियाके M 


आपने १२ से १८ वर्षकी अवस्था तक शिक्षा प्राप्त कौ थी। | 


कृष्णुगिरि Gad प्रवेश करनेपर वहाँके आचार्य श्री 
आपको शिक्षा दी थी । और अब आप “गुह्य ज्ञान aT 
जाने लगे थे। sda ad अवस्थामें आपने उद 


दौक्षा ग्रहण की । आचाये शीलरक्षितने “गुह्य ज्ञान 
नाम दौपंकर भ्रौज्ञान रखा और इसी नामसे आप 
विख्यात हुए । तिब्बतमें आप आचाय अतिशाके नामसे 


i 
i 
विश्वविद्यालयके तत्कालीन महासँघिक आचाये शौलरकि” | | 


जून, १६५० ] 

BU ३१ वर्षकी अवस्थामै आचाये धमेरक्षितने आपको वौद्ध- 
भिक्षओंके सर्वोच्च ait प्रविष्ट कराया । कहा जाता है कुछ 
काल तक आपने नारोपासे भी शिक्षा ग्रहण की थी । 

भारतीय शिक्षा समाप्तकर दीपंकर पूर्वीय वोद्धोंके प्रधान 
केन्द्र स्वर्णद्वीपको चल पड़े । वहाँके प्रधानाध्यापक चन्दरकीत्तिसे 
दीपंकरने गुप्त ज्ञान प्राप्त किया । वारह वर्षों तक वहाँ अध्ययन 
करनेके बाद ये sar होते हुए भारत लौट आये । 

स्वणद्वीप-प्रवासके वाद भारत लोटनेपर दीपंकर श्रीज्ञान 
बोड-धर्मके रहस्योंके भारत-विख्यात विद्वान समे जाने लगे 
थे । ब्रजासन (गया) में आपने अनेक तीथिक अविश्वासियोंको 
शाल्लार्थमें परास्त किया । इससे आपकी यश-सुरभि और भी 
व्याप्त हो उठी । 

दीप॑करकी कीत्ति-गाथा मगधके भाग्य-विधाता, पालबंशी 
सम्नाट्‌ नयपालके पास पहुँची । आपकी विद्वतापर मुग्ध होकर 
नयपालने आपको १०३४ या १०३८ Fo में विक्रमशिला 
विश्वविद्यालयके प्रधानाचार्यके पदपर प्रतिष्ठित किया । यह 
विश्वविद्यालय उस समय भारतवर्षका सर्वश्रेष्ठ. शिक्षाकेन्दर 
समभा जाता था । अधिकारी विद्वान्‌ ही इसके अध्यापक हो 
सकते थे और प्रधानाचार्यकी तो बात ही अलग है । दीपंकरके 
समान विश्वविख्यात विद्वानको पाकर विक्रमशिला निहाळ 
हो उठी । 

विश्वविख्यात नालन्दा विश्वविद्यालयका निरीक्षण-कार्य 
विक्रमशिला विश्वविद्यालयके अध्यापकोंके ही अधीन रहा 
करता था। दीप॑करके कालमें, तीन निरीक्षकोर्मे से एक यह 
भी थे। i 

दीपंकर श्रीज्ञानका प्रभाव केवल विद्वत्‌ समाजपर ही नहीं 
था। देश-विदेशके सभी गण्यमान्य व्यक्ति इन्हें आदरकी 
दृष्टिसे देखते थे। एक वार चेदिनरेश कणेदेवके साथ मगधा- 


` धिपतियोंका युद्ध उपस्थित हुआ । राणचण्डीकी जीभ वीरोंके 


= res 25TH RES PT 


रक्तपानके लिए लपलपा रही थी । परन्तु मनस्वी दौपंकरके 
प्रयल्लसे युद्ध स्थगित हो गया और एक बहुत बड़ी विपत्ति आते- 
* आते उल गई । इस तरह हम देखते हैं कि दीपंकरका प्रभाव 
- सवेव्यापी था । सभी उन्हें सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे। 


आचार्य दोपकर श्रीज्ञान 


४३६ 


अब तक दीपंकरकी ख्याति विश्वव्यापिनी हो चुकी थी। 
उत्तरके हिमवायु और दक्षिणके. मानसून वायुको रोक लेनेवाला 
अटल गिरिराज दविमालय भी इनकी यश-घुरभिको फैलनेसे न 
रोक सका। आपकी ख्याति तत्कालीन तिब्बत सम्राट “येरे-ओ' 
की कानोंमें पहुँची । तिब्बतका बौद्ध घम दूषित हो चला 
था। AAR को उसे सुधारनेकी बड़ी चिन्ता थी । परन्तु 
उन्हें कोई सुयोग्य सम्पादक मिल नहीं रहा था। दीपंकरका 
पता लगते ही, उन्हें तिब्बत बुलानेके लिए वे लौलायित हो 
उठे। शीघ्र ही उन्होंने “नाग-चा? नामक कुशल राजदूत 
(पोप तुरुस दिःरोमके अनुसार दूतका नाम “गुड-थङ-पा” था) 
को विक्रमशिला भेजा, दूत ara कषटोंको मेलता दीपंकर 
श्रीज्ञानके पास विक्रमशिला पहुँचा । 

राजदूतने दीपंकर श्रीज्ञानको अपने सम्राटकौ प्राथना 
सुनाई । आचार्ये बढ़े पेशोपेशमें पड़े, क्योंकि इस समय उनके 
सुदृढ़ करोंमें अनेक संस्थाओंके संचालनका उत्तरदायित्वपूरण 
सूत्र था। परन्तु स्वयं भूखे रहकर भी दूसरोंको दान देना 
इन्हें श्रेयस्कर प्रतीत हुआ । राजदुतको अपने चलनेकी स्वीकृति 
सुना दी । इन्हें कोई रोक न सका । मागमे पडनेवाली बाधाओं 
की इन्होने कल्पना तक न की । सम्राटने सरक्षाके लिए तीन सो 
अश्वारोहियोंको इनके साथ भेजा था । 

भारतका यह AWA १०४२ Fo में तिब्बत सम्नाटके 
सम्मुख उपस्थित हुआ । तिब्बत-सम्राटूने इस मनस्वी विद्वानका 
हार्दिक स्वागत किया और “जोवो-जे'की उपाधिसे विभूषित 
किया । 'जोवो-जे'का अर्थ है 'प्रभुस्वामी) अथवा “भट्टारकः । 


इससे स्पष्ट पता लगता है कि तिब्बतवासियोंके हृदयमें इस 
भारतीय मनीषीका कितना आदर था । 


तिब्बत पहुँचते ही दीपंकर श्रीज्ञानने अपना काये प्रारम्भ 
कर दिया । वे बोद्ध धमेका परिमाजेन करनेमें लग गये। 
कुरीतियोंका मूझोच्छेद होने लगा । अनेक दिष्योंको आपने 
शिक्षा दी । आपके प्रोत्साहनसे अनेक aster निर्माण हुआ । 
तेरद वर्षके अथक परिश्रमसे तिब्ब॒तमें वज्रपातकी जड़ जम गड, 
जो आजतक लामा TAS Sat प्रचलित है। | 

तिब्बतके घमै, संस्कृति, कला और साहित्यपर इस भार” 
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तीय विद्वानक्ा अत्यधिक प्रभार्व पड़ा । आपने वहाँ बौद्ध 
बको नवजीवन प्रदान किया। वहाँकी संघ-व्यवस्था भी आपने 
ही सुव्यस्थित की । इन सब कारणोंसे तिब्बतवासी आज भी 
इनकी पूजा करते हैँ । तिब्बतके धार्मिक युगके एक भागको 
यदि हम दीपंकर-युग कहें, तो अत्युक्ति न होगी । आज तिब्बत 
का कोई मठ आपके चित्रको सुरक्षित रख अंपनेको सौभाग्य- 
शाली समक रहा है, कोई आपके . भिक्षापात्रको पाकर ही 
फूला नहीं माता । कोई आपके जूतोंको ही सुरक्षित . रख 
सकनेमें अपना गौरव सममता है, तो कोई आपकी हस्तलिखित 
पुस्तकें पाकर ही अपनेको धन्य समझ रहा है । 
तिब्बतवासियोंके इस आचरणको देख-सुनकर प्रत्येक 
भारतीयको गये होता है कि सचमुच भारत कभी जगदगुरु था.। 
परन्तु कितने ऐसे भारतीय हैं, -जो: तिब्ब॒तमें पूजित होनेवाले 
भारतीय दौपंकर श्रीज्ञानका नाम भी जानते हें १ सचसुच 
यह कितने खेदका विषय दै कि अधिकांश भारतीय उनके नास 
aad अपरिचित हैं | Aia श्रीज्ञान प्रकाण्ड विद्वान्‌, उचः 


केला ओर आपका स्वास्थ्य 


- विशाळ भारंस 


[ जूने, १९५० | 
कोटिके whe तथा धमै-खघारक हौ नहीं थे, वरन्‌ वे ए३। . 


yen लेखक भी थे। तिब्बतीय. भाषाके सुन्दर ज्ञाता होने, र 
अतिरिक्त आप Renta बौद्ध भके एक Ag लेखक भी ये|| [ड 
agad भारतीय seater आपने तिब्बतीय anit «ane सै| 6 
किया था। मौलिक और अनुवाद, कुछ मिलाकर लगभग २०३. |` : 


पुस्तकोंका प्रणयन आपने किया। इनमें से.८३ तो सिप, be 


संस्कृत भाषामे तान्त्रिक पुस्तकें Fi इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं| © 


चर्यागति', aingi, धर्म गीतिका’, 'बज़ासर। | ` 


बजगीति', 'बोधिपथ प्रदीप” आदि । 


- आचार्ये दीपंकंर श्रीज्ञान काफ़ी Fe हो चले थे । .: उनको 
अवस्था ७३ वर्षक्की हो चुकी थी। तिब्बतमें ही लापा नगरवे 
समीप 'नेथन'में आपने १०५४ ई० में शरीर-त्याग किया। | 

` आज दौपंकर श्रीज्ञान नहीं हैं, परन्तु उनकी यश-सुरमि | 

[ज भी बिक्रमशिलाके ध्व॑शावशेषोंसे निकलकर समस्त Feel 


-सुरमित किये देती है । ` उनकी आत्मा आज भी भारतीयोंको| | 
-आदश मागैकी ओर संकेत कर रही है । वे अमर हैँ । 


| 


डा० रघिकिशोर नशीने 


हाः हौ में मेने केल्लेकी - उपयोगितापर अनेक साप्ताहिक 
पत्रोंमें एक ही प्रकारके लेख पढे । उक्त लेखके 


लेखकका नाम प्रकाशित नहीं है । आप कोगोंने भी तो किसी 
न किसी पत्रमें वह लेख देखा या पढ़ा होगा । वदद लेख किसी 
अनुभवी डाक्टरका लिखा हुआ होता तो उसमें इतनी न्नुटियाँ 
न होतीं। कहीं-कहींपर तो निराधार बातें भी लिख दी गई 
हैं जिनको संशोधन आवश्यक है । . डा० ऐलेक्शिस केरोलने 


विशेषज्ञ नंदी हो जाते तो: आजके. भोजनं-शास्त्री भविष्यके 
डाक्टर हो जायैगे' । ` मैंनें यहाँ इस विषयंपर जो -भी बातें 
लिखी हैं, उन्हें एक चिकित्सककी दैसियतसे: लिखा है और 
यह जानते हुये कि चिकित्सकको कार्य कितना महत्त्वपूर्ण रहंता 
. है कि जिसके बलपर जीवनका दारोमदार रहता है। स्थाना- 


| 
भावके कारण इसमें बहुत-सी ज्ञातव्य बातें नहीं लिंखी जा स्की 


इसका हमें अत्यन्त खेद है । . फिर भी अधिक बातोंको थोड़े 


हमने देकर इसकी पूर्ति भी कर दी है । मैंने सत्य बातें सार, 
साफ खुले तौरंपर लिखी हैं ताकि आम जनता उनसे arated 
न रहे । वह अच्छी तरह समझ जाय और उत्तम रीतिे उसकी 
उपयोग विधिपूर्वक कर सकें। वे स्वयं निणय कर, fect 


“इसके लिये निर्भर न रहें । "~ | 
कहा है क्रि यदि आजके डाक्टर निकट भविष्यमें भोजन . 


उक्त लेखके परिचयके कालमर्मे लिखा हे--“केलेमे ( | 


A सी. डी और & विटामिन : पौष्टिक तत्व' होते g! 


पर मैं यहाँ स्पष्टतया बता देना चाहिता हूँ कि : केलेके 


.बिटामिन बी सें डी या ई तक कदापि नहीं पाये जाद. 
RaRa ए की केवलं .झलकमात्र रहती है। i 


! 
बी, वन और सी अच्छी मात्रामें पाये जाते हैं। a 
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कालीवाडीके समचा पथपर अस्थायी गृह । 


शिमळाकी ओर जाते हुए कश्मौरका श्रमिक । 


~ डि प्र o छ छि शक्र w छि ‘hy COR E w न छि FB rk E FH DS EGE 


1 (=e Ik २७ ) 2०४ Bite श ७७ 1 Dey ७७ drape Bh १७ जो , i 


८ Aa 
wo 


Ae 
टी, 


a 


eases 


rd oly 
७५०८०८० Sk ad s % 


Daft co smo se 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माम a Ss ee SSS) y: 


जूने, १६५० | ; 
अलावा खनिज चार या लवण जैसे चूना, मेग्नेसियम, RER- 
रस, लोहा, गन्धक और ataa कुछ अश भी व्याप्त रहता है। 
ताजा केलेके फलमें शकरा और श्वैतसार “कार्बोहाइड्रेट्स” 
(Carbohydrates) अच्छी मात्रामें ३४'४. प्रतिशत्‌ और 
ataka पदार्थ 'प्रोटीन' (Protein) मामूली मात्रामे १९३३ 
प्रतिशत्‌ पाया जाता दे । 
कार्बोहाइड्रेट्समें काबेन हाइड्रोजन (Corbon hydrogen) 
और आक्ष्सीजन (Oxygen) का सम्मिश्रण रहता है । इस 
पदार्थसे शरीरको गर्मी और शक्ति मिळती है, इसी andà 
मनुष्य जी सकता है। हमारे भोजनमें इसकी मात्रा अक्सर 
जैसा कि हमारे घरोंमें होता दे अधिक मात्रामें द्दोती है । 
इसका परिणाम होता है--खासकर agg ( Diabetes ) 
agah, वायुका प्रकोप, अतिसार, जोड़ोंमें ददे. आदि भी 
HAZ उदाहरण इस पदार्थका गुड़, चीनी आदि हैं । 
Maat कार्वन हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन (Nitro- 
gen) और गन्धक (Sulphur) का सम्मिश्रण रहता दै । 
प्रोटीनसे dat (Cells) और तन्तुओंको बनाना, उनके बिगड़ 
जानेपर उसे पुनः अच्छी असस्थामें ला देना होता है। 
इस प्रोटीनके सम्बन्धमें यह वात स्मरण रखने की है कि हमारे 


भोजनमें इसकी मात्रा न कमं ही दो या न ज़्यादा ही ati 
बराबर रइनी चाहिए । 


स्वास्थ्यके लिए 'केलेके फल'के ही भोजनकी प्रघानता दी. 
क्योंकि यह फल ६५ 


जाय, तो यह भोजन “गरिष्ठ' द्वोगा । 
प्रतिशत्‌ जल अपनेमें संचित रखता दै। मानलो कि छिलका 
उतारा हुआ केला औसत वजनमें पाँच औंसका हो, तो 
प्रतिदिन हमें ऐसे २५ फलका उपयोग शरीरमें शक्ति उत्पन्न 


करनेके लिए और ऐसे: ५० फल शरीरमें प्रोटीन पूर्तिके लिए 


उपयोगमें लाने होंगे । उक्त लेखमें बतलाया गया है कि 


“प्रति दिन एक केलेकी व्यवस्था आसानीसे कर aad हैं” aa’. 


फिर आप ही बताइये कि जब केत्रल एक ही केलेकी व्यवस्था की 
जायगी, तो शरीर-और मस्तिष्कका क्या हाळ VAT । 


लिए किया है, उनके उदर हदसे ज़्यादा बढ़ गये और वे काफ़ी 
मोटे at गये थे | 
56—6 


Rat और आपका स्वास्थ्यं 


प्रायः ` 
ऐवा देखा जाता है कि जिन व्यक्तियोंने केलेका उपयोग खानेके : 


४३१ 

कच्चे. केलेके फल सुखा तथा आटा बनाकर कुछ लोग 
इस्तेमाल करते हैं । . कहीं-कहीं तो इस आढेका व्यापार भी 
होता है। इस केलेके आठेकी समानता हम AH ones 
कदापि नहीं कर सकते । इसे अच्छी तरह समझनेके लिए 
नीचे लिखी तालिकाको मनन: करें :--- 


पदार्थ .. केलेका आटा AEST आटा 
शर्करा ८०५० प्रतिशत्‌, ७६,४ प्रतिशत्‌ 
. प्रोटीन 5 हन E हट 
चरबी ०,५ 3 १,४ s 
खनिज aq ०,५ >? EL 
'गीलेपनकी झलक १३, ” ` १३, ”? 


- इससे साफ प्रतीत होता है कि केलेके आठेके ये भोजनकी 
अपेक्षा कार्वोहडाडेट्ध और खनिज लवण बहुत ही अच्छी 
मात्रामें मिलता है, पर खेद है कि प्रोटीन जिसकी शरीरमे 
इतनी ही आवश्यकता है जितनी कार्बोहाइड्रेट्सकी, उतनी ही 
कम मात्रामें मिलता दै । फिर भला हम केवल केलेके आटेको 
ही भोजनका मुख्य साधन केसे बना सकते हैँ । 

साधारण तौरपर काम करनेवाले आदमीके लिए लगभग 
gaa प्रोटीन, & gaa कार्भोदाइड्रेट्स, डेढ़ gets चरवी 
या चिकनाई ओर १ gist gg कम खनिज लवणकी 
आवश्यकता होती है । 
एक जर्मन डाक्टरने बहुत-से रोग फळाहारसे ठीक किये 
हैं । यहाँ तक कहता है कि किसी देशका रहनेवाला 
अपने देशके फलोंसे वे सब अश प्राप्त कर सकता है, जो उसके 
शरीरके लिए आवश्यक हैं?  : | 
“मैं भी ६ माससे फलाहारपर रहा हूँ और इस कालमें 
मेरे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे थे A 
उन RTA बीमार भी नहीं पड़ा ।” 
तरकारियोंमें यह पुष्टिकारक पदार्थ नहीं है, जो cata 
है, क्योंकि तरकारियोंका पु टिकारक अश पक्तानेमे निकल जाता 
है और बिना पकाये तरकारियाँ खाई नहीं जा सकतीं । 

- “amti सबसे अच्छी चीज गेहूँ हे । इसमें पुष्टिकारक 
अंश उचित संख्यामें मौजूद हें । मनुष्य केवल गेहूँ खाकर. 
जीवित रह सकता है--महात्मा गांधी 1” 
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SI पाये जानेवाले विटामिनोंके संक्षिप्त मुख्य काये 

विटामिन e वह खाद्योच पदार्थ है, जो शारीरके वाढ़के 
लिए ज़िम्मेदार है। यह साधारणतः स्वास्थ्यको बनाये रखने 
और शरीरको बीमारीसे बचनेके योग्य बनानेमें सहायक होती 
है । इसके मिलनेसे पाचनशक्ति ठीक रहती है, भूख लगती 
और आयु बढ़ती है । इसकी कमी होना चमे रोगोंको निमन्त्रण 


देना है । 
विटामिन “बी? वनका नाम “एण्टौवेरीवेरी विटामिन” भी 


है । यह स्नायु संस्थानको ठीक हालतमें रखती है । हृदय और 
मस्तिष्कको इस पौष्टिक तत्वकी आवश्यकता रहती है । इस 
तत्वका काये काबौहाइड्रेटका . शारीरमें उत्तम रीतिसे वितरित 


करना है । = 
विटामिन 'सी? दाँतोंके बनने और दाँत और इड्डियोंको 


ठीक द्वालतमें रखनेमें सहायक होती है । इसकी कमीसे स्करभी 
नामक रोग at जाता हैं । पाथोरिया, रक्तका जाना, हृदयकी 
घड्कन, जल्दी-जल्दी साँस लेना, वजनका घटना, शारीरिक 
क्षीणता आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। रक्त, पित्त, चमै 
और खूनकी बीमारियोंसे यह वचाती है । 
केलेमें पाये जानेधाले खनिज santa संक्षिप्त 
मुख्य काये 
“चूना” यह शरीरका मुख्य तत्व है । शरीरके कड़े हिस्सोंको 
बनानेमें सहायता पहुँचाता दै जैसे दाँत, ह्यां आदि । 
यदि भोजनमें चूनेकी कमी हो तो शिशुकी बाढ़ रुक जावेगी। 
उनकी हड़ियोमें बढ़नेमें ताकत न रहेगी । वे या तो बहुत नरम 
हो जावेंगीं या शीघ्र टूउनेवाली होंगी । चूनेकी कमीके कारण 
घाव जल्द आराम नहीं होते। हाज्ञमा बिगड़ जाता है । 
रक्तकी कमी “अमीनियाः हो जातौ है। हृदयकी गतिमें 


अन्तर हो जाता है। ल्लायुसंस्था बड़ी कमज़ोर हो जाती है । 
मस्तिष्क किसी भी कार्यके लायक नहीं रहता । 


'मेग्नेसियम'की कमौसे शरीर और मखिष्कमे विकार 
उत्पन्न होने लगता दे जैसे सिर ददे, आँखोंकी कमजोरी, 
आँखोंसे दूरका न दिखाई देना । इस लवणकी कमीसे बार-बार 
सर्दी लगना, नाक बहना, हाज्ञमा बिगड़ जाना और कब्जियत 


होती है । 
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fants सारत 


= 
L जून, १६५५ 

“फास्फोरस' शरीरके स्नायु मण्डल एवं मस्तिष्कपर 
ही आधिपत्य रखता है । इसकी कमीसे मानसिक अघोर 
Qa ब्रेक़डाउन' और शरीरमें शिथिलता आ जाती 5 
इस लवणकी कमीसे स्त्रियोंमें मासिक धमेमें गडबडी खाए उन 
मासिक खावका अघिक मात्रामें अनेक दिनों तक जाते इगो 
हो जाती है। भय 

Mar शरीरके पोषक एवं सुचारु रूपसे संचालनमें पती 
स्थान रखता है। शरीरकी ऊष्णताको बढ़ाता है ओर उने ' 
संचालन करता है । शरीर इस चारके कारण शक्तिमान, शल 
और सुखदायक प्रतीत होता है । इसकी: कमीसे ag 
बीमारीका लगना, रातमें नींद न आना, रातमें पसीना थानः 
आदि हो जाते हैं । 

“गन्धकः रक्तको शुद्ध करता है । इसकी कमीसे अभ 
डिस (Arthritis) रोग हो जाता है । नाखूनमें वह अवसो: 
आ जाती है, जब वे जरासे ज़ोरमें टूटने लगते दैं। सक 

ताँबा'के बिना लोहा अपना कार्य शारीरमें dae 
करनेमें असमर्थ होता दे । लाळ रक्तकण (Red bled 
corpulse) की तादाद बढानेमें सहायक होता है। | 

फल कब खाये जाँय ? | 
अनुसंधान द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि गी 
फल? मुख्य भोजन “चाहे दोप्रहरका भोजन हो या रात्रि 
के कम-से-कम १ घण्टा पदले खाये जायें, तो आमाशये के 
बड़ी आतोंमें पाये जानेवाले 'बैकिटेरिया? नामक कीटाणु भरण _ 
शयसे कोलनकी ओर चले जाते हैं और अन्तमें मर जाते ik 
हाँ, यदि मुख्य भोजन केवल केला और दूधका ही हुना ‘a 
वे कौटाणु नाममात्रके लिए ही मर सकेंगे । | 
ग्रीक सेनेटोरियमके प्रधान डाक्टर जे० एच” केला Or । 
J. प्र, Kellogy) ने यह प्रयोग किया है कि दस ° 
को दस सप्ताह तक दो केले दोप्रहरके भोजनके डेढ पे 
दो केळे शामके भोजनके डेढ़ घण्टे पूर्व और दो केले 
सोनेसे पहले सेवन कराया गया । उनके स्वास्थ्यका सिक ad 
अवलोकन किया गया । पर उन दसों व्यक्तियोंमें a 
भी किसी नह व्याधिके लक्षणोंका उल्लेख नहीं बिया। |” 


१ 
१. जून, १६५० ] 
(| तीन व्यक्ति, जिन्हें पढलेसे ही कव्ज्रियतकी शिकायत थी, 
ig या आठ दिनके पश्चात्‌ उनकी कब्ज्ियत जाती रही और 
॥ उनका शौच नियमानुसार प्रतिदिन बडी तादाइमें और नमे 
होता रहा। चार व्यक्तियोंको वायु प्रकोप गैस फारमेशन' 
प्रथम तीन दिन तक रहता रहा। वादको कोई लक्षण नहीं । 
geht मास वाद यह देखा गया कि दस व्यक्तियोंमें छः व्यक्तियों 
कने पूवेवत्‌ केले खाना जारी रखा, क्योंकि इससे उनकी शारीरिक 
और मानसिक थकावट बहुत ही घट गई थी ओर उनका शौच 
क्रम प्रतिदिन नियमानुसार हो गया था। 
Slo काम्सटाक, Ut और अन्य अनुसन्धानाचायं इस 
"निर्णय पर पहुँचे हैँ क्रि प्रधान भोजनोंके पहले या दो प्रधान 
भोजनके वीचमें, यदि दूध और केलेका सम्मिश्रण उपयोगमें 
“काया जाय, तो भोजनकी सामग्री बिना वढाये या बिना तीसरा 
"भोजन किये, हम शारीरिक एवं मानसिक शक्तियोंको बढ़ा 
सकते हैं । 
ह! STe Qae एल० पाण्डेय, जो तपेदिकके प्राकृतिक इलाजके 
(लिए प्रसिद्ध हैं, लिखते हैं, gas रोगीको यदि दस्त आते हों, 
| 


ft 
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तो खूब पके हुए केले देना चाहिए... किन्तु तेज्ञ ज्वरमें केला 
कदापि न देना चाहिए” । 
सारांश 

“केला ठण्डा और तर होता है। कफ पैदा करता 
है। रक्तिरायक खाद्य पदार्थं है। शक्ति स्फूर्ति और 
रक्त पैदा करता है । स्वप्नदोष और प्रमेहमें भी लाभदायक 
है । किसी-किसीको कुछ कब्ज भौ करता है और किसी- 
किसीके कब्ज़को दूर भी करता है। वे व्यक्ति जिनकी 
पाचन-शक्ति क्षीण दै, इस फलका उपयोग ज़्यादा तादादमें 
न RI केलेके ऊपर यदि शुद्ध दूध सेवन किया जाय, तो 
बह feqatat श्वेत प्रदर रोगके लिए उपयोगी है । .गर्मी और 
रक्तके दोषोंको दूर करता है। पुरानी पेचिश, दस्त और 
संग्रहणीके लिए अनुभूत है । सीमाप्रान्तके केले लम्बे, पीले, 
लेसदार और दुष्प्राप्य होते हैं” 

केले खानेके वाद यदि गरिष्ठताका अनुभव ददो, तो इलायची 
खा लेनेपर बह दूर हो जाती है । 


पर पाक्षियांका आवागमन 


j च्रिलोकचन्द्र मजूचुरिया 


प, 

(आरो wai बैठी हुईं कोयलकी पुकार वसन्त wail 
मनको अत्यन्त भाती है, परन्तु वह कोयलकी कू-कू 

[की आवाज्ञ फिर कहाँ चली जाती है । 


। पक्षियोंका आना-जाना अत्यन्त प्राचीन समयसे विख्यात 
)} । महाकवि तुलसीदासकी चौपाइयोंमें उसका प्रमाण मिलता 
। कहा जाता है कि भारतीय महीनोंके कुछ नाम प्राचीन 
ae आने-जानेपर निभर थे । पक्षियोंका देशान्तर रिड 
{लके उड़ानसे अत्यन्त विपरीत है । टिट्ढी-दल एक स्थानसे 
रते हैं और मागेकी वनस्पतिको नष्ट कर देते हैं, परन्तु उनका 
fa कभी भी जहाँसे उड़ता है, वहाँ नहीं पहुँचता। पर पक्षी जो 
रक मौसममें दूसरे स्थानको चले जाते हैं, वे फिर अपने पुराने 


घोंसलोंमें gaat ऋतुके आनेपर आ जाते हैँ। इसका 
तात्पर्यं यह नहीं कि सभी पक्षी एक ऋततुमें दूसरे स्थानोंको चले 
जाते हैं। कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं, जो aaa एक ही 
स्थानपर रहते हैं । 

कुछ पक्षी ग्रीष्म wae किसी देशको चले जाते हैं और 
वहाँ रहकर फिर शरद ऋतुमें दूसरे स्थानोंको प्रस्थान कर देते 
हैं। ऐसे पक्षी बुलबुल अबाबील एवं कोयल हैं। ये पक्षी 
बड़े-बड़े TATA पाये जाते हैं । अन्य प्रकारके पक्षी शरद 
ऋतुमें दूसरे स्थानोंको चले जाते हैं और ठण्डम वहाँ रहकर 
बसन्त ऋतुमें फिर उत्तरकी ओर चले जाते हैं। भारतवषेमें 
सितम्बरके मद्दौनेमें खंजन, लावा व अन्य चहचहानेवाले पत्ती 
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और कुड सारस, ma शीतकालमें भी आते हैं। परन्तु 
कुछ चिड़ियाँ एक गाँवसे दूसरे गाँवमें तथा कभी-ऋभी एक 
मुहल्लेसे दूमरे gai चली जाती हैं। 'कुछ पक्षी एक वर्षमें 
दो बार दिखाई देते हैं, जब कि घे एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
जाते हैं । 


इस प्रकार पक्षियोंको आवागमनके आधारपर कई भागोंमें 


बिभाजन किया जा सकता है। पक्षियोंके आवागमनका 
मुख्य उद्देश्य उदर-पूर्तिक्री समस्या हे, यदि पक्षी एक ही 
स्थानपर रहें, तो उस स्थानके सभी कीड़े एवं अन्न समाप्त हो 
जाये । जब पक्षी दूसरे स्थानपर FF समयके लिए चले 
जाते हैं, तब वहाँ कीडे बढ़ जाते हैं और भोजनकी समस्या 
पक्षियोंके लौरनेपर नहीं रहती । परन्तु केवल यही नहीं, 
पक्षियोंके सामने दूसरी समस्या मौसमकी होती है। कच 
पक्षी शीतकालमें अपने आपको जीवित नहीं रख सकते हैं। 
इस कारण चे गमै देशोंको प्रस्थान कर देठे हैं तथा अन्य पक्षी 
गमे Raid ठंडे देशोंको चले जाते हैं। पक्षियोंकी अधिक 
संख्या आवागमनसे नष्ट हो जाती है । इस प्रकार पक्षियोंको 
महान्‌ seagate सामने अपने जीवन-निर्वाह करने पडते 
हैं। बैज्ञानिकोने यह सिद्ध कर दिया है कि पक्षियोंकी सफर 
करनेकी महान्‌ आकांक्षा परम्परागत है । प्रकृति उनको 
आवागमनकी शक्ति एवं योग्यता देती दै, जिसके कारण चे 
सफर करनेके लिए व्याकुल हो उठते हैं। मेथ्यू आरनोल्डने 
भी अपनी कविताओंमें पक्षियोंकी आवागमनकी आतुरताको 
बर्णन किया है। पक्षियोंका आवागमन एक अनोखी प्रणाली 
है, जिसमें नाना प्रकारकी बिचित्रताएँ हैं। देशान्तरका 
समय अत्यन्त निश्चय रता है, यद्यपि उनको लम्बा सफर 
खराब मौसममें करना पडता है । इसका एकमात्र उदाहरण 
अवाबील है, जो ठीक अप्रैलके मध्यमें इंगलेण्ड पहुँच जाता है। 
यह एक आश्चर्यजनक घटना है, जब कि नर-पक्षी सवेप्रथम 
दूसरे स्थानोंको जानेके लिए उडान प्रारम्भ करते हैं। बादमें 
उसके मादा-पक्षी और सबसे बादमें वच्चे उडते हैं। परन्तु 
` जब यह पक्षियोंका समुदाय लौठता दै, तब सबसे पहले बच्चे 
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[ जून, १६५१ | 
होते हैं तथा उनके पीछे मादा और नर-पक्षी होते हैं ।.. ३। 
कहा जाता है कि बच्चे उसी स्थानसे दोकर आते हैं, जशी | 
उनके पूर्वज आये थे। वे. उन्हीं स्थानोपर विश्राम ३ | 
करते हैं। = 
वैज्ञानिकोंकी दृष्टिसे पक्षी इतना लम्बा सफर नदियों ह| 
बड़े-बड़े पहाडोंकी सहायतासे करते हैं। परन्तु गोफ | 
न्यूउनके अनुसार पक्षी हज़ारों मौळ समुद्रके ऊपरसे के ` 
दिशाओंके ऐन्द्रिय ज्ञान द्वारा ही करते हैं। पक्षी जब ९ | 
स्थानसे दूसरे स्थानको जाते हैं, तव कुछ तो नीचे ही रहते। ; 
परन्तु अन्य अधिक ऊँचाईपर उडते हैं। प्राचीन कार 
पक्षियोंके उडानकी ऊँचाई ien माम नहीं थी । पर | 
वायुयानके अलुसंधानके उपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि अधि 
तर पक्षी देशान्तरके समय १३०० फीटकी निचाईपर रहते E 
एवं ३००० फीटकी उँचाईपर बहुत कम पाये जाते Fi l 
यानके चालकोंने अबाबीलको १००० पीटी Sas a | 
सारसोंको ४५०० फीटकी ऊँचाईपर तथा कबूतरोंको ५०० $ | 
की उँचाइेपर उडते हुए देखा है। करे पक्षियोंके देशान्त | 
समयकी गति अत्यन्त तीव्र होती है। वे एक मील! | 
मिनटर्मे उडते हैं। यदि हवा उनके उडानके विरद न: 
होती, तो कभी-कभी पक्षी एक मील एक मिनटमें जाते है | 
जब वायुका प्रभाव उनके उडानके विरुद्ध होता है, तब उत 
गतिमें बहुत कमी दो जाती है । कुछ पक्षी दिनमें a 
प्रस्थान करते हैं तथा कुछ रातके समय | वैज्ञानिकोंने | 
दशन-यन् द्वारा पक्षियोंको चन्द्रमाके सामनेसे उडते हुए | 
हे । इस प्रकार पक्षियोंका आवागमन एक महान ae 
पूर्ण घटना है। पक्षी अपने आपको बिना देशान्तर याण 
गमनके जीवित नहीं रख सकते हैं । प्राणी-विद्याके * 
विशेषज्ञ ste वेलासने बताया है कि जो पक्षी आवागर्मी | 
करते, वे जीवित नहीं रह सकते । एक दिन होगा, जिव] 
उनझा पृथ्वीपर कोई भी चिह्न शेष नहीं रहेगा । 
इस प्रकार पक्षियोंका आवागमन या देशांतर एक 
एवं रहस्यपूण प्रणाली है । | | 


गुलामी 


खलील faa 


ge जीवनके गुलाम हैं और यह गुलामी दही उनके दिनों 
को दुःख और अति क्लेशसे परिपूर्णे कर देती है तथा 
उनकी रात्रोंमे आँसू ओर सन्तापकी वाढ़ छाती है । 


मेरे जन्म-दिनको सात सद्दख्न वषे व्यतीत हो गये ओर 
उसी दिनसे में जिन्द्रगीके गुलामोंको अपनी भारी वेडियाँ घसी- 
रते हुए देख रहा हूं । 

मैं पृथ्वीके पूर्व और परिचिममें घूमा हूँ और जीवनके 
प्रकाश तथा छायामें भटकता फिरा हूँ। मैंने मनुष्यताके जळूसको 
प्रकाशसे अन्धकारमें जाते हुए देखा है। ओर तत्र हरएक 
मनुष्य, गर्व-रहित आत्माओं द्वारा, जो कि गुलामीके जुएके 
भारसे झुकी जा रही थी, aad खींच लाया गया था। वल- 
वान, बन्दी बनाकर गवे-च्युत कर दिये गये और भक्तगण 
घुटनोंपर gè मूर्चि-पूजामे लीन हैं । मैंने बेवीछोनसे काहिरा 
तक ओर इन्दौरसे वगदाद तक ( गुलाम) मनुष्यक्रा पीछा 


किया और रेतपर उसकी बेड़ियोंके चिल्वोंको ध्यानसे देखा है। 


मैने चंचल समयकी वेदनामय प्रतिध्वनियोंको अनन्त मूस्थल 
और घाटियों द्वारा दुद्दराये जाते सुना है । 


मैंने, मन्दिरों और वेदियोंको देखा है और मैं महलॉंमें 
गया हूँ तथा सिंहासनोंके सम्मुख बैठा हूँ। मैंने शिष्योंको 
शिल्पकारकी गुलामी करते, शिल्पकारको स्वामीके लिए गुलामी 
करते, स्वामीको सैनिकके लिए गुलामी करते, सैनिकको 
शासक ( राज्य संचालक ) के लिए गुलामी करते, शासकको 
राजाके लिए गुलामी करते, राजाको पुजारीके लिए गुलामी करते 
और पुजारीको मू्तिके लिए गुलामी करते देखा है ।...---और 
मूर्ति क्या है १ केवल शैतान द्वारा सजायी गई मिट्टी है 
और (जो कि) खोपडियोकी पहाडीपर निर्माणित की गई है। 


मैं घनिकोके महलोमे गया हूँ और निधन मोपड्योंको* 


भी देखा हूँ। मैंने, अपनी माके स्तनोंसे गुलामीका दूध 
चूसते हुए बच्चेको और वर्णमाला द्वारा आज्ञानुकूलताका पाठ 
पढ़ते हुए बालकोंको देखा है। 
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नव-युवतियाँ मर्यादा और घमैशीलताके वन्न पहनती हैं 
और पत्नियाँ शुध्रषा तथा कानूनी संकोचकी शब्यापर नयनोंमें 
नीर भरकर सोती रहती हैं | 

मैं समयके साथ, कांगीके किनारेसे यूफरत्सके तट तक, 


नाइलके मुखसे सीरियाके मेदानों तक, ऐयेन्सकी रंगभूमिसे 
रोमके चै तक, कस्तुनतुनियाँकी गन्दी गलियोंसे अलेक- 
ज्ञण्डिआके महलों तक, रहा हूँ।...पर मैंने गुलामीको सभी 
जगह, गर्वयुक्त, अज्ञानके जलूसर्मे घुमते हुए पाया है । 

मैंने युवकों और युवतियोंकों अपना तारुण्य मूर्ति (गुलामी) 
के पदोंपर त्यागते हुए, यह कहते हुए कि वह इश्वर है, ओर 
उसके क्रदमोंपर मदिरा तथा इत्र बद्दाते हुए, Fe कहकर कि 
बह महारानी है, उसकी मूत्तिके सम्मुख सुगन्धित धूप जलाते 
हुए, यह कहकर कि वह भविष्यवक्ता है, उसके सामने घुटने 
टेक कर भक्ति करते हुए, यह कहकर कि वह धमे है, उसके 
लिए युद्ध करते हुए और प्राण स्यागते हुए, यह कहकर कि वह 
स्वदेश-भक्ति है, उसकी इच्छापर aAA न्यौछावर करते 
हुए, यह कहकर कि वह प्रथ्वीपर इश्वरकी छाया है, उसके 
लिए घरों तथा संस्थाओंको नष्ट-भ्र्ट करते तथा उजाइते 
हुए, यह कहकर कि वह बन्धुत्व है, उसके लिए लडते-गड़ते 
और चोरी तथा परिश्रम करते हुए, यदद कहकर कि वही भाग्य 


और वही सुख है और उसके लिए इत्या करते हुए, यह 
कहकर कि वह समानता है, देखा है । 


उसके भिन्न नाम हैं, परन्तु वास्तवमें (वह) एक ही है। _ 2 5 | 
उसके विभिन्न आकार हैं, पर वह एक ही aaa वनी हैत | 


वास्तवे वह एक अमर व्यथा है, जिसे कि हरएक पीढ़ी अपने 
उत्तराधिकारियोंको वसीयतमें दे जाती है । 


मैंने अन्धौ गुलामीको देखा, जो कि मनुष्योंके वत्तेमानको 
उनके पुरखोंके विगत-कालसे संयुक्त करती दै ओर नये TA 
पुरातन-कालकी आतमाएँ बसा कर उन्हे, उनकी परम्प 
प्रथाओंको स्वीकार करनेके लिए मजबूर करती है । 
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मैंने मूक गुलामीको देखा, जो कि एक मनुष्यके जीवनको 
उत uefa बाँचे रहती है, जिससे वह घृणा करता है । और 
एक ख्नीके शरीरको एक घृणित पतिकी शय्यापर निवासित रखती 
है और दोनोंके जीवनको आध्यात्मिक रूपसे नष्ट कर देती है । 

मैंने बहरी शुलामीको देखा, जो कि आत्मा और हृदयका 
गला घोट देती है। और मनुष्यक्रो केवल ध्वनिकी एक 
खोखली प्रतिष्वनिमे तथा शरीरकौ एक दौन छायामें परिवर्तित 
कर देती है । 

मैंने Sad गुलामीको देखा, जो कि मनुष्यक्री गदेनको 
Pika शासकके शासनके तले (झुकाये) रखती है और शक्ति- 
शाळी शरीरों तथा Ria मखिष्कोंको लोभके पुत्रोंकी सौंप 
देती है कि वे उनकी शक्तिके औज्ञार बनकर प्रयोगमें आय । 

मैंने कुरूप गुलामीको देखा, जो कि विस्तीणे आकासे, 
अभागे घरानोंमें, शिशु-आत्माके रूपमें उतरती है, जहाँ कि 
आवश्यकता अज्ञानताके समीप रद्दती है और दीनता निराशा 
'के निकट वास करती है और बच्चे दुखियोंकी तरह बढ़ते और 
अपराधियोंकी भाँति (जीवित) रहते तथा तिरस्कृत और अस्वी- 
कृत सत्ताकी भाँति मरते हैं। ( 

मैंने gu गुलामौको देखा, जो कि वस्तुओंको उनके नामों 
के अतिरिक्त दूसरे नामोंसे पुकारती है ।...(जो) धूत्तेताको एक 
बुद्धिमत्ता और शूल्यताको एक ज्ञान और निवेलताको कोमलता 
तथा भौरुताको कड़ा प्रतिषेध कहती है । 

मैंने एंटी हुईं गुलामीको देखा, जिसके कारण Peat 
जिह्वाएँ काँपती हुईं हिळती ( बोलती ) हैं और अपने विचारोंके 
अतिरिक्त बोलती हैं ओर वह अपनी प्रतिज्ञाओंको पूणे करनेमें 
असमे रहता हे और केवल एक खाली बोरेकी भाँति रह 
जाता है, जिसे एक बच्चा भी उठाकर लटका सकता है । 

मेने झुकी हुईं गुळामीको देखा, जो कि एक राष्ट्रको दूसरे 
राष्ट्रके क़ानून और क्रायदोंके माननेके लिए प्रवृत्त करती है । 
और (यह) gaa दिन-पर-दिन बढ्ता ही जाता है। 

मैंने अनन्त गुलामीको देखा, जो कि राजतन्त्रके पुत्रोंको 
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विशाल भारत 


| 
[ जून, १६५, | 
सम्राटका मुकुट पहनाती है और योग्यतापर ध्यान नहीं देती| 
मैंने काळी गुलामीको देखा, जो कि अपराधीके gay 
लज्जा और कलंकसे दाग देती है । और भावनाकी गुलामी, 
भी देखा, जो दुष्ट शक्तियोंके क्रमको तथा छुआछूतके Bik 
बनाये रखती है । । र 
जब मैं दुराचारी सदियोंका पीछा करते हुए थक जाता| 
और पथरीले मनुष्योंके जळूसको देखते-देखते शिथिल फ 
जाता हूँ, तब मैं जीवनकी छायाकी घाटीके एकान्तमे विचर 3 
रहता हूँ, जहाँ कि विगत-काल अपनेको पापमें छिपानेश्न 
प्रयास करता दै ओर भविष्यकी आत्मा अपनेको TER त 
आराम करती दै; परन्तु अत्यधिक दूरीमें। वहाँ रक्ती, 
घारामें तथा आँसुओंकी नदीमें, जो कि विषेले सपेकी भाति 
रंगती ओर अपराधीके स्वप्नोंके समान ऐंठती है, मैं गुलामी बाः 
JA भयानक फुसफुसाहट सुनता हूँ तथा शून्यको तकत हैं 
रहता El भा 
जब कि मध्यरात्रे आई और प्रेतातमाएँ छिपे स्थानों) मि 
बाहर निकल आई, तब मैंने एक निष्कपट ( नारी ) आलाग्ने | 
देखा । (यह ) प्रेतात्मा अपने घुटनोंपर झुकी हुईं थी aK मह 
चन्द्रमाकी ओर टकटकी लगाये देख रद्दी थी । मैं उसके पाए नि 
पहुँचकर बोला, “तुम्हारा क्या नाम है १” | 
“मेरा नाम आजादी है,” एक सृतककी यह डराव परर 
छाया बोली । डा 
तब मैंने पूछा, “तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं १” a 
“आँसू भरकर क्षीण तथा हाँफती हुईं आज्ञादी बोली, 
“एक ( बच्चे ) की फाँसीपर छटककर मृत्यु हो गई, HT 
पागल होकर मर गया और तीसरा अभी तक उत्पन्न हौ a हि 
हुआ। | 
बह्‌ बचकर आगे बढ़ गई और आगे भी बोली ढु 
मेरी आँखोंकी ger और हृदयकी चीत्कारोंने gA देखने १ 
सुनने नहीं दिया । 


। 


| 
--अनु० नरेन्द्र चौध डा 
th 


‘Sage कोन भाषा थी ? 
विपिन विद्दारी त्रिवेदी 


| gr एक प्रश्न देखनेमें आया कि--“अपभ्रेश ओर आधु- 
SA निक भारतीय भाषाओंके बीचकी सम्भावित कड़ी 'अव- 
| हइ? भाषामें जैसे रणमहछन्द, सीताहरण, कौचकवध आदिकी 
गुजराते, ज्ञानेश्‍वरी आदिकी महाराष्ट्रमे, सिद्धवाणी आदिकी 
| बङ्गाल मे, कीर्तिलता आदि at मिथिलामें रचना हुई, aa ही 
' यदि पृथ्वीराज रासोकी रचना भी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश 
| तथा प्रान्तीय प्रयोग मिश्रित 'अवहृइ'में ही मांनी जाय, तो 
|| भाषा विषयक विषमताका समाधान हो सकता दै १” 
|. इस प्रश्‍नका अर्थ यह होता दै कि ava साहित्यके 
| बाद आधुनिक भारतीय भाषाओंमें जो प्रारम्भिक रचनाएँ हुई 
| | हैं, उन्हें ‘aga’ भाषाकी रचना कहा जाय और इस “अवहट्ट 
। भाषाका रूप संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा प्रान्तीय प्रयोग 
] | मिश्रित समझा जाय । 


| जहाँ तक आधुनिक भारतीय भाषाओं हिन्दी, गुजराती, 
(| महाराष्ट्र, arent आदिकी प्रारम्भिक रचनाओंका प्रश्‍न है, 
| निःसन्देह उनमें पूर्ववर्ती ओर परवत्ती भाषाओंका अभिसन्धि- 
कालीन रूप देखा जाता है और उस भाषाको कोई नाम देनेका 
i र किया आना सम्भव है; परन्तु उसे anr नाम दे 
डालना सर्वथा अनुपयुक्त होगा, क्योंकि agg या ‘erage’ 
aria शब्दका द्दी एक विकृत रूप है ओर इसका प्रयोग 
} 'छठी शताब्दीमं ही होने लगा था । देखिये Dr. 0. V. 
q Tagre M. A., Ph. D. ( Bombay 1946 ) अपनी 
j प्रकाशित (1948) थीसिस “The Historical Grammar 
of Apabhramsa” पृष्ठ ४ पर लिखते हैँ-- 
4, = “From the 6th century A. D. the term 
qApabhramsa or Avahmsa or Avahatta 
designated a literary dialect in the works of 
mt grammarians and rhetoricians. Chanda is 
the first Prakrit Grammarian tosrecognise 


it as such and the copper plate of Dhara- 
sena II of Valabhi is the first inscribed 


record of this term in this Connotation.” 


संस्कृत “अपभ्रष्ट” were 'अवदद्ठ' शब्दका विकास ( या 
विकार ) समझनेके लिए हमें कतिपय प्राकृतोंकी शरण लेनी 
पड़ेगी । अद्धेमागधौ प्राकृतमें दो स्वरोंके मध्यमें स्थित प के 
स्थानपर सर्वत्र व ही होता है ; यथा--पापक!> पावग, संल- 
पित संलवित, सोपचार|> सोवयार, अतिपात|> अतिवात, 
उपनीत!> उवणीय, AJNA अज्झोवनण्ण, उपगूढ|> उव- 
गूढ, आधिपत्य|> आहवेवच, तपक!> तवय, व्यपरो पित!> 
ववरोपित आदि । मागधी प्राकृतमें भी मध्यवर्ती प का 
कहीं-कहीं और कहीं-ऊद्दीं लोप होता है; यथा--शपथ[> 
aag, शाप!> साव, उपसगे|> sam, Rg रिं, कपि> | 
कइ आदि । महाराष्ट्री प्राकृतमें ष्ट के स्थानपर इ हो 
जाता है; यथा--मुष्टि> मुद्ठि, पुष्ट> पुड, a> 
कट्ठ, इष्टः> इठ आदि । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि. 
"अपभ्रष्ट शब्दके T के स्थानपर अद्धेमागथी और मागधीके 
नियमोंके अनुसार “व” हुआ और “४? के स्थानपर महाराष्ट्रीके 
नियमके अनुसार इ? हुआ तथा “म” के स्थानपर ह? होकर 
“अवद्द्ठ' शब्दका रूप स्थित हुआ । इसी भाँति संस्कृत 
‘are शब्दसे “अवहंश? की निष्पत्ति समझ लेनी चाहिए । 
इस व्युत्पत्तिके साथ-दी-साथ हमें AE स्मरण रखना उचित 
होगा कि प्राकृत काल (६०० Fo पू०--६०० Fo ; H. T 
Sheth ) में ही 'अवहट्ट' (या ar) शब्द विकसित हो 
चुका था तथा साहित्यमें स्थान भी पा चुका था । 

अनुमान है कि १४वीं शताब्दीके मैथिल कवि विद्यापति 


` कौ पूर्वी अपभ्रेश रचना 'कौर्तिलता'में आये निम्न पदके कारण 


हिन्दी साहित्यिक जगतमें उपयुक्त प्रश्नों सदृश्य अनगेल 
संशयोंका जन्म :हुभा-- 
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३४८ 
सक्कय वाणी aga ( न) भावई, 
पाउँअ रसको मम्म न पावइ। 
देसिल वअना सब जन Rigi, 
तें तैसन जम्पओो अवहट्टा॥ 
Slo बावूराम सक्सेनाने स्त्रसंपादित कीर्तिलता पृष्ठ ७ में 
इसका अथे इस प्रकार किया है-- 


“संस्कृत भाषा बहुत छोगोंको ( दुगेम TAB कारण ) 


भली नहीं लगती, प्राकृत भाषा रसका मर्म नहीं पाती । देशी 
भाषा ( वचन ) सब छोगोंको मीठी लगती है, इसीसे अवह 
( अपभ्रंश ) में रचना करता हूँ. ।” 
स्पष्ट है कि डा० सक्सेना देशी भाषा ओर अपभ्रंशमें 
भेद नहीं मान रहे हैं । परन्तु पं० रामचन्द्र शुक्क अपने 'हिन्दी 
साहित्यक्रा इतिहास” संस्करण २००३ वि०, पृष्ठ ५ में इस 
प्रकरणपर इस प्रकार लिखते हैँ-- 
“द्वेसिल .बअना सब जन मिट्ठा, तें तैसन जंपओं अवहट्टा ॥ 
_. अर्थात्‌ देशीमाषा ( वोलचालकी भाषा ). सबको मीठी 
लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश (देशी भाषा मिला हुआ) मैं 
कहता. हूँ। विद्यापतिने अपभ्रेशसे भिन्न प्रचलित बोळचालकी 
भाषाको देशी भाषा? कहा है ।”? 
भस्त gata अपंश ओर देशी-माषामें भिन्नता 
मान ली । 
श्री रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरीने सम्भवतः IER और ड[० 
सक्सेनाके विचारोंकी आधारशिलापर संशयात्मक रूपसे खडे 
होकर अपनी नवीन कल्पना जोडी । अपने संकलन 'विद्यापतिकी 
पदावली' परिचय, Fo ११ पर आपने लिखा है-- 
“कीतिळता कविकी तरुण वयसकी रचना है। इसकी 
भाषा संस्क्ृत-प्राकृत मिश्रित मैथिली है। कविने इस भाषाका 
नामकरण 'भत्रहट्ट भाषा किया दै । कोतिलताके प्रथम पहवमें 
कृषिने स्वयं कहा है-- 
Ra बअना सव जन मिट्ठा। 
ते तेसन जम्पओं अवइट्टा ॥ 
` देशी माषा सबको मीठी लगती दै, यही जानकर मैंने 
aes भाषामें इसकी रचना की है ।” 


दिशा भारत 


| 

[ जुन, १६५ 

बेनीपुरीजीने अपनी उक्ति “संस्कृत-प्राकृत मिश्रित मैथिल 
विद्यापतिने अवहृद्द नाम दिया'का कोई आधार नहीं वतला 
जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया जा चुका दे कि अपभ्रंश शर 
दो विकृत रूप अवहंश और aae छठी इसवी शता 
ही प्रचलित थे। विद्यापतिक्रे विवेचित पदमें 'अवहटु' क | 
किसी नवीन भाषाके नामकरणसे सम्बन्धित नहीं, a, 
अपभ्रैशका ही योतक है। पण्डित विद्यापति aage w 
प्रचार और उसके अर्थसे भलीभाँति परिचित रहे होंगे, g 
विपरीत विश्वास करनेका साहस निराधार ही केसे किया! 
सकता है । le 

Dr. Jules Bloch ने भी इस पदके अर्थोमें दन 
थी, जिसका उचित समाधान Sto हीरालाळ जैनने कर हि 
था। इस प्रसंगके लिए डा० जेन सम्पादित “पाहुड दोहा 
भूमिका पृष्ठ ३३-४६ दृष्टव्य होगी । विवेचित पदका उत डर 
अ संगत है कि “देशी वचन सब जनोंको मीठे होते हैं 
लिए उसी अपभश्रेशमें रचना करता हू । | 

देशी वचन (देसिल aaar) से किसी आधुनिक भारत 
भाषाका अर्थ समक लेना सरासर अन्याय है । नामु 
१७ वें अध्यायमें आचार्य भरतने प्राकृत व देशी भाषाओं 
ऊपर प्रकाश डालते हुए तीन प्रकारके शब्दों--समान, हि 
और देशीका प्रचलित होना स्वीकार किया है ( समाग, 
विश्रष्ट देशीमतमथापि वा ॥१४।३॥ ) । और जिसे म 
मुनिने देशी भाषा या विभाषा कहा है, उसीको आचार्य i 
अपने BEM अपश्रेश कहा है-- | 

तदेतद्वाड्मयं भूयः संस्कृत TSA तथा । । 

aiaa मिश्र चेखाहुरासाथतुर्विधम्‌ ॥१।३२॥ | 

भामह, रुद्र, राजशेखर, THAN बाग्भटने अ 
ही देशी भाषा कहा है । चण्ड, हेमचन्द्र TET वैयाकर | 
देश भाषाको अपभ्रंश कहा और उसे अद्धेमागधी, ae 
मद्दाराष्ट्री प्राकृतों सदृश एक प्राकृत मान लिया | 
हेमचन्द्रने तो 'देशी नाम-माळा' नामक एक कोष मी रच 

१० वीं शताब्दीके कवि स्वयम्भूने अपने अप | 
यण काव्य “पउमुचरिउ'की भाषाको देशी भाषा कद 
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|| 

| Set, १६५० ] 
| वद्धमाण - मुह - कुदर - विणिग्गय 
राम कहा - णइ एद कयागय। 
है Ae पवाहालंकिय 
ama - पायय पुलिणालेक्िय । 
देसीमासा - उभय तडज्चल 
कचि ढुक्कर धणसदसिलायल । 
aaga कल्लोलाणिट्टिय 
आसामय - समऊद - परिद्विय । 
एह राम कह - सरि ated 


गणहरदेवहं Rg  वहंती ॥ 


समास 


प 
| उल्लेख किया है-- 

| वायरणु agere 
छंदालंकार विसाल पोढ। 
ससमय - परसमय .- वियारसहिय 
अवसदृवाय दूरेण रहिय ॥ 

जइ एवमाइ - वहुलक्खणेहिं | 
ae विएइय कव्व वियक्खणे हिं । 
ता इयरकईयणसंकिएहिं 
पयडिव्वउ कि अप्पउ ण तेहि ॥ 


निकट 


A _ Ss eS अम. 


ay 


M घरमानन्द - लहर लहराती मेरे इन नूतन प्राणोमें, 
| ata नहीं सकता हूँ जिसको लय - छन्दों - तालों - गानोंमें । 
| दूर हुई सारी प्रश्ृत्तिया और बुद्धिका नाश हो गया, 

| “इदः और ‘ota’ दोनोंके स्पष्ट ज्ञानका हास हो गया । 


नहीं दिखायी देता कुछ भी ओर नहीं कुछ छन पाता हूँ, 


योधोपरूब्धि 


सुपासणाह चरिउ (१० वीं शती ) के रचयिता पद्मदेवने 
| भी पूर्ववर्ती aia काव्यको देशीभाषाकी रचनायें कहकर 


४४६ 
णेमिणाह चरिउके कर्ता लक्ष्मणदेव भी अपने ग्रन्यकी 
भाषाको देशी भाषा कहते हैं :-- . 

ण समाणमि gg न बन्धभेउ 
as हौणाहिउ मन्तासमेउ । 
णड सक्कउ Was देस - भास 
णउ ag वण्णु जाणसि समास । 
इसी प्रकार कवि पादलिप्तने अपनी तरङ्गवती कथाको देशी- 
वचन कहा है-- 
पालित्तएण रइया वित्यरओ तह य देसिवयणेर्दि । 
नामेण तरंगवई कहा विचित्ता य विउळा य॥ 
इन अवतरणोंसे यह सिद्ध हो जाता है कि वैयाकरणा जिसे 
अपभ्रेश कहते थे, उसमें रचना करनेवाले कवि उसे देशीभाषा 
कहते थे। पतंजलि आदिने अपभ्रेश नाम अनाहत अर्थानें 
दिया था, क्योंकि वे अपभ्रंश या देश भाषाको संस्कृतका विकास 
नहीं, वरन्‌ विकार सममते थे (प्राकृत वैयाकरणोने उसे भाषाका 
लक्षण-बोतक मानकर स्वीकार कर लिया था )। अनुमान है 
कि इस अवज्ञाभावको लक्षित करके ही अपभ्रंश रचनाओंके 
कवियोंने अपनी कृतियोंकी भाषाको अपश्रंशके स्थानपर देशी 
भाषा कहना अच्छा समझा होगा । ' 


es  बरोधोपलब्धि 
__ F 


वह संसार मिटा हिमकण-सा, लगता है जैसे सपना हो, 
देख रहा थां जिसे कहाँ ae? जैसे यह न नयन अपना हो । 
इस आनन्द-उदघि लहरोंमें डूब रहा पर जान न पाता, 
स्वयं वही या बदल गया हूँ, अपनेको पहचान न पाता | 
सीमाहीन अमृत-सागर यह में जिसमें कर रहा रमण हूँ, 
यह अक्षर है ज्योति चतुदिक, स्वयं ज्योतिका बना गगन हूँ! 


57—7 
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| 
f qa व्योमकी नीरवतामे निज हृद्यस्पन्दन पाता हूँ। 
| 


एकांकी नाटक--- 


शरणार्थी 


प्रताप मगनलाल 


( रातका प्रथमाधे । आसमानपर चन्द्रमा खिल उठा है, 
_ और दूरसे किसीके सुरळी बजानेकी मधुर आवाज आती हे । ) 
प्रताप--कितना सुहावना है यह समय, ओर कितना 
“मनोहर यह दृश्य ---प्रतीत होता है, मानों विश्वके सौन्दर्यका 
सम्मेलन यहाँ भरा हुआ दो, और इस अलौकिक सौन्दर्थके 
उपासक हम दोनोंके सिवाय कोई और दै ही नहीं । वह देखो, 
उस पहाडके पीछे, थाळी जैसा सुनहरा चाँद किस तरह नई 
नवेली दुलइनकी भाँति अपना तेजस्वी सुखड़ा, बादळोंमें छिपा 
रहा है । कितना सुन्दर नृत्य है बह्‌ | और उस TAS साथ 
प्रकृतिने भी किस तरह मुरळी बजानेवालेको मदहोश करके 
छोड़ा है, जो वह भी मुरलीके मधुर ela उस qual और 
भी संजीवन बना रहा है। आ--हा...हा...हा | कुदरतने भी 
केसा रंग जमाया है | केसा विळचण है यह | केसी अद्भुतता | 
मगर, «-अरे. ..तुम्दारी आँखोंमें आँसू | ये आँसू किस लिए 2 
यहाँ तुम्हारा जी नहीं लगता क्या १--बहती हुईं नदीका यह 
कलरव, आसमानपरसे सुधाकी वर्षा वरसानेवाले चन्द्रका यह 
नृत्य और उस नृत्यको संजीवन बनानेवाळी सुरलीकी यह मद्‌- 
भरी तान--ऐसे स्वर्गीय सौन्दर्यके प्रति आज तुम्हें इतनी 
. नफ्ररत क्यों, चन्द्रिके १ बोलो चन्द्रिके ! आज तुम इतनी 
गुमसुम, इतनी उदास और इतनी बेचैन क्यों १ मुझसे कोई 


अपराध तो नहीं हो गया? और अगर हुआ भी हो तो 
मुके... 


चन्द्रिका--( बीच ही में बोल उठती है )...नहीं, नहीं, 
ऐसा न कहिये डाक्टर बाबू | न तो आपने कोई अपराध किया 
है और न तो मुझे इस स्वर्गीय सौन्दर्यसे ही नफ़रत है । अप- 
राघ तो मुझ ही से हुआ है ओर क्षमा भी मुझीको माँगनी 
चाहिए, ( कहते-कहते चन्द्रिकाका गला Sa जाता है )। 

प्रताप--( अचम्सेमें पकर ) अपराध १ और वह भी 
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तुमने किया है ! कैसी वहकी-बहकी बातें करती हो on की 
चन्द्रिके ः आज तुम्हें हो ही क्या गया है स्वास्थ्य तो ठी 
है न? देख तो तुम्हारी नब्ज ! 
चन्द्रिका--( दो क़दम पीछे हटकर जवाब देती है, सी 
नहीं, नहीं, नब्ज्ञ देखनेक्री कोई जरूरत नहीं । मैं बिलकू गय 
स्वस्थ हैँ । मुझे कुछ भी नहीं हुआ है.। आप निरिचन्त i तुम 
डाक्टर बाबू | | 
प्रताप--(कृत्रिम हास्य हँसकर) ated, यह औ कैश 
बिचित्र ढोंग है तुम्हारा । एक तरफसे कहती हो कि ५ हमें 
बिलकुल स्वस्थ हूँ, और दूसरी तरफ रोती भी जा' रही हो- भो 
सच-सच बताओ चन्द्रिके, आज-क्या बात है, जो तुम Fe) अब 
दूर-दूर भागती जा रही हो,--बोलो चन्त्रिके--ओलो | A कस 
gan कोई सन्देह हो रहा है ? | 
चन्द्रिका--(रोनी-सी आवाजमें. जवाब देती दै) ऐ। 
न कहिये डाक्टर arg, ऐसा न कहिये । ऐसी जलौ-कठी का उत 
सुनाकर कटे हुए पर नमक न Ayes ort am आपपर में, अः 
सन्देह नहीं । आप तो मेरे देवता हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे सम कर 
हॅ-किन्तु...सोच रद्दी हुँ | चः 
प्रताप--( उत्सुक होकर ) क्या सोचती दो! बोले।| दि 
चन्द्रिका--( जरा कापती हुई आवाजमें ated! 


कि कहीं हमारा यह स्वप्न, स्वप्न ही बनकर न रह जाई | को 
हमारे वे वादे, हमारी वे प्रतिज्ञा. ओर हमारे वे इकरार | 
स्वप्नके वादे बनकर न रह जायें gA डर है कि अन्य %| 4 
न्यासके नायक तथा नायिकाकी भाँति हमें भी el एक | 
याद-ही-यादर्मे घुट-घुटकर मरना न पदे । ( कुछ देर i | 
रुककर फिर बोलती है )-कहाँ आप एक डाक पार 


इेश्‍वरके ही अवतार--और कहाँ मैं एक अनाथ at 
थिनी | कहाँ आपके राजमहलोंकी जगमगाइट और कहाँ 


` ज्ञुन, १६५० ] 
इस 'रेफूयुजी कैम्प'का आलोक । कहाँ आपकी प्रतिष्ठा और 
कहाँ हमारी । हम शरणार्थी रहे जैसे भूले-भटके पथिक, और 


| आप १--आप ठहरे हम सभी बेत्रसोंके देवता--इतना महान 
अन्तर दम दोनोंमें होते हुए भी, क्या आपके पिताजी मुझे 


, अपने घरकी बहू वनानेको राजी हो जायेंगे १ क्या वे इस बात 
झी स्वीकृति देंगे भी १ कहिये डाक्टर बाबू, क्या ऐसा होना 
edt सम्भव दे १ 


प्रताप--( सन्तोषकी साँस लेकर) व...स १ इतनी- 
सी वात और. ..इतनी वड़ी चिन्ता £ में तो सचमुच ही डर 


| गया था कि कहीं. ..ह...हैं...हँ । खैर, अच्छा ही हुआ जो 


i 
] 
| 


| तुमने सच-सच वात कह दी । (कुछ क्षण रुककर )--देखो 


चन्द्रिके, हमें यह न भूल जाना चाहिए कि यह जमाना बड़े ही 


। ज्ञोरांसे बदलता जा रद्दा है, और बदलते हुए इस जमानेके साथ 


| हमें भी बदलना होगा । 


प्रेमका ही रोना रोने बेठनेसे अब कुछ 


| भो न होगा। हाथ-पर-हाथ धरे बैठकर, इश्‍वरका नाम ER, 


| अब हमारा कोई काम न हो सकेगा । 


अब तो हमें कमर 


। कसकर तथा अपनी प्यारी ज़िन्दगीकी परवाह न करके, काम 


| करना होगा । हमें तो बहुत कुछ करना है । सिर्फ करना ही 


है कहकर कुछ भी न होने पायगा। हमें तो ae “बहुत 
कुछ” जो है उसे करके ही दिखलाना होगा । रोना-घोना 
अब हमें शोभा नहीं देता, चन्द्रकि। अब तो हमें पत्थरका 


! कलेजा करके, सारी मुसीबेतें, सारी यातनाएँ तथा सारे संकटोंका 
| मुकाबला बढी ही बहादुरीसे करना होगा। हमारी पस्त- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


Read, हमारी कायरता ओर हमारी भीरुताको किसी एक 
कोनेमें रखकर, हमें न केवल हमारे पड़ोसी तया ग्रहपरिवारके 
लोगोंकी सेवा करनी है, बल्कि हमें तो सारे विश्व-भरमें वापूजी 

“शान्ति तथा एकता” के पैगाम प्रसारित करना है । Ria- 


| जिन स्थानोंमें अन्याय ही ने न्यायका रूप धारण किया है, जहाँ 
। घोरतम पञ्चुताका अब भी राज चळ रहा है, ओर जहाँ आज 


भी भेद-भाव, छुआछूत तथा उँच-नौचकी दुर्गन्ध फैलती जा 


। रही है--वैसे सभी स्थानोपर जाकर, इन्सानियतके कत्तव्य 


Wa तथा क़ानूनका सच्चा सबक सिखाना है। उन भूले 
हुए राहगौरोंको हमें यथार्थं मागे दिखाना है। रोने-पीटनेका 


शरणाथीं 


४५१ 
समय अब हमारे पास रहा ही कहाँ १ हमें तो अव उस मैञ्चिल 
ARB रास्ता तय करना है, जो दुर और बहुत ही दूर है । इसमें 
अब यह न देखना चाहिए कि हम अपनी उस मंजिल तक पहुँच 
भी सकते हैं या अपने कार्यक्रो अधूरा ही रखकर चल वसते हैं । 
ai तो केवल ad देखना दै कि उस मंजिल तक पहुँचनेके 
लिए कितने कदम हम आगे बढ़ सकते हैं। आखिरी दमतक 
हमें चलते ही रहना होगा । चन्द्रिके, बस यही हमारा धमे 
है ! यही हमारा मज़हब और यही हमारा कत्तैव्य भी है ।... 
अव रहा मेरी तुम्दारी शादीका सबाल ! वह भी आसान है 
चन्द्रिके, जैसा कि में तुम्हें पहलेसे ही कहता आया हूँ। मैंने 
तुम्हें अपनी साथिन बनानेको इसलिये नहीं चुना है कि तुम 
केवल सुन्दर हो, मगर तुम्हे मेरे सुख-दुःखका हिस्सेदार बनानेमें 
सुझे इसलिये आनन्द हो रहा है कि तुम मेरी बनकर, मेरे ही 


नहीं as हम दोनोंके ater पूरा करनेके लिए उसमें हाथ _ 
बेटा सको । तुम इस कार्यके क्राबिल हो और इसीलिये में - | 


तुम्हें अपनी बनानेमें कोई खतरा नहीं देखता । जबतक कि 
जात-पाँतका मामला दै, तुम्हे इस विषयको लेकर भी ज़्यादा 
चिन्तित न होना चाहिए । तुम तो जानती A हो चन्द्रिके, 
कि में जात-पाँत मानता ही नहीं । जब हम--मानब--सिफै 
एक ही मिट्टीके पुतले हैं, तो फिर इसमें सन्देह ही क्या है कि 
हम एक नहीं । कौन है वह महामूर्ख, जो इम दोनोंके परस्पर 
मिलने तथा शादी करनेर्म सिफे इसलिये रुकावट छा सकता है 
कि हम दोनों भिन्न-भिन्न जातिके हें, भिन्न-भिन्न देश तथा 
भिन्न-भिन्न समाजके हैं? ( जरा दूरीपरसे किसीके गला 
साफ करनेकी आवाज आती है और प्रतापकी बात वहीं रुक 


जाती है। ) \ 
चन्द्रिका- ( जरा घत्रराकर ) शायद कोई इस तरफ आ 
रहा है। चलो भाग चलें यहाँसे«-। 


प्रताप--इस तरफ तो कोई नहीं आ रहा है चन्द्रिके ! 
हाँ, उस तरफसे अवश्य कोई जा रहा है। किन्तु चन्द्रिके, 
आज तुम इतनी विचलित-सी क्यों दीख पड़ती हो१ बात- 
बातमें इस तरह घबरा जानेका कोई मतलब १ क्या अब भी 
कोई शंका रइ गई है १--बोलो चन्द्रिके | 
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चन्द्रिका--( बेचैन-सी होकर ही जवाब देती 2) न 
जाने आज मेरा दिल इतना क्यों घड़ऊने लगा है। वस, at 
ही कुछ डर-सा ळग रहा है । 

प्रताप--( व्याकुल होकर ) दिल wT रहा है? तो 
जाओ, जाकर आराम करो ALAS, अरे बातों-दी बातों में तो 
बिलकुल ही यह भूल गया कि आज रातको पिताजीने किसी 
आवश्यक कामके लिए मुझे जरा जल्दी बुलाया था। रातके 
ग्यारह यज गये हैं ओर अभी तक मैं तो यहाँ ही पढ़ा हूँ और 
पिताजी तो बेचारे घरपर लाल-पौळे होते होंगे। _ 

चन्द्रिका--तरड़े अकड प्रतीत होते हैं आपके पिताजी | 

प्रताप--भरे कुछ पूछो मत, वे तो ळकीरके फकीर हँ-- 
लकीरके फकीर । 

चन्द्रिका--( चिन्तित होकर ) तब तो:-- **- 

प्रताप-(ढाइस aa हुए)- तुम तो नाहक ही घवराने 
लगती हो, चन्द्रिके | 

चन्द्रिके--( बढी ही प्रसन्न हो उठती है ) “स -**च' 

प्रताप--(उसीका अनुसरण करता है) सच नहीं तो झूठ 
थोडे ही कह रहा हूँ. । अरे...रे इसमें शरमा जानेक्री बात ही 
क्या है ? देखो तो सही, शमैके मारे तुम्हारा सारा मुखडा 
गुलाब कि भाँति सूख हो गया है। लेकिन आज तो यह गुलाव 
SECA हुआ-सा जान पढ़ रहा है । देखना, कल केसा खिल 
उठता है, Fat १ 

चन्द्रिका--(और भी अधिक शरमा जाती है)--जाइये, 
आप भी बड़े शरारती हैं । 

प्रताप--( माज्ञकमें ) हाँ भाई, अब तो हम भी शरारती 
बनने लगे ।--«ओर तुम ?- तुम तो रद्दी हमारे देव-मन्दिरकी 
इदेष्टवी, क्यों ? 

चा द्रका--( शरमाती हुईं ) फिर कर दीं शरारते शुरू १ 
जाइये, में आपसे नहीं बोद्धगी । 

प्रताप--( AIEA ) इतना गुस्सा न करो देवीजी | मुझ 
जैसे आवारेको रूठी हुई देवीको मनाना तक नहीं आता ।... 
हँसो...ज्ञरा हँस दो न, चन्द्रिके...जोरसे...जरा और भी 
जोरसे, ताकि तुम्हारी इस हँसीकी मधुर ध्वनि उस वक्त तक मेरे 
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कानोंमें गूजती रहे, जबतक कि इमारा फिरसे संयोग न हो |, | 

हँसो और खूब हँसो | 

(प्रताप तथा चन्द्रिका दोनों हँस देते हैं )। | 

प्रताप--अच्छा, तो देवीजी, अत्र हमें saa Sa 

नमस्ते | ( चन्द्रिका भी अभिवादन करती है--नमस्ते ) 

afte | 

चन्द्रिका--( कुछ घबरायी हुई-सी ) क्या यही डाक 

प्रताप वावूका घर ढै न ? | 

सुरेश--( प्रतापके बड़े भाई ) प्रतापका नहीं, बल्कि । 

कहो कि उसके बापका घर है यह । ( सुरेश कड़ककर जा 
देता है । ) 

चन्द्रिका--(वेसी ही घबराहटमें) जी, माफ कीजियेग 

मेरा मतलब था कि Sto प्रताप वाचू क्या इसी मकार | 
रहते हैं १ 

सुरेश--(तंग होते हुए-से) हाँ भाई, हाँ। एक दफा इ 

तो दिया। जल्दी कद्दो क्या काम है £ | 

चन्द्रिका--( वैसी ही घबराहटमें ) किसनचन्दका दम | 

war है, इसलिये उनको बुलाने आई हूँ। i | 

सुरेश--( व्यंग हँसी हँसकर ) किसनचन्दका दम 


'रद्दा है या खुद तुम्हारा दम, अपने डा० जीको मिलनेके रि 
'घुट रहा है । | 


चन्द्रिका--( और भी ज़्यादा Gaur जाती है ) जी, 


- आप क्या कह रहे हैं १...वहां किसनचन्द भैयाकी जान l 


रही है और आपको यहाँ मजाक सूक रहा है १..-मै भँ 
पैरों पडती हूँ । फौरन बतलाइये कि वे कढ हैं । | 

सुरेश--अरे वा...ह ! बड़ी ही चुस्त लड़की जान | 
हो और बातचीत भी तो ऐसी करती ददो गोया कुछ al 
नहीं । मगर, अजी देवीजी, मैं पूछता हूँ कि उस 4 
डाक्टरमें क्या सुर्खात्रका पर लगा है, जो उसीके पीछे १ 
रहती हो । हमपर भी कमी-कभी दया करती रहो न। Gi 
ae चन्द्रिकाका हाथ पकड़ लेता है । ) 1 

चन्द्रिका--(अपनेको छुड़ानेका प्रयत्न करते हुए) छोड़ी 
छोड़ो मुमे...वदतमीज कहींके ...छोड़ दो, मुझे। o 
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सुरेश--( अपनी दानवता प्रदर्शित करते हुए) अजी 
देवीजी, मेरी ओर भी तो ज़रा देखो ad आखिर ga 
क्या चीज़ नहीं है, जो कि तुमने उस उल्ल डाक्टरमें देख ली 
है। में भी तो नवजवान हूँ, काफ़ी खूबसूरत भी हूँ और 
at तो कोई कमी नहीं। देखो, मेरी और भी तो देखो, 
प्यारी ! 

चन्दिका--( काँपते हुए ) शर्म नहीं आती तुम्हें किसी 
पराई युवतीको छेइते हुए | 

सुरेश---शमैकी क्या वात है प्रिये १ हम पैदा ही तो मौज 
करनेके लिए हुए हैं, तो फिर मौज क्यों न oer ! आओ 
प्रिये, हम तुम दोनों मिलकर. ..। 

चन्द्रिका- -( सुरेशको जोरसे एक तमाचा लगा देती है ) 
नीच कट्रींके | तुम्हें अपनी सा-वहन भी है या नहीं १ (छूट 
जाती है । ) 

सुरेश--( क्रोधमें ) क्या इतनी हिम्मत तेरी, कि तू मेरे 
घरमें आकर मुझपर ही हाथ उठाये । Ga कहकर वह चन्द्रिका 
को फिर पकड लेना चाहता है, मगर चन्द्रिका एक-दो कदम 
पीछे हटते हुए चीख मारती है । इतनेमे ही खुरेशके पिता 
कमरेमें प्रवेश करते हुए बोल उठते हैं । ) 

पिता--क्ष्या माजरा है यहाँ! कौन है यहद लड़की ? 

सुरेश--( अपनेको सँमालकरं ) देखिये न पिताजी, कल 
तक तो यह प्रतापको बनाती रद्दी औरं आज अब मुके भी 
फुसलाने आई दै । कहती है कि चलो हम दोनों भाग जाये 
यहाँसे । और जब मैंने डॉँटकर दूर इरनेको कहा तो लगी 
चिल्लाने हरामजादी | 

पिता--(नयनोंमें से अंगार वरसाते हुए) क्यों री छोकरी, 
क्या तेरा ही नाम चन्द्रिका है न £ तूने ही मेरे बेटे प्रतापको 
फुसलाकर पागल बनाकर छोड़ा है न १ अरी कुलटा, तू अपनी 
माकी det ही क्यों न मर गई । क्यों यहाँ आकर ओर 
मेरे Bah अपने जालमें Pao उसपर कलंक चढ़ा रद्दी 
हो । अरी ओ पिशाचिनी, अब भी तू क्यों मर नहीं जाती | 

चन्द्रिका--( कापते हुए ) किन्तु पिताजी, आप मेरी भी 
तो सुने...) 


| 
| 
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पिता--( वीच ही में बोल उठते हैं) खबरदार यदि 
gà पिताजी wer तो ¦ जानें कितने द्वी बार्पोकी बेटी होगी । 
ओर कहत है पिताजी । शर्म नहीं आती तुझे किसी भद्र 
पुरुषके सामने बोलते हुए १ दूर हट-यहाँसे, अरी ओ कलंकिनी 
दूर इट, वरना यहाँपर ही तेरा गला घोंटकर तुमे खत्म कर 
दूँगा । भाग जा यहाँसे..-जा...भाग... 


( प्रतापका प्रवेश ) 
प्रताप ( कुछ भी न समझकर )--क्या बात है पिताजी १ 
यह झगडा किसलिए १ अ.. रे...चन्द्रिका,...तु...म और 
यहाँ १ पिताजी, वात क्या है, साफ-साफ वता दीजिये। मैं 


नहीं चाहता कि किसी अनाथ SAR इस तरह जुल्म किया 
जाय । 


सुरेश--(पिताजीका पक्ष लेते हुए) देखा न पिताजी, इस 
कलंकेनीने केसा जादू चला दिया है प्रतापपर १ 

पिता- (वैते ही stall) चुप रहो तुम सुरेश,१ और 
प्रताप, मैं पूछता हूँ कि यह केसा खेळ है तुम्हारा £ तुम्हारी 
इतनी हिम्मत कि तुम भी एक पढ़े-लिखे डाक्टर होकर अपने 
ही पिताके सामने जवान चलाते हो ? शर्म नहीं आती तुम्हें 
ऐसा करते हुए ? क्या इसीलिये मैने तुम्हें डाक्टर बनने तककी 
शिक्षा दी कि तुम अपने ही. पिताके सामने जबान चलाओ ? 
क्या इसीलिये मैंने इज्ञारों रुपये बद्दाकर तुम्हें इनसान कहने 
योग्य बनाया कि तुम मेरे ही साथ बेइमानी करके सारे हिन्दू 
समाजकी आँखोंमें मुझे थिरा दो १ मेरी आयु, मेरी इज्जत और 
मेरे नामपर पानी फेर दो ? ( कुछ देर तक रुककर )--प्रताप, 
यह मत भूल जाना कि तुम उस श्री पंडित आचायेके पुत्र हो, 
जिनकी उपस्थितिसे ही क्या, वल्कि जिनका नाम सुनकर दी 
सारा हिन्दू-समाज डोल उठता है ! तुम उस वापके बेटे हो, 
जिसका एक-एक शब्द हिन्दू-समाज सर आँखोंपर कूळ करता 
है | और तुम उस बापके भी बेटे हो, जो तुम-जेसे हज़ारों 
आवारा छोकरे खरीद सकता है । यह मत समस प्रताप कि 
डाक्टरीक्री डिग्री हासिल करके तुम आसमानसे कोई तारा तोड 
लाये हो और न यह भी समझो कि इसी डिग्रीके कारण 
तुम्हारा नाम रोशन होता जा रहा है । नहीं, तुम्हारा यदि 
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ऐसा ही समझना है कि तुम अपने ही aaa प्रभावसे सभीके 
सामने मान तथा आदर पा रहे हो, तो तुम्हारी बढ़ी हौ गलती 
हो रही दै। तुम्हें ae न भूल जाना चाहिए, प्रताप, कि यह 
सव इसलिये हो रहा दै कि तुम्हारे पीछे श्री पंडित आचायेके 
धनका बल है। उसी रोब तथा शक्तिके आधारपर तुम्हें 
लोग और खासकर हमारा दिन्दू-समाज पास फटकने देता है । 
वरना, जाने किस नरकमें तुम भी आज सड रहे होते |. ..ऊँ.*- 
ह---वड़े आये कहनेवाले “पिताजी में नहीं चाहता कि किसी 
अनाथ लड़कीपर इस तरह जुल्म किया जाय”। शम नहीं 
आती तुम्हें ऐसौ बेहूदी बातें करते १ क्या इतनी दी जल्दी भूल 
गये तुम गीता, महाभारत और रामायणके वह उपदेश ? 
इस निगोडीने क्या तुमपर इतना जादू कर दिया है कि तुम 
यह भी भूल जाने लगे कि तुम्हारा समाज क्या है १ तुम्हारा 
धर्म क्या दे १. क्या इतनी ही जल्द भूल गये तुम्हारे वह 


बचपनके ही नहीं, बल्कि जवानीके भी वे वादे और प्रतिज्ञाएँ, 


जो कि तुमने गीताको अपने सीनेसे लगाकर किये थे? किस 
बड़ें मुँहसे तुमने कहा था कि में इस पवित्र गीताको गवाह 
रखकर यह कहता हूँ---यह वादा करता हूँ कि में अपने समाज 
ओर धर्मा, चाहे कुरवानी भी क्यों न देनी पडे, रक्षा करूँगा । 
बोलो, कहाँ गये तुम्हारे वे वादे और कहाँ गई तुम्हारी वे 
प्रतिज्ञाएँ ?...( कुछ देर तक रुककर )...कल रात तुम दोनों 
सरस्वतीके किनारे बड़ी रात तक बैठकर बड़े-बड़े मनसूबे जो 
बाँच रहे थे, मैंने सव-के-सव सुन fea हैं । लेकिन प्रताप, 
तुम इतना हौ खयाल रखो कि जबतक तुम्हारे यह पिता श्री 
पंडित आचार्यजी इस भूमिपर खड़े हुँ- जबतक कि उनका 
अस्तिव है, तबतक तुम दोनोंकी शादीकी बात तो 
अलग रद्दी, बल्कि कभी भी आइन्दा परस्पर मिलने तक नहीं 
पाओगे । आजसे तुमपर कड़ी निगरानी रखी जायगी। आखिर 
तुमने अपने पिताको समझ क्या रखा है १ तुम्हें समाज तथा 
waar भी डर है या नहीं ? कौन जाने किस तवायफ़की बेटी 
होगी यह १ कौन जाने यह निगोडी कितनोंकी बन चुकी 
होगी १ 


प्रताप--( तमतमाकर ) पिताजी | आपको चाहे जो 
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भी अधिकार हो, मगर इतना अधिकार तो हर्मिज्ञ y T 
आप किसी अनजान, निर्दोष, यतीम तथा बेत्रस युवतीपर | चाहे, 
तथा कळक और गालियोंकी माडी वरसा दें। Ri 
पिता--( A) खामोश--अब भी पिताके स, | पीये 
ज्ञबान चला रहा है। ज़बान ही खींच An आइन्दा १ किन्तु 
शब्द भी मुँहसे निकला तो |--बड़ा आया मुझे अपने अधिर रत्ति 
के पाठ सिखाने--तू एक उच्च तथा प्रतिष्ठित खानदानका है 
होकर ऐसा नीच कार्ये करते हुये शरमाता नहीं १ ay " 
पानीमें डूब क्यों नहीं मरता | गधा कहींका ! वह लड़का- >: 
वह बेटा, जो अपने पितासे जवान लड़ाये ; वह बेटा, जो आ ह | 
समाज तथा घमेके SAAT न मानकर उसका SH aa 
करना चाहता है, उसको, यदि मेरा वश चलता, तो sya 
की ही सजा देता । वह बेटा, जो किसी एक नीच जाति एक : 
लढ़कीके लिए अपने पवित्र थमे तथा समाजका त्याग करेब ३ नि 
उसपर कळक लगानेकी कोशिश करे, उसके लिए इस सी द्दीन 
तो क्या, नरकमें भी स्थान नहीं! जा...दूर्‌*'"हटः | आया 
कुत्ते कहींके--यहाँसे दूर इट | समाज तथा AAA झे प्रयोग 
मेरी नज्ञरसे दूर इट | [ख़बर 
प्रताप-धस और समाज---समाज और TA हु 
देशमै बस इन्हीं दो शब्दोंके नारे लगाये जा रहे हैं। WA 
भारतवासियोकि लिए अब कोई और काम करनेको W है हि 
नहीं । वस, धर्म और समाजके ही डरसे सारी मानव जा 
लताके सहश काँप रही है। गोया यही समाज ओर ४ 
हमारे रक्षक हैं, हमारे सर्वस्व हैं, हमारे जीवन हैं। | 
मानता हूँ कि घमै तथा समाज मानव-जातिके लिए उतने | 
आवश्यक और अनिवार्य भो हैं, जितना कि स्वादिष्ट मोज करि 
लिए नमक, लेकिन हम दोनोंके समाज तथा धर्मके छ 
मतलव समझनेमें बडा ही गहरा we है। पिताजी ! : 
मेरे खयालसे, धर्मे तथा समाजका जो अर्थ लगाया हैं, वह 
बिचित्र है। आपके at तथा समाजके कायदे 
मुताबिऋ कोई हिन्दू जातिका मरता हुआ आदमी पानीकी 
बूँदोंके लिए तड़प भी रहा हो, वदा भी धमे तथा 
सवाल उपस्थित हो जाता है । अगर कहीं खानेको a 


समार 


ik 
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चाहे, तो वहाँ भी घर्मे तथा समाजका सवाल खड़ा हो जाता 
है। चाहे कोई मरे या जिये, चाहे कोई दते या रोये, खाये या 
पीये, उठे या बैठे, चाहे कोई विधवा हो जाय या यतीम,-? 
किन्तु आपका समाज और धर्मे तो हमेशा मानवकी हरएक 
गतिमें, हरएक हरकतमें रुकावट तो डालता ही रहेगा ।--कैसा 
समाज है यह-..और कैसा धर्म !--समाज ओर घमेकी कोई 
मर्यादा भी तो होती होगी, या वस---जो भी मनमें आये, 
बह बक दिया या कर दिया, और फिर लगे कहने कि यह सब 
कुछ समाज और धमकी मर्यादाके अन्द्र-द्ी-अन्दर हो रहा 
है rega इसी दगावाज़ीको आप समाज कहते हैं १ क्या ऐसे 
धोखे और फरेबको धर्मसे परिचित करा रहे हैं ? 
पिता--( बीच ही में बोल उठते हैं ) खबरदार, अगर 
एक भी शब्द हमारे धमे और समाजके खिलाफ अपनी जवान 
से निकाला । समाज और घम क्या चीज़ है, वह तो जानता 
at नहीं और आया दे यहाँ मुझे इसका पाठ सिखाने । बड़ा 
आया समाज-सुधारक--इसके पहले कि qa अपनी शक्तिका 
प्रयोग तुझपर करना पडे, में तुझे फिर सचेत कर देता हूँ कि 
खबरदार यदि समाज और घमैका नाम लेकर, फिर कभी बहस 
करने आया तो ।...यह जानता भी दै कि ae तेरा, तेरे 
बापका तथा तेरे इस भाईका घर इसीलिये अभी तक बना रहा 
है कि हम हिन्दुओंका समाज दै-धमे है । 
प्रताप--( क्रोधमें आकर ) धिक्कार दे ऐसे समाजको, थू 
है ऐसे धर्मपर और लानत है उनको जो अन्धे तथा बहरे होकर 
ऐसे घर्म तथा समाजका अनुसरण करते हैं । 
__ पिता--(गरज उठते हैं) चुप रह कुत्ते कहीके...वरन्‌... 
` प्रताप--मेरी अशिष्टता, मेरी बेअदबी ओर इस गुस्ताखी 
के लिए क्षमा करें, पिताजी | मगर, जबतक कि केवल मेरे ही 
'घम तथा समाजका नहीं, बल्कि हमारी सारी मानव-जातिका 
सवाल है, मैं तो यही कहता हुँ और आखिरी दम तक कहता 
रहूँगा कि हमारा धम वह नहीं है, जो हमें यह सिखाये कि इम 
भिन्न-भिन्न देशके वासी होनेके कारण एक नहीं हो सकते । 
इम जो कि बड़ी-बड़ी पदवियाँ हासिल करके इन सुनहरे आसन 
पर विराजते हैं, वे उच्च जातिके हैं और दूसरे सब-के-सब हलके 


शरणाथों 


४५५ 


दरजेके दे । हमारा थमे यह नहीं है, जो हमें यह भी सिखाये 
कि हम हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी या भिस्ती हँ । नहीं 
हमारा वह घर्म है, जो हमें एक-दूसरे Mas परिवारके घर 
जाकर भोजन BAI धर्म-द्रोही कहता है । उस धर्मको मैं घर्म 
नहीं कहता, जो किसी पराई बेटीको अपनी बेटी स्वीकार करनेमें 
कोई वाघा या रुकावट लाता है। उस TÅR में ay नहीं 
मानता, जो किसी अनाथ तथा बेबस और लाचार युवतीको, मौका 
पाते ही उसे फुसलाने, उसके साथ शरारत और बदतमीज्जी 
करने तथा उसपर कलंक लगानेका साहस करता है । में उस 
समाजपर FEI हूँ, जो ख्ी-समाजको विधवा होनेके बाद, पैरों 
तले कुचल देता है, सुके ऐसे समाजसे घृणा है, जहाँ ama- 
समाजकी तब्राहीका ही सबक सिखाया जाता है। मैं उस 
समाजको घिकारता हूँ, जो अपनी मा, बहन और बेटीको यैरोके 
सामने तो क्या, Ales खुद अपने परिवारके सदस्योंके सामने नीच 
ठहराकर, उसके साथ बलात्कार तथा हर प्रकारके रोरसुनासिव 
वरताव करके उन्हें दण्ड दिया जाता है । में उस समाजके 
खिलाफ हूँ, जो हमें यह शिक्षा देता है कि सिर्फ हिन्दू या 
किसी एक ही क्रौमका धर्म संचा है और बाक्री सब झूठा है । 
सुके ऐसे समाजसे अवहेलना है, जो विश्वकी आँखोंमें धूल मोक 
कर यह करनेकी कोशिश करता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं 
ऐसे धर्मं तथा समाजझ कट्टर विरोधी हूँ, जो हमें ae सिखाता 
है कि किसी मेहृतरको स्पश करनेसे उच्च खानदानके वेडे 
अपना समाज और धर्मे दोनों द्दी खो बैठते हैं। में ऐसे धमे 
तथा समाज और उसके अनुयायिओंकी बरबादीके सिवा और 
कुछ भी नहीं चाहता । ऐसे समाज और धर्म तथा उनके 
सेवकोंका अस्तित्व ही न होना चाहिए इस संसारमें---ओऔर...। 
चन्द्रिका--चुप हो जाइये डाक्टर बाबू, मैं आपके पैरों 
पइती हूँ | आपसे भीख माँगती हूँ ! आपसे प्राथना करती हूँ 
और किसीके लिए न सद्दी, किन्तु मुझ-जैसी शरणार्थी अभा- 
गिनी तथा नीच और नादान लड़कीके लिए तो चुप रहिये। 
(चन्दरिक्राकी इस रोनी-सी आवाजको सुनकर प्रताप ओर भी 
आग-बबूला हो जाता है । ) 
प्रताप--कौन कहता है कि तुम नौच ओर नादान हो ! 
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किसके पास इसका aga है, यह बतानेका कि तुम गिरी हुई 
हो १ तुम्हें शरणाथिनी होनेके कारण आजका यह समाज 
यदि चुरी निगाहोंसे देखे, तो भी मुझे इसकी परवाह नहीं । 
मेरे लिए तुम उतनी हौ पवित्र हो, जितना कि गिरिराज या 
गंगाका पानी । धर्म और मज़हबके झठे और अर्थहीन झगडे- 
फ़सादके कारण, तुम सभी निर्दोष होते हुए भी, अपना प्यारा 
वतन, अपना प्यारा मुल्क, अपनी सबसे ज्यादा प्यारी वस्तुएँ, 
अपने मा-बाप, भाई-बहन, पति और बेटे--इन सभीको छोडनेके 
लिए मञ्चबूर जो हुए हो, इसके लिए यह समाज ही जिम्मेदार 
नहीं तो और कोन है ? आज जो समाज तुम्हें शरणार्थियोंके 
रूपमें देखकर, तुमसे घृणा करता है, तुम्हें घिकारता है, उसने 
कभी भी यह सोचनेका प्रयत्न तक किया है कि तुम लोगोंकी 
दुदेशाका असली कारण क्या है ? “अल्लाह हो अकबर और 
हर हर महादेव”के ये दो भिन्न-भिन्न समाजके mA ही तो 
तुम्हें बरबाद कर दिया दे। ये दोनों समाज अपने हौ हाथों 
खुद ही विनाशके मागेपर जा रहे हैं ओर साथमें हमको भी 
घसीर ले जाना चाहते हैं !...पिताजी, आपने इस निर्दोष 
MAN झूठे इल्ज्ञाम जो लगाये हैं ओर जो कलंक लगाया 
है, वह सिर्फ इसीलिये न कि यह लड़की खुद आपकी अपनी 
नहीं १ काश, आपको भी कोई एक जवान लडकी होती | काश, 
उसे भी आपके समाजके इस अर्थहीन झगड़े-फ़सादके कारण 
शरणार्थिनी बनना पढ़ता ! और उस अवस्थार्मे वह सी किसी 
शरणार्थियोंके सेवकको ही अपना जीवन-साथी बनाकर आशी 
वादके लिए आपके पास आती, तब भी क्या आप उसके साथ 
ऐसा हौ व्यवहार करते Sar कि आज आप हमारे साथ कर 
रहे हैं ! क्या आप अपनी बेटीकौ जिन्दगीकी फिक्र तक नहीं 
करते १ क्या आप उसे वरवाद ही करके छोड़ देते? बोलिये 
पिताजी, क्या यही दे, आपका वह धर्म, जिसका अनुसरण 
करनेको आप मुझे कहते हैं १ 

पिता-( जरा कुछ शान्त होकर ) बस करो प्रताप, 
बस करो ! मुभसे यह सव RAN नहीं किया जाता । 

प्रताप-- अपने ही आवेशमें ) अब आपसे क्यों बर- 
दारत किया जाने लगा यह सब, पिताजी १ जिस नमकहराम 
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[ जूने, १६५ | 
k । 
प्रतापने सारा भण्डाफोड़ करके आपकी आँखें, जो कि Ñ 
घनके ही अभिमानके परदेसे Sat हुई थीं, खोल दी हैं १ = 
आपके उस भयानक तथा रुद्र समाजके नभ रूपको भी 
करके उसकी नीति जो आपके सामने रख दी है वह भी ह कोई 
अब आपसे वरदाइत की जाने लगी १...पिताजी, आज जव] जां 
हमारे भारतवषमें हजारो ही नहीं, वहिक लाखों और a और 
शरणार्थी सब कुछ BAR, गैंवाकर तथा अपना सर्व छे. 
दाने-दानेके लिए सुदृताज होकर आपके सामने अपनी मोः | 
फैलाते हैं, तव आप अपनी वेइमानीसे एकत्रित की हुई पके, करोड 
अभिमानसे उनकी हालतकी वाते पूछुनी तथा थोड़ी कुछ है कर र 
दर्दी और सहानुभूति दरशानेक तो वात ही छोड़ें, किन्तु उम. उन त 
ओर देखने तककी कोशिश नहीं करते | और जब क्ष करने 
देखते भी हैं, तय आँखें ऐसी लाल करके देखते BaF? 


भीम 


उनका शरणार्थी वनना कोई महापाप ही क्या, बल्कि gq मेरा र 
भी बड़ा और अक्षम्यवाद हो | | सिर 5 
बनकर 


एक तरफ जब कि अपने ही मा-वाप, भाई-बहन F 
बेटे-बेटियाँ दाने-दानेके लिए और पानीदी एक-एक बूँदके ग 
मुहताज होकर रोते हैं, तडपते हैं, चीखते हैं, waz औं 
मरते भी हैं, तव आप बड़ी ही खुशीसे अपने दिली दोस 
किसी बारमें ले जाकर बडे र 
खासे और अनेक प्रकारके मसालेदार भोजन वड़े दौ शोर J 
करते हैं। मित्रोंकी शादीके शुभअवसरपर पार्टियाँ दी T 
हैं, आमोद-प्रमोद तथा रैंगरेलियाँ मनानेकी सामग्री झ. मानों 
करके बड़े ही तमाशे किये जाते हैं। उम्दा-उम्दा मिग जार 
पेटमें जगह न होनेपर भी जबरदस्ती Fat जाती Fi F द 
यही हे आपका घे, जो आपका समाज हमें सिखाना at = 
है £ धिक्कार है ऐसे घमेको, थू है ऐसे समाजको और T 


: 
है उस धर्म तथा समाजके सेवकोंको, जो इनसानियतका $| कि यु 
दावा और झूठा ढोंग करते हैं। थू है उनकी अ कुछ i 


किस्मतपर भी !---में अपने ही आवेशमें बहुत कुछ कद बोटिर 
हूँ पिताजी, ऐसे कढ शब्दोंका भी मैंने इस्तेमाल कि आरत 
जिनका प्रयोग करना मेरे लिए afer न था; किन्ठ मैं विरवरि 
करनेको विवश था, लाचार थ १ मजबूर था। 


ha 


cre rr TOI TT TS NTT 


| 
। aia, १ ६५० ] 
शि गुस्ताखी, इस बेअदबी और इस अशिष्ठताके लिए में फिर 
ऐ, एक वार आपसे क्षमा माँगकर विदा लेता हूँ। और यह विदा 
| भी मेरी अन्तिम विरा होगी | पिताजी, मुझे! आपके धनकी 
मै कोई जरूरत नहीं और न तो जरूरत है उसकी शक्तिकी भी। 
al आज इसी ही हवालतर्मे आपका घर त्यागकर और उन लाखों 
a और करोड़ों शरणार्थियोंमे से एक होकर...। 
छे, पिता- शरणार्थी १ ( घबराकर )। 
मो, प्रताप--ढाँ पिताजी, मैं भी आज उन लाखों और 
[कै करोड़ों शरणाथियोंमें से एक होकर आपको अन्तिम वार प्रणाम 
ह कर रहा हूँ। आइन्दा मैं 'रेफ्यूजी केम्प' में ही रहकर मेरे 
उ उन तड़पते हुए मा, वाप, भाई, और वहनोंकी सेवा-सुश्रषा 
a TAN ही अपनी सारी ज़िन्दगी बिता दूँगा---हॉँ, ओर भौ 
गो) एक बात कहनेको रह गयी है, वह ae है कि आजसे मैं 
a मेरा सारा भार और सम्पूर्ण जिम्मेदारी इस नन्‍हीं-सी युवतीके 
सिर चढ़ा रहा हूँ, पिताजी ! यही चन्द्रिका मेरी जीवन-साथिन 
छ वनकर रहेगी "आओ, चन्द्रिका हम अपने पिताजीका अन्तिम 
रि 
भै 1 
कर 
k एरा दो माचे १६५० को, प्रातःकालके १० वजे, सिरदर्दसे 
परेशान लेटा हुआ था। 'सारीडन'की दो गोलियाँ 
| खा ली थीं, पर ददे कम न होता था । ऐसा माळूम होता था, 
| मानों दिमाग़ भीतरसे कट-कटकर निकल रहा हो। किसीकी 
| आवाज तक सह्य न थी। आशा थी कि आध घण्टेमें दवाका 
| असर होगा, पर लेट्नेके ५ मिनट वाद ही किसीने दरवाज़ा 
a खटखटाया | कुछ देर तो मैं चुप रहा, पर जब खटखटाहटकी 
| आवाज और बढ़ गई, तब उठकर किवाड़ खोले और देखा 
कि युनाइटेड प्रेसके एक मित्र खड़े हैं । पहले ही इसके कि मैं 
कुछ VS, वे बोल उठे, फिलिपाइनके डेलीगेट Aa 
बौटिस्टा साहब आगरा केण्ट स्टेशनपर राँतसे पढ़े हुए हैं। 
| भारत सरकारके शिक्षामंत्री मोलाना आजादने आगरा 
| | बिश्वविद्यालयके वाइस-चान्सलरको तार दिया था कि 
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आशीर्वाद ले लें । ( प्रताप और चन्द्रिका दोनों झुकंकर 
पिताके चरण gà I मगर पिता तो पत्थरके समान 
खड़े ही रह जाते हैं और उनके नयनोंमें से गंगा-जसुना प्रवा- 
हित होने लगती है । ) 

प्रताप--( चन्द्रिकाके साथ खड़ा होकर )--अरे... 
पिता---आप रोते हे £ यह आँसू किस लिये, पिताजी १ 

पिता--(शान्त भावसे, भारी दिलसे)- हाँ बेरा, में रो 
रद्द हुँ--तुम्हारी विदाईपर नहीं, ales खुद अपने ही geal 
पर्‌ । ओर साथ ही हँस भी रहा हूँ कि प्रताप--.मेरा बेरा 
प्रताप--.( ओर उनका गला भर आता है ) एक सच्चा देश- 


सेवक निकला !--धन्य हो तुम प्रताप, ओर धन्य हो...तुम 
भी...मे...री'--बेटी। 

चन्द्रिका —पि...ता...जी...१ (और. वह भी रोती 
हुई-सी जान पड़ती है । ) 

पिता--जाओ, मेरे प्यारे पुत्र, जाओ। मेरी दुआएँ 
हमेशा तुम्हारे ही साथ Fi इश्वर तुम दोनोंको सुशीबतें 
मेलनेकी शक्ति दें ।...... 


श्री लोरेज़ो बोटिस्टासे भेंट 


श्रीराम शर्मा 


चे उनके ठहरनेकी व्यवस्था करें। परन्तु वाइस-चान्सलर 
साहब बाहर गये हैं, तार शायद seats नामसे है । इसलिये 
किसीने खोला नहीं । रजिस्ट्राको फोन किया तो शायद 
उन्होंने जवाब दे दिया कि बौटिस्टा साहव किसी होटलमें ठहर 
जायें। रातके साढ़े दस बजे कुछ इन्तजाम नहीं हो सकता । 
स्टेशनसे यूनाइटेड प्रेसके आफिसको फोन किया गया, तो मैं 
सीधा आपके पास चला आया हूँ कि बौटिस्टाका क्या प्रबन्ध 
हो । उपयुक्त बातें सुनकर बड़ा क्षोभ हुआ । यूनाइटेड प्रेसके 
मित्रसे मैंने कहा, “भै चलनेमें असमर्थ हूँ। आप कृपा कर 
स्टेशन चल्ले जाये और ताँगेमें बिठाकर बौटिस्टा साहबको मेरे 
मकानपर ले आयें। उनसे यह भी कह दें कि मेरे यहाँ भग- 
रेजी ढंगकी कोई सुविधा न होगी । फशपर सोना पड़ेगा और 
हिन्दुस्थानी ढंगका भोजन Pram । हाँ, स्नेह और सेवामे कोई 


४५८ 
कमी न होगी ।” ये बातें मेने उन्हें एक aT लिखकर भौ 
दे दीं, और मैं लेट गया । 

लगभग पौन घण्टे बाद एक 'पिक अप” मकानके सामने 
आकर रुकी । युनाइटेड प्रेसके मित्र उसमेंसे उतरे और उन्होंने 
मुमसे कहा, “आगरा यूनिवर्सिटौके रजिस्ट्रार साहबने “पिक 
अप! भेज दी है ओर इसीसे बौडिस्टा साहब तुरन्त सेंट जान्स 
. कालेजमें व्याख्यान देने जायेगे 7” आगे बढ़कर मैंने बौटिस्टा 
साहवका स्वागत किया। अभिवादनके बाद उन्हें अपने 
कमरेमें ले आया । उनका सामान भी रख लिया। रजिस्ट्रार 
महोदयने जिस विद्यार्थीको उन्हें लेने भेजा था, उसने बौटिस्टा 
` साहबको कालेज ले जानेकी बडी जल्दी की। संकेत रूपसे 
मैंने कहा, “व्याख्यान सुननेके लिए विद्यार्थी भी होंगे, या 
केवल रस्म-अदायगीके लिए ही उन्हे ले जाया जा tar है १” 
विद्यार्थी मेरी वातको न समझ सके । आखिर थोड़ी ही देरमें 
बौटिस्टा साहब कालेज चळे गये और पन्द्रह मिनट बाद ही 
कुछ Fora लौट आये । परमात्माने मनुष्यको जो दो आखि 
दी हैं, वे दिखाने ओर देखनेके लिए ही नहीं हैं, बरन्‌ वे हृदय- 
कोशके लिए दो प्रहरी भी हैं। भीतर ओर बाहरकी हालत 
जाननेके लिए वे बैरोमौटरका काम भी करती हैं। बौरिस्टा 
साहवकी मुखाकृतिसे में समझ गया कि उनके मनमें यह 
धारणा वन गईं थी कि उनके व्याख्यानकी बात एक मखोल-सी 
ही थी। होलीकी छुट्टियाँ होनेवाली थीं। लड़कोंको अपने- 
अपने घर जानेकी पड़ी थीं | समय भी हो चुका था । भाषणकी 
रस्म-अदायगीके लिए समय भी न रह गया था। पर क्या 
किया जाय और किसको दोषी ठदराया जाय? अतएव इस 
परिस्थितिका विश्लेषण करनेकी भी आवश्यकता नहीं है। 
arate दोरानमें माम हुआ कि बौटिस्टा साहब फिछि- 
पाइनसे शान्ति-सम्मेलनमें सम्मिलित होने प्रतिनिधि वनकर 
आये थे। शान्तिनिकेतन और सेवाग्रामके अधिवेशनोंके उप- 
रान्त उन्हें भारतकी विभिन्न प्रगतियोंको, विशेषकर भारतीय 
जीवन और गांधीजीके भारतीय जीवनपर प्रभावको देखनेके 
लिए एक प्रकारसे आमन्त्रित किया गया है । भारत सरकारके 
SAAS चे आगामी पहली जुलाई तक भारतवषेमे भ्रमण करेंगे । 
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विशाल भारते 


[ जून, १६५५ | 

पूरा प्रोग्राम दिल्लीमें तैयार किया गया है । उनमें घरा 

गुंजाइश नहीं है । ऐसा आदेश है कि होटलोमि न a, वि 
भारतीय शहस्थोंके यहाँ वे ठहरै, ताकि वे भारतीय जोक T 
रूप-रेखाको समझ सकें। उनके ठहरनेके स्थानोंपर समझ २२ 
व्यक्तियोंकी छोटी-छोटी सभाएँ की जाये, जिनमें विचार-विनि ” 
करके वे भारतीय संस्कृति तथा अपने. देश फिलिपाइ [को 
संस्कृतिकी तुलना कर सके और गांधीजीकी विचारघाश č 


अध्ययन कर सकेँ | 


आगरेके लिए इन पंक्तियोंका लेखक शान्ति-सम्मेछ 
क्षेत्रीय सेक्रेटरी (Zonal Secretary) था, इसीलिये, था | 
यह थी कि श्री बौटिस्टाके आगमनका समाचार उसे हि 
जायगा । पर शान्ति-सम्मेलन तो समाप्त हो गया और! | 
बौटिस्टाकी इस यात्राका प्रबन्ध भारत सरकारके हाथमै था,। .. 
लिये इन पंक्तियोंके लेखकके पास उनके आगरा-आगमर 
समाचार न आना कोई आश्वयकौ बात न थी। बे 
श्री बौटिस्टाको अपने प्रोग्रामके अनुसार तीसरी माफ 
शामको जयपुर चला जाना था । इसलिये सबसे आवश्यक? र 
तो यह थी कि जयपुर और अहमदाबाइको अपने मित्रोंको ! 3 
लिख दिये जायें, ताकि श्री बौटिस्टाको अपनी यात्रामे र्वा, 
यर और आगरेकी-सी कठिनाइयोंका सामना न करना फे | 
राजस्थानके प्रधान मन्त्री श्री हीरालालजी शास्त्री तथा उर द 
मन्त्री श्री सिद्धराजजी ega पत्र लिख दिये । अहमदावा( | 5 
लिए गुजरातके प्रसिद्ध कलाकार अपने मित्र श्रौ रिश ई 
रावलको भी पत्र लिख दिया । सभीसे यह विशेष आग्रह रं है 
कि श्री बौटिस्टा हमारे राष्ट्रपति राजेन्द्रश्रसादके आदेशा | रि 
यात्रा कर रहे हैं। वे हमारे राष्ट्रकै अतिथि हैं । उन्हें ब प 
घरोंपर ही ठहराना चाहिए । . पा 
श्री बौटिस्टाने भी अपनी लम्बी-चौडी डाक तैयार | डु 
और थोड़ा विश्राम किया । यहद तय पाया कि सार्क | 
आठ बजे थोडेसे मित्रोंकी मण्डलीमें उनके साथ नन 
ati . P 
साय॑ंकालको भोजनके उपरान्त दम छोगोंकी बैठक a 
नगरके कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति एकत्र a J वात्तालाप © 


| र 
| जुन, १९५० ] श्री लोरेज़ो वौरिस्टासै भेंट ४५६ 
j 


। विचार-विनियमके पूव हम लोग सांस्कृतिक तथा राजनौतिक्र मनीला गये थे। हमारे प्रेसिडेण्डसे उन्होंने कहा था कि 
i ' चर्चा करना चाहते थे, पर श्री वौटिस्टाने कहा, Haga एशियाके दक्षिणी-पूर्वी भागमें कम्यूनिज्मका प्रसार रोक्नेके 
करूंगा कि मैं दक्तिणी-पूर्वी एशियाकी राजनीतिक परिस्थितिपर लिए वे qa gè निर्माणके लिए प्रेरणा दें। भारतवषमें मेरे 
चर्चा करूँ, और उस विषयपर वात न करूँ, जिसको कि आप Rada मुझे दक्षिणी-पूर्वी एशियाके राष्ट्रोके कई नेताओंके 
| 'छोग मुझसे कहीं अधिक जानते 
: हैं। अर्थात्‌ गांघीवादी जीवनकी 
वार्त्तापर मैं विचार करूँ । गांघी- 
वादी जीवनके बिषयमे तो सुके 
1 आपसे सीखना है । उस विषयमै 
i मैं आपको कुछ वता नहीं सकता | 
यदि में गांधीवादी जीवनपर 
बोलना शुरू करूँ, तो मुझे आदोका 
है क्रि मेंने इस विषयमें जो कुछ 
१ प्राप्त किया है, मैं उसे खो 
an इसलिये गांधीवादी 
नके विषयमें तो में मौन ही 
| ।रहुँगा । मुझे तो अपनी इस ` 
| यात्रामें गांघीजीके सिद्धान्तों 
'और उसके उपदेशोंको कुछ ग्रहण 
| करना है । दक्षिणी-पूर्वी एशियाकी 
राजनीतिक परिस्थिति, जिसके 
बारेमे दो दिन पूर्वे मैने समाचार- 
र | wala पढ़ा था, वडी महत्त्वपूर्ण 
i ।है। यह समाचार लन्दनका दै, 
| जिसके अनुसार आस्ट्रेलियाके 
| प्रधान मन्त्री अगले महीने फिलि- 
पाइनके प्रेसिडेण्टसे प्रशान्त-सम र - 
| झोतेके सम्बन्धमे गम्भीर वार्ताछाप क बकः E RET 
करने जा रहे हैं। मेरा खयाल है राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद श्री० लौरज्ञो बोटिस्टाके साथ 
| आपमें से अधिकांश लोगोंने इस प्रस्तावके बारेमें अच्छी तरहपे विचारोंको अत्यन्त निकटसे जाननेका अवसर मिला है । हिन्दे- 
हौं जाना है, जिसको कि लगभग तीन मास पूर्वे हमारे प्रेसि- शियाके डाक्टर सुकणे, भारतीय प्रजातन्त्र दिवसपर जब भारत 
ण्ट ARA उस समय किया था, जब कि च्यांग काई शेक में आये, तब मैं उनसे मिला था और ३० मिनट तक मेरी 
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४६० 
उनसे प्राइवेट बातचीत हुईं थौ । कलकत्तेमें बर्माके प्रधान 
मन्त्री थाकिन नूसे भी मेरी प्राइवेट भेंट हुई । वे भगवान बुद्ध 
की स्मृति सम्बन्धी सामग्री लेने कलकत्ते आये थे । मेरी उनकी 
बर्माकी परिस्थितिपर व्यक्तिगत रूपसे बड़ी गम्भीर भेंट हुई । 
जब मैं कोलम्बोमें था, तब ल॑क्राके प्रधान मन्लीसे भी मेरी प्राइ- 
वेट भेंट हुईं। कोलम्बोमें मैं उन्हींके मकानपर ठह्रा था | पं० 
जवाहरलाल नेहरू और भारतके विदेशी विभागके सेक्रेटरीसे भी 
मेरी भेंट हुईं। फिलिपाइनके प्रेसिडेण्टसे निकटतम सम्पक होने 
के कारण, और अपने देशके विदेशी विभागके मन्त्रीसे सम्पके 
रखनेके कारण मुझे इस संघटनकी सम्भावनाओंको TA 
काफ़ी मदद मिली दे। इसलिये में स्पष्ट रूपसे बता दूँ कि 
दक्षिणी-पूर्वी एशियाके राष्ट्रोंका ae प्रशान्त-सममोता, पूरी 
तरह असफल रहेगा । कारण यह दे कि इन राष्ट्रोंने अपनी 
स्वतन्त्रता अभी-अभी प्राप्त की है ओर इनमें से कोई भी 
गवनेमेण्ट उस समय TH देशके शासन-सूत्रको अपने हाथमें नहीं 
रख सकती, जबतक कि जिन बातोंके लिए वे हस्ताक्षर करेंगे, 
उनको निभा सकें । आइका यह दै कि वह समझौता कोरा 
कागजी समझौता रद्द जायगा | उदाहरणके लिए मान लीजिये, 
कि 'प्रशान्त-सममोता!का संघटन हो गया है। थाकिन नू 
बर्माके प्रधान मन्त्री हैं, और वे बर्माके प्रधान मन्त्री इसलिये 
हैं क्रि बर्मामें चुनाव लगातार तरीकेसे स्थगित होते आ रहे 
हैं। मान लीजिये चुनाव होता है, और थाकिन नू प्रधान 
मन्त्री नहीं बनाये जाते, तब फिर उस समझोतेपर हस्ताक्षर 
करनेवालेकी हैसियतसे समझौतेकी वातोंको वह कैसे कार्यान्वित 
कर सकते हैँ। च्यांग काई शेकके साथ भी वद्दी बात हो रही दे। 
इस समझोतेके प्रस्तावको रखनेवालोंमें से वे एक हैं। च्यांगके 
अधीन अब एक टापू ही है, पहले एशिया महाद्वीपफा आधा 
भाग उनके अधीन था । मान लीजिये, च्यांग काई शेक़की वची- 
खुची सत्ता भौ नहीं रहती, फिर उनके हस्ताक्षरोंके क्या मानी 
होंगे ? हिन्देशियाकी भी वही वात है। मान लीजिये सोवियत 
रूस मंचूरियाकी ओर बढ्ता है, तो उस सममौतेपर हस्ताक्षर 
करनेवालोंमें से एक भी तो समझौतेकी शर्तको कार्यान्वित न. 
कर सकेगा और ठीक यही वात मेरे देशके लिए लागू है । 
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विशाल मारल 


कर सका, पर जब आज्ञादी आई, तवृ प्रेसिडेण्टके पदके | 


- हम भारतवर्षके कांग्रेस-दळका रूपान्तर कह सकते हैं, इ 


तिल 

[ जूत १९, | 

आपमें से किसीने मेरे देशकी राजनीतिक परिष 
सम्बन्धमें प्रन किया था । वत्तमान अवस्थामें फिलिफ ` 
राजनीतिक स्थिति बड़ी खतरनाक है । कारण m | 
आसान है । फिळिपाइनमें स्त्रतन्त्रता मिलनेसे पूवे छ ' 
सुसंगठित दल था । यह दल वह था, जिसने wa, | 
वर्ष तक संगठित रूपसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाने सतत ' 
माँग की थी। यहद दल जनताकी कल्पना-शक्तिक्रो प्रम | | 


आम चुनाव हुआ। वह तथाकथित सुसंगठित दल, | 


ams पारस्परिक द्वेषके कारण तीन क्षेत्रोमि बट गया। | 
तीन हिस्सोंमें विभाजित हो गया- अर्थात्‌ राष्ट्रिय दछ, न| , 
दल और कम्यूनिस्ट दल । मेरे देशमें कम्यूनिस्ट दल ay । 
दृष्टिसे एक स्वीकृत दल है। अगर कम्यूनिस्ट दल कषे नि 
ही विरोधी दल होता, तो प्रेसिडेण्ट कीरिनो ( 0एंणा॥ : 
जो आजकल प्रेसिडेण्ट हैं, निरन्तर अनेक वर्षों तकव! | 
पदपर बने रहते । पर जब विरोध उन्हीं लोगोंसे हो, जोष | 
निकटतम मित्र थे, तब खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता| 
अगर कहीं सरदार पटेल और डा० राजेन्द्रश्रसाद Fe Hl ` 
विरोधमे हों, तो नेहरूजीकी स्थिति टिकाऊ नहीं हो समन ' 
यहाँपर ऐसी बात नहीं है, पर मेरे देशमै ऐसा ही हो खा | 

मेरा देश इस प्रशान्त-समझौतेके बनानेमें अयुभा l | 
इस समभोतेमें वे राष्ट्र भी आनेकी सोच रहे हँ, जोई 
वास्तविक अंग हो सकते हैं ; और नेतृत्व इसका वे लोग | 
रहे हैं, जिनकी स्थिति अनिश्चित है । च्यांग काई रेक, बी | 
नू, कौरिनो और स्वयै सुकणेको इसमें सन्देह है कि बै ' 
दिनोंतक अपने स्थानोंपर टिक सकेंगे । व | | 

इसलिये इस समय प्रशान्त-समझौते (Pacific हँ 
का बनाना, जब उसे बनानेवालोंकी E जीवन ही |. 
डोळ है, कोरा प्रहसन है । जब मैं फिलिपाइनोंकी रै है. 
यह सन्देह करता हुँ. कि वहाँकौ वत्तेमान सरकार 
विरोधके कारण चल सकती है; तब आप स्थितिक , 
सकते हैं । मित्र शब्दका प्रयोग मैंने इसलिये किया छि 
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प | पाइन सरकारके आज जो विरोधी हैं, वे पहले मित्र थे। यह 
| बात दक्षिणी-पूर्वी एशिया भरके लिए लागू है। ऐसी दशामें 
| हम कह सकते हैं कि वाँकी सरकारोंमें से कोई भी प्रशान्त- 
| समझौतेके नैसर्गिक अंश हो सकते हैँ, जो धइछेसे किसी कागज 
| पर हस्ताक्षर कर सकें और उसको दक्षिणी-पूर्वी एशियामें 
| विश्व-शान्तिके लिए लाभकारी बनाये । यदि मैंने जो वात अभी 
| कढी है कि प्रस्तावित 'अ्रशान्त-समझौता” असफल रहेगा, तो 
पे | | फिर दक्षिणी-पूर्वी एशियाके राष्ट्रोंके पास ऐसे कौन-से उपलब्ध 
हू ५ साधन हैं, जिनसे कम्युनिज़्मको रोका जाय । मैं जोरदार शब्दों 
५ ३. में कहता हूँ कि कम्यूनिज़्मको dale अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
1। `, साधन गांधीवादी जीवन है। गांधीवादी मार्गके लिए राज- 
SA नीतिक जगतमें पूरा क्षेत्र दै, अर्थात्‌ राजनीतिज्ञ पद- 
TH Agra और सत्ता-हथियानेक्री प्रदृत्तिके स्थानमें राष्ट्रसेवा और 
| के लोकसेवासे प्रेरित हों--सत्ताको केवल सत्ताकी खातिर ग्रहण न 
iiu करें, तो दक्षिणी पूर्वी-एशियन प्रशान्त-समझोता एक वास्त- 
तक विकता हो सकती है । ऐसा होनेपर ही फिलिपाइन, संयुक्त 
| राष्ट्रों, वर्मा, कोरिया और चीनके राजनीतिक कार्योमे सुधार हो 
| सकता है । हम देखते हैं किं गांघी-मार्गेके कारण ही भारतीय 
| जनताका ऐक्य और उसकी रक्षा सम्भव है और वह भारतवर्ष 
| के लिए बढी मूल्यवान सिद्ध हो रही है। यह गांधीवादी 
| मार्गका ही परिणाम है कि एक भारतीय राष्ट्र बन सका है और 
gar | विभिन्न विचारों ओर धर्मोके लोग भारतीय राष्ट्रके सूत्रमे बैध 
जोई | गये हैँ । जहाँ पहले प्रतिद्वन्द्वी ये और एक दूसरेके विरोधी 
लेग | थे, वहाँपर गांधीजीके सिद्धान्तोंने ही एक संयोजक और संग- 
nd | ठित ऐक्यमे सबको विकसित किया है । विदेशी दशक यह कह 
at सकते हैं कि यह aa ऐक्य छिन्न-भिन्न हो जायगा। पर मैं यह 
| बलपूवेक कहता हूँ कि भारतीय ऐक्य न केवल इस वर्षके लिए 

क P ही, वरन्‌ अगले वषेके लिए भी सुरक्षित है और मैं तो यह भी 
à i कहता हूँ कि वह शताब्दी पर्यन्त रक्षित रद्द सकता है। 
प नेहरूजीके, पटेलके और राष्ट्रपति राजेम्द्रप्रसादके निधन होनेपर 
४ इस देशमें अन्य नेता पैदा at जायेंगे । 'प्रशान्त-समझोता? तभी 


जिन्होंने अमी अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की है, सत्ता हथियानेके 
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दृष्टिकोणको बदल दें और सत्ताको लोकसेवाका साधन समझें । 

प्ररन--जब आप कहते हैं कि आप सम्पूर्ण दक्षिणी-पूर्वी 
एशियाके राष्ट्रोके लिए प्रशान्त-समझीता चाहते हैं, तब क्या 
आपका यह अभिप्राय है कि ag गांधीजीके सिद्धान्तोंपर आधा- 
रित हो ? / 

उत्तर--प्रशान्त-समझौतेका सुझाव हमारे प्रेसिडेण्टके 
सामने च्यांग काई शेकने अटलाण्टिक-सममौतेके ढंगपर THAT 
था । उसका कोई सम्बन्ध गांधीजीके सिद्धान्तसे न था । 

प्रश्न--क्या आपके यहाँ मजदूर ओर मशौनोंकी वही 
समस्या है, जो हमारे यहाँ है ! क्या आपको उन्हें वेसेदी 
भुगतना पडता है जैसे हमें, भारतवषेमें 2 

उत्त--हाँ, एक ही वात है । ऊँचे वेतनोंकी माँग, कल- 
कारखानोंका बन्द होना और उनकी तोइ-फोड़की वातं । हमारे 
यहाँ कपडेही मिळे नहीं हैं amn मुख्य उद्योग हैं, चीनी 
और नारियल | आर्थिक दृष्टिसे हम संयुक्तराष्ट्र अमेरिकापर 
निभेर हैं | 

प्रशन--अभी आपने प्रशान्त-सममोतेकी जो बात कही कि 
वर्तमान स्थितिमें चीन, फिलिपाइन, बर्मा ओर हिन्देशियाकी 
वत्तेमान सरकारोंकी डावाँडोल स्थितिके कारण सममोता सम्भव 
नहीं ; पर मैं तो यह कहता हूँ क्रि बहसकी खातिर. यह हम 
मान भौ लें कि वहाँकी सरकारें वाके लिए स्थायी भी हों, तब 
भी यह समझोता भविष्यके लिए सफल नहीं हो सकता और न 
वह कारगर at सकता दै। कारण यह दै कि इस सममोतेके 
करनेवाले लोगोंके पास आधुनिक युद्धके लिए न तो सामग्री है 
और न कोई साधन । हाँ, कटानेके लिए मानव नामके T 
करोड़ों हैं । भारतवषेको ही लीजिये । यंहाँके विशेषज्ञोंसे मैंने 
वातें कीं । भारतवष २१ दिनसे अधिक आधुनिक लड़ाई नहीं 
लड़ सकता । पाकिस्तानका ढेर ११ दिनमें हो जायगा। 
आपके देशको प्रत्येक वस्तुके लिए अमेरिकापर अवलम्बित 
रहना पड़ता है। इस समझौतेको सफल बनानेके लिए 
इन देशोंको अमेरिकाके अधीन रहना पडेगा- व्यापारिक 


सफल हो सकता है, जब दक्षिणी-पूवी एशियाके सब राष्ट्र, आर्थिक तथा सैनिक MAL आपके देशने तो पहलेसे 
ही अमेरिकाको समुद्रौ तथा वायुयान-अड्डे दे रखे हैं। इस 
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समझौतेके मानी होंगे एक प्रकारसे एशियामें अमेरिकाका व्यापार- 
साम्राज्यवाद | किन्हीं अंशोमें वह राजनीतिक साम्राज्यवाद भी 
होगा। कम्यूनिज़्मके विरुद्ध जो लड़ाई है, वह.इस समय रूस 
और ऐंग्लो अमेरिकन गुटोंके बीच लड़ाई है । ये दोनों गुट अपनी 
सत्ता बनाये रखना. चाहते È और अपनी रक्षा करना चाहते 
हैं। हमलोग तो केवल तोपोंके लिए खुराक ही दे सकते हैं । 
इस समय दुनियामें आवश्यकता यह दै कि हम मानव-जीवनका 
पुननिर्माण करें। आज कम्यूनिस्ट साम्राज्यवाद और पूँजीपति 
साम्राज्यवाद मै वही अन्तर है, जो साँपनाथ और नागनाथमें 
है। हमें अपनी आवइयकताओंको कम करना चाहिए। 
यथासम्भव बड़े-बड़े कारखाने नहीं खोलना चाहिए । उद्योग- . 
धन्धोंका विकेन्द्रीकरण होना चादिए। कुछ खास उद्योगोंको 
छोड़कर सबको कुटीर धन्थोमे परिवर्तित कर देना चाहिए, नहीं 
तो हम लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे कम्यूनिस्ट अथवा 
पूँजीपति साम्राज्यवादको प्रोत्साहित कर रहे हैं। _ 

उत्तर--मैं आपसे इस विषयमें पूरी तरह सहमत हूँ। 
मुझे आपकी इस बातसे इन विचारोंमें और भी पुष्टि मिली 
है । आपकी यह वात बिलकुल ठीक है कि प्रशान्त-समझौता 
दक्षिणी-पूर्वी एशियामें बिना बढ़े राष्ट्रोंकी सेनिक सहायताके 
सम्भव नहीं। बढ़े राष्ट्रोंकी सैनिक सहायतासे दक्षिणी-पूर्वी 
एशियाकी अप्रिय सरकारोंकी रक्षा होगी और वे विदेशी शक्तिके 
इशारेपर नाचेंगे और ऐसा होना ठीक नहीं है। इस प्रशान्त- 
सममौतेकी वातको मैं गांधीजीके सिद्धान्तोंके पोषगके लिए भी. 
आगे रख रहा हूँ दक्षिण-पूवे एशियाके राष्ट्रोमें अभी ढाई 
बरस पहले है अपनी आजादी प्राप्त की है, भारतवर्षको 
छोड़कर वे अपनी आज़ादी खो भी सकते हैं। भारतवर्ष 
अपवादरूपमें इसलिये है कि उसने अपनी स्वतन्त्रताके ,लिए 
` संघर्ष किया था, यात्तनाऐ मेलो थीं। भारतवर्षकी आज्ञादी 
तीन टाँगोंकी तिपाईकी तरह सुरक्षित है। इसकी तीन टांगे 
हैं--परटेल, नेहरू और राजेन्द्रप्रसाद । पर मेरे देशमै और 
बर्मामें उस स्ट्रल ( तिपाई ) की एक ही सँग रद्द गई है। 
हिन्देशियामें जो gers साथ लडे थे, आज वे उनके विरुद्ध - 
बिद्रोही हैं। फिलिपाइनमें जो क्यूरिनोके साथ लड़ थे, वे 
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उनके विरोधी हैँ । बर्मामें जो आजादीके लिए aya, 
थाकिन नू के विरोधी हैं । इसलिये आप दक्षिणी-पूर्वी af 
कहे राष्ट्रका खतरा समझते हैं। स्वतन्त्रता शब्द तो 8 ' 
भारतवर्षके लिए ही लागू है। यहाँ नेहरूको लोग A, 
दे रहे हैं और नेहरू प्रेसिडेण्टको सहायतः दे रहे हैं और 
दार पटेल उन दोनोंको सद्दायता दे रहे हैं। यह सब इसि हं 
है कि गांधीजीकी राजनीति और सत्ता लेनेका aby, 
तरीका केवल सत्ताके लिए नहीं; वरन सेवाके लिए है 
कम्यूनिस्ट लोग हर जगह अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं उस a 
कारण यह है कि उस तिपाईकी दो eit टूट गई हैं, वस | ८ 
ait बची है। नतीजा कम्यूनिस्टोंको शक्तिका क| ३ 
है। राजनीतिमें गुटबन्दीके कारण उसी अनुपातसे a 
निस्टोंकी शक्ति वइ रही है। यदि गांधीजीके सिद्धान्त 
आचरण किया जाय, तो राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रताको क्रायम त 
सकते हैं । | 
च्यांग काई शेककी असफलताका कारण यह है कि उन 
सरकार लोकप्रिय होनेके स्थानमै साम्राज्यवादी थी। च| 
काई शेक चीनके युद्धनेताओंके ऊपर सेनिक अधिकार T 
करनेके लिए एक महान्‌ नेता थे । चीनके युद्ध-नेता लोगो 
सताते थे और च्यांग काई शेक्ने उन सबपर सैनिक विजय पा 
च्यांग काई शेककी एक बडी कमजोरी यह थी कि जब स 
युदध-नेताओंपर विजय पाई, तब चे सैनिक और गैर 
लोगोका समन्वय नहीं कर सके । नेपोलियन एक महान्‌ 
तेजस्वी सैनिक था, पर वह सिविल शासन और सैनिक शा, 


समन्वय करनेमें असफल रहा । इस प्रकारका समन्वय हि | 


महान्‌ सेनिकने नहीं किया । २७ वर्षे तक च्याँग काई | 


चीनके महानतम सैनिक नेता रहे । मानव-शक्तिकी एक र्ग 
होती है । हाँ, गांधीजीकी बात दूसरी है, पर गांधी MY’ 
वर्षोमे केवल एक ही पैदा होता है । ; 

समय बहुत हो गया था, रात भी पैंग बढ़ा रहौ 
किन्तु विचार-विनिमयका रस किसी तरह कम नहीं हो 
था। पर श्री बौटिस्टा थके हुए भी थे। 
जरूरत थी, इसलिये यह रातकी बैठक खतम 3 


| शूल, १६५० ] 
j दिन अपने गाँव जानेका प्रोग्रीमै वेनो । पर समयपर मोटर 
| नहीं आई और हम छोगोंने अपने समयका सदुपयोग किया । 
१ बौटिस्टा साहवने लेखकके वच्चोंसे वात कीं और बताया कि 
i उनकी छोटी लड़की चौदह वर्षकी है। | 

॥ ३ साचे, ५० की शामको श्री प्रकाशनारायण शिरोमणिके 
ह. gat चायपार्टी श्री बौटिस्टाको दी गई । चायपार्टीमें शहरके 
॥ प्रसिद्ध गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सब आयोजन आत्मी- 
i । यता और घरके सदस्योंके अनुरूप था । शिरोमणि वन्घुओंके 
i बच्चोंके तृत्यगानसे प्रभावित होकर बौटिस्टा साइवने कहा-- 
१ “यह घर तो ast कछाविद्‌ तथा कलाप्रेमी है ।” फिलिपाइन 
कै के संगीत तथा वाजोंकी भी चर्चा हुईं। होलीके दिन थे, 
प्र! 

त 


तिब्वतपंर लाळ aie 
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इसलिये चायके साथ होली उत्सर्वपरं बननेवाले पक्वान्न दी 
निमन्त्रितांको खिलाये गये । 

श्री after विनोदी भी बहुत हैं। कहने लगे, “मैं 
आपकी पन्द्रह वर्षीया बेटीको अपने यहाँ ले जाउँ एवं उसकी 
शिक्षा-दीक्षा अपने ढंगसे करूं और अपनी पम्द्रह वषकी लड़की 
आपको दे दूँ तो कैसा रहे १” मैंने कदा, “मुझे ले चलिये ओर 
मनीलाके चिड़िया घरमें रख दीजिये ।” 

वौटिस्टा---“मैं तो आपको वहाँके मन्दिरमें रखूँगा।” 

गाडीका समय हो चुका था। आगरा फोट स्टेशन 
पर फस्टै छासके sead ब्रिठाकर हम AR उनसे 
विदा ली । ४ 


' o Raan लाल आँखें 


गणेशप्रसाद अग्रवाल 


a र-पूर्वी तिब्बतसे अभी qed जो समाचार प्राप्त हुए हैं 
4... उनसे पता चलता है कि तिब्बतके इद्‌-गिएके प्रदेशमे 
| एक (तिव्बतकी जन-सरकार” स्थापित की गई है। इस 
g शदेशकी जन-संख्या ८०,००० दै और उनमें साम्यवादी 
H विचारधाराको माननेवाले लोगोंकी संख्या और बढ़ाई जा 
। रही a 
| इस प्राथमिक “तिब्बती सरकार'का काये-क्रम बहुत सौधा- 
| सादा हे । इसका उद्देश्य तिब्वतकी लासा-स्थित सरकारसे 
सत्ता छीन कर “पानसेन' लामाको तिब्बतमे फिरसे सत्तारूढ़ 
— है। तिब्बतके आधुनिक इतिद्वासमें “पानसेन' लामाका 
कि महत्त्वपूर्ण स्थान है। वैसे सन्‌ १६२३ तक उसका तिब्वतमें 
र कोई विशेष स्थान न था। पर उसके बाद उसने तिब्बतके 
। शासक “दलाई ळामा'के विरुद्ध व्यवस्थित विरोधी प्रचार-कार्य 
| किया दै। 'दलाई लामा? 'इश्वरका अवतार” माना जाता 
| है, पर 'पानसेन” लामाको भी तिब्बतकी जनता “अपरिमित 
बै प्रकाश'का अवतार मानती है । उसकी शक्ति और प्रभाव 


| 


(| तिब्बती जनतापर बहुत अधिक दै। इस समय 'पानसेनः 


४ छामा चीनमें ताशीयूनको नामक रथानमें रहता है और आतु- 
j 


> 
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wigs उस दिनकी राह देख रहदा है, जव बह तिब्बतके 
शासकके रूपमें तिब्बत लौटेगा । 

राजनीतिक एवं आध्यात्मिक झगडोके कारण दलाई लामासे 
मनमुटाव हो जानेकी वजहसे 'पानसेन' लामा Read भागकर 
चीन चला गया था । वैसे तो ये दोनों पुराने लामा, जिनमें 
संघर्ष हुआ था, अब मर चुके हें किन्तु तिब्बती जनताने 
उनके दूसरे अवतारोंको हँड निकाला है। दलाई? लामा सन्‌ 
१६३४५ में और Gay’ लामा सन्‌ १६३०भें Ser गया था । 
इस समय इन दोनोंकी आयु क्रमशः १४ और १२ वर्ष की है। 

तिब्बती जनतामें प्रचलित विश्वासके अनुसार “अपरि- 
मित प्रकाश” ही वह आध्यात्मिक-शक्ति है, जो 'दयाके देवता 
(Sax) का मार्ग-दशेन करती है। अतएव अधिकाँश 
तिब्बतियोंका विश्वास है है. कि “पानसेन' लामा ( अपरिमित 
प्रकाशके अवतार ) कौ शक्ति भी “दलाई” लामा ( इखरके 
अवतार ) की शक्तिसे अधिक है ओर अगर अधिक नहीं है, 
तो दोनोंकी शक्ति वराबर तो है ही । जनताकी इस मनोवृत्तिके . 


कारण ही दोनों लामाओंका प्रभाव तिब्बत-प्रदेशमें समान रूपसे 


शक्तिशाली है । 


eee eee आ ee 
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दे नों लामा एकान्त जीवन व्यतीत करते हैं ओर उन्हें 
हूढ़िगत-अनुशासनोंका पावन करते हुए अध्ययनपूर्ण जीवन 
बिताना पडता है। उनके लिए यह अनिवायेतः आवश्यक 
समझता जाता है कि 'लामावाद'की सैद्धान्तिक और भौतिक 
पृष्ठभूमि, विकास और इतिहासका उन्हें सम्पूर्ण ज्ञान होना 
चाहिए । किसी भी स्त्रीका उनके जीवनपर प्रभाव नहीं पढ्ने 
दिया जाता । यहाँ तक कि उनकी माताओंको भी उनसे 
मिलने-जुलनेकी आज्ञा कभी-कभी और बड़ी कठिनाईसे दी जाती 
है। उनके भोजनकी प्रत्येक वस्तु पहले चख लेनेके वाद दी 
उनके पास पहुँचाई जाती है। 

इस प्रकार ये दोनों किशोर-लामा तिब्वतके एकछत्र 
शासक बननेके लिए आपसमें प्रतिस्पद्धा कर रहे हैं। 
qa? लामा इस समय शासक हैं और “पानसेन' 
लामा तिब्बती-जनताके असन्तोषी तःवोंका प्रतिनिधित्व 
करताहै। ` 

तिब्बतकी इस 'प्राथमिक' सरकारने यह माँग की है कि 
“पानसेन' लामाको उसके चीनी संरक्षकोंके साथ तिब्वत लौटने 
की आज्ञा दी जाय । यह माँग (दलाई लामा'की सरकारने 
ठुकरा दी है। किन्तु दलाई लामाकी सरकार इस वातसे सचेत 
है कि कहीं 'पानसेन? लामाके ये संरक्षक बलपूर्वक Real 
घुसनेक्री कोशिश न करें। इनकी संख्या बहुत बडी न हो और 
उनमेंके अधिकाश 'हँसिया और हथौडा'की नीतिमें विश्वास 
करनेवाले न हों और इसीलिये तिब्बतपर आक्रमण किये जानेके 
मार्गों विंकियांग, सिर्निग ओर चामडोकी पश्चिमी सीमाओंपर 
की चौकी ओर भी मज़बूत कर दी गई है । 

राष्ट्रवादी चीनके पतनके पश्चात्‌ चीनकी पीली भूमि लाल 
ad Gt जा चुकी है। माओकी विशाल रणवाहिनी भारतके 
सौमावत्ती प्रदेशोंके चारों ओर घूम रही दै। 

इस संमय तिब्बतके लाळ-पीले बस्त्रॉमे सुसजित योगियों 
को मंचू-सम्राठोंसे नहीं, बल्कि माओ-ज़ि-तुंगके अनुयायियोंसे 
लोहा लेना है। संतारको प्रमुख शक्तियोंने साम्यवादके 


प्रत्राहको रोकनेकी गरज़से लाल चीनकी सरकारको मान्यता . 


प्रदान कर दौ है । किन्तु राजनीतिकमेत्रीके बलपर साम्यवाद 
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ग 
E iy 
की शक्तिको कत्रतक रोका जा सकेगा, इसका उत्तर 
इतिहास द्दी देगा । ls 
भारतके लिए उसके उत्तरी प्रदेशक्की सीमासे a, | र्‌ 
तिब्बतमें एक स्वतन्त्र-सरकारका होना बहुत . ही Iw È 
यही कारण है कि 'पाँचसेन” लामा द्वारा चीनकी ap, प 
कारसे किये गये गठ-बन्धनका समाचार हमारे i । 
महत्वका है। निकट भविष्यमें ही तिब्तमें ऐसी aå 
घटनाओंके घटित होनेकी आशंकाएँ हैं, जो किसी भी; 
इतिहासको बना और बिगाड़ सकती हैं । यही वह दि 


है, जिसके कारण तिब्बतकी समस्या ओर स्थितिपर di 
विचार करना हमारे लिए आज अनिवार्य हो गया है। | 
तिब्बत प्रदेशका क्षेत्रफल ४,६३,२८० वग मौत | 
उसकी जनसंख्या ३५ से लेकर ५० लाख तक कूती जाती| 
यह प्रदेश संसारके नक्शेमें ७६ RAA लेकर १०३ Ri ; 
HAM तथा ५० डिग्रीसे लेकर ३६० डिग्री तकके देशांत 
बीच स्थित है। इस प्रदेशकी ओसतन ऊँचाई समुह 
११,००० फुट ऊँची है और देश साधन-सामग्री और पुर , 
इष्टिसे बहुत ada है। उसकी सिताराम | 
अधिक-से-अधिक १०,००० होगी । यह सेना मध्यवर्ती ह | 
प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी तिब्बत तथा उत्तरके the 
विमागोंमें विभक्त है। भारतकी ओरकी saat सीमाएँ के | 
सिक्षिम, भूटान, आसाम और लददाखके प्रदेशोकी सीमाओं 
मिलती हैं । उसके उत्तर और पश्चिममें चीनके तुकि | 
मैंगोलिया, क्वाँसु, श्वेजान और युनान प्रान्त स्थित हैं! |! 
तिब्बतका प्रारम्भिक इतिहास बहुत कुछ रहस्योंके “| 
छिपा हुआ है । केवल ७ वीं शताब्दिसे उसके सम्बन्ध | | 
बद्ध किन्तु फिर भी अधूरा-सा वणेन मिळता है। 0 | 
प्रथम शासक सोंग जैनगामपाओ माना जाता है | : 
उसकी युद्ध-प्रियता एवं सांस्कृतिक-प्रदृत्तियोने ही दि 
उस पार बफ और अनजाने पहाड़ोंमें ढॅके हुए इस ; 
महत्तव प्रदान किया । उसकी ठेनाओनि उत्तरी बर्मा, d 
चीन तथा अन्य कितने ही प्रदेशोपर AA | 
और चीनके सम्राट तकको अपनी एक पुत्री इस | 


र 
a 
त्‌ 
f 


i 
१ 
| 
| 

i ; 


ह: द्‌ 
| जूना १६५० | 


| व्यक्तिको व्याहृ देनेके लिए मजवूर होना पड़ा। यह चीनी 
।. राजकुमारी वुद्ध-घमकी पक्की भनुयायिनी थी और उसने 
|| नैपालकी एक दूसरी प्रभावशाली राजकुमारीकी मददसे अपने 
पतिको वौद्ध-धर्मस दीक्षित करनेके कायमै सफलता प्राप्त की । 
किन्तु कुछ समय वाद चीनका भाग्य पलटा और तवसे अबतक 
बराबर तिव्बतमें चीनका काफ़ी राजनीतिक प्रभाव रहा है । 

। राजनीतिक शक्ति प्राप्त होनेके फलस्वरूप Rean 
५ | सांस्कृतिक-त्रलोंका प्रभाव पडा ओर मक्खन तथा खोआ 
ड | बनानेकी कला, जौकी शराव वनानेकी विद्या, पनचक्कियोंके ज्ञान 

“| तथा खगोल, ज्योतिष ओर आयुर्वेद आदि विज्ञानोंके ज्ञानके 
| लिए तिब्बत अधिकतर चीनका ऋणी है । चीनपर तिब्वतकी 
1 प्रभाव-शक्ति हमेशा लासामें उसके राजदूत द्वारा व्यक्त दोती 

[रही है। इन राजदूतोंका तिब्बतके आन्तरिक-शासनमें 
4 | निणयात्मक हाथ रहता था और उसकी विदेश-नीति तो qw- 
कि तया इन्दीके हाथोमें रहती थी । किन्तु तिब्बतकी स्व॒तन्त्रता- 
@ प्रेमी जनता कभी भी चीनी शासन या प्रभावको चुपचाप नहीं 
फे, सह पाई और जब कभी उसे अवसर मिला, वह चीनी-शासकोंके 
“fea विद्रोह करती रही है ओर इसका बदला लेनेके 
| लिए चीनी सम्राटोंकी कई खचीले युद्ध लड़ने पढे, ताकि 
पे उनकी सत्ता तिब्बतमे अक्षुण्ण बनी रहे । 

w 


है इस प्रकार तिब्त्रतको अनेक बार चीनी आक्रमणकारियोंका 
| 


सामना करना पड़ा है । सन्‌ १२०६ में उसपर चंगेज्ञ खाँने 
र, विजयका झण्डा लहराया और १३ वीं शताब्दिके मध्यमें उसे 
| कुबलाई खाँके आक्रमणका शिकार होना पड़ा | 

इ सुन्‌ १ ६४० में मँगोल-आक्रमण हुआ । फलस्वरूप 
[#| Rer दलाई लामाकी सत्ता स्थापित हुईं। दस वर्षे बाद 
at दलाइ लामा इस सत्ताको चीनके मंचू-शासकोंने भी मान्यता 
१ i प्रदान कर दी। किन्तु फिर भी चीन हमेशा तिब्बतमें अपने 
f हिर्तोके प्रति जागरूक रदा और जब सन्‌ १७१७ में जुंगारियोंने 
| तिब्बतपर आक्रमण कर उसे हथिया लिया, तब चीनने अपनी 
पर सेना भेजकर उनको वहाँसे मार भगाया । इसी प्रकार जम्मूके 


d महाराजा गुलाब सिंह्ने जब तिव्वतपर आक्रमण किया, तब 
A चीनकी फोजोने तिब्चतकी सहायता की । 
59—9 


तिब्बतपर लाल आँखें 


४६५ 
चीन और तिब्वतके बीच राजनीतिक सम्बन्ध किस रूपके 
थे। इस प्रश्नका उत्तर बढ़ा कठिन है, क्योंकि इतिहासमें 
इसते मिलता-जुछता कोई और उदाहरण नहीं है। यह तो 
निर्विवाद दै कि तिब्बतियोंने कभी भी चीनियाँका सत्कार नहीं 
किया । वे हमेशा उन्हें अपनी राष्ट्रियताके शत्रु ही मानते 
और समभते आये हैं। उन्होंने हमेशा अपने शासक और 
प्रेरणात्मक-बलके रूपमें दलाई लामाकी ओर ही देखा है। 
इसमें उनको अपने धार्मिक अन्धविश्वासोंका भी बड़ा सहारा 
रहा है । इस धार्मिक विश्वासके फलस्वरूप ही वे हमेशा यह 
विश्वास करते रहे कि चूँकि दलाई लामा ईश्वरका अवतार है, 
इसलिये चीनका सम्राट वाह्य-छपर्मे कितना ही शक्तिशाली क्यों 
न हो, लेकिन उसकी आध्यात्मिक सत्ता दलाई लामाके आगे 
कुछ भी नहीं है। इस सम्बन्धमें चीनका दृष्टिकोण कुछ और ही 


- रह है । चीनकी दृष्टिमें तिब्बत हमेशा उसका एक अधीनस्थ 


प्रदेश रहा है और जब कभी चीन शक्तिशाली रहा दै, उसने 
तिब्चतके साथ ऐसा ही बर्ताव भी किया दे । उसके राजदूतोंने 
तिन्त्रतमे कमोवेश प्रान्तीय शासकोंकी तरह शासन किया दे 
और तिब्बती लोगोंके प्रति उनका व्यवहार अधिकतर विजयीका 
बिजितके प्रति जैसा ही रहा दै । 

इस प्रकारकी स्थिति १६वीं शताब्दिके .अन्त तक जारी 
रही । लेकिन इसके बाद जब चीन आन्तरिक गृह-युद्धों और 
राज्यक्रान्तियोंमें बुरी ae a गया, तब तिब्बतियोंने इस 
परिस्थितिका लाभ उठाया और चे धीरे-धीरे शासन-सूत्रको 
अपने हाथोमें लेते गये। इस प्रकारकी स्वतन्त्र होनेकी मनो- 
वृत्तिका प्रत्यक्ष उदाहरण उस समय सामने आया, जब योंगिस- 
RUS आक्रमण करनेपर, दलाई लामाके राजघानोसे भाग 
जानेपर, चीनियोंने उसे शासनाधिकारोंसे वंचित कर देनेकी 
घोषणा की । यह घोषणा तिब्बती-जनता द्वारा अपमानजनक 
ओर घृणाकी दष्टिसे देखी गई और सन्‌ १६१२ में तो उन्होंने 
चीनको कर (He) दना भौ बन्द कर दिया । लेकिन चीनकी 
सत्ता उस समय भी जब वह अत्यन्त मजबूत थी, कभी भी 
तिब्बतमें मजबूत और शक्तिशाली आधारोंपर नहीं टिकी दे । 
कभी-कभी तो वह नहींके बराबर ही रद्दी है। सन्‌ १६२० के 
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बाद तिब्बत प्रत्येक मामले ओर दृष्टिकोणंसे चौनसे स्वतन्त्र हो 
गया और aaa अवतक उसकी स्थिति एक स्वतन्त्र, राष्ट्रकी- 
सी चली आ रही है । 
भारतने, तिब्बत्मे, उसके अपनी सीमासे इतने पास और 
मिले होते हुए भी कभी भी कोई विशेष राजनीतिक रस नहीं 
लिया । किन्तु इसके विपरीत दोनों देशोके बीच सांस्कृतिक 
सम्बन्धोंका इतिहास बहुत पुराना और महत्वपूर्ण है। बौद्ध- 
qh, सन्त पद्यसम्भव, उसके लेख ओर साहित्यिक पुस्तकों 
तथा अन्य धार्मिक और समाजिक रीति-रिवाजोंकी परम्पराके 
लिए वह भारतका ही ऋणी है 1 भारतके तिब्बतके प्रति जो 
राजनीतिक सम्बन्ध रहे, उनमें केवल तीन घटनाएँ ओर उस 
समयकी भारतकी तटस्थ नीति उल्लेखनीय है। पहली घटना 
Zo स० १७६३ के क़रीब हुईं, जब गोरखोंने तिब्चतके नाशी- 
SA नामक स्थानपर आक्रमण किया । 
फल रहा । क़रीब ६२ वर्ष बाद गोरखोंने फिर आक्रमण किया, 
किन्तु आन्तरिक झगड़ोंके कारण उन्हें वापस लौट आना ger 
यह दूसरी घटना थी। तीसरी घटना तब हुईं, जब सन्‌ १८४१ 
में जम्मूके महाराज गुलाब सिंदने तिव्वतपर आक्रमण किया ! 
इस आक्रमणमें सरदार जोरावर सिंहकौ अध्यक्षतामें ५००० 
डोंगरा राजपूत-सैनिकोने भाग लिया था। युद्धमें किसी भी 
पत्ती निश्चित द्वार या जीत नहीं हुई और लद्दाखकी सन्धि 
द्वारा इस युद्धका अन्त हो गया । इस सन्धि द्वारा तिब्बत 
और जम्मू दोनोंने आपसमें शान्ति रखनेक्ती प्रतिज्ञा की थी। 
नैपाल और तिब्बतके वीच भी सन्‌ १८५ ६में एक शान्ति-सन्धि 
हो गई, जिसके अनुसार तिन्तरतने: नैपालको १०,००० रुपये 
प्रतिवर्ष भेटके eat देना स्वीकार कर ल्या । यहाँपर बावू 
_ चन्द्रादासका उल्लेख भी कर देना उचित जान पड़ता है । 
उन्होंने सन्‌ १८७९ ओर १८८३ में दो बार तिव्धतकी यात्रा 
की ओर भारत तथा तिव्बतके तुलनात्मक इतिहासका अध्ययन 
किया। : 
ब्रिटेनने भी प्रारम्भमें तिब्बतके राजनीतिक मामलोंमें कोई 
विशेष हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उस समय भारतमै साम्राज्य 
विस्तारके का्य़ेमें उसे अधिक ळाभकी आशा थी । एकाध वार 
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विशाल भांरते 


यह आक्रमण अस-. 


B 
[ जने th 
तिब्बतसे सम्बन्ध स्थापित करनेके प्रयत्न अवश्य नि, 
सन्‌ १७७४ में वारेन हेरिडग्जने मि० A ष्क 
एक दिष्ट-मण्डल तिब्बत भेना था और इसके बाद दू २ 
ही मण्डल कप्तान टनेरकी अध्यक्षतामे भेजा गया | 
Veet शतान्दिके मध्यें रुस एक साम्राज्यवादी ३ 7 
रूपमें संसारके सामने आया । उसी समये Haas fr 
मामलोंमें अधिक दिलचस्पी लेनी आरम्भ की । १८७३६ सं 
ब्रिटेनने अपने तिब्बतके सम्पर्कोंको पुनर्जीवित करे; 
किये. और क़रीब १२ वर्षे बाद सिक्किमके रास्तेते Reg, 
चनेके लिए एक सड़क बनानेके प्रस्तावपर क्रियात्मक aR f 
की गई इसके अगले साळ ही तिब्बतियोंने भारतीय ह न 
घुसना प्रारम्भ किया ओर उन्हें मार भगानेके लिए छि 
भारतसे सेना भेजनी पड़ी । सन्‌ १८८३ में जब ति ग 
गाटोंगके अगरेजी केम्पपर हमला किया, उस समय | क 


देशोंके सम्बन्ध काफी बिगड़ गये। किन्तु सन्‌ १५७ द 


सन्धि द्वारा युद्ध रुक गया । इस सन्धि द्वारा चीनने हि जे 
के सम्बन्धमें अगरेजी दावोंको मान लिया और दोनों सें 
बीचकी सीमाओंकी परिभाषा भी निश्चित कर दी गई।। ॥ 
वर्ष बाद चीनने भारत और तिब्बतके बीच होनेवाले थए 
सम्बन्धमें एक व्यापारिक समझौता किया । किन्तु तिन f 
इस समभ्होतेको माननेसे इसलिये इन्कार कर दिया, कोहि 
सम्बन्धमें उनकी राय नहीं ली गई थी । ॥ 
सन्‌ १६०३ में एक ब्रिटिश शिष्ट-मण्डल भेजा ग्या! 
इस मण्डलने शीघ्र ही लासापर आक्रमण करनेका रुप होलि 
फलस्वरूप सन्‌ १९०४ में एक सन्धि की गई ओर इसे "| 
स्वरूप तिब्बतको ७५ लाख रुपये हर्जाने तौरपर देने । 
मजूर किया गया। बादमें यह रक्कम. घटाकर २५ लाख 
कर दी गई ओर तीन हफ़्तोंमें इसका भुगतान चीन द्वारा VE 
गया । यह एक रहस्यपूण और आश्चर्यजनक बात | 
तिब्बतियोंके व्यवद्दारके लिए.चीनने यह रक्कम देनी a ‘i 
क्यों स्वीकार कर ली £ इसके बाद और विशेषकर h 
तिब्बतपर स्थापित बहुत पुराने राजनीति छ प्रमुत्वके “| 
जानेके बाद तिब्बत और ब्रिटेनके बीचके सम्बन्ध. 


i 
| जून, १६५० ] 
i BRA गये। यहाँ तक कि सन्‌ १९०६ में राजधानीसै भाग 
i कर दलाई लामाने भारतमें ही शरण ली थी । 
Renal Beast नीतिके संचालनका मुख्य आधार यह 
था कि तिब्चतके आन्तरिक मामलोंमें यथासम्भव हस्तक्षेप न 
१ क्रिया जाय, किन्तु उसके विदेशी मामलों, सम्वन्थो और आस 
पासके प्रदेशोमें होनेवाळी घटनाओंका सतत अध्ययन करते हुए 
[| सचेत रद्दा जाय । अंगरेजोंका ध्येय तिब्बतसे व्यापारी-सम्बन्धों 
Val दृढ़ करना और उसे रूस और भारतके बीचमें एक स्वतन्त 
त राष्ट्रके रूपमें स्थापित रहने देना था । उन्होंने कभी भी चीनका 
R तिब्त्रतमें जो स्थान या प्रभाव था, उसको खुलेआम चुनौती 
a नहीं दी और न उसे अस्वीकार ही किया । बल्कि सन्‌ १६०६ 
fa की पेकिंग-सन्धि द्वारा तथा सन्‌ १६०७ के रूसक्रे साथ किये 
ai गये समझोते द्वारा तो अगरेज़ोंने तिब्बतके ऊपर चीनके प्रभुत्व 
[| को और भी शक्तिशाली बना दिया । क्योंकि इन सन्धियों 
७ द्वारा उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि तिच्त्रतके सम्बन्धमे वे 
हि जो भी वातचीत करेंगे, वे सब चीनके द्वारा दी होंगी । 
ह. अतर निकट भविष्यमें क्या होनेवाळा है १ आजकी जैसी 
। | स्थिति है, उसको देखते हुए अगर लाल चीनने अपना पंजा 


तिब्त्रतपर जमानेका निणय कार्यान्त्रित किया, तो तिब्बत उसके. 


त लिए एक आसान शिकार सिद्ध होगा । यद्यपि मुख्य भूमिमें 

है! अपने आपको अच्छी तरहसे जमानेमें उन्हें कुछ समय छगेगा, 
(तथापि वे इस बीचमें प्रचार-युद्ध ओर जनताके असन्तोषी-त्रग 
को साम्यवादमें दीक्षित करनेका कार्य करके ही सन्तोष मान 
लेंगे। किन्तु अगर सैनिक-कायवाहीका ही आश्रय लिया गया, 

। तो परिणामका अन्दाज्ञा आसानीसे लगाया जा सकता है । 

| यह भी सम्भव है कि तिब्बतमें चीनकी साम्यवादी- 
सरकार किसी प्रकारके युद्धके बाद शान्ति-समझौते या सन्धि- 

° जसी वस्तुको स्वीकार करनेका खतरा उठाना ठीक न समझें 

1' क्योंकि अगर ऐसा किया गया, तो उसकी प्रतिक्रिया अन्य 
'प्रदेशोंपर अच्छी नहीं होगी । अतएव अधिकतर तो वह ऐसे 

| * सरल मार्गका अवलम्बन लेगी, जिससे तिव्बतके अन्दर क्रान्ति 

#5 बीज बो दिये जायें और विद्रोह या विद्रोहके डरसे दलाई 


गाडी शक्तिको छिन्न-भिन्न कर दिया जाय। इस प्रकारको 
| 


तिब्बतपर लाल आँखें 


४६७ 


क 


अप्रत्यक्ष कार्यवाहीका प्रमाण इससे अधिक और क्या ददो सकता 
है कि अभी द्वालमें लाल चीनकी सरकारने “पानसेन' लामाको 
“संरक्षण? प्रदान किया है । वैसे साधारण समयमें भी लासाकौ' 
सरकारके लिए तिब्बतमें शान्ति क्रायम रखनेका काम काफ़ी 
कठिन होता है, फिर अगर बाहरी तत्वोंकौ सहायतासे कोई 
क्रान्ति या विद्रोह किया गया, तो उसका सफलतापूबेक सामना 


करना क़रीब-क़रीब असम्भव हौ होगा । साथ-ही-साथ साम्य- 


वादी चीन तिव्बतमें पुराने चीनी प्रभुत्वके प्रश्नको भी उठा 
सकता. है या फिर तिब्बतमें व्यापक प्रचार-काये द्वारा साम्य- 
वादी विचारधाराके मज़बूत हो जाने और आन्तरिक शासनके 


. कमज़ोर हो जानेपर “शान्ति ओर सुरक्षा” स्थापित करने या 


«चीनी हितोंकी रक्षा” करनेके नामपर सैनिऋ-कारयेवाद्दी कर वहाँ 
पर अपना प्रान्तीय-शासक नियुक्त कर देगी । चीन ओर तिब्बत 
के बीच जो सदियों पुराने सम्बन्ध रहे हैं, उन्होंने तिब्बतमें 
एक ऐसा वर्ग उत्पन्न कर दिया, जो चीनका बढ़ा मज़बूत पक्त- 
पाती है। इस तत्वका साम्यवादियो द्वारा अपने लाभके लिए 
अधिक-से-अधिक उपयोग किया जायगा । यहाँपर एक बातका 
बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए और वह यह है कि अगर 
ऊपर लिखी हुई परिस्थितियाँ वास्तवमें अस्तित्वमँ आई, तो 
तिब्बतमें एक भीषण ओर अभूतपूवे ढंगका क्रान्तिकारी परि- 
ada होगा ag परिवतेन विश्वके इतिहासकी एक अनोखी 
घटना होगी ; क्योंकि मध्ययुगीन सामन्तशाही सभ्यतामें रहनेवाले 
एक रूढ़िवादी देशको अचानक बीसवीं सदीकी विचारधारा 
और नीतिको अपनाना पड़ेगा । और ऐसा उसे ऐसी स्थितिमें 
करना पड़ेगा, जब कि उसके लिए वहाँपर उपयुक्त आइशेवादी 
पृष्ठभूमि और प्रजातन्त्रीय-शासन-प्रणाळीकी शिक्षाका नितान्त 
अभाव होगा । ऐसी हालतमें वद्“ाँपप जो भी कुछ हो जाय, 
वह थोड़ा है । 

अब यह प्रश्न रह जाता है कि इन परिस्थितियोंका सामना 
करनेके लिए भारत क्या करे! अगर भारतकी सुरक्षाको 
संरक्षित और भयमुक्त रखना है, तो यहद अनिवायेतः आवश्यक 
है कि तिब्बत स्वतन्त्र रहे । Rak साथ अच्छेसे-अच्छे 
और मित्रतापूण सम्बन्ध बनाये रखनेमें ही भारतका सर्वाधिक 
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हित है और उसे इस बातकी कोशिश करनी चाहिए कि इस 
प्रकारका सम्बन्ध व्यापक और गहरा बनता चला जाय। 
ब्रिटेनकी 'अलग रहने'की नीति भारत और तिब्बत दोनोंके 
लिए विनाशकारी सिद्ध होगी । तिब्चतकी स्वतन्त्रताका स्वीकार 
और उसकी रक्षा तथा उसकी आवश्यकताओंछी पूर्ति भारत 


विशाळ भारत 


= 
[ जून, ११ 
द्वारा पूरी की जानी चाहिए। तिब्बतमें होनेवाली 
भारतका हित स्वाभाविक होनेके साथ-साथ तात्कालिक a 
अतएव तिब्बतके भविष्यका प्रश्न भारतीय नेताओंके १ 
दर्शिता और कार्यक्षमताकी कठिन कसोटी है । देखा 
इस अभि-परीक्षारमे से वे किस प्रकार सफलतापूर्वक नि 


कात्यायन वरराचे क. |. 


त्रिवेदी रामानन्द शास्त्री i 


विः सद्गुणालंक्कत पुरुषरलका जिन करोंके द्वारा रजन 

करता है, विइवके अलंकारस्वरूप उसी पुरुष-पुंगवका 
उन्हीं करोंके द्वारा विनाश भी कर देता है| इससे उसका 
waar हौ व्यज्ञित होता दै । 


सजति तावदशेष गुणाकरं, पुरुषरलमलंकरणं भुवः । 

तदपि तत्वण भगि करोति Sage कष्टमपंडितता विधेः ॥ 
` विख्यात वात्तिककार “कात्यायन वररुचि’ का ead 
लिखते समय राजर्षि भतृंद्वरिकी पूर्वोक्त अमरवाणी मेरे aie 
कुहरोंमें गुँज-सी रही है। हमारे चरितनायक शम्मुसेवक 
प्रसिद्ध पुष्परन्तके अंशावतार थे। गिरिनन्दिनीका कोपभाजन 
बननेके कारण इन्हें नर-देह धारण करनी पड़ी थी। इनका 
उद्भव कोशाम्बीमे एक दरिद्र त्राह्मण-परिवार--ईसासे पूर्व 
तृतीय शतकमें हुआ था । इनके पिताका नाम “सोमदत्त? 
या “अभिशिख' एवं माताका नाम 'वसुदत्ताः था। जन्मके 
थोड़े हो दिनांके पश्चात्‌ इनके पिता दिवंगत हो गये । तदनन्तर 
इनकी माताको दारुण दुःखोंका सामना करना पड़ा, यहाँ तक 
कि उन्हें अपने प्राणाधिक्र पुत्रके पालन-पोषणके लिए दास्य- 

वृत्ति भी स्वीकार करनी पड़ी । | 

एक दिन इनके घर संध्या समय दो ब्राह्मण-कुमार भये । 
एकक नाम व्याडि' था और दूसरेका “इन्द्रदत्तः। इनकी 
माताने उन दोनोंका अत्यन्त आदर किया और रात्रिमें उनसे 
श्रातिशाख्य'का प्रवचन करनेका अनुरोध किया। उन दोनोंने 
अपने कलित कण्ठसे 'प्रातिशाख्य'का पाठ करना प्रारम्भ किया । 
बालक वररुचिने उसे हृदयंगम कर छिया और अविकल रूपसे 
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उनके सामने पुनः प्रवचनकर सबको आश्चर्यान्वितकर ह. | 
मुग्ध कर दिया । अब उन ब्राह्मण-कुमारोंके हका पाह 
नथा। “व्याडि'ने गद्गद्‌ होकर कहा, हे मातः| 
इन्द्रदत्त' मेरे पूज्य पितृव्यका पुत्र है। हम दोनोंके ग 
पिता बाल्यावस्थामें ही परलोकवासी हो गये और हम ३ | 
अनाथ होकर विश्‍वमें भटकने लगे । कुमार कार्सिकेयसे सः | 
आदेश पाकर हम लोग पाटलिपुत्र आचार्य ay की के! 
गये। वहाँ जब लोगोसे 'वर्षेके विषयमें हम लोगे | 
तो उत्तर मिला कि यहाँ ay नामका विद्वान, नहीं, | 
एक मूख रहता है और उसका वह घर है। E 


जब इम लोग ay के घरमें प्रविष्ट हुए, तब at 
प्रतीत हुआ, मानों यही विपदाका जन्मक्षेत्र है । ait 
'बनाकर उसकी दीवारोंको जर्जर कर दिया था। उनकी 
मानों करुणाकी प्रतिकृति थी। वे स्वयं उसी घरमे एक | 
dA कम्बलपर मौन मन विषण्ण होकर निषण्ण थे। र | 
पतित्रता पल्लीके द्वारा उनका वृत्तान्त श्रुतिगत हुआ। *। 
ही हम लोगोंसे कहा कि एकश्रतधर ब्राह्मण-कुमारके सम | 
ये अपनी विद्याओंका प्रकाशन कर सकेंगे। तुम लोग 
कथित ब्राह्मण-कुमारका अन्वेषण करो, अवश्य र f 
होगी | उनकी आज्ञाको शिरोधार्य करके हमलोग क 
खोजमें चले और महीनोंठे भटकते-मटकते ATA 
तुम्हारे घर आये। यहाँ तुम्हारे बुद्धिमान्‌ बालकको © 
इतङत्य हो गये, यह अवश्य ही एकश्रुतघर छात्र है। 
तुम इसके भविष्यको उज्ज्वल देखना sect हो, तो “ | 


YT 
९: 
| Ba, १६५० ] 
M परित्याग कर उसे आचार्य a? के श्रीचरणोंमें समर्पित कर 
।, दो। यह सुनकर aga ने कहा, में तुम्हारे प्रस्तावका 
अभिनन्दन करती हूँ। इसके जन्मके समय आकाशवाणी हुई 
थी कि “यह एकश्रतघर होगा, आचाये 'वर्षे' से शिक्षा प्र 
कर व्याकरण शास्त्रमें प्रसिद्धि प्राप्त करेगा ।” में स्वयं आचाय 
। ववर्ष? को अपने प्रिय पुत्रका गुर amas लिए बहुत feria 
' चिन्तित थी, किन्तु उनका पता अज्ञात होनेके कारण मैं विवश 
! थी । आज तुम लोगोंके ged वर्षाचायैके विषयमें जानकर 
| अत्यन्त पुलकित हो रही हूँ। 
। प्रातःकाल 'वसुदत्ताःने वाष्पगदूगदू कण्ठसे अपने पुत्रको 
R आशीर्वाद दिया--'वत्स | तुम पुण्यपथमें अग्रसर हो, तुम्हारे 


Ñi 


प 


i “ame शूल भी फूल हों । मनस्विन्‌ | तुम यशस्वी बनो a 


ग एवं अन्यान्य समयोचित शिक्षा. प्रदानकर वररुचिको “व्यांडि' 
६ एवं (इच्ददत्तः का अनुगामी वना दिया | 
© ogg कालोपरान्त जव ये तीनों त्राह्मण-कुमार 'वष' की 
@ सेवामें उपस्थित हुए, तब 'वररुचि'को देखकर ay को अधिक 
। | आहाद हुआ और उन्होंने उस बालकको कुमार ANAE 
af | मे प्रसाद ही माना । सूर्योदय होनेपर aya पवित्र भूमिमें 
| अपने तीनों शिष्योंके समक्ष दिव्यवाणीमें ओंकारका उच्चारण 
pt) किया। अब क्या था, स्कन्दके आशीर्वादसे उन्हें सांगोपांगों 
३ 7 वेदोंका ज्ञान हो गया। एक बार सुनकर 'वररुचि, दो बार 
p उनकर 'व्याडि' तथा तीन बार IR “इन्द्रदत्त” गुरुमुखो- 
g चरित वाणीको सुननेमें aad होते थे। विपश्चित. वर्ष! के 
द) TRN पांडित्यको अवलोकन कर बुधवगे अत्यन्त विस्मित 
| हुआ । राजा नन्दको जब यह समाचार कणगोचर हुआ, तब 
छ वे eri वेके सम्मुख उपस्थित हुए और उनके घरको सुन्दर 
„| बनवाकर घन-धान्यसे परिपूर्ण कर दिया। योवनके उदूगम- 
| कालतक वररुचिको सम्पूर्ण शास्त्र हस्तामलकवत्‌ हो गये । 
| इन्हें सदगुणसम्पन्न जानकर aY के अनुज 'उपवर्षे ने अपनी 
| शुभलक्षणा gar 'उपदोशा? का पाणिप्रहण 'वर्ष' की अनुमति 
| लेकर इनके साथ कर दिया । 'वररुचि' ने अपनी माता 
`) aga को भी कौशाम्बीसे पाटलिपुत्र वुलवा लिया और 
| सानन्द अध्ययन-अध्यापन करते हुए जीवन यापन करने लगे । 


कात्यायन वररुचि 


बढ़ा समुदाय एकत्र हुआ । 
“्याणिनि' था । वह पहले अत्यन्त मुखे था, जिससे विद्यार्थी. 
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कुछ कालके अनन्तर वर्षाचार्य'के यहाँ छात्रोंका बहुत 
उनमें से एक छात्रका नाम 


उसे वार-बार तिरस्कृत करते थे । एक दिन उसे अपना अप- 
मान असह्य हो गया और ae खिन्न होकर उत्तर दिशाकी ओर 
चला गया, वहाँ हिमाजयपर भगवान्‌ चन्द्रमौलिकी उसने उपा- 
सना की । भगवानने प्रसन्न होकर उसे नव्य व्याकरण शास्त्र 
प्रदान किया । वह पुनः पाटलिपुत्र आ गया और वररचिको 
ही mass लिए आह्वान्‌ किया । आचार्ये वर्षकी अध्यक्ततामें 
दोनोंमें सात दिनतक वाद-विवाद होता रद्दा, किन्तु किसौकी 
जय-पराजय नहीं हुईं। आठवें दिन जब पुनः शाल्रार्थ होने 
लगा, तब भगवान्‌ पिनाक-पाणिने आकाशमें स्थित होकर 
अत्यन्त भयंकर हुँकार की, जिससे वररुचिके वर्गका ऐन्द्र व्याक- 
रण नष्ट हो गया और पाणिनीको विजयश्रीने वरण किया । 

इस घटनाका 'वररुचि'के ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पडा और 
वह परिवारका भी परित्याग कर, उत्तरा खण्डमें जाकर निराहार 
आद्युतोषकी आराधनामें तल्लौन हो गये । भगवानके अनुग्रहे 
इन्हें भी पाणिनीय maa ज्ञान हो गया और इन्हीं गंगाधरकी 
आज्ञाको शिरोधाये कर इन्होंने ‘afte’ लिखकर नव्य व्याक 
Yat न्यूनताओंकी पूर्ति की । 

यह महान्‌ कार्य करनेके पश्चात्‌ जब ये पारलिपुत्र आये, 
तब ‘ay’, “उपवर्षः एवं 'वसुदत्ता'ने इन्हें आनन्दाश्चुओँसे परि- 
प्लावित कर दिया । पति-पद-पद्मपरायणा पतिव्रता उपकोशा 
सुखसिन्धुमे विलीन a गई । 

प्रातःकाल गुरु 'वष'के आदेशे इन्होंने ‘enter और 
“इन्दरदत्त'को भी नव्य व्याकरण सुनाया, परिणामस्वरूप इन 
लोगोंको भी पाणिनीयका सम्यक रीतिसे ज्ञान हो गया । 

एक दिन इन तीनों सहपाठियोंने आचाये “ave गुरु- 
दक्षिणा माँगनेके लिए सांग्रह अनुरोध किया । तदनन्तर 
ANT “वषे'ने एक करोड़ स्वणेमुदराएँ माँगी । इन तीनों सहा- 
च्यायियों (बररुचि व्याडि और इन्द्रदत्त) ने विचार किया 
इतना बृहद्‌ कोष पाटलिपुत्र नरेश “नन्द'को छोडकर भला और 
कौन प्रदान कर सकता है १ अतः वहीं चलना श्रेयस्कर है । 


पर पड te Se 


= 


४७० 
ऐसा विचारकर अनन्त-ज्ञानमण्डित ये तीनों पण्डित राजप्रासाद 
की ओर चले । किन्तु ज्योंही गगनचुम्बी मणिमहलमें प्रविष्ट 


हुए, त्यो ही नन्द नरेशका शरीरपात हो गया और रानियोंके 


करुण क्रन्दनसे इन लोगोंका हृदय विदीण होने लगा | क्षणकाल 


, में ही मनः कल्यित सेकतसौध धाराशायी हो गया। आशा 


निराद्यामे परिणत हो गई । “हतविधिलसितानां हा विचित्रो 
विपाकः” कहकर 'व्याडि'ने दीघे निःइवास लिया और कहा 
कि चलो, A । 

` बहाँसे तीनों गंगा तटपर एक निजेन देव-मन्दिरमें चले 
आये और एक स्फटिकशिलापर बैठ गये । 'वररुचि'ने कहा कि 
अन्य कोई उपाय सोचो, तब Gara’ कहा कि यदि तुम 
लोग मेरी सम्मतिसे सहमत हो सको, तो मैं एक कौतूहलवद्धऊ 
काये करे । “व्याडि'ने कहा--बोलो । “इन्द्रदत्त'ने कहा कि मैं 
योगबलसे अपने स्थूळ शरीरमें से सूइम शरीरको निकालकर 
राजाके मृत ARÄ प्रविष्ट करा कर कुछ कालतक मृत मही- 
पतिको जीवित कर सक्ता हुँ.। फिर तत्काल यदि “कात्यायन” 
(बररुचि) आकर गुरुरक्षिणाकी याचना कर दे, तो मैं एक करोड़ 
SARE प्रदान करनेके लिए प्रधान मन्त्रीको आदेश भी दे 
सकता हूँ, किन्तु मेरे इस त्यक्त तनुकी रच्चाका भार तुम्हारे 
(व्याडिके) उपर होगा । “व्याडि'ने कहा--'एवमस्तु? । 

` न्द्रदत्तने शुभस्य शीघ्रम्‌’ कहकर अपनी योजनाको 
कार्यान्वित किया । “व्याडि? उसके शरीरकी रंक्षामें अस्त-व्यस्त 
हो गया । कात्यायन? ( वररुचि ) राजसदनकी ओर चले । 
परिजन अभी विमानादिके निर्माणमें लगे थे, तबतक. राजाने 
अंगड़ाई ली और “नमः वासुदेवाय? कहकर उठ बैठे। अभी 
रुदन-कन्दन हो रदा था, अव शाहनाइयाँ बजने. लगीं, . तोरण 


- पताकाएँ सजने लगीं और तोपें गरज-गरजकर दिक्कुँजरोके 


SUA वधिर करने लगीं । सशोक अशोक हो गये । 
सहसा “स्वस्ति राजन्‌ |” कहकर “वररुचि' राजाके समक्ष 
उपस्थित हो गये और एक करोड स्वर्ण मुद्राओंकी याचना कर 
दी । राजाने शकराळ (मन्त्री) को स्व मुद्राओंके प्रदान करनेके 
लिए बिना “ननु नच'के आदेश दे दिया। चतुर मन्त्री इस 


इश्यको देखकर आश्चये-चकित रह गया, फिर कुछ सोचकर 
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विशाल भारत. 


[ जून १९५ 
शीघ्र बोला--दिव | जो आज्ञा'। इन्हें अवश्य एक 
सरणे gat मैं प्रदान कर दूँगा । ये किंचित्‌ कालत 1 
करें, क्योंकि परिजन उत्सवोंमें व्यस्त हैं। ऐसा Ra $ 
यनके रहने एवं भोजनादिको व्यवस्था कर दी और 1 
कार्यालयसे एक विशेष विज्ञप्ति प्रकाशितकर सम्पूर्ण रा; 
पदाधिकारियोंको आज्ञा दे दी कि जहाँ कहीं शब हो से t 
प्रवाहित मत करो, वल्कि उसे अग्निमें दरधकर TET, 
दो । शवोंके दग्ध करनेमें जो व्यय होगा, उसे राज्य 2 
करेगा । इस कायके लिए एक विशेष विभाग खोल दिया फ़ 
उक्त विभागके गुप्तचरोंने 'इन्द्ररत्तके शरीरका भी ६ 
लगा लिया । “व्याडि'से छीनकर इन्द्रदत्तका शरीर अमित 
सादर समर्पित कर दिया गया। इसके पश्चात्‌ “वर 
एक करोड़ स्वणेमुद्रा प्रदान कर दी गई । 'वररुचिः जवत 


: मुद्राएँ लेकर उस देव-मन्दिरमें पहुँचे, तब इन्होंने “ब्याह 


विलापलीन देखा एवं जब दु:खद वृत्तान्त - सुना, तब ब्याह f 
कहा, मित्र, “त्याज्यं न घें विधुरेऽपि काले” । क्या हुए | 
भी सममाना पड़ेगा | श्री मद्भगवद्गौताका महामन्त्र श॑ | í 
विस्मृत हो गया | :” le 
अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्त मध्यानि भारत | ९ 
अव्यक्त निधनान्येव, तत्रका परिदेवना || |" 
वयोइद्ध व्यासकी विमल वाग्घारासे अपने ह २ 
शोकाग्निको निर्वापित करो । क्या तुम्हें स्मरण नहीं ! | 
जातस्यहि Aag, gi जन्म स॒तस्य च। २ 
aera, न त्वं शोचितुमहरसि u* o । 

'बयस्य व्याडि ! चलो, उठो, गुरुदेवके श्रीचरणोमें a 


१ हे भारत ! जन्मसे पूवे प्राणी अलक्षित रूपमें दी रहा 


जम्मके पश्चात्‌ जब्रतक जीवित रहता है, तबतक | 
दृष्टिगत होता है । किन्तु मरणोत्तर कालमें फिर aed 
हो जाता है, अतः विश्वके एक अटल सत्यको जानते | 
भी विलापकी क्या आवश्यकता है 2 1 

२ जो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु अवश्य होती दै और | 
- मरता है, वह अवइय पुनर्जन्म ग्रहण करता है। अत : | 
अपरिहार्य वस्तुके लिए तुम्हें शोकाकुल होना उचित. d 


॥ 
| जने, १६५० | 
y | मुद्रा अर्पित करें और उन्हें भी वस्तुस्थितिका ज्ञान कराकर 
a इन्द्रदत्त ( योगनन्द ) के पास चलकर, सारा वृत्तान्त कहकर 
३ अपने भविष्यके विषयमें विचार-विनिमय करें । 
भ. वररुचि’ “व्याडि'के साथ गुरु-ग्रह्ही ओर चले और घर 
$ पहुँचकर युरुवरके श्रीचरणोंमें वह बृदृदूकोष अर्पित किया । 
yy निद गुरु वर्षने उन लोगोंके पत्र-पुष्पको सप्रेम स्वीकार किया 
और 'इन्द्रदत्त'का वृत्तान्त सुनकर विस्मित हो गये। फिर इन 
' लोगोके नेत्रोंसे अश्रु-प्रवाह देखकर कने लगे 
-अहन्यहनि भूतानि, गच्छन्ति यममन्दिरम्‌ । 
शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति, किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥३ 
तत्पश्चात्‌ वररुचि’ एवं 'व्याडि'ने पूज्य शुरुदेवसे विदा 

लेकर इन्द्रदत्त ( योगनन्र ) के महलकी ओर प्रस्थान किया । 
दोनों दवी व्यक्ति योगनन्दसे एकान्तमें मिले । व्याडिने रो-रोकर 
योगनन्दसे उसके पूवे शरीरके दग्ध होनेका वृत्तान्त कहा | उस 
सम्य योगनन्द्की मनोदशा विचित्र थी, उसके नेत्र अधु प्रपू- 
ए रित थे। फिर व्याडिने कहा कि जो बात बीत गई उसके लिए 
श चिन्ता करना व्यर्थ है, अब तो यह देखना है कि “कः कालः, 

| कानिमित्राणि । सहृदय सुहृद | सुनो | हम तुमसे एक उचित 

quad करने आये हैं । मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि तुम 

| शक्रराल' सचिवको PARA डालकर उसके स्थानपर कात्या- 
स यन वररुचिको.अपना प्रधान मन्त्री बना लो, अवश्य दी इस 

| मणिकाश्चन संयोगसे तुम दोनोंका पथ प्रशस्त होगा । क्योंकि 

शकटाल तुम्हारे चरित्रको पूर्णतः जानता है, ag अवसर देख 

कर तुम्हारा वध कर देगा ओर पूर्ेनन्दके पुत्र चन्द्रगुप्तको राज- 
ह गद्दीपर बिठा देगा । 
ता. व्याडि'की बातोंको सुनकर “योगनन्द'ने कहा--अभिन्न 
मेरे ! में नुप-पद पाकर प्रसन्न नहीं हूँ.। यह राज्य मेरे लिए 
[विडम्बना है। मैं तुम्हारे विचारोंका अभिनन्दन करता हूँ । 
भेरा विचार है कि तुम भी इम लोगोंके साथ राज्यके gatar 
उपभोग करो । यदद सुनकर “ब्याडि” ने कद्दा, “में राज्य-सुखोंमें 
is « प्रतिदिन प्राणी यमग्रहकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, फिर भी 
l ¢ जो शेष हैं, चे चाहते हैं कि सदैव जीवित रहें, इससे बढ़कर 
di ।:. आश्चर्यजनक बात और क्या हो सकती है । 


| 
l 


४७१ 
लिप्त नहीं होना चाहता, तुम वेररुचिंको अपने आश्रममें रखो । 
में अन्यत्र किसी तपोवनमें जाकर साधना करूँगा ।” यह कह 
कर “व्याडि'ने वहसे प्रस्थान किया । तदनन्दर 'योगनन्द'ने 
“शकराल' सचिवको उसके पुत्रों समेत, बन्दौगहमें डाल दिया , 
और उन्हें खानेके लिए अपर्याप्त रूपसे सत्त और जल प्रदान 
करने लगा । 

शकटालने अपने शातपुत्रोसे कहा, FE सत्तु और जल तो 
एक व्यक्तिके लिए भी पर्याप्त नहीं, एक सौ एक (१०१) 
व्यक्तियोंक्री तो बात ही क्या १ अतः इसे वद्दी खाये जो 'योग-. 
नन्द'का प्रतिकार दे सके । पुन्नोंने ay होकर एक स्वरसे; 
कहा--“आप ही इसे खाइये, हम सवमें आप ही समर्थ हैं ।” ` 
“शकटाल' ने वेस! ही किया। कुछ ही दिनों बाद उसके: 
पुत्रोंको JITÈ कारण तड़प-तड़पकर प्राणोंका विसर्जन करना: 
पड़ा ओर शाकराल अपने वत्तस्थलपर शिला रखकर पुत्रः - 
शोकको प्रतिक्रियाकी भावनासे सहन करता रहा । 

इधर वररुचिने उसके रिक्त स्थानकी पूर्ति कौ । कुछ काल 
पश्चात्‌ 'योगनन्द' कामदेवोपासनामें इस भाँति att हो 
गया कि राज्य-कार्यक्षो भी भूल गया । इससे बररुचि अत्यन्त 
चिन्तित हुए और उन्होंने 'योगनन्द? से कहा, आप पूर्वसचिव 
“शकटाळ'को बन्दीगृहसे मुक्त कर दें । क्‍योंकि वह राज्य-कायर्मे 
कुशल-व्यक्ति है । उससे आपको भयभीत at आवश्यकता 
नहीं, मेरे रहते वह आपका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। 
“योगनन्द” ने वररुचिकी वात मान ली और उसे कारागारसे 
मुक्त कर दिया । चतुर “शकटाल' पुनः अपने पूर्वं पदपर प्रति- 
fsa हो गया और वेतसौवृत्तिका आश्रय लेकर “वररुचिः को 
सहयोग देने लगा । किन्तु योगनन्दके कुकृत्योंको वह भुला 
नहीं सका ओर अवसरकी TATA रहा । 

एक दिन 'योगनन्द' अपने महामति aaat समेत रम्य 
रथपर बैठकर किसी वनस्थलीमें मनोविनोदाथे गये थे । लौटते 
समय एक रानीको एक पथिकको ओर वातायनसे उन्मुख होती 
देखकर सैनिकोंको आदेश दिया कि इस मनुष्यको पकड़कर 
वध्यभूमिकी ओर छे चलो । इसे प्राणदण्ड दिया जायगा । 
वह व्यक्ति जब वध्यभूमिकी ओर ले जाया जा. रद्द था, तब l 
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-BÒR 
विपणि ( बाज्ञार ) में एक diate यंह देश्य देखकर देस 
पडा । राजाको मृत-मत्स्य-हास्य देखकर बड़ा आश्चये हुआ । 
उन्होंने कुछ कालके लिए उसे प्राणदण्डसे मुक्तकर कारागारका 
अतिथि बना दिया और वररुचिसे झत-मत्स्य-हात्यका रहस्य 
पूछा। वररुचिने कहा, मैं विचारकर कल उत्तर FAT । 

व्वररुचिः बढ़े असमंजसमें पड़े ओर एकान्त स्थानमें जाकर 
सरस्वतीका चिन्तन करने लगे । कुछ कालके पश्चात्‌ JHA 
घारिणी वीणापुस्तकरज़ितहस्ता भगवती भारती उनके सम्मुख 
उपस्थित होकर कहने लगीं, “तुम गंगा-तटपर श्सशानमें 

TALI नीचे जाना, किसी प्रकारका भय मत करना, तुम 
सबको देख सकोगे, तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा । वही तुम्हें 
BAAS रहस्य उपलब्ध द्वोगा।” यह कहकर 
सरस्वती तिरोहित हो गई । 

शारदाके आदिशसे जब 'वररुचिः' श्मशानमें तालवृक्षके 
नीचे गये, तब निशीथ बेलामें एक भयंकर पिशाचिनी अपने पुत्रों 
सहित उपस्थित हुई । उसके लड़के जब उससे मांस माँगने 
लगे, तब उसने कहा कि जिस पथिकका वध द्वोनेवाला था, 
उसका वध आज रोक दिया गया है, कल जब वह मारा 
जायगा, तब मैं तुम लोगोंको उसका मांस दूँगी । उसके लड़कों 
ने पूछा, “वह आज क्यों नहीं मारा गया १” तब उस पिशा- 
चिनीने कहा--'जब वह वध्यभूमिकी ओर ले जाया जा रहा 
था, तब एक मृत-मत्स्य हँस पढ़ा, अतः उसका वध कुछ कालके 
लिए स्थगित कर दिया गया । फिर जब उसके पुत्रोंने Ha- 
मत्स्यके हास्यका कारण पूछा, तब उस पिशाचिनीने रहस्यो- 
दूधाटन करते हुए कहा, “अन्तःपुरमें बहुत-सी रानियाँ व्यभि- 
चारिणी हो गई हैं, और उनके यहाँ बहुत-से छुद्मवेशी पुरुष 
रहते हैं, किन्तु राजाको इन वातोंका पता नहीं है । वह पथिक 
ब्राह्मण तो fara निर्दोष है। मृत-मत्स्य-हास्यका यही 
रहस्य है ।” 
प्रातःकाल जब वररुचिने “योगनन्द'के समक्ष मृत-मत्स्यके 
हास्यका रहस्योद्धाटन किया, तब 'योगनन्द'ने छद्यवेशी युवकों 
एवं रानियोंको दण्डित किया, किन्तु साथ ही उसे 'वररुचि'के 
विषयमे दुःशंकाएं होने लगीं कि अवश्य ही रानियोंके साथ 
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ET 
इसका बुरा व्यवहार है, अन्यथा इस बातका पता छू 
लगा १ फलतः उसने सचिव 'शकटाल'को एकान्ते 
कहा कि में तुम्दें मन्त्री रखना चाहता हूँ, तुम कि; 
वररुचिका वध कर दो । शकटालने कहा--राजन्‌ | जेड = 
शकटालने झून्यसदनमें जाकर अपने मनमें विचारा हि ||. 
नन्द अत्यन्त दुष्ट है और वररुचि मेरा उद्धारक है, बर. fe 
जघन्य कर्मकर मैं अधन्य न बे, मेरे लिए यही भ्र 
कि मैं “वररुचि'को अपने घरमें सुरक्षित रूपसे रख हे, यह 
राजासे कह दूँ कि मैंने उसका वधकर उसे गंगाकी हु इन 
गडवा दिया । कि 
उसने सारी कथा 'वररुचि'को सुनाकर अन्य व्यक्ति, आ 
कर 'वररुचि'को अपने घरमें छिपा दिया और राजाएं क॑ अप 
वघका वृत्तान्त कह दिया । राजा शकटालका अब क दो 
आदर करने लगा और इधर शकटालके सदनमें वहति! | 
वदूभजन-पूजनर्मे अपना पवित्र जीवन व्यतीत करने लो। | 
एक दिन राजा योगनन्दके सम्मुख a 
समस्या उपस्थित हो गई, जिसे gaam शब्दा 
असमर्थ रहे । उस समय योगनन्दको अपने सखा Ge 
वररुचिका स्मरण हो आया और वद्द उनका नाम GR | 
नयन हो गया । “शकटाल'ने बुद्धिमान्‌ 'वररुचि'को छ| 
का अनुकूल अवसर देखकर कहा यदि आप मेरे M 
लिए सुमे क्षमा प्रदान करें तो मैं आपकी सेवामे 
उपस्थित कहूँ । राजाने कहा--'एवमस्तु? उसे STEM] 
शकटालने 'बररुचि'को राजाके सम्मुख उपस्थित 
योगनन्दने हर्षित होकर वररुचिको अपने हुदयसे लग 
और अपने पूवैकृत्यके लिए चमायाचना की । वरि 
होनेका सुखद समाचार सुनकर बृद्ध 'वर्षाचार्ये' एव. 
चार्य राजमहलमें आये और वररुचिको हृदयसे 7 ; 
कर कहने लगे कि तुस्हारे वघका वृत्तान्त छुनकर i 
चितानळमें भस्मसात्‌ हो गई और तुम्हारी माताते 
शोक असह्य दो गया, अतः उस्का हृदयविदीण हो । 
वह भी दिवंगत हो गई । ॥ 
इस विकट सरसे वररुचि विचलित होकर बि 


गये 


॥ जून, १६५० ] 
wa और फिर aaa विदा लेकर वद्रेकाश्रम तपस्यार्थ चले 
। गये। वहीं कुछ वर्षोके पश्चात्‌ उन्हें एक यात्रीसे ज्ञात हुआ 
| कि सचिव 'शकठाल'ने चतुर "चाणक्य'की कूटनीतिका आश्रय 
' लेकर 'योगनन्दः'को तत्तनय “हिरण्यगुप्तके सहित यमलोक 
'भेज दिया और gaara पुत्र “चन्द्रगुप्तका राज्याभिषेक 
' किया । 
| उक्त समाचार सुनकर ‘AS’ अत्यन्त दुःखी हुए और 
। qafd विन्ध्याचलक्ी ओर प्रयाण किये । यहाँ विन्ध्यवासिगीने 
न | इन्हें स्वप्नमें आदेश ढ्या-- तुम चिन्ध्यावटीमें जाकर कुवेर- 
। किंकर 'काणभूति'से मिलकर उसका उद्धार करो ।” 
आदेश पाकर जत्र ये 'काणभूति'के निकट गये, तब इन्हे तत्काल' 
| अपने पूर्व जन्मका स्मरण हो आया, मानों इनकी चिरनिद्रा भंग 
| al गई । तत्पश्चात इन्होने 'काणभूति'के सम्मुख शम्भु-मुख- 


पाठकांको सूचना :-- 


विशाल भारतका ; 

मूल्य निम्नलिखित है :-- 

घार्षिक चन्दा ६) 

छमाहो ५] 

एक प्रति Wy 

विदेशके faa 

बार्षिक चन्दा १४) 

anil ७) 

एक प्रति al) 
नमूनेकी प्रति मुफ्त नहीं भेजी जाती । 


नमूनेकी प्रतिके लिए ॥<) आनेका डाक टिकट भेजना चाहिए । 


--सैनेजर 


कात्यायन घररुचि 


देवीसे . 


‘| because, = from their wide circulation, 


«3 
निस्त ललित कथाओंका प्रवचन किया, जिसे वादर्मे ग. 
भूति'से सुनकर गणोत्तम 'गुणाळ्य'ने सात लाख ssid 
ग्रथित किया । 

“काणभूति'को अपने दिव्य दशन और पवित्र प्रवचनसे 
कुत-कृत्यकर “कात्यायन वररुचि ने घारणाके द्वारा 
तृणवत्‌ त्यागकर शिव-लोकमें जाकर पुण्योपार्जित अपने पूर्वः 
पदको पुनः प्राप्त किया । 

यद्यपि शताब्दियोंसे विश्वविश्वुत वात्तिककार “कात्यायन 
वररुचि’ शम्थु-सभाको अलंकृत कर रहे हैं, तथापि उनकी 
alfa कोकिला अनन्त कालसे विश्व-वाटिकामें कलकूजन कर 
रही है। इसमें रखक-मात्र भी सन्देह नहीं कि ज्यों-ज्यों 
विद्याका विकास होगा, त्यो-त्याँ इनकी अमर आत्माके अलो- 
किक आलोकसे जगत्‌ अत्यधिक आलोकित होगा । | 


| Emportant To Advertisers. 


Ou: 
PRABAS! in Bengal, MODERN 
REVIEW in English and VISHAL 
BHARAT in Hindi— 


These three monthlies are the best 
mediums for the publicity campaign of the 
sellers. 

These papers are acknowledged to he 
the premier journals in their classes in 
India. The advertiser will receive a good 
return for his publicity in these papers, 


the quality of their readers is high, that is, 
they circulate amongst the best buyers. 
Manager, 


The Modern Review Office 
120-2, UPPER CIRCULAR ROAD, OALOUTTA 
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= पाचका, ` 


गुरुदेव टागोर 
२० चिदंबरेश 
भारतीय इतिहासमै ६ मई, १८६१ का दिन सदा स्मर- 
णौय रहेगा। इसी दिन कलकृत्तामे सुप्रसिद्ध ठाकुर-परिवारमें 
हमारे समयके सबसे बड़े कवि ओर द्रष्टा रवीन्द्रनाथका जन्म 


हुआ था। यह उनकी ८९ वीं जयन्ती थी। वे भारतके 
ही नहीं, अखिल मानव-समाजके कवि थे। उनके लिए 


“सारा इतिहास एक अखण्ड और समग्र है, और वह है 
मनुष्यका इतिहास । राष्ट्रिय इतिहास उसी बड़े इतिहासके 
खण्ड-मात्र हैं ।” ः 

सन्‌ १६४० के आरम्भक्री वात है । उनकी ays ठीक 
एक वषे पूर्व शान्तिनिकेतनमें आक्सफोडे युनिवर्सिटीकी ओरसे 
उन्हें साहित्याचाये ( डी० Rizo ) की उपाधि देनेके लिए एक 
विशेष पदवी-दान-समारोह हुआ था । उस समय युनिवसिंटीी 
ओरसे श्री Yo हेण्डरसनने कविकी अप्रतिम गुण-सम्पद्की चर्चा 
करते हुए जो कहा था, उसके अन्तिम शब्द ये थे--“और 
अधिक मैं क्या कह सकता हूँ | आप बहुमुखी प्रतिभावान 
कवि ओर लेखक हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं, ऐसे दाशनिक हैं 


जिनकी दाशैनिकता शब्द और कृति दोनोंमें प्रकट हुई है, विद्या - 


और सत-सिद्धान्तके पक्षपाती हैं, जनताके अधिकरोंके, निष्ठा- 
वान संरक्षक हैं, अपने जीवन और चारित्रकी पवित्रता द्वारा 
* सारी दुनियाका आदर पाये हुए हैं। तो मैं अब पेश करता 
हूं सरस्वतीके अत्यधिक प्रिय श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरको, जिन्हे 
“नोबल पुरस्कार” मिल चुका है, और आपसे विनय करता हूँ 
कि आप उन्हें अब आक्सफोडकी विजय-माला, सा हित्याचाकी 
उपाधि दें ।” 

एटम बम आ गया दै, हाइड्रोजन वमकी शोध हो रही है, 
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और राष्ट्रोंके आपसी सम्बन्ध खिंचते ही जा रहे है. चि 
Ratt लोग निराशामें इव गये हैं। विश्व-शान्तिकी क सौ. 
तो नहीं ही रही, भगवान्‌ ओर भलाई ( सति) © 
लोग बहुत ज़्यादा श्रद्धा खो वेठे हैं। आपसी दोर. 
ष्या और हिंसाके इस सूखे-तैकरे अन्धकारपूण वाताहत 
कविके शब्द ठण्डी और ताजी बयारका संजीवन असर ह 
हैं। चे दिंसासे नफरत करते थे। एक वार जापान; 
किन्हीं दो जापानी वीरोंके इस्यपर अपनी राय देनेके जरि, : 
गया। ये दोनों आपसमें बहादुरीके साथ लड़े और; जो 
FAA अपने अनुपम ढंगसे कहा, “उन्होंने द्वेष किया सी 


` एक-दूसरेको मारा और TA उनकी स्तुति की। हे यह 


भगवानको शर्म आई और उसने इस दुःखद यादको अहा 
री घाससे ढक दिया ।” प 
वे हमेशा दुनियासे नीति और धसेकी अन्तिम पिश 


विश्वास रखनेके लिए कहते थे । हिंसा कितनी भी पाशवी र ' वः 
देखनेमे जोरदार क्यों न हो, आखिर उसकी एक सीमा था| ल. 
दे। लेकिन भलाई, प्रेम, सौन्दर्य, सत्य और अहित के is 
और शारवत हैं । शान्तिनिकेतनके सन्‌ १९४० के पद प्रे 
समारंभके भाषणमें उन्होंने कहा था, “भयानक है यह क 
दुःख बढ़ रहा है, और कोई भी क्रीमती चीज हासि “| भू 
हो रही है। एकके बाद एक देशपर विनाशकी छाया 
रही है। वर्षरताका ताण्डव चल रहा है। विज्ञान | म 
पाकर अधिकारकी प्यास बढ़ती ही जा रही है। ऐसे E 
कहना कि सारी दुनियाको एक qad बाँधनेवाला i । 
प्रकट हो रहा है, शायद कविकी कल्पना मानी जायगी | 
हिंसाका दौर वत्तेमानमें कितना ही तीव्र क्यों न हो, १९१, 
दिन नहीं चल सकता ; उसकी हृद है और वरद 
जायगा । हम लोगोंको--जो वत्तेमानके उस पार 


। जून, १९५०] 
d जो कालसे भी परे जीवनके निवासी हँ--अपना यह विश्वास 
D क़ायम रखना चाहिए कि मानव-संस्कृति अष्ट कमसे किसी 
À चरस लक्ष्यकी दिशामें निरन्तर वती हवी रहेगी ।” 
A विकी सारी रचनाएँ--गौतांजलि, वनमाली, नौका डूबी 
चित्रा, आदि--की चुनियादमे एक ही तत्व दै--प्रेम, सत्य 
सौन्दर्य । ये गूड विधायक शक्तियाँ न होतीं, तो दुनिया कभीकी 
खतम हो गयी होती fear जैसी असत्‌ शक्तियाँ हिंसाका 
र अन्त नहीं कर सकतीं, आगसे कभी आग tat बुक सकती 
`° क्योंकि वे तो परस्पर अपना अन्त कर लेनेके लिए हौ हैं। 
फे निने कहीं कहा है, “डरावनी आँधियोंकी इस दुनियाको 
सौन्दर्यका गीत ही शान्त रखता है। हमारे आसपास रही 
* हर चीज्ञक्का अन्तिम रहस्य प्रेम है। अनन्तकी बाँसुरी 
x ' लगातार प्रेमकी रागिनी वजा रही है। प्रेम ही वह सत्य है, 
३. जो वाक्ती सारे सत्योंको सत्य वनाता है। जव प्रेम अपनी 
1 उ सीमाएँ तोड़ देता है, तब वह सत्यको पहुँच जाता है ।” और 
मी यह सत्य ही तो भगवान्‌ है । 

कहां. रवीन्द्रनाथका यह अत्यन्त गहरा, फिर भी सरल जीवन- 
| दशन किसी जीवनसे विरत बुद्धिवादीका विचार नहीं है, या 
; | निष्क्रिय कल्पना-विलासीका सपना नहीं है । वे पक्के यथाथे- 
a बादी थे। भगवानऊो उन्होंने मन्दिरं और मसञिदोंमें नहीं 
1: | wrat मेहनतकशोंकी afta देखा था। उन्होंने कहा दे-- 
क॑) “भगवान्‌ राह देखता है कि कब उसके भक्त उसका मन्दिर 
सौ प्रेमकी दीवारोपर बनायेंगे ; पर वे तो उसका निर्माण पत्थरोंसे 
| $ करते हैं |” और “उसे वहाँ खोजो जहाँ वह किसान सख्त 
त *| भूमि जोत रहा है और वह पत्थरफोडा सड़कके पत्थर तोड़ 
@ रहा है ।” जो लोग आज इस संकर-कालमें भी मन्दिरों और 
[6 मसज़िदोंके निर्माशपर और अर्थहीन पूजाओं ओर अन्य 
मा६, अनुष्ठानोंपर लाखों रुपया खचे करते हैं, उन्हें इस सलाहसे 
६ । सवक लेना चाहिए । आखिर भगवानको खुश करनेके लिए 
ह, एक ही चीज़की जरूरत है--उसकी इस मनोहर रुष्टिसे प्यार 
‘ करना और उसीमें उसका दशैन करना | 
त | बीते युगोंके महापुरुषोंकी तरह गुरुदेवने मौ अपनी अमर 
1 रचनाओं द्वारा दुःखी दुनियाको प्रेम, आशा और विश्वासका 


गै 


चयन 
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ही सन्देश दिया है । उनकी शिक्षामे आध्यात्मिक और भौतिक 
पूर्वी और परिचमीय, पुराने ओर नये जीवन-मूल्योंका अत्यन्त 
सुन्दर मेळ हुआ है । आनन्द और सोन्दयेक्ी उनकी कल्पना 
पुराने भारतीय ऋषियोंके मतके ही अनुसार है । वे कहते हैं 
deal आनन्दकी भाषा है, वह आनन्दको शकल देता है 
ओर प्रकट करता है। लेकिन याद रखना चाहिए कि आनन्द 
विषयोंके सुखसे अलग चीज़ है और सौन्दयै भी बाहरी आक- 
वकता नहीं है । अहंताकी विरक्तिसे आनन्दका जन्म होता 
है, और वह आत्माकी स्वतन्त्रतामें पनपता है । ated सत्यका 
ऐसा सम्पूर्ण प्रकाशन है, जो केवल अपनी सच्चाईसे ही, किसी 
अन्य प्रलोभनका सहारा लिये विना, हमारा हृदय तृप्त कर 
देता है ।” 

सारी दुनिया उनके लिए एक ही संयुक्त परिवार-जैसी थी 
और उन्होंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि उसका, कोई 
हिस्सा उनके लिए विदेश दै। संसार उन्हें उनके इस विश्वव्यापी 
बन्धुत्व और प्रेमके लिए हमेशा याद करेगा । गांघीजीने अपनी 
एक प्राथेना-सभामें गुरुदेवका गुणगान करते हुए कद्दा था-- 

“हमारे लिए वे अपनी गीतांजलि छोड़ गये हैं, जिसने 
उन्हें सारी दुनियामें मशहूर कर दिया । तुलसीदासजी हमारे 
लिए अपनी अमर रामायण छोड़ गये हैँ। वेदव्यासजीने 
महाभारतकी शकलमें मारे लिए मानवजातिका इतिद्दास छोड़ा 
है। ये सब निरे कवि नहीं थे। ये तो ge थे। गुरुदेवने 


. भी सिफ कविके नाते ही नहीं, ऋषिकी हैसियतसे भी लिखा है। 


. “नई-नई चीजें पैदा करनेकी उनकी ताकतने हमको 
शान्तिनिकेतन, श्रीनिकेतन और विश्वभारती जेसी संस्थाएँ दी 
हैं । अपनी इन संस्थाओंमें वे भावरूपसे विराजमान हैं, और 
ये अकेले बंगालको हौ नहीं, बल्कि समूचे दिन्दुस्तानको उनक्की | 
विरासतके Sat मिली हैं। शान्तिनिकेतन तो हम सवके. 
लिए असलमें यात्राका एक धाम ही बन गया है ।” 
( हरिजन सेवक, १६-५7४६ ) 
हर साल मैट्रिक पास और बी० ए० पास विद्यार्थियोंका 
प्रेसमें दबाइ हुई कपासकी गाँठोंकी तरद ढेर तैयार कर" देने- 
चाळी आजकी शिक्ता-प्रणालीसे रवीन्द्रनाथ बहुत नाखुश थे। 
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वे खुद तो स्कूलों और कालेजोंके इस यान्त्रिक शासनसे बच- 
पनमें ही बच गये थे, और इसे वे अपना सौभाग्य मानते थे । 
तो भी अपने स्कूलके उन कुछ ही दिनोंकी याद करते हुए 
उन्होंने कहा है: “हम लोगोंको किसी संग्रहालयके निर्जीव 
नमूनोंकी तरह जड़ बनकर बेठना पढ़ता था, फिर फूलोंपर 
Mala तरह BW हम छोगोंपर पार्ठोकी वर्षा कर दी जाती 
थी ।” इसी कारण सन्‌ १६०१ में केवल पाँच विद्यार्थी लेकर 
शान्तिनिकेतनमें उन्होंने प्रकृतिके खुले आँगनमै अपना स्कूल 
खोला । 

- रामस हार्डीके शब्दोंमें वे यह समझ गये थे कि “दुनि- 
याका उद्धार विचारोंके अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनसे ही होगा” | 
इसीलिये सन्‌ १६२० में उन्होंने एक विश्व ( सारे जगत ) के 
विद्यालयके प्रतीकरूप विश्वभारतीका आरम्भ किया । सारी 
दुनियाकी एकताको मानकर मानव सिद्धान्तोंकी भूमिपर खोला 
गया यह पहला विद्यालय है । वादमें ब्रुसेल्सकी १६३६ की 
विश्व-शान्ति परिषद्को उन्होंने एक अतिशय प्रेरक सन्देश भी 
भेजा था । उसमें उन्होंने कहा था, “हम शान्ति तबतक 
नहीं पा सकते, जबतक उसक्री पूरी क्रीमत चुकाकर उसके 
योग्य नहीं बनते । यह क्रीमत है : शक्तिशाली अपने लोभका 
त्याग करें और कमजोर अपने भयका ।” सांस्कृतिक और 
शैक्षणिक भूमिके अभावमें ये बड़े-बड़े जगद्व्यापी राजनीतिक 
संगठन किसी कामके न होंगे, 7: उन्होंने बखूबी समक लिया 
था। विश्वभारती उसी भूमन, हो निर्माण कर सच्ची शान्ति 
क्रायम Sela प्रबृत्ति करनेवाला एक अहम स्थल है । 

पण्डित नेहरू अपनी "भारतकी cot? में गुरुदेवके प्रति 
श्रद्धाका इजहार करते हुए कहते हैं : 

“पुगे और पश्चिमके आदशौके समन्वयकी सबसे अधिक 
` और सफळ चेष्टा भारतीयोंम उन्होंने की है । उन्दने भारतीय 
राष्ट्रीयताका आधार तंग नहीं होने दिया, उसे व्यापक बनाया। 
भारतके सबसे बड़े आन्तर्राष्ट्रीयताबादी हैं अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोगमें विश्वास रखकर उन्होंने निरन्तर उसके लिए कोशिश 
की है, भारतका सन्देश वे दूसरे देशोंके पास ले गये हैं और 
उनका सन्देश यहाँ लाये हैं। लेकिन इस सवके बावजूद उनके 
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उवर न 'बन पाती। शान्तिनिकेतनने तो अपने 


शा 

[बून te | 
पेर तो भारतकी ही भूमिपर सुस्थिर हैं और अश्न | ` 
दिमाग उपनिषदोंकी शिक्षासे भरपूर।...गांधीजीक्े » विष 
लेकिन भिन क्षेत्रमे, भारतके लिए उनकी सबसे वढी ष 
है कि उन्होंने हम छोगोंको विचारके उन संकरे a, गिने 
हम कैद दो गये थे, निकलनेके लिए वाध्य किया और इ अ 
दुनियाके व्यापक QNAR हमारा ध्यान बरचस बे 
टागौर भारतके सर्वश्रेष्ठ मानवतावादी थे ।” | 

उनके निर्वाणपर राष्ट्रपिताने विशेष ध्यान क 
सप्ताह विश्वभारतीके लिए पैसा इकट्ठा करनेमें लगाया। Ë 
याद रखें कि विश्वभारतीका आजके भारतमें वही ag हि 
जो किसी समय तक्षशिलाका था ; ओर वह T आ 
जनताकी हर प्रकारकी सहायताकी पात्र है। उस we बात 
गांघीजीने एक ओजस्वी अपीलमें कहा था । Be 

“जव मैं यह कहता हूँ कि बंगलोरकी 'रिसचे te डस 
के सुकावळे, जिसे aa तीस लाख रुपये दिये है, श॑ a 
निकेतन कहीं ज़्यादा सहायता पानेका अधिकारी है, ते कि 
कोई अतिशयोक्ति नंहीं करता । सुके पता नहीं कि पर 
इन्स्टिट्यूट'को हिन्दुस्तानके वाहर कहीं कोई जानता है खो 
नहीं | लेकिन शान्तिनिकेतनको तो जहाँ-जहाँ geet is 
पहुँचा है, aatal aa छोग जानते हैं, ओर उत सं 
रूपमै जानते हैं, जिसने कविको अपनी महामे रचना धर 
प्रेरित किया । गुरुदेव उसे अपना खिलौना कदा करे ॥ 
अगर यह खिलौना न रहता, तो उनकी काब्य 


संस्क्ृतिके विद्यालय द्वारा, जिसमें देशके कोने-कोनेसे ie 
RA चले आते हैं, अनेक चित्रकार, कवि और महान, P 
तैयार किये हैं। आज जो लोग नम्र भावसे , 
लगे हुए हैं, उनमें श्री ज्ञितिमोहन सेनके समान बिर अ 
श्री नन्दलाल बसुके समान कलाकार भी हैं । ॥ 
अपने-अपने कषेत्रम अद्वितीय हैं 1” (हरिजन-सेवक २४ | स्व 

ugima यह निवेदन सूचित करता दै ९ , 
विज्ञानकी उन्नतिको ही सब्र कुछ मान लेना ठीक नही 
उससे हमारी बड़ी हानि हो सकती है । दुनियापर ae 


re RTT निर विकि रुरु रनर रा रट जाए 


| 
Y 
। झूम, १६५० ] 

विष-भरे वादल गँडरा रहे हैं, सिरपर तीसरे महदायुद्धकी आपत्ति 
छा रदी है, और हमारे दुर्भाग्यसे दुनियाकी शान्ति कुछ इने- 
Ra लोगोंकी aati है। ऐसी भयानक हालतमें कविकी 
पुण्य-वाणी हमें सद्दारा देती है ओर सत्य तथा उसकी अन्तिम 


विज्यमें हमें आशा वेधाती दै। 
ऐतिहासिक बक्तव्य देते हुए 


अपनी gagad एक 
होंगे कहा था-- 
ह “मैं अपने आसपास नज़र डालता हुँ, तो JÀ आजकी 
R हस उद्धत सभ्यताके हूट-टूटकर गिर रहे अवशेष व्यर्थताके 
एक विशाळ Seat भाँति जहाँ-तहां चिखरे हुए दिखाई देते 
MS. फिर भी में मनुष्य (की अन्तिम सिद्धि ) में अपनी 
गै) आशा Ağa नहीँ । आजकी इस विनाश-लीलाके बाद जब 
अक बातावरण सेबा ओर amg भावोंसे निर्मेल हो जायगा, तब 
मणुष्पके इतिहासका नया अध्याय खुलेगा । आज मेरी नजर 
ने उसीपर लगी है। में सोचता हूँ बह प्रकाश हमारे आकाशके 
श a क्षितिजसे--पूर्वसे ही प्रकट होगा gA कोई संशय नहीं 
हे कि वह दिन आयेगा, जब अपराजित मनुष्य अपने जयके मार्ग 
छ पर फिर बढ़ चलेगा, सारी वाधाएँ पार करेगा और अपना 
है खोया हुआ मानवीय tay ओर अधिकार फिर द्वासिल 
rai करेगा ” 
al राखेको उइ्ण्डता कैसी आफत ढा सकती है, यह हम 
हि | आज देख रहे हैं, और शीघ्र ही ऋषियोंकी इस प्राचीन बाणीका 
| सत्य हमारे निकट प्रकाशित हो जायगा कि.६--- 
| “अधमैसे मनुष्य कुछ काल तक बढ़ता है, सुखका संग्रह 
ai करता है, शत्रुओंपर विजय भी पाता है, लेकिन अपने मूलसे 
ही वह नष्ट हो जाता है ” (do जवाहरलालकी “भारतकी 
है कहानी'से )। ( हरिजन सेवक ) 


रते 


' शिक्षा परामशेदायी 
केन्द्रीय दिक्षा परामडीदायी मण्डलकी दो दिनोंकी वैठक 
आज समाप्त हो गई । विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगने जो 


ie सिफारिश की थीं, उनमें से अधिकाँश मामूली सुधारोंके साथ 


क, 
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समितिने निदचय किया कि अन्तर्राष्ट्रीय टेकनिकल तथा 
वैज्ञानिक परिभाषिक शब्द ग्रहण किये जाये । जो शब्द लिये 
जायें उन्हें उपयुक्त ढंगसे अपनी झाब्दाबळीमे सम्मिछित किया 
जाय। उन शब्दोंका उच्चारण भारतीय भापाके उच्चारणकी 
श्रगालीके अनुकूल होना चाहिए और भारतीय छिपिके ध्वनि- 
चिन्होंके अनुसार ही उनका अक्तर-विन्यास नियत किया जाना 
चाहिए । 

उच्च शिक्षाका माध्यम 
समितिने आयोगकी यह सिफारिश मंजूर कर ली है कि 
उच्च शिक्ताका माध्यम अगरेजीके बजाय कोई भारतीय भाषा 
होनी चाहिए । अगरेजी जितनी जल्दी हटायी जा सके, हटा 
दी जानी चाहिए । आयोगने यह सिफारिश भी की है कि 
माध्यमिक तथा विश्वविद्यालके स्तरपर विद्यार्थियोंको प्रादेशिकः 
भाषा, संघीय माषा तथा अंगरेज्ीका ज्ञान हो जाना चाहिए । 
उच्च शिक्षा प्रादेशिक भाषाके जरिये दी जानी चाहिए और 
साथमे यह विकल्प भी रहना चाहिए कि कुछ या सब विषयोंकी 
शिक्लाका माध्यम संघीय भाषाको बनाया जा सकता È | 
संघीय भाषाके लिए एक लिपि अर्थात्‌ देवनागरी लिपि ग्रहृण 
at जानी चाहिए और उसकी नुटियाँ दूर की जानी चाहिए। 

वैज्ञानिकों तथा भाषा-शाखियोंको 

एक समितिका निर्माण 
आयोगकी यह सिफारिश Raat समितिने स्वीकार 
कर लौ किं वैज्ञानिकों तथा भाषा-शास्त्रियॉकी एक समिति 
वनाई जाय और वह एक वैज्ञानिक शब्दावली तैयार करे। 
यह शब्दावली सब भारतीय भाषाओंके लिए समान होगी । 
इस समितिका कार्य ऐसी व्यवस्था करना भी होगा कि विभिन्न 
वैज्ञानिक विषयोंकी पुस्तकें सव भारतीय भाषाओमें तैयार की 
जायें । प्रान्तीय सरकारोंको यह व्यवस्था करनी होगी कि 
माध्यमिक शिक्षालयों, डिग्री कालेजों तथा विद्यालयोंक्री सब 

प्रेणियोंमें संघीय भाषाकी शिक्षा दौ जायें। 


मण्डलने, जो गत शनिवारे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 
की सिफारिशोंपर विचार कर रहा था, विइवविद्यालयोंकी शिक्षा 
- विश्व- 


के प्रायः सभी पहछओंपर विचार-विमश किया। 
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४७८ विशाख भारत 


विद्यालयों और महा विद्यालयों (कालेजों) के शिक्षक वर्ग शिक्षाके 
स्तर, पाठयक्रम, स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) अध्यापन व गवे- 
षणा पेशोंकी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, शिक्षाका माध्यम, परी- 
Ge, छात्र व उनकी Rat तथा उनकी सुख-सुविधाएँ, 
स्त्री-शिक्षा विश्वविद्यालयों व उनके वित्तके नियम व नियन्त्रण 
आदि समस्त विषयोंके साय-साथ पृथक-पृथक विश्वविद्यालयों 
नये विश्वविद्यालयों व ग्राम विद्यालयोंके वारेमें आयोग द्वारा 


, की गई सिफारिशोंपर विचार किया गया । 


वेतन-मान 
विश्वविद्यालयों ओर महावियालयोंके शिक्षक वर्गके 
सम्बन्धमें मण्डलने आयोगकी यह सिफारिश स्वीकृत कर लौ 
कि शिक्षक ओर उसकी जिम्मेवारियोंके महत्त्वको महसूस किया 
जाय और जिन विश्‍वविद्यालयोंमे वित्तके अभावके कारण सेवाकी 
शत अच्छी नहीं है और फलस्वरूप शिकोंमें उत्साह नहीं है 
वहाँ स्थिति सुधारी mă । 
इस प्रयोजनकी सिद्धिके लिए आयोगकी सिफारिशपर 
मण्डळने विश्वविद्यालयोंके शिक्षकोंके लिए निम्न वेतन.दर 
स्वीकृत किये । प्रोफेसर Ge ६००-५०-१३१० ; रीडर go 
६००-३०-६०० ; लेक्चरर Fo ३००-२५-६०० ; RG- 
ER व फेलो To २५० तथा गवेषण फेलो Go २५० | जिन 
महाविद्यालयोंमें स्नातकोत्तर अध्यापनकी व्यवस्था नहीं है, 
उनके शिक्षकोंके लिए निम्न बेतन-दर स्वीकृत. किये गये, 
लेक्चरर रु० २००-४०० जेष्ठ पद ४००-२५-६०० ; आचार्य 
( प्रिंसिपल ) to ६००-४०-८०० । जिन महाविद्यालयोंमें 
स्नातकोत्तर अध्यापनकी भी व्यवस्था है उनके शिक्षकोंके वेतन 
दर इस प्रकार स्वीकृत किये गये । लेक्चरर Go २०० जेष्ट पद 
२० ५००-२५-८०० और आचाये Fo ८००-४०-१२००। 
किन्तु यह नये दर इन पर्दोपर नियुक्त वर्षमान व्यक्तियोंसे 
योग्य व्यक्तियोंका अच्छी तरह चुनाव करनेके वाद उन्हीं पर 
लागू किये जायेंगे। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 
अवकाश FET करनेकी आयु सामान्यतः ६० वर्ष होगी, किन्तु 
योग्यतर व्यक्तियोंका सेवाकाळ चार वर्षके लिए और बढ़ाया जा 


सकेगा, किन्तु यह आयु सम्बन्धी नियम उन शिक्षकोंपर 
लागू नहीं होगा, जो सरकारी नौकर हैं । जन 


॥ 
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 करनेके बांद एक वर्षका अध्ययन RAR दी ji E 


; 
ET 
अध्यापनका स्तर ३ 
शिक्षाके स्तरके सम्बन्धमें मण्डलने निश्चय Ry | 
डिप्री कालेजोंमे प्रवेशका अधिकारी होनेके योः 
oe वही होना चाहिए, जो इस समय सा 
परीक्षाका है । यह भी निश्चय किया गया By 
( प्रिडिग्री ) पाठ्यक्रमके - निर्धारणका काम तवत$ aa 
रखना चाहिए, जबतक कि सेकेण्डरी शिक्ता TAN 
विषयपर विचार न कर ले। विय 
अयोगने इस विषयपर जो अन्य सिफारिश को है fie 
से कुछ यह है । धन्थोंकी शिक्षा देनेके लिए अधि थन 
शित्त संस्याएँ स्थापित की जाये, हाई स्कूलों और इश|ंडनक 
कालेजोंके शिक्षकोंके लिए शिक्षण पद्धतिकी पुवः 
क्षाँ चलाई जायें ; शिक्षा देनेवाले विश्वविद्यालय तर 
और विज्ञान विभागोंमें छात्रोंकी अधिकतम संख्या ३ 
और सम्वद्ध काल्लेजोंमें १५०० निधारित कर दी बाप 
भरमें कामके दिनोंकी संख्या बढ़ाकर अधिकतम १८०३ गे 
जाय, जिसमें परौक्षाके दिन शामिल न हों । | 
मण्डलने यह भी सिफारिश की दै कि किसी भौ ह 
के लिए कोई पाव्य पुस्तकें निश्चित न की जायेँ ओर । 
करनेवाले लोगोंकी शिक्ताके लिए सायंकालीन शालाएँ क 
परीक्षण किया जाय ओर सभी शिक्षा संस्थाओंम कि 
विकास किया जाय । | 
आयोग द्वारा आर्ट्स और विज्ञानके ra फा 
की गई सिफारिश स्वीकृत कर ली गई -है। इस ae 
आयोगने यह सिफारिशें की है । भोर 
(१) छात्रोंको १२ वर्षकी स्कूली शिक्षा या से 
स्तरकी शिक्षा ( आज कलके इण्टरमीजियेटके स्तरके CTE 
पानेके वाद आईस और विज्ञानकी फैकल्टियोंमें तथा उ d 
पेशोंवाली उच्च शिक्ता-संस्थाओंमें, जिनके अधिक विकि गर | 
की जरूरत नहीं, प्रविष्ट किया जाय । | 
( २ ) ‘are’ ( एम० qo आदि ) कौ िग्री 
विद्यार्थियोंको वैचळर ( बी० qo आदि) की उपि 


| 
wi 


पा 


1 


जुन, १६५० | 


(३) सामान्य शिक्षाके सिद्धान्तो और व्यावहारिक 
प्रयोगको शीघ्र लागू किया जाय, ताकि अत्यधिक विशिष्ट 
१ अध्ययनको सुधारा जा सके । 
स्नातकोत्तर शिक्षाक्रम 
झे. मण्डळने स्नातकोत्तर अध्यापन और गवेषणाके सम्बन्धमें 
$ आयोगकी सिफारिश स्वीकृत कर ली है और इस .वातपर 
Phas वल दिया है कि पीएच० डी० के छात्र सम्बद्ध विश्व- 
विद्याळयके अन्तेवासी छात्र AA चाहिए । मण्डलने यह भी 
निश्चय किया कि पीएच० डी० के छात्रको किसी विषयका 
siaa विशेषज्ञ ही नहीं होना चाहिए, ae उस विषयपर 
नका गहरा ज्ञान होना चाहिए। पीएच० डी० की परीक्षामें 
ayers ( थीसिस ) के अलावा परीक्षार्थीकी उस विषयके समूचे 
i Bae सामान्य ज्ञानकी परीक्षा भी सम्मिलित होनी चाहिए । 
| ५ आयोगने यह भी सिफारिशकी कि देशमें प्राचीन व नवीन 
gam तथा साहित्य दर्शन, घर्म, इतिहास और ललित कलाकी 
mags लिए उपलब्ध पर्याप्त साधनोंका उचित उपयोग 
Rear जाय । देझमें वैज्ञानिकों या विज्ञान सम्बन्धी काये करने- 
खोकी कमीक्रो देखते हुए आयोगने सिफारिश की है कि 
विज्ञानकी शिक्षा अधिक लोगोको दी जाय, ताकि उनमें से कुछ 
( असाधारण योग्यताके व्यक्ति देशो प्राप्त हो सके । इस कायके 
BY आयोगने एम० एस० सौ० और पीएच० डौ० के वस्तुत 
es छात्रोंको अधिक छात्रतरत्तियाँ देनेकी सिफारिश की है । 
| यह भी सिफारिश की गई है कि विश्वविद्यालयोंका मुख्य 
के काये आधारभूत अनुसन्धान होना चाहिए। किन्तु अपने 
FaR क्षेत्रकी खास व्यावहारिक समस्याओंको हाथमें लेनेते 
भी उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए । 
के í आयोगने कृषि, व्यवसाय, शिक्षा, इज्जीनियरिंग और टेक- 
बनालोजी, क़ानून और औषध विज्ञानके सम्बन्धमें जो सिफारिशों 
को है, वे भी मण्डलने अंतिस्वल्प सँशोधनोके साथ स्वीकृत 
४ कर लौ है। 
। कानूनके कालेजोंमें प्रवेशके सम्बन्धमँ मण्डलने निश्‍चय 
करिया दै कि क्ानूनके कालेजमें प्रविष्ट होनेसे पूर्व तीन वर्ष 


वि | आम अध्ययन किया जाय ओर क्रानूनकी उपाधि प्राप्त 


चयनं 


५७६ 
करनेके लिए आवश्यक शिक्षक्रम केवळ दो वर्षका दो, लेकिन 
उसके वाद सम्वद्ध उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित समय तक 
a निर्धारित ढंगसे क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त की जाय । मण्डलसे 
छात्रोंको सामाजिक Sarat शिक्षा देने सम्बन्धी सिफारिश 
भी स्वीकृत कर ळी है । 

धार्मिक शिक्षाके सम्बन्धमें मण्डलने यह .तय किया है कि 
सभी शिक्षा dent अपने यहाँ कुछ मिनटके दैनिक मोन-ध्यान 
की व्यवस्था कर सकतौ हैं। इसके अलावा महान धार्मिक 
नेताओंके जीवन चरित्र पढ़ाये जाने चाहिए और दशेन व 
धर्मी केन्द्रभूत समस्याएँ कालेजकी शिक्षाके तीसरे वर्षमें ली 
जानी चाहिए। मण्डलने यदद भी संकल्प किया कि धार्मिक 
विचारथाराक्री शिक्षा विश्ववियालयोंमें दी जा सकती है । 

मण्डलने परीक्षा प्रणालीके सम्वन्धमें आयोगकी सिफारिशों 
पर यथासम्भव अमल करनेके लिए विश्‍वविद्यालयांसे कहा है । 
आयोगने सिफारिश की है कि शिक्षा मन्त्रालय व विश्वविद्यालय 
शिक्षा सम्बन्धी परीक्षाके वैज्ञानिक तरीकोंका सर्वाङ्गपूणे अध्य- 
यन करें, और भारतीय शिक्षाक्षेत्रमें उनका प्रयोग किया जाय । 

छात्रोंकी प्रवृत्तियो व उनकी सुख-सुविधाओं तथा स्त्री 
शिक्षाके सम्बन्धमै आयोगकी सिफारिश सामान्यतः स्वीकृत 
कर ली गई हैं । 

विश्वविद्यालयोंका नियन्त्रण 

मण्डलने विश्वविद्यालयोंके विधान ओर नियन्त्रणङ्ने 

सम्बन्धमें, संविधानको, जिसमें विश्वविद्यालयों की शिक्षा केन्द्र 


विषय मानी गई है, ध्यानमें रखते हुए आयोगकी सिफारिस 


स्वीकृत कर ली है। विश्वविद्यालयोंके वित्तके विषयमें आयोग 
की सिफारिश स्वीकृत करते हुए मण्डलके प्रस्तावमें कहा गया 
है कि इन सिफारिशोंपर अमल करना विश्वविद्यालयोंको इनके 


लिए प्राप्त वित्तकी मात्रापर निभर है। केन्द्रीय व इतर विश्व- = 


विद्याल्योंमें से एक-एकको लेकर उनके वारेमें आयोगने जो 


सिफारिश की है, उनपर मण्डलने यह राय दी है कि भारत. 


सरकार. इन सिफारिशोंपर प्रत्येक सम्बद्ध विश्वविद्यालयके 
अधिकारियोंसे वातचीत करे । 


आयोगकी नये विश्वविद्यालय खोलने विषयक सिफारिश | ह 
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विशाळ भारले 


४८० 
तथा उनके इस. कथनको भी, कि ग्रामीण क्षेत्रोंगे उच्च 
शिक्षापर अधिक ध्यान दिया जाय, मण्डलने lat कर 
लिया $ 

मण्डलके प्राइवेट दिक्षा देनेवाली संस्थाओंसे होनेव!ली तथा 
उन्हें नियन्तित करनेके उपायों एवं सरकारी चिकित्सा अधि- 
कारियोंकी प्राइवेट प्रेक्टिसके बारेमै भी एक प्रस्ताव स्वीकृत 
विसा । 
हिन्दीका प्रचार 
अन्तमें मण्डलने हिन्दीको लोकप्रिय बनाने, विशेषकर 
अहिन्दी भाषी राज्योंम उसका प्रचार करनेके उपायोंपर विचार 
क्रिया । - इस सम्बन्धमें उसने निम्न सुझाव स्वीकृत किये । 

(१) इस सम्वन्धमें सबसे आवश्यक कदम यह होया कि 
आम जनताकी दिलचस्पीके विविध विषयोंपर हिन्दीमें सस्ती 

च आकर्षक पुस्तकें प्रकाशित की जायें । 

(२) ग्रायोफोनके ऐसे fears तैयार किये जायें, जिनसे 

शिक्षकदी सहायताके विना लोग आसानीसे हिन्दी सीख सकें । 

: (३) स्कूलों और आग जगताके लिए रेडियोपर हिन्दी 
दिक्षाके पाठ दिये जायें । . _ | 
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Prof. Dr. KALIDAS NAG, M.A. (Cal.), D.Litt, (Paris) 
oyal Asiatic Society of Bengal 


(1) Art and Archaeology Abroad 


( with 30 rave illustrations ) 


(2) India and The Pacific World 


The only up-to-date survey of the History 
and Culturo of Pacific Nations 
Price: Inland Rs, 12, Foreign #1 cr 5 Doilars 
The Book Company Ltd, College Square, Calcutta 
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Cultural English Monthly - 
` E EREE कीः RARE AM MAS RAR o ४९४ अपर ERNE कलकत्ता | 


p. 
[ जून, १६५ | 
(४) हिन्दीमें प्रचारात चळचित्र तथा नये सा 
चलचित्र अधिक संख्यामें बनाये जाये । हिंन्दोके मनो 
चलचित्रोमै भी सुधार किया जाय, ताकि सुसंस्कृत छोग z 


ओर अधिक onze हों। . 
(५) केन्द्रीय सरकारके कमेचारियोंकी हिन्दीकी योग्या. 


परीक्षाएँ ली जागे और सफल परीचाथियोंको पुरस्कार ६. 


HU । 
(६) केन्द्रीय शासन विभागकी प्रतियोगिता wear 
हेन्दीकी परीक्षा भी सम्मिलित की जाय, किन्तु अहिन्दी yp 
राज्योक्रे परीक्षार्थियोंके मागमें वह वाधक न वने । र 
मण्डळने केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयसे इन सुमावोंपर कि! 
करने और उन्हें यथासम्भव क्रियान्वित करनेके लिए कहा ह 
मण्डलका अगला अधिवेशन ट्रावनकोर कोचीन राजं 
करनेका निश्चय किया गया । 
शामको मण्डळके सदस्योंके लिए शिक्षा मन्त्री मै 
आजादने राजकीय भवनमें एक स्वागत आयोजन किव 
सदस्योके अलावा श्री गोपालस्वामी आयंगर और 
आर० अम्बेडकर भी इसमें सम्मिलित हुए । 
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न तो मैं बर्से हूँ; और न डाक्टर हूँ, और न वेयक ही जानती हूँ, बल्कि आप हो को तरह एक . गृहस्थ 


स्त्री हुँ। विवाहके एक वर्षे याद दुर्भाग्यसे में. लिकोरिया ( Ra प्रदर ) और मासिक धमेके दुष्ट रोगॉमें . 


फंस गई थी, मुझे मासिक-घमे साफ न आता या, अगर आता था तो बहुत कम और दर्दके साथ जिससे 
बहुत दुख होता था । सफेद पानी या ( Aa प्रदर ) अधिक जानेके कारण में दिन प्रति दिन कमजोर होती 
जा रही थी, चेहरेका रंग पीला पढ़ गया था, TÈ कामसे जो घबराता था, इर समय जी चकराता, कमर 
ददे करती और शरीर उटता रहता था मेरे पतिदेवने मुझे सैकड़ों रुपयेकी औषधि सेवन कराई, परन्तु किसीसे 
भी रती भर लाभ न हुआ। इसी प्रकार में छूगातार दो वर्षे तक बढ़ा दुःख उठाती रहो । सौभाग्यसे एक 
सन्यासी हमारे दरवाजेपर सिक्षाके लिए आये । में दरवाजेपर आटा डालने आई तो महात्माजीने मेरा मुख 


~ देखकर कद्दा--“ेटी तुझे क्या रोग है, जो इस आयुमें चेहरेका रंग रुईकी. भाँति सफेद हो गया है |” मैने. 
... सारा हाळ कह सुनाया, उन्होंने मेरे पतिको डेरेपर बुलाया, और उनको eal बतलाया, जिसके केवल १५ 
दिन सेवन करनेसे हो मेरे तमाम गुप्त रोगोंका नाश हो गया । Fey कृपासे अब में कई बच्चाकी मा हूँ मेने, 


इस जुस्खेस अपनी कई बद्दनोंको अच्छा किया है और कर रही हूँ । अब में इस अद्भुत औषधिको अपनी 
दुखी बहिनोंदी भलाईके लिए असल लागत पर बांट रद्दी हूँ । इसके द्वारा में लाम उठाना नहीं 'चाहती । 


- क्योंकि इर्वरने मुझे बहुत कुछ दे रखा है । एक बहनके लिए पन्द्रद दिनकी दवा तयार करनेपर २॥>) दो 


रुपये चौदह आने असल लागत खचे होती है, और महसूल डाक अलग है? 
यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोगे] फँस गई दो तो वह मुश्े'जरुर लिखें । में उनको अपने दाथस 


. औषधि बनाकर थी० पी०.पार्सेल द्वारा मेज दूंगी यह मेरा धर्मे है कि में किसो बहनसे दवाको कीमत 


असल लागतस एक पसा भो ज्यादा न Gait | 


जरूरी सूचना--मुझे केवल[स्त्रियॉंकी इस दवाईका ही नुस्खा माळम है, इस लिए कोई बहन मुझे 
और रोगकी दवाईँके लिए न;जिखें। 


प्रेमप्यारी अग्रवाल, १०६ बुढ़लादा 
जिला हिसार [ पूर्वी पंजाब ] 


सन कक लु 
आशुर्ताष लाइब्ररी-(बी). 
go fede रोड, इलाहाबाद 
बच्चों के पढ्ने लायक सुन्दर पुस्तके 
शिशुसाथी [ पहली पोथी] ॥”) 
बोध और शब्द बोधका नया SE 
मृत्युञ्जय गान्घोजी २) अमरलोकमें बापूजी १]) 
भम्मछ सरदार १७) पशुओंकी कषिता Y 
विद्रोही भारत [१म] ३) स्वतन्त्रता संग्राम ३।) 
बाळकोंका जादू १।) मजेदार कहानियां M) 
| शंकर--[श्म भाग] १।) शंकर- [र्य भाग] १) 
समुद्री डाकू . १॥) मेवाड-गौरव शो) 
रामचरित W जादूके कौशल W 
ऐसे सुन्दर-सुन्दर चित्र, इतनी अच्छी छपाई 
बालोपयोगी किसी भी हिन्दी पुस्तकमें नहीं है ।. 


यहद मशीन हजारों रुपये खच करके 
. ५ तेयार कराई गई दै। पोतलकी 
४७) चनी हुईं, चमकदार पालिशकी हुई 
यह मशीन १ घण्टेमें ५ सेर तक 
सुपारी चक्कीकी तरह काट डालती 
है कि आप जिस प्रकारकी सुपारी 
यांची पानमें डालने लायक दाने, 
 मेनपुरौके वर्क तथा छच्छे रेशे, बढी आसानीसे काट सकते हैं । 
हजारों प्रशंसा पत्र प्राप्त हुये हैँ we उपयोगी मशीन है। 
बेरोजगार ५) Go रोज तक कमा सकते Bi गारण्टी पत्र 
ga भेजा जाता है। आज हो अपना आडेर भेजें अथवा 
स्वयं आकर देखकर लें । मूल्य ११॥) Go पोस्टेज पैकिंग २॥) 
अलग । 


पताः--बंगाल बास एण्ड आइरन वकस 


ra 
j> 
R 


di न 


-देश और राष्ट्रसंघ--सत्यप्रकाश मित्तल ३४; ५ k 


सुपारा काटनकी मशीन 


विषय- सूची :जुलाई १६५५ 

१, सम्पादकीय विचार १; २. ङुमाउँसे i ; 
दृश्य--अशोक १७; ३. राठौर नरेश पृथ्वीराज और : | 
श्वेलि--विपिनविद्वारी त्रिवेदी २४ ; ४. अफ़रीकाद़े 


एशियाको संस्कृतिकी दीक्षा दी--डा० रघुवीर डी, है 
४१ ; ६. अमिट याद--चारुचन्द्र का ४३; ७ त्ष 
विषय--श्री राधाकान्त शुक्ल ४५; ८. “मत्स्य'का i 
वाण्डुपौल'-परभुदत्त शर्मा “पथिकः ४६ ; ६. आस्म 
लक्ष्मीनारायण शर्मा TSC ५२ ; १०. कवौन्द | 
गौतांजलि--जयन्तप्रसाद्‌ बागची ५३ ; ११. ea | 
आन्ध्र भाषा--पि० Pre आर० सूर्यनारायण ४८; ' 
अभिज्ञान-शाकुन्तल और प्राकृतिक वणेन--विजयेन्द्कुमाए |! 
ves १३ प्रनाली-विहीन ग्रन्थियाँ--विष्णुदेव tg 
१४, अस्थिर पृथ्वीके रहस्य--श्यामाचरण दुबे ६५; | 
भारत और स्याम : रीति-रिवाज़की दृष्टिसे--र॒घुनाग | | 
६९; १६. एक बुनियादी आर्थिक सिद्धाल्त--रामेलन 
vo; १५, “प्रसाद'की सौन्दर्यानुभूति--रामसुरेश fi | 


साहनी AWG 


पीतलकी मजबूत व निकल की हुई सुन्दर tal k 
अत्यन्त सनमोहक सुरोलो ध्वनि निकलती है। ae) 
qo १)-बाँसुरी शिक्षक qo Nt) Sle ख० 7) t 
में डा० ख० १) | i 
साहित्य-सदन, ( V. B. 0. ) मोहनगेट | 

अलीगढ़ ( यू० पी० ) > 


कशीदाकारी पुस्तक _ 


_ सेकड़ों प्रकारके बेलबूटे, फूल-पत्ती की सुन्दर 
सजित का बढ़िया कागज, सजिल्द SOF © 
डा० We (& E 


fea मखमली पंकिंग, प्रयोगविधि मुफ्त । qo ail) Jj 
॥८) दोनों ६) में डा० ख० १) | i i 
कुमार जाद ( V. B. 0. ) अलीगढ़ (EF | 


श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्द-साहित्य 
अभी छप गई '-धिवेकानन्द कृत--ज्ञानयोग ३); 
सरळ राजयोग ॥) ; बिवेकानन्दक्ञीसे वार्तालाप १।) ; वेदान्त-- 
सिद्धान्त और व्यवदार- स्वामी शारदानन्द--विवेकानन्दजोके 
गुरु भाई कृत (>) 

१. श्रीयमझण्णवलनाक्ष॒त--अज्जु 'निराला» तीन भागोमिं 
प्रथम भाग, मूल्य ६) ३० ; द्वितीय भाग, मूल्य ६) Fo 
तुतीय भाग, AKT vil) ३० । 

२, शोरामकष्णछीछास्ल (विस्तृत जीवनो)--पं० 

T क भागका मूल्य Be l 
aA “था ASKER, र० । 

2 चिवेशानन्दजीके संगमें (कताम) सरक ५) Fe 
स्वामी विवेकानन्द कृव--भारतमें विवेकानन्द ५) ₹० 

पन्रावलो (दो भाग[मिं) प्रत्येक भागका मूल्य २८) ; महापुरुषोंकौ 

जीवनगाथायें १।); राजयोग १०) ; स्वाधीन भारत ! जय हो | 

१2); कवितावली ॥2) ; मनकी शक्तियाँ ॥) ; इंगदूत Far >) 

भारतीय वारी 11); शिक्षा ue); ee १); मेरी समर 

नीति।&) ; iT १६४०) ; भेरा जोवन तथा ध्येय ॥) ; 
अरणोत्तर जोवन ॥) ; श्रीरामङ्ष्ण घमे तथा संघ ie); 

कर्मयोग १०) ; हिन्दू-्धमे १॥) $ प्रेमयोग. १); 


और पाश्‍चात्य १); शिकागो-वक्तृता UH) ; मेरे गुरुदेव ॥£) ; 
हिन्दु-धमेके Tae UF) ; वर्तमान भारत ॥) ; पवहारो बाया ॥) ; 
विवेकानन्द्जीकी कथाये 91) ; श्रीरामङ्कष्ण-उपदेश ॥2) 
_परमार्थ-प्रसंग 
स्वामी विरजानन्द्‌--स्वामी विवेकानन्दजीके संन्यासी शिष्य 
तथा रामकृष्ण मिशनके अध्यक्ष-छत, सचित्र, आर्ट पेपर पर 
छपी हुई, कपढ़ेको जिल्द मूल्य ३॥) ; कार्डबोडेकी जिल्द मूल्य ३।) 


पुस्तकमें आध्यात्मिक जोवनके सम्बन्धमे बहुमूल्य एवं 
व्यवद्याये उपदेश पाये जाते हैं 


श्रीरामकृष्ण आश्रम,(थि),धन्तोली, नागपुर-१, सी० पी० 


an a 
व्यापार [साहू - 
o महदाकर्षण यन्त्रको विजय योगमें घेठकके नीचे लगाकर ऊपर 
Rae मद्दालक्ष्मी लाभ होता है । माइकोंका तांता लग जाता 
है ॥ बतला लेनेपर वह अन्यत्र नहीं जाता । समय और मन्त्ोमे 
अपरिमित शक्ति है, कोई आश्चर्य नहीं। मंगाकर अनुभव करें । 
सिखानेका भी प्रबन्ध हैं । पारिश्रमिक २॥) रु० 
पता कान्द शमो गोड़ “बिशारद” नोखा 


भक्तियोग १८); आत्माजुभूति १); परित्राजक १) ; प्राच्य | RaRa जीचनको सुखमय बनानेघाली 


( बीकानेर, AST.) B: टक 8०) Varanagi.Digitized By Sidchan SCOTS ES की 


पाठशालाओं, लाइत्र रियो, पुरस्कार, भेंट 
तथा स्वाध्यायके लिये प्राचीन तथा नवीन 


साहित्य 


हिन्दी <a, भूषण, प्रभाकर (पंजाब) 
प्रथमा, विशारद ( मध्यमा), 
साहित्य-रल्न [उत्तमा] (प्रयाग) 
मेट्रिक, एफ? Te, बी० To ` 
( पंजाब ) A 
पाठ्य एवं सहायक पुस्तकें, 
प्राप्त करनेका ठिकाना 


योगेन्द्रपाल खन्ना 
एण्ड सन्स लिमिटेड 
_ टेलीफोन नं० ४५४४८ 
एम-२७, कनाट सकेस, नईदिल्ली 


५) २० में ८ पुस्तके 
(१) पतिपल्नी जीवन ( सचित्र ) atl), (२) विवाहित जीवन 
aaea ( सचित्र ) १॥), ( ३ ) सोद्दाग रात (सचित्र) १॥), 
(४) स्वास्थ्य और संभोग (सचित्र) १॥), (५) प्रेमचित्रावली 
( रंगीन ) १॥); (६) गर्भे निरोध (सचित्र) १॥), (७) गोरे 
खूबसूरत बनो (सचित्र) १॥), (८) बशीकरण विद्या (सचित्र) 
qu) । पूरा सेट ५) २० डा० खचे u) अलग 
` पता:--मिलाप ट्रेडिंग कम्पनी 
पो० नं० २१ अलीगढ़ (युः पी०) 


फोल्डीज बाँसुरी. 

दोशियार कारीगराँकी बनी हुईं पोतळकी विलायती पाइप | 

चमकदार पालिश, य्य न्ड की हुई उच्च श्रेणी को सुरीली बांसुरी | | 

जिसके २ ठुकड़े करके जेबमें रख सकते हैं । मू० २॥) पोस्टेज | _ 
पॅकिंग १।) बांसुरी शिक्षक मू० M) पोस्टेज ॥) 

पता 


बंगाल cod ( VBE) 


रोमाञ्चकारी जासूसी उपन्यास . | 


| आरतम गाय पे 


भारतके प्रसिद्ध लेखक | 
श्री रामसरन शर्मा | श्रीसतीशचन्द्र दास | 
लिखित संसारकी अनूठी कति $ i 


चाली की चोरी” Cow IN INDIA | 

5 | 

EF अदभुत करिश्में मूल्य २।) दो रुपये २ खंडोमें करीन १६०० पन्ने हुँ | 
ea आर० सोनी बी० To F ॥) मूल्य १३) : तेरह रुपये i 
एक सताई हुई अबळाकी रोमाञ्चक हरेक qa | 

आसू-भरी MARN उपन्यास | गो-बालन सीखें | 
तितालियो इत्य ९) फिल्‍म अभिनेत्रियों |. गांधीजीका अभिनत : | 
द्वारा लिखित। . | 'गो-पालनका सबसे जादा जानने- | | 


“फिल्म स्टूडियोकी कहानियाँ मूल्य १॥)” 
स्टूडियोके रोमाञ्चकारी हालत 
i ae पी० से मंगानेका पता-- 


“युग छोया” मासिक 
२५५१, धमेपुरा दिल्ली . 


पल र | 
A ही | केवळ ४॥) में अमूल्य पुस्तकें | 
भारी कमी ! ee | 
१. कशीदाकारीकी डिज़ांयनकी पुस्तक मू० शा 
२. सिलाई-कटाई विज्ञान (सचित्र) » १ 
३. कन्या पाकशाला (पाक विज्ञान सजिल्द) ,, १॥>) 
और खूबसूरत बननेके साधन , १॥) 
की व्ही Cs सीखनेके लिये)» 9) | 
प्र is i 
में डाक खर्चे ॥) gas रय त. क 
साहित्य-सद्न (ए. B. 0. ) मोहन गेट 
अलीगढ़ (qe पी०) 
भारी लूट ! केवळ ४) में ८ पुस्तक डाक खच भी माफ 
1. सामुद्रिक शास्त्र या हस्तरेखा ज्ञान ge १) 
२. deter रोजगार (तेल शिक्षक) . ,, १) 
३. घगाळका जादू उफ वशोकरण विद्या » ॥) 
४. साबुन शिक्षक (साबुन बनाना सीखिये), ui) 
५. हारमोनियम टीचर (बाजा सीखिये) ». ॥). 


Wass को ज़मीन पर लिटा र-चादर से ढक कर भई 
अजीव भ्रश्नों'के ठीक ठीक उत्तर पूछना #किसी भी सा 
थ्या में ६॥ इत्यादि वजा देना %दहकते कोयलों एर ४ 

को चलाना मुंह में से आग की लपटें निकालना रेफर 
के अन्दर आग के अङ्घारों का नाच कराना 2बन्द लिफाफा के eal 
लिखा बता देना Aag ताझों का बोटे होते नान की बराबर हम | 
|| जाना “बन्द सन्दूक में से आदमी का निकल जाना इत्यादि 
|| मार, के अदूखत, रहस्पयुक्त और 'रोमाश्वकारी मैजिक AR भ 


| नवाब राजे-महाराजे, सेठ-साहकारों के चित्त को प्रफुष्ठित कर तथा 

| विद्वानों, विज्ञान-पेचाओं और ग्रोफेसरों की बुद्धि चक्कर और ऐर 
डालकर मनमाना धन, मान और यक्ष प्राप्त कीजिये । 

1- *किसी प्रकार के अभ्यास व सिद्धि की atone नहीं। यह सब एक हित 

| आवे तो कीमत वापिस । इस पूरे कोस का मूल्य केवल पाँव 

|| *देइली के प्रतिष्ठित पत्र बीर aaa’, विहार सरकार के 

। लक्ष्मीनारायण जी तथा कलाबिभाग कलकचा के 


६. हिन्दी-अंग्रेज़ी शिक्षक ॒ ॥) | agent आ 
७. गर्भ-परीक्षा (लइका-लइकीकी पहचान) ,, i शिवनारायण जी की ज़ोरदार सिफारिश के साथ हज़ारों 
Caa e N) | | “२५०” दौः जिक कमनी, | 


कुमार व्रादसे ( V. B: 0. ) अलीगढ़ ( चूर पीः) घुरादाबाद यू० पी० ( भार ) कर 
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भाग ४६, अंक १ ] 


ore यायी चटाई 
ऱ्य 


SS cae ae Se CF A 


कोरिया-समस्याक्ती गस्भोरता 
कोरियाके ama हम लिख चुके हैं कि दक्षिण 
कोरियामें इतनी शक्ति नहीं कि वह उत्तरी कोरियाकी कम्यूनिस्ट 
सेनाओंको रोकनेमें सफल हो सके । इसका मुख्य कारण यह 
है कि दक्षिणौ कोरियाके कमेचारियोंकी मनोदृत्ति वैसी है जैसी 
कि कोमिन्टॉग सरकार तथा राष्ट्रवादी चीनकी । कम्यूनिस्टोंने 
पहलेसे ही वहां गुप्त प्रवेश कर छिया था। सवाल यह है कि 
क्या उत्तरी कोरियामें इतना दम है कि वद बिना बातके इस 
'तरहकी लड़ाई मोल ले। हमारे मतसे उत्तरी कोरियाका 
दक्षिणी कोरियापर आक्रमण कम्यूनिस्ट रुसकी ओरसे एक 
आजमाइश है कि उसकी प्रतिक्रिया अमेरिकापर क्या होगी । 
दक्षिणी कोरिया और फारमूसा--दो ही स्थान ऐसे हैं जो रूस 
और कम्यूनिस्ट चीनकी वगलमें छुरीकी तरह हैं और इनका 
खात्मा उनके कार्यकममें होना ही चाहिए। यदि ARAA 
कुछ नहीं कहा होता तो रकी नैतिक और सेनिक विजय 
होती और युद्धकी आगानी योजनाओंके लिए उसे आश्वासन 
मिलता । संयुक्त राष्ट्र संघकी बैठक हुई और उस वैठऊके 
निरणयसे पूर्व अमेरिकाने यह निश्चय कर लिया कि उत्तरी 
` कोरियाके इस आक्रमणको रोकना चाहिए । कोरियापर आक 
मण अमेरिकाकी ama संगीन मामला है ।. अमेरिकाने यह 


निश्चय किया कि हर हालतमें इस आक्रमणको रोकना चाहिए । 


विश्वके २१ राष्ट्रोने अमेरिकाका साथ दिया । अमेरिकाने दक्षिणी 
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[ पूर्णाक २७१ 


ened Pare ae = CES 


वचार 


कोरियाकी आर्थिक सहायताके लिए पाँच करोड डालरकी मंजूरी दे 

दी। उधर उत्तरी कोरियाकी सेनाने दक्षिणी कोरियाकी राजधानीप्र 

अधिकार कर लिया । अमेरिकाने कोरियाका जल-घेरा डाल 

feat है ओर कोरियामें थल-सेना जा रही है। आस्ट्रेलिया 

ओर न्यूजीलेण्डकी जल-सेना अमेरिकाके age कर Wat खबर 

आइ है । हमारे देश भारतने भी दक्षिणी कोरियाको सहायता 

देनेका वचन दिया है और केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलकी बैठकमें यह . 

निणय हुआ है कि संयुक्त राष्ट्रके सदस्य देश दक्षिणी कोरियाके 

TTA आक्रमणकारियोंको भगानेमें आवश्यक मदद दें। इस 

प्रकारही घोषणासे कहा जाता है कि भारतकी वेदेशिक नीतिमें ` i 
कोई अन्तर नहीं है । अमेरिकाने यह भी घोषणा की है कि 
यदि फारमूसापर कम्यूनिस्ट चौनने आक्रमण किया तो है 
अमेरिका उसकी रक्षा करेया । कहनेको तो यह पुलिस कार्य . 
बाही है, पर दक्षिणी कोरियाकी समस्या बढी गम्भीर समस्या 
है । दक्षिणी कोरियाकी सेना निकम्मी, और शासन गन्दा है। | > 
अमेरिकाने qe भी घोषणा की है कि अमेरिकन वायु-सेनादी | 
प्रगति दक्षिणी कोरिया तक ही सीमित न रहे वरन्‌ उत्तरी | 
कोरियाके दवाई aA भी वह नष्ट करे। इन २१ राष्टरॉंकी _ 
इस कायेवाहीको रूस गैरकानूनी मानता है पर इस क्रानूती | 
शब्दावलीसे स्थिति साफ़ नहीं होती । असली बात है कि अब 
प्रत्यक्ष रूपसे कोरियामें रुस और अमेरिकाके पिर्‌ठू लड ae | 
हमारे जयालसे अमेरिकाने ठीक किया है क्योकि ये सब faq | 


e 


Q विशाळ भारत [ जुलाई 


भावी महायुद्धके प्रतीक हैं ओर यह अघोषित युद्ध सम्भावित 
महायुद्धके लिए मोर्चेबन्दी है। अगर इस समय कमजोरी 
दिखाई तो अमेरिकाको दवना ही पडेगा । स्वयं भारतको 
अमेरिकाका साथ देना पढ़ा । पाकिस्तान भी अमेरिकाके साथ 
है। रूसको, जो भारत-पाकिस्तानका पड़ोसी है, यह वात नहीं 
पसन्द आई । विश्वकी वत्तेमान परिस्थिति यह है कि अधि- 
कांश देश किसी-न-किसी प्रकार दो geld fer है। . हम 
कितने ही तटस्थ रहें पर सक्रिय सहानुभूतिसे ही लोग जान 
सकते हैं कि हम किधर हैं । हमारा निजी अनुमान है कि 
इस कोरिया ged महायुद्धऔं आग नहीं भड़क सकती । 
दक्षिणी-पूर्वी एशियाको अमेरिका काफ़ी सहायता देगा और 
अपनी बेवसीमें उन्हें अमेरिकाका साथ देना पड़ेगा । भारतका 
अमेरिकाका साथ देना एक अत्यन्त महत्त्वपूर्णे बात दै जिसका 
असर समस्त एशियापर पड़ेगा | 
“जमीनको शोषक 
गत जूनकी प्राम-उद्योग-पत्रिकामें श्री जे० सी० कुमारप्पा 
जमीनके शोषक? elias अन्तर्गत लिखते हैं :--- 
राजकीय सत्ता प्राप्त होनेके वाद देशमै अधिक-से-अधिक 
उत्पादन हो--इसकी हम भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसके 
एक GRAS तौरपर ऐसा genre गया दै कि किसान' और 
सरकार--इनके बीच कोई मध्यस्थ न रखा जाय। देशके कोई- 
कोई भागोंमें इन मध्यस्थोंकी दससे अधिक किसमें हैं और 
उनके जमीनके ऊपरके हक भी उतने ही किस्मके हैं। यदि 
सच देखा जाय तो जमीन पूरे समाजकी मिल्कियत होनी 
चाहिए जिससे समाजका भरण-पोषण होता रहे । इसलिए 
कानूनकी Se जमीन किसी एक व्यक्तिकी मिल्कियत नहीं 
मानौ जानी चाहिए। कम-से-कम तिजारतके लिए जो लोग 
जमीन खरीदना चाहते हैं उन्हें तो ये हक मिलने ही न. 
चाहिए। ० 
शुरू-झुरुमें जमीनके मालिकोंकी बेदखलीका यह आदर. 
हम शायद न प्राप्त कर सकें। पर फिलद्दाल, उनकी जमीनकौ 
मिल्कियत मान्य करते हुए भी, हम उन्हें उतना ही फायदा 
करनेके हकदार समझेंगे जितना कि बैंकोंमें मियादी 'रकमपर 


i 
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सूद मिलता हैं । कोई नामी-ग्रिरामी बैंक 
सालाना २३ से २३ प्रतिशतसे अधिक सूद नही रेत 
कोई जमींदार अपनी पूँजी जमींनमें लगाता है तो से 
इतना हौ मुनाफा प्राप्त करनेका हक़ है। आजकी स्प 
बेंटाईकी पद्धतिमें जमीनकी उपजका आधा मालिकको | शर 
है और आधा काश्त करनेवालेको । इसका परिणाम x 
है कि ज़मीनके मालिकको निख १२३ प्रतिशत Ts 
जाता है और काशत करनेवालेको अपने आधे Re ही 
काइतका सारा खचे करना पड़ता है और उसीपर प्र ; | a 
वसर भी करनी पड़ती है। कडे वार तो अन्तमें aR, वः 
वाळा घाटेमें ही रहता है । जमीन-मालिकोंकी यह बहु प्रि 
हिस्सा बाँट, काश्तकारोंमें उनके बारेम काफ़ी मनमुख है É 
रही है । इसलिए जमीन-मालिकोंको चाहिए कि झ। ऊँ 
सुटावको महसूस करके वे अपने जमीनपर के इनन मे 
सं 


कम करें । 
हमारे सुझावके अनुसार यदि उन्हें किसी उद्योगे 


लगानेवाले पूँजीपतियोंके समकक्ष रखना हो तो उनका 
जगभग १० प्रतिशत कच्चे मुनाफेके आसपास ae! दि 
अधिक उन्हें मिलनेसे काश्तकारके ऊपरका बोम बढ़ जह | ९ 
और उसे अपनी मिहनतका पूरा मुआवजा नहीं मितता। | 
यह हालत समाजके Raat दृष्टिसे भयानक है, * | 
इससे खेतीपर काम करनेवाले मज़दूरोंकी कामपर से भ | 
रही है। अकी कमी पूरी करनेकी इष्टिसे भी खेती दु 
काम करनेवाले मजदूरको अपनी मिहनतका पूरा पुग, 
मिलना जरूरी है । adh सौदे और जमोनें cant 
प्रथाओंको न्याय और सामाजिक हितकी इष्टि | ह 
चाहिए । अभी भी कई जञमीनोंके मालिक इस अन्यम | « 
सूस नहीं करते । देशके क़रीब सभी भागोंमें काइतके मि 
युक्त खतरा मौजूद है । इंसलिए अब समय आ गर्या 
“सरकार हस्तक्षेप करके इस खतरेसे देशको बचावे। ६. | 

है कि नये अन्न और कृषि-मन्त्रीकी नियुक्तिके स 
परिस्थिति सुधर जायगी और इस .समस्याकी N an 
दी जावैगी। | 


| 
| 
i 
j 
| 


a 


| 


|| जुलाई १६५० ] सम्पादकीय विचार ३ 


| अराजकताचाद्‌ या आर्षेयुग 

। प्रिंस कुरोपाटकिनने अपने अन्थोंम एक ऐसे gaat कल्पना 
| । की है, जिसमें न राजाकी आवश्यकता है न राज्यकी; न 
। दण्डकी, न विधान की; न पुलिसकी और न सेना की। 
| अर्थात्‌ नागरिक लोग इतने शिष्ट, सभ्य, सदाचारी और नेतिक 
, बन जायें क्रि उनके सम्बन्धमें अपराधोंकी कल्पना ही न कौ 

| जा सके । कोई किसीको किसी प्रकारकी हानि पहुँचानेकी चेष्टा 
| ही न करे। चेष्टा हीं क्यों ! द्वानिका विचार भी aa न 
: आने दे। जहाँ मस्तिष्कमें दूषित विचारोंका प्रवेश तक नहीं, 
. वहाँ कथन और कार्यमें दूषणका अधिकार कैसे हो सकता है । 
| fla कुरोपाटकिनके इस कल्पित 'स्वर्ग'की सकेत्र कामना कौ 
| जाती है। कुछ लोग इसे असम्भव सुख-स्वप्न बताते हैं और 
| -कुछ कोरी कल्पना ; परन्तु इसे नई भावना, नई उपज अथवा 

मौलिक सूमकी संज्ञा सब लोग देते हैँ । जिस देश और जिस 

deR सेकडों-सहस्रं वर्ष पूवै जनताका सरळ, सुन्दर और 
i सात्विक जीवन रहा हो, उसके लिए fia कुरोपाटकिनकी उप- 
| दुक्त विचार-धारामें न तो कोई नवीनता है और न कोई 
| विशेष आकर्षण । महाभारतमें 'स्वराज्य' या आषयुगकी कैसी 
| सुन्दर कल्पना की गई है । 

| नराज्य न च राजाऽऽसीन्न दण्डो न च दाण्डिक 
| घम्मैगैव प्रजाः सर्वा रक्षन्तिस्म परस्परम्‌ । 

न राज्य था, न राजा; और न दण्ड था, न दण्ड देने 
| वाला । प्रजाजन TAR द्वारा हौ परस्पर व्यवहार और TF 
| दूसरेकी रक्षा करते थे । वस्तुतः जिस युगमें ऐसा सरल, स्वाभा- 

विक और सदाचरण युक्त व्यवहार होगा, Te कितना सुन्दर 

सात्विक आदश और कल्पनातीत रहा होगा । व्यष्टिको 
(, सुमष्टिमे मिला देने अथवा व्यक्तिगत स्वार्थको प्राणिमात्रकी 
| कल्याण-कामनामे लीन कर देनेसे ही इस आषेयुगका उदय 
|| हो सकता है । प्रिंस कुरोपाटकिनने आषेयुग अथवा कृतयुगको 
| अराजकवाद (अनारकिज़्म) के नामसे पुकारकर कुछ अच्छी 
| | सूमसमझका परिचय नहीं दिया। अराजकता अथवा 
॥ “अनारकी” तो शासन अथवा राष्ट्रकी अस्त-व्यस्त अवस्थाको 
£| ही बोध कराती है, उसमें सात्विक भावना या शान्तिके Pre 
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. नहीं दौख- पढ़ते। जिस आर्पयुगकी ओर महाभारतके उक्त 


श्लोकमें संकेत किया गया है, उसका मूल मन्त्र तो सबकी 
कल्याण-कामना और सवके लिए सुख-शान्तिकी चाहके अति- 
रिक्त और at ही क्या सकता है । कहा भी है-- 

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः 

सरवे भद्राणि पश्यन्तु मा करिचद दुखःमाप्नुयात 
हिन्दी-सा दित्य-सम्मेलन 

काशी नागरी प्रचारिणी-सभा और हिन्दी सादित्य-सम्मेळनने 
हिन्दी-प्रचारके लिए जो प्रशंसनीय प्रयत्न किये हैं, वे कभी 
विस्मृत नहीं किये जा सकते । सम्मेलनकी परीक्षाएँ तो बहुत 
ही लोकप्रिय सिद्ध हुई हैं, weet परीक्षार्थी और परीचार्थिनियाँ 
उनमें प्रतिवर्ष सम्मिलित होते तथा लाभ उठाते हैं। हमः 
सम्मेलनकी आन्तरिक गतिविधियोसे अधिक सम्बद्ध नहीं हैं, 
परन्तु इतना आभास हमें अवश्य है कि भीतर-ही-भीतर 
सम्मेलनमै कुछ दलबन्दीकी भद्दी भावनाएँ बढ़ रही हैं । उसमें 
भी उखाइ-पछाइ़ और दार-जीतके भाव दिखाई देने लगे हैं । 
कभी उसमें यइ दल 'वाक आउट! करता है और कभी वह 
दळ स्थायी समिति छोड़कर भागता है । वार्षिक. सम्मेलन 
होते हैं तो उनमें सारी शक्तियाँ पदःप्रासिके लिए कानाफूँसी 
(कनवेसिंग) में लगा दी जाती हैं। उुस समय न किसी 
प्रकारका ठोस कार्यक्रम बनता है और न कोई क्रियात्मक 
विचार-धारा निश्चित होती है । एक ओर सरकारी रेडियोका 
ज्ञोरदार्‌ 'बॉयकाट' किया जाता है, दूसरी ओर सरकारके आगे 
बड़े विनीत भावसे सहायताके लिए हाथ पसारा जाता है । 
फिर रेडियोका बहिष्कार उस समय समाप्त या शिथिल कर 
दिया जाता है, जब दो-चार व्यक्तियोंको छोटी-मोटी नौकरियां 
मिल जाती हैं। जहाँ तक हम जान सके हैं, सम्मेलनके 
बहिष्कार आन्दोलनमें सैद्धान्तिक आधार उतना नहीं होता 
जितना वैयक्तिक। सम्मेलनकी परीचाओंकी लोकप्रियताके 
साथ-साथ 'रीडरवाजजी'का भी रोग बढ्ने लगा है, अर्थात्‌ 
कितने ही प्रकाशक और लेखकोंको सम्मेलनके साथ इसौलिए 
सम्पर्क या सहयोग स्थापित करनेको विवश होना पड़ा है कि 
उनकी पुस्तकें पाव्यक्रममें आ जायँगी और अनायास ही चे 


४ विशार सारत 


agaid संख्यामें विक सकेगी । हमने तो यहाँ तक सुना है, 
कि अने$ प्रवीण प्रकाशक मनचाहे लेखों और साहिलिकोंको 
अपने व्ययसे सम्मेलनके वार्षिक महाधिवेशनमें ले जाते ओर 
उन्हें स्थायी समिति, परीक्षा-समिति, कोसँ-समिति और न 
जाने किस-किस समितिका सदस्य बनानेका प्रय्न करते हैं। 
` यह भी देखने और छुननेमें आता है कि सम्मेलनमै एक दल 
दूसरेपर और दूसरा तीसरे-चौथेपर चढ़ाईकर विजय पानेकी 
चेटा करता रहता है । किसी साहित्य-संस्थाके लिए ऐसी चेष्टा 
निश्चय हौ लज्जा और दुःखकी बात है। सम्भव है; हमारी 
उपयुक्त सूचनाएँ गलत हों, परन्तु. इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलनका गौरव दिनोंदिन कुछ कम अवश्य 
होता जाता है । उसके उपयुक्त कारण न होंगे तो ओर कुछ होंगे, 
. परन्तु दाजम काला ज़रूर है । हम सम्मेलनके सबल समर्थक 
और सचे हितैषी हैं और एक चणको भी नहीं चाहते कि 
उसमें विश्वखलता, आपा-घापी या दलबन्दीका प्रवेश हो । 
हम तो उसका वही सौम्य, सचा और शुद्ध रूप देखना चाइते 
हैं, जो कभी था। सम्मेलनके प्राण श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तमदास- 
रण्डनसे हमारी विनम्र विनती है कि घे सम्मेलनका संशोधन 
RAN विलम्ब न करें, उसमेंसे उन सारे तत्वोंको दूर कर दें 
जो व्यक्तिगत स्वार्थ-भावना या दळवन्दीके आधारपर एकत्र 
हो गये हें। हमारा हिन्दी साहित्य-सम्मेलन याक्रायदा 
बिश्वविद्यालय बनने जा रहा है, वह देशकी प्रतिष्ठित संस्था 
वन चुका है। जिस सम्मेलनका मूलारोपण महामना माळ- 
वीयके करकमलोंसे हुआ था, जिसके अध्यक्ष-पदको राष्ट्रपिता 
बापू प्रतिष्ठित कर चुके हैं, जिसकी परीच्ताएँ घर-धरमें गुरुमन्त्रकी 
तरह जपी जाती हैं उसकी हीनावस्था इम एक क्षणकों भी 
नहीं देख सकते | 
नेतिकताके लिए ? 
अंगरेज्ञ सरकारकी TLE आज हमारी राष्ट्रिय सरकार भी 
पुलिस और सेनापर करोड़ों रुपये पानीकी तरह वहा रही है । 
अदालतोंमें जजों और मजिस्ट्रेटोंकौ संख्या बढ़ाती जाती है । 
शुष्क शिक्षापर विपुल धन-राशि व्यय करनेमें अग्रसर है 
परन्तु नेतिकता-प्रसारके लिए उसके पास क्या साधन हैं: 
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इस कायको वह किस प्रकार करना चाहती है, । ३ 


समझनेपर भी हमारी समझमें नहीं आती। याने ग सम्‌ 
इलाजके लिए तो काफ़ी जोश है, परन्तु रोगकी न... विन 
कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। अन्धेको कुरँमे रे | 
लिए तो डोली-डण्डा तैयार हैं, परन्तु उसे कुएँमें गिरे र जः 
के लिए कोई उपाय नहीं । अभिप्राय यह कि इस विष 
उपेक्षापूण नीति भूतपूर्व विदेशी सरकारकी थी ag $ 
स्वदेशी सरकारकी भी है। सरकारी सूचना-विभागढ़ी 
प्रत्येक राज्यमै सेकड़ों व्यक्ति काम करते है । परन्तु नैतिक प्रा 
शिक्षा देनेके लिए कितने कार्यकर्ता हैं १ ऐसा कौन-सा ब ह 
क्षेत्र है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं फैछा हुआ और अन अ 
काम नहीं कर रही। चोरवाज्ञारी, बेईमानी, झूठ, क्र | अ 
fae, रियायत, Bates बोलबाला है । wae | सः 
amiga git खिलाकर किया जाता है; कहती ३. 
नहीं, मोठी ! जो रोगीको घुरी और बदज्ञायका न a 
उस रोगीको जिसका रोग सवके सामने हो, इसके ह| रि 
ऐसे अगणित रोगी हैं, जिनके रोगोंका आज तक इला | प 
हुआ और asia दिनोंदिन बढ़ रहा है। सरकारकी हे 
एक विभाग क्रायम किया गया-- भ्रष्टाचार निरोधक किए | 
(एंटी करप्शन डिपारमेण्ट ) ; उसमें रखे गये हैं कौर! 
पुलिसके कार्यकर्ता | कैसा सुन्दर चुनाव और विततौ र 
सूम-समभ रही ! क्या सरकार नैतिकता प्रसार-विभाग सी 
कर उसका काम इमानदार छोगोंको नहीं सौंप सकती! । 
लोगोंको, जिन्होंने परोपकारके नामपर स्वाथसिडिका wat z 
सीखा, जो दम्भ-दुगगमें बेठकर दलबन्दीके दलदलमें नह | प 
जिनका पवित्र जीवन आपांधापी, पदळोछपता और at ३ 
छिप्साके पाप-पंकमें न पढ़कर -सर्वथा सात्विक और से 
बना हुआ है । क्या ऐसे व्यक्तियोंक्रा मिळना कि `| २ 
हा, अवश्य कठिन है। उन्हें खोजना पडेगा । | 
डिप्लोमे या डिप्रियाँ दिखा-दिखाकर स्वाथी और 
सरकारी अधिकारियोंके आगे नौकरी “माँगनेके d 
पसारेंगे। सरकारको स्वयं ऐसे व्यक्ति खोजकर ७. | 


लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, उन्हें खोजना होगा 


जुलाई, १६५० ] 


समयकी आवश्यकताके लिए काम RAN कहना पड़ेगा । 
बिना नेतिकता-प्रसारके अनेतिकतासे बचनेका प्रयास उतना ही 
ais है जितना किसी पौदेके पत्तोंपर पानी छिड़कक्र उसकी 
जड़ मजबूत करनेकी कल्पना | 
घन-वेभच 

मानव-समाजके लिए कितने ही पशु-पक्षी जिस प्रकार aR- 
वार रूप हैं, उसी प्रकार ब्क्षोंकी भी गणना है। जो लोग 
gata काटते हैं, वे आत्म-हनन करते हैं क्‍योंकि ग्रक्षोंके बिना 
प्राणियोंका जीवन नहीं रह सकता । एक प्रक्कारसे Ta ही जीवन 
हैं। हम mia रक्षा ओर दृद्धिके सम्बन्धमें इन पृष्ठोंपर 
अनेक वार लिख चुके हैं, और आगरा जिला विक्रास-संघके 
अध्यक्तकी हैसियतसे इस दिशामें कुछ क्रियात्मक काम भी कर 
सके हैं । हमें हषे है कि केन्द्रीय सरकारके कृषि-मन्त्री माननीय 
श्री के० एम० सुन्शीने अपना सन्त्रित्व-पद dared ही 
सबसे अधिक वन-वेभव या वृक्त-रक्षापर बल दिया है, वे 
निश्चित रूपसे एक ठोस और विस्तृत बक्त-योजनाको कार्य-रूपमें 
परिणत करनेकी कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में माननीय 
मुन्शीजीने देहलीकी एक सभामें वन-पूजाकी महिमा दरसाते 
हुए कहां-- 

“वृक्षोंकी नीली छटाके लिए हमारे. पूर्वजोंमें जो प्रेस 
था वह हममें भी होना चाहिए, हमें अपनी वन-प्रधान संस्कृति 
'कौ ओर अभिमुख होना चाहिए। वृक्षोंकी छायामें उसने 
जन्म लिया ; वृक्षोंके पत्तोंपर प्रभातमें जो जल-कण पडते हैं, 
उनका उसने जलपान किया ओर समीरमें डोलती हुई पत्रा- 
बलियो से आती हुईं चन्द्र-किरणके साथ उसने नत्यकलाका 
पाठ पढ़ा है। वृक्ष ही जल है, जल रोटी है और रोटी ही 
जीवन है । वृक्षोंको हम कारने लगे | वृक्षारोपण आज एक फैशन 
बन गया है, परन्तु उसमें जो धार्मिक श्रद्धाका तत्व था, वह 
WITT हमारी सारी संस्कृति वन-प्रधान है, ऋग्वेद जो 
` भारी शक्तिका मूल है, वन-देवियोंकी अर्चना करता दै । मनु- 
RE बृक्ष-विच्छेदकको बड़ा पापी माना गया है। उसके 
लिए दण्डका विधान किया है । मत्स्य पुराणमें कहा गया है, 
; जो आदमी वृक्षोको नष्ट करता है, उसे दण्ड दिया जाय । 


सम्पादकीय fare ५ 


Wert, सड़कों या सीमाके पास वृक्षोंको काटना बड़ा गम्भीर 
अपराध था । उसके लिए दण्ड भी वड़ा कड़ा रहता था। 
अभि पुराणमें लिखा है कि जो वृत्ष-रत्ता करता है, वह तीस 
सद्दख पितरोंका उद्धार करता है, वृक्षोंका रोपण स्नेहपूर्वक 
और परिपालक पुत्रवत्‌ करना चाहिए। पुत्र और aed भी 
भेद है, क्योंकि पुत्रको aa स्वार्थके कारण जन्म देते हैं, परन्तु 
“तरु-पुत्र'को तो परमाथके लिए ही लगाते हँ । ऋषि सुनियोंकी 
तरह वृक्षोंकी भी पूजा करनी चाहिए, क्योकि बच तो द्वेष वर्जित 
हैं;जो उन्हें छेदन करते हैं, उन्हें भी वे छाया, पुष्प और 
फल देते हैं । महान्‌ सम्राट्‌ अशोकने मार्गके दोनों ओर बर रोप 
दिये थे, जिससे मनुष्य और पञु-पक्षियोंको छाया मिल सकती थी। 
आम्र-बृक्षोंके समूह भी लगा दिये थे। क्या स्वतन्त्र ARTA, 
आज तेईस सौ ay वाद इम सम्राट्‌ अशोकका सन्देश नहीं 
gain? कया हम भी मार्गों, तालाबों और अन्य स्थानोंपर 
वृक्ष लगाकर मनुष्य और पञचःपक्षियोंको सुख न पहुँचायँगे । 
हमारे ऋषि-सुनि तपोवनोंमें ही निवास करते थे, वे वहीं अपने 
सँस्कार, आत्मसंयम और भावनाओंको सुदृढ़ बनाते थे। भार- 
तीय स्मरण-भण्डार नन्दनवनके सोन्दर्यसे भरा हुआ है । महि- 
लाओस श्रेष्ठ सीताजीके भव्य आत्म-समर्पणकी बिश्वासपूर्ण 
करुणा अशोक वनसे सम्बन्ध रखती है। हमारे जीवनका 
उल्लास बृन्दावनके साथ लिपटा हुआ है। दृन्दावनको हम 
कैसे भूल सकते हैं । वहाँ कृष्ण भगवानने यमुना-तटपर नतेन 
करते हुए,.डालियों ओर पुष्पोंकी तालके साथ, अपनी वेणु 
बजाई थी । उनकी ध्वनि भाज भी हमारे कानोंमें सुनाई 
देती है, और भगवानले ही कदा था--अर्त्यः सवे वृक्षाणां-- 
में aati अश्वत्थ इँ । हमको पूर्वेजोकी ज्वलन्त संस्कृति 
मिली है, परन्तु हम उनके योग्य नहीं रहे । हम अपने वर्नोको 
काट डालते हैं। हम दृक्षोंका आरोपण करना भूल गये। 
वृक्ष-पूजाका हमारे जीवनमें स्थान नहीं रहा । हमारी स्त्रियोंमे 
ते शकुन्तलाकी आत्मा चली गई है। शकुन्तला बृक्षोंको 
पानी दिये बिना पानी ग्रहण न करती थी। अब हमारी स्मृति 
कुण्ठित हो चुकी है, इसको फिरसे जीवित करना चाहिए । 
हमें अपनी वनःप्रधान संस्कृतिकी ओर भभिमुख होना चाहिए 
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विशाल 


दै 


क्योंकि वनोंकी छायामें ही उसने जन्म लिया है । यदि प्रत्येक 
स्त्री-पुरुष इकषोके महत्त्वको समझे और पुत्रवत. उनका qR- 
पालन करे तो भारतका प्रत्येक नगर और प्रत्येक गाँव जीवनो- 
ल्लाससे ओत-प्रोत हो जायगा ।” 
माननीय श्री केश एम० सुन्शीने कैसे सुन्दर शब्दोंमें 
वन-वैभवका महत्त्व वतळाया है । आवश्यकता है, कि 
हम अपने पूज्य पूर्वजोंका अनुसरण करते हुए वनोंके प्रति 
अपनी निष्ठा और श्रद्धाको दृढ़ करें, इक्षोक्री हत्याके अपराधसे 
बचे और उन्हें सरस तथा सफल वनावें । ऐसा करके हम कुछ 
वृक्षोंका उपकार न करेंगे वल्कि अपनी ही कल्याण साधना 
करेंगे, क्योंकि बृक्षोके बिना हमारा तथा हमारे Feet पशु- 
पक्षियोंका जीवन क्रायम नहीं रह सकता | 
हैद्राबाद आये महासम्मेलन 
गत २० से २५ मई तक हैदरावाद (द०) में एक वहुत 
बढ़ा आये संम्मेलन हुआ । स्वतन्त्र हैदराबादमें सम्भवतः यह 
सबसे बढ़ा और प्रथम मद्दासम्मेछन था । कहनेको तो यह 'आर्य- 
मद्दासम्मेलन' था परन्तु उसमें सभी विचार-धाराओंके लोग 
सम्मिलित थे । सभापति श्री अयोध्या प्रसाइजीका जुछूस बडी 
शानसे निकाला गया। उनके रथमें इक्कीस जोड़ी बैल जुते हुए 
थे, लगभग दो सौ संस्थाओंका प्रदशन था। जुळसमें सम्मि- 
लित ळाख-सवा लाख जनता बड़ी ही शान्त, सुव्यवस्थित और 
उत्साहपूर्ण थी । कुछ लोग तो इस शोभा यात्रा (जुळू) को 
'विजय-यात्रा के नामसे पुकार रहे थे। आये मह्दासम्मेछनके 
इस विराट्‌ Geel कितने ही संकीर्ण परम्पराओंको भंग कर 
दिया । अर्थात्‌ जिन मार्गोपर केवल सम्प्रदाय विशेषके जुछूस 
a निकल सकते थे, उनपर होकर भी यह महान जुळूस 
गुज़रा । जो बाजे केवळ समुदाय विशेषके लिए निश्‍चित थे वे 
भी इस जुळूसमें निरन्तर बजते रहे । जुळसमें शिक्षा, संस्कृति, 
कृषि, राष्ट्रियता, TH, समाज-संशोधन सभी भावनाओंका पूरा 
और प्रदौसनीय प्रदशन था। आये मदासम्मेलनमें 'संकीणता' 
नहीं थी, उसके विशाल सभामण्डपर्मे एक द्वार था--श्वैउल्लाह 
द्वार--जो हैदरावादके राष्ट्रिय शहीद तथा प्रसिद्ध पत्रकार 
AA RÄ वनाया गया था। सम्मेलनका सारा 
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कार्यक्रम उदारतापूर्ण और व्यापक था । यहाँ तक कि | 
अध्यक्ष श्री अयोध्या प्रसादजीने अपने Pang T | 
आर्यसमाजको सलाह दी थी कि उसे संकीण भावना झा 
अधिकाधिक उदारताका आश्रय लेना चाहिए । आया 
कार्यक्षेत्र सारा संसार दै, उसे उसी रूपमें अपनी गति | 
निश्चित करनेकी आवश्यकता है । समाजका मुख्य लञ्च | 
नात्मक कार्योपर ही रहना चाहिए, इत्यादि । इस महासमर 
में श्री बंकटलाल ओझाके उद्योगसे समाचार-पत्र-प्रदशिती | | 
चित्र-प्रदर्शिनी वडी सफल और सुन्दर रद्दी । महिलासमेक | 
बहुत प्रभावशाली था। शिक्षा-सम्मेलनसे गम्भीर चिल्लो 
प्रमाण मिलता था । कवि-सम्मेलन तो हैदराबादमें इती ह 
लतासे पहली ही बार हुआ बताया गया। इस समो | 
हैदराबादके कह सुप्रसिद्ध उद्‌ शायरोंने भी अपनी उल म, 
पढ़ीं। उस समय जनताकी तादाद ५०-६० हजारसे का! 
थी। यों नित्य ही सन्ध्या समय इतने ही श्रोताओका | 
रहता था ।* वहाँ एक खास बात थी, पचास हजारे ai 
श्रोता एकत्र होनेपर भी किसी प्रकारकी चखचख नही, 
थी। सव लोग बडी शान्तिसे रात्रिके IEE Ai) 
I रहते थे। महासम्मेलनका प्रबन्ध बहुत प्रदासनीग ४ 
स्वयं सेवक बंडे विनीत और कर्षेव्यपरायण थे। भण्डार 
भग तीन सहन अतिथि ओजन करते थे, परन्तु इतने बे 
भोजन-व्यवस्था बड़ी छुन्दर और सराहनीय थौ। को 
सौभाग्यवती शान्तावाई सारा प्रबन्ध करती थीं । ए 
अतिथियोंको हैदराबादके ऐतिहासिक दरीनीय स्थानं शै i! 
झाँकी कराई गई। आये महासम्मेलनकी सफलताओ 
कारण यह था कि उसके आयोजक ओर संयोजक AT ॥ | 
अनुभवी और लोकप्रिय सजन थे जो कांग्रेस और हि | 
आन्दोलनका कार्य भी बबी योग्यता और सफलताले करै 
हैं। श्री विनायकरावजी विद्यालंकार जो अब दैदराव 
मन्त्रिपदपर अधिष्ठित हैं, श्री नरेखजी जो के | 
हिन्दीके ख्यातनामा व्यक्ति या कार्यकर्ता हैं मी , 
स्वागताध्यक्ष और प्राण थे। श्री मनोहरळालजी रु ५ 
थे। व्याख्यान वाचस्पति श्री प्रकाशवीर शास्त्री ° 


भारत 


d- 
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ब्रधानमन्त्री थे। अभिप्राय यह कि सब ही लोग सार्वजनिक 
सेवक और सचे कार्यकर्ता थे । इस विराट्‌ सम्मेलनमै हमको 
भी विशेष रूपसे आमन्त्रित किया गया था। परन्तु हम जा 
न सके। सारा वृत्तान्त हमें अपने विशेष प्रतिनिधि द्वारा ही 


ज्ञात हुआ | हमारे प्रतिनिधिको हैदरावादमें यह भी मालूम 


हुआ कि वहाँ दिसम्बरमें अखिल भारतीय दिन्दी-साहित्य 
सम्मेलनके लिए भी बड़ा सुन्दर आयोजन किया गया था, 
परन्तु वह इसलिए विशेष सफल न हो सका क्रि उस समय 
sad कुछ लोग दलवन्दीकी भद्दी भावना लेकर, हैदरावादकी 
सीमामें प्रविष्ट हुए थे, ओर वढी अन्त तक उनके हृदयोंमें 
काम करती रही । 


साहित्यिक चोरी 
गत २७ मडके एक पत्रमें शान्तिनिकेतनसे श्रो हजारी- 


“प्रसादजी द्विवेदी लिखते हैं :---“अशोकके फूल' नामक अपना 


एक निबन्ध-संग्रह भेज रहा हूँ। इस महीनेके विशाल भारत'में 
श्री पुरुषोत्तम शर्मा भास्क्र? नामके एक सज्जनने 'रवीन्द्रनाथके 
राष्ट्रिय गान'--नामक एक लेख छपाया है। वह मेरा लेख 
है। पहहले विश्वभारती पत्रिकामें छपा था । वादमें अशोकके 
फूल ( प० ३६८ ) में श्री पुरुषोत्तम शर्मा 'भास्कर'जीने, पूरा 
लेख बिना कामा, फुलस्टाप बदलले, अपने नामसे छपा दिया ।” 

श्री द्विवेदीजी न केवल 'विशाल भारत'के प्रसिद्ध लेखक 


ही हैं वरन्‌ वे 'विशाल भारत' परिवारके विशेष व्यक्ति हैँ। 


हम उनके स्वभावसे भलीर्भाति परिचित Fi यदि उनको 
वेदना न हुई होती तो वे अपनी कृतिकी चोरीपर कुछ नहीं 
लिखते । हमें पता नहीं कि भास्करजीने ऐसा दुस्सादस क्यों 


'किया । अगर उन्होंने द्विवेदीजीके लेखके आधारपर लिखा 


होता ओर उस लेखकी स्वीकृति माननेमें यदि भूल हो गई 


'होती तो वदद क्षम्य हो सकती थी, पर पूरे लेखको, बिना कामा 


फुलस्टाप बदले, अपने नामसे छपाना घोर अनेतिकता है । 
लोहे, चीनी तथा किसी खाद्य सामग्रीमें भ्रष्टाचार करनेकी 
अपेक्षा मानसिक भोजनकी चोरी करना घोरतम अन्याय और 
अनैतिकता है । साहित्यिक चोरी, जिसे अंगरेज़ीमें प्लीजिरिजम 


कहते हैं, किसी लेखकको ऊँचे स्तरपर नहीं ले जाती । हमें 


सम्पादकीय विचार ७ 


आशा है कि हमारे पाठक और लेख$ इंस ओर ध्यान रखेंगे। 
हमें दुःख और ग्लानि है कि श्री भास्करजी की चर्चा हमें 
इस प्रकार करनी पड़ी। हमारा उनका न व्यक्तिगत परिचय 
है और न उनके प्रति हमारा कोई द्वेष है । कत्तेव्यवश 
हमें ये शब्द लिखने पड़े हैं । 
पत्रकार अपने प्रति उदासीन क्‍यों ? 

वन्धुवर पं बनारसीदास चतुर्वेदीने गत जूनमें “पत्रकार 
अपने दी प्रति उदासीन क्यों? शीर्षकसे एक लेख लिखा दै जो 
हिन्दीके कई पत्रोंमें प्रकाशित हुआ है । लेखके प्रारम्भमें 
भूमिका-स्वरूप चतुर्वेदीजीने--हम चौबेजी शब्दसे ही उन्हें 
सम्बोधित करेंगे--विलायती पत्रकार-कलाकी चर्चा की है 
और पत्रकारोंकी दुर्दशापर चौबेजीने कुछ आँसू भी बहाए 
हैं। भूमिकाके वाद चोबेजीका लेख इस प्रकार प्रारम्भ 
होता है-- 

जहाँ तक हिन्दी-पत्रकारोके संगठनका सम्बन्ध है, इस 
समय तीन भटके हुए भाइयोंके उदाहरण हमारे सामने उपस्थित 
हें । सवेश्री हरिशकर शर्मा, श्रीराम शर्मा और मूलचन्द 
अग्रवाल Rart ऐसे व्यक्ति हैं जो वस्तुतः श्रमजीवी 
पत्रकार नामसे पुकारे जाने योग्य हैं। . श्रीरामजी भी उसी 
कोटिके पत्रकार हैं। और भाई मूलचन्दजीसे तो हमें यह 
आशा भी थी कि जिस प्रकार लाडे नार्थक्लिफने विलायतके 
श्रमजीवी पत्रकारोंके संगठनका समथेन किया था और उसमें 
सहायता दी थी उसी प्रकार मूलचन्दजी भी हम लोगोंका साथ 
देंगे । किन्तु यह एक आश्चयं ओर दुःखकी बात है कि जिस 
लोगोंसे हमें सबसे अधिक सहायता मिलनेकी आशा थी, वे दी 
श्रमजीवी पत्रकारोंके संगठनके विरोधी हैं । र 

श्रीरामजी तथा हरिशेकरजी श्रमजीवी पत्रकार संगठनके 
इसलिए विरोधी हैं कि वे पत्रकारिताको मिशन मानते हैं 
बृत्ति नहीं । पर वस्तुस्थितिसे मुँह मोइना ठीक नहीं । «ओर 
यहः खयाल तो और भी लगा है कि शारीरिक श्रम करनेवालों 
तथा मानसिक श्रम करनेवालोंके वीच कोई विभाजकरेखा होनी 
चाहिए | श्रमजीवी पत्नकारोंका संगठन केवल रुपये, ena 


पाइयोंके लिए ही नहीं है । उसका एक नेतिक आधार दै और 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८ . ` विशाळ भारतं 


वस्तुतः उसका नैतिक पहल आर्थिक पहळसे कहीं अधिक 
मज़बूत है । 

रहे मूलचन्दजी । उन्होंने “श्रमजीवी cae’ नामक 
एक लेख हाल ही में लिखा है। उसमें उन्दोने कई बातें ऐसी 
लिखी हैं जो विचारोत्तेजक हैँ । उनके कथनका सारांश यह 
है :-- 

(१) सहकारी सम्पादकोंकी सनोवृत्ति बदल गई दै और 
उनमें ६० फ़ी सदी कम्यूनिस्ट हो गये हैं, शेष १० फी सदी 
बीचमें लटके हुए हैं । 

(२) श्रमजीवी पत्रकार नाम रखकर सहकारी सम्पादकोंचे 
वाह्य जगतर्मे अपना सम्मान कुछ भी नदीं रखा । उनकी वहन- 
बेटियोंकी शादी भी कठिन होती जायगी, क्योंकि लोग मञ्च- 
दूरोंके यहाँ विवाह करनेमें काफी संकोच करते हैं । 

(३) संचालक स्वयं भूखे-नंगे हैँ । wala बढ़िया भोजन 
की माँग कीं जा रही है। | 

(४) श्रमजीवी पत्रकार सरकारको इस वातके लिए नहीं 
कोसते कि वह राष्ट्रिय सरकारके विरोधी पत्रोंको तो विज्ञापन 
देती है ओर हिन्दी पत्रोंके साथ सौतेळी मा जैसा व्यवहार 
करती है । | 
(५) यदि श्रमजीवी पत्रकारोको इस क्षेत्रमै सन्तोष नहीं 

तो उन्हें उससे बाहर जानेसे कौन रोकता है ! 
(६) जब पत्र-संचालकोंके पास बैंक Sa होने लगे तब 
अपनी न्यायोचित माँगोंकी पूर्ति उनसे करानी चाहिए । 
श्री मूलचन्दजीके तर्क न॑० ३ व ५ में कुछ दम है और 
उनपर उन्हें सहानुभूतिके स[थ विचार करना चाहिए । जहाँ 
तक पत्रकारोंके कम्यूनिस्ट बन जानेका प्रश्न है, हमारा यह 
-खयाळ है कि यदि श्रमजीवी पत्रकारोंका संगठन कर दिया 
जाय तो उससे कम्यूनिस्ट बननेसे वे रक सकते हैं। कम्यू- 
निज़्म तो निराशायुक्त आदमियोंमें ही फैलता है । जब पत्र- 
कारोंका अपना संघ हो जायगा तो उनके जीवनमें आशाका 
कुछ संचार ही दोगा। | 

रही श्रमजीवी पत्रकारोंकी बहन-बेटियोंकी शादीकी बात, 

सो हमारा खयाल है कि वावूजीने यह बात मज़ाकमें ही लिखी 


= 
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है । श्रमजीवी? शब्दमें गौरवकी हानि नहीं बृद्धि । 
और बाबूजीके इस तर्कको, कि यदि इस क्षेत्रे l 
सन्तोष नहीं है तो बाहर निकलनेसे कौन रोकता है, झा पं 
यत्ता युक्त मानते हैं । है 

हम वन्धुवर मूलचन्दजीके सम्मुख एक व्यावहारिक ह 
जन रखते हैं, वह यह कि जिस प्रकार लाड Tie S 
अपने पत्रोंके कालम पत्रकार संगठनके लिए खोल दिये; | न 
प्रकार वह भी अपने पत्रोंके कालम इस शुभ यज्ञके fi हे 
दें । इसका जो नेतिक प्रभाव पड़ेगा उसका मूल्य रुपये 
नहीं आँका जा सकता । वेतन, छुट्टी आदिके प्रश्‍न ते Ba 
आनेपर स्वर्य ही हल होंगे, पर वक्तपर दी हुई यह ए 
पत्रकार-कलाके इतिद्दासमें एक उदाहरण बन जायगौ। ई 
हमारी यह अपील उनसे ही नहीं, अन्य सैचालकोति मै दू 
यद वात असम्भव है कि हिन्दी-पत्रकार सदा ata दि 
असंगठित रहेंगे। वे एक-न-एक दिन संगठित ae; 
अबश्य होंगे । जो भी दूरदर्शी संचालक इस संकट-करालों नः 
नैतिक सहायता देगा वह किसी भी प्रकार घाटेमें न रहे ki 
दर असल यह सौदा मुनाफेका है । । ड 

दोष निस्सन्देइ श्रमजीवी पत्रकारोंका भी है । हम छे ज 


| न 


` अपने पक्षको संयत भाषामें तथ्यों तथा आँकड़ोंके साथ जता वेः 


सम्मुख रखा ही कहाँ है £ जो कुछ लिखा जाय संयत गा पि 
लिखा जाना चाहिए और यह सममकर लिखा जाय हि €| " 
कारों तथा संचालकोंके हितोंमें कुत्ते-बिही जैसी कोई सामां | 
श्रुता नहीं है । वे एक-दूसरेसे सम्बद्ध हैं औरं किए a 
अंशोंमें उनमें समन्वय हो भी सकता है । पारस्परिक © 
उत्पन्न किये बिना इस प्रश्‍नपर विचार-परिवत्तेन करना TE) 
चौबेजीने श्री मूलचन्दजी अग्रवाळ, बन्धुवर a 
शर्मा तथा इन पंक्तियोंके लेखको तीन भटके हुए भार लि 
है। अच्छा होता कि चौबेजी इन गुमराहोको विचित्र ५ 
(Strange bed fellows) कहते । श्री मूहचन्द अर क 
विषयमें हमें कुछ नहीं लिखना ; क्योंकि उन्हें हम OE j i 
समझते हैं। उनका ध्येय पैसा कमाना है उसमें = 
सफलता मिली है। हमारी और उनकी लाइन TH 


| 


भी 


4 
«4 
l 
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है । चौबेजीने हमें जो उनसे नत्थी किया है, यह चोबेजीका 
,। पौंगापन है । पौंगापन शब्दको हम फिर इसलिये और दुहराते 
। हैं कि बाळमें से तेल निकालनेके चौबेत्रीके प्रयासको हम 

इतना बुरा न कहेंगे, जितना उनका यह आशा करना कि श्री 
। मूळचन्द अग्रवाल we नाथक्लिफ हो सकते हैं। लाडे 

नाथङ्किफके वारेमें हमने कुछ पढ़ा है। 'फ्लीर स्ट्रीर'के 
कई व्यक्तियोंसे हमने इस Road चर्चा की है। लाड 
Tae अपने अधीन पत्रकारोंको काफ़ी रुपया देकर उनके 
| स्वास्थ्य-्सुघार अथवा लेख लिखनेको वाहर भेज दिया करते 
१ | थे। इस प्रकारकी मनोबति अभी हमारे यहाँके पूँजीपतियोंमें 
र| नहीं है। इस कामको श्री सूलचन्दजी और डालमियाँ तो 
| क्या श्री घनश्यामदास विइला भी नहीं करते । हिन्दीके पत्रकारों 
|, की दशा उन अन्ये मशालचियोकी-सी है, जो दूसरोंको प्रकाश 
7 दिखाते हैं, पर स्वयं जिन्हें प्रकाशकी आवश्यकता है ; चौबेजी 
i | भी ऐसे मशालचियोंमें से हैं । पत्रकारोंकी रर लगानेसे काम 
| नहीं चलेगा । अगर चौबेजीका यहद खयाल दै कि ट्रेड यूनिः 
[| यन अथवा पत्रकार-संघके प्रोपेगैण्डासे west कुछ हालत 
। सुघरी है, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उनकी यह खाम- 
| खयाली है। समयकी माँग दै, चीजोंकी गिरानी है, इसलिये 
| | वेतन स्वतः ही कुछ बढ़ रहा है। चौबेजीके जन्मस्थान 

फिरोज्ञाबादमे ३०) प्रतिदिन मज्ञदूरी पानेवाले कारीगर हैं। 
p आठ दस रुपया Ua वेतनवाले तो eat मजदूर वहाँ होंगे । 
| हमारा तात्पर्य यह कभी नहीं हे कि पत्रकारोंको अधिक वेतन 
| न मिले । हम चाहते हैं, aed और भी सुविधाएँ मिलै । पर 
r वे सब ट्रेड यूनियन द्वारा अभो सम्भव नहीं ; तब सवाल कोरी 
'मजदृरीका रह जाता है। इसके अतिरिक्त चौबेजी हमें बतावें 
| कि संघिष्ट, कम्यूनिस्ट, समाजवादी, कांग्रेसी तथा. स्वतन्त्र 
/ पत्नोंके पत्रकारोंको कैसे संगठित किया जायगा। उदाहरणके 
लिए afte और कम्यूनिस्ट पत्रकारोंका संगठन क्या . इसी 
॥ बातपर हो सकता है कि उन्हें अपनी आर्थिकस्थिति ठीक 
| करनी है । सममदार व्यक्ति केवल रोटीके लिए ही नहीं जीता । 
सामने एक आदश होता है । सब प्रकारके पत्रकारोंका 


(एक संगठन करना मेंडकोंको तोलना हे । चौबेजी मदहखाँकी 
| 2 


रि 


सम्पादकीय घिचार नह 


तरहसे उँट भले ही विठा लें, पर वे मेंडक नहीं तौल सकते । 
चूँकि चोबेजीका और हमारा पारस्परिक स्नेह है । इसलिये इम 
इस विषयको पाठकोंके लाभाथ विवाद रूपमे “विशाल भारत'में 
दे सकते हैं। चौबेजीको चुनौती है कि वे अपना पक्ष रखें । 
इम अपना रखेंगे। फैसला पाठकोंपर है। इस विषयमे 
चौबेजी जो मठा घोलते हैं, उसकी सफाई. होनी चाहिए । इमे 
आशा है कि बन्धुवर चौबेजी ओर अन्य पत्रकार बन्धु हमारी 
रायका स्वागत करेंगे । ः 
सरदार बनाम Asst | 
पाठकोंकी याद होगा कि पिछले दिनों सेठ रामकृष्ण 
डालमियाँ तथा सरदार was बीच गांधी-स्मारक-कोषके 
सम्बन्धमें कुछ पत्र-व्यवहार हुआ। हमें दुःख है कि इस 
प्रकारके पत्र-व्यवह्ारको प्रकाशनसे दूर रखना चाहिए थाया | 
फिर एइ आदर और सिद्धान्तकी खातिर किसी धातका पूरी 
तरहसे निरूपण हो जाना चाहिए था। उस पत्र-व्यवहारकी | 
मूल वात यह थी कि डालमियाँजीने सरदार पटेलको सूचना दी | 
कि यांघी-स्मारक-ओषें सेठों और उद्योगपतियोंकी ओरसे जो. 
पाँच करोडका दान दिया गया, वह सात्विक दान न था, वरन | 
उसके पीछे, डालमियाँजीके कथनानुसार, उद्योगपतियोंकी अह | 
भावना थी कि सरकार उनपर इनकम उैक्सकी कड़ी. घाराएँ 
लागू न करे। सरदार पटेलने डालमियाँजीको उत्तर दिया 
कि अगर उन्होंने हीनाभावसे दान दिया हो, तो वे अपने दानकी 
रकम वापस कर -लै और दानकी वापसीके लिए कोषके 
अधिकारियोंको सुझाव भी उन्होंने भेजा । बात यहीं समाप्त 
हो जाती तो कोई वात न थी। सम्भव है, डालमियाँजीकी _ 
बात ठीक होती, क्योंकि वे स्वयं उद्योगपति हैं और उनको वे” 
समझते हैं । पर उन्हींके निकट सम्बन्धियोने श्री रामकृष्ण 
डालमियाँकी बातपर खेद प्रकट किया । इस सिलसिल्लेमें 
डालमियाँजीने एक और शिगूफा छोड़ा ओर अपनी आध्यात्मिक 
प्रदृत्तिकी बात कही । सरदार पटेलके उत्तरसे डालमियाँजीको 
सन्तुष्ट हो जाना चाहिए, पर डालमियाँजीकौ भी तो बिचित्र 
खोपड़ी है, फिरे उन्होंने एक तीर. छोड़ा, अर्थात्‌ सरदारको 
दूसरा पत्र लिखा, जिसमें अनेक अप्रासंगिक बातें थीं, जिनका 
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तात्पये था कि गांधी-स्मारक-कोष युद्ध-कोषकी तरह था और 
उसके धन-संग्रहमें सरकारकी ओरसे चालें चली TEL एक 
उदाहरण देते हुए सेठजीने कहा कि लेमिटेड कम्पनियाँ अपने 
कोषमें ऐसा चन्दा नहीं दे सकती थ, इसलिये सरकारने आर्डि- 
नेंस बनाकर उन्हें सहूलियत प्रदान की अ.र गांधी-स्मारक- 
कोषमें चन्देमें दिये जानेवाले धन इनकम टेक्ससे बरी कर 
दिया । इसे प्रकार सेठोंसे सिफ पाँच करोड़ चन्दा वसूल 
करनेमें सरकारने दो करोड़ रुपयेक्नी उस रक्रमको Tar दिया, 
जो इनकम Seah रूपमें सरकारी कोषमें आती । 

मामला यहीं तक नहीं रहा । सेठजीने भारतकी वेदे- 
शिक नौतिकी ऊत्त-जद्छ टीका-टिप्पणी भी की। माननीय 
नेहरूजीको भी कुछ ताव-सा आ गय; और पार्टी सभामें उन्होंने 
कहा -- 

“इस देशमें एक ऐसा आदमी भी है, जिसका चेहरा भद्दा, 
अक्क भोंडी और लेखनी ger है ओर जिसने इतना धन 
कमाया दे कि अब वह वेदेशिक नीतिपर भी अपनेको अधिकारी 
मानता है।” डालमियाँजीने अपनी रटमें सरदारको फिर 
लिखा कि जनतामें एक भावना फेली हुईं है कि सरदार पटेल 
विरोध और विरोधियोंको gar नहीं करते। इसलिये डाल- 
मियाँजीने सरदार पटेलको उपदेश दिया कि सरदार पटेल 
अपने शेष थोड़े staat च्तमाका महत्त्व सीख लें, ताकि लोग 
कह सकें कि सरदार क्षमाशील हैं। अगर डालमियाँजीकी 
AEF बनी रहती, तो हम उसके भी क्रायल होते, चाहे वह 
मूखतापूर्ण ही होती। पर डालमिर्याजीने अपना रोना भी 
रोया कि लोग उन्हें और उनके grita मार डालनेकी 
धमकी देते हैं। यह उन शब्दोंकी प्रतिक्रिया है, जो सरदार 
जैसे महापुरुषोके मुंइसे निकलते हैं । - हमें पता नहीं कि 


डालमियाँजीके मनमें जो भ्रान्तिपूर्ण इन्द हैं, उसके कारण चे ऐसे. 


पत्र लिखते हैं, अथवा इस प्रकारकी चर्चासे वे देशका ध्यान 
अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। कौन जाने उनकी 
यह कोई पेशवन्दी हो । हमने यह जाननेकी कोशिश की कि 
डालमियाँजीके पत्रोंमें महात्माजीके चित्र तथा चर्चा रहती है 
या नहीं । इसमें यह जानकर ऐसा. आभास हुआ कि उनके 
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EN 
सचित्र पत्रमे महात्माजीके चित्रोंके प्रति अनुराग ., 
सरदार पटेलने डालमियाँ-असंगको बन्द करते हुए » | 
“आपका दिमाग्र ठिकाने नहीं माळूम पढ़ता। दु. 
सम्बन्धके पत्र-व्यवहारको मैं यहीं खतम करता हूँ ७ a 
हम भी यह्‌ कहकर इस नोटको समाप्त करते है | 
रुपयेका बल कोई बल नहीं होता और Ay ॥ 
बहकोंके पीछे पड़ना भी कोई अच्छी बात नहीं है। | 
काँग्रेसकी घत्तेसान स्थिति is 
पाठकोंको हम यह स्पष्ट बता देना चाहते हैं हि ह य 
विषयमें जो हम इन पंक्तियोंमें लिख रहे हैं, वह कोरी f 
बातें नहीं हैं और न वे किसीसे सुनी-पुनाई Fi ह्य! 3 


कांग्रेसी हैं और अपनी शक्ति-भर काँग्रेसमे काम tay |= 


पर गत दो वर्षोंसे कांग्रेस सचालन और संगठनकी जो! f 
सामने आ रही है और जो बातें हम देखते और ad f 
उनके अनुसार इम बार-बार स्वयं यह प्रश्‍न कते {| ३ 
आखिर यह हो क्या रदा है और कांग्रेस अपने ae 

भादरशेसे क्यों हरती ज्ञा रही है। कांग्रेस किसी साझा| ` 
नाम नहीं है और न उस दफ्तरका नाम दै, जिसपर की | 
साइनवोडे उँगा रहता है और नं कांग्रेस वे रजिस्टर GF i 
साधारण योग्य और कर्मठ सदस्योके नाम लिखे को _ 
कंग्रेस एक विचारधारा है और उसी विचारधाराको मारि 
कां वह संगठन है, जिसका उद्देश्य देशसेवा, लोकसेवा att 
नात्मक कार्य करना है--आहिंसात्मक ढँगसे वर्गहीन M 
स्थापना । घृणा, द्वेष, ऊँच-नीचकी भावना स्वार्थपरता" 
और शोषणके लिए उसमें स्थान नहीं है। मानव * 
है ओर कमज़ोरियाँ बहुत कुछ अंश तके क्षम्य हो का 
पर जब आपा-धापी, स्वार्थे और सत्य और भिसे | 
गुण्डागीरीको प्रोत्साहन मिले, तंब feat चोट गती t | 
आखिर हम कहाँ जा रहे हैँ। हम तो अपनी म. 
भी व्यक्त करते हैं कि अच्छा हुआ aat विभूते © 
गाँधोको परमात्माने अपने यहाँ बुला छिया और he 
शरीरको कांग्रेसकी वह गन्दी देखनेको न मिली, सि 
हम सब देख रहे हैं। पाठकोंको इम यह भी वत. 


| जुलाई, १६५० ] क 


| हम नवीन स्थापित संस्था जन-कांग्रेसके सदस्य नहीं हैँ । 
'काँग्रेसके प्रति हमें श्रद्धा दे। उसके सिद्धान्तेकि प्रति हमारी 


| 
| 


' आस्था है ; पर छानत है उस सोनेपर, जिससे नाक छुप जार ।. 


| इसलिये लानत है उन कांग्रेसियोंपर, जिनके कारण कांग्रेस हो 
| बदनामी मिल रद है । महात्मा गांधीने एक वार कहा था 
| मुझे इससे aga नहीं है कि रामके पिता दशरथ थे या नहीं. 
| पर रामका जो रूप मेरे सामने है, उसे में मानता हूँ ।? ठीक 
| इसी प्रकार वांभ्रेसके प्रति हमारी श्रद्धा है। कांम्रेसके हम 
योग्य तथा कर्मठ सदस्य भी हैं । हृमने अभी तक इतना ही 
किया है कि हम सूया-कऋमेटीमें नहीं गये । हमारे मित्रोंको 
इससे क्लेशा हुआ ; पर यदि इम कहीं अपने हृदयकौ मनो- 
व्यथा कहद पाते, तो हम वताते कि काँग्रेसजनोंमें चाहे वे वास्त- 
विक हों, चाहे कथित कितना भ्रष्टाचार है और सूबोंके पदा- 
Rai, कतिपय मन्त्रियोसे sae अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे 
अनेतिकताको कितना प्रोत्साहन मिळता है। देश भरमें 
काँग्रेस पंचायतेकि चुनाव हुए हैँ और सूबा-कांग्रेस-कमेटियोंके 
चुनाव हुए हैं । योग्य तथा कर्मठ सदस्योके लिए विधानमें 
जो शात्ते हैं, उनके वारेमे हमें वीसों Pata, पता चला है कि 
शायद बहुत कम फौ सदी लोगोंने उनका पालन किया है। 
दज्ञबन्दीकी dad लोगोंने विधानको वलाए am रख दिया 
है। अनेक स्थानोंपर पेशेवर wee कर्मठ सदस्य बन गये हैं। 
चुनावके दिनोंमें माँगकर खादी पहनकर दफ्तर पहुंचते हैं। 
हम सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारसे सम्बन्धित छोगोंके 
पतनकी निन्द्रा करते थे, पर सूबा-कांग्रेस-क्रमेटियांके चुनावमै 
अनेक कांग्रेसजनोंने सरकारी THI अथवा शासनसे सम्ध- 
Paa व्यक्तियोंके कान काट लिये । 

आखिर az सत्र क्यों है £ इसका उत्तर कोई कठिन नहीं 
है, इम जो लिख रहे हैं, उसे हम साबित कर सकते हैं । दल 
बन्दीका मूल कारण है, स्वार्थपरता और सत्ताको हृथियानेकी 
प्रदृत्ति Rati जो जिम्मेदार कांग्रेस कार्यकर्ता बनते हैं, 
उनमें से अनेक लोगोंने अपनी विराइरीके व्यवधान क्रायम कर 
रखे हैं। चोरबाज्ञारियोंसे मदद लेनेमें वे नदी चुकते । कोई 
कितना भी अनैतिक कार्य करे, लोहे, चीनी और सीमेंटकी चोर- 
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बाज़ारी करे ; पर यदि वह दलके लौडरको वोट देता है, तो 
उसके काले कारनामोंकी पोल नहीं खुलती, पेशेवर डकेतोंको शेर 
की पदवी दी जाती दे । देश जहन्नुममें जाय, उन्हे saat 
चिन्ता नहीं, गान्धीजीके नामपर कालिख लगे, Se तो एन-केन 
प्रकारेण अपनो आपा-धापी करनी है। जानवरकी लाशपर 
ala, गौदड ओर कुत्ते मुँह मारते और माँस नोंचते हैं । ठीक 
उसी प्रकार, ऐसा प्रतीत है, कांग्रेसके शवपर नदीँ- जीवित 
कांग्रेसपर वे आक्रमण कर रहे हैं । 

प्रश्न होता है, आखिर उसकी रोक-थाम क्यों नहीं होती । 
उत्तर सौधा-सा है। आज हमारे चरित्रका वास्तविक रूप सामने 
है आर कांग्रेसमें आनेका उद्देश्य लोगेनि अपनी आर्थिक-स्थितिको 
anea साधन बना लिया है। इर्जानेके तौरपर पार्टीबन्दी 
की सायतासे अनेक लोगोंकों हजारोंकी क्षतिपूर्ति की गई है 
और सचे तपस्वी सतीकौ भाति खर रहे हैं । यहद टीक दे कि 


, उन्हें इसी प्रकार मर खपना चाहिए, पर कांग्रेस संगठनकी 


ओरसे तथा कतिपय मन्त्रियोंकी ओरसे इस प्रकार अनेतिक काये 
करनेवःलोंको प्रोत्साहन क्यों मिलता है । हमें तो ae प्रतीत 
होता है कि यदि ag हालत रद्दी, तो कांग्रेस तिलक छापकी 
एक चीज रह जायगी और शायद विवेकद्दीन तथा अनैतिक 
प्रवृत्तियोके चोझको कांग्रेस तथा मन्त्रिमण्डल न सँभाल सके । 
प.पके भारसे जैसे धरती माता गायका रूप घर भागी थी और 
प.प (कलियुग) कसाई बन इसके पीछे पड़ा था, उसी प्रकार 
कांग्रेस-हपी गाय आज रभाती भाग रही है । द्रोपदौका जिस 
aaa चीर खिंच रहा था, उस समय बिलखती द्रौपदीको देखने- 
वाले बड़े-बड़े दानी धमेध्वज लोग मौजूद थे। आज कांग्रेसकी 
दुगेति at रही है, तब शूरवीर, दानी, महारथी सभी तो उस 
दशाको देखते हैं। पर बोलबाला हो रद्दा है, कांग्रेसके भृत- 
राष्ट्रों, शकुनियाँ और सिश्ुपालोंका । दुयाँघनोंकी भौ कमी 
नहीं है और ये मोचे जमे हुए हैं, सूबा-ऋमेटियोंसे देहातके 


` मण्डलों तक। कहीं-कहीं तो मन्त्रौ लोग तक इन AA शामिल 


Zi एकाध मन्त्रीका तो यह खयाल भी है कि बिना उनके 
शासन चल नहीं सकता । Read जिस प्रकार बादल गरजने 
प्र अपने पंजे उपरको फैलाकर लेउ जाती है और यह खयाल 
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करती है कि वह बादलको गिरनेसे रोक रही है । वही हालत 
हमारें कई मन्त्रियोंकी है। हमारा अनुमान है कि अगर 
Rad आन्तरिक स्थितिको नहीं सँभाला गया और अनैति- 
कता ओर भ्रष्टाचारके जो कारण हैं, उनका निवारण नहीं हुआ, 
तो कोरे अनुशासनसे काम नहीं चलेगा । जी हजूर, मन्त्रियों 
की चिरौरी करके शासन और विधानमें घुसेंगे। देखनेमें तो 
कांग्रेसकी शक्ति बुझते चिरागकी शक्तिकी तरह चमकेगी ; पर 
शीघ्र ही जो अनैतिकतामें योग देते हैं, उन सबका ढेर होगा । 
फररुखसियरने सैयद बन्धुओंकी प्रेरणासे सिक्ख गुरुकी आँखे 
निकलवाई थीं, अमानुषिक कृत्य किये थे । पर अन्तर्मे फरेख- 
सियरको साधारण आदमियों द्वारा महंलसे घसीटा गया । 
वही दुर्गति उसकी हुई । इसलिये अनेतिकता ओर भ्रष्टांचारके 
लिए, जो पार्टी क्रायम करता है, सत्य, अहिंसा और गांधीके 
नामपर हिंसा, चोरबाजारी और अनैतिकताको प्रोत्साहन : देता 
है। - वह उन्हीं व्यक्तियों द्वारा पदच्युत भी होगा । जो तल- 
बारके वूतेपर शासन क्रायम रखते हैं, वे तलवारके घाट उतरते 
भी हैं। यह बात केवल तलवारके लिए लागू नहीं है, मंशा 
इसका यह है क्रि जो हिंसा और अत्याचार करते हैं, वे उसीके 
द्वारा नष्ट होते हैं । 

उत्तर प्रदेशमें जन-कांग्र सकी स्थापना | 

`` गते ११, १२ जूनको लखनऊंनें उ० प्र० के विद्रोही 

काग्रेसियोंका अधिवेशन हुआ । उसके सभापति थे उ० प्रन के 
प्रसिद्ध कार्यकर्ता पं० श्रीकृष्ण पालीवाल । जन-कांग्रेसका झंडा 
aa है, जो कांग्रेसका। उसका उद्देश्य है, कांग्रेसके भ्रष्टाचारको 
दूर करना । खबर है, उत्तर प्रदेशके अनेक जिलोंसे लगभग 
३०० व्यक्ति अधिवेशनमें शामिल हैं, उत्तर प्रदेशके मन्त्रि 
मण्डलको कटु आलोचना हुई । जहाँ तक समाचार पत्रोंका 
सम्बन्ध है, वहाँ तक जन-कांग्रेसकी स्थापना तथा पं० श्रीकृष्ण 
पालीवालके भाषणके विषयर्मे “नेशनल? drew’ पत्रिका आदिगें 
उनकी कड़ आलोचना हुईै। पर हिन्दीके कई पत्रेनि सडानु- 
भूति दिखाई । गत मास इस विषयमै हम काफ़ी लिख चुके 
हैं। जन-कांभेसके विषयमें हमारी बातें अभी पालीवालजीते 


नहीं हुई । हमारा मतभेद उससे यह है कि जन-कांग्रेसके प्र: 
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॥ 


ES 
(ae, | | 
तेक तथा सदस्य धारा-सभाओंको छोड़कर अपने 
कोम नहीं करते और आजादीसे पूवे जैसे नी है 
देद्वातोंमें वे काम करते थे, वैसे ही धारा-सभासे सतपा | 
आ जायें और महात्माजीके रचनात्मक कार्ये योग ३, à 
खुद उसमें शामिल हो जायैँ। उत्तर प्रदेशके i 
सूवा-कमेटीसे हमें यद्द भी कहना है कि सौजन्य और a 
माँग है कि वे रसद विभागके मन्त्री श्री चन्द्रभान गु, | 
शुरू कवा दें । उनपर लगाये गये आरोप अगर गत हू 
हों, तो आरोप लगानेवालोंपर मानहानिका मुकदमा क्त | 
अगर मुकदमा न भी चले, तो उनका ढेर स्वयं ही हो ह | 
और मन्त्रिमण्डलकी प्रतिष्ठा बढ़ जायगी। जाँच न छ्न 
उनकी प्रतिष्ठा घट रही है ।. इस बालका कोई भी मूक! 
कि मुख्य मन्त्रीने उनको निराधार पाया है, क्योंकि a 
विश्वास है कि मुख्य मन्त्री श्री चन्द्रभान शुके ६. 
विश्वासपात्र सममते हैं । यह दलील कि हर कितीशी ह| 
जाँच नहीं कराई जा सकती, ग्रलत है, क्योंकि आरोप a! 
वालोंकी प्रतिष्ठा कम नहीं है । क्या इम आशा कह १ र 
नीय पं० नेहरू देशकी खातिर, कांग्रेस तथा अपने € ha 
खातिर इस मामलेको अपने हाथमे लेकर तददक्तीकरात ग्रा 
कुछ लोगोंको बिना तद्क्तीक़ात किये, कांग्रेससे fae! 
काम ने चलेगा । ` उत्तर प्रदेशके विरोधी दलका AN i 
तूफ़ोनका आभास-मात्र दै । वह तो विरोधी हवा ' 
है। अगर तहक्रीक्कात हो जाय तो विरोध भी मि 
और कांग्रेसकी प्रतिष्ठा भी बढ़े, क्योंकि आरोप सावि 
तो विरोधियोंकी शक्तियाँ अपनी मौत आप मर जायेंगे 
जन कांग्रेसकी ओरसे जवाब | 
.. उत्तर प्रदेशकी सूबा कांग्रेस कमेटीने प॑ * | 
पालीवाल तथा अन्य सदस्योंसे यह जवाब तलव fa 
उनको कांग्रेससे क्यों न अलग कर दिया जाय। १. 
इसका जवाब एक लेखमालासे दिया है, जो rae । 
हुई दे। उन्होंने कहा है कि जब वे और उनके 
स्वयं दी कांग्रेससे अलग हो गये हैं, तब फिरे न 
RAB सवाल उठता है और न उसका जवाब 


जुलाई १६५० ] 


पालीवालजीने “खुला जवाब” wees अन्तर्गत जो आरोप 
लगाये हैं, वे बड़े संगीन हैं, और हम नहीं समझते कि जिन 
व्यक्तियोंके नाम उस लेखमें हैं, उनपर वे लोग मुकदमा क्यों 
नहीं चलाते । हमारे खयालसे उन लेखोंके कारण 'सेनिक'के 
सम्पादक मुद्रक तथा पं० श्रीकृष्णदत्त पालीवालपर मानहानिका 
सुकदमा चलना चाहिए। पाठकोंके लाभार्थं उस ढेखको इम 
यहाँ देते हैं। उस लेखको हम गत २६ जूनके दैनिक 
“सैनिक से ले रहे हैं । क्रानूनन इस लेखके देनेपर हम पर भी 
मुकश्मा चल सकता है, यदि ARER मुकदमा चलाया गया 
तो । पर हम जानते हैं कि किसी लेखको सार्वजनिक हितके 
लिए SQA करना उतना खतरनाक नहीं है, जितना किसीको 
स्वतन्त्र रूपसे लिखना । “खुला जवाव” शीर्षेकसे जो दूसरा 
लेख निकला है, वह इस प्रकार है :-- 

कल हमने यह लिखां था कि मन्त्रिमण्डलके कुछ सदस्या, 
विशेषतः श्री चन्द्रभान गुप्त और श्री हरगोविन्द सिंह पार्लिया- 
मेण्टरी सेक्रेटरी, श्री प्रेमकिशन खन्ना एम० एल० Uo qig- 
जहाँपुर, श्री फूलसिंह एम० Tao Yo सहारनपुर, तथा मन्त्री 
प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी, श्री वंशीधर मिश्र एम० एल० ए० 
लखीमपुर-खीरी, श्री दाऊरयाल खन्ना एम० एल० ए० मुरादा 
बाद, चौधरी बदनसिंह एम० Qao qo बदायूँ, इत्यादि गुप्त 
Tet लोगोंके खिलाफ जो लिखित आरोप जिम्मेदार श्सोंने 
अपने नामसे दिये हैं, उनकी निष्पक्ष और सन्तोषजनक जाँच' 
कहीं नहीं की गई । . Frere जांचसे ये आरोप निराधार 
साबित कर दिये जाते, तो जिनके खिलाफ आरोप थे उनकी 
बदनामी मिट जाती ओर झूठे तथा द्वेषपूर्ण आरोप करनेवालोंके 
खिलाफ जो कार्रवाई की जाती, उसका सब लोग समर्थन करते ! 
ऐसी दशामें जाँच क्यों नहीं कौ गई £ उच्च सत्ता द्वारा जाँच 
करानेमें इस इद तक अडचन क्यों डाली गई १ इस अकारण 
दुराम्रहसे तो-यद्दी शक हो सकता है कि आरोपोंमें कुछ सचाई 
है, तभी तो उनकी जाँच करके उस सचाईको जाहिर होनेसे 
रोका जा रहा है और आरोप लगानेवालोंके खिलाफ जरा- 
ज्ञरा-सी बात बनाकर अनुशासनकी कारवाई की जा रही है। 
ऐसी दशामें ऐसी कांमेसमें कौन रहे? क्या ऐसी कांग्रेसमें रहकर 


सम्पादकीय घिचार १३ 
` उसमें फेले हुए भ्रष्टाचारको होने दिया जाय ? इसके अतिरिक्त 


आजकी कांग्रेस संरकारकी wet मुहर भर रह गई है। 
अंगरेज्ञो राजकी अमन सभाकी तरह उसका काम यह at गया 
है कि जनताकी आवाजका विरोध करे और सरकारके झूठे-सच्चे 
गीत गाये । होना तोयह चाहिए था कि स्वाधीन भारतमें 
सरकार कांग्रेसकी जनताकी होती। द्वो यह गया है कि 
कांग्रेस सरकारकी हो गई है। वह अपने आदशाँ तथा सिद्वान्तों 
से दूर हटती जा रद्दी है। वह जनताकी आवाज न द्दोकर 
सरकारकी आवाज हो गई है । उसमें परमिट'प्रेमियों, मेम्बरीके 
मजनुओं तथा स्वाथे-साधकोंकी भीड़ है । अवसरवादी आज 
कांग्रेसपर इस तरह भिनभिना रहे हैं, जिस we मक्खियाँ 
शीरेपर भिनभिनाती हैं । ऐसी cat सामाजिक क्रान्ति और 
BAGH जनताके राजके आदशको माननेवालोके लिए सिवा 
इसके ओर चारा ही क्या है कि वे कांग्रेसके इस सरकारी 
स्वरूपसे असहयोग करें और सदासे जनताकी सेवा करनेवाली ` 
कांग्रेसके असली स्वरूपको नई कांग्रेस जन-कांग्रेसके द्वारा प्रकट 
करें। आज जनतामें कांग्रेसके प्रति भारी असन्तोष है। 
BATH प्रभाव इतना कम ददो गया दे कि पूरी सरकारी ताक़त 
लगाकर वह तिरशठ फीसदी वोट ला पाती है। चन्द महीनोंमें 
उसके ERA नौवत आ जायगी। सरकारी कांग्रेसको छोड़कर 
जनताकी कांग्रेस क्रायम करके हम कांग्रेसका विरोध नहीं कर 
रहे हैं। हम तो जनताको कांग्रेस-विरोधी पार्डियोंकी गोदमें 
जानेसे रोक रहे हैं । आप क्या करें, इसकी हमें रत्ती-भर परवा 
नहीं । जो आपके जीमें आये, वह आप दिल खोलकर करें । 
प्रहादने इस बातकी कब परवा की थी कि हिरणाकशिपु रामका 
नाम लेनेपर उसके खिलाफ अनुशासनकी कार्रवाई करेगा? 
गोस्वामी तुलसीदासजी भगवानके भक्त थे, विरोधी नहीं, लेकिन 
उनके मुरळीधारी स्वरूपको देखकर उन्होंने यदी कद्दा या:-- 


“कहा कहो छवि आजकी भले बने हो नाथ। 
तुलसी मस्तक तब नवे, धनुषवाण ले हाथ ॥ 
आजकी परमिट, लाइसेंस, नौकरी, मेम्बरी स्तार्थ-साधना 
वाली कांग्रेसके स्वरूपको हमारा मस्तक नहीं नव सकता, हमारा 
मस्तक तो उस जनताकी कांग्रेसकै लिए ही नव सकता है, जो 
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१४ 
Aiga समाजकी स्थापनाके लिए पूंजीवाद चोरबाजारी, 
मुनाफेखोरी ses खिलाफ जन-मतको व्यक्त करे । 
अन्तर्राष्ट्रिय रंगमंच 

ग्रीष्म कालमे यों तो प्रकृतिमें गरमी अधिक बढ़ ही जातो 
हैं, पर राजनीतिक और सेनिक प्रदृत्तियाँ भी थोडी-बहुत 
ataga उष्ण हो जाती हैं । साधारण प:ठकोंको छोटी-छोटी 
बातोंकी स्थितिका पता न चलता होगा । आँधीसे पूवे जैसे 
हवा रुक जाती है, उसी भाँति अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति धीरे-धीरे 
बिगड़ रही है और स्थिति बिगडनेके कारण दो हैं । अमेरिकाके 
साथी और रूस तथा उसके साथी । सभी तरफसे खींचतान 
मची है । अभी figs दिनों संयुक्त राष्ट्र संघके श्री त्रिगवेली 
अमेरिकासे यूरोप आये और मास्को गये । स्टालिनसे भेंट की 
और लौटकर उन्होंने परिचमी यूरोपके राजनीतिज्ञोंसे बात की । 
उनकी इस यात्राका उद्देश्य यह था कि वे रूसकी मनोदशा 
सममनेकी कोशिश करें और संयुक्त राष्ट्रमै रूसको सक्रिय भाग 
लेनेमें सफल हो सकें । - अमेरिकामै एक भावना है कि कम्यू- 
निस्ट विरोधी एक मोर्चा बनाना चाहिए, पर अधिकांशका मत 
है कि बिना रूपके सहयोगके संयुक्त राष्ट्र मखौल ही होगा। 
भारतके प्रधान मन्त्री do नेहरूने भी यह ही कहा कि बिना 
रूसके शामिल हुए राष्ट्र संघ ठीक नहीं। श्री लीने अपने 
बंयानमें मारोसे छौटनेपर कहा कि रूसका विचार संयुक्त राष्ट्र 
संघका वहिष्कार करना नहीं है । araa रूस और अमेरिकामें 
ठंडा युद्ध चल रहा है, वह विश्वकी बिगड़ी परिस्थितिमें कभी 
भी गरम युद्धमें परिवर्तित हो सकता है। गत २४ जूनका 
. समाचार है कि श्री ली पुनः यूरोप जायेंगे और रूस तथा 
पश्चिमी welt गतिरोधको दूर करनेका एक ओर प्रयत्न 
करेंगे । इधर लीके विरुद्ध अमेरिकामै यह "आरोप लगाया जा» 
रदा है कि वे कम्यूनिस्टोंसे सहानुभूति रखते हैं । श्री लीने 
इस श्रकारकौ मावनाकी मत्सेना की हे । मलाया, हिन्देशिया, 
स्याम और कोरियाकी जो परिस्थिति है, उससे यह अनुमान 
लगाना कठिन नहीं है कि इन देशोंमें कभी भी युद्धामि भड़क 
सकतौ है । 

इधर समाचार मिला है कि कएमीरके उत्तर, चौनके 
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विशाल भारत 


` कहता हूँ कि मेरा सम्पूर्ण जीवन एक खुला अध्याय 


[ जुलाई ७ | 
परिचमी सूबे सीक्यांगमें रूस अपने हवाई अडरे बना 
क्योंकि आशंका यह है कि कश्मीरमें TR अमेरिकन 
ओरसे उसके विरुद्ध एक मोर्चा खंढ़ा किया जायगा 
सीक्यांगमें अपनी सैनिक शक्ति बढ़ानेके समाचारसे 

कई पत्रमे खलबली मच गई ओर वे इस बातपर जोर; 
हैं कि पाकिस्तान और भारतवष सब मामलोंको मुळाक ह 
अमेरिकन pl शामिल हो जायँ । उधर रूसका wel, | 
कि Got अमेरिकन: गुट द्वारा कश्मीरसे रूसपर हमला हे. 


ai | 


j 
| 
ioe 
FSi 
| 
| 


इन पंक्तियोंके लिखते ससय समाचार मिला है ha | 
कोरियाने दक्षिणी कोरियापर आक्रमण कर दिया। aay, | 
जूनके दो पहर तक हमें युद्धकी प्रगतिका पता नहीं, Wa | | 
कोरिया रूसी या कम्यूनिस्ट मदंदसे दक्षिणी कोरियापर w 
४८ घण्टेमें अधिकार कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र छि: 
mı पर जब हिटलरने जैक्नोस्लावियापर afin E 
लिया था, तब राष्ट्र संघने उसका क्या कर लियाए। 
इसी प्रकार रूसकी स्थिति खुरकीपर दृढ़ है और इन सवक | 
ममे नियत गतिविधिसे काम होगा । मोर्चा कोरियाका: 
नहीं, बह दुनियामें फेला है । .रूसी विचारधाराको सह 
मिलने कारण महँगाई आदि परिस्थितियां हैं TA 
कम्यूनिस्टोंका प्रचार विभाग दूसरे देशोंमे बढ़ जाता हे। । 
फौजोंसे भी भयंकर प्रचारक पहुँचकर भीतरसे हौ पिमं 
प्रवृत्तिसे काम करते हैं । 
भूतपूर्व औरं घत्तमान समाजवादियोंका विषाद 

समाजवादी नेता श्रौ.दामोदर स्वरूप सेठ तयां ४ 
समाजवादी श्री चन्द्रभान गुप्तके बीच अभी एक Fan 
पड़ा । विवादका कारण श्री सेठजीका बयान या. जो हँ 
विद्रोही कांग्रेसके विषयमै दिया था । बयानकी खाय १. | 
कि आखिर उत्तर प्रदेशके मन्त्रिमणडलके विरद 
आरोपोंकी जाँच करनेम इच क्या है । आरोपका सर | 
चन्द्रभान गुप्तसे है । उत्तर देते हुए वे कहते छै | j 
बारेमे तहक्तीक्रात करानेसे भयभीत नहीं हँ.। मैं वि i 


Pane a अ. —s am 


किसी भी तहक्ौक्रातका मुक्ताबला कर दूँगा। पर. 


खुलाई, १६५० ] 
पूछता हूँ कि क्या जाँच कमेटीका नियुक्त . कराना झूठे और 
बनावटी आरोपोंके कारण ठीक होगा, सो भी इस प्रकारके 
व्यक्तियों द्वारा, जिन्होंने यह अपना पेशा बना लिया है कि वे 
उन लोगोंको जलील करें, जिनको वे अपनी चालवाजीके शिकार 
होनेमें इतना शक्तिशाली समभते हैं कि वे उनकी चालवाजीके 
faa नहीं हो सकते। श्री सेठ स्वयं सरकारमै होते तो वे 
ऐसे बनावटी आरोपोंकी तहक़ीक़ातकी इजाज्ञत नहीं देते । ऐसा 
होनेसे किसी सरकारका चलाना सम्भव नहीं है । मैं श्री सेठसे 
प्रार्थना करूँगा, जिनका विश्वास राजनीतिक जीवनमें उचित 
Sat और साधनोंमें है, कि वे परिस्थितिके कारण विचलित 
न हाँ और न वे नये मित्र बनायँ तथा सहायता दें, जिनसे 
सदा अलग रहे हैं, क्योंकि उनके Sa अपवित्र हैं ।” 
उपर्युक्त रिपोर्ट हम गत २६ जूनके नेशनल हैरल्ड'से ले 
रहे हैं । श्री चन्द्रभान गुप्तके विषयमै जो आरोप लगाये गये हैं, 
उनकी तहक़ौक़ात हो जानेसे न आसमान फट पड़ेगा और न 
श्री चन्द्रभान गुप्तके चले जानेसे--यदि आवश्यकता हो-- 
उत्तर प्रदेशकी राजनीति रसातलको चली जायगी । राजनीतिमें 
कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना ही महान्‌ हो, अनिवार्य नहीं है, 
फिर श्री गुप्त तो साधारण व्यक्ति हैं। यदि उनका जीवन खुला 
रहा दै, तो जाँच बारेम वे अपनेको गुप्त अध्याय क्यों बनाते 
हैं। 'विशाल भारत'में हमने श्री चन्द्रभान ग्रप्तको एक मामतलेमें 
चुनौती दी थी । उत्तर प्रदेशके सूचना-विभागके डाइरेक्टर श्री 
अमोलक्र चन्दजीने वायदा किया था कि हमारे लिखेका वै प्रति- 
बाद भेजेंगे। वह आजतक नहीं आबा । श्री चन्द्रभान गुप्तको 
हम अपना एक मन्त्री सममते हैं, इसलिये हमने उनके और 
अपने बीच होनेवाले पत्र-व्यवद्दारको नहीं छापा । मुख्य मन्त्री 
जीको भी हमने लिखा था। अगर श्री चन्द्रभानजीको आपत्ति न 
हो तो दम सारे मामले तथा पत्र-व्यवद्ारको छाप दें। हमारा 
दावा है कि उस मामलेमें श्री चन्द्रभान गुप्तने अन्याय और 
पक्तपातसे काम लिया तथा क्रायदे-क्रानूनको ताक्रपर रख दिया, 
क्योंकि उन्हें अपने दोस्तका काम करना था । श्री चन्द्रभान 
गुप्तक जीवन एक खुला अध्याय है--इश्नलिये वे. उस अध्याय 
को भी खुला रखेंगे, ताकि पाठक जान सकें कि उनके कहने और 
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करनेमें कितना अन्तर है । इम ये सब बातें विरोधी दलकी 
ओरपे नहीं लिख रहे हैं । इम सचाई और ईम;नदारीके क्रायल 
हँ । उनके विरोधी दलके इम सदस्य नहीं । 

Te साने गुरुजी 

ad ag लिखते दुःख होता है कि गत मास मराठीके 
प्रसिद्ध लेखक तथा भारतके दाशनिक श्री साने गुरुजीका निधन 
हो गया। वे पहले कांग्रेसके पुजारी थे। उनकी वाणीमें 
जादू था और उनका दशेन-मात्र स्फूत्ति और प्रेरणा देनेवाला 
था। 'कर्मवीर'ने उनके वारेमें ठीक ही लिखा है-:-- 

“श्री साने गुरुजी अपने गुरुजनों, मित्रों, शिष्यों, सम्पर्क 
शीलों, पाठकों, उदासौनों, और आलोचकों तकमें अत्यन्त 
Aa श्रद्धा-पुष्प चढ़ाने योग्य व्यक्ति थे। उनके प्यारमें 
बिजली संकेत, उनके रोषमें फोलादकी लाली, उनकी श्रद्धामें 
ALE वात्यल्य, और उनके Sea देवोपम आत्म-समर्पण था । 


उस व्यक्तित्वके प्रति रहनेवाला आकषेण कालके बन्धनोंको » 


चुनौती देता-सा दीखता--बच्चे-बच्चियाँ, तरुण-तरुणियाँ, बृद्ध- 
वृद्धाएँ--समयके ये समस्त प्राणवान fre, एस्सी लगनसे 
श्री सानेजीपर न्यौछावर-से होते। समयकी तरह ही, उस 
अनहोने व्यक्तित्वसे “पात्रः पराजित थे। वह जब बोलता, 
मानों गरीबोंके वकील, आवश्यकता पीड़ितोंके सहायक, और 
डाँवाडोल होताके संकेत-दाताकी तरह बोलता । उसके प्रभाः 
वित तारुण्य, यद्यपि कद्दता सदा उसे गुरुजी ही, किन्तु इस 
तरह मानों अन्तःकरणमें कहे हुए “मा. शब्दको जीभपर 
“गुरुजी'के रूपमें अनुवाद या रूपान्तर करके बोल रहा हो। 
qe सदा देशकी “नारेवाजियो'से खेला। किन्तु जो are 
बाजियाँ पीढ़ियोंको प्रतिभाहीन बनाती हैं, राजनीतिज्ञोंको 


ईमानके मैदानमें मानवताका कोढ़ी बना छोड़ती हैं, प्रचारकको 


जन विश्वासके मैदानमै अन्तःकरणहीन असत्यभाषी करके 
छोइती हैं, उन्हीं नारोंने, और उनके द्वारा आनेवाली जन- 
जीवनकी SEMA उसे अमर, saat वाणीको शाश्वत आषेवाणी 


और उसके अस्तित्वको जीवन और मरणसे एक-सी प्रेरणा 


देनेवाला बना दिया । * 


कांग्रेसका वह कितना बड़ा पुजारी । गांधीजीके नेतृत्व, 
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निवेदन, निर्माण और विनाशंमे उसका कितना भारी विश्वास, 
किन्तु स्वराजके पश्चात्‌ उसका पथ 'समाजवाद' रद्दा। उसके 
आँसू उसके हृदयकी भाषा बोलते, उसके हाथ-पाँव उसके 
संकल्पोंका सेवामें अनुवाद करते, और sas विचार, कागज 
और कलम हूँइने और उनपर उतर पड़नेके लिए, जीवनकी 
लाचारियोंकी तरइ उतावले हो उठते। वह गुप्तांगोंकी तरह 
अपनी साम्यो छुपाता, छुपाये रहता, किन्तु निर्माणकी 
महान साधना सन्तोंके ओज ; और प्रभुके वरदानके तेजकी 
तरह उसके जौवन, उसकौ कलम और उसकी सेवा-भावनापर 
उतर पढ़ती । 
So नारायण बाबू 
गत २३ जूनके “योगी'में यह समाचार पढ़कर हमें शोक 
हुआ कि १७-६-५० को “योगी'के संस्थापक श्री नारायणप्रसाद 
सिंहजीका देहान्त सुजफ्फरपुरसे ३० मील दूर चन्दौली 
„ गाँवर्मे हो गया। स्व० नारायण बाबू fart एक कर्मठ 
कार्यकर्ता थे। प्रकाशन तथा प्रचारकी दुनियासे वे दूर रइते 
थे। ठोस काये करनेकी उनमें अपूवै क्मता थी। वे कोरे 
कर्मठ कार्यकर्ता ही न थे। चिन्तन, कार्य-कौशल और क्रिया- 
त्मक कल्पना-शक्ति उनमें अपूर्व थी। गुटबन्दीसे दूर सोजन्यके 
सखा ओर अविचलित रूपसे सचाईके साथी स्व० नारायण 
बाबू बिह्ारकी एक विशेष हस्ती थे । यों तो कलकत्तेमें हमारा 
उनका काफ़ी विचार-विनिमय हुआ था, पर विद्ारके गत भीषण 
भूकम्पके दिनोंमें स्व० रामदयाल बाबु और स्व० नारायण 
बावूके साथ रहनेका हमें अवसर मिला । मुज्ञफ्फरपुरसे सीता- 
मढी और सीतामढ़ीसे मुजफ्फरपुर तक कई दिनों तक हमारा 
उनका साथ था ओर तब हमने उनके वास्तविक रूपको अति 
निकटसे देखा । आधुनिऋ विहारकी जितनी विशुद्ध प्रबृत्तियाँ 


हैं, उनमें उनका विशेष हाथ था। जहाँ वे हढ़ थे, वहाँ वे . 


विनयशील भी ऊँचे दर्जके ये। at माळूम है श्रद्धेय डा० 


TEACO 
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' स्फूर्ति मिली थी और उनके प्रोत्सःइनसे ही “योगी १ 


[ जुलाई ११, 

राजेन्द्रप्रसादको तनिक भावभंगीसे उनकी आज्ञा 

चे तुरन्त तत्पर हो जाते थे। इसी जुलाई मासमे १ 

विचार पटना उतरनेका था ओर वहाँसे स्व० नारायण 

गाँव जानेका था । हमें दुःख है कि भगवानकी यह 

थी ओर वहाँ पहुँचनेसे पहले ही वे चल दिये) 
हिन्दीके प्रसिद्ध साप्ताहेक 'योगी'के वे संस्थापक ॥ ‘ 

श्री ब्रजशंकर वर्मा तथा श्री राजेन्द्र शर्माको उतरे हि 


| 
Í 
| 
| 


रमाई थी । “योगी” परिवार तथा स्व० नारायण बाबूके पी 
वालोंके लिए हम सहानुभूति प्रकट करते हैं और ऐसा हं. 
हमें संकोच होता है, क्योकि वे अपने ही ये। बर छ. 
आदमियोंसे ऐसे अवसरपर सहानुभूति प्रकट नहीं कै श॑ 


TEG Er aw 


= 
वह तो हृदयसे ही प्रकट की जाती 21 और हा प्र 
भाषाका कमजोर मानवने अभीतक आविष्कार ; ३ 
किया है । | त 


ae खामी सहजानन्दजी | 

हमने ऊपर श्री नारायण वाबूके निधनका जिकर Ral 
Pens एक और उद्भट किसान नेता स्वामी TEA 
गत २६ जूनको चल वसे । स्वामीजीने युवावस्थामे हौ (१ 
लेकर अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य और कारये बिहारके किमे 
बड़ी सेवा की । जो स्व० स्वामीजीको जानते हैं, वे खर 
हैं कि उनके कड़ शब्दोंके पीछे उनकी ईमानदारी थी। रिं | 
को इन दो व्यक्तियोंके निधनसे काफ़ी धक्का लगा है। 

घजोर अळी ० 

रमे यह जानकर दुःख हुआ कि भारतके प्रसिड a 
खिलाड़ी वजीर अलीका, जो भारतसे पाकिस्तान चले P 
Raa दिनों करांचीमे देहान्त हो गया । वजीर e. f 
नामी खिलाड़ी थे और भारतीय क्रिकेटके दि 
काफ़ी हाथ था। उनकी आयु अभी ४७ वर्षै थी। | 


g 
3 
उँ 
कु 
| स्‌ 
| 
| अ 
| 4 
| है 


कुमाउँसे हिमालयके दृश्य 
अशोक i 


gv प्रदेशके उत्तरमें स्थित पर्वतीय प्रदेश, जिसमें अल्मोड़ा, 
गढ़वाल, टिहरी तथा नैनीतालके जिले स्थित हैं, कुमाऊँ 


या कुमायूँ कहलाता है। कुमाऊँ समूचे हिमालयकी आधार- 
भूमि है और भःरतवषेक्री दो सर्वोच्च श्रेणियों ( नन्दादेवी और 
कामेत ) के ठीक मूलमें वसा है । गंगा, यमुना, शारदा तथा 
कर्णालीके उद्‌गम स्थान इसी प्रदेशमें हैं । समुद्तटसे, उँचाईके 
अनुसार, इस प्रदेशकी तीन मुख्य वाहियाँ हैं, जो अंति 
प्राचीन कालसे उपगिरि वहिगिरि, तथा अन्तर्गिरिके aaa 
प्रसिद्ध हैं । 
अन्तर्गिरिं च कौन्तेयस्तथैत्र च वहिगिरिसू । 
तथैवोपगिरिँ चेव विजिग्ये पुरुषेभः ॥ 
महाभारत सभा० २७ (३) 
उपगिरि पहली वाही है, जो हरिद्वार, 
लालढांग, टनकपुर तक तराईके ठौक 
उत्तरमें स्थित है और जिसकी समुद्रतटसे 
ऊँचाई तीन हज़ार फीट तक दै । वहिगिरिमें 
कुमाउँके रमणीक स्थान बसे हैं, यह 
समुद्रतरसे तीन हज़ार फीटसे लेकर नौ 
हज़ार फीटतककी ऊँची पर्वतमालाओंसे 
आच्छादित है । हिमालयकी तीसरी 
श्रृखला जिसे अन्तर्गिरि अथवा aidaa कहा गया 
है, वदी सबसे gia और संसार भरमें सबसे अद्वितीय है, इस 
Sasi तिब्बत और अल्मोडेकी सीमापर बसे केवल ३० 
मील चोड़े भू-भागमें ८० ऐसी चोटियाँ हैं, जिनकी ऊँचाई बीस 
हज़ार फीरसे अधिक है । | 
SBM एक और भौगोलिक विशेषता है । यह प्रदेश 
भारतकी ऐसी सीमापर है, जहाँ एक ओर नेपाल और दूसरी 
ओर तिब्बतके राज्य हैं । कुमाऊँसे तिब्बतमें बेरोकटोक आया- 
जाया जाता है। कैलाश ओर मानसरोवरके Tala कारण 


भारतका एक वृहत्‌ जनसमुदाय प्रतिवर्ष इन तीर्थोंकी यात्रा 
करने कुमाऊँ होकर ही तिब्बत जाता है । ये तीर्थ. तिव्यतमें 
हैं और तिव्बतियोंकी भी हिन्दुओंकी भाँति इनपर अपार 
श्रद्धा है। वौद्ध तथा हिन्दू धमकी महान्‌ मूतिमय सन्धि-सी 
कैलाशकी चोटी तिब्बत और भारतको मानों एक ही कुढुम्वमे 
सम्मिलित कर लेती है । तिब्बत ओर भारतकी सीमा मानचित्रमें 
ही दीख पड़ती है, क्योंकि उस सीमाके दोनों ओरके निवासियोंका. 


रहन-सहन वेश-भूषा तथा खान-पान बिलकुल एक-सा है । 


Pi 


एक मार्च्छा परिवार 


ये भारतवासी हैं, पर हैं तिब्बतियोंसे बिलकुल अभिन्न 


दिमालयकी गमेश्दंखलाक्की इन श्रेणियोंका एक साथ 
दशन करना कुमाऊँकी अनेक सुगम गिरिमाळाओंसे सुलभ है । 
पर्यटक वहुधा हिमालय प्रदेशमे भ्रमणाथे ग्रीष्म ऋतुमें आले 
हैं। इस ऋतुमें इन श्रेणियोंका दशन नहीं मिल सकता, क्योंकि 
उन दिनों उत्तर दिशामें St छाया रहता है और हिमालय 
नित्यशः वादलोंका आवरण धारण किये रहता है । कमी-झभी 
एकाएक वर्षाके उपरान्त कुछ क्षणोंके लिए ही उनके aa 
दर्शन हो जाते हैं। * न 

हिमालयका दन या तो वसन्तमें ( फरवरी, माचे और 
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हि हक 
“> 


‘N 


१८ 


अप्रेळर्मे ) बिलकुल स्पष्ट हो जाता है या पतझइमें ( अक्टूबर 
नवम्प्र ओर दिसम्वरके महीनोंमें )। माचके महौनेमें शीतातके 
उपरान्त हिमालयकी समस्त गभेश्वंखला हिमाच्छादित हो 
जाती है। घाटियाँ परकर समतल हो जाती हैं, दिमनद्‌ ठोस 
` सङ़कोंका काम देने लगती हैं, पर नवम्त्ररके महीनेमें अत्यधिक 
वर्षाके कारण केवल वे ही श्रेणियाँ हिमाच्छादित रहती हैं, जो 
तेरह हज्ञार फौटसे अधिक ऊँची दैं। इस महीनेमें हिम- 
श्रेणियोंकी anit तथा उनके अत्यधिक ढालू पार्ने बर्फेके 
गलकर फिसल जानेसे नीळवर्णके हो जाते हैं, हिम-श्रेणियाँ ततर 
आकाशमें तेरती geal लगती हैँ । 
कुमाऊँके उन सब स्थानोंसे हिमालग्रका दर्शन हो जाता है, 
जो समुद्रतरसे छः या सात हज़ार फीटसे अधिक ऊँचे हैं। 
मसूरीके दाएँ पाइवेकी डिपो पहाड़ी, पोड़ीकी नागदेव तथा 
कण्डोलिया चोटी, नेनीतालकी “चीना-पीक' तथा NA 
रानीखेत और कोसानीसे हिमालग्रकी उन लगभग सभी प्रमुख 
` ऊँची श्रेणियोंका दन हो जाता है, जो भारत और तिव्वतकी 
सौमापर हैं । 


मझरवालीसे हिमालय ( AA आकारके खेत ) 

कौसानी और रानीखेत मोटर सड़कके किन.रे हैं और 

इस गमेश्टंखलाके ठीक मध्यमें बसे हैं। अतः इन दो स्थानोंसे 
हिम-श्रेणियोंकी लगभग २२० मील लम्बी परिधि क्षितिजके 
एक छोरसे दूसरे छोर तक कतार बाँधे खड़ी दीखती दै। बहुधा 
छोटे प्तं, इक्षों तथा भाड़ियोंके कारण हिमालयकी इस 
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विशाल 


1 


[ जुलाई, \ | 
लम्बी Ragat कोई-म-कोई भाग ओरमें आ an: 
और ऐसे उपयुक्त स्थानका Sea कठिन हो जाता है 

क्षितिजपर केवल RANAS और कुछ भो M 
नहीं रानीखेतमें दशकके लिए ऐसे तीन स्थान है x 
ag हिम-श्रेणियोंकी इस लम्बी पंक्तिको विश्वत और सन 
देख सकता है । एक ऐसा ही उपयुक्त स्थान Ty, 
फोन ऐक्सचेंज'के पास है । दूसरा रानीखेत अहमो ६ 
सड़कके किनारे सातवें मीलपर मभारवालीके निर; 


ओर तीसरा रानीखेत रामनगर सड़कके पस कवळे, 
टिब्बेपर है । 


. ARNAR हिमालयको श्रेणियां 
ममरवालीके पास खड़े होकर जो दृश्य दीखता h 
रानीखेतसे दीखनेवाले दृश्यसे भी सुम्दर है, क्योकि झू 
qara मी क्षितिजङ्की वृत्तकार परिधिपर खड्या! 
होता है । यहाँसे RAR लगभग Yoo अंशदी प | 
पर्वतमालाएँ खड़ी दीखती हैं । क्षितिजके उत्तरपूर्वी i 
यमुनोत्री ( टेहरी ) से लेकर वेताड़ी बजांग ( नेपाल) के | 
२०० मील लम्बी हिमे. 
पंक्ति दिखाई देती हैं त्या त 
पश्चिमाधैमे दूधातोली खाँ 
पर्व॑तोंकी नीली श्रे'णयोसे प 
गगास नदीकी घाटी दीखती i | 
फोटोग्राफर या चित्रकार 
लम्बी हिममालाका चित्र all 
सकता ; क्योंकि इतनी @ 
विखरी इन हिम-स्रेणियोंकी * 
फोकस? करना सुगम नही t 
चित्रकार ही इस दुष pat 
एक Ret अनुमान लगा सकता è! © | 
श्रेणियाँ इस स्थानसे दीखती हैं, उनमें से ae ` | 
सोत्तर कोनेपर बन्दरपूँछ ( यमुनोत्री ) हिमः & 
रानौखेतसे अधिक स्पष्ट ये पोडीसे दीखती हैं। ग 
चार बड़ी हिम-मेणियाँ भारती Gz ( २१४८० ) "| 


भारत 


{ 
| 
| 
| 


< 


कुमाऊँसे दिमालयके दृश्य 


१६ 


LB ६७४८ |०७॥६-४७३ ४ 


ip 1018 ४७ \ 12% 


212 elle SHS [28122 15-४8] Brk Ale Ble 


( है Be 18 ७०४२९ Drle ) 12198] 16० [218 1७७1 abe LD 


श्रेणी 


श्रेणियाँ 


ऊँची 
श्र 


थ्‌ 


चद्रीना 
“छोटी 


ऊँची 


z 


में चौखम्बाकी विशाल चार 
फौ 


TH २३४२० 


¢ 


qa 
जि 
श्रेणीके पीछे भी चार छोटी 


2 


इस ग्लेशियरके 
श्रेणियाँ दोखती हैं 


न्त 
भंग कर देता है । 


,२१६६५ फीट 
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प्रेणियोंके उपरा 


इन 


Z| 


गंगोत्रीका ग्लेशियर पर्वतांके क्रमको 


णियाँ 


( २२७७० ) तथा दो ओर २११४० 
a 


ऊँची बिना नामकी 


है। इस 


भी एक 
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igitize 


varie) 


७ 


प्र 


4९ 


$ 


i 


HR 


fe 


बै 


X 


का पेड़ तथा अग्रभागमें काला देवदास वॅन 


मिडके आकारकी श्रेणी नन्दादेवी, भारतकी सर्वोच, पर्वत-श्रेणी । 


लोंका आवरण प 
त्रिशूल तथा अन्तिम पिरा 


हुए सामने चीड़ 


RA 


य, अघोभागमेँ वाद 


हिमाल 
प्रथम ऊँची श्रेणी 


a 
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| जुलाई, १६५० ] 
| Aad हैं, जिनमें सतोपन्य ( २३२४० ) फौट ऊँची है। 
| चौखम्बा दा दृश्य पोड़ीसे बढ़ा ही स्पष्ट दीखता है । 

| रानीखेतसे चोखम्श्राकी हवाई-दूरी ( Distance as 
| the crow flies ) ६८ मील दै। चौखम्बाके उपरान्त 
| फिर यह agar टूट जाती है और चित qed ओर नील- 
| काम्त ( नीलकण्ठ ) की २१६४० फीट ऊँची श्रेणी अकेली 
। आकाराओ भेदती खरी दीखती है। नीलकण्ठ और चौखम्बाके 
res वइ टूटा भाग ही वद्रीनात्र पुरीकी घाटी है, जिसमें 
| बररीनाथका मन्दिर स्थित है । 

| नीलकण्ठके उत्तर-पूर्व किन्तु उसके बिलकुल सन्निक्ट 
। ६ और हिम-श्रेणियाँ हैं । ये नारायण पर्वेत, माना (२३८६०) 
| तथा कामेत (२५४४५) हैं । कामेत भारतकी दुसरी सर्वोच्च 
|श्रणी है । यह बदरीनाथसे २५ मील पूर्वमे स्थित 
| है। कामेतके पीछे एक और श्रेणी २४१४० फीट ऊँची 
। आई है। 

| BAIS उपरान्त हिमाच्छादित श्रेणियोंको दूनागिरी तथा 
| भटकोटके निकटवर्ती . पर्वेत कुछ दूर तक ढक देते हैं, पर इन 
| परवेतोंके पीछेसे गौरी पवत तथा हाथी पर्वत, जो प्रत्येक लगभग 
| २२००० फीट ऊँचे हैं, aed रहते हैं। कुछ at ओर 
।नन्दाकना (२०७००) तथा नन्दाधूँदी है, जिसके उपरान्त फ्रि 
।हिम-श्रेणियोंका अनवरत क्रम आरम्भ हो जाता है। सबसे 
प्रथम भव्य हिम शग इस opal त्रिशूल है, जो cash 
ठीक सामने दीख पढ़ता है। इसकी तीन चोटियाँ, प्रत्येक लगभग 
२३००० फीट ऊँची, स्पष्ट दीखती हैं । त्रिश्व॒लके निकट 
| १५००० और २०००० हज़ारके मध्यमे बसी लगभग २४ हिम- 
frat ४० वर्गमीलमें फैली Ft उनके उपरान्त हमारे 

हिराको सबसे बड़ी श्रेणी नन्दादेवी (२५६४५) है । यह किंचित 

AN रंगकी तथा पिरामिडके. आकारकी है, इसीसे मिली हुई 

र ९१ फोट ऊँची एक और हिम-श्रेगी हे । नन्दादेवीके 

तम्वूके आकारकी श्रेणी नन्दाकोट ( या ठेण्टमाउण्ट ) है । 

फिर पूर्वी ओर चिपलाधारकी पर्व॑तश्रेणी १३ २५३ से 


4 चरणोंमें पड़ी लकीर-सी लगती है । शरद ऋतुमें 


कुमाऊसे हिमालयके दृश्य २१ 


दिम इसके केवल सिरेपर ही रहता है, क्योंकि हिम रेखा यहाँ 
पर १३००० फीटपर स्थित है । 

पंचचूलीके qa भारतकी सीमाका अन्त हो जाता है । 
इसके पूर्वमे जो ऊँची दिम-धेणियोंका क्रम है, वह सव नैपालमें 
हैं। इनमें से आपिलेख (२३३६०) तथा शिपुलेख (२०४६०) 
रानौखेतसे दीख पड़ती हैं । 

फोसानीसे हिम-श्रेणियाँ 

कौसानी रानीखेतके टीक उत्तरमें स्थित है । यहांते त्रिशूल 
की हवाई दूरी केवल २२ मील है । अतः त्रिशलका कौसानीसे 
वझ ही भव्य दृश्य दीखता है। विशाल दिम-श्रेणियोकी 
ठीक गोदमें कव्यूरकी दूनमें बसे अनेकों गाँव इस दृश्यको और 
भी चित्ताकर्षक बना देते हैं। भउकोट और दूनागिरीके 
qas कौसानीसे पीछे रद्द जाते हैं । अतः चौखम्बाके उपरान्त 


ग्वालइमके निकटके बुग्याल (काई उगे हुए भूरे पर्वत) Ba 


हिम-भ्रेणियोंकी आभाको द्विगुणित कर देते हैं। मार्चमें ये 

gaa भी हिमाच्छादित हो जाते हैं और कामेतसे लेकर 
त्रिशूल तक सारा क्षितिज स्फटिक-सा श्वेत दीख पड़ता है । 

कौसानीसे नन्दादेवी, त्रिशलकी ओटमें आ जानेसे उतनी 

स्पष्ट नहीं दीख पड़ती है। नेपालके हिमालय भी बहुत दूर 

पूर्वमे रह जाते हैं । 
वेनी नागसे हिमालय 

नन्दादेवी तथा पंचचूलौका दृश्य बेनीनाग नामक स्थान 

से, जो अल्मोडेके उत्तर-पूर्व भी लगभग ४० मील दूरी पर है, 

इतना भव्य और निकट लगता है कि उसका सौन्दर्य सारी 

घाटीको एक दिव्य आभासे आलोकित कर देता है। इस 

स्थानसे नन्दाकोटकी हवाई दूरी केवल १५ मील है और 

पंचचूलीकी १८ मील । पंचचूलीके पाँच श्रेणियोंके मध्य 

सबसे प्रमुख श्रेणी तीक्ष्ण भालेकी नोंककी भांति आकाशको मेदती 

हुईं चली गई है। यह भाला स्वयं भी पाँच धारियों ( Pen- 
tagular ) का बना पंचकोण सूच्याकार (Conical) है। 


इस स्थानसे क्षितिजके उत्तर-पर्चिममें त्रिशूळ पर्वेतके* 


(Neco फीट तक ऊँची कई मील तक पंचचूली नामक हिम- - दक्षिणी भागमें स्थित अनेक हिम-भ्रेणियाँ दीखतौ हैँ । फिर 


नन्दादेवीकी दोनों छोटी-बडी गुम्बदके आकारकी भूरी श्रेणियाँ 
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उसके उपरान्त नन्दाकोटका विशाल २ 


ZI 


| 


'' काशके छोरपर खड़ी दीखती है और एक 


| टिव्बेसे सारे क्षितिजपर आच्छादित fae “* 


जुलाई १६५० ] 


| उपरान्त पंचचूलीकी श्रेणियोंपर क्षितिजक्रा भारतीय छोर 
| समाप्त हो जाता है । 
। -श्रेणियाँ सारे कुमाउँमै किसी सी स्थानसे इतनी 
| सन्निकट नहीं हैं, जितनी वे बेनीनागसे हैं। बेनीनाग स्वयं 
| एक रमणीक स्थान है। यह समुद्रतटसे ५८०० फीट 
| एक लगभग चौरस पर्वेतके उत्तरी ढाल पर दसा दै। इस 
| ढाळू पवतकी श्रेणीका क्षेत्रफल ६० वर्गमील है, जिसमें 
लगभग ३०० एकइमें चायका एक वगीचा है। पहाइके 
| मध्यमे ३०० फीट Haga गिरनेत्राला एक बड़ा ही सुन्दर जल- 
| प्रपात भी है । 
| पूर्वी अल्मोडेले हिमालय 
बेनीनागसे दशक ज्यों-ज्यों Tae ओर 
। जाता है, पश्चिम की द्विम-श्रेणियाँ अदृइय 
| होने लग जाती हैं, अन्तमें कंडाळीछिना नामक 
स्थानमें पहुँचकर, जो पिथौरागढ़से १२ मील 
| उत्तर-पूवमे शारदाके दाएँ पारवेपर खड़ी एक 
| पढ्दाडीपर स्थित है, daad श्रेणी पश्चिमा- 


।नया हौ भू-भाग नितान्त नये क्षितजको 
सम्मुख ला देता हे । इस चोटीपर सात 
नामका एक गाँव है, जिसके सिरेपर एक & 


।लयका लगभग चसा ही दृश्य दीख पड़ता 

है, जैसा कि. ममरवालीसे ; पर ये सव 

: श्रेणियाँ नैपालमे स्थित हैं। पंचचूलीके उपरान्त तीन बड़ी 
वादामी रंगकी श्रेणियाँ एक साथ हैं, फिर एक नीळवर्णेकी बड़ी 
ऊंची Radoi है, उसके उपरान्त एक बहुत ही ara प्त है 
जिसपर २१ चोटियाँ उल्टे आरेके दाँतोंकी भाँति चमकती 
ara ओर खड़ी Aad हैं। इस दनरानेरार पर्वत 
' श्रेणीके उपरान्त भी -दक्षिण-पूर्वमें समतल नैपाली मैदानमे 
(विजन नेवे पूर्व हिमाळयकी अठारह बड़ी श्रेणियाँ तथा ग्यारह 
e Raag इस स्थानसे गिने जा सकते हैं। इन पर्वतों 
तक पहुँचना तो दूर रहा, मानवने अमी तक इन्हें अपने नाम- 
करणपे भी अपावन नहीं किया है । पावन facets 
अद अनवरत क्रम, ऐसी विराट Raa, भारतमें भी अन्यत्र 
इतनी azz नहीं है, जितनी कि इस ead देखनेवाली 
ARA झलकती है । 'नगाधिराज' तथा 'देवतात्मा' Rar- 
PAN दृश्य नील शरदाकाशमें क्षण-क्षण बदलता रहता है। 
| किरणें उसको नये-नये wid sag रंजित करती 


_ कुमाऊंसे हिमालयके gya 


२३ 
रहती हैं। dah समय तो ये रंग इतनी शीघ्रतासे aR- 
वतित होने लगते हैं कि आँखें चकरा जाती हैं । इन बिशाल 
श्रेणियोंसे परिवेष्ठित आकाशके नीचे एकान्त स्थानमै बैठा 
हुआ दशक जव उस अतुल सौन्दर्यको विखेरनेत्राले उदार 
हस्तक्री कल्पना करता है, तो सोचता है क्रि सचमुच नर-जन्म 
लेकर संसारमै आना कितना सुन्दर है। मानव कितनी 
नरर वस्तुओँझो देख सकता है | तत्र दर्षातिरेकसे हृदयमें 


एक टीस-सी उत्पन्न हो जाती है, दृषही यह अनुभूति इतनी 
प्वल ओर तीत्र होती है, वह दुःखातिरेकरी असह्य चेदनासे 
बहुत कुछ सामजस्य़ रखती है । दुखः सुख और जीवन-मृत्युको 


न्ध्याके अंथकारमें हिमालय श्रान्त और ङ्कान्त । 
( सन्ध्याकालमें लिया गया चित्र ) 
लांघ देनेवाळी यह अनोखी पीड़ा दिमालयकी प्रतिक्षण बदलती 
दिव्य ज्योतिके आलोकसे उद्भासित होकर दशकको विह्वल कर 


देती है। ज्यॉं-ज्यों आकाइमें तारे जुटने लगते हैं और 
चाँदनीकः प्रकाश विखरने लगता है, हिमालय भी aca, 
छन्त और विवर्ण-सा होने लगता है । दूर जहाँ तक दर्शककी 
दृष्टि जाती दै, उसे कठोर हिमकी ही शीतलता वातबारणमें 
व्याप्त जान पड़ती है । तव प्रकृतिके सारे अभिनय इसी 
विशाळ देवकी सेवाके हेतु हुए जान पड़ते हँ। स्वयं रात्रि 
भी अघखुले दिगधरों पर उँगली रखे चुपचाप उसीकी निद्राकी 

समाप्तिकी प्रतीचामें पहरा देनेके हेतु निश्चल खड़ी लगती है । 
समूचे भारतको अपने स्नेह सलिलसे अभि सिंचित करनेवाले fgat- 
saa यह निद्रा सचमुच बड़ी ही ममस्पर्शी और गम्भीर 
लगती है 


क लेखककी शीघ्र प्रकाशित होनेवाली पुस्तक 'कुमाऊँ हा 
नेसर्गिक सौन्दर्य? से । 


eS 
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राठार नरेश FANT आर उनका 
उसकी कतिपय काव्यगत विशेषताएँ | 
विपिनविहारी त्रिवेदी 


कमियाँ प्रकट होने लगीं और सामने तुम्हारी प्रेयसी मः 
aea खड़ी है तथा अपना Fe फेरे हुए ( हँस रही ji 


बीए राज्य और नगरकी स्थापना करनेवाले राव बीका 

की पाँचवीं पोढ़ीमें होनेवाले राव कल्याणमलके तीन 
पुत्र हुए--रायसिंह, पृथ्वीराज ओर रामसिंद। पृथ्वीराज 
aaa, ज्योतिष, संगीत, संस्कृत, छन्द शा्रके पण्डित थे और 
वीरता इनकी पैतृक सम्पत्ति थी। कनेल जेम्स टाडने इनके 
लिए उचित ही लिखा दै-- 

“Prithiraj was 000 of tho most gallant chieftains 
of the age, and like the Troubadour princes of the 
west, could grace a couso with the soul inspiring 
effusions of the muse, 98 well as aid it with his sword, 
nay, in an assembly of the bards of Rajasthan the, 
palm of merit was unanimously awarded to tho 
Rathore cavalier.” 
` राजनीतिक कारणों वश तथा अपने बड़े भाईके लाभके 
लिए ये अऋबरके दरवारमें रहते थे और मुगल सम्राटके प्रीति- 
पात्र थे। इनके दो विवाह हुए थे । प्रथम पत्नी परम सुन्दरी 
लालः देकी असामयिक age इन्हें वडा धक्का पहुँचा था। 
फिर इनका दूसरा विवाह जैसलमेरके रावल हरराजकी कन्या 
चाँपा देसे हुआ । वह सुन्दरी, चतुर और gaga तो थी ही 
परन्तु साथ हौ कुशल कवियित्री भी थौ । उसने हमारे चरित्र 
नायकके जीवनको पुनः दरा-भरा कर दिया । 

मारत्राइमें यह वार्त्ता अत्यन्त प्रसिद्ध है कि एक वार केश 
Sana हुए प्रथ्वीराजने अपनी दाढ़ीसे एक सफेद बाल निकाल 
कर फॅक्रा, जिसे चाँपा देने देख लिया और Fe फेरकर Far 
लगी । पृथ्वीराजने दर्पणके प्रतिविम्बर्म उसका भाव लक्ष्यकर 
लज्जित स्व॒रमें निम्न दोहा पढ़ा-- 
` पौथळ धौला आविया, बहुली लग्गी खोड । 
कामण मत्त गयन्द ज्यों, उभी मुक्ख मरोड ॥ 


[ ओ Q बगल अफ्रेद। होते, SNN Vasi अंभेक 0 By Siddhanta eGangot निष n Praa सतार tl A 


उनकी रलानि मिटाई-- 


लिए पथिझंके मजबूत पैर जिस प्रकार वांछित होते ह!) 
ही मनुष्य, घोड़े और फत्त पकने पर हौ रसदाक|| 
करते हुँ । ] 


सम्राट अकबरकी अन्यायोचित बातोंका विरोध करे | 
चूकते थे । जातीयं स्वाभिमानसे उनका हृदय रिक्त न१। 


ज्ञरियेते भेजी हुई अकवरकी रात ठुकरा दी, तव HEE 


(AA 


वेलि' 
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| 
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परन्तु कवियित्री चाँपा देने तुरन्त निम्न दोहा E 


i 
s 5 ay 
हल तौ धूना घोरियाँ, daa mi पाव। | 
नरा g अरु बन Gal, पक्का पक्काँ साव॥ | 


[ हलके लिए बहुत दिन सिखाये हुए बैल, मागे छ| 


पृथ्वीराज बड़े स्पष्ट वक्ता थे। वे अपने aw! 


महाराणा प्रतापने सन्‌ १५७८ Fo में meni 


प्रशसामें कुछ अच्छे छन्द लिखे, जिनमें से दो यहाँ खा 
जाते हैं-- - | 
नर जेथि निमाणा नीलजनारी 
अक्बर mga वट भब! | 
आवे तिणि ge saad | 
बेचे किम रजपूत ष्ट | 
[ उस हाटमे जहां agitar सम्मान और | 
लाज लिये जाते हैं और अकबर इनका खरीदे ॥ 
दाका पुत्र अपनी रजपूती बेंचने कैसे आ सकवा | 
जासी हाट बात रहदसी जगि « 

अकबर ठगि जासी अकार ! 
रहि राखियो खत्री भ्रम राण 


Sark, १६५० j 
[यह हाट समाप्त हो जायगी, परन्तु उसकी कहानी बनी 
रहेगी और किसी-न-किसी दिन अकबर ठग जायगा । राणाने 
पृथ्वीपर क्षत्रिय-धर्मकी रक्षा की है, जिसका आचरण संसार 
करेगा । ] 
नौरोजके मीना वाचार और पृथ्वीराजकी सुन्दरी - रानी 
चापा देको अकबर द्वारा उसमें आनेके निमन्त्रण विषयक 
वार्ताको लेकर अनेक प्रकारकी वाते प्रसिद्ध हैं । जो कुछ भी 
हुआ हो, वह दुर्घटना सफलता पूर्वक समाप्त हो गई । 
एक ओर प्रसिद्ध घटना इस प्रकार सुनी जाती दै। एक 
भील एक चकवा-चकवीके. जोडेको sey बन्द करके दिल्लीके 
बाजञारमें लाया । किसीने हुँसीमें उनसे पूछा कि तुम wait 
कहाँ थे। उन्होंने मनुष्यकी वोलीम उत्तर दिया कि इसी 
पिंजडमें। इसपर वह पिंजड़ा दरवार पहुँचाया गया a- 
खाना अब्दुल रद्दीमने इसी प्रसंगको लेकर एक पंक्ति 
रची 
सजन वारू At या दुर्जनकी भेंट । 
परन्तु आगे वे इसे पूरा न कर सके, तव अकबरने सीमान्त 
प्रदेश (N. W. F. P.) के अटक नगरके उस पारसे पथ्वी- 
राजको बुलवाया, जिन्हें इसी लिये बादशाहने वहाँ भेज दिया था, 
क्योंकि वे अपनी सृत्युके छः मःस बाद मधुराके विश्रान्त घाटपर 
होने और एक सफेद कोवेके प्रकट होनेकी भविष्यवाणी कर चुके 
थे। पृथ्वीराज लौट चले, परन्तु विश्रान्त घाट पहुँचरुर उनकी 
मृत्यु हो गई तथा उस समय वहाँ एक सफेद कौआ भी देखा 
गया। उन्होंने रहौमके छन्दका अन्तिम चरण इस प्रकार पूरा 
किया था-- 
रजनीका मेला किया Aes भच्छर मेट ॥ 
भक्त प्रवर नाभादासने इनकी गणना अपने मक्तमालमें 
प्रथम श्रेणीके भक्तोमें करते हुए इनके काव्यकी प्रशंसा की है-- 
रुक्मिणी लता वर्णन अनुप, वागीस वदन कल्याण सुव । 
नरदेव उभे भाषा निपुण, प्रथौराज कविराज हुव॥ 
ह रचनाएँ 
कवि द्वारा प्रणीत वेलि क्रिसन रुक्मिणी रौ, दसरथ रावउत, 
वसुदेव रावउत, गंगा लहरी नामक काव्य-प्रन्थ प्रसिद्ध E | 


... राठौर नरेश पृथ्वीराज और उनकी 'वेलि' 


२७ 
Rag द्वारा उल्लिखित प्रेमदीपिका, कृष्ण-हक्मिणी-चरित्र 
प्रन्थ अभी तक देखनेम नहीं आये । 

ग्रन्थोके अतिरिक्त योद्धा कविने पर्याप्त dent फुटकर 
गौत, aaa, दोहे, M, छुप्पप आदि लिखे हैं और राजस्थान 
में इन्डी फुटकर रचनाओंको लेकर प्रथ्वीराजकौ प्रसिद्धि है, 
A क्रिसन रुक्मिणी री'को लेकर नहीं । 

वेते 'वेलि' कविकी श्रेष्ठतम रचना है ag एक खण्ड 
काव्य है, जिसमें श्रीमद्धागवद्के दशम स्कन्धकी 'हक्मिणी अप- 
हरण'की कथाको अपनी बुद्धि द्वारा कहीं-कहीं मौलिक रूप 
देनेच्चा साहस करते हुए कविने उसे एक स्वतन्त्र और नवीन 
रूप दे दिया दे। यद कथा डिंगलके अद्ध सममात्रिक छन्द 
“वेलियो shat है और इसमें ३०५ छन्द हैं। Dr LP 
Tessitori a हैँ-- 


“Indeed the musicality of the verses is such that 
nothing could more conspicuously prove the error of 
them who hold that Diugal is too harsh for errotical 
or idyllic subjects, and is fit only for heroic themes.” 


“भ्रन्थकी सांहित्यिक भाषा डिंगल है और काव्य alga, 
अलंकार चातुर्य, भाव गांभीये, भाषा लालित्य, अर्थ गौरव 
आदि सभी दृष्टियोंसे अपने रंग-ढंगका अनूठा है, अनुपम है । 
वैसे ग्रन्थ है श्रज्ञार रस प्रधान, पर वीर, a, वीमत्व आदि 
रसोंकी सम्यक्‌ व्यंजना भी कविने प्रसंगानुकूल की है ।... .-. 
वेलिके कथानक्मै सरसता, उसकी कवितामें कोमलता, उसके - 
प्राकृतिक वणेनमें काल्पनिक कमनीयता, उसकी भाषामें प्रांजलता 
एवं भावोंमें मौलिकता है ।/? राजस्थानी साहित्यकी रूप-रेखा 
do मोतीलाल मेनारिया, To ६१-२ । 

वेलिके सम्पादक और राजस्थानी भाषाके पण्डित Dr 
Tessitori की siar समुचित है-- ` 


“In a leas picturesque but more accurate language 
one would say today that this little poem by Prithiraj 
is one of the most perfect productions of the Dingal 
literature, a marvel ingenuity, in which like in the 
Taj of Agra, elaborateness of detail is combined with 
simplicity of conception, and exquisiteness of feeling 
is glorified in immaculateness ‘of form.” 
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वेलिके काव्य सौन्दर्यमें सर्वप्रथम हम भावाभिव्यंजनाको 


लेंगे । 
dah माहात्म्यका वर्णन करते हुए कविका कथन है कि 


उसके wads समूह दी पत्ते हैं, दोहलोंमें वर्णित यश ही 
इसकी सुगंधि है और इसके नव रस रूपी तंतुओंकी रात-दिन 
बृद्धि होती रहती है। यथा-- 
पत्र अक्खर दल द्वाला जस परिमल, 
नव रस तेतु विधि erat fafa । २६२। 
अर्थात्‌ कविने :एक प्रकारसे दावा किया है कि उसने अपने 


्रन्थमें नव रसोंकौ अभिव्यंजना की है । 
परन्तु उसका यह दावा अनेक अंशोंमें सही नहीं, क्योंकि 


, उसके इस खंड काव्यमें हमें प्रधान रस श्रङ्घार मिलता है और 
उसके बांद गणनामें आते हैं रौद्र, वीभत्स। शेष रस अति 
गौण हैं और किसी-किसी रसका तो स्पश मात्र भरा हुआ 


है। सबसे पहले हम अन्य रसोंकी परिस्थिति देखेंगे। 
इसमें द्वास्य, अद्‌भुत और करण रसोंका अभाव है। 


पहले हास्यको ही ले लीजिये । छन्द १३६ में बलरामकी वक्रोक्ति 
पर कि सालेके केश काट लिये कृष्ण युसकऋराये ; छन्द १७२ में 


सकल स्वाभाविक अलंकारके बलसे दिखाया गया है कि कृष्ण . 


और रुक्मिणीके रति-भाव जानकर मोदे हँसती हुईं सखियाँ 
एक-एक करके वाहर चळी गई; छन्द १७६ में कृष्णके 
साथ रति-पुख-लाभ करनेपर चित्रशालाओंमें खिलखिलाहट 
हुईं ( चौकि-चौकि ऊपरि चित्रसाली, हुइ-रडियो कहकद्दाहट ) । 
इन तीनों द स्थलोंपर हास्य रसका परिपाक नहीं हो सका 


RI केवल हँस पढ़ना कहकर ही द्वास्यकी निष्पत्ति नहीं . 


हो जाती । 

अदूभुत वार्ताका प्रसंग छन्द १३७ मात्रमें है। दरिनै 
रुक्मके सिर॒पर द्वाथ रखे और उसके केश पुनः पैदा कर 
द्ये लिया जाइ लगाया हता, हरि साळे सिर थापै 
दत्य। इस आश्चयेजनक अनहोनी बातकी चर्चा की गई 
है, जिसमें विभाव, अनुभाव और संचारियोका अभाव है । 
विरोधाभास द्वारा कृष्णक्के “क्रित करण अकरण अन्नथा करणं 
सगले ही थोके ससमत्य” कहकर इस अलौकिक घटनाका 
समाधान कर दिया गया दै । 
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, विशाल भारत 


` है। रुक्मिणीके हृदयमें ऋष्णके प्रति पूर्वानुराग eter 


n 

[ ent १७ | 

करुणाका भी कोई प्रसंग नहीं है। शि | 

विवाह द्वोनेकी बात सुनकर रुक्मिणीका शोक चिंता भोर 

को बुलानेका पत्र ( छन्द ४२-५, ५७-६६ ) sam, 
नहीं हैं, इसे भलीभाँति समझ लेना चाहिए । gx २६ 

कवि पूवे ही कह चुका है कि रुक्मिणौने भगवान्‌ 

अधिकार सभी विद्याओंमें पाकर, हरिके gute mh | 

समझकर, उन्हें वरण करनेको इच्छासे शिव और ah 

पूजन आरम्भ किया । 

atas अनुराग थयौ मनि स्यामा 

वर॒ प्रापति वंछृती वर ।- 

a गुण भणि, . ऊपनी जिका gR | 

हरि तिणि वन्दे गवरि हर ॥ २६॥ | 

इस उल्लेख AAA इस प्रसंगके रसको सर्वथा wah 


PAL 


जब पति.रूपमें उनकी प्राप्तिमँ बाधा पड़ी, तो Read, 
का उदय हुआ ओर फिर उन्होंने अपनी प्रेमकथा fa 
कृष्णुके पास पत्र प्रेषित. किया । तथा यह भी लिख दिया 
नगरके निकट अम्बिकाके मन्दिरमें , पूजाके बहाने धार 
हे पुरुषोत्तम, समके तीन दिन मात्र हैं-- 
त्रिणि दीद लगन वेला आज ते. 
at fet कहि जै आघात | 
पूजा मिसि आविसि पुरखोतम 
अस्त्रिकलय नयर आरात ॥ ६६॥ 
अस्तु यद wig स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रसँग 
का नहीं है, वरन्‌ विप्रलम्म श्वज्ञारका दै, जिसमें शेक 
संचारी रूपमे आये हँ । भाई erat परास्त ह 
बन्दी किये जानेपर अगले . प्रसंगे रुक्मिणीके शोक र 
कविने ध्वनि-मातते दी है, उसे प्रतिष्ठित नहीं कि 
युद्ध-बीर रस, रौद्र तथा चीभत्सके अच्छे चित्र 
सका है । युद्ध-बीरके स्थल, जिनमें युद्धोत्साहकी वर्षा श 
दो हैं । एक तो छन्द ७४ में, जहाँ कृष्णको गयां इ 
और युद्धका निश्चय जानकर बलराम अपने FETs 
को लेकर चलते हैं और दूसरे वहाँ जब कि 


जुलाई, १६५० ] 


इरण पर उनके पक्षवालोंने eat मचाया ( छन्द ११२) तो 


| युद्धके लिए सन्नद्ध हो गंये-- 
सम्भलत धवल सर साहुलि सम्भलि 
TR अलल। 


| आलदा 
| पिंड बहुरूप कि भेख पालटे 

केसरिया ठाहे किगल ॥ ११३॥ 
। इसी तेपारीकी योजना छन्द ११४-१६ तक है। फिर 
| क्या था, दोनों पक्षोंकी सेनाएँ घनघोर युद्धमें रत हो गई और 


। रौद्र तथा वीभत्सके सफल चित्रण कवि कर सका। इन दोनों - 


| रसोंके मेल भी दृष्टिगोचर होते हैं, जो कोई अस्वाभाविक बात 
| नहीं है। स्वभावोक्ति और सांग रूपको द्वारा इन रसोंकी 
| अत्रतारणामे पूरी सद्दायता मिली दै। छन्द ११७-३२ में 
इन रसोंकी सिद्धि दृष्टव्य द्दोगी। वीभत्सका उदाहरण 
देखिये-- 
रिण अङ्गणि तेणि रुन्हिर जलतलिया 

| घणा हाथ हूँ पड़े घणा। 

| ऊधा पत्र बुदवुद जल आक्रित 

| at चाळे जोगिणी तरण ॥१३२॥ 
| यहाँ रणांगणमें प्रवाहित रुधिरकी धारा आलंवन है 
| और उसमें जलके बुदबुदोंकी आकृतिवाले उलटे किये योगिनियों 
| के खप्पर अर्थात्‌ योद्धाओंकी बहती हुईं खोपड़ियाँ . उद्दीपन हैं, 
| इस दृश्यका देखना अनुभाव है--और इन सबसे स्थायी भाव 
(| जुगुप्साको जन्म मिलता है 1 
| भयानक रसका भी अभाव ही समझना चाहिए । युद्धकी 
l विभीषिका देखकर कायरोंका काँप उठना मात्र कहनेसे-- 

| काँपिया उर काइराँ aga कारियौ 

गाजैँति नीसाणे गड़ड़े ।...1१२०] 
ही भयानक रस नहीं पैदा हो सकता । 

“यहाँ हमें एक दोषकी ओर भी संकेत करना है और वह 
१ है वौभत्सका श्वंगारसे सम्मिश्रण । आचायोंने इनकी मैत्री 
असंगत उराई है ओर वह है भी। इनका मेल केवल रस 
, भंग करनेके और कुछ नहीं कर सकता । देखिये-- 


राठौर नरेश पृथ्वीराज और उनको 'वेळि' 


उस पक्षो योद्धागणोंने बहुरूपियों सहश अपने वेश पलटे तथाः 


२५ 


लिखमीवर हरखि निगर भर लागी 
आयु रयणि त्रूरन्ति इम । 
mart किरीटी 

जीवितप्रिय घड़ियाल जिम ।१८१। 

रति-प्रेमी कृष्णको रात्रिके अवसानमें कुक्कुटकी पुकार 
वैसे ही कष्टदायक हुई जैसे मृत्योन्मुख मनुष्यको घड़ियालका 
शब्द दुःखदायी होता है । जहाँ तक अलंकारका सम्बन्ध है, 
उपमा काफ़ी अच्छी है, परन्तु प्रेम-प्रसंगमे मृत्युका लाना 
उपयुक्त नहीं हुआ । 

एक दूसरे स्थलपर पुष्पासवोंका पान करते हुए और रज- 
स्वला नायिचञ्च-छपी पुष्पवती लताओंका स्पशे तथा आलिंगन 
करते पवनके वमनकी भी चर्चा अच्छी नहीं है-- 

पुहपवती छता न परस TA 

देतौ अगि आलिंगन दान । 
मतवालौ पे ठाहि न मण्डे | 
पवन वमन करतौ मधु पान ।२६२। 

वसंत वर्णनमैं एक प्रसंग और है, जहाँ कवि नारियलके 
फलोंकी गिरीको मज्जा कहता है और उसे मांगलिक दही 
बतलाता है 

फुट वानरेण कच नालिकेर फल 

मजाति किरि दधि मँँगलिक |, .,.।२३४। 

मलिक मुहम्मर जायसौने भी इन विरोधी रसोंका मेल 
अपने पद्मावतमें दिखाया है ।. क्षत्रिय कुमार बादल अपनी 
नवागता नवोढा पल्नीसे युद्धाथ विदा छेने जाता है, वह॒ अपना 
ğa खींच लेती है, परन्तु उसके सामने न देखनेपर Fe खोल 
देती है, तब वहः पीठ फेर Bar है ओर वह विचार करने लगती 
है कि 


क्रौड़ाप्रिय 


मकु fas fe समानेड साळू । 
हुलसौ पौठि कढावौं फाळ ॥ 
कुच तूँबी अब पीठि गड़ोवों। 
गहै जो हूकि गाढ रस घोबों॥ | 
(गोरा बादल युद्ध यात्रा खण्ड ) ; 
|“शायद भेरी तीखी इष्टिका साल उसके gaat पैठ 
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२८ 
गया दे, वह साल पीठकी ओर हुलसकर जा निकला है । इससे 
में वह wer हुआ तीरका फल निकलवा दूँ, जैसे घैसे हुए काँटे 
आदिको Set लगाकर निकालते हैं, वैसे ही अपनी ङुच-रूपी 
Sat जरा पीठमें लगाउँ और पीड़ासे चौंककर जब वह सुभे 
पकड़े, तब मैं गाढे रससे उसे घो डाळे, अर्थात्‌ रसमें मम कर 


दूँ.।” रामचन्द्र थक्क | 

“Perhaps a dart has pierced my beloved’s eye 
lot me pull it out by the head as it quivers in his 
back. Let me now press the rondure of my breast 
against his back: if he clasps me in a spasm of 
pain, 1 will bathe him with vehement delight.’—A. G 
Shirreff. 


अज्ञारको वीरसे मिश्रित करनेकी योजना -पृथ्वीराज Ta 


पूण रूपसे पाई जाती है, जिसमें वीरके स्थानपर रौद्र और 
वौभत्सके समावेश भी किये गये हैं । वैसे जायसीपर 
फ़ारसीकी उद्दातमक शोलीका अंशतः प्रभाव पडना भी अस- 
ma नहीं है। पृथ्वौराजने कवि परम्पराका अनुमोदन 
किया है । 
वेलिका माहात्म्य वर्णन करते हुए कविका कथन है कि 
इसका पाठ भावी मुक्तिका विधायक और अन्तःकरणमें ज्ञान 
तथा आत्मामें हरि भक्तिका जातक है-- 
mad alts स्त्री ix मुखि सोभा 
भावी मुगति तिकरि भुगति। 
उवरि ग्यान हरि भगति आतमा 
जपे s ताँ & mR Rvs 
साथ हवी प्राणी इसका पाठ कर भवसागरसे पार उतर 
जाते हैं-- i 
प्राणिया भवसागर चेलि पढि 
थिया पारि तरि पारि थिया Rasi 
तथा यह मुक्तिकी नसेनी और स्वर्गका सोपान है-- 
सुगति तणी नौसरणी मण्डी 
सरगळोक सोपान इल ।२६४। 
इन कई उल्लेखों द्वारा निर्वेदकी ध्वनि भले ही निकाल 
_छौ जाय, परन्तु शान्त रसकौ अवतारणा BAM ये स्थळ सफळ 
नहीं हो सके हैं । वैसे वेलिका पाठ “भाव? या 'भक्तिका उद्‌बो 
धन करनेमें उपयुक्त है 
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विशाळ भारत 


कि प्रस्तुत काव्य ओत-ओत है । सभोग और Ringe 


जाग्रत हो उठी (१६४)। यहाँ पर विद्र 


l जुडाई ti 


अब हमें अन्तमें श्वङ्घार रसकी विवेचना करनी है 


i 
i 
१ 
j 
| 
| 
| 
| 
| 


चर्चा कविने विशद रूपसे की है, परन्तु . सम्भोग ~ 
और ओजस्वी रूपें है । E 
बलिका बन्धन करनेवाले हरिने पूरण शगार ने, २ 
अनन्य सुन्दरी मुग्ध नवोढ़ा राजकुमारी afm र 
मन्दिरके पाश्वेसे हाथ पकड़कर अपने रथपर बिठा छिया ६ 
चल दिये | 
बलि बंधि समरश्चि रथि ले वैसारी । 
स्यामा कर साहे TBR ।... 1१११ | छ 
तथा विषम युद्धमें प्रतिपक्षियोंको पराजित करते ह a 
आ गये । विवाहके शेष संस्कार किये गये । ओर sak | 
की योजना हुई । इस परिस्थितिका चित्रण कविने म | ए 
कुशलतासे किया है । सन्ध्याकाल हुआ,. रात्रि बले! | करी 
और रति वंछति रुक्मणि रमणि’ संकुचित होने ali! दर 
दूसरी ओर कृष्ण प्रियतमासे मिलनेके लिए व्यग्र है! | ai 
और उन्होंने कठिनाईसे रात्रिका सु ख देखा-- | $ 
पति अति आतुर त्रिया मुख. पेखण . ` | रै 
निसा तणौ मुख As निठ ११. 
डा० टेसीटरीका इस स्थलका वर्णन देखिये 


“We-now come to the most exquisite per 
the poem: the falling of the night, the 7 
expectation of Krsna, and the coming of ai 
his thalamus. The shyness of the mal 
unbounded joy of Krsna at her arrival, ॥0 
with all the mastership which we should 
a Rajput of refinement who has had 
experiences of that kind in bis life. 


प्रज्वलित दीपकोंके समान कामियोंके ad * : 


अच्छा चित्रण कवि कर सका है । सहवाससे त 


व्यग्रताका होना अति स्वाभाविक है, से 

लेकर क्रीड़ा गृदकी ओर चर्ली, जहा BU 
प्रतीक्षामें रळ रहे हें-- 

ऊभी सहु सखिअ प्रसंसिता अति 

प्री मिलण 


as 


अरति सेज द्वार वीचि आहुटि 
स्तुति दे हरि घरि समाखित 1१६६ 
. तब तक वधाईदारोंकी भाँति नूपुरोंने ओर सुगन्धियोने 
रुक्मणीके AMAT उन्हें सूचना दौ-- 
हंसागति तणौ आतुर थ्या afte, 
वाधाऊआ St वहे । 
` सूँधावसि अने नेउर सदि 
कमि आगे आगमन कहे । १६६ । 
। सखीका सहारा लिए लजा-रूपी लंगरोसे Fa हुए मदो- 
न्मत्त हाथीके समान वे वहाँ छाई गई (१६७); हरि रोमांचित 
। हो उठे और Wea लेकर उन्हें शय्यापर बिठाया (१६६); फिर 
| उनके रति भावको पढ्चानकर भौंदोंसे हँसती हुईं सखियाँ 
| एक-एककर बाहर चली गई (१७२) ; एकान्त स्थानमै रति- 
| कड़ा प्र रम्भ हुई (१७३); RS अन्तें गजेन्द्र द्वारा म्लान 
| | दशाको प्राप्त कमलिनी सदृश रुक्मिणी वहाँ पड़ी थीं (१७४) 
उनके ललाटपर प्रस्वेर-कण थे (१७५) ; सुखपर पीलापन था, 
| हृदय धडक रहा था और सुरतान्त खेद था, नूपुर शान्त थे 


1 
| 
। जुलाई, १६५० ] 
j 
| 
i 


त्री चदनि पीतता, चिति व्याकुलता 
RA प्रगध्रगौ खेद ge 

धरि qg लाज पगे नेउर घुनि 
करे निवारण कण्ठ कुद्द । १७६ । 

, उनकी केरा-पाशि खुळ गई थी, मोतियोंकी माला टूट 
| गइ थी और कंचुकीके बन्द भी खुल गये थे तथा कटि-मेखला 
| सुक्त थी (१७८) । रति-कौड़ामें निमम इन प्रेमियोको प्रातः 
| काल हुआ और लक्ष्मीपतिको कुक्कुटकी पुकार अति दुःखदायी 
प्रतीत हुईं ( १८१ )। 
संभोग Arma रतिका चित्रण पूरा है। एकान्त रतिका 

संकेत करके कविने अपनी काव्य मर्मज्ञताका परिचय दिया है । 
| उसने अश्लीलतासे अपने काव्यकी- सफल र्ताके प्रयत्वका पूरा 
निर्वाह किया है अन्यथा जैसे gq स्थल उसने चुने उनमें 
फिसल जाना ही अधिक स्वाभाविक था । 

श्रगार-वणेनके अन्तर्गत षट्‌ ऋतुओंका वर्णन करके कविने 


राठौर नरेश पृथ्वीराज और उनकी 'वेलि' 
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प्रादेशिक जानकारी, प्रकृति ज्ञान, ज्योतिष आदिक्ती अपनी 
अभिज्ञता प्रदर्शित की है । ये वर्णन परंपरा भुक्त न होनेके 
कारण अपनी मौलिकतासे अभिभूत करनेकी पूरी सामथ्ये रखते 
हैं। इन्हें पढ़ते समय कालिदासके कुमारसम्भव और मेषदूतकी 
विचारधाराका जागरण होने लगता है । > i 
दिन जेटी रिणी रिणाई दरसणि 
क्रमि- क्रमि लागा संकुड़ण । 
नीठि छुडै आकास पोस निसि 
प्रौढा करखण पंगुरण ।२२०। | 
इस oad रात्रिके अत्रसानमें प्रौडा नायिक्रा द्वारा खींचे 
जाते हुए नायकके वस्त्रकी उपमा देकर कविने नायिका भेदका 
सम्यक्‌ ज्ञान प्रदर्शित किया है । जिस नायिकामें लजा न्यून 
और काम अधिक हो तथा जो रति-कलामें परम प्रवीणा हो, उसे 
Sgt कहते हैं । रति प्रीता प्रौदा'का 'कवीन्द्र' रचित एक 
स्वरूप देखिये-- 
अरसेहिँ नेन करि,- wate मुसकराति, 
atat agak ज्यों-ज्यों दोत आली प्रात री। 
दोऊ चे परसपर पीवत अधर रस, 
चूमि-चूमि चरकीलौ मुख जळ जत रौ। 
भनत कर्विद भरि-भरि अक है निसक 
नेह भरे फिरि-फिरि दोऊ बतरात t 
बिछुर न at gee गात ही तें दुवौ, 
लपटि लपटि जात नेक न अघात री॥ _ 
“बस्नु वर्णन'के अन्तरत रुक्मिणीके वयःसंधि, यौवनागम, 
नखशिख और amA चर्चा अभीष्ट होगी । कविने इनका 
बड़ी कुशलतासे चित्रण किया है । ये स्थायी भावको प्रगति 
देनेमें पूणे समर्थे हैं, जैसा कि ऐसे wets अपेक्षित हुआ 
करता है। छ 
स्वप्नावस्था-रूपी वयःसंधिकाळके बाद योवनकी जाअति 
हुई (१५) ; मुखपर लालिमा आई, जिसे सूर्योदय समझकर 
सन्ध्यावन्दन करनेके लिए ऋषि सदरा पयोधर जग उठे (१ 
यौवनागमके कारण बालाके हृदयमें शान्ति नहीं (१७); लजा 
पैदा हो गई और कामस्थल छिपानेके प्रयत्न प्रारम्भ हो गये | 


ar 


३० विशाल भारत [ sent ty 


(१८) ; शैशवावस्था व्यतीत होते at यौवन-रूपी वसंत अपने अळंकार | 
परिवार गुण-गति मतिञ्चो लेकर आ गया (१६) ; सुडौल तथा वेखिमें बयण सगाई, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति | 
परिपूर्ण कुर्चोपर श्यामता बढ़ी ( २४); उन्नत नितम्व-प्रदेश और चित्रा नामक शब्दालंकारोंका प्रयोग हुआ y | 
और कदलि wear उरुओंवाली सुन्दरी (२६ ) के चरणोके अर्थालंकारोमें दृष्टान्त, उपमा, sa विरोधामाप „| 
नखोंकी द्युति कमळ-दलपर पड़े जल-बूँदोंके समान हुई निदरीना, माला, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, as k | 
- (२७)। सन्देह, पर्यायोक्ति, दीपक, अतिशयोक्ति, उदात्त पन; 
छन्द ८१-१०१ तक कविने रक्मिणीके ललित शगारका प्रकाश, विभावना, तुल्ययोगिता, एकावलि, हेतु, परिकर # 

अति मनोहर वर्णन किया है। सफल उत्रेचाओं द्वारा इन समुचय, काव्यार्थापत्ति, व्यतिरेक, अपन्हुति 
उल्लेखोंको उसने तीत्रतम करके अपनी रसज्ञताका पूरा परिचय व्याघात, अधिक, भ्रान्तिमान, समासोक्ति, मौलित, पि 
दे डाला है। एक-आध छन्द पर्याप्त होगा-- कुर, अन्योन्य, विशेष, प्रतीप और उदाहरणका | | 
धूप देनेके लिए वह ( रुक्मिणी ) दोनों द्वार्थोंसे अपनी ३०५ छन्दों मात्रावाले काव्यमें उपयुक्त ४४ परः | 
केशराशि बिखराने लगी, मानों Us मन-रूपी मृगको फँसानेके अळंकारोंका प्रयोग सुनकर साधारणतः यही अनुपान है| 


लिए कामदेवका जाल फेल्ञाने लगी हो-- करि वेलि कोई रौतिभुक्त रचना है, जिसमें adata m वे 
लागी विहुँ करे धूपणे Aa और ज्ञान-प्रदशन मात्र करनेके लिए काब्य Taal है 

केस पास . मुगता करण। है । परन्तु प्रन्थका परिशीलन करनेपर पता चलता है| ₹ 

मन श्रिय चे कारणे मदन ची पृथ्वीराजके अलंकार काव्यकी आत्मा रसके साधक हैं | 


वागुरि जाणे विसतरण। ८२। वाधक । _ वे बहुत ही स्वाभाविक ead लाये गये हैं छ पा 

राजकुमारीके कुचोंकौ कंचुकी हाथीके कुम्मस्थलकी अन्धेरी प्रसाद गुणमें सहायक और भावोत्तेजनामे पूर्ण योग दे 

( जालीदार आवरण ) है अथवा दिवसे युद्ध करनेके लिए जहाँ तक शब्दालंकारका सम्बन्ध है 'वयण सा|" 
कामका कवच है या कि क्र्णके स्वागतार्थं मण्डप सजाया प्रयोग सबसे अधिक हुआ है.। प्रत्येक दोहलेकी प्रत्ये र प 
गया है और कंचुकीकी डोरियाँ बाँधकर, मानों तम्बू खड़ा प्रथम और अन्तिम शब्दोंके प्रथम बर्णोमे जो agnt | 


क्रिया गया है-- है, उसे डिंगलमें aay सगाई? कहते हैं। डिंगल न 
= इभ कुंभ अन्धारी कुच सु कंचुकी इस शब्दालंकारका बहुतायतसे प्रयोग होतां है और र 
कवच सम्भु काम कि swe । साहित्यका एक विशेष चमत्कार है । वेलिमें इस 4 
ag हरि आगमि मण्डे मण्डप | नियमतः सर्वत्र प्रयोग हुआ दै, परन्तु कहीं-कहीं प्रयोग बा 
वन्धण द्धि कि वारिगह ।- ६० | जनक भी है । 
शगार करके WAM देवीके मन्दिरकी ओर . जानेकी अन्तरंग-वयण-सगाइँके दृष्टान्त इस प्रकारके है 
इच्छा की, मुक्ताजटित जूतियोंके बहाने, मानों हंस उनकी (१) ज्लीपति gr सुमति, तूझ गुण ज्ञ॒तबति। ग्र | 
चालडी स्पर्धा छोड़कर BH लोट रहे हैं-- (३) dea तनि ger, जोवण न जागति । ४" 
सिणगार करे मन कौधौ स्यामा यमकका प्रयोग छुन्द ३,२९ ३५,३८,१४६7१४ 
देवि तणा देहरा दिसि। १६३ में मिलेगा और अनुप्रासका छन्द ७,1४ ॥ 
होडि छंडि चरणे लागा हँस में। श्लेषका प्रयोग छन्द ४८,१२०,१८८,९) ४ 
मोती लगि पाणही मिसि । १००।- में देखा जा सकता है। चित्रालंकारका प्रयोग 
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।२२३ में हुआ है । इस अलंकारमें कुछ विशेष चमत्कार 
नहीं होता और न यह wat उपकारी ही है, केवल रचना 
| करनेवाले कविक्की एक प्रकारकी निपुणता मात्र दै तथा इसे 
| कष्ट काव्य माना गया है।. 
| . बक्रोक्तिके प्रयोगमें कविने कुशलता दिखाई है । उसने 
| काकु वक्रोक्तिका प्रयोग ही अधिक किया है। एक स्थल 
| देखिये-- 
| आणे असुर नाग नेत्रे नहि 

राखियो जइ मदर रह। 
महण मथे मूँ लीघ महमहण 
| तुम्हां किण सीखव्या तई ।६२। 
| अर्थालंकारोंमें कविको उत्प्रेज्ञा अत्यन्त प्रिय है, इसीसे 
ARA ४० aclu मिलती हैं और इसके बाद गणनामें आते 
हं रूपक, जिनकी संख्या ३८ है, फिर प्रयोग dengan उपमा, 
amaf, अपन्हुति और अतिशयोक्ति आदि आते हैँ। 
| पहले उत्प्रेत्ञाको लीजिये, जिसका कविने अत्यन्त सफलता 
पूर्वक प्रयोग किया दै । गम्योत्मेक्षाका उदाहरण देखिये-- 
| उस चन्द्राननीने चरणोंमें सुवर्णके नूपुर सजाकर छुँघुरू 
पहने, मानों चरण-हूपी कमर्लोके परागकी भ्रमरोसे रक्षाके लिए 
‘tet वर्दीवाले पहरेदार नियुक्त किये at— 

चरणे चामीकर तणाँ चेंद्राणणि 

सजि नूपुर gar सजि। 
पीछा भमर किया पह्राइत 
कमल तणा मुकरंद कीजि ।९७। 
दो वस्तृत्पेत्ञाएँ भी देखिये । रुक्मिणीकी वेणी ओर माँगकी 
| शोभा उल्लेखनीय है-- 
: .कबरी किरि गुन्थित कुसुम करम्बित : 
जसुण फेण TAT जग। 
sÑ किरि भम्बरि आधोअधि 
माँग समारि कुमारः मग ।८५। 

राजकुमारीके नीले वणेके चौरके अन्दर अंग-प्रत्यंगपर 
. प्रकारके नगोंसे आलोकित आमूषणोंकी अबली है, मानों 
मदेवने घर-घरमें प्रसन्न होकर दीपमालाएँ. जलाः रखी. हों । 


i 
1 
| 
| 
| 


j 
1 
$ 


राठौर नरेश पृथ्वीराज और उनकी 'वेलि' ३१ 


रुत्िमणोके शरीरका आश्रय पाकर उसे अब भत्म-गौरवका 
भान होने लगा है-- 
अन्तर नीलम्बर अबल आभरण 
अङ्गि अङ्गि नग नग उदित | 
जागे सदनि ach ant 
मदन दीपमाळा सुदित ।१०१। 
रद्दीमने हाथीके धूल उड़ानेमें अहल्याका उद्धार करनेवाले 
रजकणको Fast बात कही थी-- 
qh घरत नित सीस पै, कहु रद्दीम केहि काज । 
जेहि रज सुनि पत्नी तरी, सो हूँढ़ुत गजरान ॥ 
परन्तु पथ्वीराजने इसमें एक दूसरा ही कारण 
देखा । रुक्मिणीने अपने वत्तत्यळपर मोतियोंका हार घारण 
किया, जिससे उरस्थल और हाथी कुम्मस्थळकी शोभामें महान्‌ 
अन्तर पड़ गया । गजमुक्ता aa हुए भी हाथीने जब साइश्यता 
न पाय], तो वह स्पर्धाकी लाजसे अपने ऊपर धूल फेंकने लगा--- 
आरोपित हार घणौ थियौ अन्तर 
ऊएस्थल कुम्भस्थल आज। 
सु जु मोती लदि लहै न सोमा 
रज तिणि fart ara गजराज ।६४। 
इस उक्ति द्वारा कविने असिद्ध विषया हेतूत्प्रेक्षाका चमत्कार 
दिखाया दै। जायसीने भी ऐसी उल्मेत्षाएँ की हैं । यथा-- - 
(१) सहस किरिन जो सुरुज दिपाई | 
` देखि लिलार सोउ छपि जाई n. 
<२) दारिउँ सरि- जो न के सका, 
फाटेउ हिया दरक्कि। 
उल्रेच्चाके वाद हम रूपको लेंगे। कविने सांग और 
निरंग रूपकोंकी सफल आयोजना की है और इनमें सांगके 
द्वारा युद्ध और ऋतुवर्णनोंको प्रभावोत्पादक बना दिया है। 
राजकुमारी रुक्मिणीका आनन्द ह्वी चन्द्रोदय है, भति हँसना दी? 
चन्द्रकी ज्योत्स्ना और उनके दाँत तारागणोंकी भाँति शोभित 
हैं ; नेत्र हो कुमुदिनी हैं, नासिका ही दीपशिखा है, काले केश 
हौ अन्धकार है और मुख द पूर्णिमाका चन्द्र है-- ` 
"आणंद खु जु उदौ उद्दास हास अति 
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३२ 
राजति ` रद Rar. रुखें। 
नयन कमोदण दीप नासिका 
सेन . केस राकेस सुख NMI 
n -क्षेत्र-हूपी ळोहारके ऐरणपर संतप्त GAA देखकर 
स्वये कुपित होते हुए माधवने अपने शरीरको लोहारका बायां 
हाथ और अपने. मनको Seat बनाया, परन्तु रुक्मिणीके अश्र- 
बिन्दु देखकर द्रवीभूत हुए 
रुकमइयो पेखि-तपति आरणि रणि 
पेखि सुक्रमणी . जल TTN. 
ag लोहार बाम कर निय तु... 
मावि -किउ साँडसी मन।१३२। 
वसन्तके प्रकट होते ही कोक संगीत प्रकट हुआ, शिशिर 
ऋतुकी शोभाकी यवनिका उठी और अभिनेताओने अपने मन्त्र 
पढ़कर ऋतुराज वसन्तपर वनराजिकी पुष्पांजलि डाली-- 
mè मधु कोक सँगीत प्रगटिया, 
सिसिर जवणिक्रा aft . 
fis मन्त्र पढ़े पात्र रितु नाँखी 
पुहपक्षलि qqa परि ।२४८। 
` एक निरंग रूपक्र भी देखिये- श्रावण अपने कृष्णवणेवाले 
वर्तुळाकार और प्रान्तस्थ श्वेत अभ्रोंकी कोरवाली घटाओंको 
लेकर मूसलाधार वृष्टिसे पृथ्वीको जल प्लावित करने लगा। 
दिज्ञाओं-दिशाओंसे बादल पिघल- चले, वे रुकते नहीं हैं, 
विरहिणी स्त्रीके नेत्र हो रहे हैं-- 
काली करि काँठकि ama ag o 
घारे aan घरह्रिया । 
` नाकि चालिया .दिसोदिसि जल प्रभ 
afta न विरद्ृणि नयण थिया ।१६५।. 


सरि | : 


'स्वभावोक्तिस्तु डिम्मादेः स्वक्रिया रूप वर्णनम्‌? (मम्मट) । 


चालक आदिकी स्वाभाविक चेष्टा या nas दृश्यके चमत्का- 
रिक वर्णनको स्त्रभावोक्ति अलंकार कहते हैं। वेलिमें 
` स्वभावोक्तिका प्रयोग काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और 
यह कविके gana तथा. ग 'अनुभवका सफल 


॥ 


व्यक्ती | ET & Jangamwadi MathsCollection Varanda D 
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[ जुलाई ty | 
युड-क्षेत्रमे दौड़ते हुए घोड़ोंके TR इतने ga X 

हैं कि नगाड़ोंका निर्घोष नहीं सुनाई देता--- | E 
सद्‌ नीहस नीसाण न पुगि | 
बरहासाँ नासाँ बाजन्ति।११५ | 
कुष्ण और रुक्मिणीके नेत्रों और उनके मुखकी क्षे | | 
जब उनके रति-मावोंको पहचान लिया, ता. 
इँसती हुईं एक-एक करके सखियाँ उस कीड गृहे; 
हो गई-- | | 


वर नारि नेत्र निज वदन विलासा 
जाणियौ अतहकरण जई। 
हसि-हसि भ्रूहे हेक हेक हुइ 
fire वाहिरि सहचरी गई ।१७२ | 
faa उपायसे किसी व्यक्ति द्वारा कुछ काये Rail 
जाय, उसी उपाये दूसरे करिसी व्यक्ति द्वारा वह का ह 
कर दिया जाय, तो उसे व्याघात कहते हैं। वेलिं क| 
( १३७, १८२, १८६५ १८७, १६२, २१८) पाँच | 
ओर पाँचो अनूठे । हम सांख्य मिश्रित व्याधातका GF! 
हरण लेते हैं । | 
सूने उदय होकर संयोगिनी सित्रयोंके वजन, | 
और कुमुदिनीकी शोभाको बन्धन दे दिया तथा LE 
aat, भ्रमरो और गौशालोंको सुक्त किया | 
सज्ञोगणि .चीर केरव aft 
घर . हट ताल भमर गोघोख। | 
दिणयर ait अतलाँ दीधा 
मोखियाँ बन्ध बन्धियाँ मोख 11४ | 
और भी-- 
वाणिजा. वधू गो बाळ अस्तैविट 
i चोर चकव fas तीरथ 
सूर mR अतलाँ  समपिया 
मिलिया विरह विरहियाँ मेल | 
[गवत j 
भागवतके इलोक--- bs ce 


| 
| 
| 


as! 


१८६ 


मल्लानामशनित्चणां नरबरः- स्त्रीणां 
स्वजनो सतां क्षितिभुजाँ शास्ता छ 


| 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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मृत्युभौँजपते विराइऽविदुषां तत्वं परं योगिनास्‌ 


बृष्णौनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साम्रजः। ` 


॥१७।४३।१०॥ 
से प्रथ्वीराजको यदि निम्न उल्लेखालंक्रार लिखनेकी प्रेरणा 
मिली हो तो कौन आश्चये दै 
कामणि कहि काम काल कहि केवी 
ART कहि अवर RI 
ra इम कहे वेद्वँत 
जोगतत्त जोगेसवर ।७६। 
अन्य कुछ अळंकारोंके उदाहरण भी देखिये-- 
(१) राम क्रिसन आया राजा रै, 
तो को अचरिज मनुद्दार तणौ । ७८ । (काग्यार्थापत्ति) 
लिखमी आप नमे पाइ लागी, 
अचरिज को लाघे ALT । ७३। 
(२) किरि कठचीत्र पूतली निज करि, ~ 
चौत्रारे लागी _चित्रणः। २ । ( दृष्टान्त, Baar) 
(३) जोवे जाँ ग्रहि ग्रहि जगन जागवे, 
जगनि जगनि कीजे जप ताप । 
मारगि मारगि . अब मोरिया, 
अम्बि असम्त्रि कोकिळ आलाप । ५० । ( एकावलि ) 
(४) अम्ह कजि तुम्ह छंडि अवर वर आणे, 
अठिति किरि होमे. अगनि । 
साछिगराम ag ग्रहि संग्रहि. 
वेद मन्त्र म्लेङाँ वदनि । ६० । ( निद्शीना ) 
(५) राजि दूरि द्वारिका विराजौ 
दिन tat आइयौ. दुरी । ६५ । ( समुचय ) 
अक उजाथर Fa अवाहा, 
: साथी सहु आखाढ fat ` ७४।` ` ? 
(६) सिणगार करे मन कीप्नो स्यामा, : 
देवि तणा देहरा. दिसि। 
होडि sf चरणे लागा हँस 


MSF. 


राठौर नरैश पृथ्वीराज और उनको af 


a 


मोती लगि पाणही मिति । १०० । ( कैतवापन्हुति ) 
(७) लारोबरि अस चित्राम कि लिखिया, 
नहखरता नर वरे नर । ११४ । ( अत्युक्ति ) 
(=) अनि पैँखि बन्धे चक्रवाक असन्धे 5 
निसि सन्धे इम अद्दोनिसि। (पर्याय) 
कामणि काम तंगी कामागनि ; 
मन लायाँ दीपका मिसि।१६४। (केतवापन्हुति) 
(६) पति अति आतुर त्रिया मुख पेक्खण 
निसा तणौ मुख दौठ निठ। 
चन्द्र किरण कुलटा सु निसाचर, 
द्रवड़ित अभिसारिका fo । १६३ । ( दीपक ) 
(१०) बरसतै दइड नब अनब वाजिया 
सघण गाजियौ get सदि । 
जलनिधि ह सामाइ नहीं जल, 
` जलवाळा न समाइ जलदिः। १६६ । (अधिक) 
(११) भ्रमि तिणि संध्यावर्दण भूला, 
रिखिय न लखे सञ्चै दिन राति । २०१ । (Pana) 
वणि aftr मालणि केसरि वीणति 
भूली नख प्रतिबिंब भ्रम । २५७। » 
(१२) फिरियौ पछि वाउ उतर फरहरियौ, i 
. सहुवे at उर सरग। 
yin धनी प्रियमी ge भेदे, 
विवरे पैठा वे बरग । २१७। ( परिरं हर ) 


. (१३) पोढादै नाद. वेद परबोधे, 


fifa दिन वाग बिहार नितु । 

माणग मैण ओणि विधि माणे, 

रुकमणि कन्त वसन्त रि7। २६८।( उदात) ` 
: इस प्रकार देखते हैं कि जहाँ तक काब्य सौन्दर्यका प्रश्न 
है पृथ्वीराजका वेलि ग्रन्थ अप्रतिम है। वेलिका माहात्म्य 
वर्णन करते हुए कविने उसे पर्याप्त गौरव दिया है ( २७८- 
३०५)। 


- M 
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i 
| 
| 

सत्यप्रकाश मित्तल - | 
| 


p gyre विशाल महाद्वीप एक करोड़ १५ लाख वर्गः 
A मीलमें फैला है । अफ्ररीकाकी छूतसे यूरोपको बचानेके 
लिए रूमसागर बीचमें we पश्चिम तक चला गया है । 
यहाँकी आबादी १४ और १५ करोड़के वीच है। लोग अधि 
कतर काले हैं, जिन्हें बीग्रो, cant आदिके नामसे याद किया 
जाता हे । एक जमाना था, जब यहाँ आजाद लोग रहते थे। 
उनझी तन्त्र सत्ता थी । उनकी अपनी आदिम आर्थिक और 
शाम्नन-व्यवस्था थी और अपने सामाजिक रीति-रिवाजञ थे। 
जिस आजादीसे चमनमें gage रहते हैं, वनमें wT विचरण 
करते हैं, उसी तरह यहाँके इन लोगोंका स्वतन्त्र और निश्‍छल 
जीवन थां। उस जमानेनें इसे 'अँधेरा महादीप' कहते थे। 
ज्यों-ज्यों, इसका एकके बाद दूसरा भाग प्रकाशम आया, यहाँके 
निवासियोंका स्वतन्त्र मस्ती-भरा जीवन मुर्फाने लगा । यूरोपके 
सभ्य छोगोंने इनको हबशी ओर जंगलीका नाम दिया । अपनी 
तोपों और गोलियोंके बलसे! इनको (परास्तकर कहीं पुतेगाल 
कहीं फ्रांस और कहीं त्रिटेनने इनके देशोंपर अधिकार स्थापित 
किया और अचानक इनके स्वामी बन गयै। अमेरिकामें गोरों 
को खेतोंमें काम करानेके लिए मञ्दूरोंकी आवश्यकता हुई, 
तो इन हबशिर्योको पकड-पकडंकर इनका पशुओंक्ली तरह व्यापार 
शुरू हुआ। सभ्योंने इस व्यापारसै मोटे gah कमाये। 
अमेरिकाके बाज्ञारमें गुळामोंकी मंडियाँ लगती थीं और दाम 
देनेवाला खरीदकर AMAT उपयोग करता थां। जब 
अमेरिकाकी मण्डीमें ग्ञामोंका व्यापार शिथिल हो गया, तब 
सभ्योंको अपने मानत्रीय कत्तेव्योंका स्मरण आया और १८८५ 
में भगवानसे अपने गुनाहोकी चमा माँगकर यूरोपके साम्राज्य: 


वादियोंने: आंपसमें एक समझोता किया कि आगे ऐसा पाप,नः 


करेंगे ; साथ हौ अपने-अपने क्षेत्रोंकी सीमाएँ भी निर्धारित 
कर लीं । दस वर्ष पूवे तक अफ़रीकाके चप्पे-चप्पेपर यूरोपके 
साम्राज्यवादियोंका पूर्ण अधिकार था। मिश्र, एबीसीनियाँ 
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और पश्चिमी तटपर छोटा-सा लाइवीरिया आज आंशिक 
स्वतन्त्र कहे जा सकते हैं। मिश्रकी पुरानी सभ्यता हे | 
भरमै प्रसिद्ध है। इसपर अगरेजोका अधिकार था, है| 
महायुडके बाद तक त्रिटेनकी सेना यहाँपर थी। एक 
पर १६३६ में इटलीने अधिकार कर उसको अपने साम्ना 
अंग बना लिया था। युद्धमें इटलीको _पंराजयके aR: 
स्वतन्त्र हो गया। लाइबीरियामें वहाँके निवासियोंकी के | 
रबरके बगीचोंके मालिकों, अमेरिकनोंका ही प्रभाव अफि! | 
इन तीन देशको छोड़कर आज भी समस्त अफ्रीका प | 
है, गुलाम है। ॥३ | 
७० वर्ष पूर्व तक समुद्र-तटके देशोपर ही यूरेपरवाहे 
अधिकार किया था । अन्दर बियावान जंगल और रेफ | 
थे, जिनमें घुसकर साम्राज्य-विस्तारकी आवश्यकता उह 
महसूस नहीं की गई थी। इसके कई कारण qe | 
फ्रांस, स्पेन, gima और हालैण्ड-जैसे देशोंके पा ६| 
बड़े-बढ़े साम्राज्य सँमालनेको ये। दूसरी शक्तियां अ F | 
तक dard नहीं आई थीं। दूसरे देशोंको तो साने 
उस समय आवश्यकता महसूस हुईं, जब उनकी है 
राजसत्ता इढ़ हुईं और वहाँ पूँजीवादका विकास हुआ 
और इटली आदि ऐसे ही देश Fi एक बात 
उसके पूर्व १०० वेका काल यूरोपमें बहुत Ee 
क्रान्तियोंका था।' प्रत्येक देश अपनी आन्तरिक j 
ही अधिक लगा था। जेमैनी, इंटेली-जैसे aatal हँ 
करके लिए ET बारे । . 
हुए। इस समय अफ़रीकार्मे Bier al 
अधिक भाग हैं। मिश्रको हालमें ही AOE ‘eh 
है ।  दक्षिण-अफ्ररीका , यूनियन ठीक महाद्वीपे 
है । यहाँ ७५ लाख नीग्रो और २० लाख गोरे 
कनाडा और आास्ट्रेलियाकी भाँति खतन्न 


52555 


P 


Da 
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क Pee. रूम सागर 
स्पेनी मरोको 20 E 


is P; hanna. Sam 
ie a SERRE 


६8 से जर्मन उपनिबेश का बोध दीना 

| इसके साथ उत्तर-पश्चिममें -लगा हुआ दक्षिण-पश्चिम इसमें १२ लाख ५० इचार मूल निवासी और ५०,००० गोरे 
अफ्रीकाका देश है, जो यूनियनको मैण्डेटम भिला है और हैं, जो विशेषकर ब्रिटेनके हैं । यहाँपर कालोंके प्रति दूसरे 
जिसके विषयमे राष्ट्रसंघले यूनियनका विरोध हो गया हे. । स्थानोंकी अपेक्षा अच्छा व्यवहार दे । इसके अलावा तीन 


? आड Sa | 
| दक्षिण-अफ़ररीका यूनियनके ठीक उत्तरमें दक्षिण. रोडेशिया हे, प्रोटेक्टोरेट--बैसोटोलेण्ड, बे और स्वजीलेप्ड हैं, 
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जिनकी कुल आबादी १० लाख हैं । इनके पूर्वमें केनियाकी 
क्राउन कोलोनी है, जो ब्रिटेनके धनी और फ़ैशनेबुल लोगोंके 
लिए अच्छा स्थान है। इसके साथ लगे हुए दो और प्रोटे- 
क्टोरेट हैं। टेगेनिका त्रिटेनकी मैण्डेटमें है, जो प्रथम महा- 
युद्धके अन्त तक जमेनोंके अधिकारमें था । उधर नाइजीरिया 
है, जिसकी आबादी २ करोड़से ऊपर है और - जहाँ २,००० 
गोरे रहते हैं। इसके Gad समीप हौ कैम्मेख्न, मैण्डेटमें सिला 
भाग और पश्चिममें गोल्डकोस्ट और ठीक पश्चिममें छोटे-छोटे 
प्रदेश पोटेगिनी ओर गेम्बिया त्रिटेनके अघिच्वारमै हैं। ठीक 
ऐबीसौ नियाके gad त्रिटिश सोमालौलेण्ड है । 
जिटने बाद यहाँ फ्रांसका साम्राज्य है, जिसकी जनसंख्या 
४ करोड़ और जिसका क्षेत्रफल ४० लाख वर्गमील है । 
एलजौरिया महाद्वीपके उत्तरमें प्रांसका उपनिवेश है और उसके 
शासनका एक हिस्सा है। फ्रांसकी धारा सभामें यहाँके चुने 
हुए प्रतिनिधि हैँ। यहाँ कुल फ्रांसीसी १०“ लाख हैं। 
ट्यूनीसियापर भी फ्रांसका अधिकार है। ट्यूनौसिया नगरमें 
अंतालियोंकी संख्या फ्रांसीसियोंसे अधिक है। इसको मुसो 
लिनी हस्तगत करनेकी इच्छा रखता था। पश्चिमी अफ़रीका, 
जहाँसे फांसौसी सेनाका एक काफ़ी बड़ा भाग भरती करके आता 
है--मौरिटेनिया, फ्रेंच गाइना, आइवरीकोस्ट, फ्रेंच सूडान 
ओर फ्रेंच कांगो आदि फ्रांसके अधिकारमें हैं। उत्तरमें फ्रेंच 
मरोक्को है, जिसका सुलतान अधस्वतन्त्र है। . फ्रांसीसी सर- 
कारकौ ओरसे यहाँ रेजीडेशियल जनरल और कमाण्डर-इन- 
चीफ़ रहता हे, जो यहाँका वास्तविक शासक है। अब्दुल 
करीम, जो सालों-साल सुसीबतो और कठिनाइयोंमें अपू 
शौयेके साथ स्वतन्त्रताके लिए लड़ता रहदा, यहींका रहनेवाला 
हे । बादमें उसको मेडेगास्कर द्वीपमें जो अफ़रीकाके पूर्व-दक्षिण 
में है, कर कर दिया था। मेडेगास्करके अतिरिक्त पूर्वमे 
श्रिटिश सोमालौलेण्डके उत्तरमें फ्रेंच सोमाळीकैण्ड फ्रांस है । 
विषवत्‌ रेखाके आर-पार और मध्य  अफ़रौकामें बेलजियमके 
अधिकारमें बेलजियन कांगो है, जिसका क्षेत्रफल १० लाख 


वर्गमौल है, जब कि स्वयं बेलजियमक्रा क्षेत्रफल १२ हज़ार 


वगंमील मात्र है 
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EM | 
यूरोपके छोटे-से देश पुतेगाळके अधिकार 
ओर ओज्ेम्बिक है, जिसे पुतेगाली पूर्वी अफ़रीका भै 
पश्चिममें एंगोला भी पुतेगालके अधिकारमें है और 
गःइना जो त्रिटिश गाइनाके समीप स्थित दै । इनके 


p. 


la 
श्र 


सेंट थोमस और fier द्वीप गाइराकी खाडीमे पुर E 


रिओडोरो और इफ़नी, महाद्वीपके उत्तर-पश्चिममें ay 
इनके अतिरिक्त स्पेनिश गाइना, mit और उत्तम | 
स्पेनिश मरोक्कोपर भी स्पेनका अधिकार है.। agg 
अब्दुल करीमने स्पेनिश सेनाको at तरह पत्र, 


इटलीके अधिकारमें लीबिया, gad एबिसीनियाड़े ह : 


इरीट्रिया और दक्षिण-पूर्वमे इटेलियन सोमालौहैष्ड | 
दस वर्षे तकके लिए इरलीकी संरक्षतामें. दिया ग्रा] 
इटली और जर्मनी साम्राज्य-विस्तारकी होढ़में पे! 


थी 


ais 


और इनको फ्रांस तथा इंगलैण्डकी अपेक्षा कम हिला - 


लगा | 


जमनीके अधिकारमें ४ हिस्से थे। 


८ E 
पे के." 


नाइजीरियाके पास केम्मेहन और टोगोलेण्ड और के : 
पश्चिमकी ओर दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका । प्रथम गहँ | 


वाद टैंगेनिक', केम्मेलून तथा टोगोळेण्डके कुछ RA छि 
मैण्डेटमें गये और कैम्मेहन तथा टोगोलैण्डका शेष मागर 
दक्षिण-पश्चिमी अफ़रीका दक्षिण-अफ़रीका यूनियन म 
दिया गया। इसी दक्षिण-पश्चिमी अफ़रीकाको र 
अफ़रीका यूनियन gaa करना चाहता है, जिसको ae! 
संघमें एक गम्भीर स्थिति पेदा हो गई है । | 
दक्षिण-परिचमी अफ़रीका १८८४ में जमेनीके a 
आया, उसके बादसे १६१४ तक यह जर्मनीके पात. 
झुरूमें इसके लिए काफ़ी कशमकश हुई, जिसके बाद 1 हो 
में यूरोपके अन्य साम्राज्यवादी राष्ट्रोने इसपर १ 
अधिकार स्वीकार किया । १९१४-१८ के हे 
पराजय हुईं और उसके साम्राज्यपर मित्र राष्ट्रग „ 
हो गया। प्रथम मद्दायुद्धके बाद राष्ट्रसंघका . a 
और उसके द्वारा, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया दै, . 
२० में ब्रिटेन, फ्रांस 
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अफ्ररौका यूनियनके अधिकारमें दे. दिया गया । उसके बादसे 
अब तक यह देश इन्हीं शक्तियोंके हाथमें दे । 

दक्षिण-अफ़रीका यूनियन अफ़रीकाके दक्षिण भागके 


पश्चिमी हिते स्थित है, जिसकी पश्चिमी सीमा qaii 
महासागरके तटसे मिलती हुई उत्तरसे दक्षिण तक जाती है । 
कराकरा न होनेके कारण बन्दरगाहोंके लिए यह अच्छा तट 
नहीं है। इस देशका क्षेत्रफल जर्मनी, फ्रांस या भारतके 
किसी वडे-से-बडे प्रान्तसे अधिक है। ३ लाख १७ BAM 
वर्गमील क्षेत्रके इस देशमें ३॥ लाख dg, TEA ओर बेस्टाई 
क्रबीलोके लोग रहते हैं। हरेरो क्रबीलेके १०,००० लोर्गोको 
जर्मेनेनि प्रथम महायुद्धके पूर्वे मारकर बाहर निहाळ दिया था" 
ये लोग इस समय बेचवानालेण्डमें बसे हैं, परन्तु अपने देशको 
लौटनेके लिए बहुत उत्सुक Fi इस देशमें गोरोंकी कुल 
जनसंख्या ३१,००० दै, जिनमें ३० प्रतिशत जर्मन हैं और 
शेष ब्रिटेन या दक्षिण-अफ़रीका यूनियनसे आये हुए। इसका 
-काफ़ी बड़ा भाग खेती-योग्य नहीं समझा जाता, पर इसके 
weal सुन्दर घासके मैदान हैं, जिनकी जमीन बहुत उपजाऊ 
ओर पशुपालनके लिए.बहुत उपयुक्त है। इसी भागमें यूरो- 
पियन बसते हैं, जिन्होंने यहाँकी भूमिके ८६ प्रतिशतपर अपना 
अधिकार कर लिया है । श्री रेवरेण्ड स्काटने राष्ट्रसंघकी संरक्षण 
समितिके सामने गत २६ नवम्बरको बोलते. हुए कहा था 
कि इन मूळ निवासियोंके खेतोंपर कब्जा करनेके लिए और 
इनको वहाँसे मार भगानेके लिए दक्षिण-अफ़रीका यूनियनकी 
सरकारने उनपर बम बंरसीये। भौ स्काटने यह भी बताया 
कि १०,००० हरेरो अपने देशमै आनेके लिए उत्सुक हैं, 
परन्तु उनको घुसने नहीं दिया जाता। इस देशमें खनिज 
पदार्थोंका अच्छा ज़खीरा है । यूनियन सरकार दक्षिण-पश्चिमी 
अफ़रीकाको अपने लिए कितना ज़रूरी सममती दे, यह यूनि- 
यनके एक भूतपूवे मन्त्री, श्री फ्रेन एच० हौफ्रियरके हिटलरकी 
उपनिवेर्शोकी माँगके उत्तरमें लिखे १४३६ के लेखसे उद्धृत 
नीचेकी पंक्तियोंमें स्पष्ट होता है। वे लिखते हैं-- 
“दक्षिण-परिचमी अफ़रीकाके मेण्डेटके नतीजेके तौरपर जो 
- नई अवस्था थी, उससे युद्धके बादके सालोंमें बर्लिन सरकार और 


अफ़रीकाके परतन्त्र देश मौर राष्ट्रसंघ 


३७ 
दक्षिण-पञ्चिमी अफ़रीकाके उपनिवेश दोनों ही सहमत दिखाई 
पड़ते ये। १९२३ में दक्षिण अफ़रीका यूनियनकी सरकारने 
जमैन सरकारसे एक सन्धि की थी, जिसे लन्दशकी सन्धि 
कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दी दक्षिण-परिचमी अफ्नरीकाँ 
में रहनेवाले जमैन राष्ट्रके व्यक्ति यूनियनकी प्रजा हो जाते 
थे । इस सन्धिके आरम्मिक भागमें ही जर्मन सरकारने स्पष्ट 
स्वीकार किया है कि दक्षिण-परिचमी अफ़रीकाका भविष्य 
अत्र दक्षिग-अफ़रीका यूनियनसे बैंध गया है । आगे चलकर 
यूनियनके लिए इसके .महत्त्वके बारेम लिखते हॅ,- इसके 
बन्दरगाहोंसे त्रिटेनसे केप तकका सामुद्रिक मागे हवाइ बेडे और 
पनडुब्वियोंसे नियन्त्रित किया जा सकता है । दूसरे यूनियनके 
शहरी केन्द्र दक्षिण-पश्चिमी अफ़रीकासे वायुयानकी Teas 
अन्दर आते हैं । 

उपरकी पंक्तियोंसे यूनियनकी सरकारी मनोदृत्ति और 
उसके लिए दक्षिण पश्चिमी अफ़रीकाके सामरिक महत्त्वका अनु: 
मान लगता है । इसके अलावा fee युद्धम नये. सामरिक 
हथियारों और अणुबमके आविष्कारके वाद त्रिटेन युद्धके समयके 
लिए दक्षिण-अफ्ररीकाको सुरक्षित स्थान समता दै, ताकि 
अवसर आनेपर दक्षिण-अफ़रीकाका आधार बनाकर वहाँसे युद्ध 
जारी रखा जा सके । - 


प्रथम महायुद्ध तक यहाँ दासताकी प्रथा थी। १६२४ 
में लीग आफ़ नेशनसकी ओरसे एक दासता-उन्मूलन-समिति 
बनाई गई, जिसके वाद यहाँसे गुलामी प्रथा उठी । १६३० तक 
यहाँ बेगार-प्रथा थी और मजदूरी करनेसे कोई सूळ निवासी 
इनकार नहीं कर सकता था । इनकी मजदूर ठुक्रडियाँ बना 


कर काम लिया जाता था और इसके A टैक्स वसूल किया 
जाता था। 
.बनाया गया, परन्तु आज भी वहाँ बेगार ओर बरेबस मजदूरी 


१६३० में इस प्रथाके विरुद्ध क्रानून ART _ 


ली जाती है। क़ानून बेगार और अद्याचारसे रक्षा नहीं 
करता | र 
१६२५ में यूनियनको घारा समाने दक्षिण-पश्चिसी अफ्र- 
रीकाका विधान सम्बन्धी ऐक्ट पास किया, जिसके अनुसार दक्षिण- 
पश्चिम अफ़रौकामे एक धारा समा, मन्त्री-मण्डल और मूल 
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३८ न | घिशाल भारत 


निवासियोंकी एक मन्त्रणा समितिक्रा निर्माण हुआ। इस विधानने 
यहाँके मूल निवासियोंको प्रत्येक अधिकारसे वंचित रखा | न उनको 
चोरका अधिकार मिला और न उनका प्रतिनिधित्व धारा सभा 
में लिया गया । एक मन्त्रगा-समिति बनाई गई, जिसका काये 
जब-तब गोरी सरकारको परामश देना था। यह २५ हज्ञार 
ग्रोरोंकी हुकूमत ३॥ लाख अफ्ररीका निवासियोंपर शासन और 
शोषण करनेके लिए स्थापित की गई । पर १६३३ में इस 
विधानको वापस ले लिया गया । जमेनो और दूसरे गोरोंमें 
कड़ा विरोध था। उन्होंने जमन भाषाको राजकीय तौरपर 
स्वीकार नहीं किया ओर जमेनीसे आनेवालोंपर नागरिक अधि- 
कारोंके सम्बन्धमें कई तरहके प्रबन्ध लगा दिये, जब कि यूनियन 
और इङ्गलेण्डसे आनेवाले गोरोंको आसानीसे नागरिक अधिकार 
मिलते थे। इसी तरहके कुछ प्रतिवन्ध भूमिके सम्बन्धमे थे, 
जिनसे जर्मनोको उतनी सुविधा नहीं थीं, जितनी ब्रिटेन और 
यूनियनके गोरोंको प्राप्त थीं । | 
दक्षिण-अफ्ररीका यूनियन रंग-भेद-भावके लिए इुनियामें 
बदनाम है । यहाँ कुछ हिन्दुस्तानौ भी हैं। उनपर तरह-तरह 
के बन्धन हैं और सामाजिक व्यवहार बहुत अपमानजनक है । 
इस विषयमें राष्ट्रसँघके निर्देशके अनुसार उन्हें सब प्रजा- 
तान्त्रिक अधिकार मिल जाने चाहिए थे; परन्तु राष्ट्रसंघके 
निश्चयको कार्यान्वित करनेसे यूनियन इनकार कर रही है। 
इससे भी बुरा व्यवहार वहाँके मूल निवासी नौश्रोसे है। यूनिः 
यनके चारों प्रदेशोमें नीग्रो लोगोंकी जनसंख्या W4,20,000 
से ऊपर है और यूरोपियनोंकी करीब २०,००,००० | परन्तु 
इन काले AA मनुष्येतर प्राणी समझा जाता है। इनकी 
बस्तियाँ अलग, इनके स्कूल अलग । यूरोपियनोके होटलोंमें 
'इनको घुसनेकी आज्ञा नहीं। जितने सम्मानित और आर्थिक 
दृष्टिसे लाभप्रद कार्य हैं, उनपर गोरोंका एकाधिकार दै । कितने 
_ ही स्थानोंपर तो क्रानूनी दृष्टिसे वे नदी पहुँच सकते, परन्तु 
सरकार गोरी है और पुलिस और सेना गोरी है और 
“घन, सम्पत्ति, भूमि-सवपर यूरोपके सभ्योंका अधिकार है 
* इसलिये गोरे सामाजिक क्रानूनोंके कारण भी बहुत-से पेशे नीग्रो 
“लोग नहीं कर सकते । चाहे वह कितना ही योग्य और 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By जुनको RY, TUR. अती, गलतीको a त 


दक्षिण-पश्चिमी यूनियनके मेडेण्टके विषयर्मे. था। ae 


, सुपुदं करनेके लिए आदेश था । - उस समय यूनियन | 


` इच्च सम्बन्धे उसने अपनी रिपोर्टे पेश कीं, 


( इग, | 
क्यों न हो। राजनीतिक दष्टिते भी इनको बचि „| 
है । देशमें जो क्रानून बनते. हैं आर्थिक और 
नौतियाँ तय की जाती हैं, उनमें नीओ लोगोक्ै ने 
नहीं ; यदपि प्रजातान्त्रिक RA देखा जाय तो १, 
नीग्रो हैं और वे वहाँके वास्तविक स्वामी हैं । a 
वोटका अधिकार नहीं और काला प्रतिनिधि धारा 
नहीं सकता । प्रजातन्त्रके हामियाँ और मानवीय त | 
ठेकेदारोंडा असली रूप दक्षिग-अफ़रीका यूनियनमें पिऊ 
यहाँ डाक्टर मलान और जनरल स्मट्सका प्रजातन्त्र कू 
औरेंज फ्रीस्टेट्समें यूरोपियनोंमें बोअरोंका कफ 
ये हालैण्डसे आये हुए हैं। इनका और ब्रिटेन बरो! । 
खूब विरोध रहता है। १८९६-०१ में बोअर युद्ध हु 
जिसमें अन्तमें बोअरोंको हार हुई । प्रजातन्त्रको ख| 
लिए इस यूनियनके गोरे इतने कटिबद्ध हैं कि राधस | 
वता धर्म, संसारवाले किसी चीञ्चका भय उनको ठै ए। 
आनेको मजबूर नहीं कर सकता । भय है तों बहुमत, 1! 
तन्त्रसे, जो काले और गोरोंको समान कर देगा। पा 


। 


बृत्तिको सदा यही चिन्ता रहती दै क्रि यदि बहुमत $| 


हो गया, तो अत्याचारोंशा बदला चुक्राया जायगा। ' 
राष्ट्रसधकी जनरल एसेम्बलीने नवम्बर ७. | 
दक्षिण-अफ्ररीका यूनियनके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव A 


यूनियनको दक्षिण-पशिम्री अफ्नरीकाके शासन और क 
रिपोर्ट देने, और उस प्रदेशको राष्ट्रसंघेकी संरक्षण र 


i 


आश्वासन दिलाय़ा कि आइन्दा वह इस कत्तेव्यकी पूर्ति 


सम्बन्धमें तो नहीं ; पर वहाँकी आर्थिक 

सामाजिक उन्नतिका विवरण दिया। TARET । 
कि मैण्डेटके क्षेत्रमे बहुत असन्तोष था और वहा ai | 
खराव थी। इसपर संरक्षण समितिमें आलोचना s 
यूनियनको, जो अपनी गलंतीपर पछता रही. थी, © af 


| 

i जुलाई, १६५० 1 
`| मिंल गया । पिछले नवम्बरमें यदद मामला फिर संरक्षण समितिमें 
| पेश हुआ। उसी समय दक्षिण-पश्चिमी अफ़रीकाके निवा- 
| सियो ओरसे श्री रेवरेण्ड साट ईसाई मिश्नरौको संरक्षण 
\ | समितिसे बातचीत करनेकी अनुमति संरक्षण समितिने बहुमतसे 
;| दे दी । इसपर यूनियनका प्रतिनिधि इस कदर बिगड़ा कि 
| उसने उस मौटिंगमें जिसमें रेवरेण्डस्क्राट बोलनेत्राले थे, 
| शामिल न होनेका एलान कर दिया । 

` दक्षिण-अफ़रीका यूनियनने इस सम्बन्धमे जो नीति वरती, 
, बह खुली वग्रावत थी और राष्टूसंघके बुनियादी बसूलों और 
| राष्ट्रसेघकी परम्पराओंके बिल्कुल विपरीत थी । fea और 
; | अमेरिकाने भी यूनियनका साथ दिया और ११ हाथ जो 
| विरोधमें उठे, उनमें दो इन महान्‌ प्रजातान्त्रिक usia प्रति- 
| निधिल कर रहे ये। टकी, नावे और asa तो विरोध 
( करके, मानों अपनी विवशता प्रकट कर रहे थे। Tes, बेल- 
| जियम, फ्रांस, आस्ट्रेलियाने भौ अपनी जातीयः भेदकी और 
“ साम्राज्यवादी नीतिका समर्थन किया g एशियाके देश 
| इस मसलेपर संगठित हो गये और बडे-अडे राष्ट्रोकि प्रभावको 


i 
१ 


| ठुकरा दिया। यह एक अपूर्व बात थी, जो भावी आशाओंकी 


"| ओर संकेत करती है। 
| यूनियनके प्रतिनिधिने कहा था कि राष्ट्रसंघ यूनियनंकी 
; | आन्तरिक व्यवस्थामें दखल दे रहा है, जो उसकी शक्ति ओर 


j अधिकारके अन्दर नहीं है। यूनियनकी सरकार इसे अपना 


£, अपमानं समझती है और इस गम्भीर स्थितिको कदापि 


रास करनेको तैयार नहीं है । यूनियन इसके विरोधमें अपने 
| प्रतिनिधि इमं मसलेसे सम्बन्धित मौटिँगोमे नहीं भेजेगी ; 
|| और उसने नहीं भेजा । इस घरनासे जुड़ी हुई घरना तब हुई 
जब संरक्षण समितिमें परतन्त्र देशोंके सम्बन्धमें सूचनाके लिए 
ह| पूवेनिश्चित कमेटीकेः नये मेम्बर चुननेक्रा मसला पेश हुआ । 
। ब्रिटेन और फ्रांसके प्रतिनिधियोंने उस चुनावमें भांग. नहीं 


( | छिया. ओर सूचनाके सम्बन्धमँ अपनी सरकारोके अधिकारको 
| सुरक्षित रखनेका एलान कियाँ। रेवरेण्ड स्काटकी संरक्षण 


| समितिकी मुजाक्रातका भी त्रिटेनकी ओरसे कडा विरोध हुआ। 
£| निटेनने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने उपनिवेशों 


अफ़रीकाके परतन्त्र देश और राष्ट्रसंघ 


३६ 
और साम्राज्यके परतन्त्र देशॉके विषयर्मे संरक्षण समितिके 
अनुकूल व्यवहार करने और सूचनाएँ देनेको बाध्य नहीं 
समझता । उसकी ओरसे यह भी कहा गया fe छोटे-छोटे 
देश जिनकी कोई जिम्मेदारी न्दी और न जिनका प्रभाव है, 
वोटोंके बहुमतसे बेतुछी चीजें पास करा लेते हैं । ऐसा मालूम 
होता है कि राष्ट्रसंघकी हस्ती लीग आफ्न नेशनसकी तरह 
या तो साम्राज्यवादी और शक्तिशाली राष्ट्रोंके स्वार्थोके लिए 
इस्तेमाल हो, अन्यथा वे उसको प्रभावदीन और निबेल बनानेमें 
देर न लगायेंगे, फिर नतीजा कुछ भी ai प्रजातन्त्रका 
दम भरनेवाले, जातीय समानता और मानव सम्मानके उच्चा- 
द्शाँका प्रतिपादन करनेवाले ब्रिटेन और अमेरिका-जैसे प्रभाव- 
शाली देशोंका समर्थन यदि राष्ट्रसंघको प्राप्त नहीं होगा; तो 
अवश्य ददी इसकी गति लीग आफ नेशनससे भो खराव होगी । 
इस समय राष्टरसंघकी प्रतिष्ठाको नष्ट करना युद्धको दावत देना 
है। इंगलैंड अपने साम्राज्यकी रक्षा अमेरिकाकी सहायताके 
अभांवमें नहीं कर सकता और अमेरिका रूसके विरोधके लिए 
इंगलैण्ड, फ्रांस और दूसरी सम्नाज्यवादी झक्तियोंका सहग्रोग 
आवश्यक aa है। दक्षिण-अफ़रीकाकी साम्राज्यं 
विस्तारकी लिप्साको इन्हीं राष्ट्रॉकी शक्तिका सहारा है, अन्यथा 
२० लाखके गोरोंकी उस दुबल हुकूमतको राष्ट्रसंघकी प्रतिष्ठाको 
इतनी बेहूइगीसे खराव करनेका साहस कभी नहीं हो सकता था ।' 
एक बात भी भूलनेकी नहीं है। एशियाके बाद स्वत- 
नत्रता-संग्रामका क्षेत्र अफ्रीका होगा । वहाँ नई शाक्तियाँ 
उदय हो रदद हैं। सदियोंसे दासतामें पढ़े करोड़ों अफ्रीका 
निवासियोंमें एक नई चेतना और आजादीकी प्रचण्ड भावना 
पैदा हो चुरी है। इस समय यह जह्दाँ-तहाँ छुरपुट फूटती 
दीख रही है, परन्तु वह समय दूर नहीं जब दुनियाका ध्यान 
एशिया और अफ्रीका अधिकाधिक आकृष्ट करेगा और यें 
दो महाद्वीप संसारकी राजनीतिके अखाड़े होंगे। अफ्नरीकाके 
देशा तो परतन्त्र हैं और उनको आजादीके लिए संघषेमै ही 
शक्ति लगानी होगी, और एशियाके देश, जापानको छोदकर, 
ओद्योगिक Rad अविकसित और पिछड़े हैं । इनको अपनी 
आर्थिक अवस्थाको 3धारनेके लिए टेकनिकल शान और 
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४० * fias भारत 


मशीनरीके लिए विशेषकर अमेरिकाकी सहायताकौ. आवश्य- 
कता है। इस समय संसार भरमै ऐसी सहायताके लिए 
अमेरिका हौ एकमात्र देश है। दूसरी ओर एशियाके देश 
अपनी स्वतन्त्रताके लिए साम्राज्यवादी शक्तियोंके अरुचिकर 
्रभावसे सुक्त होना चाहते हैं, जो उनके आर्थिक और UT- 
नीतिक विकासमें बाधक हैं । इधर अमेरिकाकै लिए अपनी 
पूँजीवादी अधै-ञ्यवस्थाके दवावके कारण अपने मालको दुनियाके 
बाज़ारोंमें बेंचना आवश्यक है, अन्यथा उसकी आर्थिक-व्यवस्था 
डुकड़े-टुकड़े हो जायगी। इससे एक सम्भावना एशियाई देशोंके 
लिए पैदा होती है कि ये आपसमें संगठित हो. जायै और एक 
बार इतना निश्चय कर लें कि यदि अमेरिकाकी मदद 
भी प्राप्त न हो, तो भी आपसकी सहायतासे वे अपने देशोंकी 
आर्थिक-व्यवस्थाको सँभाल लेंगे और साथ-साथ उसमें उन्नति 
करते जायँगे । यह निश्चय अमेरिकाको घुटना टेका देगा । ऐसी 
अवस्थामें एशियाके राष्ट्र अफ़रीकाके राष्ट्रिय आन्दोळनोंको 
सहायता भी पहुँचा सकते हैं। इस समय तो ये देश 
स्वयं कमजोर हैं ओर बड़ी-बड़ी शक्तियोंके शिकार होनेका भय 
हर .समय इनको रहता है, जिसके कारण ये. अपनी स्वतन्त्रः 
नीतिका अवलम्बन कभी नहीं कर पाते । मगर. संगठित हो 
जानेपर ये स्वयं एक भारो शक्ति बन जायेंगे। हिन्दुस्तान 
एक ऐवा देश है, जो अगुआ हो सकता है और इस बड़े काम 
को सम्पन्न करनेकी सामर्थ्यं रखता दै । इस समय तक अन्त- 
राष्ट्रिय क्षेत्रमै उसने aga ही महत्वपूर्ण हिस्सा अदा किया 


है। परन्तु भविष्ये कितनी हृढ़ताके साथ अपनी इस. 


नीतिझो विकसित करके मंजिल तक पहुँचनेकी सामर्थ्य भारत 
रखता है, यह अभी तक शंकाका विषय है । । 

. . कोई भी देश अपनी आन्तरिक नीतिसे स्वतन्त्र होकर 
वैदेशिक नीतिका पालन नहीं कर सकता ; यद्यपि हिन्दुस्तान 


ऐसी ही कोशिशमें दौख पढ़ता है । कांग्रेस सरकार आन्तरिक. 


आर्थिक-व्यवस्थाके जिस दृष्टिकोणको लेकर चली थी, उसमें 


उसको सफलता नहीं हो सकी।. वह इस. देशर्मे मिश्रित. 
अर्थव्यवस्था चलाना चाहती थी, परन्तु एक ओर तो भारतके- 
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पूँजीपति उसको असफल करनेके लिए 
प्रभावशाली साबित हुए, दूसरे अमेरिकाका दबाव 
णामस्वरूप भारत सरकारको देशके पू 
झुककर उनकी शर्ते स्वीकार करनी पढ़ीं। | 
व्यवस्था भारतकी आर्थिक समस्याओंका हढ 3). | 
सकती, इसलिये भारत सरकारको पूंजीपतियोके कहे | 
जनतापर विश्वास कम करना होगा और अमेरिक. 
लेना पड़ेगा । ऐसी अवस्थामै एक निर्भीक Rai 
लम्बे काल तक निभाना शायद कठिन हो । | 
राष्ट्रसंघकी एसेम्बलीको मजबूर होकर afin | 
अफ़रीकाके मामलेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमें मेळ! 
यह राष्ट्रसंघकी दुबलताका परिचायक हे qi 
इतनी सैनिक शक्ति नहीं है कि वह किसी मेम्बर राख्या | 
निणय माननेपर मजबूर करा सके । : उसकी शक्ति ay, 
राष्ट्रोंके सहयोग और अपने उद्देश्यके नैतिक बल है। | 


Ry le 


` दुनियाके RR प्रभावशाली और शक्तिशाली Teh! | 


योग राष्ट्रसंघको प्राप्त न हो और वे स्वयं अपने खाक! 
राष्ट्रसंघके विद्रोह्योंक्रा सहयोग दें, तो राष्ट्रसंघ दु! 
प्रभाव क्षीण हो जाता है। यद्यपि भारतके RRE 
संघके अधिकारोंकी चर्चा करते हुए कहा है. कि भनी 
न्यायालयकी वैधानिक राय बिलकुल दूसरी हो, तो : 
अपने उद्देश्योके अधीन ही परतन्त्र और अविशसित © 
प्रगति और सहायता करनेके लिए वाध्य है, और ब. 
नैतिक adaa अधीन उसे नया निय लेनेका पूर 
है। लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रिटेन और AO 
पूरा प्रभाव डालकर ऐसा रास्ता निकालनेपर ए 
मजबूर करेंगे, जो उनके साम्राज्यवादी स्वार्थको, विर" 
गहरे Sad, हानि न पहुँचा सके) यदि एशियाई देश 
पर हढ़ रहे तो कशमकर बढ़ेगी । तब एशियाई शे को! 
साथ बढ़ना होगा । - इससे अफ्नरीकाके परतन्त्र 
उत्साह मिलेगा और संघर्ष तौत्र होया । वास्तवमै | 
का स्वतन्त्र होना ही युद्धके विरुद्ध एक गारण्टी हो "| 


| 

| 

| ga तथा आगूनेय जम्बु मद्दाद्वीपके अन्य देशोंपर भार- 
| ` तीय संस्कृतिका अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है। 
| श्याम देशकी थाई भाषामें संस्कृत भाषाके शब्दोंका प्राचुय है । 
। यही नहीं उनकी संस्कृतिपर भी भारतीय संस्कृतिका बहुत 
| प्रभाव पड़ा है । श्यामने भारतकी आयुर्वेद पद्धतिक्रो भी प्रहण 
| किया था । 
| जाते हैं । 
| 
| 
| 


वहाँ इस विषयके अनेक संस्कृत ग्रन्थ पाये 


प्राचीन भारतको प्रति श्रद्धा 
यद्यपि आज भी हरिवर्षे (यूरोप) में भारतीयोंको “काला 
। | मनुष्य और श्वेत मनुष्यका बोम” समभा जाता है, परन्तु 
| एक समय भारतीयोंने ही आगूनेय महाद्वीप ( एशिया ) और 
| मध्य-पूर्व जम्बु महाद्वीपके अधे सभ्य लोगोंको भारतीय संस्कृति 
i | की Star देकर उन्नत बनानेक्रा प्रयत्न किया था। जिन-जिन 
| देशोंमें भारतीय संस्कृतिका प्रसार हुआ, उन सब देशोमै भारतके 
| प्रति अत्यन्त प्रेम, श्रद्धा एवं आदरका भाव पाया जाता दै। 
| श्याममें यह प्रेम केक्ल प्राचीन भारत और भारतीयताके प्रति 
। दै, आधुनिक भारतके प्रति नहीं। उनकी इष्टिमें आज भारत- 
| _बासौ ओर भारतवर्षे दो भिन्न वस्तु हैं। इम इसकी केवल 
। कल्पना कर सकते हैँ कि प्राचीन भारतके प्रति निरन्तर ऐसे 
प्रेमकी भावना बनाये रखनेके लिए उन्हें कितना मानसिक प्रयास 
करना पड़ता हे । 
थाई भाषापर संस्क्रतका प्रभाव 
यदि हम श्यामपर भारतीय संस्कृतिका प्रभाव देखना 
चाहें, तो यहद अत्यावश्यक है कि हम थाई भाषापर 
संस्कृत भाषाके प्रभावका अध्ययन करें यह अध्ययन वड़ा 
उदूबोधक है । यह प्रभाव उन पुस्तर्कोम भी मिलता है, जो 
श्याम देशके वालकोंको वर्णमाला सिखानेके लिए काम आती 
हैं। इयामकी लिपि यपि देवनागरी लिपिसे भिन्न है, परन्तु 


भारतने एशियाको संस्कृतिकी दीक्षा दी 
डा० रघुवीर डी० fare 


मराठौकी मोड़ी लिपिसे मिलती-जुलती है । श्यामी लिपिके 
अक्षरोंका क्रम देवनागरीके समान हे le 


घर्णमालासै सादृश्य 


अक्तरोंको वालकके स्मृति-पटलपर अंकित करनेके लिए 

उस BARA आरम्भ होनेवाले किसी-न किसी वस्तु-नामके 
प्रयोगका प्रचलन सभी देशोमें हे । श्यामर्म भी इसका अपवाद 
नहीं । वहाँ भी इस शैलीका उपयोग होता है । किन्तु आश्चयेका 
विषय तो उन शब्दोंके परिचायक वस्तु-नाम हैं, जो ठेठ संस्कृत 
हैं। इतना ही नहीं ख और खगै आदि जिन अक्षरॉका प्रयोग 
श्यामी भाषामें नहीं होता, भारतके प्रति अविचल श्रद्धा और 
प्रेमके कारण उनको भी उन्होंने अपनी वर्णमालामें स्थ!न दिया 
है । श्यामी वर्णमालाका चित्र देखनेसे ज्ञात होता है क्रि जहाँ 
भारतमें ख के लिए “खजूर? और ग के लिए “गधे” का प्रयोग 
किया जाता है वहां श्यामौ mot ख वणके नीचे “खग! ओर 
“खचर" शब्द इस वर्णके परिचयके लिए दिये गये हैं। गके 
नीचे गगन, गजता--ये दो शब्द लिए गये हैं । गजता शब्दमें 
पाणिनीय व्याकरणकी स्पष्ट छाप दिखाई देती है। यह शब्द 
मानवता, ख॒दुता आदि शब्दोंके समान भःववाचकत न होकर 
जनता शब्दके समान गजोंके समूहका द्योतक है। घ वणेके 
परिचयार्थ ‘az’ और “घोष” शब्द दिये गये हैं । इसी प्रकार 
च के लिए “चकम? और 'चसु', छ के लिए 'उबि' ज के लिए _ 
जम? और 'फ के लिए मष (मछली) दिया गया है। इसी 

प्रकार ज्ञ ज्ञाति, ट--टीका, टंकण, 5--ठाकुर ( देवता ) 
ड--डंस (sia ), ढ--ढी ( ged ), ण--णेर ( श्रमणेर 


नौसखिया ), त--तनु, थ--थू ( थूकमा ), द--दधि, दया, 


+ “विशाल भारत'में इस विषयपर काफी लिखा जा चुका 
दै।- सम्पादक 
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४२ 
दन्त, घ--धनजात और न--नकुल आदि शब्द वर्णांकी 
पहिचानके लिए लिखे जाते हैं। ज,ड, ष आदि शब्दोंसे 
आरम्भ होनेवाले शब्द भारतीय भाषामें दिये गये हैं । सम्पूर्ण 
संस्कृत भाषामें झ से आरम्भ होनेवाले शब्द १५-२० से 
अधिक नहीं हैं । sade मष शब्दका ज्ञान सामान्य जनको 
नहीं है, केवल पंडित और कवि ही ऐसे शब्दोंको जानते हैं । 
संस्कृत साहित्यका इतना अप्रसिद्ध शब्द मी श्याम वर्णेमाळाकी 
शिशु-सुलम पुस्तकोंमें विद्यमान है । क्या यह हमारे लिए 
आश्चयेका विषय नहीं ? उपयुक्त उदाइरणोंसे स्पष्ट है कि 
थाई भाषापर संस्कृत भाषाका कितना भारी प्रभाव पडा है। 
श्यामकी लिपि ताड़-बृक्षके समान है। इस लिपिके अक्षर 
इतने ऊँचे ald हैं कि उसकी एक पंक्तिमें अंगरेजीकी पाँच 
पंक्तियाँ समा जायँगी । उनकी लिपिके अक्षर २२ बिन्दु 
( पाएंट ) से छोटे नहीं बनाये जाते। gaat लोगोंका कहना 
है कि ऊंच agii विशेष सौन्दय दै, जिसे वे नष्ट करना नहीं 
चाहते । प्रत्येक श्यामौ सुन्दर अक्षर लिखनेका विशेष अभ्यास 
करता है । 

श्याममें रामाख्यान 
महाभारतका प्रचार जावा-सुमात्रा तक दिखाई देता है, 
परन्तु रामायणका प्रचार उससे भी अधिक है। आज भी 
थाई भ.षामें रामाख्यान और रामक्ीत्ति ग्रन्थ विद्यमान हैं। 
श्याम देशमें बालकोंकी प्रारम्भिक शिक्षा भारतीय geste 
समान बिद्दारोंमें निःशुल्क दी जाती है । अपने घरें प्रारम्भिक 


शिक्षा am करना श्यामी लोग द्वीनताका द्योतक 
मानते हैं । ; 


— 


विशाळ भारित 


(कन 
यह भारतीय संस्कृतिके विशाल चित्रका ए ह. 
भाग है। आज कितने विद्यार्थियों एवं अध्यापक X | 
सँसक्कतिकी अगाधता और विस्तारकौ ओर ध्यान Rat 
जो लिया उसे आत्मसात्‌ कर ल्या | 

श्यामके मानव वंश ओर भारतके मानव इंच (| 
समानता नहीं दै । इसी प्रकार शिल्प-कतामै भी कोर R 
दिखाई नहीं देती । श्यामने भारतीय संस्कृतिका जो ज्ञा 
ग्रहण किया, उसमें उन्होंने कुछ परिवतेन कर a a | 
कर लिया । श्याभमें अयोध्या नगरी, सरयू नदी dy 
रामचन्द्र विद्यमान हें । परन्तु इन्हें वहाँ कोई भाती; | 
समझता । वे इन्हें श्यामीय ही मानते हैं । वे तो ब 
माननेको तैयार नहीं कि इन्हें उन्होंने भारतसे छिया है। | 
केवळ वे लोग, जिन्होंने satel या फ्रेंच माषा ह 
संस्कृतका तुलनात्मक अध्ययन किया हे, भारतीयों ३. 
मानते हैं । | 
हमारे देशमें विदेशी संस्क्तिसे कुछ वस्तु ग्रहण Ai 

है, परन्तु हम उन्हें इतना पवित्र मानते हैं कि उनमें हो! | 


परिवतेनको भी सहन नहीं कर सकते । मेरी सम्मति 
लोगोंने बहुत उत्तम कार्य किया है कि उन्होंने जो वह # | 
ली, उसे आत्मसात्‌ कर लिया। उन्होंने हमते € 
कल्पना ली, परन्तु उनकी रचना हमारी कल्पनासे मि | 
प्रभु रामचन्द्रकी कथा भी हमारी कथासे भिन्न दै। ४ 
कोगोंने भारतीय संस्कृत साहित्य आदिको परह । 
क्या-क्या परिवर्तन किया है, ae भी अध्ययन © 


विषय है। 
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कहानी-- 


अमिट याद 


चारुचन्द्र का 


डुः दिन पूर्णिमाका चाँद दूर क्षितिजके पास चातायानभें 
मुस्करा रद्दा था । गंगाकी लहरें ऊपर उठ-उठकर 


प्रतिक्षण उसकी आरती उतार लेना चाहती थी और मादक 
पवन चतुर्दिक प्रणयका सुगन्ध बिखेर रहा था, परिमलको 
अपनी काया-रथपर बैठकर दूर-दूर तक दे आनेकी नशामें उसकी 
चंचल और उच्छुङ्खक चालके डरसे घूल-घक्कब दूर भागते जा 
रहे ये और पतली-पतली डाळियाँ इस max कॉप रही थीं जैसे 
अब उसके प्राण उसळी दोडमें विलीन हो जायेगे । 

मैं घाटसे अपनी कुटियाकी ओर लोटा आ रहा था, 
क्योंकि उज्ज्वल चन्द्र काझी सीधा हो चुका था और मल्लाहों 
ने नाव छोड़कर अपनी कुटियाम स्थान ले लिया था। उस 
समय न तो कोई मलार गानेवाला था और न विरद्दा । पक्षी- 
गण भी, इसीलिये उनका स्वर सुनायी नहीं पडता कि शायद 
अपने नीड़ोंमें सो गये थे। मैं चला आ रहा था बिना कुछ 
सोचे, शायद तेजीसे । ; 

लेकिन मेरी गमन-साधना तो तब टूटी, जब किसने अस्पष्ट 
स्वरसे मुझे पुकारा--बावूजी, पानी ! 

मैं समीप गया । उस समय मेरे मनमें भय और कत्तेव्य-- 
दोनों ही अदम्य रूपसे खेल रहे थे। “न जाने कौनसा 
दुर्भाग्य मेरी ओर बार-बार निहार रहा दै” -मैने सोचा, किन्तु 
मेरे चेतनाहीन पैर उस ओर बढ़ते ही गये और जब मैं आवाजके 


काफ़ी समीप आ गया, तो बही वाणी पुनः फूट पढ़ी “बाबूजी'... 


पा...नी | उस समय. हवा काफ़ी जोरसे बहने लगी थी और 
उसके झोंके हम दोनोंके बीच धूलोंका पवैत-सददश आकार खडा 


कर देते । तब-मैं उस लाशको - निहारनेमें पूरा असमर्थ हो. 
र gar, बढ़ी जमींदारी और भीषण प्रसुत्वढी अधिक्ारिणी 


जाता । 
शब्दकी भावना मेरे मानसमें उठी कि मैं घाटकी 


ओर बढ़ गया । उस समय गंगा भी अपनी उत्ताल तरंगोंके 
साथ इस क़दर नाच रहौ थी जैसे मानवके दृश्य समुद्रमें मिट 
जानेकी भविष्य-दुदेशा वह भी भूल गयी हो । सहमे पैरों मैं 
पानीमें उतरा और अपनी घोतीको जलमें भिगोकर लौट आया, 
पुनः उसी शवकी ओर । 

पानी देकर मैंने घाटकी Mody सोते तहदसीलदारोंको 
पुकारा और देखते-ही-देखते वहाँ एक समुदाय-सा एकत्रित हो 
गया । र 

मैंने देखा, एक नारी मूच्डितावस्थामे लेटी थौ । पानी 
पीनेके बाद पुनः उसकी चेतना डत हो चुकी थी । उस धुमिल 
चाँदनीमें बिना परखे ही उसे मैंने अपनी कुटिया उठा लाया । 

कर्तेब्य कत्तव्य है ; मानवकी विशुद्ध शरीरिक चेतना 
ait ओर बढ़ ही जाया करती है । दाँ, अगर किसीकी 
इच्छा विवेक और करेव्यपरायणताके परे होती हैं, तो भले 


` कपेव्यसुखी चेतना प्रायः सुकर जाया करती है । और आजकी 


दुनियामें ऐसे मानव ही देखनेको अधिक मिळते हैँ । किन्तु 
उस समय मेरी आत्मा कसैव्य-पथसे विमुख नहीं हो सकी । 
२८ x x 

मेरी कुटिया प्रकृतिक विशुद्ध आंचलमें गंगाके किनारे 
स्थित थी, rae आगे एक छोटी-सी फुलवारी और एक कच्चा 
कुआँ था । अरुण प्रायः मेरे साय रहा करता था । 

प्रातः जब उसकी आँखें खुळी और सूक प्रतिमाने 
मानवको विलोकनेकी क्षमता प्रसारित कौ, तो मेरा मानव 
सामने चम्पाको देख Ree हो उठा । मैंने सोचा “चम्पा केसे 
उस रूपमें मिल पाती मुझे ! घरकी विपुल सम्पत्ति विशाल 


आज उस रूपमे केसे मिल सको? हा ji 
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ve 


अनन्त गतिका ऐसा पटाक्षेप क्या तुम्हारी ही महिमाके कारण 
होता है?! तत्र तो तुम भी बड़े अधर्मी हो धर्माधीश | क्या 
सोचकर ऐसी दुनियाका निर्माण तुमने किया, मेरे देव | सुना 
था, सुख-दुःखकी भीषण तरंगोंका निर्माणकर तुम निरन्तर 
खेला करते हो; पर वेसा भी तेरा क्या खेल, जिसकी सजावटके 
लिए आँसू भी चाहिए ही १” 
अचानक उसने पानीकी पुनर्याचना की । सुराहीसे जल 
मिट्टीके गिलासमें लेकर मैंने उसे पिलाया । लेकिन पानी पीनेके 
बाद वह भी मौन नहीं रह सकी । उसकी पारखी-शक्ति क्षेण- 
awa ही मुझे पहचान गई और कपोलोंपर छइकते आँसुको 
पोंछते हुए उसने पुकारा 'रल्गौर | 
मैं पास आ गया। 
“तुम यहाँ क्या करते हो ta?” पूछा उसने । 
“यही कुछ ज्ञान-पिपासुओंको शिक्षा दिया करता हूँ, 
चम्पा |” ; 
उसकी आँख मेंप गयीं । 
“लेकिन तुम्हारी यह......” मेरा प्रश्‍न था । 
“सव सुनोगे रल्नगीर | लेकिन एक बार क्षमा कर दो | 
“तमा ? केसी वात कर रही हो चम्पे | 
“हूँ | केसी वात कर रही हूँ। में काफ़ी होशमे हूँ रत्न | 
और जवतक तुम एक वार क्षमा नहीं कर दोगे, तबतक होशमें 
ही रहूँगी। मैंने तुम्हारी आत्माके साथ भारी खिलवाड़ किया 
था, रत्न | उस दिनकी बातें याद हैं, जब तुम काननमें g 
प्रणय-दानकी याचना करने गये थे ओर मैं पत्थर बनकर...।” 
मैं अतीतका शब्दचित्र निहारते-निहारते हतचेत-सा a 
गया था, वह मेरे जीवन-निर्माणकी बातें थीं, जिसमें नियतिका 
. वञ्जाधात भी सन्निहित था। भला विप्लब और विनाशकी 
बार्तोके समक्ष कौन-सा हृदय लेकर मैं orgy रहता ? उसकी 
TERRIA बीचमें ही काटकर मैंने कहा-चम्पे ! तुम भी 
कैसी बातें करने लगी ? क्या एक बार भी मेरे लिये तुम उन्हें 
भूल नहीं जाओगी 2 ; 
“भूल जाऊँगी और सदाके लिए भूल जाउँगी, लेकिन 
इस जिन्दुगीमँ एक बार दुहरा हेने भरकी अनुमति दो 


और are | 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Val रत |. APA ARAL RT, BIA, और इसी a i 


बिशाल भारत 


कि 
E ty 
क्या साळूम फिर जीवनमै ऐसा स्वर्ण वर ` | 
नहीं ।” | 
हृदय थामकर मैंने कहा--“चम्पा |? 
लेकिन वह कहती गई, रुकी नही. 
“हाँ, मैं पत्थर बनकर तुमसे पेश आई थी। $ = 
था--रलगीर्‌ | तुम मेरे अपने अवश्य à, प्र my T 
अपनत्वकी सारी भावनाएँ समुदकी लहरोंमें बह झो. 
उस समय शायद तुम बेहोशीकी ओर बढ़ रहे दे 3 2 
फिर भी मैं अपना ह्य कड़ा करके कहती eta लिः 
मैं तुम्हारी नहीं हो सकती ; क्योंकि मैं अपनी नहीं ह| छ 
अपने माता-पिताकी हूँ ; वे अगर चाहें तो मुझे वृस; रा 
नियोंसे बन्थनयुक्त कर सकते हैं । वे चाहें तो में a 
अस्वीकार नहीं कर सकती ; और यह सब सुन तुम मू | 
होकर उस शिलाखण्डपर गिर पड़े थे, जिसकी चोळ? | घ 
अब भी तुम्हारे कपाल-प्रदेशपर एक “अमिर याद ल! 
प्रदर्शित हो रहा है ।” 


पास आकर बैठो | आज तुमसे बहुत-सौ बाते * 
हैँ न |” | 
मेरे पैर आप-ही-आप उस ओर बढ़ गये । 
वह कहती गयी-- ह 
“लेकिन रत्न ! तुम्हें इस भांति फटकारनेका 5 भ 
मुझे भी अच्छा मिला ; जिससे मैं खश dé! श 
शादी तुमसे इसलिये नहीं करना चाहते थे कि 57 । 
ही शिक्षण कार्यके इच्छुक रहे हो और दारिदयकै © 


डोलकर ही तुम पले हो। ढेकिन बाबा तो मेरै लि 


| 
| 
| 


। "जुलाई, १६५० ] 

| जिन्दगी तुम्हें नहीं सौंपी गई । फलस्वरूप मेरी शादी जिससे 
| की गई उसे तो तुम जानते ही हो । 

। लेकिन मेरे नये पतिदेव अजीव निकले न | क्या जाने में 


| उन्हे क्यों नहीं भाने लगी । मैंने लाख कोशिश की कि बे मेरे 

। आराध्यदेव बने रहें, में उन्हें अपनी अन्तरात्माका स्वामी अभी 

j भी मान रही हूँ, पर न जाने क्यों मुझे उन्होंने उसी दिन 

| | ठुकरा दिया, जिस दिन उनकी आज्ञानुसार मैंने शराब नहीं 

| पीया ; उनके शराबी मित्रोंसे हँस-दँसकर बातें नहीं कॉ और 

) | उनके कुकर्मोंका भागी वनना अस्वीकार कर दिया । मैं उनकी 

| आँखोंका काँटा वन गई और चे मेरे समीप न आने लगे । 

।| रात-दिन नगरकी सुन्दरी कमलाके दुमेजिलेपर रास-रंग होने 

॥ लगा और रुपये पानीकी तरह TAA जाने लगे। पर मुझे 

न | इससे क्या | में उनके नामपर ही जीने लगी । पर पापका 

१। चढ़ा अधिक दिन नहीं टिकता रल ! 

i | ` &एक दिन अपव्ययको कहानी उनके पिताजी तक पहुँची 
| और कोषकी चामी उन्होंने अपने पास ले ली । फिर व्ययकी 
| धारा उनकी घडी और साइकिलपर वहने लगी । पर अतृप्त 

|| प्यास घासपर आच्छादित ओस-कर्णोको चाटनेसे नहीं बुझती । 

ह| तब उनकी आँखे मेरे आभूषणोंपर पड़ीं । चे मेरे पास आकर 

6 अपनी मधुर-मधुर बातोंसे अपना काम बनानेकी इच्छा करने 


qr विषय बडा ही गहन, नीरस और शुष्क है फिर 
| भी भारतीय भर्य-संसारकी अन्य जातियोंकी अपेक्षा 
तत्वज्ञानमें अग्रणी रहे हैं। इतना ही नहीं, जितने प्रकारके 
तत्वज्ञान हैं उनमें अग्रणी वेदान्तज्ञानके भी ag अग्रणी रहे हैं । 
+ भारतमें तत्वज्ञानकी चर्चा अति प्राचीनकालसे होती चली आ 
॥ रही है। ऋगवेदमें भी इसकी चर्चा की गई है । जब मनुष्य 
| प्राणि-जगतके रहस्यका विचार करने - लगता दै, तब उसका 
मन जो seli भर सकता है, और बुद्धि-ज्ञानसे जिन-जिन 


तत्वज्ञानफा घिषय 


५ ।सिद्धान्तोकी eater खींच सकता (है, उने सारे-के-सारे ` 
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४५ 
लगे । परन्तु जब अपनी सिरोहीसे अपना सिर काटना मैंने 


धारामें... ...? 

ओर अचानक उसे भयानक हिचकी उठी । आह, मेरी 
चम्पे | छातीसे खूनके उतने बढ़े ळोथडे। उसकी मौत हो 
गई, दम निकल आये, उसकी आत्मा चली गई; अब वह 
इस दुनियामें नहीं है। काश, अगर दयाळु लहरोंने कृपाकर 
उसे किनारेपर न ला दिया होता, तो मौत-दशनका भी भागी 
समुद्रकी फेनिल लहरें ही द्वोतीं । 

अरुण बाहर गा रहा था--- 

“यह मानव जीवन | 

यु बरबस अपूर्ण है अपूर्ण । 

इसके रास्ते जग-जीवनके दिनमाण हैं और “अपनो' का 
नेह जोड़ मोहकी पथशालामें यह विश्राम लिया करता है। 

भगवन्‌! लेकिन अच्छौ पथशाला और अच्छा पथ 
सपना ही है; क्यों १ 

क्या तुम इतने अयोग्य at कि पथ भी नहीं बाँट 
पाते १” 

ओर इवा भी उसी भाँति वह रदी थी, भोरे गा रहे थे, 
कलियाँ हँस रद्दी थीं, वातायन स्वरयुक्त था । 


$ः 
४ तत्वज्ञानका विषय 


श्री राधाकान्त शुक्त 


सिद्धान्तोंका वर्णन ऋगवेदके सूक्तोमें किया गया है। वेदके 
अन्तिम भाग उपनिषद्‌ हैं। उनमें मनुष्य और रुष्टिके 
सम्बन्धका सिद्धान्त, जिसे तत्वज्ञानके नामसे पुकारा गया है, 
विवेचन बहुत द्वी सुन्दर रूपमें किया गया है । 

भगवत्‌ गीता, अनुगीता, महांभारतके शान्तिपवेका मोक्ष- 
aa, उद्योगपव, वनपवे आदिमेँ तत्वज्ञानका वर्णन आया है । 
महाभारतर्मे आयाँके समस्त TARAS समावेश तथा उल्लेख 
किया गया है । श्री मद्भागवतके भो विभिन्न स्कन्धोमें 
तत्वज्ञान-सम्बन्धी वणन किया गया है | क्क 


संसारमें दो भिन्न वर्गोके प्राणी हैं। एक ईश्वरवादी 
और दूसरे निरीश्वरवादी हैं। इश्वरवादियोंका विश्वास है 
कि सुष्टिक्री रचना ईश्वरसे हुईं और वही आदि पुरुष है, पर 
निरीश्वरवादी लोग ईश्‍वर अथवा आदिपुरुषको नहीं मानते । 
उनका कथन हे कि आदिमें पृथ्वी, जल, अग्नि ओर वायु--चार 
तत्व वत्तेमान थे, उन्हींके समिश्रणसे समस्त जगतकी उत्पत्ति 
हुई है। वादमें आकाश तत्वका भी पता लगाया गया और 
यह सिद्धान्त मान लिया गया कि इन्हीं पाँच महाभूतोंसे समस्त 
सृष्टिकौ रचना हुई | ईश्वरकी महिमामे विश्वास करनेवालोंको 
आस्तिक तथा अविश्वासियोंको नास्तिक नामसे पुकारा 
जाता है । 
इंश्वरमें विश्वास रखनेवाले तत्वज्ञानी पुरुषोने तके किया 
कि आखिर पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायुकी उत्पत्ति जब 
आकाशसे हुईं तो फिर आकाशकी उत्पत्तिका कारण तथा कर्ता 
कौन है? इसलिये वह और आगे बढे और उन्होंने अपनी 
कल्पना की और सिद्धान्तोंका निरूपण किया । 
संसारमें तीन प्रकारके पदाथे हमारी दृष्टिके सामने आते 
हैं।. एक तो पृथ्वीके समान ठोस, दूसरे जलके समान द्रव 
और तीसरे वायुके समान अदृश्य। इनके अतिरिक्त उष्णता 
का ज्ञान भी सबको है, इसलिये अग्नि तत्वका भान सबको हो 
जाता है। आकाश तत्वकी खोजप्रा चीन आयोने की, जिसे 
आधुनिक वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे हैं। अनुभवकी 
बात है कि ठोस पदार्थ उष्णतासे द्रव बन जाते हैं और पतले 
पदार्थं अधिक उष्णतासे वायु बन जाते हैं--इसका अर्थ यही 
निकलता है कि पृथ्वी जल-रूप थो और जल वायु-रूप था। 
इसलिये जळ भी किसी-न-किसी तत्वसे निकला हुआ होना 
चाहिये । वेदान्ती तत्वज्ञानियोंने अपनी बुद्धिमत्तासे पता 
लगाया और उप स्थानपर पहुँचे तथा सिद्धान्त बनाया 
कि समस्त सृष्टि एक ही मूल-तत्व अर्थात्‌ आकाशसे उत्पन्न 
दे। उसके पश्चात्‌ उन्होंने यह भी पता लगाया कि आकाश 
की उत्पत्ति भी परत्रह्मसे हुई है । उपनिषदोंमे स्पष्ट ,कहा 
गया है कि परमात्मासे आकाशकी उत्पत्ति हुई, आकाशसे 
वायुकी, वायुसे अरिनकी भरिनसे जलकी और जलसे एथ्वौकी 
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a 


Uaw, । 
उत्पत्ति हुईं। उपनिषदोंका यह भी मत है हि झन 
लय विरुद्ध कमसे होगा अर्थात्‌ पहले पृथ्वी । | 
> फिर स 

द अग्नि और अरिनके बाद वायुका अन्त हेग जा 
यह क्रि भा'तीय विद्वा्नोने विकासवाद और ह | 
ज्ञान बहुत पूव प्राप्त कर लिया था । | वह 
प्रत्येक प्राणीमें श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा di । वह 

पाँच इन्द्रियाँ वत्तेमान हैं । इनके शब्द, स्पश, ayy 
गन्ध- यै पाँच गुण हैँ। इन गुणोंके अनुसार a h 
धर्मे है। पृथ्वीका घर्मे गन्ध, जलका धै र रि 
आनन्द जिह्वासे मिलता दै, अग्निका धमे रुप, गे; हे 
दिखाई देता है और वायुका धर्म स्पशे, जो त्वचाते ag! | दि 
अब शब्द अथवा श्रोत्रसे ग्रहण विशिष्ट धमे जिस तक 
आखिर वह भौ तो होना चाहिये। इस प्रकार wal 
एक तत्व माना गया। इस प्रकार पाँच तत्व, पाँच ई 
और पाँच गुण हुए। इन पाँच तत्वोंमें एककी aay) ₹ 
अधिक बढ़ते हुए गुण वत्तेमान हैं। पृथ्वीमें a a 
शब्द, TU, रूप, रस और गन्ध हैँ। इसी प्रका i s 
चार, अरिनमें तीन, वायुमें दो और आञ्चाशमे एक गुए i क 

सांख्योंके चौबीस act 

सांख्यमतके सिद्धान्तके कर्ता कपिल भगवान्‌ ये। ९ 
योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा दै :-- 


न तदखि विना यतःयान्मया भूतं चराचरम्‌ | 

( गीता, अध्याय ११ 

हे अजुन, जो सब भूतोंकी उत्पत्तिका कारण है 

दी हूँ ; क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भौ भूत 
जो मुझसे रद्दित हो । इसलिये सब कुछ मेरा ही लश 
इसी दसवें अध्यायमें भगवान्‌ भीकृष्णने कढा हे 
असत्यः adami देवर्षीणां च नारदः । 
गन्घर्वाणा चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि | | ` 

( गीता, अध्याय १०९६ १. 

सब बृक्षोमे पीपलका ag और देवऋषी | 
तथा गन्धवा चित्ररथ और सिद्धो कपिलमुनि E 


A wet min ATI 


जुलाई, १९५० 
। इस प्रकार भगवान्‌ कपिल, जो RAS अवतार माने 
जाते हैं, कहते हैं :-- 
आत्मदद्वीन रूप ज्ञान ही पुरुषके मोक्षका कारण है और 
| बद्दी उसकी अहंकार रूप हृदयम्रन्थिका छेदन करनेवाला है । 
| बह आत्मा ही पुरुष है । वह अनादि, निसु, प्रकृतिसे परे, 
| | अन्तःकरणे स्फुरित होनेवाला और स्वयम्‌ प्रकारा है । उस 
| सर्वव्यापक पुरुषने अपने पास स्वतः ही प्राप्त हुईं अव्यक्त और 
| त्रिगुणात्मिका वैष्णवी मायाको लीळासे हौ स्वीकार कर रखा 
है। इस प्रकृतिको अपने सत्वादि गुणोंसे sede अनुरूप 
| RENE प्रजा रचते देख वह तत्काल उसके ज्ञानको आच्छा- 
| दित करनेत्राली आवरणशक्तिके द्वारा उसीमें मोहित हो गया 
| अपने स्वरूपको भूल गया । इस प्रकार प्रकृतिमें अपनेपनका 
|| अध्याय हो जानेसे पुरुष-प्रकृतिके द्वारा. किये जानेवाले कमोंमे 
i| अपना aga मान लेता है। इस कतृत्वाभिमानसे हौ अर्कर्ता, 
स्वाधीन, साक्षी और आनन्दस्वूप पुरुषको कर्मांका बन्धन, 
' भोगके विषयर्मे परतन्त्रता तथा AA दुःख परम्परा 
४) प्राप्त होती है । wae शरीर, कारणरूप इन्द्रिय तथा 
॥ anter इन्द्रियाधिष्ठातृ देवताओंमें पुरुष जो अपनेपनका आरोप 
| कर लेता है, उसमें प्रकृति ही कारण है तथा वास्तवमें प्रकृतिसे 
४) परे होकर भी प्रकृतिस्थ हो रदा है, उस पुरुषको सुख-ुःखोंके 
भोगनेमें कारण मानते हैं । तात्पर्य यह कि यद्यपि भोक्तृत्व 
ओर कार्येत्वादि सभी अहंकारगत ही हैं, तथापि विकार wet 


| 
| 
| 
| 
| 


सानी गई दै। ( श्रीमद्भागवत ate २६1१-८ ) 
प्रकृति त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य-कारणरूप 


है। यही प्रधान नामक तत्व है। पाँच महाभूत, पाँच 
| तन्मात्रा, चार अन्तःकरण और दस इन्द्रिय--इन चौबीस तत्वों 
| को सांख्य विद्वान्‌ प्रकृतिका कार्येहप ब्रह्म मानते हैं। एथ्वी, जल, 
Í तेज, वायु और आकाश--ये पाँच महाभून हैं ; गन्ध, रस, 
| रूप, ae और शब्इ--ये पाँच तन्मात्राएँ हैं ; श्रोत्र, त्वचा, 
| 3S, रसना, नासिका, वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ और पायु-- 
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ये दस इन्द्रियाँ हैं तया मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार--इन 
चारके रूपमें एक ही अन्तःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिन्ता 
और अभिमानरूप चार प्रकारकी बृत्तियोंसे लक्षित होता है। 
इसलिये तत्वज्ञःनी पुरुषोंने सगुण व्रह्मके स्थानमें इन चौबीस 
तत्वोकी संख्या बतलाई है । इनके अतिरिक्त कालको पच्चीसवाँ 
तत्व माना जाता है। कुछ विद्वानोंका मत है कि पुरुषरूप 
भगवान्‌ ही पच्चीसवाँ तत्व है । जो सत्वगुण, स्वच्छ, शान्त और 
भगवानकी उपलब्धिका स्थान-रूप चित्त है, वद्दी महत्तत्व है । ` 
हश्वरघादी सिद्धान्त 

इइवरवादी छोगोंका कथन है कि मायापति भगवानकी 
जब एकसे अधिक होनेकी इच्छा हुई, तो उन्होंने अपनेमें स्वयं 
प्राप्त काल, कमे और स्वभावको स्वीकार कर लिया । कालने 
तीनों गुणोंमें क्षोम उत्पन्न कर दिया। स्वभावने उनका 
रूपान्तर कर दिया और कमेने महत्तत्वको जन्म दिया। फिर 
रजोगुण और तमोगुणकी वृद्धिपर महत्तत्वर्मे जो विकार हुआ, 
उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्यहप तमःप्रधान अहंकार बना। 
यह अहंकार भी विकारको प्राप्त होकर तीन प्रकारका वैकारिक, 
तेजस और तामस हो गया । जो क्रमशः ज्ञानशक्ति, क्रिया- 
शक्ति और द्रव्यशक्ति प्रधान हैं। तामस अहंकारमें विकार 
होनेसे आकाशकी उत्पत्ति हुई । आकाशके विकारसे वायुकी 
उत्पत्ति हुई । काल, कमे ओर स्वभावसे वायुमें भी विकार 
हुआ, जिससे तेज ( अभि ) उत्पत्ति हुई । तेजके विकारसे 
जलकौ उत्पत्ति हुई । जलके विकारसे पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई । 
बैकारिक अहंकारसे मनकी ओर इन्द्रियोंके दस अघिष्ठःतृ 
देवताओंकी भी उत्पत्ति हुई--ये दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, 
अश्विनीकुमार, अभि, इन्द्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति हैं। 
तेजस अहंकारके विकारसे श्रोत्र, त्वचा, प्राण, नेत्र और जिह्वा 
पाँच ज्ञानेन्द्रियो और वाकू, इस्त, पाद, Taxa और गुदा 
पाँच कमेन्द्रियोकी उत्पत्ति हुईं। इसीके साथ-दहौ-साथ ज्ञान- 
शक्तिरूप बुद्धि ओर क्रियाशक्तिरूप प्राण भी तेजस अहंकारसे 
दी उत्पन्न हुए । 

- वेदान्तिक सिद्धान्त 
तत्वज्ञानी लोग तत्वोंकी संख्या अलग-अलग निर्धारित 
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४२ विशाळ area 


करते हैं। कुछ लोग छह, कुछ सात, कुछ चार, कुछ नौ, 
कुच ग्यारह, कुछ सत्रह, कुछ पच्चीस, कुछ छब्बीस ओर कुछ 
अट्ठाइस बतलाते हैं। इस प्रकार अधिक-से-अधिक संख्या 
२८ की होती है । सत्र, रज, तम--तीन गुण; पुरुष, प्रकृति, 
महत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल ओर पृथ्वी 
आदितत्व ; श्रोत्र, त्वचा, चछ, नासिका और रसना--पाँच 
जञानेन्द्रियाँ, वाकू, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ--पाँच कर्मे- 
निद्र्या तथा मन और शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध 
ज्ञानेन्द्रियोंके पाँच विषय आदि सभी मिलकर agga 
होते हैँ । 

सृष्टिके आरम्भमें काये ( ग्यारह इन्द्रियां और पंचभू) 
और कारण (ana आदि ) के रूपमें प्रकृति रहती है । 
वद्दी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी सहायतासे जगतकी 
स्थिति, उत्पत्ति और संहार-सम्बन्धी अवस्थाएँ धारण करती. 
Şi अव्यक्त पुरुष तो केवल साक्षीमात्र बना रहता है । 
महत्त्व आदि कारणत्व पुरुषकी Fa शक्तिसे बल प्राप्त करके 
RaRa ओर अग्रसर होते हँ तथा safes आश्रयसे एक 
'दूसरेके सहयोगसे इस ब्रह्माण्डकी रचना करते हैं । ः 

मम ARAA तस्मिन्गसे दधाम्यहम्‌ । 

सम्भवः सवंभूतानां ततो भवति भारत ॥ 

स्वयोनिषु कौन्तेय,मूतयः सम्भवन्ति याः | 

तासां ब्रह्म मदृद्योनिरइं वीजप्रदः पिता ॥ 

सत्त्वं रजस्तमइति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 

निबरघ्नन्ति महाबाहो. देहे देहिनमव्ययम्‌ । 

| . (गीता, अध्याय १४॥३,४,५) 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं, हे अजुन, मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप 
प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है अर्थात्‌ 
गर्भाधानका स्थान है और मैं उस योनिमें चेतनरूप बीजको 
स्थापन करता हूँ। उस जढ-चेतनके संयोगसे सत्र भूतोंकी 
उत्पत्ति होती है । तथा नाना प्रकारकी सब यो नियोंमें जितनी 
मूत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो ग 
घारण करनेत्राली माता दै और में बीजको स्थापन करनेवाला 
पिता हूँ। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे यह. प्रकृतिसे 
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और कहते हैं कि आकाशसे ही अन्य तलवंडी उतत : | 


उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अ i 
बाँधते टे a “tren 

._ विश्वके तलज्ञानी जो तत्वोंकी संख्या केवल ३) | 
करते हैं, उनका मत है कि समस्त संसारे जिल 
सबकी उत्पत्ति पृथ्वी, जल, अभि और वायु है i 
वस्तुओंका समावेश salt कर लेते हैं। ie | 
माननेवाले तत्वज्ञानी आकाशको भी सम्मित न्न ॥ 


जो लोग केवल ge तत्व स्वीकार करते हैं, वे बहते!) 
भूत ओर छठा परमपुरुष परमात्मा है। उनका al | 
परमात्मा अपने बनाये हुए पंचभूतोंसे युक्त होऋ दे। | 
सृष्टिकी रचना करता दै और उनमें जौवरुपसे प्रक! 
है। इस मतके अनुसार जीवका परमात्मामें औ। 
आदिका पंच महाभूतोंमें समावेश हो जाता है। हं | 
संख्या सात माननेवालोका कहना है कि पाँच महाए 
मात्मा और जीव सात हैं। परमात्मा सात्र! 
साक्ष्य जगतका अधिष्ठान है। जो लोग नौ ततं 
वे आकाश आदि पाँच भूत और मन, बुद्धि, झट्का 
पुरुष नौ तत्वोंको मानते हैं । ग्यारह संख्या माननेश 
भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और इनके अतिरिक्त ए © 
अस्तित्व स्वीकार करते हैं । तेरद्द तत्व मानमेव 
कि पाँच आकाशादि पंचभूत, पाँच ज्ञानेन्द्रिय न, | 
जीवात्मा और परमात्मा ये तेरह तत्व हैं। पेल. 
स्वीकार करनेवाले पाँचभूत, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच € 
और एक आत्मा मानते हैं। सत्र 3 
बिद्वानोंकी गणना भी इसी प्रकार है, अन्तर vat 
है कि वे मनको आत्मासे भिन्न मानते हैं। 

इस प्रकार तत्वज्ञानी मढापुरुषोंने तलवोंकी हल | 
भिन्न बतलाई है और सभौका कथन उचित है, कोर र 
युक्तद्दीन नहीं है । aaahh पुरुषोंको किसी © 
बुराई नहीं दिखलाई पदती है, उनके लिए सब उँ || 
हे । उनका आशय तो केवळ इतना ही है कि ad 
किसी भी card प्राप्त करके परमपुरुष परमा 
लेना अथवा परमशान्तिको पा लेना ही मुख्य | 


—_ 


* 


> 


बटकी 


— 


४७-८४”: 


~ 


चित्रमें रेळगाडीके उलटनेकी अवस्था--स्कूको ढीला किया हुआ, फिसबोल्टको खोलकर हटाया हुआ-- 
साफ दिखाई पढ़ती है। 


इस लाइनमें रेल-बोल्ट भी टूटा है । रेल और पररी भी जीर्णावस्थामें है। ( आनन्दबाजारके सौजन्यसे ) 
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साओोटाज ; रेल लाइनके स्लीपरों और पटरियोंसे ळाइनच्युत इलनका ध्वंसावशेष । (आनन्दबाजारके सोजन्यसे) 
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ना 


. महत्ताके कारण प्रसिद्ध wer है। 


जुलाई, १६५० ] 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने एकादश अध्यायके बाईसवें lat 
कहा है, “प्रकृतिसे agaa वनता है और महत्तत्वसे 
अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकारके तीन भेद हैं--सात्विक, 
तामस और राजस । यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टिकी 
विविधताका मूल कारण है । आत्मा ज्ञानस्वरूप है ; उसका 
इन पदार्थोंसे न तो कोई सम्बन्ध है और न कोई विवादकी 
बात है। अस्ति-नास्ति ( है-नहीं ) सगुण-निर्गुण, भाव- 
अभाव, सत्य-मिथ्या, आदिरूपसे जितने भौ वाद-विव'द हैं, 
सबका मूल कारण भेद-दृष्टि ही है। इसमें सन्दे नहीं कि इस 
विवादका कोई प्रयोजन नहीं है; यह ater व्यर्थ है; 
तथापि जो लोग मुझसे--अपने वास्तविक स्वरूपसे--विमुख 
हैं, वे इस विवादसे मुक्त नहीं हो सकते। तात्पर्य यह 
कि पुरुष और प्रकृतिमें महान्‌ भेद होनेपर भी अज्ञानवश 
वह दिखाई नहीं देता। इनके विवेक और आत्मानुभूतिका 


'मत्स्य'का ऐतिहासिक 'पाण्डुपौल' 


४६ 
उपाय 'यदी है कि मनुष्य आत्मपरायण हो जाय ।” 
नास्तिक सिद्धान्त ‘ 

` निरीइवरवादी सिद्धान्तको dt चारवाक मत कहा जातां 
है। इन लोगोंका मत है कि पृथ्वी, जल, अभि और वायुसे 
ही समस्त सृष्टिकी रचना होती है और इन तत्वोके विभिन्न . 
विकारों तथा गुणोंसे ही सृष्टिक विभिन्न वस्तुएँ तथा प्राणी 
उत्पन्न होते हँ । पर यदि सोचा जाय "तो प्रश्‍न उठता है 
कि जब मनुष्यके शरीरसे प्राण-पखेरू उड़ जाता है, तो पृथ्वी, 
जळ, अभि तथा वायु--चारों तत्व उसमें वत्तेमान रहते हैं, 
पर उसमें चेतना नहीं होती । वह कमे करनेके अयोग्य होता 
है । इससे सिद्ध है कि जीव अथवा प्राण इन चार वस्तुओसै 
अवश्य ही कोई भिन्न पदार्थ है, जिसके वत्तेमान रहनेपर चेतना 
शक्ति जाग्रत रहती है और अभावपर वह वस्तु अथवा प्राणौ 
was हो जाता है। 


मत्स्य'का ऐतिहासिक पाण्डुपौल' 


प्रभुद्तत शर्मा पथिक' 


दरे तो मत्स्य प्रदेश बहुत प्राचीन काळसे ही अपने प्राकृ- 

तिक दृश्यों और ऐतिहासिक स्थलोंकी रमणीयता तथा 
प्रकृतिको आनन्ददायिनी 
wet अरावलीके तुङ्ग शिखरोंसे आवरत इस प्रदेशमें ऐसे सुन्दर 
और चित्ताकर्षक दृश्य मिलते हैं, जिनको देखकर हृदयमें 
असीम आनन्दकी लहर दौड़ उठती है । प्रकृति नटौका जितना 
कावण्यमय रम्य रूप इन स्थलोंमें उन्मुक्त रूपसे फैला हुआ मिळता 
है, उतना सम्भवतः ही कहीं मिल सके नारयणी नलदेखर, 
चौलकण्ड, अजवगढ़ इत्यादि कितने ही स्थल इस प्रदेशके 
झन्तगेत ऐसे हैं, जिनमें यात्रियोंको प्रकृतिका रम्य रूप साकार- 
धा इष्टिगोचर होता है ! मार्गोकी दुगेमता तथा पहाड़ व वनों 
कौ सघनताके कारण यद्यपि इन स्थळोंका सौन्दर्य उपेक्षित पड़ा 
हुआ है, तथापि जो कोई प्रकृति-प्रेमी एक वार भी इन स्थलों 
को अपने भौतिक चक्षंओसे देख लेता दै, वह फिर कभी भी 

7 


उन दश्योकी रमणीयताको अपने हृदय-पटलसे विस्मृत नहीं करें 
सकता। 'पाण्डपौल” मी इन्हीं स्थलोंके अन्तर्गत, अलवर 
राज्यमें एक वह प्राकृतिक व ऐतिहासिक स्थल है, जो प्रकृति 
प्रेमियों ब यात्रा-जिज्ञापुओंके लिए सदैव एक अतृप्तिका कारण 
बना रहता है। ` 

जिन लोगोंने थोड़ा-त्रहुत भौ महाभारतका अध्ययन किया 
होगा, वे जानते हैं. कि महाभारतके विराट पर्वमै एक स्थान 
प्र ऐसा प्रसंग है कि यदि भारतवषेमें किसी प्रदेरामे गुप्त-से- 
गुप्त स्थान मिल सकते हैं, तो वह प्रदेश 'मत्स्य प्रदेश” दी हक. à 
(वत्तेमान अलवर, भरतपुर, करौली, घोलपुर व जयपुरका कु 
भाग )। इसीलिये जब जुएकौ शतेके अनुसार. पाण्डवोंको एक * ' 
वर्ष अज्ञातवासमें रहना पढ़ा, तो उन्होंने- अपने आपको ` 
दुर्योधनकी सेनाओं व दुर्तोसे सुरक्षित व अज्ञात रखनेके लिए | 
इसी प्रदेशको अपना निवासस्थान चुना था। इस प्रदेशके 
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तहंकालीन राजा विरादके यहाँ ही उन्होंने शरण पाई थी। 
ग a 

इस राजाके नामपर आज भी अलवर ओर जयपुरकौ सीमापर 
'राठ? नामका एक शहर मिलता है । सम्भवतः यही विराट 
राजाकी राजधानी थी। पाण्डव लोग जब अपना अज्ञातवास 


“` , समाप्तकर विराटनगरसे हस्तिनापुर लोटे, तब उन्हें miia 


असुविधाओंके कारण अलवर व जयपुरमें व्याप्त अरावलीकी 
श्व्नलाओंमेंसे अपना मार्ग बनाते हुए निकलना पड़ा था । इन्हीं 
अरावली, शरङ्कलाओंमें, अलवर राज्यके अन्तर्गत 'पाण्डुपौल' 
भी एक स्थल है, जहाँपर जनश्षुतियोंके अनुसार पराक्रमी 
पाण्डवोंने अरावळीके एक तुङ्ग श्रज्ञको विदीर्णकर अपना 
मागे बनाया था और कुछ समयके लिए वहाँपर निवास भी 
किया था । 
यह प्राकृतिक सौन्दर्यका आगार “पाण्डुपौल' अरावलीकी 
Rage श्रृद्डाओंसे आइत मत्स्यकी राजधानी अलवर 
नगरसे ३५ मीलकी दूरीपर दक्षिण-पूर्व दिशामें स्थित है । 
Yat जानेके लिए केवल दो हदी साधन हैं। एक तो “कार? अथवा 
Se तथा दूसरा मनुष्यके पैर । पाण्डुपौल पहुँचनेके लिए 
हमें अलवर शहरसे दक्षिणको आनेवाली सड़क पऋढ़नी होगी । 
यह सड़क पक्की है, और रात-दिन यातायातके साधनोंसे भरी 
रहृती है । सड़कके दोनों ओर बंजर भूमि बहुत दूर तक दिखाई 
देती है। कहीं-कहीं सड़कके किनारे ही कुछ कच्चे घर्रोके 
समूह भी मिलते हैं, जिनके इदे-गिर कुछ हरे-भरे खेतोंके भी 
देन हो जाते हैं। सड़कपर बहुत थोड़ी-थोढ़ी दृरपर ही 


gaa हैं, किन्तु पेढ़ोंकी सघनता कहीं भी नहीं मिलती। . 


२१ मील चलनेके उपरान्त अब हम एक भीषण व जनशूज़्य 
जङ्गलके अन्दर पहुँच जायेंगे। इस स्थलको 'सिरसका? 
कहते हैं, अथवा दुसरे शब्देमि 'शेरोंका घर? कहिये। यहाँके 
sed आप दिनमें भी अकेले चलनेका साहस नहीं कर सकते | 
चारों ओर पहाड़ोंपर पट्टे कटे हुए हैं। क्रदम-क्रदमपर 


 ओदियाँ” ( बह स्थान जहांपर बैठकर राजा लोग शिकार करते 
हैं ) बनी हुई हैं, जहाँपर अलवरके मगयाव्यसनी भूतपूर्व 


TA शेरोंके शिकार किया करते थे। जैगल बड़ा बीहड़ 


. है। यहाँ परददौ आपको भलवरनरेश द्वारा बनवाई गई एक 


अब दुग 
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समझते हैं। इस TA सामान ले जाने, ले आनेवाते wi 


[dik a, 
बहुत सुन्दर कोठी मिलेगी, जिसमें भुस-भरे मरे 
भगेरे, चौते इत्यादिका बहुत अच्छा संग्रह है। इस करे 
आजकल एक-दो पुलिसके सिपाही तथा tea ३ 
रिक्त और कोई नहीं रहता है। आगे यह सड़क याशा, 
होती हुईं राजस्थानको राजधानी जयपुरसे जा मिलती है। 

पाण्डपोल” जानेके छिए अब आपको इस सडकको छे; 
atg ओर मुढ़ना होगा । यह सड़क कुछ-कुछ wate ६ 
पक्की-सी ही है। इस मागको "काली घाटी” कहते हैं। t 
घाटी अलवर राज्यकी बड़ी प्रसिद्ध व दुर्गम घारियोगि ते| 
हे । यह १२ मील लम्बी है । इस घाटीकी दुर्गमता क्ष | 
मान इसीसे लगाया जा सकता है कि ड्राइवर लोग इस क | 
जानेकी अपेक्षा ६० मीलका चक्कर खाकर “टइला' जाना बद, 


अपनी दरसे दुगुना किराया लेते हँ । शेर तथा जंगली अह 
चीते इत्यादिका anid पाया जाना तो एक साधाएं 
वात है । सड़कके दोनों ओर पलास, बाँस, ee 
miat व अनेक प्रकारके जगली पेड़ोंकी इतनी agal 

कि सारा पहाड़ बिलकुल अदृश्य है। घाटीके दोनों औं 
पहाड़ बिलकुल सीधे हैं, जिनके कारण aes समब । 
सम्ध्या ही रहती है । मार्य सर्वथा शून्य ही मिळता है, भ 
इस ऐसी भयंकर .ब भीषण सघन घाटीमें भी कह 
यहाँकी निवासिनी छोटी-छोटी बालाएँ भी अकेली पके 
चराती हुईं दिखाई देती हैं। adadan खिमा रभ 
पहाड़ी पोशाक पहने पहाइके ढाळोंपर घास काटती ह|| 
मिळती हैं। निश्चय ही उनके साहस और व्यक्तित्व * |. 
योग्य हैँ । घाटीको पार करनेके लिए लगभग २०१ _ 
ऊँचा-सीधा पहाड़ चढ़ना पड़ता है । पहाड़की MARAT | 
नौचेका जो दृश्य दिखाई देता है, उसका तो वर्णन ९ 5 


_सामथ्यैसे बाहर है । किन्तु 'पाण्डुपौल' पहुँचनेके is 4 a 


भध्यसे ही आपको घाटीसे विदा लेनी पढ़ेगी। ई _ 
६ मील पार करनेपर घाटीसे ४०० का कोण बनाते 8४ | 


भागे लेना पडेगा । यह मार्ग पूर्णतः पहाड़ी व कचा है! 4 
ब इस मार्गमे ही आपको यात्रा | 


pr, 


जुलाई, १६५० ] 


मिलेगा । रास्ता कच्चा द्वोनेके कारण इतना खराब है कि वर्षा 
` कालमें तो दलदल व चिकनाहटके कारण सवारियोंका आना- 
जाना भी वन्द द्वो जाता है। मागे इतना ऊँचा-नीचा है कि 
पग-पगपर बसें उछलती हैं । यदि सावधानीसे न चळाया जाय, 
तो ऐसे स्थल भी आते हैं, जहाँ पर अपने पथसे १ फुद भी 
इधर-उधर होते ही, वस सैकड़ों फुर नीचे गढ़ेमें गिरे और सवका 
सफाया हो जाय । कहीँपर मार्गके दोनों ओर पेड़ इस तरद्द 
सटे मिळते हैं कि वढी कठिनाईसे उनको चीरते हुए चलना 
पड़ता है। दोनों ओरको पहाड़, जिसपर उगे हुए नारियल, 
पलास, बाँस, मकई तथा अन्य अनेकों ही प्रकारके पेड़ सूर्यकी 
चमकती हुई किरणोंमें मनको मोह लेते हैं। कहींपर पहाडका 
कोई भाग इतना बाहर निकला हुआ है कि बहुत वचाकर 
चलाना पड़ता है, तो कहीं वह बिलकुल कन्दरा रूपमें परिवर्तित 
हो गया है। वस कभी तो पहाड्की चोटीपर चढती हुई, 
माळूम देती है और कभी एकदम कूएँके FAA गिरती हुई-सी । 
बीच-बीचमें ऐसे दचके ( Jorks ) लगते हैं कि कभी किशीका 
सर फूटता है, तो कभी किसी बातूनक्की जीभ करती दै । 

इस प्रकार ६ मीलका दुर्गम पय पारकर अब आप TOR- 
पौलकी तल्हृटीमें आ पहुँचे । यहाँसे पाण्डुपौलके मन्दिर व 
“हके लिए घाटीकी ऊँची चढ़ाई प्रारम्भ होती है । यहाँसे 
आपको पैदल चलना पढ़ेगा, क्योंकि रास्ता बेहद खराब है। 


Ad मोटर गाड़ियाँ उसपर भी जाती हो हैं। अभी पाण्ड- _ 


पौलकी ‘ae’, जो कि यात्रियोंका आकर्षण है, यहाँसे तीन मील 
दूर है । अव आप ऊपर चढ़ियेगा । घाटीकी उँचाई धीरे-धीरे 


बढ़ती दै और गोल चक्करमें आपको सड़कपर चलना पड़ेगा[। _ 


यहाँपर हौ आपको पानीका एक नाला बहता हुआ मिलेगा । 
भीषण वर्षामें तो इस नालेका पानी, जो आपकी सड़कके बाँड 
ओर बह रहा है, इतना बढ़ जाता है कि आपकी सड़क इसीमें 
इब जाती है,। गर्मीमें इसका पानी कम हो जाता है। यह 
सबक पढाइका हृदय चीरकर बनाई गई है। दाई ओरका 
पहाड बिलकुल खड़ा है ( 5160) ), जिसकी उपरकी चोटी 
घारीसे नहीं दिखाई देती । यहाँके शिला-ढण्ड इस प्रकार निकल 
रहे हैं, जो ऐसे माळूम देते हैं, माजो वे अभी घराशायी होने- 


मत्स्य'का ऐतिहासिक पाण्डपौल' 8098002 “400 Nore 


वाले हैं । weak बाँड ओर कलकल ध्वनि करता हुआ जळ 
कभी शिलाओंपर से बहता है, तो कभी एक प्रपातका रूप 
धारण करता है। मानों जीवनके उत्यान-पतनको अपनी 
चेष्टाओंसे अभिव्यक्त कर रहा हो । बाई ओर पहाइपर फिर 
वृक्षोंकी बहुलता दे, जिनमें नाना प्रकारके फूल-पत्तोंकी प्राकृतिक 
शोभा मनको मोह लेती है। ऐसा जान पड़ता है कि मानों | 
प्रकृति नटी ही अपना अवगुण्ठन उतारकर एकान्तमें घ्यानस्थ 
होकर अपने प्रियतमको रिमानेके लिए नृत्य कर रद्दी हो । 

लगभग आधी अथवा कुछ मील भरसे कुछ अधिककी 
चढाई चलनेके उपरान्त आपको बार ओर एक जलाशय-सा 
दिखाई देगा । इसे हौ 'माकरूंदाकी ae’ कहते हैं । यह प्रकृति- 
निर्मित जलाशय है । जल-प्रवाहके कारण यह स्थान काफ्नौ 
गहरा है, लगभग १५ फुट चौड़ा तथा २० फुट लम्बा। 
चारों ओर बड़ी-बड़ी विशालकाय शिला पड़ी हैं, जिनपर बैठ 
कर लोग स्नान करते हैं। गढराईकी अधिकताके कारण लोग 
इसमें तैरते भी दै । दददका जळ बिलकुल स्वच्छ और शीतल है । 

आगे फिर anata बढ़िये। यदद उपत्यका इतनी रम्य तथा 
गहन है कि आगे बढ़नेको जी नही चाहता | -स्थान-स्थानपर 
ऐसी गुप्त कन्दराएँ तथा गड्ढे मिलते हैं, जहाँपर आयु पर्यन्त 
मनुष्य छिपकर रह सकता है । इसे देखकर आपको विश्वास 
हो जायगा कि पाण्डव यहाँ अवश्य आये होगे । 

आधे घण्टेकी श्रमकणोत्पादक चढ़ाईके बाद आप इस 
उपत्यकाको पार करके एक समतल मैदानपर जा पहुँचेंगे, यह 
हनुमानजीका मन्दिर है। लगभग १०० वगेगज क्षेत्रमें 
ag मन्दिर बना हुआ दे । चारों ओर यात्रियोके निवासके 
लिए 'तिबारे' बने हुए हैं । बीचमें हनुमानजीका एक छोटा-सा 
मन्दिर दै । कहते हैं, इसकी स्थापना बाबा निर्भयदासने आजसे 
३०० साल पहले कौ थी । मन्दिरकी दीवारें अभी दद हँ । 
इन इनुमानजीमें लोगोंकी बहुत श्रद्धा दै, जो इसीसे जानी जा 
सकती है कि इज़ारोंकौ संख्यामें जनता वहाँ “भादो' बदौ 
षष्ठीको मेलेमें भाग ढेनेके लिए पैदल पहुँच जाती है। यहाँ 
पर केवल एक पुजारी रहता है । 

अभी यहाँसे भी आगे चलना है। यहाँसे 'पौल' अभौ 
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एक मील और दूर है और यहद मार्ग इतना भीषण है कि 
आप वहाँ अकेले नहीं जा सकते । शेरकी बदबू सँूँघ-सूँघकर 
पैर रखना पड़ता हे | यहाँसे मागे इतना तंग तथा संकीण है, 
और उसमें भी बाँस इत्यादि पगडंडीपर इतनी बुरी तरह फैले 
हुए हैं कि वस्त्रोको काँटोसे छुड़ा-छुड़ाकर चलना पड़ता है । 
मार्गमें थोड़ी-थोड़ी दूरपर ही छोटी-छोटी सरिताएँ मिलती हैं । 
वर्षा ऋतुमे इनमें इतने वेगसे जल बहता है कि दह जानेवाले 
MARA इन्हें तैर-तैरकर पार जाना पड़ता है। ऐसी चार 
सरिताएँ पार करनेपर आप मैदानमें जा पहुँचेंगे । यहाँ पहाड़ोंके 
मध्यमें आपको प्राकृतिक खेत उगे हुए मिलेंगे, जहाँपर किसी 
भी पक्षीका चिह्न नहीं मिलता । पहाड़ घने gala परिपूर्ण है । 
अव आप एक मीलका तंग मार्ग, भीमकाय और भयावह 
गिरिमालाओंमेंसे पार कर आये। यही दहका द्वार है। यहाँ 
पर आपको एक भारी जल-प्रपातकी ध्वनि सुनाई देगी। यहाँसे 
पढाइपर सीढ़ियाँ चढ्नी आरम्भ होती हैं। पहले लोग 
ररिसयाँ बाँभ-त्रांधकर इस पहाडपर चढ़ते थे, किन्तु अब स्त्रियाँ 
ओर बच्चे भी यहाँ सरलतासे पहुँच जाते हैं। ये सीढ़ियाँ 
संख्यामें १४७ हैं। इन सीढ़ियोंकी बगलमें ही एक बहुत 
वेगशालिनी जळधारा पहाड़के एक बगोदे ( Tunnel ) में से 
निकलकर गिरती है. इस प्रपातकी उँचाई लगभग २५०, 
फुट है। वर्षा ऋतुमें इसका प्रवाह इतना तीव्र रहता है दि 
बहुत शक्तिशालिनी जल-दिद्युत पैदा की जा सकती है, किन्तु 
भीष्ममें जल गतिकी शिथिलताके कारण ae असम्भव है। 


अव आप सीढ़ियाँ समाप्त कर चुके। जिस बंगोदेके “पाण्डपौल' । 
ड A 
आत्म-निवेदन 
लक्ष्मीनारायण शर्मा 'मुकुर! : 
में कवि हूँ, पर सष्टि-सजेना होती पा प्रेरणा तुम्दारी। तुमने अपने अग्रत-स्पश्षीसे, स्पन्दनमय सप्राण किया u 


पंक्ति-पंक्तिमें भाव तुम्हारा, शब्द-शब्दमें हृदय तुम्हारा 

मेरे गौतोकि प्यालेमें, प्राण! छलकता प्रणय तुम्हारा 3, 
मेने दे साकार किया जिसको वह है कल्पना तुम्हारी । 

स्नेह-सिक्त शृत्तिका-पिण्डसे, जड प्रतिमा-निर्माण किया है 


विशाल भारत 


-आगे पौलपरसे एक छोटा-सा तंग मार्ग पहाडोंमें होता £| त 


मूर्तिकार मैं हूँ, पर अंकित करता हूँ. भावना दु | हे 


में हूँ एक 


अ aah पुजारी, मन्दिरमे 
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नीचे आप खड़े हैं, इसकी परिधि लगभग ३५ गज tn 
गोल हिस्सा पहाड़से बिलकुल कटकर अलग होकर भ 
किन्तु पहाइके ऊपरी भागमें जो दोनों ओरके | | 
हुआ है एक भी दरार नहीं है। इस बगोदे (Ty, | 
अन्दरका जो पत्थर है, वह बिलकुल लावा Ae, 
देता है, किन्तु वह यथाथेमें बहुत कठिन प्राचीन च | | 
इसे देखकर सबको आशय होता हे । जनश्रुति दै ६१ हि 
पाण्डव लोग हस्तिनापुर वापस जा रहे थे, तो इस ar । 
पहाड़के सामने आनेके कारण उनका मागे अवरुद्ध हे छ | 
तब महाबळी भीमने अपनी भीमकाय गदासे पर्वते मी क्क पु 
दिया और ऊपरसे अपना मार्गे बना लिया। we | | * 
स्थलको ‘queda कहते हैं । 
इत ‘da’ पर खड़े होनेसे बहुत ही शीतल और है/ दै 
गतिसे वहनेवाली इवाका अनुभव होता है। यह छाए 3 
मौसमॉमे एक-सी ही रद्दती हैं। इस पौलसे उपर दोहे " 
( प्राकृतिक जल कुण्ड ) हँ । इनका पानी बहुत tee 
स्वच्छ है। इन्हीं दददोमे से जलका उदूभव होता है। मं 
लोग यहीपर विश्राम करते हैं तथा भोजन करते हैं। ६ 
पौलपर खड़े होकर दोनों दहोंका तथा पहाबोंकी Be 
जो सौन्दर्ये तश्रा मनोमुग्धकारी दृश्य नेत्रोंको मिलता है ' 
देखकर करमीरकी डळ-मीलका सौन्दर्य भी फौका लता 


भरतृहरिको चला जाता है। यद्दी दे मत्स्यका ऐता 


फूल खिलाये हैं तुमने, मैं चुन-चुन जिन्हें सजा ताई | 


मंकृत करते तार तुम्हीं, मैं जिनको छेड बजा देती big 
ती अर्चना 5 | 


। i क्राः शताब्दीसे भी अधिक अपने दीषे साहित्यिक जीवनमें 
{| कवीन्द्र रवीन्द्र विरव-साहित्य, विशेषतः बँगला-साहित्य 
| को, अपने विविध कलात्मक दानोंसे पुष्ट करते रहे। अपनी 
झे | सवंतोमुखी प्रतिभाके वलपर कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास 


| पुष्टि की । बँगला-साहित्यके इतिद्दासमें तो वत्तमान शताब्दी 
| रिवीन्द्रतयुग' के नामसे व्याख्यात की जाती है । 
| रवीन्द्रनाथके ग्रन्थोमें 'गीताँजलि' सबसे अधिक प्रसिद्ध 
३ | दै; क्योंकि इसी ग्रन्थपर उन्हें सन्‌ १६१३ में “नोबल पुरस्कार 
| प्राप्त हुआ था । प्रस्तुत निबन्धमें इसी इतिपर संक्षिप्त आलो 
[| चनात्मक दृष्टि डाली जायगी । 
‘| वीन्द्र साहित्यसे अपरिचित बहुत-से सज्जन “गीतांजलि' 
1 को “गीतात्मक प्रवन्ध-काव्य' या 'प्रवन्धात्मक गीति-मुक्तक! 
‘i ससझते हैं। पर ये दोनों घारणाएँ भ्रमपूर्ण हैं; इनमें 
तात्विक अंश केवळ इतना ही है कि यह एक गीति 
१) काव्य X 

वास्तवमें 'गौताँजलि' सम्त्रत्‌ १९६३-६७ में रचित 
कविके गेय पदोंका संग्रह है। ये पद एक-दूसरेसे स्वतन्त्र 
तथा अपनेमें पूर्ण हैं। हाँ, कविके weal, इन गीतोंमें 
भावोंकी एकता रहनेके कारण इन्हें 'गीतांजलि'के नामसे एक 
काठ्य-प्रन्थका रूप दिया गया है । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका दै, “गीतांजलि' एक गीति- 
| श्रव्य है, अतः गीति-काव्यके लक्षणानुसार इसमें कविका 
॥ ध्यान काव्यके भावात्मक पक्षकी ओर गया है, कलात्मक पक्तकी 
॥ ओर नहीं seater तात्पर्य यह है कि उन्होंने हृदयके 
|| विविध भावोंके मार्मिक उद्गारको हौ अपना मुख्य लक्ष्य रखा 
|| है, अलंकार-नैपुण्य, शब्द-क्ौडा, उक्ति-वैचित्र्य आदि काम्यके 
| बहििंगोंको नहीं । इस तत्वकी ओर कविने स्वयं एक स्थलपर 
| संकेत किया Q— 


R निबन्ध, समालोचना आदि वाङमयके सभी अर्गोकी उन्होंने | 


कवीन्द्र रवीन्द्रकी गीतांजलि 


जयन्तप्रसाद्‌ बागयी 


आमार ए गान DF तार सकल अलंकार । 
तोमार AB राखेनि आर, साजेर अहंकार ॥ P 
( गौत-संख्या १२६ ) 

( डे प्रभो | मेरे इस गीतने अपनी सारी आलंक्रारिक 
कृत्रिमता छोड़ दी है ; इसे आभूषणोंका गवे नहीं) | 

सच पूछिये तो यही भावात्मक काव्यकता प्राण है। जयदेव, 
विद्यापति, सूर, तुलसी, मीरा आदि सभी महान्‌ गौति-काव्य- 
कारोंने भावपक्षको हौ प्राधान्य दिया है, कलापत्तको नहीं । 
“गीतांजलि'की पश्चिमी देशोंमें इतनी प्रसिद्धिका कारण केवल 
उसका भाव-सौन्दर्यं न था; विदेशी आलोचकोंने उसमें एक 
ऐसी विचित्रता पाई, जिसके दशन उनके निजी साहित्योंमें 
कठिनतासे होते ये। वह था 'रहस्यवाद! । एक आलोचक 
महोदयने कहा है, “Anns कवीन्द्र रवीन्द्रको कबीरका ऋण 
स्वीकार करना पड़ेगा । अपने रहस्यवादका बीज उन्होंने 
कबीर ही में पाया। परन्तु उसपर पाश्चात्य भड़कौली पालिश 
भी है ।” इसके उत्तरमें भुझे केवल इतना ही निवेदन करना 
है कि स्वयं कबीर अपने रहस्यवादके लिए सूफियोंके अणी हैं। - 
आचार्य रामचन्द्र FHS शब्दोंमें इस्लामके कट्टर एकेस्वरवाद 
ओर वेदान्तके मायावादका रूखा संस्कार भी कबीरपर पूरा- 
पूरा था, साथ ही प्रकृतिके प्रसारमें भगवान्‌की कलाका दर्शन 
करनेवाली भावुकता उनमें न थी। सच तो यह है कि सूफी - 
और भारतीय पद्धतियोंके समन्वय द्वारा रवीन्द्रने रहस्यवादका 
एक ऐसा स्वरूप उपस्थित किया है, जिसके साथ हृदयका 
पूणे रागात्मक सामजस्य स्थापित हो जाता है । 

जहाँ तक पाश्चात्य भड़कीली पालिशका प्रइन है, ऐसा 
प्रतीत होता है कि आलोचक महोदयने कही-घुनी बार्तोके 
आधारपर अपनी राय क्रायम की है ; उन्हें रवौन्द-साहित्यका 
तनिक भी ज्ञान नहीं। वास्तवमें समन्वित रहस्यवादके दिव्य 
भारतीय स्वरूपपर ही पाश्चा आलोचक इतने मुग्ध हुए तथा 
पश्चिममें रतीन्द्रकी. इतनी प्रतिष्ठा हुई । ere 
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रहस्यवादका अथे दै, अज्ञात शक्तिको जाननेकी इच्छा या 
छलक। जिस अज्ञात शक्ति द्वारा संसार-चक्र निरन्तर प्रवत्तित 
हो रहा है, उसे जाननेकी इच्छा मानवर्मे सदेव बनौ tact है । 
उपनिषदोंके “नेति नेति’ तथा वेदान्तके SS उपदेशोंसे उसकी 


तृप्ति नहीं होती। भावुक हृदय, अपनी अनुभूतिके बलपर, | 


उस अज्ञात शक्ति या जगदन्तरात्मार्मे विविध गुणोंक्रा आरोप 


करता है । प्रकृतिके प्रत्येक रूपमें, जगतके सभी क्रिय:-व्यापारों : 


में, उसे अज्ञातकी दिव्य शक्ति काम करती हुई दिखाई देती 
है। यही रहस्यवादका मूल है । 

प्रत्यक्षानुभूतिकी सजीवताके लिए, रहस्यवादके अन्तर्गत 

. परमात्माको पिता, माता, प्रिया, प्रियतम, पुत्र अथवा सखा 
इन लौकिक ead देखा जाता है। परमात्माकी प्रियतमके 
रूपमें कल्पना 'माधुये भावात्मक रहस्यवाद'के नामसे अभिहित 
की जाती दै । 

“गौतांजलि'का रहस्यवाद “माधुर्ये भावात्मक रहस्यवाद? ही 
है, क्योंकि इसमें अज्ञात शक्ति या परमात्माकौ कल्पना प्रियतम 
के रूपमें की गई है । परमात्मा प्रियतम है, जीवात्मा उसकी 
प्रियतमा । जीवात्माकी परमात्मासे मिलनेकी इच्छा, प्रियतमाकी 
प्रियतमसे मिलनेकी लालसा समभनी चाहिए । 

जीवात्माको प्रेमिकाका रूप दिया गया हे तथा इसी बहाने 
विरह-वेदना, प्रार्थना, उपालम्भ, उद्वेग आश्वासन, मिलन 
daiman आदि श्वृंगार (संयोग एवं वियोग) कौ सभी 
अवस्थाओंके बहुत et मार्मिक चित्र उपस्थित किये-गये हैं । 

सवेप्रथम जीवात्मा विरहिणीके रूपमें हमारे सामने आता 

है। विरहाग्निमें जलती हुई वियोगिनी कहती हैः--- 
“यदि तोमार देखा ना पाई प्रभु ए जीवने 
तबे तोमाय पाई नि जेन से कथा रय मने 
x x x 
जतई उठे हाँसि, घरे जतई बाजे बाँशि, 
ओगो जतई गृह साजाई आयोजने, 
तोमाय घरे यनि आना, से कथा रय मने u”? 
(tte २५ ) 
(प्रभो | यदि इस जीवनमें तुम्हारे दन न हुए, तो 
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. किया गया दै । 


Lami 
समझ लो फिर दशन न होंगे ।-..घरमें दूसरे 
उत्सव मनावें, पर यह मत भूलो कि मैं तुम्हें 
सकी ; तुम्हारे बिना मुझे आनन्द कहाँ १ ) B 
पर प्रियतम नहीं आते ; विरहिणी व्याकुल w | 
हैः | 
सकल जीवन उदास करिया, कत गाने सरे गछिया ४ 
तोमार विरह उठेछे भरिया, आभार , हवया a 
( गौत-संश्या TE 
( तुम्हारे विरहे मेरे जीवनमें उदासी छा गई १]: 
गीत भी इसी विरहके व्यंजक हैँ। मेरा हृदय fea! | 
भरा हुआ दै )। 
एक स्थलपर विरहिणीके झुंझलाइर'की बहुत है छ 
व्यंजना हुई है । विरहिणी कल्पना करती है कि उसी 
वस्थामे प्रियतम समीप आये, पर वह उनके दसन 7। 
सकी | इसपर वह अपने आपको फरकारती दै :-- 
“से जे पासे एसे बसेछिल, ag जागिनि 
कि घूम तोरे पेयेछिल, दृतमानिनौ। 


: 
षे | | प 


कट. > hae ee EE 
ae eat 


Ts ats 
७ 


नकरसकी | ) 

विप्रलम्भ *गारके अन्तरगत, कवि-परम्परासे) उप 
रौति चली आ रही है, अर्थात. वियोगिनी अपने “१, 
सप्रेम फटकारती है । गीतांजलिमें भी इस रीति © 


जब विर-वेदना असहनीय हो जाती, पर fiat | ; 
आते, तो विरहिणी ( जीवात्मा ) मीठे उलाहने देने ह. 
इस भावकी व्यंजना करनेवाले दो उत्तम अवतरण | 

(i) आमि कखनो बा भूलि, कखनो बा ब्‌ 


तोमार पथेर लक्ष्य g 
तुमि निष्ठुर सम्मुख हते, acd? 
जाओ जे सरे ॥ ( 
परक 


( में मूलौ-भटकी, उठती-गिरती किसी 


gure १६५० 


l 
| समीप भनेकी चेष्टा करती हूँ ; पर हे निदेय, तुम बार-बार 
। मुझसे दूर भागते हो )। ` 
| Gi) eae माछो, निठुर, È करेंछ भाळो । 
| एमूनि करे हृदये मोर, तीत्र दहन जालो ॥ 
( गौत-संख्या १२ ) 
॥ (दे fata, यही तुम्हारे लिए उचित दै R हृदयकी 
॥ विरह-वेदनाको जितना चाहो बढ़ाओ ) । 
i | पर्‌ इस उपालम्भसे भी कोई लाभ नहीं होता विवश 
> होकर विरहिणी ( जीवात्मा ) प्रियतमसे प्राथैना करती है-- 
। 0) हे एका सखा, हे प्रियतम, रएछे खोला ए द्वार मम। 
| aga दिए स्वपनसम, जेओ ना मोरे हेलाय ठेले ॥ 
( गीत-संख्या १६ ) 
| ( मेरे एकमात्र साथी दे मेरे प्रियतम, तुम्दारे लिए मैं 
द्वार खोल अकेली बढी हूँ । तुभ आओ, मेरी उपेक्षा कर चले 
| मत जाओ ) । 
| (ii) दूर थेके चिनते नारि, कोन्‌ दिके जे कि Freak 
| तुमि आमार हृद्‌बिद्दारि, हृदय पाने हासिया चाओ u 
( गीत-संख्या ३३ ) 
( में दूरसे तुम्हारे दशन कैसे करूं £ मेरे हृदयमें बिहार 


विरद्द-वेदना, उपालम्भ एवं mina अभीष्ट-प्राप्तिकी 
सम्भावना होती है ; प्रियतम सदय होकर विरहिणी प्रिय- 
| तमाको अपने पास बुलाते हैं। अब प्रियतमाके हृदयमें दका 
| उठती है--क्या उसमें प्रियतमकी प्रियतमा बननेकी योग्यता 
gf है £ क्या वह इस प्रेमका भार उठा सकती है । वह सोचती दै-- 
(i) तोमार प्रेम जे बईते पारि 
एमन साध्य नाई | ( गौत संख्या ६७ ) 

( तुम्हारे प्रेमका भार सहनेकी मुझमें सामथ्ये नहीं ) । 
(i) शंकाय काँपे आमार प्राण । 

पाशे तोमार हने कि आज स्थान £ 
{| (स॒मे इसी वातकी धका है कि क्या मै सचमुच तुम्हारे 
í समीप आज बैहूँगी १ क्या geal इतनी योग्यता है ! ) 


कीन tenet sta ५७ 


पर इस शंकाका समाधान वह शीघ्र हौ कर लेती 
है ; जब प्रियतमके रूप-सागरमें गोता मार ही बेठी, फिर 
इबनेका भय केसा १ यदि डूब भौ गई तो मरकर अमर हो 


` जायय ! 


रूप-सागरे डुब दिएछि, अरूप रतन आशा करि 

घाटे घारे घुरब ना आर, भासिए भामार जीणे तरि । 

x x x 
सुधाय एबार तलिए गिए भमर इए रब मरि॥ 
( गौत-संख्या ४८ ) 

( मने प्रियतमके रूप-सागरमें डुबकौ इसीलिये लगाई है 
कि शायद कोई अमूल्य र्न मेरे हाथ लगे। अब यदि डूब 
गई तो मरकर भी अमर हो जाऊंगी । ) 

कमशः मिलनकी घड़ी पास आती जाती दै; प्रियतम 
अमिसारके लिए बुलाते हैं। वियोगिनी, प्राकृतिक बाघाकी 

उपेक्षा करती हुईं, अभिसारिका बनकर. बाहर निकलती J 
Rg? हुए प्रियतमसे मिलनेके लिए । 
“आजि aR राते तोमार अभिसार, 
परानसखा बन्धु हे आमार । (गीत-संख्या २५) 

( हे मेरे प्राणोंके प्राण प्रियतम ! आज रातको, जब तेज 
आँधी चल रही है, मैं तुमसे मिलनेके लिए अभिसारिका बन 
कर बाहर निकली हूँ । ) 

aad दोनों बिछुड़े प्रेमी मिलते हैं ; जीवात्मा परमात्मा 
में लीन हो जाती है। प्रियतमा अपने प्रियतमके दिव्य स्वरूप 
पर मुग्ध होकर कहती है-- 

(7) ठुमि केमन करे गान कर जे गुणी 

अबाक्‌ इए सुनि केवल सुनि। 

मने करि अमनि सुरे गाई। = 

कण्ठे आमार सुर खुँजे ना पाई ॥ ( गीत-संख्या २३ ) 

( हे गुणिन्‌ ! तुम्हारा गीत कितना मधुर दै ; मैं सुनकर 
चकित रद्द जाती हूँ। इच्छा उठती है कि मैं मौ ऐसा ही गाउँ, 
पर मेरे स्वरमें वद्द माध्य कहाँ | ) 

(ii) 'ओगो प्रिय, आजके आमार सकल पराण व्येपे । 

येके येके हरष जेन उठ्ये केंपे केंपे ॥” (गीत-संख्या ३५) 
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ष्‌ 
(हे प्रिय ! आज a8 मेरे शरीरमें रोमांच हो रदा दै । 

मैं बार-बार BIT उठती हँ. । ) 
“ीतांजलि' में व्यंजित रहस्यवादके संक्षिप्त विवेचनको 


समाप्त करनेसे पूर्व हम इस बातको फिर एक बार दुहरा देना ` 


चाहते हैं कि यह रहस्यवाद 'माधुये भावात्मक रहस्यवाद' है, 
अर्थात्‌ जीवात्माको प्रेमिकाके रूपमै रखकर उसे प्रियतम 
परमात्माके विरहमें व्याकुल तथा मिलनमें उत्फुछ दिखाया 
गया है। -इस भावकी. व्यंजनाके लिए Aa आश्रय 
लिया गया है । पर इस श्रृंगारका स्वरूप स्पष्ट है। उसका 
आधार आध्यात्मिक है, लौकिक कदापि नहीं । 
chanted कविके भक्त-हृदयका रूप परमोज्ज्वल रूपें 
उपलब्ध होता है। जैसा कि प्रन्थके शीषेकसे स्पष्ट है, कविने 
अपने गीत-पुष्पोंको भगवानके श्रीचरणोंमें निवेदित किया दै । 
उनकी रहस्यमयी भावनाएँ भक्तिकी कोटिमें ही रखी जावेगी, 
क्योंकि अज्ञात शत्तिमें माधुये भावका आरोप कर उसका 
चिन्तन सण भक्तिका ही एक अंग है। भक्तिके सीधे-सादे 
रमणीय चित्र भी 'गौतांजलि में कई मिलते हैं । हरि-वन्दनाका 
एक उदाहरण लीजिये, जिसका भाव यह है कि सभी aft 
स्थितियोंमें इरि ( अर्थात्‌ महाशक्ति) ही एकमात्र आश्रय हैं--- 
'बाँयान बाँचि मारेन हरि, 


बल भाई धन्य हरि 
x x x 
सुधा दिए मातान जखन 


धन्य हरि धन्य इरि । 
` व्यथा दिए काँदन जखन, 
धन्य हरि धन्य हरि ॥' गीत-संख्या १५) 
इस उद्गारके साथ महाप्रभु चेतन्यकी प्रसिद्ध उक्ति 
“हरेर्नाम हरेर्नाम केवलम्‌'की तुलना की जा सकती है । मानव- 
हृदयमे विविध भावनाओंका संघर्ष होता रहता. है, तरह-तरहके 


` प्रळोमनोमे वह पढ़ सकता है । सहायताके लिए उसकी 
आँखें भगवानकी ओर ही उठती हैं--- 


“अन्तर मम विकसित कर, अन्तरतम हे । 
निमैल कर, उज्ज्वल कर, सुन्दर कर zu 
( गीत-संख्या ५ ) 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशाल भारत 


( हे अन्तर्यामी ! मेरे हृदयको विकसित 
स्वच्छ और निष्पाप बनाओ 1) 
जब जीवनमें निराशा छा जाती है चारो à 
राज्य होता है, उस समय भी आनन्दस्वरूप मा 
को आश्वासन दे सकते F— 
“जीवन जखन झआुकाए जाय 
करुणा - धाराय एसो। 
सकल माधुरी BAe जाय, | 
गीत - सुधारसे एसो ॥' (Ai. 
( हे प्रमो | जब जीवनमें शुष्कता अर्थात्‌ Raa: 
हो, [ तब ] करुणाके बादल बनकर इसे सींचो। सई 
सारी मधुरता नष्ट हो जाय, अपनी असृतमयी वाई | 
उसे माधुय प्रदान करो ।) यह गीत महात्मा aes 
प्रिय एवं प्रायः उनकी प्रार्थना-सभामें गाया जाता श। | 
“गीतांजलि'का ढाँचा भावात्मक या alert 
भी अपनी अलौकिक प्रतिमाके बलपर, कवीन ‘| 
काव्यमें स्थान-स्थानपर प्रगतिवादकी मालक दिखाई ॥' 
यह प्रगतिवाद निरीश्वरवादका समर्थक नहीं | | 
हमारे समाजने अपने एक बहुत बड़े अंशको # 
अस्पृश्य कहकर मानवी अधिकारोंसे वंचित क ९ 
“मीतांजलि'की रचनाके समय अछूतोंकी समस्या d | 
थी। समाजके इस अन्यायपर कविने तीव्र आघात रि | 
@ मोर दुर्भागा देश, जादेर करे धर! 
अपमाने हृते दबे तादेर क | 
२८ २८ 
माजुपेर परहोरे प्रतिदिन टेक : | 
घृणा करियाछ तुमि मानुषेर प्राणेर ग 


२८ 
शतेक शताब्दी घरे नामे शिरे क: 

कर ना j 
मानुषेर नारायणे तबुओ oa 


(मेरे अभागे देशवासियों, जिनका ठुम at 
हो, समय आनेपर अपमानित दोकर 7 


खुलाई, १६५० ] 
होगी ॥.«.अछूत समभाकर तुम मनुष्यके स्पदात्ते दूर भागते 
। और इस प्रकार मानव-हृदयमें वसनेवाले भगवानके प्रति घृणा 
| प्रदर्शित करते हो । न जाने कबसे गुलामीका अपमान सह 
| रहे हो, पर जिन मनुष्योंमें नारायणका निवास है, aga 
| सममकर उन्हें तनक भी श्रद्धा नहीं दिखाते। ) 
| धार्मिक पाखण्डपर भी कविकी इष्टि गई है। हम 
| | श्रमसे दूर भागते हैं ; समझते हैँ कि आसन मारकर बैठते ही 
| हमारे aia इतिश्री हो गई । कवि ऐसा नहीं समझते, 
| । ` उनकी दृष्टिमें धर्सा वाह्याडस्वर केवल ढोंग है, कोरा पाखण्ड 
l है। Teta संसारके साधारण-से-साधारण व्यापारम भी 


। हम नारायणकी नित्य एवं दिव्य कलाके दीन कर सकते हैं । 
| इसीलिये वे कहते हैं :--- 


भजन पूजन साधन आराधना 


समस्त थाकू पडे । 
सुद्धद्वारे ` देवालयेर कोने 
केन आछिस्‌ ओरे ? 

x x x 
नयन मेले Ba देखि तुई A 
देवता नाई घरे। 
तिनि Wr जेथाय a Ww 

करछे चाषा चाष, 


` ` पाथर भँगे aes जेथाय पथ, 
i ` खाट्चे वारो मास 
रौद्र जले आछेन सबार साथै, 
धूला तार A दुई हाते 
att मतन शुचि aaa छाडि 
- आयरे धूलार परे! 
मुक्ति १ ओरे युक्ति कोथाय ofa? 
मुक्ति कोथाय आहे १ 
आपूनि प्रभु alte वाँघन परे 
बाँधा सवार काछे।? (गीत-संख्या १२०) 


_५७ 
वाह्ाङम्तरोंका त्याग कर दे । मन्दिरका द्वार वन्दकर अकेले 
यहाँ क्या कर रद्दा दे ? जरा आँखें खोलकर तो देख; तेरे 
देवता यहाँ कहाँ ! जानता है वे कहाँ हैं १ चे वहाँ हैं, जहाँ 
तेरा अन्नदाता किसान हल चला रहा है या वहाँ हैं, जहाँ 
गरीब मज़दूर अपना खून-पसीना एक करके पत्थर . तोइ-तोइकर 
मार्गे वना रहा है। तेरे देवता इन्हीं लोगोका हाथ 
बॅट रहे हैं। उनके दोनों हाथ धूलि-घूसरित हो रहे 
हैं। अपने स्वच्छ एवं सात्विक वस्त्रोंका त्यागकर तू भी 
aat जा। 

मुक्ति चाहता है १ अरे, युक्ति मिले कहाँसे? जिनसे 
युक्तिकी आशा रखता है, उन्हें स्वयं तो संसारकी सृष्टि, पालन 
एवं संहारके बन्धनसे छुटकारा नहीँ मिला। फिर तुके मुक्ति 
देंगे कहाँसे १ ) 

ऊपर दिये हुए अवतरणमें कविने कायिक श्रमकी मर्यादा 
(Dignity of Labour) की ओर बड़ा ही मार्मिक एक 
सूक्ष्म संकेत किया है। साथ हौ साघःरणा-से-साधारण ai 
भी उन्होंने नारायणके दिव्य स्वरूपको देखा हे । 

निष्कषे रूपमें हम यही कहद सकते हैं कि “गीतांजलि' एक 
अनूठी इति है--इसमें मानवताके प्रति एक नया सन्देश है। 
कवि और काव्यकी भत्माका, उद्घाटन करनेके लिए बड़ी 
गहराई तक जानेकी आवश्यकता होती है । 

“गीतांजलि'की सम्यक्‌ विवेचनामें दाशनिकता, लाक्षणिकता, 
रहस्यवाद, प्राचीन और अर्वाचीन प्रभाव, रसात्मकता, छन्द- 
योजना, भाषा, अलंकार, वाग्वैदधा, उक्ति वैचित्र्य आदि 
न जाने कितने विषय आ जाते हैं, जिनका समावेश एक 
छोटे-से निबन्धमै असम्भव समझिये । इन दब्टियोंसे पूर्ण 
विवेचन तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थके रूपमें ही किया जा सकता 
है। अस्तु, मद्दाकवियोंकी अमर प्रतिभाकी ओर संकेत करने- 
वाले एक प्रसिद्ध संस्कृत इलोऋको उद्धतकर हम इस निवन्धकी 
समाप्ति करते हैं-- 

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीदवरा: । 


(अरे “भक्त | भजन, पूजन, साधन, आराधना आदि धर्मे 


छः 
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नाखि येषां यशःकाये जरा मरणजं भयम्‌ ॥. 


आन्ध्र जाति-आन्‍न्ध भाषा 


fie वि० आर° सूर्यनारायण 


Zl" जाति बहुत पुरानी हे । इसकी प्रशंसा ऐतरेय 

ब्राह्मण” में लक्षित है । यह "ऐतरेय ब्राह्मण” ऋग्वेद 
में है। विद्वानोंका अनुमान है कि यह ऐतरेय ब्राह्मण” ईसासे 
एक हार सालके Tes लिखा गया । 

एक बार दिर्वामित्रने, अपनी आज्ञाका उल्लंघन करनेसे, 
अपने बच्चोंकी शाप दिया । शापाहत होकर वे आन्ध्र, पुण्डू, 
पुलिन्द आदि जातियोंमें पैदा हो गये । ऐसा ऐतरेय ब्राह्मणमें 
लिखा हुआ है। ऊपरकी कहानीसे यह स्पष्ट होता है कि 
आन्ध्र भी आये जातिके थे। विन्ध्यादिके आसपास ही 
रहते थे। उनकी प्रशंसा रामायण और भारतमें. भी दीख 
पड़ता है । 

'मेगस्तनीस्‌'की लिखी वार्तोसे स्पष्ट देता है कि चन्द्रगुप्तके 
साम्राज्यकाल तक ही आन्ध्र जातिने महासाम्राज्यका सम्पादन 
क्रिया । इसके वाद अशोकके १२वें शिला-लेखसे यह व्यक्त 
होता है कि उसके समयमें आन्ध्र-साम्राज्य अशक्त वनकर 
मोयोंकी अधीनता स्वीकार कर चुका । “शुगमत्य'के कालमें 
आन्ध्र साम्राज्यने SAAR मर्गध साम्राज्यको ही प्रस लिया । 
इसके बाद शातवाहन आ गये। AA-AAA “शात- 
वाहन कणे'के नामसे प्रसिद्ध हो गये । इस तरह प्राचीन 
MAMAS क़रीब पाँच शताब्दियों तक अत्यन्त उन्नति 
पाकर नष्ट हो गया । 

fare बाद तीसरी सदीमें पल्लवोने फिर आन्ध्र देशका 

रूप स्थिर किया । चौथी सदीमें चित्तूर, कइपा, कोलार और 
अनन्तपूर ज़िल्ले इसमें मिल गये । यह विषय उस समयके 
ताम्र-पत्रोंसे व्यक्त होता है । सातवीं सदीमें Bi नगर 
आन्ध्र राजधानी बन गया । उस समयसे wera राजाओंने 
प्रान्तीय भाषा ASTA उद्धार करके उसकी और आन्भ्रक्ी 
qan की । 

आन्प्रोंकी भाषा आन्ध्र भाषा कहलाती दै । इसंके और 
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दो नाम हैं--तेलुग, तेग । इन we उति ९ 
विद्वानोंका मतभेद हे । आन्ध्र लोग आयोके सम्बन्धी | 
कारण पहले उनकी भाषा भी आये भाषाओंसे नि भै 
एक प्राकृत हुईं होगी । उनके अति प्राचीन ग्रन्थ शशि! 
स्तशति'मे 
प्राकृत भाषा ही दीख पइती है । "गुणाब्य'के Ra 
qaaa नामक ग्रन्थमें भी वही भाषा लक्षित होत | 
इससे यह सुव्यक्त होता है कि आन्ध्रोंकी पहली भाषा y | 
प्राकृत ही थी । | 
क्रमशः आन्ध्र लोग विन्ध्य परवेतके दक्षिणमें रहल 
्राविडोसे मिळकर उसी दिशाकी तरफ बढ़ने ati शॉ 
भाषामें दक्षिणको Ar बोलते हैं । तेन्‌-अगु' अर्थात की 
प्रान्तमें रहनेवाले हैं । विन्ध्यके उत्तरसे दक्षिणकी wi a 
कारण आन्ध्रोंका “तेळगुळ? नाम पड़ गया होगा। ग्रह “क 
नाम पहले जातिगत और देशगत हो हर बाद mmi 
गया । । 
इसके वाद 'तेछ शब्द है । कुछ पण्डित ee 
A शब्द 'त्रिलिंग' werd निकला है । आख * 
द्राक्षाराम, श्रीशीछ और कालेश्वर नामक तीन पुण्य कै 
इन तीनों स्थानोंमें तीन शिवलिंग हैं। इन हिंगे छ 
होनेके कारण इस प्रान्तका 'त्रिलिंग” नाम पढ़ गयां। | 
धीरे बही तेलुगु बन बैठा । | 
और कुछ पण्डित लोग कहते हैँ कि ‘ate | 
“त्रिकलिंग! शब्दसे निकला है । आल्य देशके सर्छ ' 
“किंग? नामक? संज्ञा पुराने समयसे भी आ रही है। 
शब्द विशाल भू-भागको लगता था । गंगाके द 
लेकर गोदावरीके उत्तरी किनारे तक कलिंग नागरे / 
जाता था। इस विशाल भूःखण्डके aranti | 
किंग, मध्यकलिंग और त्रिकलिंग नामक संहाएँ 2 


| 


सिए, a 


जुलाई, १६५० ] 
| उत्तर कलिंग? शब्द आजकल 'उत्कल' या 'ओरिस्सा'के रूपमे 
| बदल गया है। मध्य कठिंग और त्रिकलिंग शब्द आन्ध्र 
| प्रान्तके ही नाम थे । ये स्थान गोदावरीके उत्तरमें थे। इस 
| | त्रिकर्लिगकी भाषा देशके नामसे ही पुकारी जाती थी । चज्ञते- 
| चलते बोलचालके कारण “त्रिकछिंग में से 'क'कार निकल गया | 
| अतः “त्रिलिंग” नाम रह गया । वही शब्द 'तेळुगु'के रूपमे 
। बढ्छ गया । 

| टढालौमी नामक she वैज्ञानिकने भी अपने भौगोलिक- 
| शाश्र-मन्यमें भारतके वणेनके समय आन्ध्र प्रान्तको RÈT? 
| नाम दिया है । ये वैज्ञानिक ईसाके वाद दूसरी सदीमें थे। इस 
। ‘Riemer और 'त्रिलिंग' शब्दोंका साम्य ज़्यादातर दीख 
| पढ़ता है । इस तरह 'तेलुए' शब्द भी प्राचीन गौरवसे नहीं 
¦ गिर जाता । z 
| साम्राज्य-संचालनके लिए शालिवादनोंने प्राकृत भाषा 
| अपनाई। . उत्तर हिन्दुस्थानमें आन्ध्रोंकी, साम्राज्य बढ़ानेक्ी 
| आशा नष्ट द्वोनेके बाद उसी वंशज चाकुक्य राजा सिफ 
| आन्ध्र प्रान्तका पालन करने लगे और उसी समयपे देशीय 
भाषा ही राजकीय कार्य-संचालनके लिए भी अपनाई 
| गई। इन्हीं aga समयमें आन्भ्र-राज्यके पूर्वे और 


की दिदासके प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान-शाकुन्तलका भौगोलिक 
दृष्टिसे अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 


इसकी स्थानीय पाश्‍वंभूमि उत्तरप्रदेशके बिजनौर, मेरठ तथा 
मुजफ्फरनगर नामक तीन जिलोंके कतिपय भागों द्वारा बनी 
है। हस्तिनापुर जिला मेरठमें, शचौतीथ तथा शक्रावतार 
` जिला सुज्षफ्फरनगरमें और कण्वका आश्रम तथा दुष्यन्तका 
'आखेट-वन जिला बिजनौरके. उत्तर-पूर्वी भागमें स्थित हैँ । 

कालिदास प्रकृतिके महान्‌ कवि हँ । उनकी सभौ रच- 
नाओंमें प्रकृतिके वणन आश्चर्यजनक रूपसे यथातथ्य हैं। 
जहाँ-जहाँ उन्होंने किसी विशेष स्थानके सम्बन्धमें प्राकृतिक 
` इरयों, पञच-पक्षियों तथा पेड़-पौधोंके चित्र खींचे हैं, वहाँ सभी 


प्रभिज्ञान-शाकुम्तल और प्राकृतिक quia 


५६ 


पश्चिमके प्रान्तोमें विभेर उपस्थित हो गया । इसका प्रभाव 
भाषापर भो पड़ गया। उस समय पू्वे-प्रान्तमें रहने 
वालोंकी भाषा Agag और पश्चिममें रहनेवालोंकी 
भाषा “हळगन्नड'के नामोंसे बुलाई जाती थी। यही dS- 
गन्नढ़ प्राचीन-आन्भ्रमृत्य-संपकंजनित चाछक्य  राजाओंको 
पसन्द आई और समय युजरते-गुजरते 'तेळग'के रूपमै बदल 
गई । WBA राजाओंने स्व-जातिगत-साम्प्रदायिक़ शकृत’ 
शब्दोंको और देशीय Agray शब्दोंको मिलाकर एक 
खिचड़ी भाषा तैयार की और उसकी बुद्धि कराई। इसी समयसे 
आन्ध्र, तेनुग और AST शब्द आपसमें व्यवहृत होने लगे। 
ये शब्द जातिगत और भाषागत वैरुध्य छोड़कर इस तरह 
आपसमें मिल गये कि आजकल उनका पार्थक्य समझना भी 
कठिन हो गया है । 

आन्ध्र, तेनुगु और तेळगु शब्दांकी उत्पत्तिको देखनेसे 
यह स्पष्ट रूपसे व्यक्त होता है कि द्राविडो और आर्योके सम्मे- 
लनसे ही एक Het आन्ध्रजजाति बन गई । उनके आचार- 
विचारोंमें, भाषामें आयों और द्राविडोंका प्रभाव स्पष्टतया 
छक्षित होता है । 


= 


अभिज्ञान-शाङुन्तल और प्राकृतिक वर्णन 


विजयेन्द्रकुमार माथुर 


स्थलोंपर ये चित्र स्थानीय परिस्थितियोंके अनुसार सवथा सत्य 
हँ । जहाँ-जो वस्तु पाई जाती दे, इसका उन्हें विशेष ध्यान 
रहा है। बहुत छोटी-छोटी तथा ऊपरी इष्टिसे देखनेपर महत्त्व 
न रखनेवाली बातोंका भी उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म खूपसे तथा 
विशेष ध्यानपूर्वक वर्णन किया दे। इस मद्दान्‌ कविकी प्रतिभाका 
संचार प्रकृतिके उजले तथा अँधेरे, विस्तृत तथा संकीर्ण सभी 
Raa समान रूपसे हुआ है। अनेक प्रसंगोंमें आनेवाले तथा 
कथानककी eee क्षुद्र अथवा उपेक्ष्य दीखनेवाले वर्णनोंका यदि 
हम वैज्ञानिक अध्ययन करें, तो यह ज्ञात होता है कि ये वर्णेन 
निरथेक अथवा केवल आलझारिक मूल्य रखनेवाले नहीं हैं, 
वरन्‌ एक सूक्ष्म तथा सम्पूर्ण चित्रके अपरिदाये अग हैं। 
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६० fame भारत Es | 
हमारे इस लेखका उद्देश्य शकुन्तला नाटकके कुछ ऐसे ही गाहत्तां महिषा निपानसलिलं हसता i 
विशिष्ट वणनोंको प्रकाशमें लाना है । छायाबद कदम्वर्क MRS ATE, | 


प्रथम अंकके प्रारम्भ हवी में रथासीन दुष्यन्त एक सुगका 
पीछा करता हुआ दिखाई देता है--रथवान्‌ स॒ग तथा राजाको 
देखकर कहता है-- 
कृष्णसारे waged चाधिज्य age 
सृगानुसारिणं साक्षात पश्यामिव पिनाकिनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ धनुष खींचे हुए तुम्दें तथा इस काले REA 
देखते हुए मुझे तो तुम मगके पीछे भागते हुए शिवके समान 
जान पढ़ते हो । 
यह वणन कण्वके आश्रमके पास ही के वन-प्रदेशका है । 
यह वन-प्रदेश गढ़वालकी तराइँमें स्थित है । पुनशच अंक ६ में 
इसी आश्रमका वर्णन करते हुए दुष्यन्त कहता है-- 
कार्या Asada हंस मिथुना स्रोतोवहा मालिनी, 
` पादास्ताभभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः । 
शाखालम्बित वल्कलस्य च तरोनिभातुमिच्छाभ्यधः 
शशो कृष्णसृगस्य वामनयनं कण्ड्यमाना मगीम्‌ ॥ 
“मुझे अभी इस चित्रमें इतने दश्य और दिखाने हैं-- 
मालिनी नदी, जिसके रेतीले तटोंपर हंसोंके जोड़े बेठे हैं, 
नदौके दोनों ओर फैली हुई हिमालयकी तलहटी, जहाँ हरिण 
विश्राम कर रहे हैं; आश्रमके Tat शाखापर लटके हुए 
वल्कल वस्न तथा उसके नीचे काले खुगके सींघपर अपनी बाई 
आँखको खुजाती हुईं मुगी”- इन दोनों पद्योंसे यह स्पष्ट है 
क्रि कालिदासको कण्त्रके आश्रमसे लगे हुए वन-प्रदेशम रहने 
वाले जंगली काले इरिणोके विषयमें पूरा-पूरा ज्ञान था, क्योंकि 
दो बार उन्होंने एक ही स्थानके प्रसंगमें कृष्ण-मृगोका वर्णन 
किया है। यों तो द्वितीय अक ( पद्य ६) में भी सामान्य 
हरिणोंका वर्णन है, डिन्तु उपयुक्त स्थलोपर कृष्ण म्रगके विशेष 
कथनसे यद्‌ स्पष्ट ही है कि कालिदासको इस विशिष्ट वन-प्रदेशके 
रहनेवाले पद्युओके विषयमे प्रत्यक्ष अनुभव था, क्योंकि गढ़वाल 
की तराईमें अवस्थित इस घने जंगळमें आज भी काले हरिण 
पाये जाते हैं। दूसरे अंकमें ( छन्द ६) आखेट सम्वन्धी 
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Raed करियतां वराह ततिभिमुस्ताक्षतिपलते। 


fend लभतामिदश्व शिथिलज्या बन्ध | 

| aga तालाबके पानीमें सींघोंसे बार-बार TA | 

कर डुवक्कियाँ लगाने दो, हरिणोंक्ो छायामें इकट्ठे कनः 

करने दो, तडागमें Bats समूहको चुपचाप : 

विनाश करने दो तथा हमारे. धनुषको जिसकी डोरी है; 
दी गई है, आज विश्राम ले लेने दो ।” 


इस प्रसंगमें जंगली Hat, हरिणों तथा झग | 


आया है । इन पशुओंकी स्वाभःविक क्रियाओंका aah 


होनेके अतिरिक्त यह वर्णन इस वांतका भी परिचाक {| | 


कालिदासको इस स्थान-विशेष अर्थात्‌ गढ़वाली छ 
स्थित वन-प्रदेशमें वास्तवमें पाये जानेवाले वन्य फ 
पूरा-पूरा ज्ञान था । इन घने जंगलोंमें जंगली सेते, ह! 


वन्य शूकर बहुतायतसे मिलते हैँ । वन्य झकरोंश्न कि | 


इधरके शिकारियोंका विशेष प्रिय-विनोद है । | 

इसी इलोकमें मुस्ता घासका भी उल्लेख है! दमौ 
पारश्‍वैवत्ती Re az घास ( Cyperus rotu 
नंदियोंके कछारों, Pega तालाबों तथा सामान | 
स्थानोमें प्रचुरतासे उगती है और इसको यानी 
“मोथा? कहते हैं । इसकी जडे कुळ मीठी होनेके अ j 
Bae इसे बढ़े चावसे खाते हैं और इसी कारण इर 
एक नाम वराह भी है। कालिदासके प्रतिः 
ही उसका सौन्दर्य है । भोया घास-जैसी उपेद्य बत | 
उचित प्रसंग तथा विशिष्ट स्थानकी पारू A 
जो मनोहर चित्र खींचा है, वह बहुत दी 


वास्तविक है । 
प्रथम अंकके छन्द २६ में एक जंगली हा 


आश्रममें किये गये उपद्रवका वर्णन है । a 
कजली बनमें अब भी अनेक जंगली हाथी हैँ F तै {| 
भरककर वे ग्रामोंकी सुनसान सड़कोंपर चले आते 7 


ga 


शाझ्ाश्षप्रके-।सिकट,) प्रास ही के वन न Be 


>. 


| 


“जुलाई, १६५० ] 


grater चला आना और वहाँ उपद्रव मचाना--यह वर्णन 
बहुत ही स्वाभाविक तथा सत्य जान पड़ता है। (अनेक भौगो- 
लिक आधारोंके बलपर यह लगभग निश्चित है कि कालिदास 
द्वारा वर्णित कण्वके आश्रमकी स्थिति बिजनौर जिलेके मँडावर 
AAS HEAD पास रही होगी। आजकल तराइका वन-प्रान्त 
| इस स्थानसे २५ मीलके लगभग है, सम्भव हे कालिदासके 
३ समयमें यह आश्रमके ओर अधिक निकट था) । चतुर्थ अंके 
| शकुन्तलाके पतिग्रहके लिए जाते समयका हृदय्राही चित्र 
| है--इसी प्रसंगमें आश्रमके पास ही किसी तडागके निकट 
| 

| 
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चक्रवाकके जोडेका aga ही मार्मिक वणेन है-- ., 
“शकुन्तला--हला Wwe, नलिनी पत्रान्तरितमपि सह- 


अनसूया--सखि | मा एवं मन्त्रयस्व 

| एषापि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाद दीधेतराम्‌ 
| gate विरहदुःखमाशा वन्धः साहयति | 

' चकवा-्चकईे भारतके उत्तरके पहाड़ी देशोंसे जाडा शुरु 
| Gat साथ-साथ ही नीचे उतर आते हैं और नदियों तथा 
| .तड़ागोंके छिद्वले किनारोंपर ये पक्षी प्रायः दिखलाई पढ़ते हैं । 

;| लेखकने स्वयं शीतकालमें विजनौर तथा मुजफ्फरनगर ज़िलोंमें 
| गंगा तथा अन्य नदियोंके किनारेकी सुनसान रेतीम इन सुन्दर 
चिड्योके जोड़ोंको विचरते हुए देखा दै और प्रत्येक बार उसे 
d कालिदासके उक्त वर्णनक। स्मरण हो आया È | 

कालिदासने अपने इस अमर नारकमें प्रत्ये प्रसँगमें 
। स्थानकी यथातथ्यताके अतिरिक्त समय तथा ऋतु-औचित्यका 
५ भी पूरा-पूरा ध्यान रखा है। 

यह स्पष्ट ही हे कि नाटकका आरम्भ ग्रीष्म ऋतुके प्रारम्भ 
| मेंहुआ है । प्रस्तावनामे सूत्रधार कहता है--“तदियमेव तावत्‌ 
| अचिरप्रवृत्तमुपभोगच्चमै ग्रीष्म समयमधिक्कत्य गौयताम्‌' इत्यादि 

| प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय अंकोमे आनेषाले अन्य वर्णनोंसे भी 

। यह स्पष्ट ही दीखता है कि वे ग्रीष्मऋतुके परिचायक हैं-- 

॥ यथा ; 'प्रियंवदा-तेन हि अस्यां प्रच्छाय शीतलायां सप्तपणे 

| वेदिकायां,मुहुतंकमुपविश्य परिश्रम विनोदं करोतु । आः 

।। अक १। 


अभिश्ञान-शाकुन्तळ ओर प्राकृतिक acta 


चरमपश्यन्ती आतुरा चक्रवाकी आरति । दुष्करमहं करोमि-- 


>> 


६१ 


दूसरे Har उपयुक्त श्लोक ६ में वर्णित जंगली Hater 
तालाबके पानीमें डुबकियाँ लगाना, दरिणोंका छायामें बैठकर 


“De करना तथा सुअरोंका तड़ागमें घुसना--ये सव बातें 


ग्रीष्म ही की निर्देशक हँ । 

तृतीय अंकके विष्कंभक कण्वके आश्रमका एक शिष्य 
कहता है---किं त्रवीषि--आतपलंघनाद्वलवदस्वस्था शकुन्तला 
अर्थात्‌ शकुन्तला कठिन धूपके प्रह्मरसे aga अधिक 
अस्वस्थ है” 


इसी अंकका ११ at इलोक-- 

स्मर एव ताप हेतुनिव्रापयिता स एवमे जातः 

दिवस इवाम्र श्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य ॥ 

यहाँ औष्मके अवसानमें वादळोंके छानेपर उमसका बढ़ना 
तथा फिर शीतल वूँदोंसे तापका दूर द्दोना--यह् उपमा AN- 
ऋतुके वातावरणमें कितनी सुन्दर तथा उपयुक्त है। 

पुनः इसी अंकमै २० वें श्लोकमें दुष्यन्तका शङ्कन्तलाके 
प्रति यह कथन--कि शीकरेः छमविनोदभिराद्रबातं संचाल- 
यामि नलिनीदल तालत्रत्तम्‌--भौ ग्रीष्म ही का परिचायक 
है। 

अतः उपर्युक्त उद्धरणोसे यह स्पष्ट ही है कि कालिदासके 
अनुसार झकुन्तला और दुष्यन्तका प्रथम मिलन औष्ममे हुआ। 
यदद भी अनुमान-सिद्ध दीखता है कि दुष्यन्तके हस्तिनापुर 
लौट आनेके थोड़े ही दिनों पीछे वर्षा आरम्भ हो गई होगी, 
और जैसा इस प्रदेरामें स्वाभाविक रूपसे होता. है जूनके अन्तमें 
प्रारम्भ होकर वर्षाऋतु सितम्बर तक रही होगी । इस काले 
गंगाके अधिक बढ़ जानेके कारण नावों द्वारा यातायात भी 
बन्द हो जाता है और बहुत सम्भव है कि कण्वका यही अनु- 
मान रहदा हो कि दुष्यन्तका शाकुन्तलाका काफ़ी समय तक न 
बुळानेका कारण वर्षाऋतुमें आने-जानेकी कठिनाई दी थी। 
किन्तु चौमासेके समाप्त होनेपर भी जब दुष्यन्तने कोई सन्देश 
न भेजा, तो ऋषिको अवश्य ही चिन्ता हुईं होगी और शरद 
आतुके, आते ही उन्होंने शकुन्तलाको उसके पतिके पास भेजना 
निश्चय किया--निम्न उद्धरणोंसे भी यह तथ्य प्रमाणित 
होता है— 
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६२ विशाल भारत 


[ Mi 
ककेन्धूनामुपुरि तुहिने रजययग्रसन्ध्या उटजद्वारि बिरूढं नीवारबलिं विलोकयतः | अंक ४ 3 | 
दामैमुधत्युरज पटक बीतनिद्रों मयूरः। वत्से | तूने जिन नीवार (एक प्रकारका | 
चेदि maa खुरविलिखादुत्थितश्चेषसद्यः दानोंसे पहले कभी पूजा की थी, वे अब मेरी | 
पश्चादुचैमैवति हरिणः स्वाङ्गमायच्छमानः N उग आये हँ- इनको देखते हुए मेरा शोक डत न} । 

| 


अक ४, श्लोक ४। नौवार-धान्यके उगनेका समय अन्य चावलोंकी ath 
यह वर्णन शकुन्तजाके पतिगृह जानेके दिनके प्रातःकालका तुका आरम्भ ही है । र 
है--“जंगली बेरियोंपर पड़ी हुईं ओसको प्रातःकालकी धूप शङुम्तलाके दुष्यन्त द्वारा परित्यागके पश्चात्‌ स । श्‌ 
रंगीन बना रही है--नींदसे जागा हुआ मोर कुशके छुप्परपर से हुईं अंगूठी शचीतीथके मच्यारेको मिली | गू | रु 
नीचे उतर रहा है। यज्ञवेदीके पासकी भूमिपर, जहाँ खुरोंके ही दुष्यन्तको अपनी परित्यक्ता पत्नीदी स्मृति हो aj, ¶ 
fag बने हुए हैं, उठा हुआ यह हरिण अपने शरीरको-- शोकके, कारण उसने सब राज-झाजके कामों दिला E उ 
SHAY छेते समय--फैलाकर पश्च भागसे ऊँचा हो रहा है।” यहाँ तक कि उसने उस वर्षका वसन्तोत्सव भी a; | 
यहाँ सवेरेकी ओस तथा हरिणका यज्ञवेदीकी उष्णभूमिमें दिया | यह स्पष्ट ही है क्रि इतनी cents रि 
रातको सो जानेका वर्णन शीतकालके आरम्भका प्रबल प्रमाण शीतकालके आरम्भ या मध्यसे लेकर वसन्तके प्राम 
है। जंगली बेरियोंपर meg (कार्तिक) में ही इस रही होगी । छठे अकके आरम्भमें द्वितीय Aa | 
प्रदेशमे फूल और फल आते हैं और उनके पत्ते धने हो जाते कथमुपस्थितो मधुमासः? यह स्पष्ट ही है कि इस अतर 
हैं। गंगा तथा मालिनी नदीके खादरमें ये छोटी-छोटी घटनाएँ वसन्त ऋतुकी हैं । अंकके अन्तर्मे दुष्यत ह | 
भाड़ियाँ ( झडबेरियाँ ) शीतझतुके आरम्भ होते ही खूब छा राक्षसोंके विरुद्ध zat सहायता देने इन्द्रलोक जाता है: 
जाती हैं और यह वात स्वाभाविक ही है कि कालिदासकी प्रतीत होता है कि बहाँसे छोटनेमें उसे ३-४ वर्ष al 
दण इृष्टिसे यह मौसमी दृश्य वच न सका । होंगे ; क्योकि वापस आते समय उसने प्रथम वार की 
ऊपर इसी ( चतुर्थ ) अंकके--'एषापि प्रियेण बिना’ . शकुन्तलाके पुत्र सर्यदमनको देखा, जो अवश्य ही स 
इत्यादि रोका उल्लेख आ चुका है, जिसमें चक्रवाकके ३ या ४ वर्षका रहा होगा । इसी समय उसका रकण 
जोडेका वर्णन आया है। यह पक्षी उत्तरी भारतमें अक्टूबर इतने दिनोंके पीछे, पुनर्मिलन हुआ | | 
मासमें उत्तरसे आकर यहाँकी नदियों तथा झीलोंके किनारोंपर इस प्रकार उपर्युक्त चणेनसे यह सिद्ध हो जाता è 
माचे तक ठहरता है। इसका इस स्थानमें बर्णन. भी UG नाटकमें कालिदासने कथानककी मुख्य बातोंके अति | 
न्तलाकी यात्राके समयका सूचक है तथा समयके अनुकूल सभी छोटे-छोटे गौण तथ्योंका | 


कण्व राकुन्तलाके जाते समय कहते हैं-- पूरा ध्यान रखा है, जिससे उनका निर्मित क |स 
शममेष्यति ममशोकः कथं जु वत्से त्वया रचितपूर्वम्‌ 


दृष्टियोंसे सम्पूर्ण तथा यथातथ्य बन सका R 


WY 
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ar चिकित्सा युगमें दो बातें बहुत सुननेमें आती 
हैं। एक तो भोजनके सम्बन्धमें विटेमिनोंका नाम 
| और दूसरा स्वास्थ्यके सम्बन्धे 'हौरमोनोंका नाम । 
|| शरीरके भिन्न-भिन्न अंगोंसे विविध अन्थि-रस alta होकर 
| रुधिरमें मिलते रहते हैं और इन रसोंका पर्याप्त मात्रामे 
निकलना स्वास्थ्य एवं शौयेके लिए आवश्यक है। यदि ये रस 
i उचित परिमाणमें न निकले, तो शरीरकी वृद्धि रुक जाती है । 
l | शरौरमें दो प्रकारकी मन्थियाँ हैँ । एक तो प्रनाली-युक्त, 
जिनसे रस नस-नाड़ियों द्वारा निकलकर रक्तके साथ मिल 
। जाता है। लाला ग्रन्थि, जिससे लार निकलती है, इसी प्रकारकी 
| एक अन्थि है। इन ग्रन्थियोंका खाव “बहिः स्राव” कहलाता 
/ है। दूसरे प्रकारकी अ्रन्थियाँ प्रनाली-विहीन होती हैं, जिनसे 
स्राव वाहर न निकलकर अन्दर-ही-अन्दर सीधा रुधिरमें मिल 
| जाता है अथवा शरीर उनको सोख लेता है। यह रस 
ama कहलाता है। चुल्लिका (Thyroid), पीयूष 
| ( Pituitary ) आदि इसी तरहकी प्रनाली-विहीन अन्थियाँ 
‘(Endocrine Glands ) हैं। यह दूसरी प्रकारका 
| प्रन्थि-समूह बड़े महत्त्वका है। जैसे विजलीसे चलनेवाली 
।मशीनके लिए विजली आपेक्षित है, उसी भाँति मानव-शरीर 
| रूपी कारखानेमें यह विद्युतशक्ति ( Endocrine Glands ) 
| अनाछी-विद्वीन प्रन्थियोंके अन्तःस्ञावपर निभेर करती है । 
| शरीरको स्वस्थ और सचेष्ट रखनेमें जितना महत्त्व इन 
| सावोंका है, उतना और किसीका नहीं है । इन अन्थियोंसे 
|) सचित रासायनिक पदार्थोंको हम “हौरमोन” कहते हैं। इसे 
|| अपनी भाषामें इम “ओजस्‌? कह सकते हैं । हर एक प्रनाली- 
| बिहीन अन्थिसे एक विशेष हौरमोन निकलती है, जो कि रुधिर 
|या लसिका ( लिम्फ ) के साथ जाकर किसी दूरस्थ अंगको 
| कियाशील बनाती है तथा हमारे स्नायु-मण्डलको और 
| (628) को प्रभावित करती है । विशेषज्ञोंका तो यह कहना 
| है कि किसी जाति-विशेषकी उच्चति इन ग्रन्थियोंके विकांसपर 
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| श्रनाला-वहान MAAT (Endocrine Glands) 
| विष्णुदेव पोद्दार 
| 


निभर करती है। आजकल अनेक पशुओंकी उपयुक्त 
प्रन्थियोंसे अन्तःखाव लेकर औषधियाँ तैयार की जाती हैं और 
उनके द्वारा अनेक रोगोंका उपचार किया जाता है। इस 
प्रकारके उपचारको “ओरगेनोथिरेपी? ( Organotherapy ) 
कहते हैं। इसका आजकल अधिक प्रचार हो रहा हैं। 
योगिक आसनोंका इन अन्थियोपर विशेष प्रभाव होता दै। 
इन आसर्नोम भी सर्वीगासन अधिक उपादेय दै। आसन 
इन ग्रन्थियोंको सुस्वस्थ दशामें रखकर अन्तःखराबोंको पर्याप्त 
मात्रामें निकालनेमें सहायता करते हैं । इस इष्टिसे आसनोंके 
अभ्यासीको इन ग्रन्थियोंका ज्ञान विशेष महत्त्व रखता है । 
Sear और उपचुलिका प्रन्थियाँ 
( Thyroid and parathyroids ) 
टेडएके दोनों ओर अण्डाकार दो चुल्लिका प्रन्थियाँ (थाय- 
रोयड) स्वर-नालसे संयुक्त रहती हैं। ये ५-६ सेण्टीमीरर 
लम्बी और ३० ग्राम भारी. होती हैं । प्रत्येक चुल्निका-प्रन्यिकरे 
साथ ६-७ मिलीमीटर लम्बी दो-दो उपचुल्लिका-ग्रन्थियाँ 
होती हैं। इन सबसे अन्तःस्ाव हुआ करता है । gfe, 
ग्रन्थि इतनी महत्त्वकी है कि प्रयोग द्वारा माळूम किया गया है 
कि यदि यह अन्थि शरीरसे'बाहर निकाल दी जाय, तो मस्तिष्कके 
व्यापार- बुद्धि, विचार और ज्ञान free होने लगेंगे । दिमाग्री 
मोटर चलानेके लिए आवश्यक बिद्युत-शक्ति थायरोयड-प्रन्थिसे 
आती है। इसी भाँति पाचक-संस्थानमें Rada, शरीरकी 
बृद्धि, तौल और हृदयके काये-संचालनपर इस अन्थि-समूहका 
प्रभाव पढ़ता है। उपचुल्लिकाअन्थिके निकाल देनेपर शरीरमें 
विषाक्त पदाथाँका संचय बढ़ जाता है । मांस-पेशिर्योकी संचा- 
लन शक्ति क्षीण होने लगती है । टिटेनस रोग आ घेरता है । 
थायमस ( Thymus ) 
बच्चोंकी वच्चास्थिके पीछे यह ग्रन्थि होती है, जो भोदावस्थामे 
बहुधा उप दो जाती है। यह स्त्रीकी अपेक्षा पुरुषमे अधिक 
वजनदार होती ga अन्यिका gales सम्बन्ध रहता | 


६४ 
है । इस प्रन्धिको बर्चोके-शरीरसे निकाल देनेपर प्रायः सूखाका 
रोग हो जाता है । | 
~ पाइनियछ ( Pineal ) 
यह ग्रन्थि मसिष्कके नीचे ओर ताळूके उपर क़रीब 
८ मिलीमीटर लम्बी होती है । कौमार्ये तक यहद अन्थि बढ़ती 
रहती है, उसके वाद क्षीण होने लगती है और केवल सूत्र या 
धागे रह जाते हैं। मस्तिष्क रेणुकाके उत्पन्न होनेक्रा इससे 
सम्बन्ध है। इस प्रन्थिके रसको ae द्वारा शरीरमें पहुँचानेसे 
रक्तचाप कम हो जाता है। बचचोंकी वृद्धिको यह संयमित 
रखती है और उनमें Sita लक्षणों उत्पत्तिको रोकती है । 
पीयूष-ग्न्थि ( Pituitary ) 
पीयूष या पिटूटरौको श्लेष्मिक पिण्ड भी कहते हैं, जो कि 
मस्तिष्कर्मे स्थित है । इसके दो भाग हैं । एक तो पुरोपिण्ड, 
जिसकी wet wera: ग्रन्थिमय होती है ओर छोरा पश्चपिण्ड, 
जिसमें कोष्ठ और सूत्र रहते हैं। पश्चपिण्डका सम्बन्ध रक्त- 
TAL इसके रसका उपयोग बहुमूत्र या मधुमेहमें - और 
< गर्भाशय-सकीचनके लिए किया जाता है । शरीरको बृद्धि-गति 
. पर घुरोपिण्डके रसका विशेष प्रभाव पढ़ता है। यह लैंगिक cat 
का विरोधौ-है । जबतक शरीरकी वृद्धि होती रहती है, तबतक 
लैंगिक चिह्ोंका प्रतिरोध होता रहता है। यदि शरीरमें से यह 
भ्रन्थि निकाल ली जाय, तो शीघ्र मृत्युकी आशंका रहती है । 
सुप्रारीनल ( Adrenals ) 
एडरीनल या सुप्रारीनळ उपबृक्त-प्रन्थियाँ हैं, जो वृक्क 


( Kidneys ) के ऊपर होती हैं । इसके Ager और कोर- 
टेक्स दो भाग हैं । 


मेइला या मध्यरसका हृदयकी धड़कन और रक्तचापपर 
विशेष प्रभाव पढ़ता है । भावावेशकी अवस्थामै अधिक रस 
निकलनेसे शरीरपर बिषैला प्रभाव पढ़ता है। इस रसकी 
अधिक मात्रा देनेसे शरीर चेतनाहीन होने लगता है, इवास 
बन्द होने लगता है, हृदय बैठने लगता हे और रुधिरकी घम- 
नियाँ फूट जाती हैं। कोरटेक्स या वल्क जीवनके लिए परमा- 
Re है। इसके निकालनेसे ag निश्चित है। इसके अन्तः 
सावका सम्बन्ध लिंग-प्रन्थियोंसे भी है । अण्डकोषोंको निकाल 
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विशाल भारत [ 


| ॒ 


लेनेका प्रभाव उपद्रक-प्रन्थियोंकी चेष्टाओंपर 
ग या डायविटीज रगे न्धि 
प्रजने न्द्रियाँ ( Reproductory गछ | 
इनसे सी अन्तः्राब हुआ करता है। पक 
हे कि अण्डक्रोषोके छेदन करनेपर बहुत-से कि स 
वर्तित दो जाते हैं । शक प्रन्थियोंसे वीक ह | 
ओर प्रन्थिके मध्यमें कोष्ठोंसे अन्तःखाव होता 7 है 
खाव SRE छत्तणोंपर अपना प्रभाव डालते हैं। ज्ञ ॥ 
के अन्तःख्ावका स्वास्थ्यपर बहुत लाभदायक नन ; 
है। डिम्ब प्रन्थियोंके अन्तःखावका प्रभाव नारी : 
जीवनपर विशेष रूपसे पड़ता है, यह सब स्वीकार À र 
डिम्ब, योनि, गर्भाशय ओर दुग्ध-मन्थियोमे आफ 
इन्हींके आधारपर होता है। यदि डिम्ब-अन्यियाँ का १ 
जायँ, तो ये आवते-परिवर्तन बन्द हो जायँ। झक 
रस-्लाव रुधिरमें जाकर मिलता है और शरीरके Ae 
पहुँचता है। ऋतु-काल निश्चित होनेका कारण मैड 


कि डिम्ब-प्रन्थिसे अन्तःखाव निश्चित आवतं गरम 
निकलता है । 


छोम-ग्रन्थि (Pancreas) | 

क्लोम-ग्रन्थिके बहिःखांवकी उपयोगिताका ते 

पता था ही, परन्तु सन्‌ १८८६ ई०“में वैज्ञानिक | 
द्वारा माळूम किया कि इस प्रन्थिसे एक अति उपेग 
खाव भी निकलता है। इस अन्थिके निकाल को | 
शर्करा अधिक आने लगती है, जैसा कि मधुमेहमे खु 
है, वही लक्षण प्रकट होने लगते हैं । मूत्र अधिक गी | 
लगता है और मचुष्यकी शक्तिका हास होने लगता ९! f 
है कि यह मन्थि मधुमेहको रोकनेमें सहायक दै at 
खराबीसे यह रोग द्योता है 4 j 
योगके आसनोंका इन प्रन्थियोंपर a 
परिणाम होता है। जननेन्द्रियकै दुरुपयोग | 
मात्रामें वीयनाशसे इन प्रन्थियोंको बड़ा भारी k fl 
जिससे ये निष्प्राण होने लगती हैं । इन चेत | 
पुनर्जीवित करनेकी अदभुत क्मता ore दै। | 


<< 5 


क क weasel tail vate «att vali ce “ol. ce ववमा 


८ at तरह स्थिर और “समुद्रकी तरह गम्भीर ये 
U © उपमाएँ हमने अरावर सुनो हैं, किन्नु भू-गर्भ विद्या- 
3) विशारदोंके अनुसन्थानोंसे पता चलता है कि पृथ्वी न स्थिर 
है, ओर न समुद्र गम्भीर । पृथ्वी हमेशा घटती-बढ़ती रहती 
7 
i कुछ भाग ऊँचे होते रहते हैं तथा कुछ भाग नीचे होते रहते हैं । 
i ag A कहीं बाढ़ आती रहती है, कहीं वह सूख जाता है। 

पृथ्वी कभी भी शान्त नहीं रहती । मेरे कहनेका मतलब 
केवल यह नहीं कि वह. सूर्यके चारों ओर चक्कर लगाया करती 
हे) है। चक्कर तो वह लगाया ही करती है, उसका अन्तराल 
भी कभी शान्त नहीं रहता । उसमें बराबर अशान्तिके लक्षण 
| दिखाई पढ़ते रहते हैं, कहीं वह खसकती रहती है, कहीं.सूखती 
रहती है और कहीं ऊपर उठती रहती हे । यही अशान्ति 
| जब काफ़ी बढ़े परिमाणकी होती है, तब भूचालोंके रूपमे 
| दिखाई पड़ती है, वेसे तो प्रतिवरषे क्ररीब-क्ररीब ६०,००० 
भूचाल आया करते हैं । 


| वास्तवर्मे यह सारा विश्व एक तरहसे बाळूकी नींवपर खडा 
| है, किसी सघन हृढ़ आधारपर नहीं। हाल ही में उत्तर 
। अमेरिकाके समुद्री शक्तिके अध्यक्षाने, लांग-समुद्रतटके जहाजके 
|| कारखानेको बन्द कर दिया दे । यह बात सुनकर कैलिफोर्नियाके 
| सीनेटर नौ-हैण्डने नेवी-सेकेटरीका मज्ञाक उड़ाया और उनपर 
| यह लाँकुन लगाया कि नेवी-सेक्रेटरीने अपनी सनकमें जहाजका 
| कारखाना बन्द कर ५४०० आदमियोंको बेकार कर दिया। 
| नेवी-सेक्रेटरी, किम्बालने बहुत शान्तिपूर्वक उत्तर दिया कि 
| कोग-समुद्रतरवत्ती जद्दाजके कारखानेको बन्द करनेका कारण 
| मेरी सनक नहीं, पृथ्वीकी सनक है। भू-गर्भ-शास्त्रियोंने यह 
| पता लगाया है कि छोग-समुद्रतट, जहाँ जहाजका कारखाना 
| था, वहाँकी ज़मीन प्रतिवर्ष १५ इंच नीचे खिसकती जा रही 
है। इसलिये यदि उस जगह बाँध न बाच्ने जायें, तो दो-तीन 


अस्थिर पृथ्वीके रहस्य. : 


श्यामाचरण sat 


दै-कुछ भाग इसके सिकुड़ते रहते हैं, कुछ फैलते रहते हैं, ' 


वर्षांके अन्दर जहाजका कारखाना पैसफिक सागरके बड़े पेटमें 
चला जायगा। इसलिये ऐसी बाळूकी नींवपर कारखाना 
क्रायम रखना खतरेसे खाली नहीं । 

उत्तर-अमेरिकाके पूर्वी समुद्रतरकी ओर भी या तो पृथ्वी 
Fact जा रद्दी है या समुद्र बढ़ता आ रहा है । पिछले बीस 
वर्षार्मे समुइतलसे न्यूयाके शहरकी ऊँचाई ४ इंच कम हो गई 
है। इसके पहले ४० वर्षोमें केवल १ इंच कम हुई थी। 
इस प्रकार उत्तर-अमेरिकाका पूरा घरातल अस्थिर है। किन्तु 
भू-गर्भ-शास्त्री अभी यह भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं कि 
वाल-स्ट्रीटके वक्षस्थलपर जहाज कव चलने लगेंगे, और गगन- 


चुम्बी अट्टालिकाएँ मछलियोंकी केलि-कुंज कब बनेंगी, जिस 


प्रकार प्राचीन वेनिसमें आज समुद्र लहरें मार रहा दै। कुछ 


भी हो, उत्तर-अमेरिकाका पूरा समुद्रतउ आज परिवर्तनशील * 


RRRA दिखाई पड़ रहा दे । 

अमेरिकन समुंद्रतटके figs ste एच ए० मार्नर 
( Dr. H. A. Marner ) इसकी विवेचना करनेमें असफल 
हैं कि समुद्रेका तळ क्यों उठता जा रहा है । उन्होंने बार-बार 
शहरोंकी ऊँचाई समुद्रंतळसे नापी दे । अपनी नाप-जोखरमे 


उन्हें कोई भी अशुद्धि नहीं मिलती, किन्तु वे देखते हैं कि 
' कुछ शहरोंकी ऊँचाई समुद्रतलसे कम होती जा रही है। | 


उनकी समममें इसके दो ही कारण हो सकते हैं या तो sae 
अमेरिकाकी पृथ्वी घैँसती जा रही है, या गरमीके कारण 
आकेरिक और अण्टारकटिक समुद्रोकी बर्फ गल रही है, 


जिससे कि समुद्रका तल ऊँचा उठ रहा है। किन्तु अळास्काका _ 


तट समुद्रसे ऊँचा होता जा रद्दा दे । यदि अमेरिकाके अन्य 
भागोंमें समुद्रकी ऊँचाई बढ़ रही है, तो अलास्काके लिए यह 
नहीं कहा. जा सकता कि वहाँ समुद्र सूख रहा दे। इसलिये 


es 


ऐसा माम होता है कि कहीं पृथ्वीका धरातल Ta रहो है. | 


और कहीं ऊँचा उठ Tat है । 


9 CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६६ 


` अमेरिकाके पश्चिम समुद्रतरकौ ओर और भी विषम- 


विकृतिके लक्षण दिखाई पढ़ रहे हैं । १६०६ में सैनफ्रैंसिसको में 
एक बहुत बड़ा भूचाल आया था, जिससे कि पृथ्वीमें एक बहुत 
बढी दरार पड़ गई थी । सैन-एण्ड्रियसके पास सरवेयरोंने इस 
दरारपर चिह लगा दिये ये । पिछले वर्ष इन चिहोंका जब 
' निरीक्षण करनेके लिए वे गये, तो पता चला कि केलिफोनिया 
रियासतका एक बड़ा भाग उत्तर-पश्चिमकी ओर घूमंता जा 
रहा है। दरारके Fre पिछले ६३ वर्षामें १० फुट उत्तर- 


पश्चिमकी ओर चले गये हँ । केलिफोनियाकी जमीन नीचे भी ` 


घैंसती जा रही है। इसका कारण भू-गर्भ-शास्त्रियोने यह 
बतलाया ' है कि पुथ्वीकी निचली सतहका अधिकांश पानी 
निकाल लेनेसे ऐसा हुआ है । यहाँ पृथ्वी एकाएक नहीं घैसती, 
` धौरे-धीरे घैंसती है । सेनजोस घाटीमें २० से ४० मीलकी 
दूरीपर ५ फुट नीचे ज़मीन घेस रही है । 
किन्तु कैलिफोनियाके पास gels स्तरमें इस परिवर्तनसे 
भू-गर्भ-शास्त्री अधिक चिन्तित नहीं हैं । उनका अनुमान है 
कि सैन-एण्ड्रियसके दरारके चारों ओरकी- जमीन, पिछले २ 
करोड़ वर्षों कभी भी स्थिर नहीं रद्दी । 
उत्तर-अमेरिकाके धरातलकी इस परिवतेनशीलताके कारण 
कुछ शदरोंके बीचकी दूरीमें भी अन्तर पढ़ता जा रहा है। 
१६२६ और १६३५ के बीच बेक्रोवर, ओटावासे १६ फुट 
नज़दीक आ गया और वाशिंगटन डी० सी०, सेन-डिगो 
(केछिफोर्निया) से ४० फुट दूर हो गया । १८७३ में इंगलेण्ड 


और ग्रीनळेण्डकी दुरी सबसे पहले नापी गई थी । -१६०७ में: 


जब यह दूरी फिर नापी गई, तो पता चला कि इन ३४ वर्षोमें 
ग्रीनलेण्ड इंगलेण्डसे ३५ गञ्च अधिक दूर हो गया है। 
Wes कुछ विद्वानोंने इसे नापनेकी गलती बतलाया | दूसरोंने 
इसे घूमती हुई पृथ्वीका प्रमाण बतलाया । 

पथ्वौके धँसने और उपर उठते रहनेके प्रमाण अन्य भागो 
में भी मिलते हैं । नेपुल्सकी खाड़ीके पास बेई ( Baiae ) 
का एक छोटा-सा भू-खण्ड है । aè १०० वर्ष पहले रोमके 


राजाने ARA qa विशाल महर बनवाया था । खम्भे जिनपर 


छत खड़ी थी, ४ 


CC-O 


विशाळ AR 


'हुँ। ये घण्टे लदरोंसे टकराकर बज उठते हैं । 


| MR h हलके बनते दी Bled ARAM ALG जल्लपर पपुक द्वीप द्विखाई दै रहदा è Ep 


F 
Lart, | 
Ža लगी । रोमके बार्दशाहने अंन्ये खम्मे 
सहारा दिया, किन्तु पृथ्वी Gad गई । थोड़े है 
फुटकी ऊँचाई तक महलमें पानी भर आया | महो 
के अडे जम गये । किन्तु फिर थोड़े दिनोंके बाद, कि | 
बेई भू-खण्डकी ges} धीरे-धीरे घॅसी थी, उसी mi 
रे उपर उठने लगी । १७४१ में यह समदते | 
ऊपर हो गडे । किन्तु ८० वर्ष बाद यह फिर के, 
ओर महल पानीके अन्दर चला गया । | 
शेल्ड (Scheldt) नदीके सुद्दानेपर Ai 
घ्रा. और भी आश्चर्यजनक रहा। ११३, है।| 
रातको एकाएक वे उत्तर-सागरके पेटमें समा गये। क 
कहते हैं कि जब समुद्रमें तूफान आते हैं और लहे क | 
हैं, तो इन डूबे हुए गाँवोंके गिरजाघरोंके घण्टे gate | 


इसी प्रकार ज्ञमीनके कुछ भाग अपर भी उठते हैं।॥ 
वषे पहले स्कैनडिनेविया द्वौप-समूह बर्फके समुद्रे आए ह : 
लगा । तबे प्रति शतान्दीमें ३ फुरकी गतिते ह| 
समूह उपर उठ रहा है। अफ्ररीकाका पूर्वी समु है ` 
भी तीब्र-गतिसे ऊपर उठ रहा है । यह १०० वर्ष! 
ऊँचा उठ जाता दै । किन्तु एड्रियाटिक सागरे ei 
पैलामारोलाकी उठान और भी अदभुत है। १०९ 
१८६२ के बीचमें यह २१३ फुट ऊँचा उठ गया, | 
वषे क़रीब १ गज ऊँचा उठता रद्दा। | 

ऊँचा उठनेवाले और नीचे. Sete ate 
श्रेणी ही है, जो तमाम भूमध्य सागर और Vat j 
फेली है। १८०५ के लगभग सिसलीके पात 
दिखाई पड़ा, १८३१ तक इसका क्षेत्रफल ४ a } 
गया । चतुर्थे विलियम और नेयल्सके राजाओंगे @ | 
अपने अधिकारमें करनेके लिए सेना तैयार की । 
ओर बढ़े, किन्तु युद्धका अवसर ही न मिला! 
भूमध्य साग(के पेटमें समा गया | 


हि | ॥ 1 
इसी प्रकार ट्रिनोडाडके राजाने देखा कि ai | प 


इ) टोकियोसे क़रीब २०० 
| दिखायी पड़ा । जापानियोंने इसे ईशवरकी अनुकम्पा सममा, 
| सोचा भगवानने युद्धकी पराजयकी कमीको पूरा करनेके लिए 
| हमें यह भेंट दिया है। बडी खुशीसे वे द्वीपी ओर R 
। और उसपर अपना अधिकार किया । किन्तु कुछ ही महीनोंके 
| बाद थोडे-से जापानियोंकों भी लेकर द्वीप फिरसे समुद्रके पेउमें 
| घुस गया। ` 


जुलाई, १६५० ] 
अंगरेजी फौज पहुँची और उसने अपना झण्डा द्वौपपर गाड 
दिया, किन्तु दूसरे ही क्षण द्वीप ग्रायव हो गया। dafke 
सागरका फालकन द्वीप और भी अद्भुत है। कभी-कभी यह 
दिखाई पड़ जाता है। कुछ राष्ट्र अपना अधिकार ` जमानेके 
लिए दोढ़ते हैं। उसपर अपना अधिकार भी कर लेते हैं, 
फिर यद्द ग्रायब हो जाता है । थोड़े दिनोंके बाद फिर दिखाई 
देता है, और ग्रायव हो जाता है। एक वार इसकी ऊँचाई 
समुद्रतलसे ३०० फुट ऊँची हो गई थी । 
पैसफ्रिक सागरके टुआना द्वीपक्नी विचित्रता और भी करुण 


। L इसपर १३००० आइमियाँक्री एक बस्ती थी। अधि- 
i कांश निवासी मछुए थे । एक दिन मछुए मछली मारनेके लिए 
| gag अपने घरसे निकले । 
। द्वीपका कहीं पता ही नहीं । उनके घरोंके ऊपर समुद्र लहरें 


शामझो लौटनेपर देखा कि उनके 
मार रहा है । 


अभी aie ही में द्वितीय Rage समाप्तिके बाद 
मील दक्षिणकी ओर एक यूरानिया द्वीप 


यह तो प्रथ्वीकी विचित्रताके उदाहरण हुए। समुद्रम 


(| भी कहीं-कहीं बाढ़ आ रही है और कहीं ये सूखते जा रहे हैं । 
£| उत्तर कैरोलिनाके तटपर अटलांटिक समुद्र बढ्ता आ रहा दै। 
|| उत्तर केरोलिना स्टेट कालेजके प्रोफेसर सी० fo फेल्टनर 
| (0. E. Feltner ) ने कहा है किं azè लोग यदि अपना 
/ षर छोड़कर दूर नहीं चले जाते, तो थोड़े ही दिनोंमें समुद्रकी 
| SR उन्हें वहा ले जायँगी । 


अभी हाल ही में wae वैज्ञानिक qo चैप्लिजीन ( A 


| Chaplygin ) ने कहा है कि कैरियन सागर सूखता जा 
| रहा है। इसलिये उसके आसपासके उद्योगोंको बहुत हानि 
| पहुँच रही है। मद्ुओंके उद्योग-धन्धे बन्द होते जा रहे हॅ । 


अस्थिर पृथ्वीको रहस्य 


६७ 
उत्तर तटके ओर ८००० वरर्गमील समुद्र सूख चुका है । १६३१ 
से वाल्या नदी जितना पानी इसमें डालती है, उससे कहीं 
अधिक पानी सूख जाता है । अबु रूपके वैज्ञानिक यह सोच 
रहे हैं कि समुद्रको सूखनेसे वचानेके लिए, उत्तर सगारमे 
गिरनेवाली कुछ नदियोंकी air कैरिपयन सागरकी ओर मोड़ 
दी जाय । 

भू-गमे-विद्या-विशारदोका तो कहना है कि पृथ्वी और 
समुद्रमें वत्तमान समयके ये परिवर्तन, प्राचीन कालमें होनेवाले 
परिवतेनोंकी तुलनामें कुछ नहीं हैं । करोड़ों वर्ष पहले विश्वका 
नकशा बिलकुल भिन्न था। आजके पहाड़ोंपर ऐसी बहुत-सी 
चट्टाने पाई जाती हैं, जो हज्ञारों वर्षों तक समुद्रके नीचे रहीं । 
हिमालय और आल्पूस पहाडकौ ऊँची-ऊँची चोटियोंपर समुद्री 
जीवोके अवशेष पाये गये हैं। बाँफके पास आज भी मृंगेकी 
सीपियोंके Pre पाये जाते हैं। इससे पता चलता है कि 
आज जो कनेडियन राकी है, वहाँ कुछ दिन पहले समुद्र लहरे 
मार रहा था । 

वत्तेमान भू-गर्भ-शास्त्री अपने सिद्धान्तोंसे इन atar 
उत्तर देनेका प्रयत्न करते हैं कि पृथ्त्री इतनी अस्थिर क्यों है १ 
Fat इतनी घनाकार मालम पड्नेवाली पृथ्वीके अन्दरसे भूचाल 
की छोटी-छोटी लहरें भी माळूम पड़ जाती हैं £ वे कहते हैं कि 
पृथ्वीकी तह बहुत पतली है । यह केवल १० से २० मौल 
तक मोटी है । चट्टानों और मिट्टीकी यह तह एक विशाल 
समुद्रके वचतस्थलपर छोटी-सी नावकी तरह तैर रही है। कुछ 
भू-गमे-शारित्रयांको तो यह आश्चय होता है कि हमारी पृथ्वी- 
रूपी छोटी-सी नाव अबतक इतनी स्थिर केसे है। वह विशाल 
समुद्रके वक्तस्यलपर तैरती और इधर-उधर घुमती क्यों नहीं 
रहती । 

हाल ही में जमेनीके भू-गरभ-विद्या-विचक्षण एलफ्रेड वेग- 
नरने बहुत ही नवीन सिद्धान्त विश्वके सामने wer है। 
उनका कहना है कि आज जो पृथक-प्थर द्वीप और विशाळ 
भू-खण्ड दिखाई पढ़ रहे हैं, वे किसी समय परस्पर सम्बद्ध 
पृथ्वी-खण्ड थे। क्रमशः प्ृथ्वीके चक्कर खाते रहनेसे वे एक | 


दूसरेसे एयक हो गये, समुद्र उनके बीच-बीचमें आ गया। 
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६८ 
अमेरिका पश्चिमी ओर चला गया और zeae दो at 
गया | इसे मद्दाद्वीपीय-प्रवाइ ( Continental drift ) का 
सिद्धान्त कहते हैं। कुछ लोगोंका विचार है कि वेगनर 
साहब अपने सिद्धान्तको सिद्ध करनेके लिए प्रमाण एकत्र 
करने ग्रीनलेण्डकी ओर गये थे । वहाँ बर्फकी आँधीने उन्हें 
समाप्त कर दिया । 


दक्षिण अफ़रीकाके अलेक्ज्ञेण्डर-हू-ट्वाय (Alexander- | 


00-101४) ने वेगनरके सिद्धान्तको प्रमाणित माना 
है । . उन्होंने बहुत-से महाद्वीपोका निरीक्षण किया है, 
ओर पृथ्वीके whe बहुत-से प्रमाणोंको एकत्र किया है। 
दक्षिण-अमेरिकाके पास फाकळेण्ड द्वीप वनस्पति और जीव- 
जन्तुओंके इष्टिकोणते दक्षिण अफ़रीकासे मिलता-जुलता है, 
दक्षिण अमेरिकासे नहीँ । इससे पता चलता है कि यह am- 
रीकाका एक भाग था । 88 ही बहुत-से प्रमाणोंसे अलेक्न्ेण्डर 
साहब इस सिद्धान्तपर पहुँचे हैं कि प्राकू-ऐतिहासिक कालमें 
आजके सव महाद्वीप एक ही भू-खण्डके भाग ये । 
सिंक्रीनाटी विश्वविद्यालय ( Cincinnati Univer- 
sity) के Ames प्रोफेसर डा० केनेथ ईन कोस्टर 
( Dr. Kenneth E. Coster ) भी वेगनरके सिद्धान्तको 
प्रमाणित करनेका प्रयत्न कर रहे हैं । उन्होंने दक्षिण अमेरिकामें 
४ वर्षे तक्र भ्रमण किया है, और यह पता लगाया है कि 
अफ़रीका ओर ब्राजीलके कोयळोंके स्तरोमें जो भिन्नता पाई 
जाती है, उसका कारण महाद्वीपीय उद्ठमकी भिन्नता नहीं, बरन, 
स्थानीय परिस्थितियाँ हैं। मूळ उद्गम दोनोंका एक ही है, 


विशाल भारत । 


W, 
वातावरणकी स्थानीय परिस्थितियोंके कारण wy ॥ 


भिन्नता आ गई है। इससे भी यह सिद्ध होता है | 
अमेरिका और अफ़रीका, दोनों किसी समय “ty 
भू-खण्ड. थे । "i 
बनस्पति-शास्नके विद्वान्‌, जो पृथ्वीके ग है | 
वनस्पतियोंका अध्ययन करते हैं, उन्होने पता air । | 
“कने? (Firn) नामकी एक वनस्पति क़रीब १५ 
पहले दक्षिण गोलाइँके तमाम देशों पाई जती बे 
अवशेष आज भी भारत अफ्रीका, दक्षिण अमेरिक ६ र 
लिया और न्यूजीलेण्डके भू-गर्भमें मिलते हैं। जो 
चलता है कि ये सव देश उस समय परस्पर संरिक्त 3 
भू-खण्ड थे।. इस भू-खण्डका नाम इन विद्वानोने बेकन : 
ws (Gondwanaland) रखा 21 3g TRU क 
इस भू-खण्डके टुकड़े-टुकड़े हो गये, और इसका wait 
दक्षिण पोलकी ओर खिसककर अण्टारकटिका (170; है 
tica ) हो गया । | है 
इन सब अनुसन्धानोसे पता चलता है कि हमा r : 
कितनी अस्थिर ओर परिवतेनशील दै 1 यह कित जे ; 
अकल्पनीय महासमुद्रके ऊपर छोटी-सी नावकी भाति |, 


दे कौन जानता है कि अमेरिकाके ऐटम-बम और समे 


वाळा मनुष्य इस क्षण-भंगुर जीवनमें, दूसरोंकी गहा 
ही अपनेको महान्‌ समम रहा है। z: 


SEH 
ME 2222 “22 Le द्र 
ey, [OE AUN GE Gj 2222 र 2४2 त 
छे tt KAATI EFA NM hfs a 
है « $ भि 
P BO L 
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। | ग त जनवरीके “विशाल भारत'में भारत और east 
| सांस्कृतिक समतापर इन पंक्तियोंके लेखकने कुछ प्रकाश 
| ' डाछा था। इस लेखमें इन पंक्तियोंका लेखक स्याम देशके 
। | रीति-रिवाज्ञ तथा रहन-सहनकी ओर neata दृष्टि आऋर्षित 


|, यह वताया जा चुक्रा है कि यह देश भारतके कितना 
J समीप है, और भारतीय संस्कृतिसे कितना ओत-प्रोत है । 
ग!) अतः भाषाके वाद Fels रीति-रिवाज तथा रहन-पहनकी चर्चा 
i | करनी है । 
|| १--स्याममें बच्चोंके जन्मपर प्रायः चोटी रख दी जाती 
£| है। बादमें वह विधिपूर्वक्र मुण्डन संस्कार द्वारा काटी जाती 
| है। इसी तरह लडकियोके कणेबेध संस्कारकी भी प्रया है; 
f और इन दोनों अवसरोंपर प्रायः सभी बन्धु-वान्धव इकट्ठे होते 
| हैं। रामळीलाके गान-वाद्य आदि किये तथा कराये जाते हैं । 
| २--यज्ञोपवीत-संस्कार-प्रथाका रूप यह है कि प्रत्येक 
बालकको ब्रह्मचारीकी शक्लर्मे प्रायः बीस वर्षकी आयु तक 
रहना पड़ता दै ; ओर रहना पड़ता है, उन्हें पीत वस्त्रे 
तथा मन्दिरोम ही । वहाँ उन्हें धार्मिक तथा सामाजिक शिक्षा 
: | दी जाती है । 

यह प्रथा प्रत्येक थाई बच्चेके लिए प्रायः अनिवार्य है और 
उन्हें “सवनेन? अर्थात्‌ “श्रवणेन? नामसे सम्बोधित किया जाता 
है। विवाह इस संस्कारके बाद ही प्रायः होता है । 

३--पाणिग्रहण अर्थात्‌ विवाहं--इसे यहाँपर e 
फोन अर्थात्‌ ‘eave नामसे पुकारा जाता है। यह 
। रीति भी पूर्णतया भारतीय पुरातन रीतिके अनुरूप द्दी सम्पन्न 
होती है। इस अवसरपर मिक्षलोग माङ्गलिक मन्त्रोचारकर 
|| आशीर्वाद देते हैं. तथा वयोइद्ध लोग वर-वधूके सिरपर जला- 
| भिषेककर गृहस्थधर्मे सम्बन्धी धर्मोपदेश देकर आशीर्वाद 
| देते हैं। बारसे भिक्षुओंको वज्ञादि दान दिये जाते हैं तथा 


=, 


| सारत और स्याम : रीति-खिजकी 


हष्टिसे 

सम्मिलित प्रीतिभोज आदि होते हैँ। यहाँपर ज्ञायदादका 
हक्क लड़के-ड़कियोंक्रा एक-सा माना जाता है, ओर इसी 
MAAR लड़कियाँ अपने इक़को बटवारेमें पाती हैं । सम्मि- 
लित परिवारकी प्रथा यहाँपर नहीं है। शादीके बाइ उसी 


दिनसे दम्पति निर्धारित घरमें रहना प्रारम्भ करते हैं, और 
प्रत्येक समय दोनों अपने माता-पिता बन्धु-्रान्धवांसे भट- 


| रघुनाथ शर्मा 


` मुलाक़ात सेवा-सुश्रुषा आदिके लिए जाया-आया करते हैं । 


यहाँ लड़कियाँ अपना पति चुननेमें स्वतन्त्र होती हैं, पर 
दोनों पक्षोंके माता-पिता आदिकी सम्मति प्राप्त करना अनि- 
वाये है । माता-पिता आदि भी अपनी इच्छसे योग्य वर-वधू 
का. चुनाव प्रायः कर देते हैँ, पर इसके लिए भी लडके-लडकी 
की सम्मति प्राप्त करना अनिगायै है । 

किसी विशेष कारणासे स्त्री-पुरुष एक-दूसरेको छोड़ देनेमें 
पूरे स्वतन्त्र ti यहाँपर विधवा-विवाइ सम्मानित दृष्टिसे 
देखा जाता है। परदे प्रथा यहाँ नामकी भी नही है। 

४--राज्यामिषेकको यह्वापर राज्याभिषेक हौ कहते हैँ, 

और यह प्रथा भी यहाँ ठीक वैसे ही सम्पन्न की जाती है, 
जैसे भारतमें प्रचलित शाज्रविधि-विधान रीतिके समान । 

कई एक पुनीततोपा नदियोंके जलसे राजाको स्नान कराया 
जाता है । ( जिनमें भारतकी कुछ नदियाँ भी सम्मिलित हैं ) 
कई दिनों तक भिक्षुसंघ मन्त्रोच्चारण करते हैं, तथा ब्राह्मण 
पुरोहित लोगों ( जिन्हें यहाँ पुरोहित xt कहा जाता है ) द्वारा 
ही यह प्रथा सम्पन्न की जाती है । उन कई एक अवसरोंपर 
महाराजको विशेष वस्न पहनाये जाते हैं, तथा गोरोचनादिका. 
तिलक किया जाता है। 

५-—विदेश गमनागमनके उपलक्ष्यमें तथा बीमारी आदि 
कई एक अवसरोपर 'मनौती? मनानेकी प्रथा भी यहाँपर है, जो 
प्रायः रामलीला आदिके रूपमें ही होती है । 

कथा तथा उपदेशोंके अवसरपर घुटने टेककर बेठनेकी रीति 
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यहाँपर अबाल-बुद्ध, सवेसाधारणके एक-सी है । ऐसे अवसरोंपर 
पूर्ण निखब्धता एक विशेष गुणके eat यहाँ पाई जाती है । 
६--परस्पर मिलनेके समय प्रणाम करनेका ST एकदम 
भारतीय हौ है । अर्थात्‌--दोनों हाथ उठाकर तथा जोड़कर 
प्रणाम आदि किये जाते हैं। छोटे बड़ोंके सामने नतज्ञानू 
हो प्रणाम करते हैं तथा झुककर ही आगेसे गुजरते हें । छोटे 
बात भी बड़ोंके समच घुटने टेककर तथा झुककर ही करते हें । 


७--अभिवादन तथा प्रत्याभिवादनके लिए समस्त देश 
भरमें स्वस्तिः ag एक ही शब्द व्यवहारमें लाया जाता है। 
इसके अतिरिक्त दूसरा अन्य कोई भी शब्द व्यवहारमें यहाँ नहीं 
है। घरमे आये अतिथिका सम्मान इनके जीवनका प्रधान अंग है। 
८--शवको यहाँपर शव ही कहते हैँ ओर उसे यहाँ 
जलानेकी ही प्रथा है । यहाँ शवको कई दिनों तक रखनेका 
` रिवाज है, और बडे महोत्सवके साथ उसे दाह-संस्कार करनेका 
भी । शवको एक प्रकारकी काष्ठ निर्मित पेटिकामें बहुत-सी सुग- 
न्धित वस्तुओंसे भरकर घरमें अथवा मन्दिरोंमें रख दिया जाता 
है; और कई दिनों तक भिक्षुओं द्वारा मन्त्र पाठ कराया जाता 
है । इस अवसरपर हरएक अपनी शक्ति अनुरूप खचे करना 
अपना कत्तव्य सममता दै, जिनमें भिक्षुओंको दान-भोजनादि 
सम्मिलित है और ऐसे ही सह भोजनादि भी। 
` हस्त रेखा दिखाने तथा ज्योतिष द्वारा भाग्यके शुभाछ॒भ 


एक बुनियादी आर्थिक सिद्धान्त 
रामेश्वर 


जुति धनकी बचत ( Saving of money ) पर निभर 

रहती है । फिर वह उन्नति चाहे व्यक्तिकी हो अथवा 
राष्ट्रकी । पर यह नहीं भूलना चाहिए कि व्यक्ति और राष्ट्र 
यांनी समाजकी उन्नति अन्योन्याश्रित हैं। उन्नतिका यहाँ 
अर्थ है--भोतिऋ एवं सांस्कृतिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति | 
भौतिक उन्नति अर्थात्‌ जीवनकी आवश्यक वस्तुएँ यथा भोजन, 
कपड़ा, मकान अच्छे मिलें और बहुतायतसे मिले । सांस्कृतिक 
उन्नति अर्थात्‌ रहन-सहनमें स्वच्छता हो, कलात्मकता हो, 


साहित्य, कस्म ATE MA AMAIA, इत्यादि. Maes ऽयक आसन, कमी छातः करें और 


विशाल भारत 


[ Sent, 
आदिपर इस देशवासियोंका प्रायः पूरा विश्वात 
विशेषकर देहातोंमें वयोवृद्ध भिक्षुओं द्वारा TA 
चिकित्सा आदिका भी । 

इनके अतिरिक्त अन्य बहुत-सी छोटी-मोटी मारत 
यहाँपर प्रचलित हैं । इस देशके लोगोंका घरोमि 
बहुत सादा-पुव्यवस्थित तथा साफ-सुथरा होता है। 
बढ़े घरों तकमें चाहे कितना भी सामान क्यों न हे; 
चतुराइँसे रखा रहता है । स्यामका प्रत्येक घर, aa, 

कार्यालय शिल्पका एक अनुकरणीय नमूना होता है। ६ 
लेकर छोटे-बड़े सब-के-सव बहुत ही साफ-सुथरे रहते है। | 

मैले-कुचैले रहना इनके स्वभावमें ही नहीं है, ब! 
तरह रहने, रखने तथा देखने आदिसे उन्हें घृणा म॑|| 

परिस्थितिके अनुरूप गृहस्थीके सभी सामान इनके 3 
जाते हैं, चाहे वे बहुमूल्य ही क्यों न at । हरएक ag 
संग्रह ये लोग अवश्य रखते हैँ, व्यवद्दारके उद्देशयसे-| 
उद्देश्यसे नहीं । 

Rat दो-एक साधारण भूषणोंको छोड अषि 
चाँदी तथा हीरक जमाकर रखनेकी बिलकुल आदी dt 
और न सिल्मे-सितारे आदि लगे वस्त्रोंढी है। 
यहाँके लोग अपव्यय समझते हैं और Beale 
अहितकर भी। | 


| 


बचत--जो उन्नतिकी आधारशिला है-निमेर करते t । 
त्याग एवं हमारी कंजूसीपर । त्याग अर्थात जो क: 
अपने परिश्रमसे पैदा करते हैं, वह सारा-का-सारास | 
उसमेंसे कुछ अंश समाजके लिए छोड़ दें, अथवा at 
हम सामाजिक काम करते हैं, उसकी क्रीम ® | 
क्रीमतका कुछ अश समाजके लिए ही छोड दें या ‘ | 
Reet अन्य दूसरे रूपमें लौटा दें A ॥ 


साधारणतया खच at जाना चाहिए था, उसको 


| जुलाई, १९५० ] 
| गाँठमें रख लें । यही अपनी गाँठमें कंजूसीसे दवाया हुआ पैसा 
| यदि हम, चाहे ब्याजके बदलेमें ही सही, समाज अथवा सरकार 
| (हट) को उद्योगोर्मे लगानेके लिए दे देते हैं, तो वही कंजूसी 
| एक्र त्याग एक बहुत वड़ी समाज अथवा राष्ट्र-सेवा बन जाती है। 
उपयुक्त वातें कुछ उदाहरणोंसे समझमै आ सकेंगी। पहले 
| हम इस वातको लेते हैं कि व्यक्तिकी उन्नति धनकी बचत 
| (Saving ) पर निर्भर करती है। ऐसे एक व्यक्तिका 
| उदाहरण लीजिये, जिसकी इतनी कमाई दै कि वह साधारणतया 
| खा-पी भर ले । फिर यह मान लीजिये कि यह व्यक्ति ऐसे 
| समाजमें रहता है, जिसका संगठन व्यक्तिवाद ( Indivi- 
| dualism) एवं प्रचलित पूँजीवादी आर्थिक संगठनके सिद्धान्तों 
| पर है। जैसा रूसको छोड़कर दुनियाके लगभग और सभी 
| वेशोमे दै । ऐवी हालतमें जितना वह कमाता है, यदि वह 
“ सारा-का-सारा खाने-पीनेमें ही खचे कर दे, तो किसी भी प्रकारकी 
| सांस्कृतिक उन्नति नहीं कर सकता । किन्तु यदि वह किसी 
| प्रकार कंजूसी करके अपने खाने-पीनेसे कुछ बचा लें, तो उसके 
पास कुछ RAN ऐसा साधन हो सकता है, कि वह अपनी 
| सांस्कृतिक उन्नति कर सके । यथा अपने बचे हुए पैसेसे वह 
| पुत्तकें उपलब्ध करके अपने ज्ञानको बढ़ा सकता है, या किसी 
| कलामें दिलचस्पी लेकर ( जैसे चित्रकला, संगीत, काव्य, 

साहित्य इत्यादि ) उसमें कुछ प्रदत्त हो सकता है। अथवा 

अपने अवकाशके समय किन्ही महत्त्वपूर्ण स्थलोंपर भ्रमण 

करनेके लिए जा सकता है इत्यादि। इन बातोंसे. अपनी 

सांस्कृतिक उन्नति कर सकता है अथवा वह अपने बचे हुए 

पैसेको किसी छोटे-मोटे उद्योगमें लगा सकता है और इस 

प्रकार ओर अधिक पैसा पैदा करके अपने जीवन-स्तरको उच्चतर 
| वना सकता है। अथवा वह यह भी न करे और हम केवळ 
निमेम भौतिक दष्टिसे ही देखे, तो बचे हुए पैसेका उसके पास 
इतना जबरदस्त सहारा हो सकता दै कि वह आजके जमानेमें 
आजकौ हालतोंमें प्रतिपल मनुष्यके अन्तरको डराने रहनेवाले 
इस चिन्ताभारते कि “आज तो खानेको मिल गया, कल 
क्या होगा”--बचा रह सकता है । पैसेके बलपर इस चेतना- 
सय जीवनमें ऐसी इद़ता रहना कोई कम वात नहीं है, 
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बल्कि यही तो मानसिक आनन्दका प्राथमिक आधार हे । ऐसे 
हो योगी? एवं 'मद्दात्मा' आध्यात्मिक उन्नति करनेमें सफल 
हुए हैं, जिनके पास प्रतिदिन एक सेर दूध एवं चार 
केले अथवा आधा सेर वकरीका दूध एवं चार सन्तरोंका बराबर 
प्रबन्ध रहा है । ऐसे सैकड़ों संन्यासी देखनेमें आते हैं, 
भोजनके प्रतिदिनके निश्चित प्रबन्धके अभावमें दबे हुए-से रद्द 
जाते हैं, निम्न भिच्चाइप्ति बरबस उनके दिलों घरकर बैठती ` 
है और जिस परमात्मा, जिस “परमतत्व' या मोक्षकी खोजमें 
चे घरसे निकले थे, उससे वे और भी दूर चले जाते हैं । 
राष्ट्रिय उन्नति 

फिर ऐसे at (पूँजीवादी, व्यक्तिवादी) समाजमें ऐसे व्यक्ति 
का उदाहरण लौजिये, जो इतना कमाता है कि साधारणतया 
काफ़ी अच्छी तरह खाने-पीने-पहननेके बाद भी उसके पास 
पर्याप्त पैसा बच जाता है। इस अतिरिक्त पैसेको वह व्यक्ति. 
यदि मौज-बहारमें ही उड़ा देता है, तो समाज या राष्ट्रके प्रति 
वह एक अक्षम्य अपराध करता है। वह अतिरिक्त पैसा, 
विशेष मौज-बहारसे बचाकर उसे किसी उत्पादक saint 
लगाना ही चाहिए । यदि यह अतिरिक्त पैसा'कृषि या अन्य 
प्रकारके उद्योगोंमें नहीं लगाया जाय, तो राष्ट्र तथा देशकी 
उन्नति हृरग्रिज नहीं हो सकती । औद्योगिक उन्नतिका आधार 
aa बचा हुआ पैसा ( Saved money ) ही पूंजी है। 
उपयुक्त व्यक्ति या ऐसी ही स्थितिवाले व्यक्तियोंका अतिरिक्त 
Yar उत्पादक उद्योगोंमें लगे--उससे और भी अधिक कमाई 
अथवा और भी अधिक पूँजीकी बचत होगी । वह अधिक 
कमाई अथवा बचत किया हुआ पैसा और भी नये-नये उद्योगों 
में लगे ; इसी ढंगसे देश अथवा राष्ट्रका औद्योगिक विकास 
होता है। एवं देशम राष्ट्रिय घनकी अभिवृद्धि होती है। 
पिल्ले १००-१२५ वर्षोमे ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस इत्यादि 
देशोंके औद्योगिक विकासकी कहानी इसी प्रकारकी दै। और 
इस बातसे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि बचत किये हुए 
(Saved money) रुपयेके आधारपर बढ़ते हुए इनं Aaa 
अभूतपूर्व भौतिक एवं सांस्कृतिक उन्नति कौ । भौतिक उन्नति. 
यहाँ तक कि अच्छे खाने-पीनेके अलावा लगभग प्रत्येक मञ्च- 
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दूरके पास आज अपनी स्वयकी मोटरकार दे और स्वयंका 
रेडियो है और सांस्कृतिक उन्नति यहाँ तक कि प्रायः 
सभी लोग शिक्षित हैं--पहलेसे बहुत अधिक स्वच्छ एवं स्वस्थ 
हैं एवं बीमारियोंसे मुक्त हैं । (पिछले waged उत्पन्न विशेष 
परिस्थितियोंकी बात हम यहाँ छोड देते हैं) । 

समाजवादी संगठनमें पैसेकी बचतका महत्त्व 
औद्योगिक एवं आर्थिक विकासकी जो बात कही गईं है, 


उसके सम्बन्धे यह वात कदी जा सकती है कि यह औद्यो- 
गिक एवं आर्थिक विकास तो मज़दूरोंक्ा शोषण करके हुआ 
है। qadt शतान्दीके उत्तराद्धमें साम्यवाद (कम्यूनिज़्म) के 
प्रवत्तक कालेमाक्सै ( Karl Marx ) ने एक नया सिद्धान्त 
निकाला था, जिसे “अतिरिक्त क्रैमतका सिद्धान्त” (Theory 
of surplus value ) कहते हैं। इसके अनुसार--मानों 
< एक मजदूर सूत (yarn) बनाता है। जिस और जितनी 
चीज्ञका (रूई मान लो २४ Wal) बह्‌ सूत बनाता है--मान लो 
उसकी क्रीमत पहलेसे ही २०) रु० है। इस चीज्ञका सूत 
_ बनानेमें मानों २) रु० का कोयला, तेल इत्यादि और लग 
जाता है । उपयुक्त चीजर्मे से सूत बननेके वाद मानों उसकी 
क्वीमत ३०) रु० I इस ३०) Fo से २०) Go तो 
प्रारम्भिक चीज़की क्रीमतके गये ; २) रु० सूत बनते वक्त 
अन्य कुछ सामान लगा, उसके गये ; अब बाक्रोके जो =) २० 
बचे, वह उस चीज़की “अतिरिक्त क्रीमत' ( Surplus 
value ) हुई । यद अतिरिक्त क्रीमत केवल मज्ञदूरके परिश्रम 
से हौ सूतमे पैदा हुई । अतएव यह सव-झी-सब मज्ञदूरकी Sarl 
जानी चाहिए । किन्तु पूँजीपति इसमें से केवल एक भाग ही 
मानों २) ke ही मजदूरको देता है, ओर बाक्की ६) Go खुद 
रख लेता हे । इस प्रकार वह मज़दूरका शोषण करता है । 
और इस शोषणकी कमाईपर पूँजीपति और भी मोटा होता 
है- अर्थात्‌ उस कमाईको ओर उद्योगोंमें लगाकर. और भी 
पैसा कमाता दै । आज यह उपर्युक्त क्रीमतका सिद्धान्त 
सर्वमान्य नहीं । यहाँ तक कि agad समाजवादी अथैशास्त्री 
भी इसको नहीं मानते कि ८) रु० जो अतिरिक्त क्रौमत सूतकी 
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'सूतकी कुल क्रीमत प्रारम्भिक चीज़के २०) २० , के 


RARE poiga इसमें शोषण रि 
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के २) रु० ओर मजदूरके परिश्रमके अलावा a 
बातोंपर निभर है--जैसे बाज़ारकी स्थिति यानी ५ 
की माँग और जरूरत इत्यादि । ऐसी स्थितिमे यह भै | 
हो सकता दै कि चीज्ञकी क्रीमत केवळ २३-२४ रु. | 
जाय या ३५-३६ २० भी हो जाय, तब तो मदू 
उत्पन्न की हुईं अतिरिक्त क्रीमत एक दशामें उपक 
गये बजाय =) रु० के १) या २) ही रह जायेगी a, 
ama १३) या १४) | मजदूरने उस tag 
तो उतना ही किया, फिर यह फक्त क्यों १ 


| 
खैर हम अपनी ओरसे बहसके लिए यह मान मी ह! 
यह अतिरिक्त mad केवळ मज़दूरके Rad आतै। 
भी हमारी इस बातमें कि औद्योगिक उन्नतिका आधार है 
बचतपर ही अवलम्बित है। कोई फ़रक नहीं आता। श॑ 
गिक उन्नति करनी है, तो उसमें कहीं-न-कहींसे tara} 
बचाकर लगानी ही पड़ेगी । हमारी इससे कोई बह स 
ह पैसा पूँजीपतिकी जेबमें से आता है या मजदूर के 
उपयुक्त ८] रु० कौ अतिरिक्त क्रीमतमें से मानले ६ 
मज़दूरका शोषण करके ६) Go खुद ले गया, तो ë 
उन्नति या विकासके लिए यद ६) २० उद्योगमे उग 
चाहिए । फिर मानलो यह ६) २० पूँजीपतिके पा 
मज़दूरके ही पास रह जाता है तो भी, यदि आयो 
या विकास करना है, तो यह रुपया मजबूर द्वार म 
उद्योगमें लग ही जाना चाहिए । यदि मजदुर उस | 
६) रुण्कौ कमाईको até उड़ा देता है और कक 
नचाता नहीं तो उन्नति सम्भव नहीं । 
हम इसी बातका एक दूसरी दृष्टिसे भी विचार al 
मानों एक चाळू उद्योग है, जिसमें कुल मिं 
और हक काम करते हैं। मानलोउस 5 | 
कमाई होती है, सबकी सब बराबर उन १०० 
दी जाती है। और कमाईका एक पैसा भी र , 
करोंके अलावा किसी दूसरेके पास नहीं जाती 
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होता । इस प्रकार इन १०० आदेसियोके पास बैँखबारेमे जो घन 
बरावर-वरावर आता है। मान लो चे उसमें से एक भी पैसा 
बचाकर किसी उद्योगमें नहीं लगाते । फिर मानो उन १०० 
आदमियोंके अलावा कोई वड़ा १०१ at आदमी उस उद्योगमें 
आता है ओर जबरदस्ती या किसी GORA ऐसा प्रबन्ध करता 
है कि उद्योगञ्जी कुल कमाईका आधा हिस्सा तो स्वयं अकेला 
ले जाता है और वाक़ोका बचा हुआ हिस्सा उन १०० आद- 
मियोंमें दरावर-बरावर बाउ देता है । स्वयं अकेला जो आधा 
हिस्सा ले जाता है, मान लो वह किसी उद्योगमें लगा देता 
है। तो ऐसी स्थितिर्मे हम कहेंगे कि वह वडा आदमी उन 
१०० आदमियोंका शोषग करता है। किन्तु मान लो वे ही 
१०० आदमी, जव कि पूरी कमाईमें उनको हिस्सा मिल रहा 
था, आराम एवं मोजकी भावनाको त्यागकर, ऋमाईका आघा- 
आधा भाग बचाकर सब किसी एक उद्योगमें लगा देते, तो 
ऐसी स्थितिमें इम उसे शोषण न कहकर 'त्याग? या ज़्यादा-से- 
ज़्यादा aaa’ कहते । तात्पर्य इतना ही है कि शोषण 
कहिये या खाग या कंजूसी--किसी भी प्रकर हो रुपयेकी 
बचत द्वोनी चाहिए--तभी औद्योगिक विकास और उसके द्वारा 
राष्ट्रिय घनमें बृद्धि होकर फिर सम्पूर्ण राष्ट्रकी उन्नति हो 
सकती है । 

रूसमें भी, जहाँका आर्थिक संगठन समाजवादी है, इंग- 
लेण्डमें भी, जहाँ कई उद्योगोंका राष्ट्रियकरण हो चुका है-- 
ऐसी बात बिलकुल भी नहीं कि किसी कारखानेमें जितने भी 
मजदूर काम करते हों, उस कारखानेकी कमाई सब-की सब उन 
मंजदूरोंके पास ही चली जाती हो । उन मजदूरों द्वारा जितनी 
भी अतिरिक्त क्रोमत पैदा की जाती है- वह अतिरिक्त क्रोमत 
जो कि माक्सँके सिद्धान्तके अनुसार सब-की-सब मज़दूरोंके पास 
चली जानी चाहिए थी--मज़दूरोंको न दी जाकर, उसका विशेष 
भाग सरकार ही (दूसरे शब्दोंमें राज्य या स्टेट कहिये) अपने 
पास रख लेती है और सरकार उस रुपयेको या तो विशेष 
ओद्योगिक विकासके लिए किसी उदयोगमे ही लगा. देती है-- 
था फिर लोगों सांस्कृतिक उन्नति--यथा दित्ता, स्वास्थ्य 


भादिकी उन्नति--के लिए खर्च करती है। आपने देखा-- 
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७३ 
मजवूरका तो शोषण ही हुआ--जितनी भी अतिरिक्त कीमत 
(Surplus Value) उसने पैदा की थी,. वह सव-की-सब 


- समाजवादी समाजमें भी उसको न मिली । पूँजीवादी समाजसे 


फ़के इतना ही रहा कि “अतिरिक्त क्रीमत' कुछ इने-गिने लोगों 
(पूँजीपतियों) के हवाथमें जानेके बजाय सरकारके हाथमें गई 
जो उसका उपयोग विशेष औद्योगिक विकास या सांस्कृतिक 
उन्नतिके लिए करती है । इसी प्रकार पूँजीवादी संगठनमें यदि 
पूँजीपति लोग “अतिरिक्त alae उद्योगोंके विकासमें लगाते 
हैं--या शिक्षा (स्कूल, कालेजों) में लगाते हैं, तो ठीक ही है, 
किन्तु यदि वे ऐसा नहीं करते और अपनी कमाई मौज-बहारमें - 
उडते हैं, तो उन्हे समाज ओर राष्ट्रका दुश्मन समझना चाहिए । 

किन्तु यह बुनियादी वात तो आपने देख दी ली होगी कि 
उन्नतिके लिए पैसेकी वचत (Saving of money) तो होनी 
ही चाहिए---चाहे वह बचत शोषण द्वारा हो, चाहे स्वेच्छासे 
खाग द्वारा । शोषण और त्याग--दोनों वास्तविकतः तो एक 
ही वस्तु हैं---सिफ दृष्टिकोणका भेद हें । यदि हम समाज 
सेवाकी भावनासे प्रेरित होते हैं, तो हम इसे त्याग कहेंगे, और 
यदि हम इस भावनासे प्रेरित होते हैं कि पूँजीपति या सरझार 
(स्टेट) हमारे पाससे हमारी मेहनतका पेसा जबरदस्ती लेती. दे, 
तो हम इसे शोषण कहेंगे । उत्तम स्थिति तो यही है कि हम 
“समाजके प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व है” इस भावनासे 
प्रेरित दों--और हम कुछ बचायँ--त्याग करें । यही त्याग 
समाज अथवा राष्ट्रकी उन्नतिके मूलमें है। यह एक आदि 
सत्य है और यह सत्य तब तक बना रहेगा, जब तक सारी 
दुनियामें किसी प्रकार--किसी अभूतपूवे वेज्ञानिक उन्नति द्वारा 
हो या जनसंख्यामें किसी अचान% अभूतपूर्व कमी द्वारा हो-- 
ऐसी स्थिति नहीं आ जाती कि सब वस्तुओंका बाहुल्य न हो 
जाय कि जो जितना चाहे समाजके भण्डारमे से खुशी-डुशी 
उठा ले । ऐसी स्थिति अभी तक न तो रूसमें ओर न अमे- 


रिकामे और न और कहीं आई है । पता नहीं भविष्यमै कमी 


ऐसी स्थिति सम्भव है या. नहीं । जब तक ऐसी स्थिति नहीं 
आती, तब तक तो उन्नतिका आधार त्याग, कंजूसी (त्याग 
द्वारा थनकी बचत, कंजूसी द्वारा धनकी वचत) दी है. 


RES “Meer T 


'प्रसाद'की सौन्दयोनुमूति 


रामसुरेश त्रिपाठी 


eo GS क्रान्तदर्शी वे जीवनके मनोरम व्यापारों 
और छ्पोंकरी अभिव्यंजना ही नहीं करते थे, उनका 


विश्लेषण भी करते थे। उनकी कळा-कृतियोंमें जहा प्रेमके 
विदिध भावोंकी अभिव्यक्ति है वहा प्रेमकी व्याख्यां भी है; 
जहाँ सौन्दयैके अपूर्व चित्र विखरे पढे हैं, वहाँ सौन्दयेकी 
परिभाषा भी है। सौन्दर्य देखनेमें सरल है, अनुभवमें रसमय 
है, पर विचारमें गइन जान पड़ता दै। दारीनिक और 
कलाकार दोनों हौ अपनी परिस्थिति और भावनाके अनुकूल 
इसे विभिन्न रुपें देखते-परखते रहे हैं । प्रसादजीने सौन्दयेके 
रूपको देखा है, उसके Gr देखा है और उसकी आत्माके 
भी दशन किये हैं । केवळ दशन ही नहीं, केवल अनुभव ही 
नहीं, उन्होंने भारतीय साहित्यमें शताब्दियों बाद सौन्दर्यके 
उज्ज्वल रूपकी पुनः प्रतिष्ठा भी की है । 
सौन्श्ये कलाका साध्य और साधन--दोनों है। यह 
कलाका साध्य है, क्योंकि कलाका उद्देश्य सौन्दयै-सृष्टि करना 
है। यह साधन है क्योंकि कलाजन्य आनन्द या रसानुभूतिका 
यह हेतु भी है। जेसे कलामें वेसे जीवनमें भी सौन्दयक्े ये 
दोनों पहल हैं । सौन्दर्ये जीवनका ध्येय है, क्योंकि सौन्दर्य 
पूर्णता है । अपूर्णसे पूर्ण होनेच्चा प्रयत्न ही जीवन दै। सौन्दर्य 
जीवनका साधन भी है क्योंकि यह जीवनके लिए पाथेय है । 
भेदर्मे अभेद, ated एकाकार होना जीवनका उत्कर्ष है। 
ओर इस एऊतामें सौन्दर्य सहायक होता है। प्रसादजी 
सौन्दर्यके इस दूसरे पहळूको महत्त्व नहीं देते। उनके लिए 
सौन्दर्य निरपेक्ष महत्ता है । वह साध्य है; पर साध्य 
साधनसे नितान्त भिन्न नहीं होता । अतः जब कवि अवयर्वोके 
संस्थान विशेष, उनके परस्पर संगठन या संतुलनम सौन्दर्यक्रो 
देखता है तो वह यथार्थे बहुत दूर नहीं दै। प्रकृतिके नाना 
ala इसे dear भी इसीलिए साधार है। किन्तु जब कभी 
SAA ASTE प्रश्न आता है प्रसादजी सदा उसे लौकिक 
` घरातलसे ऊँचा उठा देते हैं। उनके मतमें सौन्दर्यका अव- 


| े प्रतिभाति 
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, कलियाँ उसीके अभिनन्दनर्मे Raat हैं। कोमल ™ 


तरण दिव्य लोकसे हुआ है । वह चेतनाका अमा a l 
प्राचीन कालके कलाविद्‌ रूप, सौन्दय और से 

भेद मानते थे । बिना श्रंगारके भी जिसके कारण बंप | 
से जान पडे वह रूप है ; अंगोंके यथोचित सन्नि 
सौन्दर्ये है और मोतीके पानीकी aE अगोपर मासिके 
तरलताको लावण्य कहते हैं ।१ किन्तु इसके आगे वे स; 
सके थे। उनकी सोन्दर्य-भावना मूते तक ही Rly 
प्रसादकी इष्डिमें सौन्दर्य मूते-अमूते सबको स्प sal 
ag एक तेज है जिसमें सब पुनीत और दिव्य हो आ|| 
अवश्य ही कालिदासने सौन्दयेको क्षितिञसे आनेवाली 
तरल ज्योति'के रूपमें देखा था ; देखा नहीं था उसकी छ 
की थी । अजातशतरुमें मह्लिकाका सौन्दर्य भी a 
उतरता हुआ हौरक-कुसुम-सा द्योतित किया गया दै। छ 
यनीमें यह प्रभा 'अम्बर चुम्बी RUAA? प्रवाहित हेते | 
“विद्युती प्राणमयी घारा'के eal व्यक्त है। जिस ह 
भव्य होती है बह सौन्द है। कुंकुमकी ad १. 
उषाकी लाली उसके वैभव-विलास हैं। वसन्त र 
सौन्दर्यका हास है । गोधूलीकी ममता, ' प्रभातकी सि 
और मध्याहका उभार उसमें साथ-साथ मिलि | 


अपनी अस्फुट ध्वनिर्में उसीके जय-गीत गाते हँ। | 
देख दुःख और सुख दोनों आनन्दे इब जाते 
तन्मय हो जाता है वह सौन्दर्य है । 
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१. अङ्गान्यभूषितान्येव केनचिदू TORT । | 
येन भूषितवदू भान्ति ag रूपमिति कथयते 
ज्ञप्रत्य्ञकानां यः सन्निवेशो यथोचितप | 
daw dda: स्यात तत सौता i 


2 rT || AR 
मुक्ताफलेषु Sarat ia 
तढावण्यमिहोच्य | | 


osha 


द्‌ 
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सौन्दर्यका अधिष्ठान प्रसादजीने छोक-जौवनमें, मुख्य रूपें, 
नारौके भीतर माना है। नारीमें जो सौन्दर्यका विकास दै वह 
उसका उत्कृष्ट रूप है । नारी alas शब्दोमें .सौन्दर्य-प्रतिमाः 
है। निर्जीव वस्तुओंकी अपेक्षा सजीव प्राणी सुन्दर लगते 
हैं ; क्योंकि उनमें गति है, चेतनाकी कलक है । सचेतनोंमें 
भी कल्पनाशील अधिक सुन्दर हैं क्योंकि उनमें विभ्रमके ma- 
साथ आत्माक्री आभा भी अधिक दीप्त है। कल्पनाशीलोंमें 
भी नःरी-गत सौन्दर्य अनोखा है । केवल इसलिए नहीं कि 
नारीमें अवयवोंकी कोमलता है, इसलिए भी नहीं कि उसमें 


छाया-पथमे तारक-द्युति-सी झिलमिल करनेही मधुलीला' 


है किन्तु इसलिए भी कि वह मानवका 'शीतल-विश्राम' है । 
नारीकी दृष्टिमें नरका सौन्दर्य पौरुषकी मात्रासे नापा जाता है, 
वह सापेक्ष है। परन्तु नरके लिए नारीकी छवि स्त्रतः रम- 
णौण है। वह सौन्दर्यका मूल केन्द्र है। “रमणीका रूप-- 
कल्पनाका प्रत्यक्ष--सम्भावनाछी साकारता और दूसरे अती- 
न्ट्रिय रूप-लोक, जिसके सामने मानवीय-महत्‌ अहम्‌-भाव 
छोटने लगता है । जिस Pega भूमिपर स्खलन विवेक बनकर 
खड़ा होता है । जहाँ प्राण अपनी अतृप्त अभिलाषाका आनन्द 
निकेतन देखकर पूण वेगसे घमनियोंमें दौडने लगता है । जहाँ 
चिन्ता विस्मृत होकर विश्राम करने लगती है । वही रमणौका 
रूप* हे ।” इस रूपकी छाया-मायासे प्रसादकी दृष्टि और 


उनकी कृति आक्रान्त है । 
dais विकास यौवनमें निखर उठता है । यदि यौवन 


जीवनका वसन्त है तो सौन्दर्य उसमें पंचमकी पुकार है । यौवन 


सौन्दयकी अँगडाइ दे । चन्द्रगुप्तमें यौवनके विषयमें सुवासिनी 


कहती है, “अकस्मात्‌ जीवन-काननर्मे, एक राका 'रजनीकी 
छायामे छिपकर मधुर वसन्त-घुस आता है । शरीरकी सब 
क्यारियाँ हरी-भरी हो जाती हैं। सौन्दर्यका कोकिल 'कौन ?? 
कहकर सबको रोकने-टोकने लगता है ।” प्रसादजीने यौवन 
ओर daisy व्यापक सम्बन्ध दिखाया हे । अंकुर सुन्दर है 
पर स्तवक भारसे gA लता सबका हृदय खींच लेती है। 
जनमे chats गतिशील रूप और उसका स्थिर रूप दोनों 


R, कामना पु० ७० । 


'प्रसाद'को सौन्दर्यानुभूति - ? 


७५ 


लिपरे रहते हँ । प्रत्येक स्पन्दन सजीव और प्रत्येक परिवतेन 
अभिनव होता है । यौवन अरूपको रूपमें, कुरूपको सुरूपर्मे, 
Bera AAA ढालता रहता है । सौन्दर्य यौवनको - प्रीतिमें, 
प्रीतिको कभी परिणयमें और कभी उन्मुक्त प्रणयमें विखेरता 
रहता है । - 

सौन्दयेका उपयुक्त चित्रण उस सिद्धान्तकी ओर संकेत 
करता है जो सोन्दर्यक्रा सम्बन्ध योनभावसे मानता दै । डारविन 
के वाद उनके अनुयायी सोन्दये-भावनाका खोत काम-भावना 
में देखने लगे हे । स्त्रथ डारविनने सौन्दयेकी सत्ता स्त्री-पुरुष 
के परस्पर आकषेणमें मानी Ra डुरेण्टके अनुसार तो 
प्रकृति-गत सोन्दर्यं भी हमारी यौन-भावनासे रंजित रहता है । 
इस सिद्धान्तमें कुछ तथ्य सम्भव है । वैदिक ऋषियोंको उषा 
एक युत्रतीके रूपमै देख पड़ी । चन्द्रिका, दीपशिखा, लताएँ 
संसारकी सुन्दरतम वस्तुएँ स्त्रीत्वसे द्योतित की गई । विश्वकी 
गाथाओंमें सौन्दयेके प्रतीक रति और काम माने गये । साहित्य 
में प्रकृतिका उद्दीपन विभावके रूपमें वणन भी इसी तथ्यका 
संकेत करता है। और प्रसादजी तो इस क्षेत्रमै किसीसे पीछे 
नहीं हें । प्रकृतिके रम्य रूप उन्हें नारीके प्रतीकसे लगते हँ । 
उनके यहाँ भी प्रेम-कुसुम सौन्दये-तामें ही खिलता है । इसके 
अतिरिक्त, प्रसादजी जब कहते हैं कि सौन्दर्य नस-नसमें 
मूच्छेना समान मचलता हुआ गूँजता है तथा हृदयकी कोमल 
भावनाओंपर मानसरोवरमें चाँदनीकी तरह फिसलता रहता 
है, तो वे सोन्दर्यके मूलको उसी सीमित क्षेत्रमें निहारते हुए-से 
जान पड़ते हैं। साथ ही लजा और सौन्दर्यका सम्बन्ध भी 
उपयुक्त सिद्धान्तकी पुष्टि करता है । क्योंकि प्रसादजीके मतमें, 
और आधुनिक मनोविज्ञानके मतसे भी, लज्जा 'रतिकी प्रति- 
कृति’ है । dea लज्जाका भाव, शीलका द्योतक केवल 
बाह्य रूपमें होता है । वस्तुतः वह एक मनकी मरोर है, 
वासनाकी विद्वति है । प्रसादके कई गीतोंमें लाज भरे सौन्दर्य 
की शालीनता और वासनाके उन्मद राग साथ-साथ फलकते 
हैं। इसमें ate नहीं कि प्रसादका सौन्दये-बोघ इस यौवन- 
वती मधुमयी भूमिमें दूरतकु प्रसार पाया है और उसकी अभि- 
व्यक्ति भी मधुर भावनाओंसे ओत-प्रोत दै । 
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of ` विशाळ भारत 


फिर भी प्रसाइजीकी अनुभूति प्रकृतिवादियों-सी नहीं Pal 
क्योंकि उनकी दृष्टि केवल वाह्य अवयवोंमें ही उलभी नहीं रह 
जाती । नारीके देइमात्रमें सौन्दयै इँढ्नेवालोंको उन्होंने एक 
हलकी wan यों दिलवाई है-- 
पर तुमने तो पाया सदैव उसकी सुन्दर जड देह मात्र, 


सौन्दर्य-जलधिसे भर लाये केवल तुम अपना गरल पात्र । 
( कामायनी ) 


प्रकृतिका भी सौन्दर्य यदि केवल यौन भावनाओंसे आरो- 

पित होता तो कविको 'वरुणाकी कछार में “जगत्‌ नश्वरताके 
लघुत्राण, जता-पादप सुमनोंके पुँज' नहीं दिखाई देते और न 

वह अमर सन्देश ही सुनाई देता जो विश्वको पवित्र करता 

है। प्रसादजी केवळ ऊपरी सौन्दर्यको महत्त्व नहीं देते। 

अवश्य ही वे वाह्य सौन्दर्यह भीतरी सौन्दर्यका प्रतिरूप मानते 

हैं ((हृदयकी अनुकृति बाह्य उदार--कामायनौ) फिर भी उसकी 

पूर्णता शीलगत सौन्दर्यमें है । दया सुन्दर है । करुणा सुन्दर 

है। प्यार सुन्दर है। प्रेम और सौन्दर्य करुणाकी छायामें 

पनपते हैं । श्रद्धाकी शोभाको कविने “नित्य यौवन छुविसे 

अभिराम, विश्वकी करुण कामना मूत्ति'के रूपमें अंकित किया 

है। बाह्य सौन्दर्यका आश्रय भीतरी सौन्दर्यतक्र पहुँचनेके 

लिए है । जेसे प्रेमका प्रकृतरूप सृष्टिकी एक स्थूल प्रक्रियासे 
सम्बद्ध है, पर चिर विकसित मानवताने उसे भौतिक तथा मान- 
सिक स्तरसे Gal उठाकर एक आध्यात्मिक रूप दे दिया है जो 
विद्व-प्रेम और ईश्वर प्रेमसे भी एक डग आगे बढ़कर स्वयं 
ईश्वर होनेका भी दावा करता दै वैसे ही सौन्दर्य भी गोल 
मटोल अंगों और हरी-भरी क्यारियोंसे परे कबका पहुँच चुका 
है और अव 'सत्य'के आसनपर बैठ रहा है। मूर्ते ose, 
स्थूलसे सूक्ममें सौन्दर्यका प्रसार नैतिक तथा सांस्कृतिक सौन्दर्य 
का उदूवोधन करता है । पर गुणका प्रत्यक्ष AÈ सहारे ही 
सम्भव है । अमूत सौन्दर्य मूतेके द्वारा ही व्यक्त हो सकता 
है। “सौन्दर्य बोध विना रूपके हो नहीं सकता । सौन्दर्य 
` अनुभूतिके साथ-साथ हम अपने संवेदनको आकार देनेके लिए 


उनका प्रतीक बनानेके लिए बाध्य हैं। इसलिए अमूर्त सौन्दर्य 
बोध कहनेका कोई अर्थ नहीं रह जाता 7?» इसीलिए आन्तरिक 


M९ 
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ज्वालामे मनुष्य व्याकुल हो जाता है उस haw 


'कालकी उपासनाका बाह्य रूप दै और साथ ही = 


Lant ७ 
सौन्दर्येके आधारभुत शरीरको भी काव्यमें सबा न क 
करनेकी परम्परा है । हमारे आराध्य जहां काण 

वहाँ 'कामकोटि शत सुन्दर! भी हैं। यथान l 
और अमूते सौन्द्ये दो प्रथक्‌ वस्तु नहीं हैं किन्तु एड iP 
दो पहल, हैं । दृश्यकी दशनीयता अमू्तमें आरोपि | 
अमूर्तेकी शुद्धतासे दृश्य आलोकित होता रहता है। a दै 
एकके सहारे दूसरेको सजीव बनाये रहता है । om 


पात्र चृत्यका समर्थन करता हुआ कहता है “ey | 
मंगलमय नटराज THA अनुकरण, आनन्दकी भावना l 


के 


की अभिवृद्धि है जिससे हम बाहामें, Ret सौन्द का. 
सजीव रख सके हैं 7” इस सजीवतामें व्यक्तिका कम g 
समाजका स्वास्थ्य और संस्क्ृतिका अभ्युदय निहित है। | सः 

सौन्दर्यके प्रति प्रसाइजीके विचार उनके दाशनिक he 
से भी अनुप्राणित हैं। प्रसादजी आनन्दवादी थे। क वन 
आनन्दमय है । आनन्दसे ही जगत्‌ है। सि र 


आनन्दमयी प्रेरणा है। और जीव अन्तमे aval उ 


हो जाता है । 
आनन्दादेव खळ इमानि भूतानि जायन्ते। बर 
जातानि जीवति। आनन्दमभिविशन्ति। | 
---तैत्तिरीय उपनिषद्‌ यी | 

उपनिषदोंके आनन्दवादको व्यावहारिक ST 
शेवागमोर्मे प्रेमकला और सौन्दर्यकलाकी अति कै ॥ 
विश्व चितिका विशाल रूप है। प्रेम और at } 
आधार हैं। प्रसादजीने इस भावको एक yir J 
द्वारा यों व्यक्त किया है--“विइव चेतनाके ad) 
करनेकी चेष्टाका नाम जीवन है । जीवनका लगें a 
क्योंकि आनन्दभयी प्रेरणा जो उस चेष्टा या यत | 
है, स्वस्थ--अपने आत्मभावर्मे, निर्विशेषं y 
सफल हो सकती है ।” आनन्द सौन्दर्य 
आनन्दका अभिव्यंजक दै। प्रसादके are |. 


| जुलाई, १९५०] 
| केवल आकृति नहीं हो सकती । वह किसी सत्ताकी आकृति 
i है। सत्ता एक है। चिति है। जगतमें फैले लहलहे रंग 
| चितिकी सुसकान हैं । परमाणुओंके Tae सौन्दये है। वायुकी 
| गतिमें मनोहर संगीत हे । प्रकृतिकी प्रत्येक थिरकनमें एक लय 


'| ह । जीवनका प्रवाह स्त्रयं सौन्दर्य है । 
चितिका स्वरूप यइ नित्य जगत्‌ 


| वह रूप वदलता है शत शत 

॥ ` क्षण विरह मिलनमय नृत्य निरत 

i उल्लास पूर्ण आनन्द सतत्‌। 

| r x x x 

| जीवन धारा सुन्दर प्रवाह 

i सत, सतत, प्रकाश सुखद अथाह । ( कामायनी ) 


| दुख, विषाद श्रम हैं। आँख और मनके खेल हैं । जीवनमें 
समरसता लाक! इच्छा, ज्ञान और क्रियाके सहयोगसे, प्रेम 
और सहानुभूतिक्री आँखसे देखें तो यह जला जगत्‌ वृन्दावन 
बन जायगा। सोन्दर्येके पुनीत qa होंगे। आनन्दवाद 
1 पृथ्वीको स्वर्गे वनानेके लिए है। कुरूपताका पर्दा हटाकर विमल 


pj 


१ नवीन रूपको प्रकट करनेके लिए है और क्षण-ज्षणमें नवीनको 
| ह तो सुन्दर कहते हैं । 

| विद्व-व्याप्त सौन्दयेके इस मंगलमय रूपमें सौन्दर्य 
; विषयाश्रित ( आवजेक्टिव ) है अथवा स्वाश्रित ( सबजेक्टिव) 
| यह विवाद-प्रस्त प्रश्न ही नहीं उठता। प्रसादके लिए आनन्दका 
॥ स्वय एक है । प्रेमक्ष स्वरूप एक है । सौन्दर्यका स्वरूप एक 
/ छै । प्रेम चाहे लौकिक हो या अलौकिक, उसका आधार तो 
(| हदयी चेतना है जो एक है, अद्वितीय है। ae चाहे 
“बाह्य हो या आन्तरिक, दश्यगत हो या genta, दीपशिखाकी 
(| छचकती लौमे हो या प्रल्याभिकी प्रचण्ड ज्वालामें, वह तो 
|| किसी अनन्त रमणीयकी विभा है । सौन्दर्य तो एक ज्योति है, 
ज्योतिमानके संकेतके लिए ; छवि है, छबिमानको दिखानेके 
॥ लिए ; आकर्षण है, द्वेतसे अद्वैत करनेके लिए। और जिस 


प्रसाद'की सौन्दयाचुभूति ; ७9 


नहीं, उसी तरह सौन्दर्यं शिवसे भिन्न नहीं । जो सत्य है वही 
शिव है, जो शिव दे वही सुन्दर है । 
अपने सुख-दुखसे पुलकित 
यह मूते बिश्व सचराचर 
चितिक्रा विराट वपु मंगल ; 
यह सत्य सतत चिर सुन्दर । (कामायनी) 
इस ऊँची भाव-भूमिके सहारे सौन्दर्यने इतना व्यापक 
प्रसार पाया है कि केवळ जीवनकी हरियाली नहीं, उसका 
उजड़ा हुआ रूप भी उस आलोकसे आलोकित हो उठा है। 
संसारम जो अशुभ और उपेक्षित है वह भी रम्य और TE 
हो गया है। जो ज्वालाओं ऋा मूल है वह ईशका रहस्य वरदान? 
बन गया है । यहाँ प्रसाद द्रष्टासे लगते हँ । sed पक्षीके 
करुण-स्वरमें जिसने सौन्दर्य देखा वह कवि हो गया । अनाथकी 
छरी आँखोंमें जिसने सौन्दर्य देखा ae महात्मा बन गया । 
“देवसेनाःकी अतल Aad, “मालविका के तलवारकी धारपर सो 
जानेवाले उज्ज्वल त्यागमें सौन्दर्यका रहस्य छिपा हे । स्कन्द- 
गुप्तमें जयमाला कहती है--“जीवन रहस्यके चरम सोन्दर्यक्ी 


। ज्योतिको जगानेके लिए है । संसारको क्षणिक समकना भी नभ ओर भयानक वास्तविकताका अनुभव केवल सच्चे बीर 
हृदयको होता है ।” कालिदासने जीवनका सत्य मृत्यु माना 


है। प्रसादजी इस सत्यमें सौन्दर्य देख रहे हैं । 
wey अरी चिर निद्रे तेरा 


अक हिमानी-सा शीतल । 
अन्धकारके अइहास सी 
मुखरित सतत चिरंतन सत्य, 
छिपी सृष्टिके कण-कणमेंतू ० 
यह सुन्दर रहस्य दै नित्य । (कामायनी) 
प्रसादकी सोन्दर्यानुभूतिर्म उनकी रहस्यानुभूतिरी भी छाय 
है । रहस्यके मूलमें आनन्द हे । सोन्दये उसका आकार है 
रहस्यक्जी अनुभूतिमें सत्यही एक झलक जीनको दिव्य बना 
देती है । अनुभवका एक क्षण अनन्त बन जाता है । सौन्दयैकी 
एक रेखा असीमका ert करने लगती है। नीले आकाशमै 
खिलते फूलमें, शिशुकी कोमल SAA किसी अव्यक्तकी झलक 
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७८ विशाल 


ह अनन्त रमणीय | कौन तुम 
यह में पेसे कह्‌ सकता (कामायनी) 
किन्तु विश्वका विकास उसी अनन्त रमणीयका उन्मीलन 
हे । अतः RAR सध्में उसीके लावण्य-कण प्रवाहित हैँ । 
प्रकृतिके खण्ड-खण्डमें फैली हुईं इस विभूतिकी अलग-अलग 
अनुभूति भी रसमयी है । और जिस तरह बिन्दु समुद्रम्‌ मिल- 
कर अगाध बन जाता है उसी तरद सौन्द पैकी हृलकीसे- 
gaat अ<भूति भी बिमल हृदयमें अनन्त छवि बन जाती है । 
प्रवःदके "चिर सुन्दरः तथा “दिग तुम्हारी अमर अमिट छविः 

जैसी उक्तियोंक़ा २ हौ रहस्य है। 

प्रभावी इस्टिसे did अन्तर्मुखी है । तनमयता इसकी 
क्रिया है, समरसता विकास है और रसाचुभव फ है । 
Ania wet मुद्र!में आँखें प्रायः मुँद जाती हैं पर 
हृदयमें सदाके लिए रेखाचित्र खिंच जाते हैं जो सदा सुखद ZI 


भ ZF i 
Ta ८ z [ जुलाई, १७ i 
जीवनमें दिव्यताका संचार सौन्दर्ये-दशनसे होता है। i 
रमणीयता ही पवित्रता है । वद विमल ज्योति है जो | 


y 


मलका जाती है । वह पावन धारा है जहाँ omy! 
घुलता रहता है। 

भगवति ! वह पावन मधुधारा 3 

देख अमृत भी ललचाथे, | 

` वही रम्य सौन्दर्यं AA 

जिसमें जीवन धुल जाये। (कामा)! , 

प्रसादेजीने अपने नेत्र और अपना हृदय, अपनी 

और अपना प्रातिभ ज्ञान--ईन सबका सहारा खि 

सौन्दर्यडी अतुभूतिमें । उनका सौन्दयै बाह्य want! स 

atan हृदय छोकमें आलोकित होता है और अनते ह a 

दीप्ति बन जाता है जिसके बाहर प्रकाश और है| a 


we ql 


बहुत 
रोगॉके भोगनेसे जो लोग छान्त 


हो गए हैं, कडे एक सप्ताह नियमित 
' लाम 


स्वाध्याय और सत्साहित्य-सजन 


| आए जिस विषयपर हम विचार करनेके लिये एकत्रित हुये 
हैं वह है स्वाध्याय ओर सत्साहित्य-ख्रजन । बहुधा 
इस विषयपर विवाद हुआ है। कुछ विचारकोंके मतानुसार 
साहित्य-खष्टाके लिए स्वाध्यायी होनेकी आवश्यकता नहीं है 
और कुछ विचारकोंका यहद मत है कि साहित्यका सूजन बिना 
गम्भीर स्वाध्यायके ama नहीं है। इस प्रश्नका "हाँ? या 
agra उत्तर देनेके पहले हमें यह देखना होगा कि एक 
सत्साहित्य-ल्लष्टमें किन विशेष गुणोंकी आवश्यकता होती है । 
मेरे मतानुसार सात-आठ ऐसी विशेष बातें हैं जिनके बिना 
सत्साहित्यका सुजन सम्भव नहीं प्रतीत होता । एक साहित्य 
aad पहला आवश्यक गुण है--कल्पना-शक्ति। कल्पना 
शक्तिके आधारपर ही एक Raa जीवनी साधारण 
परिस्थितिग्रोंको cs कथानकका स्त्ररूप देता है और उनमें 
| चमत्कार उत्पन्न कर सकता है । 
| शब्द्‌-सामथ्ये 
दूसरा गुण जो आवश्यक है वह है उसका शब्द-सामर्थ्यं । 
। यदि शब्द दारिद्रथको लेकर कोई व्यक्ति साहित्यका सुजन करना 
| चाहे तो ag वेसा कर सकता है, किन्तु उसके सादित्यमें उस 
|| व्यापक्रताका समावेश नहीं हो पायगा जो जीवनके प्रत्येक 
| अगका स्पशे कर सके । शेक्सपीयरके areal यह कहा 


a 


|| जाता है कि वही एक ऐसा साहित्य-खष्टा दै जिसने ala 
| भाषाके सत्रसे अधिक शब्दोंका प्रयोग किया है। और इप 
| कथनमें इसलिए भी सत्यता है कि शेक्सपीयरने अपने काव्य 
अथवा नारकोमें फिर चाहे वे नाटक दुःखान्त हों अथवा 
|घुखान्त जीवनके जिन भिन्न-भिन्न स्वरूपोंका दिग्दशन हमे 
कराया है वह बिना eq शब्द भण्डारके सम्भव नहीं है । 
| तीसरा गुर्णे दै मानव-स्वभावकी अध्ययन-पढुता । यदि 
एक साहित्य-स्रष्टा इस gua विहित है तो ae अपने साहित्यमें 
अमरत्वका समावेश नहीं कर सकेगा । मानव-स्वभावका अध्य- 
[न करते समय एक साहित्यकारके लिए यह आवश्यक हो 
च 1 है कि वह निष्पक्ष होकर मानवको देखे । किसी वाद- 
५ विवादकी Ra कोई साहित्य-रचयिता मानव-स्वभावको 


AS TTT ool re CH Rr ~ TT 


a ae 


बालकृष्ण शर्मा aa’ 


देखेगा तो वह मानवके यथाथे स्वरूपको देखनेमें समर्थ न हो 
सकेगा । इस विषयमे यदि में एक उदाहरण दूँ तो मेरी बात 
स्पष्ट हो जायगी । बहुत वष पहले मैंने रूसी क्रान्ति-उत्तरकालके 
एक ख्यातनामा उपन्यासकार फिडियोर डोस्टोवस्क्रीका 'सीमेण्टः 
नामक उपन्यास पढ़ा था । आप जानते हैं कि रूसी क्रान्ति- 
कारी कौड्म्बिक जीवनको श्रेणी-विहीन समाजकी स्थापनामें एक 
प्रकारकी वाथा मानते हँ । अतः केवल प्रचारकी दृष्टिसे यदि 
रळेडकोफ कोटुम्बिक जीवनके उन्मूलनका चित्र अपने उपन्यासमें 
खींचनेका प्रयास करता तो कदाचित वह बहुतोंकी eia 
भत्सेनाका पात्र न होता । परन्तु डोस्टोवस्कीने अपनेको इस 
वाइ-विवादकी aa जक्रइने नहीं दिया । उसके उपन्यास 
की नायिका “दारा? नामक एक युवती है, जिसकी “नुरका? 
नामकी तीन-चार वषेकौ पुत्री है। रूसमें वच्चोंके लिए पर्य- 
कालय (नसँरी होत) खोल दिये गये थे । दाशा उसको वहाँ 
भेज देती है, दिन-रात कान्तिमूलक सामाजिक कार्योमे व्यस्त 
रहती है और सप्ताहमे एक-दो वार अंपंमी नुरकासै मिलने 
वहाँ चली जाती है। एक वार वह जाती है ओर देखती है जेसी 
उसकी बेरी बहुत गम्भीर, वयस प्राप्त बालिकाके सदृश व्यव- 

द्वार कर रही है। उसकी आँखोंमें एक अस्वाभाविक गाम्भीर्य 
हे । वह उसे Med उठा लेती दे और उससे gad है, 

“नुरका, मेरी प्राण, तू क्या चाहती है ?? नुरका कहती है, 

“अम्मा मुझे कुछ नहीं चाहिये ।--“नहीं बेरी, तू अवश्य 

कुछ चाहती है । बता तू क्या चाहती 8? तीन वर्षकी 
नुरका फिर गम्भीरतापूर्वक कहती है, "नहीं अम्मां, मुझे कुछ 


नहीं चाहिये ।? 
उसके इस गम्भीर वाक्यको सुनकर दाशाका हृदय 


झकझोर उठता है । वह फिर बड़े canes उससे पूछती है, 
“नहीं बुरका, तू वता क्या चाहती है ?” 
तव नुरका अपनी माके TAT हाथ डालकर प्रेमसे कहती 
है, aent, में चाहती हूँ तुम्हें ; और मैं चाहती हूँ अंगूर ।' 
जिस समय मैंने यह वर्णन पढ़ा फिडियोर डोस्टोवस्कीके 
आगे मेरा मस्तक झुक गया । कौटुम्विक जीवनका उन्मूलन 
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go 


करनेके सिद्धान्तको मानते हुए भी डोस्टोवस्कीने निष्पक्ष होकर 
मानव-स्वभावको यथार्थ रूप देखनेका साहस किया, वही साहस 
सच्चे साहित्य-लशकी विभूति है । इसलिए में यह कहता हूँ 
कि akaa निष्पक्ष होकर मानव-स्वभावको समभनेका 
प्रयास करें तभी वे ऊँचे साहित्यका निर्माण कर सकेंगे । 
साहित्य-सजनमें यथातथ्य-म्राह्म ( Grip on Funda- 
mentals ) की at आवश्यकता है 1 जीवनमै कुछ तथ्य ऐसे 
हैं जो शाश्वत हैं। यदि इन शाश्वत तत्त्वांको साहित्यकार 
हृदयंगम नहीं कर सकेंगे तो उनके साहित्यमें छिछलापन आ 
जायगा । यह चौथा-गुण है जिसे प्रत्येक सादित्य-ल्ष्टाको 
अपने भीतर प्रतिष्ठित करनेका प्रयास करना चाहिये । 
qarasa 
पाँचवा गुण है कला-सौष्ठव । अंगरेजीमै जिसे 'टेकनीक' 
कहते हैं ठसे मैने कला-सौष्ठदका नाम दिया है। किस परि- 
स्थितिको किस प्रकार, किस सम्भाषणको किन शब्दोंमें व्यक्त 
किया जाय- -इसका ज्ञान साहित्यकारके लिए आवश्यक है । 
यदि यह सामथ्यै एक साहित्यकारमे नहीं दै तो उसका चरित्र- 
चित्रण एवं परिस्थिति Raia अस्वाभाविक हो जायगा । 
परिस्थिति-सुजन-साम्थ्य (Power to Create Situ- 
ations ) भी एक आवश्यक गुण है जो एक साहित्यकारमें 
होना चाहिए । विना इस सामथ्येके हम साहित्यमें चमत्कार 
नहीं ला सकते । इसलिये मैं इस गुणको भी साहित्य-स्रष्टाका 
एक आवश्यक गुण मानता हूँ। 
सातवाँ आवश्यक गुण है व्यापक जीवन-दशेन-सामध्ये 
(Power of Presenting Life in Varied Forms) 
यंदि हम अपने साहित्यको व्यापक स्वरूप देना चाहते हैं तो 
` हमें यह विशेषता भी अपनेमें छानी पड़ेगी । इसके बिना हम 
केवल एकांगी होकर रह जायेंगे । में यह नहीं कहता कि यदि 
किसी साहित्यकारका चित्रपट बहुत बढ़ा और व्यापक नहीं है 
तो वह साहित्यका सुजन कर ही न न सकेगा। छोटे चित्रपटमे 
भी एक कुशल चितेरा ऐसे रंग भरेगा ओर ऐसी रेखाएँ उतारेगा 
जो उस कृतिको अमर कृति बना देंगी। उदाहरणके किए 
रूसके दो दिग्गज ले लौजिये qa हँ. टाल्खटाय, दूसरे हें 
तुर्गनेव । यल्सटायका अनाकरेनिना ओर तुग्गेनेवका छिज्ञा--ये 
दो उपन्यास ले लीजिये। अनामें आप टाल्सटायके महान्‌ 
सामथ्येका अवलोकन करेंगे। तत्कालीन रूसी सामाजिक 
जीवनका कदाचित ही ऐसा कोई अंग हो जिसका चित्रण अनामें 
आपको न मिले। अना एक महान्‌ उपन्यास है । किन्तु तुगे- 


नेवकी लि. जीवनके व्यापक ददन, नहीं है, एक घटना रखना चाहिये... ——— | 


विशाल भारत 


उरेना चाहिये, 


nas nT कल्की जे 
Oo और प्रकाशक : श्री निवारणचन्द्र दास, प्रवासी प्रेस, १२०२, अपर सरकूलर रोड |... 
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हे--लिज्ञा अपने भ्रेममें निराश होती है और 
मठमें ब्रह्मचारिणीके रूपमें दीक्षित हो जाती है। a 
उपन्यासका एक-एक पृष्ठ मानव-हृदयकी Fea कै 
फलताकी आहसे परिपूर्ण दै। छिज्ञा भी मान 
रोह ( Eternal Quest ) की प्रतिरूप बन गरे है [ 
कुछ आलोचकोंका तो यहाँ तक मत है कि जहाँ न 
एक महान्‌ उपन्यास है वहाँ लिजा निश्चय एइ 
उपन्यास हे । टाल्सटायका चित्रपट विशाल है। ह 
चित्रपट तनु है, बहुत छोटा है परन्तु क्या चित्र | 
देखते रहिए और आनन्द-विभोर होते रहिए। जह छ. 
व्यापक दशनं सत्साहित्य-सष्टामें मिलता है वहीं छ, 
ुष्टामें जीवनके एक अंगका दशेन भी ऐसे उन्नत स्पे ह 
है कि मानव-हृदय चिरानन्दका अनुभव करने लगता है। 
समाधि सामथ्ये 

इन गुणोंके अतिरिक्त एक गुण ओर है जो Ate 
प्रत्येक सत्साहित्य-ख्रष्टामँ विद्यमान रहता है। बह र 
सामर्थ्यं (Power of Meditation) । यदि यह साप 
है तो उस साहित्य-सष्टाकी कृतिमें संशशेषणका | 


जायगा । | 
ऊपर मैंने जिन आठ आवश्यक गुणोंका विवेचन हि 
वे गुण एकाधिक रूपमे प्रत्येक सत्साहित्यमें आपको हैं 
मिलेंगे । प्रश्न यह है कि क्या उपयुक्त गुणोंका विस 
स्वाध्यायके सम्भव है? इसका उत्तर बढा 
इसका उत्तर 'हाँ' और “नहीं--दोनों रूपमे देना Te 
लोकोत्तर aerae ऐसे हो सकते हैं जो बिना * 
बिना पठनके साहित्य-ख॒जन कर सर्के पर ऐता q 
होता है। इस श्रेणीमें आप हमारे मन्त्र El w l 
एवं उपनिषद्कारोंको रख सकते हैं । he 
हम केवल पुस्तकोंके पठन-पाठन तक सीमित 3 
जा सकता है कि कदाचित. पुराकालके TTT a 
सम्मुख इस प्रकारकी पठन-पाठन स | 
और फिर भी उन्होंने अमर साहित्यका न पहि 
यदि स्वाध्यायके अथैको हम मनन, चिन्तन ए 
रूपमे ग्रहण करें तो हमें यह कहनेपर बाच्न p 
बिना स्वाध्यायके सत्साहित्यका खजन si af 
सम्मतिर्मे तो प्रामाणिक मा्ग-ददीक यही RE a $ 
हित्यके gaas लिए स्वाध्याय नितान्त भा 
नवयुवक साहित्य-स्रष्टाओंकी सदं यरद ae 
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रवीखनाथकी मानवता और TEA BA . 
नुपेन्द्रनाथराय चोधरी | 
रस-स्वरूप--र्व० TA ERA 


राका (पद्य) — gE? i 


राष्ट्रभापाका हिन्दीका रूप--चविपिनविहारी faa l | 
लाईँवनी श-- एक परिचय--म्रजविद्दारी निगम | 
लाजमी सेवक या स्वेच्छा सेवक--धीरेन्दर मजुमदार | 

लोक कथाके नायक आल्हा-ऊदस--विपिनविहरी Be, | 


विश्दशान्ति-सस्मेलन : एक कलक-- 


| 

पु० ल० गोलवलकर i 
वे और हम--ज्योतिमिय राय ॥। 
1६ दीं शताब्दी Tsk उपन्यासको प्रगति-- | 

श्रीप्रकाश खना | 
शरणार्थी--प्रतापमगनलाल . क 
श्री AN बोटिस्टासे भेट--श्रीराम शर्मा n 
श्री विल्फैंड date भेट--भ्रीराम शर्मा . १ 
समाज-दशन--जगदीशप्रसाद्‌ TUE र प 


सम्प्रदायवाद और अपरिवतेन--रघुवीरदारण दिवा 
१, ८१, १६१, २४१, ३१ 


सम्पादकीय विचार 
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हिन्दीकी महत्ता तथा उसका दायित्व 
सुनीतिकुमार चरर्जी eat 
हिन्दीके युग-प्रवसैक : स्व० मद्दाबीरश्रसाद 
Ge बनारसीदास चतुर्वेदी. .. 
हिन्दी साहित्यमें वीर रसात्मक काग्य 


हिन्दी साहित्यमें इण्टरव्यू- चन्द्रमान “ह चेर रड 
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विज्ञापन-दर 


। साधारण पूरा पृष्ठ ६०) अन्तिम पाठ्य-सामग्रोके सामनेका पृष्ठ co) 
|. „ aaga एक काळम ३२) कवरका दूसरा पृष्ठ ९०) 
fo . चौथाई पृष्ठ या आधा काळम १८) » तीसरा पृष्ठ ee) 
i चौथाई कालम १०) » चौथा पृष्ठ १२५) 

पोछेका पूरा पृष्ठ ७०) » चौथे एष्ठका दूसरा कलर ३०) फो कलर । 

Re tees = रिडिंग मेटरके साथ पूरा पृष्ठ १००) 
'कवरके तीसरे एकै सामनेका पृष्ठ ६५) हु कक E 

सूचोके at at Bs 5 चौथाई कालम १५) 

ditai ay अन्तिम फरमाके भन्तमें छापा जायगा । 
कोड़पत्र 
“विशाळ भारत के आकारका ९३९७ इंच 
( विज्ञापनदाता द्वारा मुद्रित ) 
८ पृष्ठ १२५] 
४ पृष्ठ é ०) 
२ पृष्ट ; ४५) 
नोट ante: दर जनवरी १९४९ से शुरू हुआ दै । 
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द्वारा प्रकाशित तथा प्रचारित पुस्तक 


१, नेहरू अभिनन्दन ग्रन्थ- सम्पादक समिति-- 


डा० राजेद्रप्रसाद, श्री पुरुषो 
त्तमदास-:टंडन, सवेपह्वी-राधा 
कृष्णन्‌, कन्दैयालाल सुन्शी 
नन्दलाल बसु, गोविन्ददास, 
विश्वनाथ मोर, लंका सुन्द्रम्‌, 


सच्चिदानन्द वात्स्यायन । चित्र 
३०० से अधिक्र। मूल्य ३०) 
(English) », २०) 
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न तो मैं aa हूँ, और न डाक्टर हूँ, और न वैद्यक हो जानती हूँ, बल्कि आप हो को तरह एक ग्रहस्थ 
इन्र इँ. विवाहके एक वर्षे याद दुर्भाग्यसे में लिकोरिया ( इवेत प्रदर ) और मासिक धमेके दुष्ट रोगॉमें 
me गई थी, झुझे मासिक-धर्म साफ न आता या, .अगर आता था तो बहुत कम और दर्देके साथ जिससे 
age दुख होता था । सफेद पानी या ( इवेत प्रदर ) अधिक जानेकै कारण मैं दिन प्रति दिन कमजोर होती 
जा रदी थी, चेहरेका रंग पीछा पढ़ गया था, घरके कामसे जो घबराता था, हर समय: जी चंकराता, - कमर 
ददे करतो और शरीर इता रहता था मेरे पतिदेवने मुझे सैकड़ों रपयेकी औषधि सेवन कराई, परन्तु किसोते 
भी रत्ती भर काम न हुआ। इसी प्रकार में लगातार दो वर्षे तक बढ़ा दुःख उठाती रद्दी । सौमाग्यसे एक 
सन्यासी हमारे दरवाजेपर सिक्षाके लिए आये । में दरवाजेपर आटा डालने आई तो महात्माजीने मेरा मुख 
देखकर कहा--'बेटी तुझे क्या रोग है, जो इस आयु चेहरेका रंग ख्दैकी भाँति सफेद हो गया है! मैंने 
सारा दाळ कड सुनाया, उन्होने मेरे पतिको डेरेपर बुलाया, और उनको नुस्खा बतळाया, जिसके केवल १५ 
दिन सेवन करनेसे हो मेरे तमाम गुप्त रोगॉका नाश हो गया । Heed sas अब में कई बच्चोंकी मा -हूँ। मैने 


इस चुस्खेस अपनी कई बनाको अच्छा किया है और कर रही हूँ। अब मैं इस अदूभुत औषधिको अपनी १ 

दुखी बहिनोंकी भलाईके लिए असल लागत पर बांट रही हूँ । इसके द्वारा में लाभ उठाना नहीं चाहती। 
' क्योंकि इंदवरने मुझे बहुत कुछ दे रखा है । एक बहनके लिए पन्द्रह दिनकी दवा तयार करनेपर २॥>) दो 
रुपये चौदद आने असल लागत खर्च होती है, और महसूल डाक अलग है । 


यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोगमें फेस गई दो तो वह सुझेटंजरूर किख । - मैं उनको अपने हाथस 


औषधि बनाकर बी० पी० :पार्सल द्वारा भेज दू'गी । यह मेरा घम है कि में किसो बहनसे दवाको कीमत 
* असल ळागतस एक Tal भो ज्यादा न Gait | 


जरूरी सूचना- मुझे केवलईस्त्रियॉंकों इस दवाईका दी नुस्खा wer है, इस लिए कोई बहन मुझे 


और रोगकी देवाईँके लिए न:लिखै। ` > 


प्रेमप्यारी अग्रवाल, १०६ बुढलादा 
जिला हिसार [ पूर्वी पंजाब ] 


अशुताष AER 
६० हिंवेट रोड, इलाहाबाद 
बच्चों के पढ्ने लायक सुन्दर पुस्तकें 


' भारतमें गाय 
| श्रीलतीशचन्द्र दास गुप्त प्रणीत 
अन्थकारकी बहुख्यात 
COW IN INDIA 
Oe 
३ Geist करीब १६०० पन्ने हैं ' 


शिशुसाथी [ पहलो पोथी] पट) 
अक्षर बोध और शब्द बोधका नया TE : 
मृत्युञ्जय गान्योजी २) अमरलोकमें बापूजी १]) 
भम्मळ सरदार .१॥) पशुओंकी कविता २) 
विद्रोही भारत [१म] ३।) स्वतन्त्रता संग्राम ` ४॥) 
-बालकोंका जादू _ १।) मजेदार कहानियां . ॥) 
शंकर [श्म भाग] १) शंकर-[२य भाग] gy 
समुद्री डाकू w मेवाड्गौरच शा) 
रामचरित ॥) जादूके कौशळ- wy 
ऐसे सुन्द्रसुन्द्र चित्र, इतनी अच्छी छपाई 
बालोपयोगी किसी भी हिन्दी पुस्तकमें नहीं है। 


THA: शास्त्री ६७ 
रामलाल १०१; ४, कल्पनाको भी जीने 


` यतीन्द्रविमल चौधरी १४१; १६. स्यामका संक्षिप्त | 


`| फाउण्टेनपेन तथा १९५० की बनी हुईं स्विस 
, बेचनेके लिए एजेण्टोंकी आवश्यकता दै | 


विषय सूची अगस्त १ ९५ 


१. सम्पादकीय विचार ८१ 


| 
॥ 
२. आशानगतै 
३. भगवानका मोहिनी, 


५, प्राचीन भारतीय सिक्षोंसे धार्मिक ज्ञान--वायुदेव | 

६. सान्ध्य गीत--लक्ष्मीनारायण शर्मा ge 
५, शापावधि और मेचदशैन-द्विस--रज्ञन साहिता 
८. गौत-लक्ष्मीनारायण शर्मा 'झुकुए ११४५ २ |. 
ज्ञिन्दगी--ए० रमेश चौधरी ११६ ; १०. असुता 
गांधीजी--प्रभुदयाल विद्याथी १२१ ; ११ हमारा क| 
महत्त्वपूर्ण साधन-जसीय--डाक्टर अजञीजदूल्हा st wi 
१२. मुनाफ़ा--श्रीराम शर्मा १२७; १३, afe 
वज्ञानिक नियन्त्रण--प्रबोध १२८; १४ मुंशी बरका; 
उमाशकर शुक्ल १३० ; १५. सौमित्रक्ी साधना- H 
“सरोज? १३२; १६. ग्रृह-निर्माण-कला--र 
सिंह, चन्दापुरी १३४ ; av. नाम्यशाला और | न 
महेशप्रसाद रस्तोगी १३६ ; १८, गीत ae 


कुमारी बनचोप बन्धुमेघा १४४.; २० परमाणु-शक्ति क ; 
दुलहसिंह कोठारी १४६ ; २१. भगवान्‌ श्री रमण म हि 
रा० वीलिनाथन्‌. १४६ ; २२, फीजीके मजदुर क्ष । 
१५२ ; २३. देत्यत्व और देवत्व--मित्तळ ११५; || 
मानव-जीवन और प्रगतिवाद--रांमगोपाळ शर्मा हि. 
२५. साखी---तारकनाथ अग्रवाल १५९ ; ॥. 


आवश्यकता & 


अच्छे वेतन, भत्ते अथवा कमौशनपर हमारा || | 
फ्ला WV 


लिए निम्न पतेसे अंगरेजीमें छिखें। 
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श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्द-साददित्य | ee, ott gene ee 
.. | अभी छप गई :--विवेकानन्द कृत--ज्ञानयोग ३); 
सरळ राजयोग ॥) 5 विवेकानन्दजौसे वार्तालाप १1) ; वेदान्त-- 


सिद्धान्त और व्यवहार--स्वामी शारदानन्द--विवेकानन्दजोके 
गुर भाई कृत ।>) 


१. ओरामङप्णवचनासुत--अचु० "निराला, तीन anit, 
THe भाग, सूल्य ६) Go 5 द्वितीय भाग, मूल्य ६) Go |` 


तृतोय आय, AT wll) Fo । 


२ श्रोरासक्कष्णकीलाद्धव (विस्तृत जीवनो) --पं० द्वारकानाथ 


` तिवारो, दौ ABT, प्रत्येक भागका मूल्य ५) Fe | 
३ Ramee a Ra मजूमदार, मूल्य ६) २० । | 
४ चिबिकानन्द्जीकै संगमें (afer) stacey, ५) ge 

ee विवेकानन्द छत- भारतमें विवेकानन्द ५) go 
पत्राचको (दो आगर्नि) शत्येक भागका मूल्य २०) ; मद्दापुरुषोंकी 
जोवनयाथायें १); राजयोग १८) ; स्वाधीन भारत ! जय हो | 
, १८); कवितावळी NH); अबकी शक्तियाँ ॥) ; इंशदूत Far >) 
भारतीय नारी m); शिक्षा 12); er १); मेरी समर 
नीति) ; धर्मेदिज्ञान १॥८) ; मेरा जोवन तथा घ्येय,॥) ; 
.मरणोत्तर जोवन ॥) ; श्रीरासङ्ष्ण घर्म तथा संघ ॥£); 
wrt १॥2) 5 REA १॥) } प्रेमयोग १”) 


भक्तियोग १८); आत्माबुभूति १1; परिव्राजक १।) 3. प्राच्य ` 


: | और पाश्चात्य १1) ; शिकायो-वक्तृता ॥2) ; मेरे गुरुदेव ॥2) ; 

' हिन्दु-घमेके पक्षमें ॥2) ; वतमान भारत ॥); पवहारो बाबा ॥) ; 
विवेकानन्दजीकी Sat 91) ; श्रीरामकृष्ण-उपदेश ॥2] . 

` | परमार्थ-प्रसंग ; 

स्वामी विरजानन्द- -स्वामो विवेकानन्दजीके .संन्यासी शिष्य 


` तथा रामुष्ण मिशनके अध्यक्ष-कृत, सचित्र, आई पेपर पर 


छपी हुईं, कपडेको जिल्द मूल्य ३॥) ; कार्डबोर्डकी जिल्द मूल्य ३।) 
र “इस पुस्तकमें आध्यात्मिक जोवनके सम्बन्धमें बहुमूल्य एवं 
व्यवहदाये उपदेश पाये जाते हैं ।” i 


; भ्रीरामकृष्ण आश्चम,(घि),घन्तोली, नागपुर-१, THEE आश्रम,(घि),घन्तोली, नागपुर-१,सी० पी० | _ न° १० पोऽ सुरिया (हजारीबाग) ___ 


PZA 


| 


(एक भ 


॥ y 
A 4 


पाठशाळाओं, लाइत्र रियो, पुरस्कार, भेट - 
' तथा स्वाध्यायके लिये प्राचीन तथा नवीन 


हिन्दी रत्न, भूषण, प्रभाकर (पंजाब) 
प्रथमा, विशारद्‌ ( मध्यमा ), 
साहित्य-रल्ञ [उत्तमा| (प्रयाग) 
मेट्रिक, एक* ge, बी० qo 
. (पंजाब) की 


पाव्य एवं सहायक पुस्तकें, 
प्राप्त करनेका ठिकाना : 


.. योगेन्द्रपालखन्ना |. 
एण्ड सन्स लिमिटिड . | | 

` . टेलीफोन नं० ४५४४८ BOE 
एम-२७, कनाट Tea, SRA |.: ' 


“.१००)-रुपया इनाम , 
गुप्त वशीकरण यन्त्र इसके धारण करनेसे कठिनसे कठिन | - 
कार्ये सिद्ध होता है । आप जिसे चाहते हैं ; चाहें वह पत्थर | ~ 
दिल क्‍यों न हो, आपके पास चली आवेगो । इससे भाग्योदय | ` | 
नौकरी, घनकी suffi, मुकदमा और लटारीमें जीत तथा परोकषामें | | 
पास होता है । मूल्य ताम्बाका २॥), चाँदीका ३), सोनेका १५)। | - 
झूठा साबित करनेपर १००) इनाम। ' a [ee 

सिद्ध श्मशान आश्रम 
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रिया 


कर रोग है। वीयना के मशरर डाकर का |आते हैं और 
बा, एक सप्ताह: में जन्म भरको Geant __ 
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न ोराहा दाकरान से कलकरी कचहरी के रास्ते पर 


जो चाहोगे वही मिलेगा । 


अब आप किसी तरफ 
` से निराश न हों। इस 
तान्त्रिक अँगूठीको पह- 
५ नने से दिल में आप 
| जिस स्त्री या पुरुष फा 


दी देखते फौरन वश में 
हो जायगा, चाहे वह 
कितना हो पत्थर दिल 

vi ` क्यों न हो, सात समुन्द्र 
Tig, सात ताळे तोड, आपके कदमों में हाजिर होगा, कठोरता |' 


सगाई-शादी होगी, नौकरी मिलेगी, वांक स्त्री कै सन्तान होगो, 
मर्दा खुदो से बातचीत होगी, जमीन में दबी दोलत सुपने में 
/ दिखाई देगी, लाररी-सट्टा-जुआ-सुकइमे में जीत मिलेगी, परीक्षा 
में पास दोगे, व्यापार में लाम होगा, दुष्ट प्रइ शान्त होगे, 
- | बदकिस्मती दूर होगी, खुशकिस्मत बन जाओगे, जोवन सुख 
| शान्ति तथा प्रसन्नता से व्यतीत होगा । | 


पावरफुल ३-१५-० तोन रुपये पन्द्रह आने जिसका बिजळी के 
करेन्टकी तरह फौरन असर होता है। यह तान्त्रिक AA 


ग्रहण तथा शुभ GE मै तेयार की गई है । सूर्य पूर्व | 


बजाय परिचमसे उद्य हो सकता है लेकिन इस तान्त्रिक 
CRS असर कभी खाळो नहीं जाता। ठीक न होने पर 
दुगुनी कीमत वापस की गारंटी है । मिथ्या. साबित करनेवाले 
को १००० नकद इनाम | एक बार ज़रूर . आजमायश करे | 


प्रि्सीपल-शाइनिङ्ग मैस्मरेजिम हाउस 
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नाम लेंगे वह देखते |(£ 


के बारे में नहीं पूछा तो अब जरुर पूछें । 


तथा श्रुता को छोड़ आपका हुकुम मानने लगेगा, दिलपसन्द |. ( ए. B. 0. ) करतारपुर (E. P.) 


तान्त्रिक अंगूठी १-१५-०, स्पेशल ३-०-०, Sa | f 


A 


क्या होने वाला है ! 


जो पूछोगे जवाब 
मिलेगा, सिर्फ 


श्री do देवदत्त शास्त्री राज ज्योतिषी 


डालकर मनमाना धन, मान और यश प्राप्त E gili 
|| “किसी प्रकार के याल ब सिद्धि की मर दी नल ae 
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बहुत दिनेंसे सदी, खाँसी, इफनो आदि कष्टकर 

रोगॉके भोगनेसे जो लोग gra और निराश 

डो गए हैं, कई एक सप्ताह नियमित कासाबिनके 

सेवनसे वे आझातिरिक उपकार लाभ करेंगे 

और पुनः निश्चिन्त आरामसे देनन्दिन कर्तव्य 
` संपादनमें समर्थ होगे । 
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SAT पाया जाता है | za 


z जलन ' a 
ह ०९ क ` ` ¦ ¦ कलकत्ता : बम्बई : कानपुर 
1 20% 51 ee ae a लका क 07 


ठ्कोको सुचना :-- 


A 


>: गड 


| महात्मा प्रदत्त VISE (सफेदो) को इस बनौष 
विशाल आग्तक्का 'दिनमें पूर्ण आरोग्य । यदि सेकड़ों हकोमों, erret dat 
| 2 है विज्ञापन दाताओंकी औषधि व्यवहार कर निराश 
मूल्य निम्नलिखित है :--- «५ | तो इस औषधिको व्यवहार कर आरोग्य हों । 


| ` चाधिक चन्दा “, ६) | पता-चेद्यराज अखिल किशो गन 
| ama ५] ने० १ पो० सरिया (हजारोबाग) | 
रं एक प्रति uly 
` चिदेशके लिप । खिजाबसे नहीं,हमारे औषधालयके आयुर्वे 
: घाषिक चन्दा १४). | हारसे बालोंका पकना रुककर पका बाल जइसे 
A wart . 6) सिर ददेको आराम कर आँखोंकी रोशनीक 
पक्ष प्रति RIJ रे 


नमूनेकी प्रति मुफ्त नहीं भेजी जाती । 
नमूनेकी प्रतिके लिए Wi) आनेका डाक टिकट भेजना चाहिए । 


: खपून ra gai =x WER > 
हडकपन सें सीखना बेहतर है | 


| i न 
ls प लड़कपन में अच्छी आदत पड़ जाने से 
जीवन भर जाम होता है , a 
Fst, : मलेरिया से बहुसंख्यक लोग मरते हैं ।' पल्टिन "के सेवन से इस HUET 2 S : 
रे में aga कमी की जा सकती दे । आगे पके 


: पेल्यूट्रिन ! मलेरिया के कमण को दूर मगाती है | इसके अतिरिक्त. ' दैल्यूप्रिन ' खरीदते समय देख 


। ऐज्यूडिन ? की एक टिकिया हर हफ्ते उसी दिन नियमधूर्यक सेवन फरनेसे आप पड each tien 
ite आपके परिवार फे लोग मलेरिया के ग्राफ्रमण से बचे रहेंगे। छोटे बच्चों ., सन Bl पर GO 
५ को आधी या चौथाई टिकिया बरो फी भांति नियमपूर्वक दी जानी चाहिए । चिए रहता दे । o 


| 


1 
इष्तें में एदा fefe पर एफ 
त्याना दर ba खुच पदुना है। 


i I मस्त अ्रयुख पुस्तक विक्रेताओं से प्राप्य रेलवे बुक-स्टालों से प्राप्य 
देश को वर्तमान राजनेतिक परिस्थिति का सिंहावलोकन करने वाला 
श्री गुरुदत्त का नबीन उपन्यास 


स्वराज्य दान 


| स्वाधीनता के पथ पर चलता हुआ जो व्यक्ति; Waly मधुसूदन दूसरे उपन्यास पथिक' में पथिक के नाम से 
कार्यक्षेत्र में अवतीण ददोता है, वही लेखक के इस उपन्यास, 'स्वराज्य-दानः में शंकर पंडित के नाम से अपनी पत्नी गौरी 

(aadar) के साथ स्वराज्य प्राप्त करने के लिये पुनः प्रयत्न करता है। इसी उपन्यास में जलियां वाले बाग के 
(हत्याकाण्ड में विधवा होने वाली विद्रोही मां का. लाड़ला विद्रोही पुत्र नरेन्द्र और उसकी ज्ञान बचाने वाली डिप्टी 


इन्स्पेक्टर जनरल की पुत्री मनोरमा अपने बीरतापूणे काये और चरित्र-से आपको गद्गद्‌ कर देंगे | यह उपन्यास पहले 
सजिल्द, Yo Ho ४७०, प्रथम 
स्वाधीनता के पथ पर 


| | 

| 

| १६२० से १६३४ तक की राजनेतिक परिस्थिति 
का वणन | हिंसा-ग्रहिंसा, गांधीवाद-साम्यवाद, सत्यग्राह 
i आतंकवाद, क्रान्तिकारी-कांग्रेसी की विचारधाराश्रों, 
| उनके कार्यक्रम, सफलता-श्रसपलताओं पर पूणं रूप 
॥|से प्रकाश डालने वाला उपन्यास | - 


पृष्ठ सं], ४२५ सजिल्द, मूल्य ६) रु० 


पथक 
(देहली सरकार द्वारा जन्ती उटा ली गई) 
स्वाधीनता के पथ पर? चलने वाला मधुसूदन लेखक 
के दूसरे उपन्यास में "पथिक? के उपनाम से. फिर 
आज़ादी के लिये कार्यक्षेत्र में पदार्पण करता है | श्राज्ञादी 
मिली नहीं इसलिये फिर संघर्ष आवश्यक है | 


To सं ४६०, सजिल्द, मूल्य ६) रु 


| काश 


A) A NAN 
विद्या सान्द्र TOITS द 
a ' ७६०/१२ कनॉट सरकस, नई देहली | > 
दु हमारी व अन्य प्रकाशकों की हिन्दी व अंग्रेजी पुस्तकों के विस्तृत खंचीपत्र के लिये लि 
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१० वर्षों (अर्थात्‌ १६३७ से ? ४७) की राजनेतिक परष्ठ-भूमि-पर लिखा गया है | 


संस्करण, सूल्य ६) Fo 


श्री गुरुदत्त के अन्य उपन्यास 


g ~ 
उुन्छुकन्ञ सं 
देश की विभिन्न, वर्तमान राजनेतिक, सामाजिक . 


तथा mia विचार-घाराश्रों के घात-प्रतिघात की - 
पृष्ठ-भूमि पर रचित मनोरंजक उपन्यास | 


Jo सं० ४६०, सजिल्दः मूल्य ६) रु० 


विकृत-छाया 


शहरी समाज पर पाश्चात्य सभ्यता की कलुषित 
छाया के प्रभाव तथा भीषण ग्रव्यवस्था से पीड़ित 
होकर लेखक ने अपनी भावनाओं को उपन्यास का रूप 
दिया है। Fe सं ३१०, सजिल्द, मूल्य ४॥) रु० 


भावुकता का मूल्य z | 
श्री गुरुदत्त का नवीनतम सामाजिक उपन्यास 
सजिल्द, ए'दीक पेपर, मूल्य ६) 


Sf ES 
iE AN. ४ 
Wy | Pes eset ty 


$ > ब 
हिन्दी के पुतस्कालयों में रखने लायक, पूर्णे सजधज के साथ प्रकाशित नह 


भारतीय नीति-बिज्ञान 


लेखक--श्री रामनारायण याद वेन्दु 


se भीखनलाल आत्रेय भूमिका में लिखते हैं: 


इस पुस्तक में .उन्होने नीति-विज्ञान (Ethics) è प्रायः सभी तत्वों का यथोचित समावेश | 
भारतीय आचार-पद्धति के तत्वों के साथ समन्वय उत्तम रीति से किया है | ge Wo ३०० सजिल्द 


पुखराज 
' लेखक--हरिरचन्द्र केला 
Yo ले०--श्रीजनेन्द्रकुमार 
O अनुरंजन उनका Tis है ओर इसमें वे सफल उतरती 
हैं | लेखक का स्वागत है कि वह अपने साथ कुछ हलकी 
और खुली हवा लाये हैं-- भूमिका में श्री जेनेन्द्रकुमार | 


कहानी-संग्रह, सजिल्द, बढ़िया कवर, मू.३।) 


भूचाल 
_. लेखक--श्रीराससिह 
बिहार के प्रसिद्ध भूचाल (१६३४) के आधार पर 


CUNT यारत की Wa समस्याएं 
(Real सरकार द्वारा देहली में जब्त) 
लेखक- श्री रामम्रताप गोंडल, एस० To 
प्रस्तुत पुस्तक में, ग्यारह लेखों में भारत की 
श्राज की ग्यारह समस्याओं पर पूर्ण .रूप से प्रकाश डाला 
गया है | पाठको के लिये यह एक काम की राजनेतिक 
तथा सामाजिक जानकारी से परिपूणं पुस्तक है | 


वढ़िया काराज़ | सजिल्द | मूल्य ३) रू 


UPA कलाकार 
लेग्बक--शी रामजीलाल श्रीवास्तव 
मनोरंजक उपन्यास | 


क 


E- यहां आंसू बहाना हे सना | 
न्य लेखक--श्री राधेश्याम मिश्र 
जेल जीवन सम्बन्धी कहानियां। ge शा) रु० 


लिखा गया सुन्द्र उपन्यास | सजिल्द | सूल्य ३॥) रु० 


मूल्य १॥) Ke 


[कपया इसकी पिछली ओर 


< {= 


o SARR मन्दिर लिमिटेड, नई देहली | 
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रद y | 
सेव का वृक्ष | 

लेखक- बिन्ध्येश्वरी प्रसाद त्रिपाठी - 
कहानी संग्रह, व° कागज, सजिला, mal 
erate = gud 

लेखक--श्री शिवकुमार ओमा, wp | 
गांधी जी के जीवन के आधार पर छु; एक) | 
सालनियां ऐसी बनी | 
लेखक--श्रीरामसरन शर्मा | 
कहाना-संभह । मृत्य ||| 
साकेत-सन्त. | 
रचयिता--डा० वलदेवप्रसाद मित्र | 
महाकाव्य | Slee सगो में श्रत्यन्त सफ 


मांता-पिताओं को श्रपने बच्चों के पाल 
अत्यन्त सहायक पुस्तक । । a 


दूसरा संस्करण, संशोधित तथा परिष | 


खण्ड-काव्य | पद्मिनी BW 
सजिल्द, तीसरा स स्करण; मू ९ | 

_ qR 5 | 

फ्लोरेंस नाइटिंगेस की जीवनी । 
‘Lady With a Lamp’ का श्रु 
बढ़िया कागज, दू० संस्क? 


जकार्तामें इन्डोनेशियन जन-समूहके वीच to नेहरू, Rise सुकर्णोंके साथ । 
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कोरियाका युद्ध 

इन पंक्तियोंके लिखते समय (तारीख २६-७-५०) कोरिया 
में उत्तरी कोरियाकी सेना अपनी प्रगतिपर है और दक्षिणी 
कोरियामें अमेरिकनोंके पास बहुत थोड़ा इलाका रह गया है 
अर्थात्‌ दक्षिणी कोरियाका तीन चौथाई भाग उत्तरी कोरियाके 
अधीन हो चुका है। यह ठीक है कि अमेरिकाका एकर नया 
डिवीजन वहाँ पहुँच गया है और उत्तरी कोरियाकी सेनाओंने 
डाकपर पुनः अधिकार कर लिया है । अमेरिका जी-जानसे 
कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार उत्तरी कोरियाके कम्यू- 
निस्टोंकी प्रगति रुक जाय । पर स्थिति अभी तक गम्भीर है । 
अमेरिकन हारके कारण 

पाठ पूछ सकते हें कि आखिर अमेरेकाकी अजेय शक्ति 
का कोरियामें लज्जास्पद प्रदशन क्यों हो रहा है £ इस प्रश्नका 
उत्तर सीधा है। कोरियामें उत्तरी कोरियाके सैनिकों और 


| अमेरिकन Verse अनुपात दस और एकका है। इसके 


अतिरिक्त अमेरिकाके पास विध्वंसक सामग्री और बढ़िया हृथि- 


| यार भी कोरियामे नहीं थे ; क्योकि अमेरेकाके पास कोरियामे 
| विशाल पैमानेकी लड़ाईके लिए सैनिऊसामग्री नहीं थी। अब 
|| Ti पहुँचाई जा रही है पर कम्यूनिस्टोंकी चाल यह 


पूरी अमरीकी सहायता पहुँचनेके पूर्व ही इक्षिणी 


कोरियाको हथिया लिया जाय । 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सम्पादकाय विचार 


- बड़ी आसानीसे हो सकेगा। 


घास्तविकता क्या है ? 

वत्तेमान कोरिया-युद्धके विषयमे बड़ी महत्त्वपूर्ण वात यह दै 
कि यह युद्ध क्रानूनी तौरपर तो उत्तरी और दक्षिणी कोरियाका 
है पर वास्तवमें अप्रत्यक्ष रूपसे यह युद्ध रूस और अमेरिकाका 
है । जिस प्रकार दक्षिणी कोरियाको अमेरिका सब युद्ध-सामग्रो 
दे रहा है उसी प्रहार उत्तरी कोरेयाकी सहायता रूस कर रहदा 
है। इस वादकी पुष्टि उत्तरी कोरियाके सरकारी क्षेत्रोंते भी 
हुईं है। कोरिया-युद्ध भावी तृतीय महायुद्धकी भूमिका मात्र 
है। इससे यह स्पष्ट है कि रूस और अमेरिकाकी gens | 
के लिए कोरिय,का युद्ध निर्णायक होगा। रूस चाहता है कि. 
दक्षिणी कोरियामें अमेरिकन सेनाओंकी उपस्थिति उसके पेटमे | 
सुकी छुरी है ओर फारमूसा एक ऐसा अड्डा है जहाँपे कम्यूनिस् | 
चीनपर आक्रमण हो सकता है। यदि इन दो क्षेत्रोंपर कम्यू- 
Reta अधिकार at जाय तो फिर प्रशान्त महासागरके 
ओर Sarat कोई बाल बाँका नहीं कर सकता और । 


उधर अमरीकाका 


महायुद्धम अमेरिकाको भयंकर ऊठिनाइयोका सामना करना 
पढ्गा । 


८२ ै विशाळ भारत | 


माननीय नेहरूजीकी अपील 
यों तो विश्वके लगभग पचास राष्ट्रोने कोरियाके सम्बन्धमें 
यह साफ तौरसे कहा है कि उत्तरी कोरियावाले ही आक्रमण- 
कारी हैं और इस युद्धको बन्द होना चाहिए । सुरक्षा परिषद 
में भारतने भी इसी बातकी ताईद कौ है । पर लगभग पचास 
राष्ट्रोने उत्तरी कोरियाको आक्रमणकारी बताकर कोई ऐसा ठोस 
कार्य नहीं किया जिससे वे सक्रिय wad अमेरिकाका साथ देते । 
असलमें रस और अमेरिकाको छोड़कर युद्धका दम किसी और 
Had है । कोरी सहानुभूतिसे काम नहीं चछता। इस 
समय अप्रत्यक्ष रूपसे उत्तरी कोरियाको सहायता देनैमें रूसका 
लाभ द्वी है। पर हमें यहाँ माननीय नेहरूजीके उस पत्रकी 
चर्चा करनी है जो उन्होंने स्टालिनको लिखा और उसकी नकल 
एउली ओर ARAA भी मेज दो । नेहरूजीके पत्रका मन्शा 
है कि लड़ाई क्षेत्र बढ़ने न पाय और सद्भावनासे समस्याका 
हल कर लिया जाय । कूटनीतिज्ञ स्टालिनने नेहरूजीके पत्रका 
स्वागत किया और कहा कि कम्यूनिस्ट staat विश्व-राष्ट्र 
सम्मेलनमें स्थान मिल जाना चाहिए । नेहरूजीके पत्रका अमे- 
रिकामें अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा ओर उत्तर मिला कि चौनकी 
सदस्यता कोरिया समस्यासे सम्बन्धित नहीं है । जब को रियामें 
युद्ध है तब या तो उत्तरी कोरियावाले ही पीछे हरे या सैन्य- 
शक्तिसे उन्हें पीछे इटाया जाय । भारतके प्रधान मन्त्रीने तो 
यहाँ तक कह दिया कि शान्तिकी खातिर वे कहीं भी जा सकते 
हैं। हमारे खयालसे नेहरूजीकी अपील स्टालिनके लिए व्यर्थ-सी 
है। 'मान न मान मैं तेरा महमानवालो नीति अन्तर्राष्टिय 
Rafat इस समय अच्छी नहीं है । भारत जब किसी गु 
नहीं दै और जब वह सुरक्षा-परिषदका साथ देता है :तब फिर 
इस IERA अपील अनावश्यक ही थी ; क्योंकि कोरियाका 
प्रश्न कश्मीर जसा नहीं हे । कोरियाका प्रश्‍न अमेरिकाके 
लिए जीवन-मरणका प्रश्‍न है। agter प्रश्‍न अत्र शान्तिसे 


दल होनेका नहीं । अमेरिश और Saat बात न होती तो 


अन्य देश मान भी लेते । हमारी आपत्ति इस अपीलके बारेमे 
यह है कि हमारा मुख्य काम देशकी आन्तरिक स्थितिको 
सुधारनेका है । माननीय नेहरूजीके निजी सूबे उत्तर प्रदेशमें 
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दो है 
दो aid बही मनति है जो स्त औरक T 
नेहरूजी इस समस्याको ही हल कर दें तो है fl Y 
स्थिति बढी मज़बूत हो जाय। कम्यूनि हे 
लिए देशकी आर्थिक और सामाजिक हि b 
चला ह, 
चाहिए। साथ ही इममें अभी इतनी शक्ति नही i | 
दूसरोंके झगड़े निपटा सकें । खाने-पीनेकौ चीजे क 
न होंगी और बेरोजग.री दूर न होगी तव तक Pie | 
दूर्‌ Re हो सकता । दूसरे देशोंको उपदेश ts 
हम स्वयं मज़बूत बन लें। हमें इस समय अपनी Ray | 
यह ठीक है कि औरोंके मामलेको हम छोड़ नहीं wi | 
बेकारकी अपीलोसि भी कोई लाम नही. 
हमारे निजी मतसे अमेरिकाने जो कोरियाने मेष; 
है वह युक्ति-युक्त है और रूस कोरियामें fea wal 
शक्तिके अलावा और किसीसे नहीं सममाया जा T 
दशामें भावी महायुद्धको रोक्ने और टालनेके fae 
Reta वहाँ हराना आवश्यक है । Sat और हाह 
तथा अन्य अयंक्रर हथियारोंसे ही ag इस समय mi 
अगर अमेरिकाको वहाँपे हटना«भौ पढ़ा तो हमारा ब 
कि जिस प्रकार फिलिपाइनमें गत द्वितीय wage गे i 
आना पड़ा था ठीक उसी प्रकार ARAA fae 
पडेगा । 
कांग्रेस afan कमेटी और जप्राया तेल 
पाठकोंके लाभाथै हम कांग्रेस विंग कमेटीके त. 
की नक्कल देते हुँ जो उसने देहरादूनमें गत २१ ग 
१६४६ को पास क्रिया था । स्मरण रहे गोरा प 
की ओरसे श्रीमती जानकी बाई बजाज (स्व० ऐठ % 
बजाजकी पत्नी) और श्री राधाकृष्ण बजाजने > 
मिलकर वनस्पति घीके बारेमें अपना दृष्टिकोण, | 
और वञ्चिय कमेटीसे प्रार्थना की कि वह खद भे " 
लिए वनस्पतिके प्रयोगको बन्द करनेमै अपना £ हँ 
जो वातें तय हुई थीं वे ये थी- 
(१) प्रधानता देनेकी न॑ तिमें क्रमवार व्य 
सपति बनानेके लिए यन्त्रोकि आयातको भवि i 1 
लिए क्रदम उठाये जाने चाहिए | | 


— 
TSS 


HE 
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woes 
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अगस्त, १६५० ] 

(२) अब आगे लाइसेंस नहीं दिए जाने चाहिए । 

(३) रंग उड़ा दिया जा सकेगा--इस बातका भय न 
रखते हुए वनस्पतिके पदार्थोंको रंग देना तुरन्त gE कर दिया 
जाना चाहिए । 

हमें दुःख है कि कांग्रेस वाकिंग कमेटीके इस प्रस्तावके ala 
पर भी हमारी केन्द्रीय सरकार जमाये तेल (वनस्पति घो) को 
कोई रंग नहीं दे. सकी । सबसे बड़ी बात यह दै कि वनस्पति 
घौमालिञ्चोने अपने-अपने अखबारों द्वारा वनस्पति घीके पक्षमे 
एक उग्र आन्दोलन खड़ा कर दिया है । वेज्ञानिक्रोंके नाम भी 
उसकी उपयोगिताक्ने लिए दिये जाते हैं। ड[० एस० एस० 
भटनागर तथा अन्य वेज्ञानिक्रोंक़ जो फतवे वनस्पति घीके 
वारेमें छापे जा रहे हैं हम उनके जरा भी Re नहीं। वे 
ठीक उसी प्रकार हैं जेसे विदेशी पत्नोंमें हिस्हीकी उपयोगितामें 
विज्ञापन छुपे जाते हैं। भारत सरकारने प्रस्तावको भारतीय 
संसदर्मे रखा है। हमें आशा है भारतकी स्थूनिसिपैलिटियाँ 
तथा अन्य संस्थाएँ आगामी ३१ अगस्त तक्र अपनी राय 
अवश्य भेज देंगी ताकि लोग जान सकें कि वनस्पति घी 
स्वास्थ्यके लिए कितना घातक है । 
उत्तर प्रदेश सूबा कांग्र स-कमेटीको कार्य-समिति 

गत २ अप्रैलको उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस-इमेटीकी कार्य 
ARA वैठक प्रान्तीय कर्यालय लखनऊमें श्री पुरुषोत्तमदास 
रण्डनके समापतित्वमें हुई । कार्यवाहीही मई १६५० की 
बुलेटीन हमें अमी मिली है उसके २३वें gare 'माँसीके श्री 
Tura शर्माका विषय’ शीर्षसे जो कार्यवाही छपी है वह 
इस प्रकार है :--- 

झाँसीकी जिला कांग्रेत कमेटीकी तारीख २८ जनवरीकी 
बैठकमै स्वीकृत प्रस्ताव पढ़ा गया । इस प्रस्तावमें माँग की गई 
थी कि चूँकि श्री कृष्णचन्द शर्माने अगस्त "४२क्रे आन्दोलनमें 
माफी माँगकर जेलसे रिहाई हासिळ की थी, इसलिए उनके 
विरुद्ध कार्यवाही की जाय और उन्हें केन्द्रीय घारासमाकी 
सदस्यतासे, जहां वह हाल ही में चुनकर भेजे गये हैं, त्यागपत्र 
"भ कहा जाय। इस प्रस्तावके साथ श्री कृष्णचन्द्र शर्माकी 
जैलसे रके सम्बन्धमे Rer मजिद्रेटके तारीख ८ सित- 


सम्पादकीय विचार 


८३ 
PRR के आदेश की नकल भी थी। कार्य-समितिमें इस 
RIR काफ़ी देर तक विचार हुआ । 

समितिने. निश्चय किया कि झाँसी जिला कमेरीक्ो लिखा 
जाय कि यदि श्री कृष्णचन्द्र शार्माके सम्बन्धमे यह बात 
जिसका उल्लेख ऊपर है, उनके gaa? पहले प्रान्तीय काउ. 
समिति अथवा सम्बन्धित अधिका रियोंके सामने रखी जाती 
तो उस समय इसपर विचार होता और यहद हो सकता था कि 
वह न चुने जाते, Reg aa उनके चुनायके वाद इस सम्त्रन्ध 
में कुछ कार्यवाही नहीं हो सकती । ® 

श्री मोहनलाल गौतमने कार्ये-समितिका ध्यान एक छपे 
Raat ओर दिलाया, जो दिल्हीमें अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीकी बैठकके अवसरपर वाँटा गया था और जिसमे श्री 
कृष्णचन्द्रके चुनावके सम्बन्धमें यह लिखा था कि उनका चुनाव 
केवळ इस कारण हुआ कि वे श्री मोहनलाल गौतमके सम्बन्धी 
हैं। थ्री गोतमजीने बताया कि यह वात गलत है कि वे उनके 
सम्बन्धी हैं। यह छपा पर्चा जिला कांग्रेस कमेटीके सभापति 
श्री रामेश्वरप्रसाद शर्मा और शहर कमेटीके सभापति थ्री 
काळीचरणके नामसे वाँरा गया था। निश्चय हुआ कि श्री 
रामेश्वरप्रसाद शर्मा और श्री कालीचरणने अपने aad जो 
पर्चा छापकर ala और उसमें श्री मोहनलाल गौतमपर जो 
आक्षेप केया बह्‌ aga सनके विरुद्ध है। कार्यसमिति उसकी 
इस कार्यद्राहीको बहुत ही अनुचित तथा आपत्तिजनक qa- 
मती है। समितिने यह भी निश्चय किया कि उन्हें चेतावनी 
दी जाय कि वे भविष्यमें इस प्रकार की कार्यवाही न करें । 

पाठकोंको स्मरण होगा कि हमने “विशाल भारत! में 
झाँसीके इस डुनावके बरेमें एक अवसर-प्राप्त डिस्ट्रिक्ट 
मजिस्ट्रेटका पत्र भी छापा था और श्री कृष्णचन्दर शर्माका 
माफ़ोनामा, जिसके कारण वे जेलसे छूटे थे। हमें दुःख है कि 
उत्तर प्रदेशकी कांग्रेस सूबा-कमेरीकी कों सिलने जिसमें माननीय 
पंतजी, माननीय टंडनजी तथा श्रीमती सुचेता कृपलानौ जैसे 
व्यक्ति हों और उनकी उपस्थितिमें उपयुक्त कार्यवाही हो वह 
कम आश्चर्यजनक नहीं है। यह ठीक है कि बिना सोचे.सममे 
माँसीके कार्यकत्ताओंने श्री गौतमजीके विरुद्ध रिश्तेदारीके 
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आरोप लगाए और बेबुनियाद आरोपोँके लिए उनकी भत्सेना 


भी होनी चाहिए, पर असलौ बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश- 
सूचा-कमेटीके तत्वावधानमें भारतीय संसदके लिए झाँसीसे जो 
चुनाव हुआ वद कहाँ तक ठीक है । और उस गलत चुनावकी 
लीपापोती इन शब्दोसे क्यों की गई है कि चुनावके पहले 
प्रान्तीय कार्यसमिति अथवा सम्बन्धित अधिङारियोंके सामने 
श्री कृष्णचन्द्र शर्माक्की वह बात रखी जाती तो उसपर विचार 
होता और यह हो सकता था कि वे न चुने जाते, किन्तु उनके 
चुनावके वाद इस सम्बन्धमें कोई कार्यवाही नहीं हो सकती । 
बहुत खूब | आखिर उत्तर प्रदेशका वह सप्त-ऋषि मण्डल, 
जिसने श्री कृष्णचन्द्र शर्माको चुना, भर्त्सना और अविश्वासका 
पात्र नहीं है । क्या जिलेसे इस मामलेमें पूछा गया था १ 
जब चुनावमें मनमानी ओर घरजानी हुईं तथा दोस्तों और 
Talat भेजा तो झाँसीसे श्री कालीचरण और श्री रामेइवर- 
प्रसाद शर्मा आखिर सूवाक्ो केसे खबर देते। इसके अतिरिक्त 
क्या उत्तर प्रदेशकी सूबा-कांग्रेस-मेटी और चुनाव करनेवाले 
अपनी जिम्मेदारीसे बच सकते हैं और अपनी भयंकर भूलका 
अण्ड।फोइ होनेसे अपने ATE प्रदशन इस प्रकार क्यों करते 
हैं। अगर विचार होता तो a हो सकता था किवेन 
चुने जाते यानी चुनावकी गुंजाइश तव भी पूरी थी। किसीने 
उस वक्त न बताया और जव बात वताई जाती है तब श्री 
छृष्णचन्द शर्मासे क्यों नहीं ser जाता है कि वे इत्तीफा 
दे दें। क्या सूबा-कांम्रेस-कमेटोका वह फेसला चेद-वाक्य 
दे या इसी बहानेसे श्री कृष्णचन्द्र शर्माको वहाँ: रखना है। 
श्रौ कालीचरणजी तथा श्री र।मेशवरप्रसादके विरुद्ध तो अनु- 
शासनकी धमकी दी जाती है पर चुने हुए व्यक्तिसे माफ्रीनामा 
तक नहीं माँगा जा सकता । इसे हम पक्षपात कहें या बुद्धिकी 
बलिहारी । रामराज्यकी चर्चा की जाती है और गाँघोजीकी 
दुदाई दी जाती है । पर हमारी सूबा कांग्रेस.कमेटियों और 
मन्त्रियॉमें अनुशासनके wad इतना भी दम नहीँ कि चे 
उस आदमीके वारेमें कुछ कर सकें जिससे देश और कांग्रेसको 
चति पहुँचती है । क्या हम पःकिस्तानियोंसे भी गए-बीते 


हँ. £ पाकिस्तानमें कई मन्त्रियों तक पर मुकदमे चलाए गए, 
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विशाल भारत 


.सँशोधनके wal ही वोट देते। दिन्दीसाि 


[ ~ | 
पर हमारे यहाँ अपनी राळतीको दूसरेकी E \ 
देकर इवा दिया जाता है। इस प्रर ते 
नहीं चलेगा । क्योंकि बातें तो बन जाती हैं प्‌ 
जाते हैं। इस प्रक्रारका प्रस्ताव उस पुरानी | 
मनोदृत्तिका द्योतक है जिसके कारण साधारण स | 
JURNA QA सरकार तक समथन झरती ài 


हिन्दो साहित्य-खस्मेलनका विघानमे ay, 
गत पहली जुलाईको पटनेमें अ० भा« हिल te 
प्रतिनिधियोंकी Asa सम्मेळनके विधाने dea E 
बड़ी गरमागरम वहस हुई RET यह aA ` 
कार्येके लिए आयोजित किया गया था । पटे के न 
मंशा सम्मेलनकी नियमावळीमें संशोधन करना ग; ' 
बहस इस बातकी थी कि सम्मेलनका नाम क्या रहे। " 
यह कहता था कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके wi 
भारतीय शब्द जोड़ दिया जाय । कुछ सदस्यो हिस | | 
सम्मेलनका नाम बनाए रखने पर जोर दिया। फो. 
जब मत लिए गए तत्र संशोधनके पक्षर्मे सात वोट 1 
विपच्तमें एक सौ सोलह । पाँच व्यक्ति तटस्थ ये बोर 
समय उन्तीस सेरद्वाजिर रहे । तटस्थ व्यक्तियों ‘ 
श्रीमान्‌ पुरुषोत्तमद[सजी टंडन । यदि हम all 


| 
| 
| ` 
: 
| 


पहले अखिल भारतीय शब्द जोड देनेसे हिन्व « 
होता नहीं वरन्‌ उससे अहिन्दी area र 
होता । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके इला d 
जो संकीर्णताका आक्षेप है वह भी मिट जाता। | 
दूसरी घाराक्रा भी वाचन हुआ | उसमें मौ af 
किए गए। बहसमें इतनी गरमागरमी हुईं हि | 
बाहर प्रतीत हुई । खैर हुई कि दिन ae के ¢ 
da मतभेदके उपरान्त जो प्रस्ताव ate a 
सम्मतिसे हुआ । इस सिलसिलेमें १ ¡| 
नियुक्त कर दौ गई है । जो प्रस्ताव इत हु ie 
प्रकार है :— A 
सम्मेलनके इस विशेष अधिवैशनके E टि 


अशस्त, १६५० | 
नियुक्त नियमावली--प्षमितिकी वनायी नियमावली तथा स्थायी 
समितिक्के संशोधन--उपस्थित किये गये। सम्मेलनके इस 
अधिवेशनमें अब इतना समय नहीं है, जिससे नियमावलीकी 
प्रत्येक घाराको लेकर उसपरे विचार किया जा सके और निय- 
मावलीके निर्माणका कार्य भी इतना आवश्यक है कि उसको 
अधिक दिनके लिए स्थगित नहीं किया जा सकता । अतएव 
यह सम्मेलन निम्नलिखित ११ व्यक्तियाँकी एक समिति 
नियुक्त करता है और उसको पूर्ण अधिकार देता है कि हैदरा- 
बादमें निश्चित मन्तव्यको सामने रखते हुए तथा जहाँ उचित 
सममे, नए सिद्धान्तोंका समावेश करते हुए नई नियमावली 
बना ले। यदद समिति अपने = सदस्यों स्वीकृतिसे नियमा- 
बलीका जो अंश वना देगी, वह सम्मेलनका वनाया हुआ 
समझ जायगा । जो प्रस्तावित नियम ऐसे बहुमतसे स्वीकृत 
नहीं हो सकेग!, वद्द सम्मेलनके आगामी वार्षिक अधिवेशनमें 
स्वोकृतिके लिए रखा जायगा | 

इस समितिक्के ग्यारह व्यक्तियोंके नाम हैं :-- 

(१) श्रीपुरुषोत्तमदास टण्डन (इलाहावाद) (२) श्री राम- 
वृक्ष बेनीपुरी ( पटना ) (३) श्री चन्द्रवली पाण्डे (काशी) (४) 
श्री उमानाथ (पटना) (५) श्री कन्हैयालाल मिश्र (प्रयाग) (६) 
श्री भइन्तआनन्द कौसल्यायन (वर्धा) (७) श्री रामनाथ सुमन 
(प्रयाग) (८) श्री प्रभात मिश्र (प्रयाग) (६) श्री रामचरण 
अग्रवाल (प्रयाग) (१०) श्री मोलिचन्द शर्मा (दिल्ली) (११) 
श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़ (काशी) । 
श्रोमान्‌ रण्डनजीका गाळत तक 

इसमें किसीकी दो रायें नहीं हैं कि श्रीमान्‌ पुरुषोत्तमदास 
रंडनको अमर करनेके लिए उनकी हिन्दौ-साहित्य-सम्मेलनकी 
सेवायें काफ़ी हैं। राजनीतिक क्षेत्रमें तो वे प्रायः मठा हौ 
घोळा करते हैं। विचारोंको वदळने और किसी प्रकारके 
विरोधकी किसीको शिकायत नहीं हो सकती । महात्मा गांघीके 
विरोध, dite समर्थन तथा अन्य ऐसी ही उनकी बातें 
लोगोंको मालूम हैं। उसकी हमें चर्चा नहीं करनी । हिन्दोके 
हम समथेक रहे हैं। पर साहित्य-सम्मेलनके छेटफामेसे भी 
टडनजी कभी-कभी विचित्र बातें कहते हैं । उदाहरणके लिए 


सस्पाद्कोय विचार 
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समाचार पत्रोंसे हम उनके पटनेमे दिए भाषणके कुछ वाक्य 
देते हैं। पता नहीं वे वाक्य उन्हींके हैं या ead बदल 
दिए हैं। गत तीसरों जोलाईके “हिन्दुस्तान'में जो उनका 
भाषण छपा है उसमें ये वाक्य हैं। “हिन्दौसे ही भारतीय 
राजनीतिककी रक्षा संभव है......ऐसे ही छोगोंको आगेसे 
वोट दिया जाय जिन्हें दिन्दीसे ही प्रेम हो ४» यदि “हिन्दीसे 
ही? के स्थ.नमें 'हिन्दीसे भी” द्दोता तो भी बात क्षम्य थी। 
भारतीय राजनीतिक्री रक्षा अथवा किसी देशकी रक्षा केवल 
राष्ट्रभाषासे ही संभव नहीं । जर्मन राजनीतिकी रचा जमेन 
भाषासे न हो सकी और जापानी राजनीतिझी रक्षा जापानी 
राष्ट्रमाषासे न हो सकी । उत्तर प्रदेशमें स्वयं टंडनजी सूबा 
कांग्रेस-इमेटीके अध्यक्ष हैँ । उत्तर प्रदेशकी राजनीति जितनी 
दूषित है ओर खतरेमें है उतनी पहले वह कभी नहीं थी । क्यों 
न स्वयं टण्डनजी वहाँकी राजनीतिक्री रक्षा हिन्दी द्वारा कर के । 
आज राजनीतिक रक्षा तो ठक तौरसे कांग्रेस भी नदीं ददो रही । 
असलमें किसी देशकी राजनीतिको रक्षा किसे एक बातसे नहीं 
होती । टण्डनजीका तके दिन्दीके विषयर्मे आमक है । आज तो 
काँग्रेसके होनेपर भी भारतीय राजनीति सुरक्षित नहीं। जहाँ 
तक tater सम्वन्ध है क्या स्वयं उण्डनजी ऐसे ही व्यक्तियों 
को चोट देते हैं जो हिन्दीको ही महत्त्व देते हैं? क्या स्वयं 
रण्डनजीने इसे निभाया है । इसके अतिरिक्त बार-बार कबीर 
और goda नाम छेनेसे काम न चलेगा, साथ हौ सन्त 
कवियोंकी कविताएँ हिन्दी-साहित्य ही की नहीं वरन्‌ विश्व- 
साहित्यक विभूति हैं । उन्दीके बूते हम अपना सिर ऊँचा कर 
सकते हैं । पर इम अपने वत्तेमान साहित्यको केसे उच्च बनायें 
जिससे विश्व-पाहित्यमे उसकी गणना हो सके। साहित्य-सम्मे- 
लनकौ भावनाएँ महान्‌ हैं । पर हिन्दीके राष्ट्रभाषा बन जानेसे 
हिन्दीवालोंकी जिम्मेरारियाँ बढ गई हैं। इसी दृष्टिसे इम 
हिन्दी-साित्य-सम्मेलनके स्थानमै अखिल भारतीय हिल्दी- 
साहित्य-सम्मेलन शब्द चाहते Fi टण्डनजीने इिन्दीको 
पन्द्रह बरस तकका बनवास दिये जानेकी बात कही । पर 
हिन्दी रूपी सीताका त्राण हिन्दीके दाक्षिणात्य भक्तोंसे होगा । 


हिन्दी उत्तर प्रदेश ओर बिह्वारकी ही नहीं है और हमें प्रसन्नता 
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होगी यदि हमारे दक्षिणाके भाई उसकी सेत्रा कर aži हमे 
आशा है श्रीमान्‌ टण्डनजीकी हमने जो आलोचना की है 
उसका हमारे मित्र बुरा न मानेंगे । 
आय-कर-जाँच-कमीशनकी सफलता 
अब तक १,१४,२६,००,००० रुपए आयकरमें वसूल 
किये जा चुके हैं। पहले १,०४,०४,००,००० रुपएका 
अनुमान था । फिर संशोधित अनुमान १,००,६६,००,००० 
रुपएका था । इससे ४५,७४,००,००० रुपए राज्यों माँग 
लग है । इसी प्रकार MARA आमदनी मूल अनुमानसे 
१८६ लाख रुपए अधिक हुई । 
आयकरकी आ।मदनीमें वह बृद्धि आयकर वसूली आम्दो- 
लनके BAT हुई दै, जिसमें अव भी शिक्षित कर्मचारियों 
अभावमें बहुत हानि रहती है । आयकर विभागमे कुल ७०० 
अफसर हैँ जिनमें से प्रत्येकको TAM १००० मामले निबटाने 
पड़ते हैं । 
केन्द्रीय आय बोडने कारयञ्चत्ताओके शिक्षणके लिये एक 
संस्था बनानेका प्रस्ताव रखा था ; किन्तु अनुभवी कार्यकर्ताओं 
के अभावमें उसपर अमळ नहीं हो सका ।: केल कलकत्ता और 
TRÄ जन-सम्पर्कं अफसर रखे गये हैँ । ; 
आयक्र-जाँच-कमौशवने छिपी हुईं आयोंछा पता लगाया 
है जिनकी रकम २८५ लाख रुपए होती है। उनपर १८० 
लाख रुपए कर मिलेगा । राजस्व विभाग इस सम्बन्धमें जाँच 
कमीशनके सुझावोंका समावेश करते हुए एक विधेयक प्रस्तुत 
कर रहा है। यह विधेयक संसदके अगले अधिवेशनमें रखा 
जायगा । 
रेल दुघेटनाओंकी रोक-थाम 
भारतवर्षेमें रेल दु्घेटनाएँ पिछले Rata इतनी बढ़ गई 
हैं कि अव रातके सफरमें लोग आतंकित wa हैँ। साधा- 
रणतः लोगोंका विचार है कि रेल-दु०्टनाएँ रेलवे कर्मचारियों 
की असावधानी, उपद्ववियोंक्री कोर्यवाहियों तथा अनुपयुक्त 
इंजनोके कारण होती हँ । इस सिलसिल्लेमें मुख्य रेलवे आयुक्त 
श्री वरवलेने एक वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने कहा है :-- 
रेलवे-अधिकारियोंने रेल-दुघेटनाओंको रोकनेके लिए जो 


विशार भारत 


“अनुशासन भी कायम होगा | 


'नहीं तो कठिन अवश्य at जायगा | 
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उप l à (७ 
एय किए हैँ, उनके बारेमें कई आन्तियां फेल | 
रै l 


उन्हें दूर कर देना चाहता हूँ। 

अक्तूबर १६४६ से अबतक ५ बड़ी रेह 
इसमें से चार दुघंटनाएँ वाकायदा साजिशके फ 
इनमें दताइतोंकी संख्या अत्यधिक रही । ऐसी 
अधिकारियोके कावूसे बाइर हैं और यदि ये ne 

gumy 

तो भारतीय रेळोंमें मुसाफिर ळोगोंका हताहत होना 
दो जाय । रेछ-दुषेरनाएँ एकदम वन्द हो जये ऐप ते a 
नहीं ; लेकिन यह दुघेटनाएँ कम-घे-कम हों, ag ane 
की जायगी । भारतमें हमारे रेल-कर्मेचारियोंको जे Be 
दी जाती है, saat तुलना यदि विश्‍वके दूसरे aay, 
कमेचारियोंको दी जानेत्राली शिक्षासे की जाय, तो wa 
रेल-करमचारियोंको यह श्रेय देना ही पड़ेगा कि वे as | 
के पालनके प्रति काफी जागरूक हैं। amt tad 
बड़ी मेहनतसे काम करते हैं । यदि कुछ Yaa 
गळती हो जाय तो उनकी आलोचना शुरू हो जाती है। 
गाड़ियाँ अब पढ्लेकी अपेक्षा ज्यादा सफर तय Ral 
MIS १६५० में सरकारकी प्रथम श्रेणीकी रेत 
८५,००,००० मील wal, जबकि अप्रैल १६४५ में He 
७७,००,००० Hast था। यह हिसाव बढी अगे 
सम्पन्धमें है। छोटी छाइनोंपर चलनेवाली ट्रेनें भग e 
में ३५,००,००० मील चलीं, wa कि अप्रैल १६४८११ 
रास्ता २२,००,००० मील mi faga दिनों हिर 
विभागने जो छानबीन की, उसमें इम सबसे सवाल 
गए। उक्त विभागका निर्णय भी यही था। यह p 
एकदम स्वतन्त्र है और रेलवे बोडके मातहत नहीं है। : 
कर्मचारियोंमें सक्षमता बढानेके लिए: रेलवे IA 
नियम काफी कठोर कर दिये हैं। इससे उनपर 
पहलेकी अपेक्षा ज्यादा अच्छा किया जा सकेगा 


a | ह 


| 
| 
; 


रेलवे अधिकारी कुछ ऐसे उपाय कर रहे हँ न ; 
फिशप्लेटोंका निकालना अथवा रेलपरथोंकों तो | 


अगस्त, १६५० ] 


अखिल भारतीय रेलवे-कमेचारी फेडरेशन तथा रेलवे अधि- 
कारियों--दोनोंकी राय यद है कि रेलवे-ह्मेचारियोंमें अपना 
कत्तेव्य-पालन करनेकी भावना कूट-कूटकर भरी होनी चाहिए। 
फेडरेशनने अपने तमाम सदस्योंको इसी विषयमै गश्ती चिट्ियाँ 
भेज दी हैं । 

केनाडा, अमरीकासे मँगाए गए लोकोमोटिव gaa ज्यादा 
वजनी है और भारतीय रेल-पथपर चलनेके अयोग्य है ; इस 
सुझावका प्रतित्राद करते हुए श्री वरदलेने कहा, कि भारतके 
रेलवे इजीनियरोंने जो रूप-रेखा तैयार करके भेजी, उक्त इञ्ज 
उसीके अनुसार वनाए गए । हमने उनकी अच्छी तरहसे परख 
की है। हमें सन्तोष है कि यह gaa हमारे यहाँके रेल-पथके 
लिए वजनी सावित न होंगे। धुरीपर अधिकतम भार १८९४ 
रन है जो पढ्ळेसे काफी हृलका है। इन आलोचनाओंमे 
कोई सार नहीं कि नए gaa ज़्यादा वजनी हैं और रेल-पथको 
पहलेकी अपेक्षा कहीं ज़्यादा नुऋुसान पहुँचाते हैं । चित्तर्जनके 
इज्ञन तेयार करनेवाले कारखानेमें सबसे पहले माळगाड़के लिए 
डब्ल्यू, जी० gaa तैयार होंगे ओर उसके बाद मुसाफिर 
गाड़ियोंके लिए डब्ल्यू, Po इज्ञन । ` इञ्जनोंकी पहली किरत 
माचे १६५१ तक तैयार हो जायगी और ५ खालमें उक्त 
SRRA सत्र भारतीय gaa ही तयार होंगे ।” 
थो जयप्रकाश बाबूको चेतावनो 

गत १० JaA मद्रासमें भाषण देते हुए श्री जयप्रकाश 
नारायणर्जने एक आम सभामें कहा, “साम्यवादी केवल उन 
नीतियोंको कार्यान्तित करते हैं जिनका सूत्र-संचालन एक 
विदेशी ताकतके हाथों दो रहा हे । उनके ead जनताकी 
WOR कोई विचार नहीं है। साम्यवादी wear, आगः 
जनी, हत्या और बलात्कार आदिका प्रचार तथा प्रयोग कर रहे 
हैं। जनताको उनके नीति-परिवर्तनके 'रटण्ट'से बचना चाहिए । 
भारत, ब्रिटेन या जापान, कहीं भी साम्यवादी दलका उद्देश्य 
केवल रुसके हितका सम्वधैन करना है जनताकी वास्तविक 
कान्तिक उनका लक्ष्य नहीं 21 


: Mi श्री जयप्रकाश बाबूकी इस से चेतावनी पूर्णतया सह- 
IRI 


सम्पादकीय विचार és 


१३ सूत्री बनाम १८ सूत्रो 

उसी अपने भाषणके RoR श्री जयप्रकाश बाबूने 
आगे कहा-- iS 

“समाजवादी दलका १८ सूत्री कार्यकम गाँधीजीके १३ 
सूत्री कःर्यक्रमसे उत्कृष्ट दै । गांधीजीको विदेशी शासनके कारण 
आमोद्धार, Tat, खादी और इरिजन उद्धार तक ही प्रवृत्तियोंको 
सँ मित करना पड़ा था, परन्तु समाजवादी दलको TA मिल 
जानेके कारण अधिक विस्तृत क्षेत्र मिल गया है।” सवाल 
१३ सूत्री, १८ सूत्री और एक हज्ञार सूत्री कार्यक्रमका नहीं 
है। असली बात यह हें कि जो कार्यक्रम हो उसपर अमल 
किया जाय ।  कांग्रेसके गांधीजीके १३ सूत्रीय कार्यक्रममै से 
कितनोंपर व्यावहारिक दृष्टिसे अमळ होता है। एक gnt 
सूत्रीय कार्यक्रम बना लीजिए और काम किसीपर न कौजिये 
तब फिर कार्यक्रम केवल वाणी-विलास ही होगा। शान्तिपर 
गीता और उपनिषदोंमें जो सर्वोन्मुखी कार्यक्रम हैं उनपर 
कितने काम करते हैं। असळमें वर्तमान स्थितिपें देशके 
जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सबकी भीतरी हालत खराब 
है। दलबन्दीकी यह हालत 'है कि aka समाज तकमें 
दलबन्दीकी दूषित प्रश्ृत्तियाँ हैं। समाजवादी दलकी तो अभी 
कोई स्थिति ही दृढ़ नहीं वन पाईं। स्वयं कांग्रेसकी यह हालत 
है कि उसका कहीं गया-श्रद्ध न करना पड़े । 
कांगू स-सुधारके लिए सुझाव 

कांग्रेस संघटनमें जो कूड़ा-करकट भर गया है उसको दूर्‌ 
करने और उसमें जान फूँकने और उसकी इज्जतको फिरसे 


वापिस लौडानेके लिए भारत सरकारके भूतपूर्व पुनर्बास-मन्त्री 
श्री मोहनल!ल सक्सेनाने १० सूत्री एक सुझाव पेश किया हे । 


कांग्रेसमें असम्मानपूर्ण फूट और हाल ही में हुए कांग्रेस चुना- 


ald जो भद्दी चीजे कौ गई उनको ध्यानमें रखते हुए इस _ 


समस्याका इल अत्यन्त आवश्यक है । 

श्री सक्सेनाके निन्न सुझाव हैं :--(१) अगर कांग्रेस 
पार्टी सत्तामे हो तो कांग्रेसाध्यक्षको प्रधान मन्त्री बनाया जाय 
जैसे कि वह समस्त कांग्रेस संत्ररन तथा उसके पालमिण्टरी 
गुटका नेता रहेगा । 1 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८८ 


(२) प्रधान मन्त्री और उपप्रधान मन्त्रीको छोड़कर कोई 
मन्त्री काये समिति या प्रान्तीय कार्यसमितिका सदस्य न रह 
सकेगा । र | 
(३) काँग्रेसाधिवेशनर्मे एक निश्चित प्रोग्राम स्वीकार किया 

जाना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए । 

(४) प्रान्तीय कांग्रेड-समितियाँ तथा पार्लामेण्टरी कांग्रेस 
पार्टियोंकी संयुक्त बैठक हो ओर उसमें एक प्रोग्राम तय किया 
जाय और प्रत्येक मन्त्री यह तय करे कि az कितना काम 
कर सकेगा । 

(५) छः महीने बाद अखिल भारतीय कांग्रेस-समिति 
और प्रान्तीय site समितियां अब तक किए गए कामपर 
विचार करें। 

(६) केन्द्रीय और प्रान्तीय पार्टियोंमं शिकायत समितियाँ 
हों जिनको शिकायतोंकी जाँचका पूर्ण अधिकार हो और वे 
अपनी रिपोर्ट पेश करें । 

(७) केन्द्रीय प्रधान मन्त्री और उपप्रधान मन्त्री और 
राज्यके मुख्य मन्त्रियोो छोड़कर प्रत्येक मन्त्रीको अपने 
सचिवालयङी प्रगतिकी रिपोर्ट सांलमें एक दफे पार्टीकै सामने 
पेश करनी पड़ेगी और विश्वासका वोट प्राप्त करना पड़ेगा । 

श्री मोहनलाल सक्सेना उत्तर प्रदेशके एक प्रतिष्ठित तथा 
चरित्रवान लोकसेवी हैं। जीवनभर wal? साधुता और 
सचाईसे आजादीके लिए day किया है । इम उनके gaa? 
सहमत हैं। पर इन सब सुझावोंसे अधिक आवश्यक बात है 

व्यक्तियोके ठीक होने की । हम पहले वेदान्त दशनके इस 
विचारकी आलोचना किया करते थे कि वेदान्ती स्वयं अपनी 
उन्नतिका अधिक विचार करता है और सार्वजनिक उन्नतिका 
कम । देशके वर्तमान वातावरणसे हमें अपनी असंयत आलो- 
चनाको सममनेमें बड़ी मदद मिली । वैसे हमारी सरकार 
और कांम्रेसमें द्वेष शासन चल रहा है उसे सँभालगेके लिए 
सक्सेनाजीके सुझाव बढे कारगर हें । 
भारतीय कम्यूनिष्टॉको पैतरेबाजी 

हमने ऊपर लिखा है कि भारतमें जितने राजनीतिक दल 

हैं उनकी आन्तरिक स्थिति बहुत खराब है। हम गलत द्दो 
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विशाल मार 


रदा है। समाजवादी दलकी कोरी ais _. 
है। पर देशको खतरा है कम्यूनिस्ट Ta कै i 
मुख्य काग्ण वही है जो श्री जयप्रकाश TA कत ३ | 
कम्यूनिस्ट दल अपनी शक्ति तथा ARI ay ॥ 
मानता है । ऐसा करनेमें उनकी स्वाप सि है 
भारतमें उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी a ५ | 
०इसलिए भारतीय कम्यूनिस्ट दलने 'हिंसा और बिक 
नीतिको राष्ट्रिय मुक्तिके लिए कृषि-सम्जन्धी रे as 
लनमें परिवत्तित कर दिया है। साम्यवादी छोग हू 
सशस्त्र विद्रोहके षड्यन्त्र रचते रहनेके सिवा इब को ३) 
इस बातका खण्डन करते हुए भी साम्यवादी दत Ri 
श्रीपत अमृत डांग न स्वीकार किया है कि aki: 
मानना कुछ अस्वाभाविक नहीं है । इस मानते 
कथनानुसार, साम्यवादी TAB कुछ नेताओंके shake 
mà ही पुष्टि मिली है। यही नहीं, बल्कि यह मर 
माना है कि साम्यवादियोंकी अब तक की नीति ऐश १! 
“हम (साम्यवादी) अपने अनेक मित्रोंको मित्र न माग! 
शत्रु मानते थे लोकतन्त्रीय तरीकेसे हमारी Me 
न्वित करनेके लिए तैयार सभी किसानों और मबद | 
हम अपना मित्र नहीं मानते थे। यह नीति भवर 
गईं है। मैं यह बहुत ज्ञोरोके साथ कहना चाही i 
वत्तेमान अवस्थाओंमें नेहरू-सरकारकों THER > | 
लोकतन्त्रकौ स्थापना करनेके लिए सफल TA त 
एकमात्र उपाय है ऐसा हम नहीं मानते ।” 
कहनेको' तो होई कुछ कह ले, पर | 
व्यवहार । कॉँम्रेस-जनोर्मे जो भ्रष्टाचार है उसि र ' 
यह है कि लोग कहते कुछ हैं. और करते है ॐ | 
जिल्लेमें कांग्रेसके इज्ञ रों ही योग्य सदस्य fa f । 
कातकर वे नहीं पहनेंगे । जब कम्यूनिस्ट स्प a । र 
चे हिंसा नीतिको कैसे छोड़ सकते हैं । बित = 
मात्र है । बूढ़े बाघने जिस प्रकार लाळचौ ” | 
कड़े दिखाकर मार खाया था उसी प्रकार. 


अगस्त, १९५० ] 
निस्टोंका नीति परिवतेन पैंतरेबाज़ी है । अगर यह बात नहीं है 
"तो चीनमें माओत्से तुंगकी सफज्ञतापर उनकी निन्दा क्यों कौ 
कि उन्होंने मध्यवगेके किसानों ओर छोटे कारखानेदारोंको अपने 
साथ रखा था। अब जो परिवत्तेन है वह पर्देके भीतर 


. बैठे किसी संकेतके अनुसार है। कारण स्पष्ट है कि कम्यू- 


निस्ट चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने कद भी दिया, 
San आनेवाले चुनावों तथा धारा सभाओंका उपयोग करना 
चाहते हैं ।” कम्यूनिस्टोंके वारेमें सब aa जानते हैं कि 
वैज्ञानिक भौतिकवादकी तकं होळी ही ऐसी है । पर उनकी नई 
पैंतरेबाज़ीके बारेमें हम यह हदी कद्देंगे+- 
कहे है शेख यह फिरता, कि मैं दुनिया से मुँह मोड़ा, 
सचाई के सिवा यारो वता दो, इसने क्या छोड़ा ? 


भारतमै सामाजिक क्रांति 
पाठक “विशाल भारत'के सुलेखक तथा हमारे मित्र श्री 


विलफ्रेड्वेठकसे परिचित हैं । श्री वैलक भारतमें विश्व-शा।न्ति 
परिषदर्मे आए थे और हमने जो भेंट उनसे की थी उसे हम 
विशाल भारतमें दे चुके हैं। स्वदेश पहुँचकर उन्होंने 
'भारतमें सामाजिक क्रांति! शीषकते एक लेख लिखा है । उसे 


हम 'हरिजन सेवक? से ळे रहे दें। आशा है पाठक उसपर 
विचार करेंगे । 
भारतने ज्र अगस्त १५, सन? ४७ को आज़ादी पाई 


और शासनका सूत्र अपने हाथमे लिया, तभी यह निश्चित हो 
गया कि भारतमें सामाजिक क्रांति होना अनिवार्य हैं। लेकिन 
जो प्रश्न उस समय अनिरिचत था और आजमी अनिश्चित 
है, वह है इस क्रातिका स्वरूप क्या होगा १ भारतकी आर्थिक 
रचनाका ढाँचा क्या होगा ! उसका आधार स्वावलम्बी या 
अधिकांश स्वावलम्बी गाँव होगे अथवा आधुनिक यन्त्र-उद्योगों 
से भरपूर और निवासियोंकी भीढ़-माढसे तंग शहर, जो गाँनकी 
SIAR पळते हैं! गांघीजीक़ा कहना था--और उनके 
विचारसे मेरी पूरी सहमति है--कि यदि भारतने दूसरा, यानो 
पश्चिमके उद्योगवादका रास्ता चुना, तो वे सारी वुराइयाँ जो 
आज पश्चिमी दुनियापर हावी हो गई हैं और उसे बढ़ते 
हुए वेगसे विनाशकी ओर ढकेल रही हैं, मारतमें आयँगी और 
कोडे उन्हे रोक नहीं सकेंगा । 
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सम्पादकीय विचार 


éi 

बढे उद्योगोंके विदेशी और भारतीय अधिपति भारतकी 
इस हालतपर कोमकी आँख लगाये बैठे हैं। वे सोचते हैं 
भारतके ये भूखे ग्ररीब मजदूर हमारे शोषणके कितने उपयुक्त 
शिकार हैं। वेज्ञानिकोंके लिये--पद्थ-वैज्ञानिक, गणित- 
शास्त्री, इज्ीनियर आदिके लिए ही नहीं, वरन्‌ ,मानस-शास्त्री 
के लिये भौ, बहुत धन कमानेका कितना बडा क्षेत्र यहाँ है । 
मानस-शास्त्रीका सम्बन्ध इस तरह आता है कि उसने पश्चिम 
में जनसाधारणके मानसका अध्ययन करके उसका यन्त्रोंकौ 
मानवता-विद्दीन क्रियाओंसे मेल वेठानेकी कला हासिल की 
है, ओर उसके द्वारा पदार्थोंको सस्तेपनका गुण प्रदान किया है 
और जगतके वाज्ञारोपर अपना कब्जा जमाकर उद्योगोंको 
बहुत फायदेमन्द बना दिया है । 

भारत अपने लाखों दोन-दरिद्र निवासियोंका जीवनःमान 
जल्दी से जल्दी उठाकर, उसके जरिये साम्यवादका संकट टालनेदी 
आशासे यह सोचता दे कि वह ब्रिटिश ओर अमेरिकन पूँजीकौ 
सहायता TH बड़े पैमानेपर अथे-उत्पादन करने लगे।... 
यह याद रहे कि इस ated ata और जापानका सामना भी 
पश्चिमो शीघ्र ही करना पड़ेगा । पहले यह दलील कौ जातौ 
थी कि पूवे अपना जीवन-मान बढ्नेपर पश्चिमसे उसकी विशेष 
चीजे, यथा वायरलेस सेट, बिजलीका सामान आदि ज़्यादा 
मात्रामें खरीदने लगेगा । लेकिन जब इस पुरानी दलीलमें 
कोई तथ्य नहीं रह गया है। इसके सित्रा भारत, चीन और 
जापानकी १०० करोड़ जनता जब यस्त्र-उद्योगोके नीरस T: 
सायमें लगा दो जायगी, तब उसका केसा ओर कितना भयंकर 
पतन होगा,...और यन्त्र-उद्योगोंकी नीरस, निर्जीव क्रियाओं 
बारबार करते-ऋरते SR उसके अधिकांश व्यक्तियोंका मन - 
टूट-फूट जायगा, खण्ड-खण्ड हो जायगा, तब वे उससे उत्पन्न 
पागलपनमें न जाने कितना उत्पात, उलट-पुलट और मारकाट 
न करेंगे । 

अमेरिकार्मे तो साम्यवादका आतंक छोगोंके दिमाग्रपर है 
ही, भारतमै भी वह शीघ्र डरकौ सीमा तक पहुँचा जा रहा 
है। तब सम्मव है कि इसी बीच अमेरिका पूर्वमें आपने 
साथियोके पक्तका निर्माण करे । यह पक्त-निर्माण सम्भव है 
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६० म : विशाळ सारले . 


पश्चिममें अटलांटिक पैक्र, माहोल योजना और ट्रमैन-स्ायता 
आदिके आधारपर जो सँगठन हुआ है, उससे भौ 


बड़ा हो । 
इस भयावह स्थितिसे बचनेका एक ही उपाय है । भारतको 


अपनी गाँवोंकी--जिनकी संख्या ७ लाख है, और जिनमें 
८५ प्रतिशत निवासी रहते हँ---परम्पराकी नींवपर स्वाभाविक 
अथे-रचना खड़ी करनी चाहिये। 

रिजव बेंकका एक महत्त्वपूर्ण बुलेटिन 

भारतके feat बैंकने us बुलेटिन निकाला है जिसमें 
बताया है कि भारतके सात राज्योंमें जमीदारो ्रथा-उन्मूलनसे 
ज़मीदारोंको १४ करोड़ रुपयोंका मुआवजा दिया जायगा। 

बुलेटिनमें बताया गया है कि ज्ञमीदारी-प्रथाको उठानेसे 
सम्बद्ध सरकारोंकी आयमें १६५ करोड़ Go की वृद्धि हो 
जायगी ag रकम मुआवजेके रूपमै अदा की जानेवाली 
कुल रकमके ४७ प्रतिशतसे भी ज्यादा होगी । मुआजजेक्रा 
कुछ अथवा समूचा हिस्सा नक्र अथवा किर्तोंकी शक्लमें 
अदा करना असम्भव दोगा । हाँ; मद्रास इसका अपवाद है। 
मुआवजा या तो सालाना. रूपमें और या भविकेय-हुण्डियोके 
wad अदा किया जा सकेगा । 
ज्ञमींदारी-उन्मूलन योजनाओंके अनुसार जमींदारोको सीर 
और Gea जमौनें भपने पास रखनेकी छूट होगी । इससे 
आमदनी करनेका उन्हें पूरा इक होगा। ऐसी जमीन जिन 
जर्मीदारोंके पास नहीं हैं, उनकी संख्या कुल जमींदारोंकी 
संख्याके १० प्रतिशतसे ज्यादा न होगी । भारतके ७ राज्यों 
में जमादारी-उन्मूलनके सम्बरन्धमें निम्न प्रगति हो चुकी दैः-- 

(१) मद्रास :--सरकार मद्रास-जागीर-उन्मूलन कानून 
१६४८ के मातहत जागीरोंपर कब्जा कर रही है। अब इस 
'कानूनमें संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि कुछ मुआ- 
वजा अग्रिम अदा कर दिया जाय ! 

(२) उत्तर प्रदेश :--जमीदारी-उन्मूलन तथा भूमि-सुघार 
विधेयक १६४९ इस समय विधान-सभामें पेश है। इसमें 
संयुक्त प्रवर-समितिने कई संशोधन करिए हैँ। इस राज्यमें 
Riga दिनों भूमिधारी-कानून १६४६ भी पास हुआ | इसके 
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-सम्बन्धमें १९४९ में जो कानून पास किया गया बाजे 


में एक विधेयक भी प्रकाशित किया दै । 


( अगस्त Wy 
अनुसार अमींदारी-उन्मूलन कोषके लिए BRIT 
चन्दा जमा किया जा रहा है । ने 
(३) Aar :--पहले इस राज्यमें जमीदारी 
कानून १९४६, पास किया गया था । ` लेकिन अव एड 
भूमि-सुधार विधेयक! राज्यकी विधान समामे पेश दर्या 
है । इसके अनुसार पहले कानूनको मंसूख कर दिया 
है। इसमें पहलेकी काफी धाराओंको क्रायम रखते Re 
नई घाराएँ और जोडी गई हैं। यह विधेयक विधानम 
स्वीकृत हो चुडा है ओर आजकल विधान-परिषदम m 
विचार किया जा रहा है। जागीरोंका इन्तजाम a 


पटना उच्च न्यायालयने अवैध घोषित कर दिया था। शा 
इस निणेयके खिलाफ सरकार सर्वोच्च न्यायालयमें adai 
- (४) मध्यप्रदेश :--राज्यमें जमीनपर gami 
उड़ानेझा विधेयक १६५.० में स्वीकृत हो चुका. है। छे 
अभीतक इसपर राष्ट्रपतिक्रे हस्ताक्षर नहीं हुए । 
(५) पश्चिमी बंगाल :--विभाजनसे. पहले बंगा 
ने जमोंदारी-उन्मूलनके सम्बन्धमें एक बिल प्रकाशित A 
था । उसके बाद पश्चिमी बंग,लके वित्त-मन्त्रीने अपने १07 
४६ के बजट-भाषणमें कहां था कि सरकार शीघ्र दी यश 
प्रथाको उड़ानेका इरादा रखती है । लेकिन अमी तक सै 
में कोई विधेयक पेश at किया गया । 
(६) उद़ीसा :--सरकारने भूमि-कर आदिके ati ४ 
कमेटी नियुक्त कौ है । सरकारने जागीरदारी उड़ाने 


(७) आसाम :--ज्ञमींदारी हस्तगत करनेके र| 
१६४८ में एक विधेयक पास किया गया था । लेकिन al 
के निकल जानेते अब समस्या बडी आसान दो चढी | 
समय इस विधेयकपर राष्ट्रपति विचार कर रहै 
आसाम सरकारने किसानोंकी हालत gait 
व्यवस्था-कानून पास करवा लिया है । 
भीषण चिमान-दुघेटना ‘i 

गत १७ जुलाईको पठानकोटसे १९ मीलकी at | 


अगस्त, १६५० ] 
हृदय-विदारक विमान-दुर्धेटना हो गईँ । मुसाफिर व युयानम १८ 
यात्री और चार चालक थे । वायुयान इण्डियन 'नैशनल एयर- 
वेज्'का था । ढुघेरनासे वायुग्रानके सब-के-सब २२ व्यक्तियोंकी 
जानें चली गई । मृत छोगोंमें आस्ट्रियाके नए दिल्लीस्थित उप- 
राजदूत Sto परीक, संयुक्त राष्ट्रसंघकी ओरसे कश्मौरमें नियुक्त 
तीन दशक और भारतके प्रधान-मन्त्रीके निजी मन्त्री श्री 
द्वारकानाथ कचरू भी थे। अनुमान यह लगाया जाता है करि 
पठानकोटके निकट जव डेओटा वायुयान जा रहा था तब घोरः 


वृष्ट हो रही थी और उसपर विजलीका आघात हुआ । इस . 


भीषण gaze शोकका वातावरण छा गया है । हम मृतक 
व्यक्तियोंके सम्वन्धियोंसे “विशाळ भारत'की ओरसे : सहानुभूति 
प्रकट करते हैं। श्री द्वारकानाथ कचछूसे हमारा व्यक्तिगत 
सम्बन्ध था। सतक व्यक्तियोंके सम्बन्धियोंको सित्रा परमात्मा 
और समयके और कोई सान्त्वना नहीं दे सकता । देश-भर 
उस दुघेरनासे शोकाकुल है । ~ 
व्यापक दृष्टिकोण गाता तात NO 
` गत १७ जुलाईको काशी विशवविद्यालयके हज़ारों विद्या- 
थियों ओर अध्यापकोके सामने पं० नेहरूने कहा :-+ -- : 
हमें पूर्ण सामाजिक न्यायके साथ प्रजातन्त्रीय तरीकोंपंर 
भारतका निर्माण करना चाहिए। इसमें इमें देर भी ळग 
सकती है, और हम अनेक गलतियाँ भी कर सकते हैं । मुख्य 
मरन यह है कि क्या हम प्रजातन्त्रीय स्वाधीनता और सामा- 
जिक स्त्राधीनताका सवेतोमुखी सामाजिक उत्यानके साथ 


समन्वय कर सकते हैं १ क्या इम केन्द्रीकरण और- वैयक्तिक 
सवाध नतामें समन्वय कर सकते हैं १ 


मुझे यूरोप और एशियामें सामाजिक उत्थानके लिए एक 
सामाजिक -अन्तः-प्रेरणा दिखाई देती है, इसे समाजवाद कहो 


या जो कुछ कहना Tal, कहो । सामाजिक उत्थानके लिए एक - 


1 उठ रही है, क्या इस प्रेरणाको प्रजातन्त्रीय रहन- 

ड iy किया जा सकता है ! अगर वह सन्तुष्ट नहीं करता 
२ खतम हो जायगा तथा उसका स्थान दोई और 
& ter करेगा। किन्तु जहाँ मैं सामाजिक न्यायमें विश्वास 
. बा में यह भी मानता हुँ कि जहाँ वैयक्तिक स्वाधी- 


सम्पादकीय विचार ६१ 


नता कुचला जाता है, उस राज्य या समाजका भी अधःपतन 
निश्चित है, और अन्तमें वह खतम हो जायगा। मैं वेयक्तिक 
स्वार्ध नताके विचारको छोडनेके लिए तैयार नहीं । समस्या यह 
है कि हम किस प्रकार अधिकसे-अधिक वैयक्तिक स्वाधौनता 
कायम रख सकें और उसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक 
उन्नतिकी भी व्यवस्था कर सकें। अगर हम इनका समन्वय कर 
सके, तो यह समझना चाहिए क्रि भारतने इस समस्याको हल 
कर fear ag कहना गलत है कि प्रत्येक मनुष्य समान है । 
कोई बुद्धिमान होता हे तो कोई मूख, कोई बली तो कोई 
दुबेल । प्रजातन्त्रका यह अभिप्राय होना चाहिए कि सब लोगों 
को शिक्षा, खानपान और स्वास्थ्य आदि जीवनके आवश्यक 
तत्वोंको प्राप्त करनेकी समान सुविधाएँ होनी चाहिए । 

. राज्यकी समस्याओंको प्रज'तन्त्रीय तरीकोंसे हल किया 
जाना चाहिए ; किन्तु में यह माननेको तैयार नहीं कि १०० 
सूख एक वुद्धिमानसे अच्छा हे। ee 
` साम्यवाद या समाजवाद आर्थिक सिद्धान्त हैं। वे कुछ 
उद्देश्योंकी ‘ne लिए एक साघनमात्र हैं। चै सिद्धान्त चाहे 
कुंछ भी हों उनकी सफलता उन व्यक्तियोंके गुणोंपर निर्भर है; 
जो उन्हें समाजमें कार्यान्वित करते हैँ । : y 

` प्रधान मन्त्रीने कहा कि मैं समाजवादको समझ सकता 
हूँ, ओर उसे दाद दे सकता हूँ। किन्तु केवल कानून पास 
करनेसे ही समस्या हल नहीं हो जाती । मैं समस्याओंका 
सामना व्यावहारिक रूपमें करना पसन्द करूँगा । 

विद्यार्थियोंके किपी दलको राजनीतिमें भाग नहीं लेना 
चाहिए । क्योंकि ऐसा करनेसे वह विद्यार्थियोंका दल नहीं रहता 
एक राजनीतिक दळ वन जाता है । विद्यार्थी यदि गाँवोंमें जायें 
और उनकी आर्थिक स्थितिका अध्ययन करें, तो वे काफ़ी कुछ 
सौखगे । विद्यार्थियोंकी वीर और साहसी बनना चाहिए। अपने 
शरीर तथा चरित्रका निर्माणकर अपनी शिक्षाको देशके लिए 
उन्हें उपयोगी बनाना चाहिए । 
मल्य वृद्धि विमीषिका 
कोरिया युद्धके प्रारम्भ होनेके कुछ ही दिनोंके बादसे हमारे 

देशमें मूल्य-तृद्धिकी विभीषिका सामने आ गईं है। वैसे ही 
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जीवन-सम्बन्धी बुनियादी बस्तुआंक्रा मूल्य इतना बढ़ा हुआ दै 
कि लोगोंका जीवन-यापन कठिन हो गया दे । कड़े नियन्त्रणके 
कारण लोगोंको खाद्य और बस्त्र उपलब्ध हो जाते हैं, पर 
असामाजिक तत्वं और कंजूस उत्पादक तथा व्यवसायी स्वाथे 
भावनासे वस्तुओंके मूल्यमे इद्धि करने लगे हें । भारत 
सरकारकी ओरसे कहा गया है कि मूल्य-दृद्धिको रोकनेके 
लिए उचित तथा आवश्यक कार्यवाही की जायगी। हमें 
आशा है भारत सरकार मूल्य-दृद्धिको रोकनेके लिए कढ़े-से- 
कडा कदम उठायगी । 
फश्मोर-सम्बन्धी वात्ता 
पाठक इस बातको भलीभाँति जानते हैं कि डिक्सन 
साहव कश्मीर-समस्याको सुलम नेके लिए भारत और पाकि- 
खानकी स्वीकृतिसे संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा भेजे गए हैं। 
कश्मीर स्थितिकों मौकेपर देखनेके बाद डिक्सन साहबने 
पाकिस्तान और भारतके प्रधान मन्त्रियोसे वार्तालाप किया 
ओर तीन दिन तक नेहरू-लियाकत-डिक्सन वार्त्ता चलती रही 
और बारह RA बातचीतके पश्चात्‌ अनुमानतः सफल वार्त्ता 
की कोई आशा नहीं दिखाई पढ़ती | . यह बात इम इस 
आधारपर लिख रहे हैं कि गत २२ जुलाईको सर डिक्सनने 
इतना ही संकेत किया कि कश्मीरमें 'जनमत-संग्रह बड़ा कठिन 
है। समाचार पत्रोंमें छपे सब समाचार ठीक नहीं हुआ 
करते । कुछ ती वस्तुस्यितिको लेकर ठीक होते हैं, कुछ अनु- 
मानतः होते हैं। इसी अनुमानके वूते एक साइबने लिखा है 
कि डिक्सन साहवके सैनिक सलाहकार होजैज्ञ साइब यह 
चाहते हैं कि कोरिया जन्य अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिके कारण 
कश्मौरका विभाजन हो जाना चाहिए । जम्मू क्षेत्र भारतवर्ष 
को दे देना चाहिए ओर पाकिस्तानको, और कश्मौर-घाटी गिल- 
गित क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र सँघक्रे अधीन कर देना चाहिए। हम 
नहीं कह सकते कि यह समाचार कहाँ तक टीक है । पाठक 
यह जानते हैं कि संयुक्त राष्टसंघने पाकिस्तान द्वारा कंश्मीर 
पर की गई ज़्यादतियोंकी जाँच तक नहीँ कौ। “बुनियादी 
बातोर्मे समभोता विघातक होता है ओर enad स्त्राथेपरता 


लाना वह स्थिति पैदा करता है जो आज कोरिया और चीनकी 
स्थितिको लेकर दो रद्दी है । 
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कश्मोर-पार्साकी असफलता 


गत २४ जुलाई तक कर्मोर-सम्बन्धी जो समा ॥ ' 

हैं उनसे यह बात स्पष्ट हो गई कि ei 
वार्ता फिलहाल असफल रही । KNA प्रथम शाह 
वात्ता कराचीमें हुई । गत २४ जुलाईको जो विज्ञप्ति 
हुईं उप्रसे पता चता है कि कुछ सिद्धान्तोके TTT 
की समस्या हल करनेकी चेष्टा की गईे। इन Rend 
लागू करनेके लिए विभिन्न तरीकोंसे विचार विनिमय क 
गया । वातचीतके समय समस्याके कुछ नए पू प) 
लाए गए । उनकी बारक्रीकी जाँच करना आवश गा 
watt पाँच RÄ १७ घण्टे तक बातचीत चढतो 
जो विज्ञप्ति निकाली गई है वह इतनी कूरनीतिपूर्ण है हिलो 
स्पष्ट रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि इस वार्त्ताश शि 
क्या हुआ । पर विज्ञप्तिके शब्दोंसे यह ज़ाहिर है हिम 
भी व्यक्ति असफलताकी जिम्मेदारी नहीं लेना चात 
इसलिए वार्ततालापको जारी रखनेका निश्चय: किया ग्या! 
आखिर किन सिंद्धान्तोके आधारपर समस्या हल को 
कोशिश की गई और समस्याके नए पहल केसे उतन | 
और जाँच करना कैसे आवश्यक सममा गया। a 
पहल, पहले क्यों नहीं पेश किए गए। हमारे 
मुख्य बात तो यह मळूम होती है कि aih 
भारतीय सेनाओकि असनीकरण तथां A ae) 
|| 
कश्मीरी सेनाओंके असैनीकरणपर कोई राजी नही हु | 
पाकिस्तान तथा आज़ाद करमीरने कश्मीरके जि | 
अधिकार कर रखा है उसे करमीरको वापस करना mam! «i 1 
इस बातको जानते हैं कि पाकिस्तानके अधीन जो ail 
इलाका है उसमें andes कारण कश्मीरी वापत al 
पाकिस्तान या आजाद कश्मीरमें रहनेसे बचे डच A 
पाकिस्तानके पक्षमें बोट देंगे । ऐसी हालतमै छ i 
कहाँ हुआ! इसलिए भारत-पाकिस्तानके सम्वन्बके d| 
बात चली दोगी,। इसलिए करमौरका मामला | al 
नहीं है । पाकिस्तान और भारतकी बातें वह” 6 
समसौते भी होते हैं, पर वे अधिकांश = 


अगस्त, १६५० ] 


. होते और फिर भारत और पाकिस्तानकी विभिन्न समस्याएँ | 


समन्वित हैं। इस नाजुक परिस्थितिमें मामलेको स्थगित कर 
दिया है। इस बीच देखना ag है कि डिक्पन साहब कोई 
ak शकल सममोतेकी निकालते हैँ। डिक्सन साहब पहले 
भारत सरकारसे बातचीत करेंगे तब कराँची जायेंगे और वहीं 
पर कश्मौर-समस्यापर TANT होगी । हमें आशा है कि 
भरत और पाकिस्तान इस समस्याको सुलभ नेका प्रयत्न करेंगे 
और इमें यह भी आशा है कि हमारा देश बुनियादी बातोंमें 
कोई समझौता नहीं करेगा । 
नौसेनिक और राजनीति 

गत २४ जुलाईके भारत WARS असाधारण गजटमें 
इस maam एक अध्यादेश जारी किया गया है कि “नौसेनामें 
Raal भर्ती नहीं हो सकेंगी और कोई नौसैनिक किसी मजदूर 
संत्र या कार्मिक संघ अथवा किसी संस्थाका सदस्य नहीं बन 
सकेगा, और न ही वह किसी प्रकारके राजनीतिक ae भाग 
ले सकता है । 

datas लिए किसी सभामें भाग लेना, उसमें भाषण 
देना, किसी प्रकारके प्रदशनमें भ;ग Bar, कोई किताब, पत्र या 
कागज्ञात छुपाना वर्जित कर दिया गया है ।” 
देवनागरी लिपिखुधार-सम्बन्धी सिफारिश 

उत्तर प्रदेशी सरकारने देवनागरी लिपिको सरल बनानेके 
लिए आचाये नरेन्द्रदेवकी अध्यक्षतामे एक समिति नियुक्त की 
थी, पर अभी तक उस समितिकी सिफारिशोंपर कोई कायेवाही 
नहीं की गई । यदद समिति ३१ जुलाई, सन्‌ १९४७ को बैठ'ई 
गइ थी और २५ मई, १६४६ को अपनी रिपोर्ट पेश की। 
सरकारने ang मासका समय उन सिफारिशोंपर जनताके 


विचार आमन्त्रित करनेको लिया । समितिने अपना कार्य 
 लिपि-ुधार तक ही सीमित रखा । उसका लक्ष्य यदद था कि 


; 
र हि 
दि 
च 

i 


वत्तेमान लिपिमें न्यूनतम Raka हो और उसमें अधिकतम 


' सरलता भ्रा जाय । इस दृष्टसे उसमें नागरी-प्रचारिणी सभा, 


हिन्दी साहित्य-सम्मेलन तथा कई विद्वानोंको अस्वीकार किया | 
निषेधात्मक निश्चय और स्वीकारात्मक निश्चय ate बारेमे 
समितिको दो MEAT सुझाव प्राप्त हुए थे। पहला यढ 


सम्पादकीय विचार 
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कि सब aa मूल आकृति एक-सो होनी चाहिए और इ, हें, 
उ, ऊ, ए, ऐ आदि आकारमें ही, YL... आदि 
मात्रःएं ota लिखे जाने चाहिए। समितिने यह सुझाव 
अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि इसका अर्थ पुरातनते पूर्णतः 
सम्बन्ध विच्छेद होता । 

दूसरा यह कि इ की मात्रा ( £) भी अन्य मात्राओंकी 
भाँति व्य॑जनके पीछे लगायी जानी चाहिए। समितिने काफी 
गम्भीर विचार-विमसके बाद इस सुझावको स्वीकृत कर लिया 
है, हालाँकि यद सर्वया मौलिक परिवर्तन है। इस परिवत्तेनका 
प्रभाव वड़ा महत्त्वपूण और दूरगामी होगा । इ की मात्रा 
( £) की वमान स्थिति अर्थात्‌ उसका व्यंजनके आदि में 
लगाया जाना अस्वाभाविक है और फलतः सुकुमार मति बच्चों 
के दिमागपर wad व्यर्थं वोझ पड़ता है। वत्तेमान लेखन 
प्रणाळीके अनुसार इ की मात्रा, जो व्यंजनके आदि में लिखी 
जाती है, दो ढंगसे लिखी जा सकती दै। एक यह क्रि पहले 
व्यंजन लिखा जाय और फिर उसमें मात्रा लगाई जाय जैसा 
कि उसका उच्चारण होता दै । ओर दूसरा यह कि पहले मात्रा 
लिखी जाय और फिर व्यंजन feet जाय। पहली दशाम 
व्यंजन लिखनेके वाद मात्रा लिखनेके लिए दाथको पीछे लोटाना 
पड़ता है ओर दूसरी दशामें हमें मात्राको व्यजनसे Tea सोचना 
पडता है, जत्रकि वस्तुतः उसका उच्चारण व्यंजनके बाद द्दोता 
है और maa: दिमागपर बोझ पडता है, और यदि यह व्यंजन 
संयुकताचर हो तो और भी अधिक बोम पडता है । 

इस सुझावको स्वीकृत कर BAB इ और ई दोनोंकी 
मात्राएँ-व्य॑जनके अन्तमें लगाई जायेंगी, इसलिए उनमें भेद 
करनेके लिए समितिने ga इकारकी मात्राके लिए नया संकेत 
gam है। यह संकेत दीघे इकारकी मात्रा (१ ) से अधिक 
लम्बा और जटिल होनेके कारण कुछ अनुपयुक्त छगेगा और 


नये शिक्षार्थियोंक्रे लिए यह सममना अप्राकृतिक और कठिन 


होगा कि यह लम्बा और जटिल Pe हस्त इकारकौ 


मात्राका है। ee 
समितिने हस्व इकारकी मात्राके लिए सुझाए गये 


चिहोंको अस्वीकृत करनेका कोई कारण नहीं दिया है 


६३ X 


इकारकी मात्रा जैसी ही हो, किन्तु उससे छोटी हो। समिति शायद 
हस्त इझारके लिए ऐसी मात्रा चाहती थी जो अगले व्यञ्जन तक 
पहुँच सके । समितिका शायद यह खयाल था कि यदि इस सुझाव 
को स्वीकृत कर लिया जाय तो हस्व और दीघ मात्राओंमें भेद 
करनेमें कठिनाई होगी । किन्तु समतिका यह खयाल सही प्रतीत 


नहीं होता क्योंकि अंगरेजीमें ४, d ; 1, 1 आदि अक्षर एकसे . 


ही. हैं, उनमें एक दूसरेसे केवल यही अन्तर है फि एक छोटा है 
ओर दूसरा बडा, क्रिन्तु इन अत्तरोंको पहचाननेमें कभी गड़बड़ 
नहीं पड़ी । इसलिए इस सुद्देपर एक बार पुनः विचार किया 
जाना चाहिए ; क्योंकि यह परिवत्तेन कोई साधारण परिवर्तेन 
नहीं है । 

घर्णमालामैँ वृद्धि 

जहाँ तक व्यंजनों का सम्बन्ध है, समितिने यह सुझाव 
रखा है किच, त्र, ज्ञ आदि जो संयुक्त व्यंजन हैं उन्हें ad- 
mand निकाल दिया जाय ओर उनकी जगह क, ष ; त, र; 
और ज, ज को मिलाइर ही ये संयुक्ताक्षर लिखे जाये.) साध. 
ही समितिने श्र, ओम्‌ ओर मराठी ळ के लिए. नये. संकेत: 
अपनानेक्री सिफारिश की है। इसके लिए उसने कारण भी 
दिये हैं, किन्तु वे अनावश्यक प्रतीत होते हैं। श्र आसानीसे 
साधारण तरीकेसे ही, बिना नये संक्रेतकी बृद्धि fed ही, लिखा 
जा सकता है । one 
ओमूके लिए समितिने AR यहद संकेत सुझाया है। 

इसका कारण स्पष्ट नहीं है । यदि समिति “है यह संकेत 
THT तो कोई नई वात भी होती । किन्तु ओश्म्‌ इस ढंगसे 
लिखनेकी वात यदि स्वीकार की जाय तो इसे वर्णमालामें नये 
संकेतके रूपमे क्यों स्वीकार किया जाय, क्योंकि ओ और मू ये 
दोनों वणे और ३ का अक तो पहले ही लिपिमें विद्यमान है । 
इसी प्रकार मराठी छ मी हिन्दीर्मे नहीं होता, इसलिए इसे 
नागरी लिपिर्मे स्वीकृत करना समितिके आधारभूत सिद्धान्तके 
विरुद्ध है । मराठी भाषा तो अपनी BRA अपने विशिष्ट 
sarua ध्वनित करनेके लिए भिन्न प्रकारके अ और ल 
आदि अचर रख सकती है । _ 
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` बिशाल भारत 


हरणाके लिए एक सुझाव यह था कि हस्त इकारकी, मात्रा दीष ` 


E: | | 
j समितिक्री एक और महत्पूर्ण न 5 
व्यंजनोंको . मिलानेके. लिए TE एकके उपर एकत १ 
एकके वाद एक लिखा जाय.। उदाहरणाके हिए पव 
विद्या लिखा जाय । -इससे छुपाई और लिखा दे । 
होगी और नये सीखनेतालोंके लिए भी आसानी क 
समितिके सामने एक सुझ व यह भी रखा गया याह 
® i 
के लिए कोई नया संकेत निश्चित किया. जाय, क्यों स 
र व का अम होनेडी आशंका रहती है । किन्तु समिति ह | 
विपरीत र के लिए नये संकेतकी सिफारिश कौ हे। सि . 
सनमें ठीक-ठीक क्या था, यह कहना कठिन है और aa 
यदद ज्ञात न हो जाय तव तक उसपर कोई मत प्रक्र हर 
भी सुरिकल है । किन्तु ऐसा जान पड़ता है कि afar 
जगह ऐसा नया संकेत रखना पसन्द किया जिसके ai 
हो, ताकि संयुक्त अच्तर लिखनेमें सहुलियत हो। 
समितिने. ह को वदलकर ह लिखनेका सुरव al 
किन्तु इन “दोनों में इतना कम अन्तर दे कि इस परितं 
कोई आवश्‍यकता नहीं रहती । :.इसी प्रकार: समितिने ३४ 
मराठी ढंगसे. Rad सिफारिश की है. कित उभे 
कारण नहीं दिया है । (मराठीमें यह. ‘a’ इस :प्रकाए कि 
जाता है। ) समितिको मत दे कि घ ओर म कागल | 
भाग कुछ मुद्दा हुआ होना चाहिए । यहद सिफारिश wij 
है ; क्योंकि इससे घ और म के साथ उनके À at | 
नहीं रद्दती । |. 
देवनागरीमे. कुछ अक्षर दो भिन्न-भिन्न cara A 
जाते हैं। उदाहरणके लिए ण और अ कुच पली i 
à जि हिल || 
प्रकारके और gat दूसरी प्रकारके पाये जाते दै | 
पाठंकोंकी कठिनाइ बढ़ जाती हैं । इसलिए eee न. i 
समितिने इन्हें एके ही रूपमे छिखनेकी सिफारिश ढी रै | 
नासिक अक्षरोंके लिए समितिने बिन्दु यानी | ul 
नानेकी सिफारिश की है । यद सब सिफारिश ली | F 
अंकोमें सुधार of 
अर्कोके सम्बन्धमें समितिने ae घुमाव रली a 
५, ६, में घुमाव रखा जाना चाहिए! S| 


=| f 


है हि 


अगस्त, १९५० ] 
घुमाव अनावश्यक है, तेजीसे लिखते समय लोगं अक्सर 'उन्हे 
भूल जाते हैं । ऐसा Sw & के नये संकेत और ६ में परस्पर 
भ्रम हो सकता है । अच्छा यह होता कि नो के लिए ९ यह 
संकेत स्वीकृत कर लिया जाता। यह संकेत समिति द्वारा 
gaia गये नये संकेतकी अपेक्षा कम. आपत्तिजनक है । 
ऊध्वे रेखा 
समितिने यह सिफारिश नहीं की दै कि अक्तरोंके उपरकी 
आडी रेखा न लिखी जाय । यह ठीक ही है क्योंकि अक्षरोके 
ऊपर यह रेखा लगानेकी प्रणाली बहुत पुरानी है और इससे 
अक्षरका विन्यास सुन्दर हो जाता है । किन्तु यदि कोई जल्दी 
लिखनेमें इस रेखाकी उपेक्षा कर दे तो उसपर भी आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए ; क्योंकि ऐसा करनेसे भ, घ आदिमें जो भ्रम हो 
सकता था, वह उनके नये रूपमें नहीं होगा । घ और भ के 
तये eq उनके प्रारम्भिक भागको घुमावदार लिखनेकी 
सिफारिश की गई है । 
उपयुक्त सिफारिश अविकल रूपसे हम हिन्दीके “हिन्दुस्तान? 


| सेले रहे हें । हमारे खयालसे हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनानेकी 


Fe SA —— Sites दे 


ata उसे राष्ट्रभाषाके पदपर .प्रतिष्ठापूवेक कायम रखना 
अपेक्षाकृत कठिन है । उसके लिए नागरी लिपिमे ऐसे 
सुधार किए जायें जिसमें उसमें रोमन. लिपिकी खूबियाँ तो आ 
जायें पर उसकी चुटियां न आने पाये । टाइप राइटर और ate 
हैण्डमें जबतक हम अगरेजीका मुक्ताविला न कर सकेंगे, तब 
तक व्यावहारिक दृष्टिसे हिन्दीको उतनी उपयोगिता प्राप्त नहीं 


|| हो सकती । 
| अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति 


कोरिया-युद्धके कारण विइवभरमें बेचेनीका वातावरण पेदा 


FE हो गया है । प्रत्येक देशमें चर्चा है कि eit तृतीय महायुद्ध न 


i हो जाय । अनेक अटकल लगाए जा रहे हँ । कोई कहता है 


| कि यदि अमेरिकाने अणुबम कोरियामें प्रयोग किया ततो महायुद्ध 


E होगा। इक्के-ताँगेवाले तक माननोयः नेहरूजीकौ 


आलोचना करते हैं । महायुद्धके आतंकसे चौज्चोकी क्रमते 
१ बढ्ने लगी हैं । 


रै । जहाँ तक हमारे देशका सम्बन्ध है वहाँ तक यह तो 


आतंच और बेबसीका आल्म-सा छा रहा 
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ey 

स्पष्ट है कि यदि इमारां देशं किसौ गुटका figan बेन गया 
तो हमारे देश ओर हमारी खेर नहीं । Tat अमेरिरन गुटको 
बुरा ढगेता है कि भारतने अपने आपको उसके साथ क्यों नहीं 
रखा। मान लीजिए मारत उस गुटमें शामिल हो. गया है 
और यह भी मान लीजिए, महायुद्ध शुरू हो गया है तो अम- 
रीका क्या करेगा । रूसियोंकी हवाई शक्ति कुछ ही घण्टोंके 
अन्दर उत्तरी भारतके प्रमुख नगरोंक्रा ढेर कर देगी और उसका 
प्रभाव क्या होगा । जवतक सद्दायता आयगी तत्रतक सव डेळ 
SJA हो जायगा । अगर भारत रूसञ्चा साथ देता दे तो 
BLA सामान--तोपें, मश नें हमें न मिल सकेगी । हमारी 
सेनाएँ अगरेजी तरीकेपर सिखाई गईं हैं इसीलिए राष्ट्रिय तथा 
अन्त्र a हितके लिए भारतका किधी गुरमें होना हानिकर 
है। कोरियामें जो लड़ाई है उसका भीषण रूप सामने आ 
गया है और अभी तकु अमरीकी सेनाके पेर टिके नहीं gi 
टिके भी केसे, जव उत्तरी कोरिया १२ या १५ डिवीजन लड़ाई 
में मोक रदा है और अमरीकाके पास २ या ३ डिवोजन हैं । 
अब वहाँ निर्णायक लड़ाई है अगर ८-१० अगस्त तक अम- 
Cat सेना वहाँ जम गई तो फिर उसका हटाना aes होगा । 
| कोरिया-युद्धसे यह सावित हो गया कि जर्मनौके साथ 
निःशस्त्रीकरणकी नीति अगरेजेकि लिए ही घातक सिद्ध हुईं है 
और अब रूसो सेनाएँ इंग्लिश चैनल तक आसानीसे पहुँच 
सकती हैं । टकी अपनी सेना. ARs दे रद्दा है। इंग्लैण्डने 
भी समुद्री बेड़ा भेजा है। हमारा अनुमान है कि कोरिया 
महायुद्धके कारण फिलद्दाल महायुद्ध नहीं होगा ; क्योंकि महा- 


` युद्धका आरम्भ करना आसान है उसका लड़ना मुरिकिल । 


यह तय है कि -अणुत्रमका प्रयोग अमरीका कोरियामें नहीं. 
RT - पर रूसने एक नया येंतरा वदला हे । अबतक तो 
रूसने सुरक्षा परिषदका बहिष्कार कर दिया था पर रूसी 
प्रतिनिधि पहली अगस्तसे सुरक्षा परिषदका सभापति. 
हो गया । ताकि वह उसकी कार्येवाहीमें अडंगा लगाता रहे, 
पर क्या ऐसा महायुद्ध रोका जा सकता दै। सहायुद्धके 
कीटाणु पूँजीपतिःव्यवस्था और कम्यूनिस्ट-व्यवस्थामें हैं। 
अधिकांश AA पाप बैठा दे । दुनियाके इर भागमें कराम- 
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९६ 
कश चल रही है पर कोरियाकी इस लडाईर्मे उसका जीवन- 
मरण दै और विश्वके लिए एक ऐसा आतंक दै जिससे सघ 
बचना चाहते हैँ । शक्तिशाली देशोंमें यह भावना है कि जो 
हमारे साथ नहीं है वह हमारा शत्रु है। ऐसी दशामें जो गुट- 
बन्दीकी रस्साकशी चल रही है वह युद्धसे अधिक भयानक है। 
हम प्रायः लिखा करते हैं क्रि जब तक प्रत्येक देश अपने दैनिक 
जीवनके दृष्टिकोणको नहीं बदलेगा और शारीरिक श्रमको महत्त्व 
नहीं देगा तब तक बड़े-बड़े आदर्शोंके होनेपर भी विश्व 'विनःश 
की ओर जायगा । अमेरिकाने तो विशाल पैमानेपर gaat 


तैयारी शुरू की है, इंग्लेण्डमें भी तेयारियाँ Zi सब देशोंको 
युद्धकी निकट सम्भावनापर विश्वास है। 
भारत और कशमीरका आथिक समन्वय 

. पाकिस्तानने मज़हब तथा अपनी आवश्यकताके आधारपर 
कश्मीरको पाकिस्तानमें मिलानेके लिए आकाश-पातालके कुळावे 
मिलाये। इधर कोरियाऱयुद्धके कारण एक और समाचार 


मिला है । grad आया है कि ब्रिटेनके फौजी जनरल स्टाफके . 


अध्यक्ष जनरल स्लिमने भारतमें साफ कहा कि 'रूपके मामले 
भारत और पाकिस्तानको एकमतसे काम करना चाहिए एक 
और समाचार है कि सुरक्षा परिषद चाहती है कि जम्मू 
भारतको, कश्मीर पाकिस्तानको और गिलगिट संयुक्त राष्ट्र- 
संघको मिलना चाहिए ताकि अमरीकी फोजें भेजी जायें। 
स्थिति गम्भीर दोनेपर भी हम “हिन्दुस्तान Sea ater 
लेकर यहद साबित करना चाहते हैं कि भारतकी आर्थिक Laat 
में अथवा कश्मीरकी आर्थिक श्खलामें भारत और कइमीर 
क्रमशः एक कड़ी हैं । इस विवरणसे पाठकोंको mer होगा 
कि अपनी पुष्ट आर्थिक व्यवस्थाके लिए कश्मीर भारतपर 
अवलम्बित है। कश्मीर राज्यने १६४४-४५, १९४५-४६ 
और १६४६-४७ में जो आयात किये वे क्रमशः ६३८०८ 
लाख रुपये, ६५००० लाख रुपये ओर ७५६'०९ लाख रुपये 
थे। अक्टूबर सन्‌ १६४७ में कश्मीर भारतीय संघर्मे शामिल 
हुआ तबसे अब तक आकड़े नहीं मिले । सूती कपड़ा, चमड़ेकी 


Ny 


“| 


fama मारत 
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वस्तुएँ, लोहे इत्यादिका सामान, चौनी, चाय are 
THA, रस्सी वगैरह आदि वस्तुओंके लिए बयो शर 
भारत ही वह देश है sata वह पाता है। me 
। 

षे 


उपयुक्त चीजोंके लिए भारत तथा अन्य देशोपर आफ 
शराब और पेट्रोल तथा सिट्टीके तेलके लिए वह dka 
रूपसे अवलम्बित है। पर वेसे वह ये चीज़ें विदेश ay 
RI १६४४ ४५, ४५०४६, ४६-४७ में बीले क 
८००६१ लाख रुपये, ९४२'८४ लाख रुपये और uty 
लाख रुपयोंका निर्यात हुआ था ओर निर्यातङ्ी बहू Ra 
कर हैं देवदार इत्यादिकी लकड़ी, जिसकी माँग विशेष ए 
वषसे है। अकेली कश्मीरकी एक तिहाई wet ag 
खपती है । जंगलातकी अन्य उपजमें से, जैसे तासा 
इत्यादि वस्तुएँ, वह तो सम्पृणे ही भारते निर्यात dil) 
कइमीरकी प्रसिद्ध शाळे, दरियाँ, नमदे आदि वस्तुएँ ते के 
कांश रूपमें भारत ही ज.ती हैं, पाकिस्तानमें तो उनग्रै क्ष 
१० प्रतिशत खपत होती है । कश्मीरी रेशम सब al 
आता है । कश्मीरकी एक आमदनीकी मद है अह 
यात्रा। उस मदमे से केवळ १० फौसदीकी भाल 
स्तानसे होती है। इससे स्पष्ट दै कि पाकिस्तान mi 
mad खपत बहुत कम है। अपने निर्याते कणी" 
आमदनी होती है उसमें पाकिस्तानका माय १० पौ al 
और जो खरीदारी होती है बढ करमीर अपने 7 
आयातसे 3 से भी कम वहाते खरीदता है। मी | 
पाकिस्तानका एक भाग बन जाय तो आर्थिक बॅ, | 
क्या हालत होगी । ऐसी cal करमीरके ७. | 
दशा होगो और भारतवांसियोंकी यात्रासे जो आम g 
वह तो ठप ही हो जायगी । बात ated है! = ni 
आर्थिक व्यवस्थाके लिए भारतकी आर्थिक ane 
सम्बन्ध अनिवायै है इसलिए कश्मीर ति | 
इष्टिसे छोड सकता है पर भारतको नही | 


आशानगरी 
कविराज रलाकर शास्त्री 


आए प्रायः पाँच-छः हज़ार वषे पूर्वं भारतवर्षका राज- 
नैतिक केन्द्र हस्तिनापुर था। यह महाभारत-काल 


कहा जाता है। उस समय हस्तिनापुरके सम्राट्‌ भ्रृतराष्ट्र 


थे। वे शरीरसे अन्धे तो थे ही, हृदयसे भी अन्धे थे। अपने 
उदण्ड पुत्रोंको शासनका सर्वेसर्वा बनाकर अपने जीतेजी 
उन्होंने अन्याय और अत्याचारका पूरा विस्तार कर दिया था। 
हस्तिनापुर कुरुदेशक्की राजधानी था। शृतराष्टरके ज्येष्ठ पुत्र 
दुयोधनके अन्यायके कारण कुरुदेशके पाश्वेवर्ती राज्य बेचैन तो 
थे, परन्तु वे धीरे-घोरे लोकप्रियता प्राप्त करते जा रहे ये। 
सच वात तो यह है कि यदि विदुर जैसा राजनीतिज्ञ प्रधान 
मन्त्री शृतराष्टूको न मिला होता तो कुरुदेशपर दुर्योधनके 
शासन करनेका दिन न आता । कुरुदेशमें करनाल, पानीपत, 
दिल्ली, सद्दारनपुर, विजनौर, सुजफफर नगर, मेरठ, बुलन्दशहर 
का प्रदेशका प्रान्त था । | 
कुरुदेशका दूसरा Tet राज्य पांचाल देश उसके Te 
दक्षिणकी ओर फैला हुआ था । RA, बदायूँ, पीलीभीत, 
मुरादाबाद, शाहजहांपुर, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज 
ओर इटावाके जिले शामिल थे। पांचाल देशकी राजधानी 
काम्पिल्य नगरी गगाके किनारेपर थी । जिला फरेखाबादकी 
कायमगैज तहसीलमें काम्पिल्य राजधानीके भमावशेष॑ अभीतक 
विद्यमान हैं। यहाँ एक छोटा-सा कस्बा कम्पिल नामसे ही 
विख्यात है । यहाँके तत्कालीन सम्नाटूका नाम हुपद था । 
हुपदने दूरदर्शिताका काम यह किया कि अपनी पुत्री द्रौपदी 
(पांचाली) का विवाह युक्तिपूर्वक् अजुनके साथ कर दिया, इस 
ORR दुर्योधनके प्रतिद्वन्द्वी पाण्डवोंका पूरा सहयोग ER 
| मिछा। और पाण्डवोंको अपनां अधिकार प्राप्त करनेके लिये 
` RRS सहयोग प्राप्त हो सका । ; 
= जुएमें पाण्डवोंको हराकर १४ वेके लिये बन- 
| पासकी शतेके अनुसार राज्यसे निकाल दिया । यह १४ वर्षके 
| पवास अधिकांश समय पाण्डवोंने द्वेतवनम व्यतीत किया । 


ह >.” 


दु 13—3 


TSR अभी पाण्डवोंसे दुपदका कोई रिरता न था, परन्तु दने 


भविष्यकौ भूमिका इसी समय निर्माण करनी प्रारम्भ कर दी 
थी। द्वेतवन वत्तेमान इटावा ज़िलेमें यमुना और चम्बल 
नदियोंके बीचंकी वनस्थली थी । यह द्रुपदके राज्यमें थो। 
इस घने जंगल प्रदेशमै पाण्डवोंको शरण देकर द्रुपदने पाण्डवों 
की सहानुभूति और अभिन्नता प्राप्त कर.ली । पाण्डव ही नहीं, 
पाण्डवोंके सारे पक्षपाती द्रुपदके पक्तपोषक हो गये। द्रुपद्के 
गुप्तचरोने द्वेतवनमें तत्कालीन राजनीतिका केन्द्र स्थापित कर 
दिया। महाकवि भारविने अपने महाकाव्य किराताजुनीयका 
प्रारम्भ ही द्वेतवनसे किया है । gari चमेरावती (चम्बल) 
और यमुना नदियोंके किनारोंपर १४ वर्षे बिताकर एक वषेका 
गुप्ततास जिस चक्रानगरीमें किया था वही आजका चकर-नगर 
(fro इटावा ) है। ganas कालमें अपने शस्त्रास्त्र 
पाण्डवोंने जिस कुएमें डाल दिये थे, वह कुआँ चेकर नगरमें 
अभी तक विद्यमान है। चक्रानगरीमें अपनी शरणदात्री 


"ब्राह्मणीके पुत्रको वचानेके लिए भीमसेनने बकासुरका वध किया 


था, बकेवर ( Rio इटावा ) उसीका स्मारक दे । 

पाण्डबोंके सुयोग्य पुरोहित weft धौम्य इसी प्रदेशके 
निवासी थे। पुराने लोगोंसे यह प्रवाद- परम्परा चली आती 
है कि इटावाके समीप, यमुनाके किनारे, “धौमनपुर' प्राम 
महर्षि घौम्यकी वास-भूमि थी। किसी अज्ञात कालमें उक्त 
पुरोडितके संस्मरणाथे एक शिवमन्दिर किसी उदारचेताने वहाँ 
बनवा दिया है, इसे अभी तक 'धोम्येश्वर महादेव' कहते हैं । 
पांचाल देश चूंकि पाण्डवोंके बनवास और उसके बाद ही 
ससुराल होनेका गौरव पा सका इस कारण महाभारतकी भूमिका 
यहीं तैयार हुईं थी। चक्रानगरीसे काम्पिल्य ले जाकर धोम्यने 
द्रौपदी-स्वयम्वरके लिये ही पाण्डवोंका पौरोहित्य नहीं किया 
अपितु महाभारतके भीषण महायुद्धका पौरोहित्य भी महर्षि 
धोम्यने दी किया । i 

इस युगका साहित्य मद्दाभारत है। परन्तु घौम्यपुर 
(धूमनपुर) और चक्रानगरीके ae यमुना-तटपर एक 
और वैभवशाली नगरीका सौभाग्य उदय हुआ था, वंह आशा- 
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नगरी थी । आशानगरीका साहित्य किसौने. लिखा ही नहीं । 
फिर भी वसुधामाता अपनी सन्तानके संस्मरण भूल नहीं 
जाती | आशानगरीके भग्नावशेष उसकी सौभाग्य-कथा आज 
तेक कहा करते हैं । इतिहासकार बहुधा भय और पक्षपातसे 
प्रेरित होकर अपनी लेखनी चलाते हैं, परन्तु वसुन्धराको न 
भय दिला सका न पक्षपात, वह अपनी कहानी कहे ही 
जाती है । 

इंसाकी ११वीं और १२वीं शताब्दियोंके बीच जयचन्द 
और पृथ्वीराजकी ऐतिहासिक कहानी सभीको ज्ञात है । यह 
भी सुविज्ञात है कि परथ्वीराजकी राजधानी दिल्ली थी, परन्तु 
जयचन्दकी वास्तविक राजधानी 'आशानगरी' थी । अपने 
जीवनमें ही जयचन्दने आशझानगरी त्यागकर कन्नौजकी नगरीको 
सोमाग्यशालिनी बना दिया, यह भी एक महत्तपूर्ण घटना 
है। आज आशानगरीके भमावरेष द्वैतवनकी उपत्यकां 
यभुना-तठपर परिस्यक्ताकी व्यथामयी कथोयें कहते हैं। इस 
सुविस्तीणे खेटकपर जयचन्दका भर्न-भवन और नगर सन्निवेशके 
चिह्न खूब ही स्पष्ट देखे जाते हैं। इस ऐतिहासिक स्थानको 
आज 'आसई-का-खेडा? कहते हैं। लेखकने यह स्थान स्वयं 
आकर देखा है । इरावासे औरैया जानेवाली lezy रोडपर 
इकदिल नामक कस्बेसे दक्षिणकी ओर प्रायः चार-पाँच मीलकी 
दूरीपर आसईँका यह ऐतिहासिक खेड़ा विद्यमान है । 

आज AMAA खेड़ा अनुमानसे १५ या २० at मील 
तो होगा ही। शताब्दियोंसे उसका न जाने कितना भाग 
यभुनाकौ धारा बद्दाकर ले गई है । यद्यपि यमुमाका प्रवाह उसे 
सेकड़ों वर्षोंसे समुद्रके गम्भीर गहरमें निरवधि विश्वामके fay 
. प्रेरित करता रहता है, फिर भी भारतके प्राचीन इतिहासका 
सन्देश देनेके लिए वर्षा, आतप और शिशिरकी वेदनाएँ सहकर 
'भ वह आशानगरीकी आन लिए, द्वैतवनके किनारे पाण्डवोंकी 
भाँति अपना युप्तवास व्यतीत कर रहदा है। आज तो आसईमे 
AA झोंपड़े दौ दिखाई देते हैं। उसका वह सौन्दर्य और 
बैभव तो न जाने कबका विलीन हो चुका है । 


इस Gad कुछ स्थूळ परिचय ही पाठकोंको देना है। वे 


सँस्मरण जो-कुछ weld देखे और सुने जा सके, बदी इस लेखमें 
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विशाळ are 


[ 
समाविष्ट किये गये हुँ कुछ घण्टोमे जो 
आधारपर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं k 
i भभावशेषोंकी एक-एक ईरके नीचे १७वीं हे I 
इतिहास विद्यमान है। वह कविकी कऱ्पनाते 
इमारा इतिहास और संस्कृति नष्ट हो चुकी, यह कन. 
है। ऐसे हृदयोंकी आवश्यकता हे जो उन | 
हुईं सांस्कृतिक भावनाओंको जाग्रत कर्‌ सकें । 

आशानगरीके भप्नावशेषोंमें जो कुछ मिला है उसे w 

होता है कि वह स्थान वैदिक, जैन और de ait i 
i 

समयपर, सुख्य केन्द्र रह जुका है । जैन सम्प्राप gy 
उसे अभी तक तीर्थ मानकर अपने बच्चोंका सुन झे 
जाते हैं। उस तीथेके स्नानका भी कुछ अदृष्ट wi 
इटावा जिलेमें आसईके खेडेका हरेक पत्थर देवता wae 
है । मुझे भभ प्रतिमायें उठाकर देखते हुए एक बी 
कह्ा--बाबू! यहांके cas घर मत ले जाना, waa 
देवता अपनी-अपनी मूरतमें आते हैं, तुम जिसे ले जागेगे! 
देवता तुमसे नाराज़ हो जायगा । क्योंकि यहाँके देवता श! 
आवादी छोड़ते नहीं हैं, हमारे सव काम इन्हीके मरेसे श॑ 
हैं? वहाँके कृषक-समुदायने हलकी नोकसे वसुधाके बन 
को चीरकर अन्न ही नहीं, न जाने कोन-कोन-सी भूल ब 
पाई हैं afiat, सिके, वीन, आभूषण और कहा @ 
भू-गर्भके प्रमुख उपादान हैं। मैंने देखा Kael 
Sor ईट-पत्यरोके बीच बड़ी सुन्दर खेती होती दे। 
. इधर-उधर Ra? हुए मलवेके बीचमें लोगोंने af 
खेत बनाये हैं। ऊँचे R चारों ओर यमुनाके बे | 
सुद्दावना दृश्य है। बीचमें ऊँचे टीलेपर खेतोंका an 
मनोहारी लगता है। खेतोंके निर्माण करनेमे a 
रुत्तियाँ निकली हैं, जिनमें गेहूँ, बेशर और गँग ग 


x 
oe 


श 
EE rs 


a 
निकली हैं। चे अन्नके दाने आज प्रायः १ ईर ह 
भी अपने ert पूरे पहचाने जाते हैं, खपी भरी र d 


है, परन्तु दानेको आप उठाना चाहें तो दाना राह Pi 
है। दानेका जीवन समाप्त हो चुका है, पर _ ह. 
मौजूद है। एक नहीं, अनेकों खत्तियाँ आश | 


| 
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वर्णन करती हुईं निकली हैं। बाज़ार, दूकानें, कोठे, अल- 
मारियाँ, सड़कें और पत्थरके सुन्दर-खन्दर पदाथे ! 
आशानगरीके VI खोदने-खादनेमें सैकड़ों धातु एवं 
प्रस्तरकी प्रतिमायें मिली हैं। दुःख दै कि आज भी उनके 
क्रद्ददाँ इमारे प्रान्तमे नहीं हैं। मैं तो एक दिन कुछ घण्टों ही 
उन प्रतिमाओके बीच गया था। सच तो यह है कि उस 
थोडे-से संभयम उन मूर्तियोंने मुझसे जो दर्दैभरी अपनी व्यथायें 
कहीं उनसे मेरा हृदय भर आया । भूमिका अन्न खाकर वसुधा 
माताका जो ऋण हमने अपने ऊपर लादा है उससे हम थोड़ा 
बहुत तभी उऋण हो सकते हैं, जब उसके THY निकलनेवाली 
इन अमूल्य वस्तुओंकी कद करनासौखलें। 
आसईके भूगभेसे निकली हुईं प्रतिमायें तीन श्रेणियोंमें 
विभक्त की जा सकती हैँ 
(१) बौद्ध प्रतिमायें--(त्रिचीवर युक्त) 
(२) जेन प्रतिमायें--(नग्न प्रतिकृति) 
(३) वैदिक प्रतिमाये---(दशावतार मू्तियाँ) 
` वैदिक और जेन धर्मावलम्बी आज भी आशानगरीके 
पुराने सम्बन्धको भूले नहीं हैं। जेनधर्मके ४थे या «वें तोर्थ- 
कर श्री विमलनाथ स्वामी, इसी पांचाल देशके सम्राट्‌ थे। इसी 
क्षेत्रमें तपश्चर्या करते हुए उन्होंने जैन-सिद्धान्तोंके उपदेश दिये 
` थे। वेदिक धर्मावलम्बी अभी तक आसइँके पत्थर या प्रतिमायें 
' ले जाकर मन्दिरोमें उन्हें देव-भावसे पूजते हैं। परन्तु बौद्ध 
लोग शायद आशानगरीको भूल गये हैं । यद्यपि बौद्ध प्रतिमायें 
ही आसइँमें सवसे अधिक उपलब्ध होती हैं। कुछ वैदिक 
अवतार मूर्तियाँ लोगोंने geet करके आसईके निकट qa ग्राममें 
छोटासा मन्दिर बना लिया है। मन्दिरकी दीवारें मूर्तियोंसे 
| दी वना दौ गई हैं, शेषनागपर भगवान विष्णु क्षीरःसागर 
i एक प्रतिमामे अत्यन्त सुन्दर रूपसे चित्रित है । हाँ, बौच- 
बीचमै एकाध बौद्ध या जैन प्रतिमा भी जुड़ गई है । इतिहास 
कौ अनभिज्ञतामें यह सम्भव होगा ही । जिन्हें ग्रामीण समझ 
गये कि ये उनके सुपरिचित देव हैं, उन्हें प्रमुख स्थान दे दिया 
भर जिन्हे नहीं पहचाना उन्हें यत्र-तत्र जोड़ दिया दे । 


TAE प्रवसेन मुद्रामें समाधिस्थ हुए भगवान बुद्धकी जो 


आशानगरो ६६ 


प्रतिमा आजकल सर्वोत्तम समझी जाती है, लोगोंका कहना है 
कि उसे प्रदान करनेका श्रेय सारनाथको ही है। परन्तु ठीक 
वेसी ही बुद्ध भगवानकी प्रतिमा मैंने आसईमे देखी, जो आकार 
में काफौ लम्बी-चोड़ी AA सैकड़ों मुत्तियाँ चुनचुन 
कर अपने झोपड़ोंके चवूतरे वना लिये हैं। अनेक अत्यन्त 
उत्कृष्ट कलामयी प्रतिमायें हैं जिनमें युवतियोकि उल्लास, यौवन, 
और नृत्यके हाव-भाव बड़ी सफलतापूर्वक चित्रित किये गये 
हैं। वस्न, आभूषण और भावभङ्गी इतनी आकर्षक वनी है, 
मानों सब कुछ सजीव हो । नाचती हुईं युवतियोंकी अंगुल्यिं 
और वाहुओंमें संगीत दै, ताल है, अनुराग (है, इज्ञित और 
माधुयेकी व्यज्नना और ध्वनि तक है। गोस्वामीजीकी वह 
चौपाई याद आ जाती है--“गिरा अनेन नेन बिनु बानी ।” 
वस, देखनेकी ही चीज़ है। सम्राट जयचन्दके कला-प्रेमका 
यह जीता-जागता नमूना हे । . मैंने ऐसी कितनी ही प्रतिमायें 
गाँवके मुखियाके घरमै बुरी तरह पड़ी देखीं । मिल्लनीके 
हाथ लगे अमूल्य मोतियोंकी भाँति ae उनकी कद्र नहीं 
जानता । वह उनकी मूकभाषाको सुन नहीं सकता, और 
भाव-व्यक्ननाको समझ नहीं सकता । उसे तो सुननेवाले ही 
सुनते और aaa हैं। मुखिया बेचारा कहींसे सुन आया 
हे कि थि मूर्तियाँ रखे A, कभी अच्छे दामोंमें विक जायेंगी ।' 
यह उसकी कृपा है कि उसने इन्हें चबूतरे और दीवारोंकी' 
चुनाइँमें नहीं दावा । शिक्षित और आत्माभिमानी विद्वत्स- 
भुदाय उद्योग करें तो क्या इटावामै इन ऐतिहासिक अमूल्य 
Tala एक सुन्दर संग्रहालय स्थापित नहीं हो सकता? . 
आशानगरीका मध्यकालीन इतिहास अभी प्रकाशमें नहीं 
आया। परन्तु आप प्रतीक्षा करेंगे तो एक दिन अवश्य 
आयगा | मौर्यकालीन, झ्गकालीन तथा गुप्तकालीन मूत्ति- 
कलाओंका एकत्र अध्ययन करनेके लिये आसईँसे अधिक उत्तम 
स्थान दुसरा नहीं । घातु-निर्मित देव मूत्तियाँ भौ वहाँ उप- 
लब्ध हुई हैं, जो एकाध मन्दिरमें हैं। कहते हैं कितने दी 
वर्ष पूर्व यहाँ मिली हुईं एक घातु-निर्मित मूत्ति किसौ अगरेज 
कलक्टरने कलकत्ता म्यूजियमको भिजवा दी थी। यहाँकी 
मूत्तियाँ प्रायः भूरे रंगके पत्यरपर बनी हुई हैं । पत्यरपर उभार 
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१७० 
देकर बनाई हुई शुङ्घकालीन प्रतिमायें बहुत हैं। परन्तु वे 
गुप्तकालीन कलाके सुक्राबिलेमें उदास प्रतीत होती हैं। BA 
कालीन कलामें वैदिक देवताओंके चित्रण ही अधिक हैं, उनकी 
किसी घटनाके चित्रणके लिये कई-कई आकृतियाँ करनी पड़ी हैं, 
परन्तु गुप्तकालीन प्रतिमायें अकेली ही अपने द्वाव-भावको पूरा 
. प्रकट करती हैं । 

. आजसे ७००-८०० वषे पूर्व आशानगरी महाराज जय- 
चन्द्कौ राजधानी रह चुकी है । एक वार महाराज जयचन्दकी 
सेनाके ऊँटोंमें खाजका रोग फेला । राजवैद्यने कडवे तेलकी 
मालिशका उपचार बताया । परन्तु फौजके हजारों ऊँटोके 
तेलकी मालिश होना कुछ मामूली वात नहीं थी । महाराजने 
` महलमें तेलके ठेकेदार नगरके तेलीको बुलाकर तेल सप्लाई 

करनेका हुक्म दिया। तेलीने भी महाराजकी आज्ञाका 
ध्यान रखकर एक बड़ा तालाब खुदवाया, जो प्रायः दो बीघा 
पक्केसे कम न होगा । तालाब पक्का बनवाकर तेलीने उसे 
कडुवे dee लबालय भरवा दिया । लोगोंको चिन्ता थी कि 
तेली इतना तेल केसे देगा ? परन्तु जब उसने तेळका तालाब 
तैयार करा AA खबर महाराजको दी तो सवके आश्चयेका 
ठिकाना न रहा । महाराज तेलीका यह अध्यवसाय देखकर बड़े 
प्रसन्न हुए और उसे मूल्यके अतिरिक्त बहुत-कुछ पारितोषिक 
भी दिया। वह ऐतिहासिक तालाब टूटी-फूटी दशामें है, 
परन्तु आशानगरीके अतीत वेभवकी कहानी तो कहता ही है । 
लोगोंका कहना. है कि एकवार महाराज जयचन्दने बड़ा- 
भारी यज्ञ किया। यज्ञके समाप्त होनेपर महाराजने आज्ञा दी 
कि आशानगरीके मागसे आने-जानेवाले प्रत्येक व्यक्तिको महलमें 
भोजन कराके जाने दिया जाय। ब्राह्मणोंको भोजनोपरान्त 
एक-एक स्वणेमुद्रा मी दक्षिणामें दी जाय। शहरके चारों 
ओर पहरा बैठा दिया गया। उन दिनों पांचालसे विराटदेश 
( ग्वालियर ) तथा विद ( विराट ) को जानेका मुख्य मार्ग 
आशानगरी होकर ही था। वड़ा चलता हुआ मार्ग था। 
जो उस मार्गसे आता उसे महरूमें भोजन करना अनिवार्य हो 
गया । इसी समय यज्ञमें अतिथि रूपसे आये हुए राजाओंको 
घोड़े बेचनेके विचारसे कुछ व्यापारी आ निकले । 


विशाळ भारत 


व्यापारी 
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थे भ 
ब्राह्मण थे। RIRI उन्हें रोककर महे 
चळनेको कहा । व्यापारियोंने भोजन केसे इता 
सिपाही बोले--सम्राट्की आज्ञासे यहाँका यही 
उन्होंने उत्तर दिया--तो हमारा भी यह नियम है 
हमारे घोड़े खरीदेगा, हम उसीके घर भोजन कने 
सम्राट्से कहना हम व्यवसायी ब्राह्मण हैं, rend a 
यह सूचना महाराजके पास पहुँचौ । उन्‍होंने Re 
बुलाकर कहा--अपने घोडोंका मूल्य बताओ, मै हें हो 
लेता हूँ, परन्तु तुम्हें बिना भोजन किये यहाँसे न बने है 
जायगा । घोड़े खरीदे गये । अश्व-व्यवसायी रहोग गोह 
कर लिया । भोजनके उपरान्त अपने नियमके agar > 
एक गिन्नी राजाने दक्षिणा भी दे दी। ब्राह्मण गिनी के 
महलसे बाहर होते जाते थे और दो-दो Mat vei 
AAR छोड़ते जाते थे। दरवानने महाराजको यह एक 
दी । महाराजने उन्हें फिर पकडवा मैंगाया। महाराजे मे 
ऐसा करनेका कारण पूछा । वे बोले, “आप गिनियेत्रेश 
चीज समझकर देते हैं । पर हमें उसकी दरकार कौ! 
लिये हम अपनी ओरसे एक-एक गिन्नी और केरे al 
जिन्हें गिन्नियाँ चाहिये उन्हें दे दें । हमें जिसकी बरी 
कता नहीं वह दक्षिणा इभ लेकर क्या करेंगे! दकिश १ 
लेना उचित है जिसकी हमें आवश्यकता हो / रारे %| 
“तो फिर अपनी आवश्यकता बताओ मैं वही दूँगा । a 
ब्रह्मणोने घोडके लिये आशानगरीके चारों ओरकी गग | 
रहनेके लिये समस्त आशानगरी ही माँग लौ. राग 
चिन्तित तो हुए, परन्तु अव क्या था, देना तो था है। | | 
हँसकर बोले--तो जाओ, यही देता हूँ। उन्होने बध है 
स्वीकार कर ली। पर उनकी अयाचकताका अं 
नगरीके वैभवने परास्त कर दिया । | 
नगरीके श्रेष्ठियोंको जव यह पता चला तोन 
लेकर महाराजके पास आये। “हमारी Hi 
हमसे बिना पूछे आपने दान कैसे कर दिया! gf | 
सम्पत्ति देकर पुण्य-उपाजन करनेकी TET Ng 
अनुसार पाप है। महाराज चिन्तित हुए ! 1 


possess" 


जो र E 


अगस्त, १६५° ] 
शासनमें रहनेको तैयार थे, व्यवसायी ब्राह्मणोंके नहीं। नाग- 
होने नगरी AÑ तब तकके लिये आपत्ति की, जब तक उनकी 
और सम्पत्तिकी खरक्षाका प्रबन्ध न हो जाय। राजा चुप हो 
गये। प्रातःकाल मन्त्रीको बुलाकर कहा--“आज नगरीके 
प्रत्येक व्यक्तिकी सम्पत्तिका मूल्य लिखा जायगा? । प्रत्येक व्यक्ति 
को घुलाकर उसकी सम्पत्तिका मूल्य लिखा जाने लगा । 
लोगेनि सोचा-- दक्षिणा देते-देते महाराजके कोषमें कमी आ 
गई है। शायद सम्पत्तिपर नया टैक्‍स लगे, इस कल्पनासे 
दस इज्ञारके स्वासीने अपनी सम्पत्ति पाँच हज़ार ही लिखाई । 
दो-चार दिनमें कूत-मूल्यकी सूची तैयार हो गई । अब मदाः 
राजने घोषणाकी “अपनी सारी सम्पत्तिको लोग ज्याँ-का-त्यो 
यहीं छोड़ दें। सम्पत्तिका कूत-मूल्य लिख गया है। कल 
प्रातःकाळ नगरी दान कर दी जायगी, और नगरी खाली करते 
समय जो लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं मेरे पीछे आ जायें । 
उनकी सम्पत्तिका मूल्य उन्हें दिया जायगा।” प्रातःकाल 
होते हौ सम्रादने नगरी छोड दी। सारे नागरिक सम्राटके 
पीछे चल दिये। PEA आशानगरी खाली हो गई । 
लोग अपने साम्पत्तिक मूल्यको कम लिखानेपर चिन्तित थे 
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परन्तु अपने प्रिय सम्राटका अनुगमन करनेपर अभिमान और 


` आहादसे पूर्ण थे जन-झत्य नगरी और उसके वेभवपर घोडे- 


वाले व्यवसायी ब्राह्मणोंका अधिकार हो गया। वे अपनी 
सफलतापर फूले न समाते थे । पर कौन जानता है कि वैभव 
किसके साथ रहना पसन्द करेगा? वे आज तक 'घुड़वार 
ब्राह्मण” कहे जते हैं। आसईके वत्तेमान अधिवासी प्रायः 
घुडवार ब्राह्मणोंके वंशज हैं । 

महाराज जयचन्द पुत्रवत. प्यारी प्रजाको यमुना-तटसे लेकर 
गंगाके हिनारे जा बसे । वह नवीन आवास नई “कान्यकुब्ज- 
नगरी” वन गई । आज वही तो कन्नौज है । कन्नौजर्म आबाद 
होकर पूर्वलिखित सम्पूण मूल्य महाराजने प्रजाको दे दिये । 
ब्राह्मणोंके इस नैतिक पतनके साथ आशानगरीका भी पतन 
हो गया । थोडेसे घुइवार विशाल आशानगरीको न सम्दाल 
सके, न भोग सके । एक पतिपरायणा विधवाकी भांति आशा- 
नगरी दिन-दिन क्षीण होती गई । परन्तु इससे क्या, आशानगरी 
यमुनाकी वन-वीथियोंमें आज भी यह आशा लिये बेटी है कि 
उसके खोये हुए वैभवको स्वतन्त्र भारतके सपूत फिरसे समुन्नत 
करेंगे । 


भगवानका मोहिनी-अवतार 


रामलाल 


C अनन्त, अज और अनादिं भगवदीय amet 
लौलाका पर्याय---अवतार है । माना, भारतीय MA 
भगवानके कतिपय विशेष अवतारोकी महिमाका बखान बडी 
लम्बी-चौड़ी भाषामें करता है तो भी यदि विचारसे काम लिया 
जाय तो ऐसा दीख पड़ता है, और सच भी है, कि भगवानकी 
लोला तो क्षण-क्षणमें हो रही है ओर उनके अनेक अवतार 
असंख्य कार्यकी भूमिकाये हैं। इतना कहकर मौन हो जाना 
पढ़ता है कि वेरके अधिष्ठाता ब्रह्मा, वाणीके देवता शेष और 
अक्षरके अधिपति गणेश आदि भौ भगवानके कायसे 
गणनाकी सीमामें नियन्त्रित नहीं कर सकते । अ्रुतिने तो 
“एकाकी न रमते, स द्वितीयमेच्छतःमे ही भगवानको समस्त 
छीलाओंका सामजस्य कर दिया दै । यह ऐसा सूत्र है जो 
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भगवानको प्रकृतिके विलासमें कभी-कभी ओत-प्रोत कर देता दे 
या प्रकृतिको ब्रहममें लौनकर खुष्टिका चित्र बदल देता है। 
परमात्माको एक हौ समय एक स्वरसे “मातां, घाता और 
पितामह? कहनेमें कुछ भी संकोच-नहीं होता । वे तो हैं दौ 
और वेदान्तने सर्वत्र जीव, जद, और जङ्गममें उनकी जो एंका 
त्मकता प्रतिष्ठित की दै वह इस रहस्यका संकेत है कि पर: 
मात्मा शक्तिमान हैं पर साथ दी अपनी विभिन्न दलाओंमें 
जीव मात्रको नचा रहे हैं । यह ए5 इतिहासगत बात है 
एक समय ऐसा भी था जब देल्योंको अधीन करनेके लिए 
“नारी? मोहिनीका अवतार लेना पड़ा, परा और अपरा 
समन्वय भूमिपर स्वळीलाका विस्तार करना पड़ा । 
हे. कि रावणको मारनेके लिए रामकी ही आवश्यकता 


१०२ 
कंसको मिटानेके लिए रासेश्वर कृष्णका हौ अवतार होना था। 
शान्ति-सरिताके तटपर विश्व और जीवमात्रकी अशान्तिकी 
चिता जलानेके लिए तथागतका हौ अवतरण वाञ्छनीय था । 
यह सच है कि परमात्मा बिना इन रुपोंके ही अभीष्टका 
सम्पादन कर देते पर “एकाकी न रमते'की भहत्ता अधूरी रह 
जाती, भगवदीय लीलापर आस्तिकका विश्वास ही नहीं रह 
जाता, शाख्रवाक्योक्का मखौल उड़ाया जाता । परमात्माकी 
अवतार-लौलाका यह रस्य है। - 

भगवानका मोहिनी अवतार अम्ृत-मन्थनके अवसरपर 
हुआथा। यंह अवतार सिद्ध करता है कि जब मानवताकी शक्ति 
anana हो जाती है, देवी-सम्पत्तिपर दानवताका आधि- 
पत्य स्थापित हो जाता है, नन्द्न-वनमें आग लग जाती है, 
गगन-गंगामें विषकी लहरें आन्दोलित होने लगती हैं, केलास- 
पर शिवकी समाधि टूट जाती है ; उस समय भगवान्‌ सौन्दर्य 
सागरके मनोरम तटपर “रमणी'के रमणीय अवतारसे, मो हिनीके 
सम्मोहन वाणसे द।नवताकी छाती छेद डालते हैं, अम्रतके 
दुश्मन राहुका गला काट डालते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिवको 
मोहितकर जगतको त्रह्ममय कर देते हैं। मोहिनी अवतार 
सोन्दर्यकी निधि है, भगवत्ताका सागर है। एक विचित्र प्रइन 
उठता है कि झुम्भ-निशुम्भका अन्त कर देनेवाली भवानी क्या 
देत्योंके विनाशके लिए छम न थी या सुन्द-ठपपुन्दको waè 
युखमें डालनेके लिए तिलोत्तमाकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा क्या 
इस कार्यके लिए निवेल थे । इसका समाधान यह है कि 
तत्कालीन दैत्य सेनापति बलिका पराक्रम बहुत बढ़ चुका था, 
उनके पुण्यकौ पताका इन्द्रके र॑गमहलपर फहराने ही वाली थी 
और विशेष बात तो यह थी कि दैत्योंके हाथमें अमृत-कलश 
था, सागर-मन्थनकौ तपस्याका अमर-रस था । देव तो हार ही 
चुके थे, शिव विषपान कर ही चुके थे, ऐसी स्थितिमें यदि भग- 
वान्‌ अपना कच्छप-वेष त्यागकर महामाया सुन्दरीकी कायामें 
प्रवेश न करते, शत-शत काम विमोहित भगवती रतिका वरण- 
कर दैत्योंका दिमाग न मोहते तो यह असम्भव था कि इन्द्र 
ers बलिको पराजित करते । और यह भी पूर्णहपसे सच 
है कि orga अधिकारसे उन्मत्त दैत्योंको पराजय देनेके लिए 
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विशाळ भारत 


भगवान्‌की असतमयी सत्ताकी हौ आवर 
. अग्नतका वारुणी रूप है । 
कृष्ण; सौन्दर्य सार सवेस्वम्‌ःकी उत्ति 
जाता डे कि जब तक ब्रह्म ii सन्त शिश | 
सकता है, जब ब्रह्म और माया, पुरुष और पति Oty | 
दो जाते हैं तव रसमूलक सौन्दयंकी निष्पत होत दै | 
अवतार॒में सत्य-शिवकी साधना जब विषपान बले ७. 
देल्योंको नीचा नहीं दिखला सकी, तब dhe कि E 
धारणकर अपना विधान सफल करना चाहा । अमूक ; | 
हो जाना सौन्दर्यका वेदिक रूप है और इस बैक के 
व्याख्या पौराणिकों ओर लोकमतवालोंने अच्छी तह 
यद्यपि यह सच दे कि उसपर भिन्न-भिन्न मान्यताक्र स {| 
भागवत, महापुराण, शिवपुराण, पद्मपुराण आदिम मझ. 
वाच्‌की मोहिनी महत्ता अच्छी तरह स्वीकार की गए है। 
समुद्र-मन्थनकी ऐतिद्दासिकता संकेत करती हे किह, : 
प्राणीमात्रको अमृतत्वका दान देनेके लिये जब दैवी और ठ 
सम्पत्तिके पारस्परिक संघर्षका वाज्ञार गम होता है तव गाइ 
को मोहिनी-अवतार धारण करना पड़ता है। देव ओर गले 
को रत्न देनेमें समर्थं मोहिनी भगवान्‌ ही हैं। ओर बै 
और ही दै, लक्ष्मीको पानेके लिये भगवान्‌ समुदअबले | 
योजना बनानी पड़ती है। लक्ष्मीके प्रकट होनेपर ATA! 
श्री सूक्तसे अभिनन्दन करते हैं, यद घटना संकेत करती th 
लक्ष्मोकी पिके लिये महान्‌ श्रम्‌ करना पढ़ता है। T y 
और आदुरी शक्ति संयुक्त होकर विकट तपस्या करती ET 
जक्ष्मीका प्राकट्य सम्भव होता है । . 
. असृत-मन्धनके कथानकपर विचार sae ऐश | 
पड़ता है कि सुष्टिमें अनवरत देव और असुरका सं x 4 
रहा है, दोनोंका ध्येय सौन्दर्य-बोध है, पर एक ओर छ. 
दूसरी ओर विनाश अथवा संहार है। इस | |) | 
जानकारी अम्ृत-मन्धनके इतिहास-विवेचतसे दो न 
विश्वमें एक ऐसा समय भी आया था जब भगवान ee p 
में पूणेहपसे निद्रामभ हो चल्ले। महर्षि È aa 
तीनों लोक और इन्द्र आदि श्रीदीन हो गये ये! | 
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अपने areata देवोंको पराजित कर दिया था। देवता इन्द्रके 
साथ सुमेरु पर्वतपर AMS पास गये। वे उन्हें लेकर बैकुण्ठ 
में गये ओर वेदवाणीसे भगवानकी स्तुति करने लगे । भगवान्‌ 
प्रकट हो गये । उनकी झाँक्री परम रमणीय, मोहिनी और 
दिव्य थी । मरकत सणिके समान शरीर था । सुनहले रेशमी 
रंगका पीताम्बर था । Ren मणिमय किरीट था । कमरमें 
करधनी और aad कंगन थे AA हार और चरणोंमें 
नूपुर था । वक्तपर कौस्तुभ मणि और वनमाला थी । wa. 
वानने कहा--'इस समय असुरोंपर कालकी कृपा है । दानवोंसे 
सन्धि करनेपर काम वनेगा । अविलम्व अभूत निकालनेका 
प्रयत्न होना चाहिये । क्षौर-सागरमें जड़ी-वूरी और औषधि 
डालकर मन्दराचलको मथानी ओर वासुकी नागको नेती बना 
कर मेरी सद्दायतासे मन्थन करो ।? 


देवों और असुरोंमें सन्धि हो गई और सागर-मन्थनके 
पले चरणमें उन्हें कालकूट विष मिला। यह शत्रुता या 
रोषक्रा रूपक कहा जा सकता है। शिव इसका पानकर 
नीलकण्ठ हो गये। गंगा ओर चन्द्रमा तथा व्यालके अलंकार 
पहननेशले Uae सिवा इस कार्येको सम्पन्न करनेकी क्षमता 
दूसरे किसी में थी भी नहीं । काल-कूटका जळ पाप था, मल 
था। भगवानने अमृत-मन्धनके समय कच्छप अवतार धारण 
किया और मन्दराचलका भार अपनी पीठपर उठा छिया। 
कामधेनु, उच्चैःश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभ .मणि; पद्मराग, कल्पत, 
अप्सरायें, लक्ष्मी, वारुणी आदिके निकलनेके उपरान्त era 
TAHT कलश लिये घनवन्तरि प्रकर हुए । देवों और दैत्योंमें 
as लिये झगड़ा खड़ा हो गया । दैत्योंके हाथमे अमृत 
जानेका आशय यह होता कि ब्रह्माकी प्रलय अवधिके पहले दी 
Ges संहार हो जाता । भगवानले दानवोके पुरुषत्वपर 
अधिकार प्राप्त करनेके लिये, दैत्योंको पराजित करनेके लिये 
"मोहिनी? अवतार लिया, . नारीका रूप प्रहण किया । शरीर 
कै रंग नीलकमलके समान श्याम था । नई जवानीके-भारसे 
ऱ्य : हुए थे, कमर पतळी थी । लम्बे केश-पाशोंमें 
बेलको माला लगा रखी थो । कर्मे आभूषण और भुजामें 
भन्द ये। कमरमें करघनी और चरणमें नूपुर थे । अपनी 
aa मुसकान, नाचती हुईं तिरछी भौंदों, और विला- 
“Babee मोहिनी . भगवान्‌ दैत्य सेनापतिके चित्तमें 
N कामोहीपन करने लगे। असुर काममोहित हो गये। 
e मोहिनीके हाथपर रखकर न्यायपूर्वक बाँट देनेका 
समल सौर । ARA quad कलश धारण किया । 
; -राशिने उनके चरणकी धूलि ली। भगवान्‌ 
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मोहिनीकी साड़ी अत्यन्त रमणीय थी। नितम्बोंके . भारसे 
गति मन्द-मन्द-सी थी, कलशके समान स्तन और गजकी a 
समान जांघ थी । नूपुर मंक़रित थे। कानमें कनक-कुण्डल 
हिल रहे थे। नासिका, कपोल तथा सुख अत्यन्त 
सुन्दर थे। 
भगवान्के कृष्ण अवतारमें मोहन और मोहिनीका किसी 

न किसी स्तर-विशेषस्ते सम्मिलन बाकी रह जाता है। यद्यपि 
दोनों एक ही Tas दो रूप हैं, पर मोहिनी अवतारमें प्रकृति 
और पुरुष एकाकार हो जाते हैं। भगवानके नारी रूपका 
परिणाम यह था कि शिवको भौ मोह दो गया । मोहिनीके 
लावण्य, रूप और माधुये-वर्णनमें केवल इतना ही कहकर मौन 
हो जाना पढ़ता है । 

“चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्त्वयोगा 

रूपोच्चयेन भनसा विधिनां कृतानु ।? 
शकुन्तला प्रकृति मूलक दे इसलिए वह विधिकी मानस संष्टिका 
परम रमणीय सौन्दर्य है, पर मोहिनी तो शाश्वत, सनातन, 
चिरन्तन सत्य सौन्दयेकी शिवमयी कल्पना या मानसिक सृष्टि 
नहीं, अभिव्यंजना है । अन्य भगवदीय लौलाओंमें, अवतारोंमें 


इतनी मधुर भगवदीय रमणीयताकी झाँकी असम्भव है। 


व्यासकी लेखनौने भले ही रास-रसकी सुन्दरताकी उत्कृष्टता 
स्वीकार की, रसके आचार्ये हित हरिवंशने wa at गाया हो :- 
मोहिनौ मोहन रंगे। प्रेम सुरंगे, च 
मत्त मुदित कल नचत gi र 
सकल कला-प्रवीण, कल्याण रागिणीलीन 
कहत न बने माधुरी अग-अंगे । 
तरनि-तनया तौर त्रिविध सखी समीर, 
मानौ मुनि ब्रत घरयो कपोती कोकिल कीर, 
नागरी नव किसोर मिथुन मनसि चोर 
सरस गावत दोउ Aga मदिर घोर . 


कंकन-क्रिंकिन ध्वनि मुखर नूपुरनि सुनि | on 


हित हरिवंश रस बरसे नव तरुनि ॥ 


पर मोहिनी लीलाका रहस्य तो कुछ और ही सरस और 
निगूढ़ है । भगवान्‌ कृष्णकी रासलीलामे शिवको गोपी 


बननेपर इतना स्मरण तो रहता ददौ है कि उन्होंने रासके लिये 
नारीका रूप धारण किया है, पर मोहिनी लौलामें तो आत्म 


विस्मरणसे अभिभूत दो जाते हैं । अपने ही विशेष अंशसे 


मोहित हो जाते हैं, यह बहुत बढ़ी अनासक्ति है। भारतीय 
सौन्दयै-चिन्तनकौ यह पराकाष्ठा है । 
राधा-कृष्ण, शिव-शक्ति, और सौतारामको “त स्त्री त्वं 
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पुमानसि, त्वं कुमार उत वा कुमारी? की वैदिक कसोटौपर 
कसनेपर केवल भगवतत्वकी ही प्रधानता wat दीखती है । 
दैत्यका पुरुषत्व भगवानके नारीत्वके सामने नत हो गया। 
मोहिनी अवतारकी यह महत्ता है । 
` भगवानने अमृत देवताओको दिया, उनपर पक्षपातका 
दोष मढा जा सकता है ; भगवान्‌ दोषोंसे परे हैं, ऐसा तो है 
ही। पर साथ-ही-साथ अस्त ओर असुरत्वका संयोग राक्ष- 
सत्वकी सृष्टि करता, राज्षसोंसे भूमिको मुक्त करनेके लिये 
भगवानूने रजोगुणी असुरोंको अम्ृतसे वंचित रखा । राक्षसत्व 
दानवताकी अन्तिम सीढ़ी है । महापतित अवस्था है । असर- 
तत्वकी राके लिये भगवानको विकट युद्ध करना पड़ा। 
देवोंको अम्रत-पान SAT बाद दैत्योने Fas लिये SHAT । 
बलि और इन्द्रमँ जमकर युद्ध हुआ । भगवानके प्रकट होनेपर 
असुरोंकी माया विलीन हो गई । कालनेमिने भगवानपर 
rae चलाया, उन्होंने उसे पकड लिया । माली ओर सुमाली 
के सिर भगवानले काट डाले। . माल्यवानका सिर चक्रसे 
अलग कर दिया । वलि मारा गया। ARES उपदेशसे 
देत्योंने वलिके- शवको लेकर अस्ताचलकी यात्रा की । वह 
संजीवनी विद्यासे फिर जीवित हो उठा । Salat पराजय 
सिद्ध करती है कि अमत उनके लिये है जो दैवी गुणोंसे 
सम्पन्न हैं । यदि इन्द्र राक्षस हो जाय तो वह भी cade 
च्युत at जाता है । ईश्वरीय विधानमें सदा सत्यकी विजय 
स्वीकार की गई है । देवत्व सत्यके a अनुशौलनसे . इतना 
उच्च समझा जाता है, और है ही । भगवानके मोहिनी अव- 
तारने असुरोको देवत्व-पथके अनुसरणका संदेश दिया । 
भगवान्‌ शिव-शक्तिके अधिपति दें पर मोहिनीके रूप और 
लावण्यने उनकी शक्ति क्षीण कर दी । उनके मस्तिष्कपर काल- 
कूट इतना प्रभावशाली हो गया था कि अनंग-अरि होनेपर भी 
वे नारीके रंगमें, सतौके सामने ही मोहिनीके आकर्षणमें अपने 
आपको भूल गये । चे स्वयं मोहिनी भगवानके दशेनके लिए 
बैळपर सवार होकर उनके घाम गये । भगवानने उनका सप्रेम 
स्वागत किया । शिवने भगवानका मोहिनी रूप देखनेकी इच्छा 
प्रकट की । भगवानने कहा वद्द रूप तो कामी पुरुषोंके लिए ही 
आदरणीय है । भगवानने मोहिनी रूप दिखाया, शिवकी 
aaa यह वात ही न आ सकी कि वे साक्षात भगवानका 
mat कर रहे हँ । उन्होंने देखा कि सामने ही एक सुन्दर उप- 


SS, 
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[ tig, ty 
वन है । भाँति-भाँतिके वृक्ष.और TG झो है 
समलंकझृत हैं। एक स्त्री गेंद -उद्छालकर खेल मर 
और हार हिल रहे हँ । चरणोंपर ous: wt ५ 
है leo Rate का मन हाथसे निकल गया i ॥ 2. 
साडी करघनौके साथ उड़ा ली । मोहिनोके बा 
और मनोहर थे। वह इधर-उधर बृत्तकौ लोट षि 
और निकल जाती | शिवने विवेकको ताकपर रखक 1. 
जूड़ा पकड़ लिया और अंकमें कसकर जी-भर siting 
भगवानले शिवका मुजपाश छुड़ाकर भागना बारमा |. 
ओर शिवजी पीछे-पीछे दोडने लगे । भगवान agg, 
होनेपर वे बहुत लजित हुए। भगवान्ले मोहित op 
परित्यागकर अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। क्के 
के सामने शिवके पुरुषत्वकी पराजय यह सिद्ध कतै है। 
जीव या ईश्वरके प्रमुख अंशके वशकी भी यह बात रहे || 
वह भगवानकी मोहिनी माया, अलौकिक-ढौलाग्र ए। 
सके । वह भगवानूकी ही तरह अपरिसीम, आतन ते| 
अव्यक्त दै । अगम, अचिन्त्य और अभेद दै । मोहित का 
भगवाचकी परम रहस्यमयी लीला-भूमि है । नारीक छि 
महिमा है, भारतीय धमेशात्ररमें उसकी कितनी पूज है, # 
है, इसका आभास ही नहीं अपितु स्पष्टीकरण मोहि ४ 
तारसे कर दिखाया । ब्रह्माण्ड पुराणका यह वचत सश 
सदा देवाः स्वेच्छाचार विहारिणी? प्रकट करता है हि w 
परमाशक्तिको जाननेवाला दूसरा. कोई .नहीं है; हक | 
अपने आपको जानती है ।. भारतमै भगवान्की परे 
और अवतारोंकी उपासना प्रचलित-सी रहती आह । A 
जीवनमै भगवदीय लीलाओंका वड़ा सामजस्य है। ६५ 
मोदिनीकी लीलाको ध्यानमें रखकर यह कहना पर्वत 


उनके स्वरूपकी उपासनासे मानव, जीवमात्र पं j 
गोलोकमें निवास करनेवाली अ आलान > 
कर अमृतत्व लाम कर सकते हैं । सौन्दर्य ho 


मोहिनीका स्तवन, सत्य-शिवके सोन्दयेचा wet | 
है । निस्सन्देइ वह परमोत्कर्षेका युग रहा होगा हि 2 
भगवानका अवतरण देखा । जब देव और i! 
शक्ति सम्पन्न होते हैं और मानव भ्रममे बिरे 
किसका आदश: वरणीयं है तब विश्‍व-कल्याणके | 
भगवानका अवतार द्दोता दे। | an 


कल्पनाका भी जीने दीजिए 


हि साहित्य जीना चाहता है, पनपना चाहता है, समाज 
के प्रति अपने उत्तरदायित्वको पूरा करना चाहता है। 
ater उसके aria सौ वाधाएँ हैं, और उसकी एकके ऊपर 
सौ समस्याएँ हैं । उन्हींमें से एकको सुरे इस लेखमे लेना है । 
हिन्दीके जिस साहित्यकार-वर्गके मस्तिष्कमें. होकर. नये 
साहित्यका खुजन होता है उसकी कुछ अपनी, अपेत्ताक्तत अधिक 
gat, संकीणीताएँ हैं; और जिस. विशाल जन-वगेके लिए 
उस साहित्यका aaa होता है, उसकी कुछ अपनी सीमित 
जमी-जकडी-सी रुचियाँ हैं। लेखक-वगे अपनी साधारण 
सीमासे बाहरकी चीज दे नहीं सकता और साधारणसे 
कुछ आगे अपनी विशेष सीमाकी . जो थोड़ी-बहुत चीज़ दे 
भी सकता है उसे देते हुए वह कुछ डरता-झिझकता है । 
पाठक-वर्गी अपनी सीमित, पुरानी रुचियोंके बाहरकी चीज़ 
ले नहीं सकता और थोड़ी-बहुत जितनी कुछ ळे भी सकता है 
उसका देनेत्राला उसे समीप नहीं दीखता । इस प्रकार हिन्दी 
साहित्यकी प्रयति, उसकी उपयोगिता बहुत-कुछ रुकी हुई दै । 
मुझे अपना आशय स्पष्ट करना है, वह अभी स्पष्ट नहीं 
हुआ | नहीं हुआ न? मैं कहना चाहता हूँ कि साहित्यक! 
प्राण, उसकी प्रेरक शक्ति दै कल्पना । और कल्पनाके सम्बन्ध 
` में हमारा dest बहुत संकीण है; हमारे पाठक-वगेकी 
र बहुत अपूर्ण, एकांगी है । 
 . इसी लेखमें आगे यथावसर मैं कहूँगा कि संप्तारकी दूसरी 
| समृद्ध भाषाओंके साहित्यकी कल्पना और पाठकोंकी रुचि 
| इतनी संकौणे नहीं है । यह कल्पना क्या है 
` साहित्य-शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकोने कल्पनाकी क्या-क्या 
परिभाषा की हैं, मुमे अभी तक उन्हें पढ्नेका अवसर नहीं 
| मिला ; लेकिन आपकी और अपनी प्रस्तुत आवइयकताके लिए 
मोटे शब्दो्मे में कद सकता हूँ कल्पना, वह विचार और भावना 
जो हमें अपनी तात्कालिक परिस्थितियों और व्यक्तिगत 
14—4 


स्वार्थोके वाहरकी, सावकालिऋ परिस्थितियों और सार्वजनिक 
दितोंकी वात सोचना सिखाती है। अपनी परिस्थितियों और 
सुर्खो-दुःखोसे घिरे रहते हुए भी हम बहुत-कुछ कल्पनाके पीछे 
ही दूसरोंकी परिस्थितियों और सुखों-दुःखोंका अनुमान करते 
हैं, उनसे सहानुभूति ओर सहयोगकी अपनी क्मता जगाते 
हैं और उनकी सद्दानुभूति ओर सहयोग अपने लिए प्राप्त करते 
हैं । कल्पनाके वूते हम असद्दाय, एकाकी न रहकर सुख-जीवी 
सामाजिक प्राणी बनते हैं। कल्पनाके सद्दारे हम अपने जीवन 
की आगे-पीछेक्की परिस्थितियोंका, जीवनमें काम करनेवाले 
कारणों और परिणामोंका अनुसन्धान करते हैं, जीवनकी 
अदृश्य गदराइयोंमें पेठते हैँ, दूरदर्शी बनते हैं । ३ 
हमारी कल्पनाका क्षेत्र जितना ही विस्तृत-व्योपक होगा 
उतना ही हमारा जीवन Per होगा । उतना ही अधिक 
इम अपने प्रियजनों, पड़ोसियों ' और मानव-मात्रको' समझ 
सकेंगे । हमारे जीबनकी परिधि तो इससे भी बड़ी है--पश्च- 
जगत्‌ और वनस्पति-जगत्‌ भी हमारे जीवन-परिवारमें सम्मि- 
लित हैं। मानव समाजकी बहुत-सी विद्याओं और विज्ञानोंने 
मचुष्यके इन दूरवर्ती परिजनोंके सम्बन्धर्मे खोजे की हैं; 
लेकिन उन खोजोंसे जन-साधारणका कोई जानकारी-पूण नाता 


- नहीं है; क्योंकि जन-साधारणकी कल्पना और सहानुभूतिका 


उन खोजोंमें कोई स्थान नहीं दै । 
मैं जन-साधारणकी बात कह रहा BST जन-साधारण | 

की जिसकी संख्या, मोटे तोरपर, संसारके अधिक शिक्षित 
act नित्यानबे प्रतिशत और हिन्दी-माषी dard उससे 
भी अधिक है । यह साधारण जन वनस्पतियोंके बौच रहता 
है, लेकिन उन्हें उगाने और खानेके आगे उनसे वह कोई 
सम्बन्ध नहीं रखता । वह पशुओंके बीच रहता है, लेकिन 
उन्हें पालतू बनाने और उनसे काम BAB आगे वह उनकी 
कोई परवाह नहीं करता । वह दो अरब दूसरे इन्सानोंके बीच 
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१०६ 
रहता है, लेकिन उनकी परिस्थितियोंकी उसे कोई जानकारी 
नहीं। अपनी जाति और प्रान्तसे बाहरके स्वदेशवासियोंसे 
उसका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सामाजिक और व्यावसायिक नाता रहता 
है, फिर भी उनमें उसकी कोई रुचि नहीं । जिन पड़ोसियोंके 
बीच वह रहता है, उनसे उसकी कोई निकटकी आत्मीयता 
नहीं। अपने प्रियजनोंके हृदयोंमें उतरकर उनके भीतरी 
दुःख-सुखको समझनेकौ उसे कोई उत्सुकता ad और तो 
और अपने जिन आत्मीय-जनोंसे उसका गहरा प्रेमका नाता 
था, उनके आँखसे ओमळ होने (मरने १) के चार दिन. बादसे 
उनकी भी खैर-खबरकी उसे कोई चिन्ता नहीं l 

ag कितना अल्पज्च, असावधान, आत्म-केन्द्रित, NEIT 
ओर अद्रदर्शी है | 
यह क्यों १ इसलिए कि अपने छोटे-से स्वाये-इत्तते वाहरकी 
बातको सममनेकौ उसमें समाई नहीं दै । , 
और यह क्यों १ 
इसलिए कि उस छोटेसे wand बाहरकी बातोंके 
सम्बन्धमें उसकी कल्पना बहुत सीमित हे) . 
और फिर यह क्‍यों १ 
इसलिए कि अपने जिस साहित्यसे उसे मानसिक आहार और 
पोषण प्राप्त होता है उस साहित्यमें ही कल्पनाके पर कतरे हुए हैं । 
अब वस्तु-स्थितियापर आइये, विशेषकर हिन्दी साहित्यको 
सामने रखकर । | 
कल्पनाका सम्बन्ध, साहित्यमें, सबसे अधिक कथा-साहित्य 
से है। हिन्दीका कथा-साहित्य--कदानी, उपन्यास, नाटक-- 
बहुत संकीणे है--ऋदना चाहिए, हो गया है। मौन-प्रेम और 
अथ-संघषे, ये ही दो उसको प्रमुख और बहुत बड़ी सीमातक 
एकमात्र घार'एँ रह गई हैं। उसका उससे प्रेम यों चला 
और उसने उसका शोषण यों किया--इन्हीं दो कल्पनाओने 
असंख्य SUAS रूप धारण करके कथा-जगतके निन्यानवे 
. प्रतिशत क्षेत्रको घेर रखा है । I 
| ३३ 'कल्पनाकी इन दो धाराओंमें हिन्दी-भाषी जगत इतना 
घिर गया है कि वह अपने जीवनको इन दोनोंसे बाहर देख 
द्वी नहीं पाता । परिणाम यह है कि माधल-आक्र्षण और 
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, निवास-स्थान, पितृ-लोक की भी कल्पना थी। m ; 


[ छ 
पैसेकी पकड़ने उसे बहुत-कुछ कामुक और हे Yh 
साधी कनः 
है ; उसकी रुचियोंके साथ-साथ उसका रे भ 
संकीणे हो गया दै । कला और animà a भै | 
और जन-रुचिकी सीमाओंको और भी तंग Ree : र 
भारतीय साहित्य पहले इतना संकी नहीं ५३ 
देशोका साहित्य अब भी इतना संकोणे ag है अ. 
और यथारथेवादके नामपर हमने अपने सः 
बहुत-सी उपयोगी चीज़ोंको निकाल बाहर किमा ह। | । 
प्राचीन साहित्यकी कल्पनामें हमने caw बे 
रखा था । कुत्ते, बिल्ली, सिंह और सियार ais 
कभी-कभी मनुष्यके साथ भौ मनुष्यकी वोलीमे बात ay 
सोचने और सीखनेकी aga बड़ी सामग्री इन कलाको 
थी । संस्कृतकी पंच-तन्त्र और हितोपदेश जैसी it 
dt शिक्षाओंकी मनोरंजक खानें थीं । पञ्जु-बगेको पा 
हुए हमारे पुराने कथाकारोंने अपने चरित्र-नायकोंख शॉ! 
और मानसिक क्षमताओं क्षेत्र बहुत व्यापक जरा 
था-क्योंकि अकेला द्विपाद मजुष्य तो इतना विवि 
अभिनय नहीं कर सकता था | agate, एक मेणे गै) , 
मानसिक विकाससे अपने विकांसकी तुलना करे मु ए 
से एक श्रेणी ऊपरके विकासका भी कुछ अनुमान a : 
था। agata ही नहीं, हमारे कल्पना साह हा if 
कर बिछुड़े हुए पुरखों-प्रियजनोंका भी स्वात गा! | ६ 


बनाये रखनेका एक सूत्र हमारे पास था; बीते हु हे | 
श्रद्धाको बसानेका एक कोमल-सा कोना हमारे KE | | 
हमारी कल्पनामे et और उसके निवासी दे ३ 
स्थान था । मनुष्यकी सोती हुईं आन्तरिक शक्यो | 
रहस्य नवीन मानसिक और योग-सम्बन्थौ SNE 
अब धौरे-घौरे खुल रहे हैं--कल्पता और pe र 
कथाओंके द्वारा कर सकते ये । भूत-अत, er) i 
कल्पनाएँ हमें अपने लोकान्तर जीवनके 1 
तककी बात सोचनेकी प्रेरणा देती थीं । । 

लेकिन आजका हिन्दी कथाकार कहता è: 


| 


अगस्त, १६५° ] 
"स्वग-नरक, भूत-प्रेत, पितरों-देवताओं, परलोक-पुनजेन्म 
और विचित्र असम्भव-सी सिद्धियो-शक्तियांकी कल्पनाएँ हम 
क्यों करें ! इन्हें हमने कभी देखा नहीं हैं, इनकी वास्त- 
विकताका कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं दै और न इनसे हमारे 
जीवनका कोई सम्बन्ध है । कल्पना उसकी होनी चाहिए जो 


grafts हो, यथार्थ हो । उन कल्पनाओंमें कोई रस नहीं । 


हृदयके आदर्षणों, दन्दो ओर जीवनके संघषौमें ही इतनी 
सामग्री और इतना रस भरा- पड़ा है कि हमें उनसे बाहर 
अयथार्थ कल्पनाओंपर जानेकी आवश्यकता नहीं है। वैसी 
कल्पनाएँ तो वारतविक जीवनसे अपरिचित, अपक्व gat- 
मखिष्कोंके लिए हैं ।” 

लेकिन हमारे कथाकारके “वास्तविक? जीवनसे बाहरके उन 
पात्रों और परिस्थितियोंके अस्तित्वका अगर कोई प्रमाण नहीं 
है -तो उनके नास्तित्वका भी तो कोई प्रमाण उसके पास नहीं 
है। और सच तो यह दे कि उनके अस्तित्वके प्रमाणपर 
प्रमाण, आजकी खोजों और बौद्धिक अनुमानोंके आगे, खुलते 
जा रहे हैं। दिन्दीके कलाकारके पास उनकी ओर आँखे 
उठानेकी फुसेत नहीं है । तके और प्रत्यक्षीकरणका अनुरागी 
पाश्चात्य संसार अपने प्रयोगों और अनुसन्धानों द्वारा भूतो. 
तो, देवों-पितरों, परियों और हमारे प्राचीन यक्ष-गन्थवे-किनर 
भादि देवताओंके अस्तित्वपर अधिकाधिक विश्वास जगाता 
ना रहा है और उसकी विविध भाषाओंका साहित्य-भण्डार 
ऐसी भी भरने लगा है। 

इघर हिन्दीका यथार्थवादी कलाकार ( और “अयथाये- 
वादी? कलाकारोंकी गिनती हिन्दीमें नगण्य ही दै) अलौ 
किक्तासे घबराता है, आदशवादितासे कतराता दै ; इन दोनों 


में वह 'कला'कौ हत्या देखता है। 


इसमें कलाकौ हत्या केसे है! हमारा कलाकार 
जिसे अलौकिक और अयथा कहता है, क्या पूरे विश्वासके 
पाय वह उसे अलौकिक और ora कहनेके लिए तैयार 


_ कया अपने “रस? ओर 'कला'की सीमाओंमें अब किसी 
बिस्तारका वह अवकाश नहीं देखता ? 


1 मेरे एक सह-लेखक मित्रने एक बड़ी सार्थक, विचार-प्रेरक 


कल्पनाको भी जीने दीजिए 
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कहानी लिखौ । उस कहानीके पात्रोंमें कुछ पालतू पज्नु भो ये 
जो मनुष्यकी बोली बोलते थे । प्रायः एक दर्जन पत्र-सम्पादकों 
के पाससे लौटकर वह कहानी मेरे मित्रकी 'मुर्दा-फ़ाइल'में (खो 


या फट न गइ हो तो) आराम कर रही हे । सम्पादकोंकी राय 


है कि वह कहानी अस्वाभाविक अतः कलाहीन है; उसमें 
पश्चु-पात्रोंका समावेश है इसलिए वह “बढ़ों'के कामकी नहीं 
है ओर चूँकि उसमें एक गम्भीर विचार भी है इसलिए वह 
वच्चोके भी कामकी नहीं है । 
_ हिन्दी-साहित्यके नये स्रष्टाओ ओर पोषकोंकी ऐसी ही 
प्रवृत्ति है! तो फिर हिन्दी-साहित्यक्की एक बड़ी वाधक 
समस्या, जेसी कि वह मुझे दीख पडती है, यह दे :-- 
हिन्दीका नया उगता हुआ साहित्य कला और यथार्थताके 
नामपर अपनी कल्पनाको जितना सीमित-संकुचित करता जा 
रहा है वह समाजके मानसिक विकासके लिए घातक है, 
उसकी रुचियों और जिज्ञासाओंको कुण्ठित करनेवाला है । 
कल्पना ही नवीन खोज और विचारकी अग्रदूतिका है । उसकी 
यह संकीर्णता साहित्य-मोजी व्यक्तिको लौकिक संघर्ष और 
भावना अथवा भावुकता ( Sentimentality ) से ऊपर 
नहीं आने देती । हिन्दी. साहित्यकी यदि ऐसी हो संकु- 
चित ओर agadi प्रवृत्ति रही तो. चीनी लड़कीके पैरकी 
RE उसका सारा, साष्टांग शरीर अविकसित रह जायगा 
ओर न तो वह संसारके दूसरे शिक्षित साहित्यांके समकक्ष हो 
सकेगा और न हौ हिन्दी-भाषी समाज दूसरे समाजोंके साथ 


कन्धे-से-कन्धा मिलाकर चल सकेगा । 
अन्तर्मे इस समस्याका एक छोटा-सा प्रारम्भिक इल भी 


मैं इस लेखकी अन्तिम प॑क्तिमें रख देना चाहता हूँ। वह यही 
कि हिन्दौमें दूसरी भाषाओंके उत्कृष्ट खोज और कथा-सम्बन्धी 
साहित्यका अधिकसे-अधिक अनुवाद हो, जिससे हमारे लेखक 
संसारके अधिक खुले हुए दष्टिकोणोंको देख और दिखा सकें 
और इमारे पाठक अपनी रुचियोंको अधिक व्यापक ओर 


विकसित बना सकें । 
क्या हिन्दी-जगतके कला-पारखी आलोचक ओर साहि 


त्यकार इस समस्यापर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक समझँगे 2 
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प्राचीन भारतीय सिक्कोंसे घार्मिक 


घासुदेघ उपाध्याय 


a सदासे धर्मप्रधान देश रहा है और यहाँके जीवन 
में धार्मिक भावनाएँ रग-रगमें सन्निहित हैं। समाजका 
कोई भी काये इससे अछूता नहीं रह सकता। भारतीय 
संस्कृतिका यही प्राण है और संसारने इस महत्ताको भलीभाँति 
समझ लिया है। भारतीय साहित्यमें अन्य विषयोंके अति- 
रिक्त इतिहासमै भी धार्मिक विचारोंके प्रभावका अच्छी प्रकार 
अध्ययन किया जा सकता है। कुछ समय पहले अधिक 
लोंगोंका मत था कि इतिहास-विषयक साइित्यमै भारतीय बहुत 
पिछडे हैं परन्तु शनेः-शनेः यह धारणा GA होती चली जा 
रही है। .भारतवर्षके जातीय इतिद्ासके निर्माणमें साहि- 
Ras प्रमाणोंको पुरातस्व-सम्बन्धी विषयोंने जान भर दिया है 
और इस आधारपर भारतीय संस्कृतिकी प्राचीनता सिद्ध हो 
चुकी है। पुरातलके इतिहासमें सुद्राशास्त्रको एक विशिष्ट 
स्थान प्राप्त है जिसके द्वारा ऐतिहासिक बार्तोक्का पता लगाना 
आसान दो गया है। धार्मिक इतिहासकी जानकारी जिन 
साधनोंसे होती दै उसमें भारतके प्राचीन सिक्कोंका नाम भी 
लिया जा सकता है। यों तो मुद्राओके द्वारा राजनीतिक, 
` सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाओंका ज्ञान सुलभ हो जाता है 
परन्तु धार्मिक अवस्थाका ज्ञान कुछ कम महत्त्वपूण नहीं है । 
जिस प्रकार अमुक कालीन सिक्कोसे राजाकी शासन-तिथि, 
साम्राज्यकी सीमा तथा विभिन्न शासकोंके कार्यांका ज्ञान होता 
है उसी तरह सिक्कोंसे तत्कालीन प्रधान धार्मिक मतों तथा 
विचारोंके सम्बन्धमें भी विशेष परिचय प्राप्त किया जाता है । 
विभिन्न मतोंके प्रचारके अध्ययनके लिए तत्सम्बन्धी साहित्यको 
न देखकर भारतीय सिक्कोंका ही विवेचन किया जायगा जो उन 
धार्मिक प्रवाहोंपर अधिक प्रकाश डालते हैं। उन सिक्कोंपर 
किसी तरहकी धार्मिक प्रशस्ति नहीं मिलती है परन्तु सिक्कोपर 
अंकित चिह तथा लेख तत्कालीन धार्मिक प्रचलित सिद्धान्त 


तथा मतकेःयोतक अबमे"० जाते। Bick ५उन्‍्हींके/ TAT sic RRL अम्रेस: ARIMA लगा, 


ज्ञान 


सम्पूर्ण इतिहास खड़ा करनेका प्रयक्ष प्रस्तुत Feat | 
गया है । 


सिक्कोंपर अंकित fag 
यह कहा जा चुका दे कि किसी sree 
अवस्थाके ज्ञानमें Relè अधिक सहायता मिलती है। ह 
वर्षमें सबसे प्राचीनतम सिक्के आहत ( पंचमा ) खे 
प्रचित थे। उनपर विभिन्न प्रकारके आहत बिहे 
कुछ टीक ढंगसे नहीं कहा जा सकता है । अनुसन्यागे ह 
खुदे चिह्नोंका विचित्र अथे लगाया जाता है। RE 
कठिन है कि उनका वास्तविक तात्पये क्या था। ल! 
मार्क सिक्कोके विभिन्न चिद्वोके विवेचनमें न जाक RE 
युक्तिसंगत प्रतीत होता हैं कि Feat द्वारा धाड मा 
व्यक्त करनेकी प्रथा बहुत दिनोंसे भारतमें चलौ भा a 
ईसा-पूर्व शताब्दियोमे बौड-कलामे चिहको हौ शी | 
दिया गया था । बुद्ध धमेके प्रतीक AN, ate, i 
तथा चरणचिहको कलामें स्थान मिलता रहा air j 
पर ललित कलाको बौद्ध-कला कहते Sl इ j 
सिक्के बनाते समय उन संस्थाओंने भी उसी रौति i 
और चिहों द्वारा धार्मिक विचारोंके प्रकट 
समावेश किया । बुद्ध धके niata र af 
बलम्बियोनि भी अपने Preat यथास्थान उपयोग | 
उनके विचार स्पष्ट हो जाते हैं। इ T 
नन्दिको प्रधान स्थान दिया गया. था की 
Rak उपासना अत्यन्त प्राचीन कालसै द a| 
परन्तु नन्दिके सिवाय Pras आदि Be: P) 
जाते हुँ etad i gl 
वाहन ( बैल ) कौ आकृति भी अंकित सिं ais eal 


मत है कि स्यात. उसी समयसे.नन्दि व ध a 


अगस्त, १६५० ] 
उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम भारतमे . ऐसे सिंके प्रचलित 
थे जिनपर नन्दिकी आकृति पायी जाती है। विभिन्न जातियों 
की मुद्रा Gras या नन्दिकी मूर्तिको लेकर तैयार कौ जाती 
थीं। इसकी इतनी प्रसिद्धि हुईं क्रि वादके. शताब्दियों नन्दिका 
सदा प्रयोग होता रहा । प्राचीन कालके गण राज्यों यौधेय; 
agaaa, MGR तथा मालवाके सिक्कोंपर नन्दिका चिह्न 
पाया जाता है ।' आजकल भी त्रिशूल तथा नन्दिको देखकर 
क्षोई ga हौ शिवमन्दिरकां सही अनुमानः कर लेता है 
उसी तरह प्राचीन जनपर्दामे सिकोंको देखकर शैवमतके प्रसारका 
अनुमान किया जा सकता है। अयोध्या, अवन्तिः तथा 
कोशाम्बीके सिक्के नन्दिकी आकृतिके सांथ ढाले जाते थे 
जिससे पता लगता है कि भारतके पश्चिमी भाग तथा मध्य- 
देशमै शैवमतका अधिक प्रचार था। यही राजधमै था 
अन्यथा राजकीय सुद्राओंपर नन्दि या त्रिशुलको अंकित न 
कराया जाता । इतना दी नहीं पांचाल ( वर्तमान रामनगर, 
उत्तरप्रदेश ) शासकने तो सिक्कोपर शिवलिंग तैयार करनेकौ 
| दे रखी थी । उत्तर-परिचिम प्रदेशमे दोवमत श इतना 
जोर था कि विदेशी शासकोंको भी इसे अपनाना पड़ा। यह 
नहीं कहा जा संकता कि उस प्रदेशमे राज्य करनेवाले भ।रतीय 
यूनानी राजा शवधर्मावलम्बी हो गये थे परन्तु ` जनतारमे' प्रच 
हित user इन लोगोनें आदर किया और शैवधमेके प्रतीक 
शिंवके वाहन--नन्दिको अपने सिक्कोंपरः स्थान दिया। 
भारतीय यूनानी राजा अपलइतस तथा मिलिम्दके सिक्के इस 
बातके प्रमाण हैं Ran नन्दिकी आकृति मिलती है। 
भारतके उत्तर-पश्चिम तथा गांधार प्रदेशमे प्रचलित शेव मतका 
प्रभाव सभीपर पड़ा । कोई इससे बच न सका। इसा-ूे 
पहली शतीमे.शक वंशी राजा मोअको भी इस. SHS सामने 
झुकना पड़ा । तच्चशिलासे तैयार जितने मोअके सिक्के मिले 
हैं सबपर शिवके वाहन बेळ ( नन्दि ) की आकृति मिलती है.। 
उसके पुत्र अयसने भी वेसा ही किया । पार्थियन राजा शदः 
TÀ सिक्के नन्दियुक्त मिलते हैँ । सबसे विचित्र सिक्के 
` इवाण वंशके मिलते हैं जिनका शासन इसवी सके बाद:आरम्म 
| इंआया। उस समय दोवमत राजधंमेका स्थान ` महण कर 


प्राचीन भारतीय सिक्कोंसे धामिक शान 
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चुका था । कुषाणोंका सवेप्रथम शासक बीभ कदफिसने ऐसे 
सोनेके सिक्के चलाए थे जिनपर भगवान: दिव नन्दिके साथ 
ead विराजमान हैं। राजाकी पदरवी--“महरजस राजाः 
घिराजस सवेलोक इश्वरस्य महदीशवरस्य वीमकदफिसस”--नसे 
उपयुक्त कथनमें तनिक भी सन्दे नहीं रइ जाता कि कुषाण 
कालमें दशिवमत-राजधमे हो गयांथा। गान्धार प्रान्तमें दो 
शताञ्दियोसे प्रचलित दोवमतको शासने अगीकार किया था : 
और अपनेको शिवभक्तके रूपमें सिक्कों: द्वारा घोषित किया 
था। उसके उत्तराधिकारियोके शासन-कालमें शैवमतको वह 
स्थान प्राप्त न था। देश-झलके कारण:कनिष्क आदि राजाओं 
ने बुद्धधमैको अपनाया परन्तु रैवमतका निरादर न कर सके । 
जनताकी अवहेलना करना आसान काम न था अतएव अन्य 
चिह्वोके साथ नन्दिको भी सिक्कोंपर स्थान दिया. गया।- यह 
राजाओके धार्मिक सदिष्णुका फल था।  कनिष्कके सिक्कोपर 
यूनानी, बौद्ध, पारसी तथा हिन्दू-देवताओंके नाम खुदे मिले 
हैं । शिंवके लिए महेश ( ओइशो ) शब्दका प्रयोग मिलता 
डे । उसके उत्तराधिश्ञरियोंकौ नौतिमें कोई परिवतेन न हो 
पाया । कुषाण शासक वासुदेवने शिवको प्रधान देवता माना, 
और अंपने विचारोंको व्यक्त: करनेके लिए भगवान्‌, शिवकौ - 
आकृतिको सिक्कोपर तैयार कराया था। ` उसके सिंक्कोपर 
शिवके वाइन नन्दि तथा Brae Pre भी दिखलाए i ( खुदे:) 
गए हैं । ` पिले gary नरेश तया ससेनियन राजाओने भौ 
इसीका अनुकरण किया था परन्तु भद्दी-आइतिके कारण साफ 
चित्र दिखलाई नहीं पडता । तो भी ओइशो ( महेश ) लेखको 
पढ़कर आंतिका निवारण किया जा सकता है और किया 
जातादै। ` "D 

` ` इसवी सनके पश्चात्‌ राजपूताना, मालवा तथा सौराष्ट्र 
दिवमतका प्रचार इतना बढ़ गया था कि किसी दूसरे wiat 
कोई बात सोच ही न सकता था। दूसरों adit: ग्वालियरके 
“समीप शासन करनेवाले नाग वंशके लेख तया सिक्के यह 
प्रमाणित करते हैँ कि राजागण दोवमतके परम अनुयायी थे। 
उनके सिक्कोंपर केवळ नन्दिक आकृति हौ खुदी नहीं ' मिलती 
परर राजळे ee ति सि बदला अगेन आता 
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है। ऐसी मूर्ति भौ मिली है जिसके देखनेसे उनके नामोंका 
वास्तविक अथे लगाया जा सकता है। लेखोंमें शिवलिंगके 
ढोनेके कारण नागवंशी राजा “भार शिव” कहे जाते हैं । प्राचीन 

“afterall नाग शासक इसी am’ प्रसिद्ध हैं । उस भू-भागमें 
शैवमत शताब्दियों तऊ प्रचलित रहा । हूण, मैत्रक तथा मध्य 
कालीन राजाओंके सिक्के उसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । गुप्त- 
कालीन सिक्कों करा वणन आगे किया जायगा । इस सिलसिले 
में हूण सिक्कोंका अध्ययन किया जाय तो सब बातें स्पष्ट हो 
जाती हैं। पाँचवीं सदौसे पंजाबसे मध्य भारत तक हूण 
राज्य करने लगे। जितने समय 'तक उन्होंने राज्य किया 
भारतीय घमेके प्रभावसे पृथक न रह सके । यद्यपि वे भारः 
तीय संस्कृतिके समर्थक न थे तथापि छोकमें प्रचलित धर्मको 
उन्होंने अपनाया । हूण राजा मिद्दिकुलने नन्दिकी आक्कतिके 
साथ सिक्के तैयार कराये थे और उसी स्थानपर “जयतु वृषःका 
लेख भौ खुदवाया । इसका तात्पये यह है कि विदेशी आक- 
मणकारी भी भारतमें आकर घमै तथा समाजका आदर करने 
लगे और अन्तमें उसीमें विलीन हो गये । .. छठी शताब्दीमें 
सौराष्ट्रक शासक वलभी नरेशोंने भौ-शैवमतको स्वीकार 
किया और सिक्कोपर. शिवके चिह्न त्रिशलको खुदवाया था । 
परममाहेशवर मौखरी राजाओंके सिक्के - भी इसी श्रेणीमें रखे 
जाते & i 

पूर्व मध्यकालीन राजपूतानेके राजाओने भी उसी. प्राचीन 
परिप'टौका अनुकरण कर शिव भक्तिका परिचय दिया: था । 
उनके वास्तविक धार्मिक भावनाओंके विषयमें कुछ अधिक ज्ञात 
नहीं है परन्तु उनके सिक्कोंके अध्ययनसे पता चलता है-कि भग- 
वान शिवमें उनकी आस्था अवश्य थी, उनके द्वारा तैयार सिक्कों 
पर नन्दिकी आकृति मिळती है। चूँकि यह चिह शताब्दियोसे 
प्रचलित था अतएव उन राजपूत राजाओंने उसे अपनाया और 
` राजकीय सुद्रापर स्थान दिया । यही कारण है कि तोमर 
चोहान, नारवार तथा अन्य राजपूत राजबंशोंके सिक्के नन्दि 
युक्त मिलते हँ । सम्भवतः उनके पास दूसरा कोई विकल्प 
ami साहित्यिक श्रमाणोंसे भी यह बात सिद्ध होती है कि 
उस स्थानपर पाशुपत तथा कापालिक नामक शैव सम्प्रदायोंका 
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विशाळ भारत 


A 'परमभागवत'की उपाधि खुदी मिलती है। T ए 


[ a. 
मंगल, ty 
प्रचार था। . इस प्रकार साहित्य तथा 


पारस्परिक पुष्टि की जाती है ।+ प 
अतिरिक्त पूर्वी भारतमें भी dag 
सभीको प्रसन्नता होगी। छठी mH गौर 
का राजा शशांक शिवक्रा परम भक्त था। 
विश्वासको प्रकट : करनेके लिए : शशांकने 
मूत्तिको सिक्कोंपर खुदवाया था । शिवके साथ ना भी 
मान दै जिसके कारण सन्देह करनेका. कोई अव्र T 
ऐसे सिक्के उत्तरी बंगालमें थोड़े. समय तक प्रति) 
उसी समय शासन करनेवाले मौखरी नरेशोके छि प 
माहेखर'की उपाधि मिलती है । ` मुसलमान a, 
कालमें भी ओहिन्दके राजा शिवको: अपना उपास सेफ 
रहे तथा अपने सिक्कोपर इषभका चित्र. तैयार करवाे। 
पुरातत्व-सम्भन्धी खोजसे सिद्ध होता है किये ह. 
युग्मे शिवके साथ विष्णु-पूजाका प्रचार हो. गया या झि 
फल स्वरूप गुप्त नरेश 'परम भागवत'की उपाधि की! 
किए गये थे । विष्णु-पूजाके उत्कषेका यह युग था जे ह | 
सिकोंके अध्ययनसे भी पता लगता है । ब्राह्मण घे ज्या 
से, चौथी सदीसे, वेष्णवधर्मका असार होने लगा या। # 
तथा पाँचवीं सदीमें गुप्त सम्नाटोंने एक लम्बौ ए 
विस्तृत कर लिया था जिसकी “आर्थिक स्थिति बहुत i 
थी। गुप्तकालीन सोने, चाँदी तथा ताँबेके से र 
के प्रचारके ज्वलन्त उदाहरण हैं । प्राय हि गत! 
(विष्णुके वाहन गरुड़की पताका) दिखलाई पढ़ता ae 


खा छा a Fg 


पदवीकी विशेषता है करि गुप्त नरेश एक राज्य 

सम्राद्की पदवियोंको न धारणकर धार्मिक पदवी 
को रखना हौ श्रेयस्कर समझते थे। RAR कमी d 
के हाथमें विष्णु-चक भी दिखलाई पढ़ता है। © E m 


,००००००००००००००००००००००००००क०००७०००००००००००००। 


तथा चित्रकी प्रशस्तिमें भी उन रण avl 
हैं। चीनी यात्री हेनसांगके . यांत्रा वि | 
उल्लेख मिलता है ॥ ४ A 


_ साई 


अगस्त, १६५० ] 
प्रकट होता दे कि वैष्णव मतको गुप्तकालमे राष्ट्रिय घमेका स्थान 
अवश्य मिल गया था। प्रायः सभी सिक्कोंके दूसरी ओर 


तात्पय यह है कि गुप्तसिक्कोपर गरुडध्वज, चक्र, लक्ष्मी तथा 
परमभागवतकी पदवीसे यह आभास मिलता है कि विष्णुपूजा 
का अत्यधिक प्रचार था तथा कई शताब्दियों तक विष्णुधर्मे 
राजधर्मेका स्थान ले चुका था । पिछले गुप्तनरेशोंने भी वंशकी 
इस परिपाटीको क्रायम रखा और उसी चिहके साथ सिक्के 
तैयार करते रहे । मध्यकालीन धार्मिक अवस्थाका इतिहास 
बतलाता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश ओर मध्यग्रान्तमें वैष्णव 
मतका प्रचलन था ओर गददरवाल, चन्देल तथा कछचूरि 
राजवंशोंके टकसाल घरोंसे गुप्तरोलीके सिक्के ( लक्ष्मी युक्त ) 

बनते रहे । AA बारहवीं सदीतक थानी आठ सौ वर्षों तक 


सान्ध्य गीत 


१११ 
लक्ष्मी सिक्कोंपर प्रधान स्थान पाती रहीं जिससे अनुमान 


` किया जाता है कि छोगोंके दिलमें वैष्णयमत गहरा स्थान बना 
विष्णुडी भार्यालक्ष्मीकी aft खुदी मिलती है जिससे तत्कालीन | 


सिक्के बनानेवालोंके दूरदर्शिताका परिचय मिळता है । कहनेका-- 


चुका था। सारे अध्ययनसे पता लगता है कि शिवपूजा 


' कश्मौरसे लेकर मालवा ओर सौराष्ट्र (भारतके पश्चिमी माग) 


तक प्रचलित या ओर बिचले भागमें वैष्णव धमकी प्रधानता 
१२ वीं सदीमें रही । जब मुसलमानोंने विजयकर दिल्लौमें 
राज्य स्थापित किया तब उनके सामने भी मुद्रा तैयार करनेका 
प्रश्‍न आया। मुसलमान सुल्तानोको, विधमी दोनेपर भी, देशरमें 
प्रचलित मुद्रा-शैल्ीको अपनाना पडा और उत्तर-पश्चिममें शिव 
के प्रतीक नन्दिको अपनाकर वृषभकी मूर्तिके साथ कई 
सो वर्षों तक सिक्के तैयार करते रहे। अन्तर्मे यह कहना 
आवश्यक प्रतीत होता है कि सिक्कोके अध्ययनसे प्राचीन 
भारतकी घामिक अवस्थाके सममनेमें पर्याप्त सहायता 
मिलती है । 


` सान्ध्य गीत | 
लक्ष्मीनारायण Nat 'सुकुर' 


किस जौवनकी सुधिके घन मम मन अम्बरमें छाये £ 


एक अपरिचित किसी लोकसे. 
आ पहुँचे खग - दम्पति, 
एक डालपर तृण - तिनकोंसे 


निज... संसार .. बसाये। 
पर अदृश्य दोनोंके सुखपर 
i šm अँधेरा छाया; 
आँधी आई, गिरा घोंसला, . 
पात - पात छितराये। 
3 दोनों -पंछी उड़े विकल हो 
दो विपरीत दिशाको ; 
क्या जाने, दोनोंका पथ मिल 
एक कभी हो पाये?१॥ 


श्रौ -विह्दीन यह साँझ ater - सी ; 


मेरे इग भर mı 
उड़ {कर युगल कपोत - कपोती 
दूर्‌ देशसे जाये, . . 
"सटा चंचुसे चंचु और ... 
नयनोंसे नयन मिलाये। 


किसी विहृगका बना घोंसला .. . 
एक x W, 

adit आँखेमि करुणा - के है 

fre छाये। . : 


बादल 
आइ भरी, निःश्वासः भरे 
फिर हुए तिमिरमें ओझल, 


कौन बताए, वे दोनों क्या पहुँच नौड तक पाये १२॥ 
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“शापावधि और मेघद्शेन-दिवस 


रञ्जन साहित्याचांये 


'मेघदूतपर एक - विहंगम दृष्टि” शीषेक एक ve 
- लिखा था; Rad टिप्पणीमें .यक्षकौ शापावधिके विषयपर 
. अत्तिंचित्‌ प्रहाश डालनेकी चर्चा चलाई गई थी। आजं 
उसी शापावधि विषयक कतिपय -बातोंपर में अपनी विचार-धारा 
प्रस्तुत कर रहा हैँ । 

बत्तेमान युग्मे प्रायः ऐसा दृष्टिगत-दोता दै कि पुरातन 
कवियोंमे, विशेषतः संस्कृत साहित्यके कवियोंकी रचनाओंकी 
पाठ सिन्नताको लेकर, आधुनिक आलोचना-जगत्‌ उलमा gA- 
सा रहता है । उक्त विषयका सम्यक रीतिसे निराकरण..न 
होनेपर वह अत्यधिक दुर्बोध, जटिल और समस्यात्मक बन 
जाता है । किसी भी आशेकाके समाधानके लिए केवल सुन्दर 
युक्ति ओर पुष्ट प्रमाणकी आवश्यकता है वाग्वितण्डाकी नहीं.। 
. “मेघदूत महाकवि कालिदासकी मधुर और सरस रचना 
है । इसकी महत्ता चिर प्राचीन और चिर प्रख्यात है । ' मेघ- 
दूतका कथानक वियोग-वेरना-विकळ तथाः करुणाश्रुस्नात है । 
इसमें अलकाधिपति यक्तेराटू कुबेर द्वारा अभिशप्त एक यक्षकी 
कथाका कोमलतासे आई चित्रण है । 

अभिशापका संमय एक वर्षका है । यक्त. अपने देवत्वसे 
च्युत होकर रामगिरि (चित्रकूट पवेत)पर एकान्त वास कर रहा 
था। इसने आठ मासकी .शापावधिको बढी कठिनतासे 
बिताया । तब तक आषादमे वर्षा आ गई । आकाशमें ga- 
FA घन-घमण्डको देखकर इसके Baar बाँध टूट गया । प्रिय- 
मिलनकी आतुरता हाहाकार कर उठी । विरहोन्मत्त aw 
मेघको कल्पनादूत बनाकर उसे अपनी प्रियाके पास प्रणय- 
सन्देश दे आनेको कहां | 

यक्षको मेघदशन आषाढके ठीक प्रथम दिवसको हुआ-- 

:“तस्मिन्नद्रों कतिचिदबलाबिप्रयुक्तः स कामी, 
नोत्त्वा मासान्कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः । 
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वप्रकीडापरिणतगजम्रेक्षणीयं.. h ef 
मेघंदूतके प्रति साग्रह अभिरुचि waa ४ 
साहिल्यानुरागी विद्वान्‌ बन्धु 'आषाइस्य ARAR | 
'आषाइस्य अ्शमदिविसे! पाठान्तरकी कल्पना करे है । 
के. कतिपय विख्यात टीकाकारोंने “प्रथम” शब्दे yg 
मान्यता देकर 'प्रथमद्विसे'के: पक्तमें ही बहुमत. सराफ |. 
है । परन्तु faga प्रतिष्ठ . टीकाकार चारित्र 
सम्पादित “चारित्रवधिनी” dae. आधारपर कत) 
चुरागी ` प्रथम'के स्थानपर . प्रशम?. पाठवी कलते 
बाध्य हो उठते हैं जो सर्वथा अयुक्तियुक्त, प्रमाणविततह 
भ्रान्तिमूलक है । | 
` _नारित्रवर्धिनीभार मेघदूतके उक्त पदकी बालाई 
समय लिखते हैं-- | 
_ “आषाढस्य प्रथमः प्रवरश्चासौ दिवश्च। लिए 
स. मासः पूरसि-मियत्ति-सा, आषाव्यमावास्ेति मः! 
प्रवरत्वं च कृष्यादिकार्याणां aftercare aoe! i 
दूत, सटीक, प्रकाशक चौ० सं० सीरीज १६३१ १५ | 
Yo ġo ३) | 
अर्थात्‌ आषादृका प्रमुख दिन, जिस दिन उ | 
होता है अर्थात्‌ आषाढी अमावस्या; कृषि थ ` | | 
प्रारम्भ होते हैं, इसलिए उक्त दिनको प्रमुखता क | 
विचा | 
तनिक विचारिये। कैसी तर्कहीन i 
आषाढी अमावस्या ही आषादका 154 fa 
आदि उक्त दिनसे ही प्रारम्भ होते हैं । कप 
ही, जब: रोहिणी नक्षत्रका. झुभागमन होता 
प्रारम्भ कर देते हैं, तो फिर आषाढी अमा” 
कार्यके;लिए किस तरह प्रमुखता दी जा 
विचार निमूल और असंगत दै । चालि s 


t 


a 


- — याक 
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कंथनसे उनके ही कथनका स्पष्ट विरोध होता है । देखिये- - 
“प्रथमदिवस इति पाठे मासस्य अवसानो दिवसः स एव 
प्रथमदिवसः । प्रथमः प्रख्यातो विष्णु देवसः प्रथमेकादशी 
eats? (वही मेघदूत, RÀT, Yo de ४) 
अर्थात्‌ प्रथमद्वित' पाठमें मासका अन्तिम दिवस ही 
प्रथम दिवस हुआ । प्रथम प्रख्यात विष्णुका दिवस अर्थात्‌ 
प्रथम-एकादशी । i 
अभी-अभी आचायेवरने 'प्रथमद्विस'को आषाढी अमा- 
बस्या मन लिया और अभी तुरन्त प्रथम दिव्रस'का अर्थ 
प्रथम एकादशी किया। केसी क्लिष्ट कल्पना है १ विचार 
सर्वया ठिडुला और निस्सार-सा प्रतीत होता है । अस्तु 
अव तनिक आचार्यजीके विचारानुसार शापावधिके दिनकी 
गणना कीजिए । 
“शापान्तो मे भुजगशयना दुत्थिते शाङ्गपाणो 
शेषान्मासान्‌ गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा ॥” 
उत्तर मेघमें यक्षके कथनानुसार WE मास पूर्ण होते हैं। 
` शापावधि वर्षे भरकी है । आठ महीने बीत चुके हैं। चार मास 
और बिताने हैं। शापमुक्तिका दिन 'इरिबोधिनी एञ्चादशी' 
है जो कार्तिक कृष्णादि मासके शुक्लपच्चका ग्यारहवाँ दिन है । 
चारित्रवधेनाचःयंजीकी चारित्रवर्थिनी Sak अनुसार 
यदि “प्रथम दिवस'को आषाइक्का अन्तिम दिन अर्थात्‌ अमा- 
वस्या मानते हैं ( यहाँ आचार्यजी शुक्कादि चान्द्रमासके ag- 
सार आषाढी अमावस्याको आषाढ मासका अन्तिम दिवस 
मान रहे हैं ।) तो इरिबोधिनी एकादशी तक चार माससै 
दस दिन अधिक हो जाते हैं । उक्त अवसरपर “प्रथम दिवस'का 
` अथम एकादशी” अर्थ करनेसे आचार्यजीका क्या तात्पयै सिद्ध 
होता है यह दुबोध है । 
“प्रथमद्विसे' को 'प्रशमदिवसे' माननेके लिए 
उक्यैसीधी व्याख्या-व्युत्पत्ति करना बुद्धिका व्यामोहमात्र 
| है। उक्त रीति जिज्ञासुओंको किसी भी वस्तुके रहस्यान्वेषणसे 
दूर ही रख देती है। 
अथम? और 'प्रशम'के विवाइसे उद्धार पानेके लिए 


i aniy ae टीकाकार दिवाकर मद्दामहोपाध्याय श्री 


शापावधि और मेघदर्शन-दिवस 
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मह्विनाथजीकी टीका द्रष्टव्य और मननीय दै, जो कि झंकाग्रस्त 
चित्तको बिल्कुल विगत-संदेह बना देती है । मद्दामद्रोपाध्यायजी 
'प्रथमदिवसे' माननेके wad हैं, जिसकी उन्होंने ठोस और 
युक्तियुक्त आलोचना की है। देखिये :-- 

केचित्‌ आषाढस्य' “प्रथम दिवसे? इत्यत्र 'प्रत्यासन्ने 
नभसि' इति वक्ष्यमाण नभोमास serach ‘seer दिवसे? 
इति पाठं कल्पयन्ति । तदसंगतम्‌। प्रथमातिरेके कारणा- 
भावात्‌ । नमोमासस्य प्रत्यासत्त्यथेमिति-उक्त मिति चेन्न । 
प्रत्यासत्तिमात्रस्य मास प्रत्यासत्त्येव प्रथम दिवसस्याप्युपपत्तः ।... 
इति gram प्रथमदिवसे’ इति ।” 

( वही मेघदूत, पूवेमेध, To do ३ ) 

“अर्थात्‌ कोई-कोई विद्वान्‌ आषाढस्य प्रथमदिवसे’ इस 
स्थलपर “प्रत्यासन्ने नभसि’ आदि वक्ष्यमाण श्रावण मासकी 
प्रत्यासत्ति ( निङटतरत्तिता ) के लिए 'प्रशमदिवसे' पाठाम्तरकी 
कल्पना करते हैं, असंगत है। “प्रथम” शब्दको छोड़ने 
का कोई कारण नहीं है। श्रावण मासकी प्रत्यासत्तिके लिए 
कहें तो यह भी ठीक नहीं। कारण, प्रत्यासत्ति शब्दसे समस्त 
आषाढ माससे श्रावण मासकी प्रत्यासत्ति सूचित होती है। 
इसलिए ‘san दित्स? कहदनेपर श्रावण मासकी प्रत्यासत्तिमें 
कोई हानि नहीं होगी । इसलिए ठीक ही प्रथमदिवसे? कहा 
गया है ।” ; 

अब यह निर्विवाद है कि प्रशमदिवसे? पाठान्तरसे प्रथम- 
दिवसे? पाठ ही मान्य और शुद्ध है। मल्रिनाथकी टीकाके 
प्राचीन रहनेसे उसका ही कथन विश्वसनीय है । “बद्धानां 
वचने ग्राह्ममापत्काले इयुपस्थिते ।” 

इतना होनेपर भी महामददोपाष्यायने शापावधिकी दिन 
गणनाके सम्बन्थमें अनिरिचत-सी बातें कहीं हैं । दिनगणानाके 
आधारपर आपने 'प्रथमद्विसेको सिद्ध करनेकी चेष्टा नहीं ' 
कौ। यों ही एक मास-प्रत्यातत्तिही युक्ति दिखलाकर आगे 
निकल गये हैं। यह एक तरहसे धूलि-प्रक्षेप ही कद्दा जायगा। 
वस्तुतः 'प्रथमदिवसे' पाठ तभी समुचित, सुसंगत तथा 
अधिकारी तौरपर मान्य हो सकता दै, जब कि दिनगणनाके 
क्रममै कोई विषमता उत्पन्न न हो । 
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दिनगणनाके क्रममै महामद्दोपाध्यायने तो न जाने गिननेका 
कौन-सा तरीका अपनाया है, जिससे उनके मतसे चार मद्दीनेके 
पूर्ण होनेमै बीस दिन कम रह जाते हैं। ये महोदय “स्त्रप- 
क्षेडपि कथं सा, विशति दिवसेन्यूनत्रादिति संतोष्टव्यम्‌” कह- 
कर सन्तोष कर लेते हैं। गणनाके क्रम यों हो सकते हैँ-- 
कृष्णादि मासके अनुसार यदि आषाढ्के प्रथमदिवस 
अर्थात्‌ आषाढ कृष्ण प्रतिपदूको मेघदशन होता है तो “हरिः 
बोधिनी एकादशी” तक चार महीनेसे पच्चीस दिन अधिक at 
जाते हैं। eres “प्रशमद्विस” अर्थात्‌ आषाढी पूर्णिमाको 
मेघ-दरन होता है तो 'इरिबोधिनी एकादशी? तक चार महीनेमें 
पाँच दिन कम रह जाते हैं । 
yR मासके अनुसार--आचायेजी तथा महमद 
पाध्यायजी दोनोंके व्याख्या-विचारसे उक्त एकादशीतक चार 
महीनेसे दस दिन अधिक हो जाते हैं। अन्तर इतना दी है 
कि शुक्कादि चान्द्र मासके आधारपर आचायंजी प्रथम दिवसको 
आषाढी अमावस्या मानते हैं तथा महामहोपाध्यायजी प्रथम 
दिवसको आषाढौ पूणिमावाला आषाढ़ मासका प्रथम दिवस 
अर्थात्‌ आषाढ gg प्रतिपद मानते हैं। ऐसी परिस्थितिमे 
महामहोपाध्यायजी चार मदीनेमे बीस दिन कम रह जानेकी 
बात किस हिसाबसे करते हैं, यह नहीं ज्ञात होता । 
फलतः दिनगणनाके wad महामहोपाध्यायजी भौ स्वयं 
विश्रान्त हो गये हैं ; अतः उनकी व्याख्या भी श्रान्तिमूलक 
हो उठी है। ऐसी दक्षामें “प्रथम दिवसे'को भी समुचित पाठ 
कहनेमें प्रश्‍नसूचक्र चिह्न लग जाता है । 
इन दोनों टीकाकारोंके अतिरिक्त मेरी भी कुछ सप्रमाण 
युक्तियाँ हैं, जिनके आधारपर 'प्रथमदिविसे'पाठ ही समुचित 
प्रतीत होता है, थोड़ ध्यान देनेका कष्ट कौजिए-- 
मासके दो भेद हैं, सौर ओर चान्द्र । चान्द्र मासके भी 
दो प्रकारके होनेक्रा प्रमाण प्राप्त है । स्मार्तोके sae स्मृति 
ग्रन्थ “निणयसिन्धु'में श्री त्रिकाण्डमण्डनाचाये लिखते हैँ 
““नान्द्रोऽपि शुक्कपक्षादिः कृष्णादिवेति च द्विधा ।” 
चान्द्र मास यज्ञादि कमोंके लिए छम होता दै । ज्योतिष 


बृद्धि 
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[ अगश्त १, 
स्मृतः ।” अर्थात्‌ विवाहादि कर्मोंमें सौरमास तथा ay 
में सावन (चान्द्र) मास विहित है। यज्ञादौके आदि 
प्रत्येक शुभकमैका सूचन होता है। चान्द्रमासमै Tain 
ga कमेकर्त्ताओंके लिए अत्यधिक फलप्रद है । कारण 
पक्ष शुभका द्योतक है। प्राणप्रिया प्रेयसीके निकर 
शुभ सन्देश भेजना अभिशप्त यक्षके लिए महान्‌ gaat ३ 
अतः निश्चित है कि चतुर यक्षने उक्त gee w | 
मानकर सन्देश भिजवाया है । | 
अब रहा प्रथम दिवसे'के समर्थनके आधारपर पूरे | 
महीनेकी शापावधिका निणय । वृहद्दैवज्ञ age चिन्तापि 
अपनी पीयूषघारा टीकामें लिखते हँ--“आपंचम्यासु hig 
कृष्ण चत्परिकीत्तिताः ।” पंचमीपयेन्त शुक्ल पत्तकी तिषा 
भी कृष्ण पक्षके समान मानी गई हैं। अतः शुद झप 
waa ही प्रारम्भ होता है । जिसका पक्ष कृष्णौ 
पंचमीको पूर्ण होता है । 
उक्त प्रमाणानुसार सिद्ध dar है कि प्रचलित इ 
मासके अनुसार आषाढ शुक्ल षष्ठीको यचे मेर A 
जो कि शुक्लादि मासके अनुसार आषाढका वासवि . 
दिवस? होता है । 
प्रतिपद्‌ षष्ठी और एकादशी तिथिकी नन्दा संश जोति| 
चायने की है ga rea षष्ठी तिथि मध्यम भा | 
जिसमें नवीन कार्यारम्म सफल होता है । देखिए 
चिन्तामणिकार रामदैवज्ञजी तिथि प्रकरणम लिखते है 
“नन्दा च भद्रा च जया च रिक्ता 
पूर्णति तिथ्योऽष्ठममध्यशखाः | E 
सितेडसिते शस्त समाधमास्युः । A 
फलतः नन्दा ( षष्टी ) तिथिमे ace कह 3 
ete साधक हो जाता है । न 
इदमित्थे आषाद्स्य प्रधमदिवसे को भा ae 
( gan मासके आधार पर ) माना जार 
पाँच दिन अधिऋ “हरिबोधिनी एकादशी 
आधारपर प्रचलित ) तक होते हुँ जो me 
यमें खप जा सकते हैँ। ते s 


EE hh 2... 
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अनुसार आषाढ थक्क षष्ठीको ही यक्षका मेघ दशन-दिन सिद्ध 
होता है । अथच दिन-गणनःमें भौ विषमता उत्पन्न न होने 


११५ 
गतिविधि-परिस्थितिसे स्पष्ट उद्धासित है कि तथाविधि मेघ 
‘eager प्रथमदिवसे' ही दृष्टिगोचरता प्राप्त कर सकता है । 


पाती । उपयुक्त शापावधिकी दिनगणनाके अनुसार आशिवनके 
दिन गणना चक्क :-- 
कृष्णादि मास आषाढ श्रावण भाद्र anaa कात्तिक 
आ० कु० प्रतिपदसे Fo Fo zo: yo Fe शुर Fe Yo Fe Jo 
१५ १५. १५ १५ १५ १५ ” १५ १५ १५ १० Fle Je १० तक 
आ० ge पष्ठीसे + ge To Yo Ge Jo He Jo ge Yo 
Te F १०१० ck ORs बढ te रज aT २० ५ दिन अधिक 
शुञ्चादि मास २२३० आषाढ Re श्रावण =३०भाद्र =३० आरिवन ४ मास 
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इस तरह 'शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरो'के सायक दोनेके अन्तमे शरचन्द्रिकाके प्रौढ हो जानेका भी समय आ जाता है 
साथ-साथ भुजगशयनसे शाज्ञपाणिके उठनेपर यक्षका शापान्त जिससे यच्षकी-- 


भी होता है। यहाँ ( मेघदूतमें ) आषाढस्य प्रथमदिवसे “पाश्चादावाँ विरहगणित ते तमातमाभिलाषं, 
gare चान्द्र मासके अनुसार त्तथा “शापान्तोमें भुजगशयना- निर्वेश्यावः परिणत शरञ्चन्द्रिकासु qag ।” 


दुत्पिने mim” कृष्णादि चान्द्र सासके अनुसार लिखित यह उक्ति भी चरिता होती है। एक बात और---अपनी 
प्रतीत होता है। इस प्रकार दिन-गणनाके क्रममें कृष्णादि विरहिणी प्रेयसीके घन-घमण्डता-इशैन-जनित अनिष्टकी आशंका 
और शुक्लादि चान्द्र मासका अद्भुत संमिश्रण हुआ है जो ते विरही यक्ष net aera ह सन्देशा 
ध्यानाम्य at उठा है । भिजवानेको आतुर हो उठा होगा, अतएव आषाद्के प्रथम- 
थाषाइके शम ढिवसमै तो घटाओंडी घनान्धकारता दिवसमें ही स्वहपविरलाम्नताका सम्भव दै । 
भ्रसीम हो जातो है। 'आरिष्ष्सानु' तथा “बषक्ौड़ापरिणत इस तरह कवित मेवचरित्र-चित्रणाके आधारपर “प्रथमः 
गज प्रेक्षणीय” मेष तो आधाढ़के प्रथम दिवसमे ही आकाशकौ fad पाठ ही शुद्ध है ओर आचायंजी तथा महामहो- 
पवन-पदवीपर मन्द-मन्द विचरता दृष्टिगत हो सकता है। पाध्यायजी प्रदर्शित दिनगणनाकी विषमताको विचारनेश्रर 
अतएव “प्रथमदिवसे? पाठ ही युक्तियुक्त, तर्केसगत तथा तथ्य- उपर्युक्त चक्रानुसार हौ यत्तकी अवशेष चार मासकी अवधि 
ÅR अथच मेघदूतकी प्रत्येक पंक्तिमें चित्रित Asst ही ठीक बैठती है । 


| A 
4 गात 
3 लक्ष्मीनारायण शर्मा FHC 
R तुमको कहूँ कि मेरे गीतोंका आधार तुम्हीं हो! मेरी इन आँखोंमें बन्दी है असीम आकाश म्हारा 9 
निल नये सुर, ताल, चन्द ब्यंजित होता प्यार तुम्हारा, किस प्रकार मैं कह कि संगीतोंकी लयर grat हो! 
पर क्या, मनपर भी है अखण्ड अधिकार तुम्हारा; दि कालसे RA बहता जीवन-सुमन निरन्तर, 
| नार हूँ दिखा कि मेरे अन्तरमे साकार तुम्ही हो! एक यही अभिलाष कि केसे चढ़े तुम्हारे युगल चरणपर; 
| भेरी बोणाकी रागिनियोंमें बजता विश्वास म्हारा, नाविक! मैं यह जान चुका, इस पाए और उसपार तुम्हीं हो। 
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To TAT चौधरी 


q7 ऊँचे आलीशान तिमंजिले मकानमें एक अखवार 
दफ्तर था । Bast आदमी उसमें काम करते थे। मैं 
भी उनमें से एक था । 
मकानकी तीसरी मंजिलसे हमारा वास्ता न था। वह तो 
मालिक और उनके दोस्तोंके लिए fra थी। हमें भी 
मालिऋकी, जो खुर सम्पादक ये, फटकार सुननेके लिए कभी- 
कभी वहाँ जाना पडता या । 
दूसरी मं जलमें सम्पादकीय विभाग था । दसियों आदमी 
wel काम करते थे । सबेरेसे शाम तक, शहदकी मक्खीकी 
तरह, लोग अपने काममें वहाँ संलम रहते थे । में सम्पादकौय 
विभागका सदस्य था । मेरा काम था aA काट-छाँट 
करना । कई खरें ऐसी भी थां जिनका कि प्रकाशित करना 
मना था । ऐसी ही एक खबर यह है । हाँ तो, सबसे निचले 
मंजिलमें प्रेस था । प्रेसके पिछवाड़े विस्तीण आँगनमै एक 
विशाल गोदाम था और गोदामकी दीवारोंकी आइमें उन 
बेचारोंका घर था। मालिक्रकी नजर शायद इस 'घर'पर न 
पड़ती थी । पढ़ती भी कैसे- दूरसे वह कूडेका एक ढेर-सा 
लगता था । चोकीदारकी मेहरवानी समझिये जो महीनों wear 
ढेर वेसा-का-वेसा ही वहाँ बना रहा । 
घर तो क्या, सचमुच वह कूडेका ढेर था। और उस 
ढेरके नीचे रहते थे चार प्राणी--तीन बच्चे और एक मा । 
दो-चार बाँसके gag और उनपर फटे बोरे, अखबार, टूटे 
हुए कनस्तर, फटे जूते, पत्थर और न जाने क्या-क्या छुतका 
काम करते थे। दोवारके साथ जो छोटी सी नाली थी वह 
उनके RÄ से ही Tat थी । एक तरफ छोटा-सा चूल्दा था ; 
दो-चार लत्ते इधर-उधर पड़े हुए थे और दूसरो तरफ दो-एक 
šal थीं । वस, यही उस औरतळी सम्पत्ति थी । 
उसके सबसे बड़े लड़केकी उम्र ८ बरसकी होगी--दुबला 
पतला, काला सतप्राय-सा था बह | गर्मी et या सर्दी, एक 


q 
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फटी कँगोटौके सित्राय उसके शरीरपर.और कुछ न हे | 
वह हमारे कैन्टीनके पास भीख माँगने आया करता था, झै | 
मिलती थी कि नहीं, यह तो नहीं माळूम । मैंने उत ३) | 
सिगरेटोंको पीते देखा हे । कूडेके BF उनकी भार $ 
सिगरेटके घुएँमें भूख वुझानेकी शायद बहुत वढी चमत है 
उसके भाइँकी उम्र ५ वर्षक्री होगी--गोरा, मुरमाग ८ 
तन्दुरुस्त बच्चा था । वह भी अपने भाईके साथ eae 
फिरा करता था । तीसरी सन्तान एक भही-सी लड़की शै 
चपटी-सी नाक, Fe फोड़े। बेचारी न जाने वह मी सो 
जीवनका अभिशःप सहने आई थी.। क्या न्याय है | सिप 
करतूत और किसी दूसरेको भोगना पड़ता था फल 
और उनकी मा एक प्रोढ़ा थी--रौंदे हुए goat iam 
होगी कोई २५ स.लकी । किसी ज़मानेमें वह बहुत GH 
रही होगी । कई ऐसी भी औरतें होती हैं जिनपर steal 
नज्ञर बनी ही रहती है। इसकी वजह हमेशा बसू एँ | 
है । क्या है, नहीं म:म । | 
इतना असा हो गया है । अव भौ उसकी वदी | 
मुझे देखती हुई-सी नज़र आती हैँ । वे बिखरे हुए है |. 
फटी हुई साड़ी, वह विलखता हुआ मुँद । में अव गौ 
कभी आँखें बन्द करके उसे देखा करता ZI मेरा उत ॥ 2 जज 
से परिचय कुछ आकस्मिक ढंगसे हुआ। " 
सुसीवतें इतनी हैं कि दूसरोकी तकलीफोंको दे छ | 
नहीं मिळता । फिर मैं शायद उन gegat ats 
हैं कि जब तक आँखें बन्द हैं, सब कुछ ठीक है । 
वह कूडेका ढेर अक्सर मेरी नज़र आ TT asf 
मेरी खिडकौसे गोदामकी दीवार और उनकी "ब 
दिखाई पड़ता था, और .दूर क्षितिजमै S Aai 
शिखर । आखिर कब तक नजर बि i > Al 
यू! वु कौर भी रहै केले HEE 
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व्या 


अगस्त, १६५० | 

इस प्राकृतिक महत्ता और उसकी असीम असमथेताके अधूरे 
पुलको जोड्नेके लिए युक्तियाँ जुटाया करता । 

कई बार सोचता, हमारी सभ्यता विभिन्नताओंछा मिश्रण 
है। एक मनुष्य मलुष्य होने मात्रसे दूसरे मनुष्यके समान 
नहीं है। इन विभिन्नताओंका कोई नैतिक आधार भी नहीं । 
मेरी वैयक्तिक ताकत ही कितनी है । 

प्रतिदिन साँम-सबेरे में उस कूडेके ढेरको देखा करता था । 
वहाँ जाकर पूछ-ताछ BA भी इच्छा होती क्रि पता लगाएँ; 
कि वे बेचारे भी इस संसारमें केसे wa हैं। पर न जाने 
फिर क्यों सक जाता--शायद मान, प्रतिष्ठा और ओहदेकी 
वजहसे । अचानक एक दिन उस परिवारसे मुळाकात हो 
ही गई । 

बरसातके दिन थे । में बस प्रर्त'क्षा करते-करते उस 
कूडेके ढेरके पास मउरगश्ती कर रहा था | एकाएक मूसलाधार 
वर्षा होने लगी । में बौछारसे कॅपने smi न बस आनेके 
कोई चिह थे और न बारिशके थमनेके'। अंधेरा दो चला था । 
asa आठका वक्त था Fz, तिसपर अंधेरा । गलियाँ 
सत्र सुनसान थीं । 

इस वीच उस घरका बड़ा लड़का सिगरेट पीते-पीते मेरे 
सामनेसे गुजरा । मुझे; देखते ही उसने सिगरेट फेंक दी । मुझे 
_ वडा अफ़सोस हुआ । ag सिगरेरसे गर्मी ले रहा था । देखते 
छै मुस्करा दिया--वह मुस्कराहट जिसमें भौखकी आशा 
होती है। 
मैंने पूछा, “क्यों, घर क्यों नहीं जाता १” 
बाबूजी | हम लोगोंके लिए घर-बाहर बराबर ही है । 
“गर बाहर बारिश हे तो अन्दर टपका । बाहर रहनेसे ल्लान 
हो जाता दै? 
अबे | बीमार हो जायगा ।” 
“क्या बीमारी 2” 
। |” 
पद क्या होता है १० 
"अबे, कह दिया कि बीमारी ।” 
गोडी जुप्पीके बाद उसने कहा, “बाबूजी, पैसा |” 
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११७ 
“क्यों बे, सुना कि नहीं । भीख मत माँगा कर |? 
उसने कुछ इँस दिया, “क्या कहूँ वावूजी !” 

“कुछ काम किया कर |” 

“क्या काम कहूँ १ मुझे आता ही क्या है। मेरी sad 
वचे तो गल्यिंमे फिरते हैं मा भी मुझसे काम नहीं कर- 
वाती । बह तो भैयाको ही इधर-उधर कामपर भेजती हैं ।” 

“और तू क्या करता है १” 


“आप ही के आफिसके आसपास तो रहता डू, 
बावूजी ।” ` 


“भीख माँगना अच्छा नहीं । काम दिलाउँ तो करोगे 2” 
“क्या काम १ मासे पूछकर वताऊँगा 7” 
इस बीच बस भी आ पहुँची। खाली बसका मिलना बरदान 
सममिये। मैं वसके दुमंजिलेमें वेठा सोचने लगा, “यदि मेरे 
मा-बाप मुझे इस प्रकार छोड़ देते तो मेरी क्या हालत होती, मैं 
उस aaa कहाँ तक अच्छा होता। भीख माँगना बुरा है । भीख 
माँगे बर और चारा ही क्या है | उस उम्रमें तो बच्चोंको स्कूल 
जाना चाहिए । बहुत-कुछ चाहिए । पर इस दुनियार्मे हो क्या 
Vl हे । उस उम्नवाले कितने ही बचे काम कर रहे हैं । वह भौ 
क्यों न करें ; भीख माँगनेसे काम करना अच्छा ; और काम 
करनेसे पढ़ना अच्छा । पर, पढ़ाये कौन ? Hal तो भर्ती 
नहीं किया जा सकता। में पढ़ाऊँ | कहाँ? आफिसमें ! 
उसके घरमें | अपने घरमें | नहीं, श्रीमतीजी फिर आग-बबूला 
हो जायँगी । कहेंगी, घर क्या कोई विधवाश्रम या अनाथालय 
है। अगर उनसे पानीपत ठान लो तो रोटी नसौब न होगी । 
क्या कहूँ ? मुझे क्या पडी है |” 
घर पहुँचा । यों ही अनमना-सा पड़ा रद्दा । अखबार 
पलटता रहा । उस बचेकी शक्ल भूल नहीं पाता था। बीमारी, 
भीख--काम--पैसा, उसका चेहरा मेरी आँखोंके सामने चकर 


काटता था । 
“क्यों आज मौन धारण कर रखा है !” श्रीमतीजीने 


कहा | “सबेरेते शाम तक इन्तज्ञारी करो और घर आवो तो 
बात करनेका मौका न मिले । आप भी खूब हैं ।” 

«तो क्या दिन-रात फिर पढेँगपर बैठा-बैठा तुमसे Te 
लड़ाता रहूँ।” 
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“वने यह कब कहा ? पर घरमै बैठनेकी फुसेत हो तो 
खुश से क्यों न बैठा जाय । दुनिया भरकी फिक आप हौ पर 
आ पड़ी माळूम ate? कमीजको Sax टाँगते हुए 
उसने ताना दिया, “आज तो किसीको दान नहीं दिया है । 
किसी स्कूलके लड़केकी फ़ौस ate तो दो ही होगी। आप 
जैसे लोगोंके पास तो पैसे रहने ही नहीं चाहिए ।” 

“जामा तलाशी ले लो । बिना देखे anara न किया 
करो 1” 

. “गनीमत है। आज तो पेसे वापिस आ गये हैं । कभी- 
कभी लोग आदतसे भी मज़बूर हो जाते हैं । तीन महीनेसे 
qÈ माँग रही हुँ , पेसे ही नहीं बचते । और दुनिया भरके 
छोकरोंके लिए न जाने पैसे कहाँसे आ जाते है ।” 

यह तो प्रतिदिनक्षी बहस थी । श्रीमतीजीकी कहनेकी 
आदत और मेरी पुननेकी आदत । 

x x x 

मैं जब केन्टीन पहुँचा तो वह लड़का वहाँ तैयार था। 
शायद मेरी इन्तज्ञारी कर रहा था । = 

cma मैंने पूछा था । कहती थी, आपके पास आकर बात 
कर लेगी ।” 

“मेरे पास ?” मैंने कुछ अचम्भेमें कहा । फिर सोचने 
लगा कि अखशरका आफिस है, और लगभग सबको अफ- 
वाहोमें चस्का आता है। अगर वह मेरे पास आय तो न जाने 
लोग क्या-क्या कहने लगेंगे। मुझे अपने ही बारेमें अफवाह 
सुनना पसन्द नहीं । Fa उसीके यहाँ हौ जानेका निश्चय 
किया । 

x x x 

काम खतम हो गया था। उसका लड़का भौ दरवाज्ञेके 
पास हाजिर था। वही शक्ल भद्दी, भोली-भाली, स्वाभाविक 
मुस्क lee | 

“बाबूजी चलियेगा १” 

बिना कुछ कहे में उसके साथ चल दिया । 

” उसकी मा “अपने घर” के सामने खड़ी इन्तज्ञार कर 
रद्दी थी । मैं शामेके मारे AT जा रद्दा था। डर लगता 
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विशाल भारत 


र 
l अगल, (७ | 
था कोई मुझे यहाँ देख न ले। दया a 
थी और प्रतिष्ठा zat जानेमें रोकती थी। ; 
“बाबूजी, आप ही ने बच्चेको अजव ह 
3 T काम दिता | 
कहा था १” 
Pele | 
“क्या काम दिलवाइयेगा । बडी मेहरबानी होगे | 
“बह क्या काम कर सकता है १” | 
“बेचारेने अभी तच तो कोई काम नहीं किया दै" | 
“कोई काम क्यों नहीं करवाती ।” | 
“काम ही नहीं. मिलता ।” 
मैं कुछ सोचता हुआ खड़ा रदा । उसकी निर 
मुझे आश्चयै होता था। उसके बातचीत करे ah 
भी ताज्जुब हो रहा था--इतनी स्पष्ट सुधरी भाप ह 
स्तरकी ओरतोर्मे पाना सुरिकल था । मैंने कम सेम पं 
थी । शायद कष्टोंकी वजहसे स्त्रियोंकी स्वामाकि ४ 
हिचकिचाहट जाती दहती है । वे कुछ निलज्ज/सौ हे श॑ 
हैं ऐसी द्वालतमें । मैंने फिर कहा, “भीख माँगनेते ग! 
तेचना कहीं अच्छा है १२ 3 
Cag भी भीख माँगने am है। दसरा पो भै 
माँगनेके लिए ही पैदा हुआ दै ।” कहकर आँसू M i 
और मेरै सामने ही लडेको पकइकर धुनने लगी। ब | 
चीखें मार-मारऋर रोने लगा । मैं चकित-सा रह गया | 
इनमें भी अब भी मान तथा अभिमान बाकी रहे गना u 
` “कल शामको इस वक्त भिजवा देना। AAR 
कहकर काम दिलवा दूँगा।” 
यह कहकर में चला। 
चला आ रहा था। उसने घूरकर देखा। 
दीवारकी पिछली तरफ, बसकी प्रतीचा 
भी उस बच्चेकी रोनेकी ध्वनि सुनाई पढ़ती T x 
x x त 
मैं सोचता था कि क्या उसको नहीं मा el 
भीख माँगता है । फिर यह कैसे उसै he, i 


गोरखा चौकीदार क 
जब मे है 
कर रही d i 


दूसरा बच्चा भीख माँगता दै । और वढ 


अगस्त, १६५० ] 
है। जिस चीज़के लिए एकको मनाई है दूसरेके लिए अनुमति 
है। विचित्र-सी वात थी। 

इच्छा होती थी कि इस स्त्रीके इतिहासका पता लगाऊँ। 
फिर सोचता था किं अगर यह वात श्रीसतीजीके कानमें पड़ 
गई तो दिन-रात घरमें हइताल रहेगी। 

जब घर पहुँचा तब श्रीमतीजीने पूछा, “आज भी क्या 
बस नहीं मिली थी १” 

“बस मिली तभी तो आया हँ ।” 

“कमी बस मिलती है और कभी नहीं मिलती, पर देरसे 
आनेमें आप कभी नहीं चूकते। आज भी क्या कोई 
आ पड़ा था?” 

मैंने अपनी सुलाकातके वारेमें कहना न चाद्दा। कहनेसे 
फ़ायदा क्या । पद्मा, मेरी पल्ली तो उस श्रेणीकी थी जिनका 
agora भिखारियोंके अस्तित्वसे और बड़ा हो जाता है। 
अगर भिखारी न हों तो अमीरी शायद इतनी बड़ी नज़र न 
आय। फिर मध्यम वर्गके लोगोंको मान-भपमानका ऐसा 
खयाल रहता है कि आप लाख कहिये चे अपने sat नहीं 
छोड़ते । क 

x x x 

अगले दिन शामको वह लड़का निश्चित समयपर चला 
( । उसमें न मुस्कराहट थी, न गिड़गिड़ाहट। वह 
शायद सोचता था कि मेरी वजहसे ही उसकी मार-पीट हुई थी। 

“क्यों रे, काम करेगा १” 

“at जी |” 

“ऐसी रोनी शङ्क क्यों बना रखी है। काम करनेकी 
` मी नहीं है क्या १” 
| “क्यों नहीं है |” 

“फिर क्यों रोता है १” - 

o किहाँ। मेरा रोना-धोना तो कल ही खतम हो गया 

O आज तो अम्माकी बारी है !” 

"वह क्या १ अम्मा क्यों रोती है ।” 

Be, भ्ल रामो आपके जानेके बाद QA अम्माको मारा 
ASTRA उतने फिर पीट ।” 


orm... रू 


aoa 


उनकी जिन्दगी 
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११६ 

“क्यों पीरता दै १” 

“भगवान ही जाने |” 

“अक्सर पोटा करता १” 

“aama अम्मा feat कामपर बाहर जाती हैं aaa 
जाने बइ क्यों मारता है ।” 

x x x 

मैंने मेनेजरसे कहकर उसको काम दिळवा दिया । पर मनमें 
टीस थी कि अच्छा होता उसे स्कूल भेज देता । उसका वेतन 
दस रुपया था। बेचारा अखबारका नाम चिल्लाकर नहीं 
कह पाता था । wet कोशिशके वाद उसे कुछ अभ्यास 
हुआ | अखबारका नाम न पूछिये--त्रताना भी अच्छा नहीं । 

चार-पाँच दिन बीत गये। मेरी उस परिवारसे मुलाकात 
न हुईं। इस वीच मेरा कुतूहल बढ़ता गया । जीवन भी क्या 
अजीव पहेली है। उम्र और घरनाओंझा शायद कोई सम्बन्ध 
नहीं है। २५ वर्षेही उम्र हुईं नहीं कि एक बड़ा इतिदास 
तैयार ददो गया है । 

aR मेरे आफ़िस जाते ही वह लड़का भागा-भागा मेरे 
पास आया । गिड्गिझता हुआ मेरे पीछे लग लिया । कुछ 
कइना चाहता था। कह नहीं पाता था । मैंने ही फिर/पूछा-- 

“क्यों रे, क्या बात है १” 

“माने आपसे आफिससे दो-चार रुपए दिलवानेके लिए 
कहा है ।” ; ट 

“अरे, अभी तो काम शुरु किये तुझे चार दिन भौ नहीं 
हुए ओर तुम्हारी मा पेशगी माँगने लगी ।” 

“मा फिर रो रही है ।” 

“क्या उसने. फिर मारा है 2” 

उसने कुछ जवाब न दिया । 

“क्यों १» 

“माने पैसे मांगे थे ।” | 

“उसने क्यों नहीं दिये, अभी हाल ही में तो उसे तनख्वाह 


e ` is 32 
“कहता था कि बाबूजीसे क्यों नहीं मांगते | 


“किससे q मुमसे |? 


११७ 


मैं सोंचमें पढ़ गया । देता हूँ तों एक आफ़त ; नहीं देता 
तो एक सिरददै। फिर बच्चेकी शक्ल देखी । दिये वगैर 
केसे रहूँ बस, पाँच रुपएका नोट दे दिया । 

बच्चेके मुखपर मुस्कराहट न थी। न जाने क्यों । 

काम करनेकी इच्छा न होती थी। नीच व्यक्तिके नीच 
aman मुझे अचरज होता था। मैं किस उद्देश्यसे वहाँ 


गया और उसने उसका क्या मतलब निकाला । ans लिए 


पात्रता और अपात्रताकी आवश्यकता है £ में इस Haw 
पढ़ा ही क्यों ? जब एक वार पड़ गया तब निकळूँ. केसे ! पर 
क्या निकलना चाहिए | देखा जाय क्या होता है । 
में जब शामको वहाँ पहुँचा तब गुरखा उनके घरसे बाहर 
चला आ रदा था और म्रन्दरसे रोने-चीखनेकी ध्वनि, और 
एक बच्चेकी प्रथम प्राण-सूचक आवाज़ । एक नए बच्चेक्ा 
जन्म | जहाँ मृत्यु, निरन्तर प्राथेनाके बाद भी, आनेको झिम- 
कती है जन्म अनिमन्त्रित अतिथिके समान चला आया। 
एक ओर फिक्र, एक ओर जिम्मेदारी | वह बेचारी | 
ऐसे समयमें मेरा अन्दर जाना मुनासित्र न था। मैं 
वापिस चला गया | 
गोरखेकी कोपभरी दष्टिने मेरे सन्देहको और भी पक्का 
कर दिया । 
x x x 
एक सप्ताह वाद सबेरे उसका लड़का आफिसके चपरासीके 
साथ मेरे घर आया। आज छुट्टी थी। कहीं ऐसा न हो कि 
श्रीमती जी हमारी बातें सुन लें, इसलिए मैं उनके साथ बाहर 


चल दिया । पत्नीसे कहा कि आफ़िसमें जरूरी काम है और 
चल दिया । ! 


“क्यों रे, अब क्यों चला आया. है १?” 

“माने भेजा है ।” 

‘rat 2» 

कुछ दूर चलनेके बाद उसने कहा--“बावूजी ag तो 
कसाई है ।” 

“यह क्या वात है १” 

“आपने जो उस दिन पाँच रुपए दिये थे, उसने देख 
लिए और माकी धुनाई करने लगा । 
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“बिशाल मारल 


napa l अगस्त, t | 
_चपरासीको नजदीक खड़ा देख में चुप Wi yy 
वह कसी अफवाह आफिसमें फैला दे । एल i 
ही नहीं। फिर तो आफिसमें मेरा रहना पि हे i) 
बसका किराया देकर उससे लोट जानेक्रो का | m 
“maa होता है तुम्हारे एक नया भाई हुआ १9 | 
“नहीं बावूजी, बहन |” | 
“कब पैदा हुई १” 
“उसी दिन? 
“जानते हो माने क्यों बुलाया है १” 
“नहीं बाबूजी ।? | 
मेरे उनके घर जानेपर उसकी माने रोते हुए कदा, “ae 
इम आपकी ही शरण हें ।” : 
मैं कुछ सममा ओर कुछ न समझ पाया। फि 
अपने आप ही कहा, “इस कसाई गुरखेने भी ale wi 
लिए हुक्म द दिया है। न जाने आदमी इतने fil वो 
शक्क्री क्यों होते हैं । इन बच्चोंके लेकर कहाँ खर R- 
कहकर रोने लगी। उसने गोदका बच्चा भी नीचे त 
रख दिया । उसे देख चिल्लाकर वह रोने लगी। वे 
गुरखेसे मिलती थी । दु 
shat सतीत्व जब एक बार चला जाता है तब a 
सहज WA भौ जाती रहती है । इसलिए कुठ पाहले 
पूछा, “तुम्हारा और गुरखेञ्चा सम्बन्ध £ i | 
“श्रीक विवशता आदमी क्या जाने | बुझ || 
है वह कहूनी दी पड़ेगी । मैं कभीकी संसारसे A d र 
पर ये बच्चे हैं इनको कहाँ, किसके पास छोड़कर जा || 
कहकर फिर वह सिसकने लगी | 7 
“तुम रहनेवाळी किस प्रदेशकी हो १” 
“कच्छ की । मा-बापने बचपनमें दी एक अच्छे 
कर दी थी । मेरा ही भाग्य न था ।* at 
“तब इसके पिता” (बड़े लड़केकी पास ye i 
‘rat पढ़ाया करतें थे। ऐसे आदमी 8 
हँ शायद मेरी हो...” 
“वे क्या अब भी जीवित हैं !” 


= 


J ४ 


x 

छि 
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J 
RE 
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जावा-यात्राके समय बो 
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- मैदानके 


इदौड़ 
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क a TEE उपाय 
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अगस्त, १६५० | 
(भगवान करै हों!” 
“फिर क्यों छोड़कर चली आई १” 
“उन्होने छोड़ दिया । हर आदमीको शायदै शंक्रकी बीमारी 
होती है । विवाहके पहलेका एक मित्र मेरे गाँवसे आया और 
हमारे घरमें कुछ दिन अतिथि रहा। फिर उसने दो-चार 
पत्र लिखे। मेरा घरवार सव-कुछ स्वाहा हो गया । उन्होंने 
अपने घरसे मुझे जानेको कह दिया । कहाँ जाती १ काला मुँह 
लेकर कहाँ जाती £ इच्छा हुईं कि मर जाउँ, पर बचेको 
छोड़कर कहाँ जाती । 
जब घर ही छूटा तब रहा दी क्या ! कई एककी शरण 
at औरतको शरणकी क्रीमत देनी होती है। sats 
लिए जीती थी और वच्चोंपर वच्चे पैदा होते जाते थे। घर- 
। घर फिरती थी । aim जेसी कुल्टाके पास कोई ज्यादा दिन 
रहे क्यो । आखिर इस गुरखेके हाथ पड़ गई । अव उसने 
भी चलता कर दिया। यह लड़की भी--कऋहकर रोने लगी । 


नुष्य-मनुष्यके बीच अस्प्रश्यताको गांधीजी घोर पाप मानते 

` थे। एक जाति दूसरी जातिसे श्रेष्ठ है--यह बात भौ 
गांधीजीने कभी नहीं मानी । ga लोगोको वे एक इश्वरकौ 
| सन्तान मानते थे। इसी बुनियादी सिद्धान्तंके आधारपर 
| गंधीजीने अपने सव काम किए । एक .दिन इन पंक्तियोंके 
- ऐेखकको समकाते हुए उन्दोनि कहा, “जितने भी मानव-सन्तान 
| हैं वे इश्‍वरके बच्चे fer किसीको ऊँच-नीच नहीं बनाता 
: और न अपने किसी करानूनमें पंक्ति भेद वत्तेता है। भगवानके 
ert सबका एक समान आदर-सत्कार है। वह तो सचा 
a TARA प्रवत्तेक है। कमौके अनुसार आदमी भला-बुरा 
4 Me हे, इश्वर किसीके पाप-पुण्यका भागी नहीं है। एक 
SRE भी अच्छे कर्मोके द्वारा बहुत आगे बढ़ 


| सु 
E WRI श्रेष्ठ कमे करनेवालेकी सब जगह पूजा होती है । 


16—6 


अस्पृश्यता और गांधीजी 


१२१ 
“आपको जत्रसे आता देखा है। आग बबूलाहो गया | 
है । अव कहाँ जाउँ! ; 

“आप ही शरण दीजिये। - अपने घरमें कोई नोकरानौका 
काम दिला दीजिये । बच्चे आपका नाम जपते-जपते जीयेंगे ।” 

बेचारी बच्चेवाली माको क्यों न शरण. दी जाय ।- फिर 
अपनो पत्नीका कोपभरा आकार मेरे सामने चक्कर काट गया। 
पत्नी पहले ही कह चुकी है कि घर कोई विधवाश्रम नहीं है । 
कहाँ रखूँ १ मेंने कहा, “सोचकर बताऊँगा ® | 

वह और जोरसे रोने लगी । में उसे रोता छोड़ चला 
आया । उनसे अपनेको बचानेके लिए में एक सप्ताइकी छुट्टी 
लेकर शह्वरसे वाहर चला गया । जब लौटा तब उनका नामो- 
निशान वहाँ न था । 

एक वार खयाल आया कि पीछा छूटा । पर उनको 
भूल नहीं पाता हूँ। वे अब भी मेरी आँखोंके सामने हैँ । 
न जाने वे वेचारे कहाँ होंगे | 


अस्पृश्यता और गांधीजी 
प्रभुद्याल विद्यार्थो 


सत्यका मार्ग अपनाकर हम मानंव समाजका बहुत बड़ कल्याण 


कर सकते हैं ।” 
इतिहास इस वातका साक्षी है कि जो जैसा कमे करता है 


वह वैसा फल भोगता है । भाग्यके भरोसे मूख और निकम्मे 
मनुष्य दाथ-पर-दाथ रखे बैठे रहते हैं । इश्वर किसीके भाग्य 
ललाटमें कुछ लिखता-पढ़ता नहीं । कमे ही प्रधान है । 

हिन्दू जातिमें अस्पृदयता देखकर. गांघीजीका हृदय हिल 
उठा था । उनका हृदय शोकाकुल हो गया था। आइअर वे 
कहते, “अगर समय रहते हिन्दू जनता अपने पापोंका प्रायश्चित 
नहीं कर लेती है तो. यह मानना चाहिए एक दिन हिन्दू 
qia विनाश अनिवार्य है। अछूतपन हिन्दू धमेंका सबसे 
बढ़कर कलंक दे । अपने ही एक भाइको अछूत मानकर अपना 
हौ अपमान करना दे। जिस घर्मकी Gea अहूतपन 
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. माननेकी बात लिखी हो, उसे मैं धमेकी पुस्तक कभी नहीं में समथेन होता हो तो सम्भवतः झै a rt 

_ मानता ।” : या हिन्दू नहीं रहूँगा ; क्योंकि विभिन्न E ५ 
अपनी मद्रास प्रान्तकी अन्तिम यात्राके अवसरपर पलनी व्यवद्दारमें मुझे कोई आपत्ति ae है ७ i. 

के प्रसिद्ध मन्दिरको खोलने गये थे। इस ऐतिहासिक यात्रामें अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा गांधीजीने अफे ६. 


इन प॑क्तियोंके लेखकको भी, सम्पूर्ण यात्रामें, साथ रहनेका 
सौभाग्य मिला था। . यात्राके अवसरपर गांघीजीने अपने एक 
सावेजनिक भाषणमें बड़े मार्मिक nd कहा था, “हमको तो 
यह प्राथेना करनी चाहिए कि अगर अछूतपन हिन्दू धर्मका 
अंग है और वह मिट नहीं सकता तो फिर भले ही हिन्दू धर्म 
ही मिट जाय, अछूतपन जैसा धब्बा किसी क्रौमपर नहीं रहना 
चाहिए। मुमसे कहा जाता है कि अछूत तो मन्दिरोमें नहीं 
जाना चाहते । पर यह वात मान भी ली जाय तो इसका 
कारण यह है कि हमने उन्हें ऐते हैवान बना दिये हैं कि अब 
उन्हें मन्दिरोसे कोई मतलब नहीं रहा । लेकिन उन्हें मन्दिरों 
में जानेकी दरकार नहीं है तो भी हमें उन्हें जाने देना चाहिए । 
मैं वर्षोसे चीख-चीखकर कह रहा हूँ कि जिस मन्दिरमें अछूत 
भाई नहीं जा सकते वहाँ हम न जायें। क्या उस मन्दिरमे 
मेरी औरत, लड़की, मा जा सकती हैं £ हमारा wiog है 
कि उन्हें सममार्ये और यदि वे न मानें तो हमारा ater है 
कि हम माता-पिता तकको भी त्याग दें। हम दृसरोंसे. बहस 
करते हैं इसलिए हमको अपने माता-पिता, at तथा बच्चों 
सबको छोड़नेके लिए तैयार हो जाना चाहिए ।” 
अपने सेवाग्राम आश्रमके निवासके समय गांधीजी अकसर 
लोगोंसे इस बातको दुहराया करते थे। और जोरदार शब्दोंमें 
कहा करते, “यदि शास्त्रोंके द्वारा वर्तमान अस्पृश्यताका समर्थन 
होता हो तो में अपनेक्रो हिन्दू कहना बन्द कर देता। आज 
बिरादरौका जो वीमत्स रूप हमें दिखाई पडता है उसका शास्त्रों 


Sew = 
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विशाल भारत 


` दिया, “यह सत्य है, हम हरिजनोंको नहीं oF ब i 


जीवनमें व्यवहार कौ । जिस मन्दिरमें हरिजन नहीं... 
थे, al गांधीजी या उनके साथी कमी नहीं गवे । 
कभी भूळा-भटका चला गया और गांधीजीको माझ) | 
तो उसे भारी प्रायश्वितका दण्ड भुगतना पढ़ता q । | 
दण्डकी भागी माता कस्तूरवाको भी बनना पढ़ा था। ý 
मन्दिरमें चले जानेके कारण महादेव भाइको गही | 
छुननी पड़ी थी । अपने आश्रमके भीतर अहते सबल. 
किसी तरहका भेदभाव नहीं रखा था। aud कर. 
गांधीजीको बड़ी ऋठिनाइयाँ उठाकर हरिजनोंका साह ce. 
करना पड़ता था । एक बार तो आश्रमको rea | 
देनेवाले सेठोंने यह कहकर गांधीजीका वहिष्कार ब सि 
ga हृरिजनोंका छूआ पानी पीते हो, उनका बनाया भोश खा 
हो, अपने साथ उन्हें आश्रममें रखे हो--ऐसी सखाप 
सहायता या दानके रूपमें कुछ नहीं देंगे ।” 
गांधीजीने हुँसकर उनकी बातें gdt और छ होश 


उन्हें अपने आश्रमसे निकाल सकते हैं । वे उलि if 
बहन मेरे कुटुम्बी हैं। मैं. उनके साथ भेदभाव @ 2 
सकता । आप भले ही मुझे एक कौडी न दें। AE 
रक्षा करेगा !” | 

गांधीजीके जीवनमें एक नहीं, ऐसे कितने हौ M |वि 
और चले गये। लेकिन वे अपनी दद प्रतिश्षापर 
भाँति अचल खडे रहे । 


d ८ — 6 

l EAR अयन्त महत्त्वपृणं साधन--जमीन 

| न जमीनकी कटनका प्रभाव : 

| डाक्टर अजीज्ञ दूल्हा खाँ 

[ डा० अजीज दूल्हा खां एम०एस-प्ती, पी-एच० डी० उत्तर प्रदेशके कृषि विभागमें जञमीन-संरक्तक अफसर हैं। जमीन 
तण विषयके सम्बन्धमें आपने अमेरिरामें उच्च शिक्षा पाई है और इसी विषयमें आपने पी.एच० डी० की डिग्री ली है । 
दिय सरकारके कृषि-विभागके Sto चौधरी तथा डाक्टर कलमकारके साथ डा० 
yrat यात्रा की तवसे हमारी उनकी मैत्री हो गई है, क्योंकि जमीनकी कटनको रोकने और बढ़ते रेगिस्तानसे देशको बचानेके 
हम अपना टिरह्री प्रयात कर रहे हैं। डा० खांसे हमने प्रार्थना की कि वे इस विषयपर एक लेखमाला लिखें । पहला 
बिशाल भारत? अक्टूबर ४६ में छप चुका दै । ` दूसरा इस अंकमें जा रहा है और तीसरा अगले TA जायगा। 


Git जब जमौन संरक्तणके सिलसिल्लेमें 


आशा है कि “विशाल भारत'के पाठक तथा अपने देशको समृद्धशाली बनानेवाले व्यक्ति Sle खाँके लेखका मनन करेंगे और 


क्रिय रूपसे उसपर अमल भी करेगे। --सम्पादक ] 
ji Teal क्रमिक कटनसे विश्व इतिहासपर बड़ा गहरा असर 
aR पइ रहा है gaad प्रारम्भसे ही, जबसे कि उसका 


Wel मिता है, अनेक राष्ट्र जो सभ्यताकी दृष्टिसे बहुत ही 


| दो गए और पूर्ण विनाशञ्चो प्राप्त हुए, केवल इसलिए कि 
अपने बेशोंकी ज़मीनको उसके enan wall असफल 
। अपने समयमें वेविलोनियन्स, कार्थिजिनियन्स, फ्यूनि' 
न्स, असीरियग्स, ईरानी और यूनार्न: विइवके बड़े भागों 
i करते थे और वे बढ़े शक्तिशाली थे। पर वे आज 
a le से अनेकोंकी तो हस्ती ही मिट गई और अब 
1 वशेषोंका"पता चलाना भी कठिन है। अन्य दूसरे 
हैं पर बहुत ही गिरी हुईं great हैं और गरीबी, 
MH बैमारी और अज्ञानके शिकार हैं। उन AM 
+, Ja तो आज वंजर हैं, वहाँपर कुछ पैदावार नहीं 
जि मरुभूमिके चपेटेमे आ गए हैं. अथवा निकटतम 
a rar हैं, ओर प्रतिवर्ष होनेवाळे विनाश-कार्य 
Pan 4 बने हुए हैं। नगर उजड़ गए हैं, 
क. गोचर होते हैं और रेतके aa परि- 
E TÈ तुफान और जमीनकी कटनसे इधर-उधर 


हरते रहते हुँ । इस Res बहुत-कुछ उत्तरदायित्व उस 
नष्ट होनेवाली आबादीके ऊपर है जो कि शताब्दियोंकी समृद्धि 


as > ee MT ce 


चित्र deo १ 


यह चित्र प्रकट करता है कि काश्त किए हुए खेतमें खतरनाक 
नाला शुरू हो गया दै । खेतका बहुत्‌ हिस्सा नष्ट हो चुका 
है। इस खेतका जीवन दो बरससे अधिक नहीं हो सकता । 
और आर्थिक रक्षणके कारण इतनी अनेतिक हो गईं थौ कि 
उसने अपनी ज्ञमीनमें ज़मीन-रक्षणके उचित उपायोंका प्रयोग 
नहीं किया । गिरती हुई पैदावारने अधिक रक्बेपर खेती 
करने और गोचर भूमि बनानेपर मजवूर किया ताकि बढ़ती 
आबादीकी रक्षा हो सके । इस क्षेत्रपर किसी भौ दशामें 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ° 


१२४ विशाल आरत 


खेती नहीं करनी चाहिए थी और न चरागाइ बनाने थे। ऐसा 
करनेसे ज्ञमीनकी कटनकी प्रगति और da हो गईं, जमीन 
और तेजीसे नष्ट होने लगी ; यहाँ तक कि सम्पूर्ण देश वीरान 
हो गया । 

जमीनकी करन एक शक्तिशाली और विनाशकारी शक्ति 
है जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे प्रत्येक मानवपर 
पडता है। यह ऐसा ढंग है जो हमेशा किसी देशके 
विशाल भू-भागों ओर उसपर निवास करनेवालोपर असर 
डालता है । 


अपने देशमें जमीनकी कटनके महा दुष्परिणामॉका एक ` 


चित्र do २ 


खेतके.करीत्र आनेवाले बहुत ही खतरनाक कटनकी खारको 
प्रकर करता है ।- आगेकी जमीन नष्ट हो चुकी दवै । 
वे पषठमें अभी खेती है पर आगर इसी हिसावसे 
कटन जारी रही तो खेत छोड़ना पड़ेगा । 


प्रमाण केवळ उत्तर प्रदेशको इस बातसे चल जाता है कि 
वहाको ६ करोड़ भूभिमे से ३० लाख एकड़ तो azad बिल्कुल 
बंजर हो गई है। और ६० लाख एकड़ ऐसी है जहांपर खेती 
करनेसे कोई लाभ नहीं । जमीनकी करनमें विभिन्न प्रकारे 
aja क्षति पहुँचानेकी शक्ति है और इसलिए यह आवश्यक 
है कि हम कम-से-कम रन दिशाओंछो कुछ समझ लें ताकि 
हमें उन dealer कुछ भान हो जाय जो इमपर आ सकते 
हैँ । चे इस प्रकार हैं-- 
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|. उपरकी सतहमें कीटाणुओंका जीवन चलता है रम्ने १ 
` और उपजाऊ होती है । जब ऊपरकी तह सक्रिय शो 


है तो एक कड़ी और नंगी तह निकल आती ta 


lam, i 
खेतीपर जमीनक्के करनका | 
कटनसे जमीनके हटनेका एक प्रत्यक्ष ह बट 
यह है कि जमौनकी धरातलपर प्रायः अबा ^ 
जाता है। काइतके क्षेत्रपर जब करनकी ३ 
होती हैँ और ज्ञमीनका करना प्रारम्भ हो जाता ३; 
चित्र पहला तथा दूसरा) तो व्यावहारिक हु | 
काश्तके अन्दर रखना असम्भव हो जाता है । श | 
प्रारम्भसें किसान खेतोंको बोता रहता है, पब 


वर्षोकी फसलकी असफलता उसे T धे 
कर देती हे । 


पेदावारपर ऊपरी जुमीनका प्रमाव | 

ज्ञमीनकी सबसे ऊपरकी तइपर हवा, प्रकाश, गरा | 
नमौका प्रभाव होता है और शताब्दियोंकी इस sale 
ऐसा विकास हुआ है ताकि उसमें जडे मजवूत aa 
की अनेक पीढ़ियाँ उसपर उगी हैं और उन्होंने शात 
अपना अवशेष छोड़ा है, जिससे वे उपजाऊ बगी ह। सं 


हट जाती है तो प्रत्येक मूल्यवान वस्तु, जिसके करए ब 
उपजाऊ बनी थी, चळी जाती है । लगातार खेती a 
उच्चतम औरगैनिक मेटरके कारण जमीनी al | 
भुरी और नमी रखनेवाली होती दै। जब gati 


की क्षमता नहींके बराबर होती है और नाम 
सोखती है 1 | 

इन सब परिवत्तेनोंका नतीजा होता 
मामलेमें हम भाग्यशाली हैं कि हमारी 
उतना असर नहीं पड़ता जितना अन्य देशे ; 1 
ज्ञमीन गहरी होती है, उपजाऊ होती है तथा. d i 
जमीन बननेकी क्रिया अपेक्षाकृत तेज़ होती ६ | 
क्षति इस बातसे होती है कि हमारे धर P 
एकसापन बिलकुल ही नष्ट हो जाते हैँ ते आर 
के कारण वहाँकौ जमीन पानीको नहीं सोख | 
जानता है कि बिना नमीके पेड़ नहीं जरे | | 


| 


; अगस्त, १६५० ] 

कटनसे मस्भूमि-दशाकी उत्पत्ति 
मरुभूमिके मानी हैं वह स्थिति जिसमें कि हरियाली 
नाम न रह सके--किसी Bal विशेष जमीनको नमीकी 
कमी के कारण । 

हरियाली उगानेकी आवश्यकताके अतिरिक्त नमौकी इस- 
| लिए और मी आवश्यकता है कि जमीनके परमाणुओंकी 
| रासायनिक क्रिया हो सके । जहाँपर कम मेइ वरसता है वहीं- 
पर नमीकी कमी नदीं होती, वल्कि उन स्थानोमें भी द्दोती है 
| जहाँ कि बारिश होते समथ पानी तेजीसे वह जाता हो। जब 
। पानी जमीनकें अन्दर चला जाता है तो लाभ होता है, पर 
म अगर अधिकांश पानी नालों और नदियोंमें बकर समुद्रको 
| पहुँचे तव पानीका बरसना उतना ही बेकार है जितना पानीका 
न aay | 

adal जो कटन होतो है वह ठीक पानीके तेजीके बहनेके 
` अनुपातसे होती हे । इस कटनसे ढलाव बढ़ जाता हे और 
। उससे पानीका वहाव और तेज्ञ हो जाता हे और समय पाकर 
| इव कुचक्रसे मरुभूमिकी दशा पैदा हो जाती है । सन्‌ १६३६ 
| | में उत्तर प्रदेशर्मे असरको ठीक करनेकी कमेटी वनी थी । एक 


| उससे जमीनके अन्दर जो पानीकी राशि होती है वह भी सूख 


॥ दारिक Ma वहाँ खेती नहीं हो सकती । कमेटीको विश्वास 
॥ है कि इस अन्तिम कारणसे ही पश्चिमी जिलोंमें, और विशेषकर 
` श्रागरेमें, मरुभूमिकी दशाने भयानक परिस्थिति पैदा कर 
दिया है जिससे रेगिस्तान धीरे-धीरे बढ़ रहा है ।” 

२२ अगस्त १६४६ की मेरठ कमिशनरीकी परामशदायी 
कमेटीने अपने विकासकी मीटिंगमें लिखा था कि जमीनकी 
॥ PB कारण मेरठ कमिइनरीके कुछ जिलोंमें मरुभूमि स्थिति 

ORNI इस g गत ५० वरसके अध्ययनसे यह 


स्थलपर उसने लिखा है, “जहाँ पानीका बहाव बहुत ज़्यादा है . 


| जाती है, ओर वहाँ पानी इतना ग़हरा मिलता है कि व्याव- 


जुमीनकी करनका प्रभाव 


१२५ 
यह हुआ है कि जमीनकी नमी कम हो .गई है और मरुभूमिकी 
दशा इष्टिगोचर हो रही है। _ 
बाढ़, नदियॉको दिशा-परिषत्तेन और किनारोंका करना 
विश्वभरमें कभी-कभी वाढ़ोंका आना सधघारण-सी वात 
है । वादका पानौ नदियों और नालोंके किनारोते ऊपर चढ़ 
जाता है इसका नतीजा यह होता है कि उनकी तहमै पानी 
अधिक हो जाता दे और किनारोंका पानी फैलकर छोटी-वड़ी 
बाढ़ें आती है । पुराने ज्ञमानेमे, जव आदमी प्राकृतिक sata - 


चित्र नें० ३ ६ 
छोरी नदीका एक भाग दिखाई देता है उसके दाई 
ओरको बालुकामय किनारे हैं । 


हस्तक्षेप नहीं करता था, पहाड़ोंके किनारे और नदियोंके किनारे 
गहरी हरियाली घास और Bele आच्छादित थे और इस 
कारण बहुत कम पानी नदियोंके तह और नालोंमे पहुँच पाता 
था और जो भी पानी जड़ोंके सोखनेसे वचकर आता था उसके 
बहावकी गति धीमी होती थी और अपने साथ वद्द बहुत ही 
बारीक कण लाता था जिनके, बाढ़के इलाकोंमें, जम जानेसे 
जमीन उरा बन जाती थी, पर अब स्थिति बदरू गई है । 
पहाडोंके किनारोंके जंगल कट जानेसे और नदियोंके किनारेके 
जंगल कट जानेसे पानी बड़ी तेजीसे नदियोंकी ओर बढ्ता है 
और अपने साथ मोटी RAR बाळकी weed लाता है 

यह बाँझ सामग्री जरखेज्ञ बाढके मैरानोंपर जमा हो 
"जाती है तब वह क्षेत्र बंजर बन जाता दै । सूवेकी किसी बड़ी 
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१२: विशाळ भारत 


` नदोके किनारॉपर वेकार रेतके ढेर फैले रहते हैं ( देखिये 
चित्र of) 
तेज कटनके तीन असर होते हे. 

( १ ) बहाव अपेक्षाकृत तेज होता है और बाढ़ें प्रयः 
आती हैं । i 

(२ ) बाढ़ोंकी ऊँचाई पह्लेकी अपेक्षा बढ़ रही है जो 
अत्यन्त विनाशकारी हो रद्दी दे । 

(३) वादके क्षेत्रोकी उवेरा जमीन मोटी और निकम्मी 
बालूके जमनेसे नष्ट हो जाती दै । वादका पानी जिसमें कटी 
ज़मीनके कण रहते हैं, नदीकी तहमें बैठने लगता है ज्यों ही 
कि बह्दावकी गति मैदानमै पहुँचकर कस होती है । .इस प्रकार 
मिट्टैके बैठनेसे नदीकी ae उठने लगती है । फलस्वरूप नदीके 
बहावकी दिशा बदलती है और किनारोंके आसपासके इलाकेका 
घोर विनाश हो जाता है। 


= 


कटनसे बाँध और जलराशिका विनाश 
जब करन तेज होती है बाढका पानी AAA पूरित द्वोती 
है, जब पानी जलराशियों और बाँधोके पास आता है तब 
उसकी गति या तो धीमी पड़ जाती है या रुक जाती है, और 
पानीमें जो मिट्टी होती है ag बैठने लगती है । धौरे-धीरे 
जलराशियोंके स्थान और बाँध पट जाते हैं और महान्‌ 
राष्ट्रिय क्षति होती है। उत्तर प्रदेशमें नहरोंको आवपाशी 
अधेशताब्दीसे कुछ पहले हो हो रद्दी है । पर नहरोंका पटना 
५.० बरस पूर्वकी अपेक्षा आज ज़्यादा है । यह निश्चित 


"हमारी बढ़िया जमीनके खज़ाने क्रमशः कम दो | हैं fe 


[ अगस्त, १९५, 
सबूत इस बातका है कि देशमै कटन बढ़ रही है। Ral 
बड़ी महत्त्वपूणे है कि मिट्टी जो जमती है वह पहले ay | 
अधिक मोटी है । 

बेकावूकी कटनके अ थिंक और सामाजिक परिणाम za 
भयंकर हैं कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सक्ती। देश 
लाखों एकड़ भूमि बिलकुल बरवाद हो गई है और fay [ 
कामकी नहीं रही, कई लाख एकड़ भूमिसे मुनाफे सेत 
नहीं हो सकती । इसपर खेती तब ही तक होती है जब त; | 
किसानको कुछ मिलता है जिसमें से एक भाग खतम होता ग | 
रदा हे । यह क्रिया यहाँ तक ही समाप्त नहीं होती। अब क्त 
बहुत अच्छी जमीन प्रतिवर्ष नष्ट हो रही है और उसकी गणना 
ऐसे क्षेत्रमै की जाती है जहाँ खेती लाभदायक नहीं है। नतौ 
यह है के निकम्मी और परित्यक्त भूमि बढ़ रही है जो 


दिनोंमें इस बातका शोर दे कि हमारे देशमें प्रति एकद पैदावार 
कम होती जाती है । यह बात ठीक हो सकती है और wa 
कारण हूँदना भी कठिन नहीं है । इमारी ऐसी जमौन प्रतिदिन 
बढ़ रद्दी है जिसपर खेती करना बेकार है। राष्ट्रे मि | 
जमीनको कटनका सीधा नतीज्ञा यह है कि गाँव ऊब हो रहे 
हैं। आवादियोंमें खण्डहर बढ़ रहे हैं, प्रति एकव कः 
हो रही. है । बिना जमीनके खेतीके मजदूर पढ़ रहे हैं 

बीमारी तथा भूख Feary खड़ी | 
, oe हम सव अपनी जमीनके संरक्षणमे सहायक र 


सकते हैं | 


| 


pE 
mm 
— 
nnn] 
छन्द्यं 
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सुनाफा 


एक था चोर | चोरीसे ही अपनी 
गुजर करता था | 
२, बहुत दिनों तक उसने घरके 
लिए कुछ लाकर नहीं दिया। | 
३, खाने-पीनेकी घरमै तकलीफ 
होने लगी ओर उसकी घरवालीने कहा 
अब तो भूखा नहीं रहा जाता । घरमे 
कुछ नहीं | काम-धन्धा करो औ कुछ कमा 
कर लाओ |” 
९. चोरने उत्तर दिया, “घबरानेकी 
कोई बात नहीं है | दो-तीन दिनोमें में 
इतनी कमाई कर लाऊँगा जो दो-चार 


सालके लिए काफी होंगी । घर बैठी मौज 
करना |? 


५, अगले ही दिन एक अमीरका : 


| भेष बना चोर घरसे निकला और घोड़ोंके 
के बढ़िया बाजारमें पहुँचा । 

4 4 २. बाजारमें उसकी नजर एक बहुत 
बेहिया घोड़ीपर पड़ी । बस उसने मोल- 
र शुरू किया | 


| 


-SS 


७. कीमतका फैसला सात हजार 
रुपएपर हुआ | 

८, पर चोरने कहा, “कीमत तो तै 
हो गई और में कीमत फौरन दूँगा ; पर 
में इसकी चाल भी तो देख हूँ ।” 

९. घोड़ीके मालिकने कहा, “ठीक 
है। जरूर देखिये ॥? 

१०, चोरने सौ गज तक कदमकी 
चालपर घोड़ीकों ले गया और लौटा 
लाया | फिर १५० गज दुल्कीपर ले गया. 
ओर लोटा लाया । इसी प्रकार मीठी पोइया 
पर २०० गज ले गया ओर लौटा लाया | 
फिर कुछ आगे ले गया पोइयापर और 
लोटा लाया । 

११, तब उसने घोड़ीको सरपट दोड़ाया 
ओर अपने घरकी ओर लेकर चम्पत हुआ। 

१२, घर आकर उसने अपनी पन्नीसे 
कहा, “ले । अब तो खुश है | परसो इसे 
बेच आउँगा |”? | 

१३, चोर घोड़ीको एक दूरके बाजार 
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१२८ 


में ले गया ओर एक नवांब साहबने घोड़ी 
को पसन्द किया, आठ हेजारपर कीमतका 
फेसला हुआ । नवाब साहबके हाथमें बुलबुल 
थी। बुलबुलको चोरके हाथमें देकर कहा, 
“बराहे मिहरबानी आप- जरा बुलबुलको 
थामनेकी तकलीफ कीजिये । में घोड़ीपर 
सवारी लेकर तो देखू कि उसमें कोई ta 
तो नहीं है |? 

चोरने कहा, “शौकसे |? 

बस नवाब साह बने घोड़ीकी चान 
देखी और सरपट दौड़ाकंर घोंड़ी ले भागे। 


प्रवृत्तियोंका मनोवैज्ञानिक नियन्त्रण. 
प्रबोध 
` जाती हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे अनेक मातरि 


सि फ्रायड भहोदयने मूल प्रबृत्तियोंके दमनको अत्यन्त 
आपत्तिजनक बतलाया है। उनमें भी काम-प्रवृत्तिके 


दमनको आप व्यक्ति और समाजके लिए विशेष रूपसे भयंकर 

' बताते हें । आपका कथन है कि काम-श्रइत्तिके दमनसे ही 
सारे मानसिक रोग पैदा होते हें । साधारणतया मनुष्य एक 
ही व्यक्तिसे विवाह करता तथा उसीसे अपनी कामुंकताकी पूति 
किया करता है, किन्तु उसका मन वस्तुतः अन्यान्य व्यक्तियों 
की ओर मी दौड़ता रहता है । इसके लिए गुप्त या प्रकट रूपसे 
चह चेष्टाशील भी रहता है । अपने प्रयत्नमें बाधा पानेसे उसके 
उप्र संवेगका दमन हो जाता है और वह अचेतन HAÑ जाकर 
अनेक उत्मार्तोक कारण बन जाता हे । यही बात विकषेण, 
स्नेह, segra आदि सभी मूल प्रद्ृत्तियोंके साथ चरितार्थ है । 
फ्रायडक्रा कथन है कि मूल-प्रदृत्तियोंकी तृप्तिके बदले उनके 

[ दमनसे अनेक मानसिक ग्रन्थियाँ (Complexes) उत्पन्न हो 
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विशाले भारत 


'बुलबुल मिली है ।” 


[अवल | 
नवाबके BI वह एक 
चोर था | 

१४, चोर मुँह लटकाये और 
थामे अपने घर लोटा । | 
१५, उसकी पत्नीने. पूछा, “घो क ` 
आये १? 
चोर--“हॉ | 
“कितनेमें बेची”---उसकी पली 
चावसे gant “जितनेमें मोल ली थी ऊ 
में ही बेच आया हूँ। हाँ, मुनाफ ह 


i 


AA aA Seg sm pa, 


उद्भूत हो जाते हैं। इसी सिद्धान्तके ana" 
dius रसेल, एस० पाळ और कई तथाकथित 9 की | 
समाज-सुधारक विवाह-प्रथाको उठा देना चाहते हैं । वै. j | 
हैं कि कामुकताकी तृप्तिके लिए किसीको किसी प्रब | 
नहीं रहना चाहिए । प्रत्येक पुरुष तथा स्त्रीको 
किसीके भी साथ, कामुकताकी तृप्तिके लिए स्वच्छ i 
चाहिए-। 

ऐसी स्थितिमें प्रधानतया तीन प्रश्‍न उठते | i 
(१) क्या दमन सर्वथा बुरी वस्तु है ! (२) क र Ai 
की संवेग-जनित आपत्तियोंसे बचनेके लिए दर्ग . 
उपाय है या और कुछ १ यदि और उपाय है. वी p 
हैं या नहीं £ (३) क्या मूल प्रशृत्तियोंकी af? 
हल at जाता है १ ; 


अगस्ति, १६५० ) 
प्रथम प्रश्नके उत्तरमें अनेक मनोवैज्ञानिकोंका मत दै कि 
दमन हर हालतमे खराव नहीं होता । यदि व्यक्ति अपने विवेक 
द्वारा दमन करता है तो कोई बुराई नहीं उत्पन्न हो सकती। 
रोग, अपराध या पागलपन तो वबाह्य-सत्ता- व्यक्ति या 
समाज- द्वारा . दमन AR ही उत्पन्न होंगे । विवेक-शक्तिके 
जाग्रत होनेपर लोग स्वयं मूल प्रद्ृत्तिकी घातकताको समझने 
लगेंगे ओर आत्म-नियन्त्रणकी चेष्टा करेगे । मूल प्रवृत्तियोके 
कप्रभावसे समाजकी रक्षा करनेके लिए यह आवश्यक है कि 
विद्याका प्रचार हो, जिससे लोगोंमें आनुपातिक विवेक-शक्ति बढ़ 
जाय। वैसी परिस्थितिमें अल्प मात्र दिशा-निर्देशसे कार्य 
सरलता-पूवैक चल सकता है । 
दूसरे प्रश्‍नके उत्तरमें विद्वानोंका कहना है कि मूल प्रवृत्ति- 
जनित बुराश्योंसे बचनेका एकमात्र साधन दमन ही नहीं है! 
दमनके बदले मार्गान्तरीकरण ( रिडाइरेक्शन ), शोध ( सव- 


लिमेशन ) तथा विलयन ( इनहिवीशन ) से काम लेना अंधिक 4 


' भरेयस्कर है। जो व्यक्ति वाह्म-शक्तिके द्वारा दमनके कारण 
विशेष परिस्थितियोंमें बहुत बढ़ा डाकू, चोर अथवा अन्य 
कारका सामाजिक अपराधी हो जाता है, वही कुछ भिन्न 
` परिस्थितियोमें, मूल प्रवृत्तियोंके मार्गान्तरीकरण आदिके द्वारा 
बहुत बड़ा नेता, सन्त अथवा समाज-सुघारक बन सकता था। 
' ऐसे व्यक्तियोंको भ्रष्ट करनेमें उनके अभिभावक तथा समाजका 
"इत बढ़ा हाथ है । प्रायः जीवन-भरके स्वभाव और व्यक्तित्वका 
निर्माण दश वर्षकी उम्रके पहले ही हो जाता है। अधिक 
` भवस्थके व्यक्तियोंका सुधार कठिन होता दै तथा दी काहमें 
शै सम्भव हो सकता है । फिर भी बेत लगाने या जेलमें डाल 
अपराधियोंकी संख्या कम नहीं हो सकती ; व्यभिचार 
किया घट नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति तो मानसिक रोगके 
(कु होते हैं। रोगीके लिए चिकित्सा दोनी चाहिए, 
| दण्ड-विधान । .जब तक समाजके विवेकका. स्तर 
ह नहीं उठ जाता तब तक हमें मार्गान्तरीकरण, 
र a शोधके साधनोंको अपनाना आवश्यक-सा प्रतीत 


: रेक Fats प्रकाशनमें जो मानसिक शक्ति प्रवाहित होती 
7 17--7 


| = 


दत्तया मनोत frase = 


१२६ 
है उसका किसी दिशामें उपयोग किये बिना काम नहीं चल 
सकता । यदि हम दमन करना नहीं चाहते तो उस प्रवाइको 
किसी इप्सित दिशामें परिवत्तित कर देना चाहिए। मूळ i- 
Frat स्वयं अपनेमें अच्छी या बुरी नहीं होतीं । उनका उपयोग 
अच्छा या इरा होता है। यदि हम उनकी दिशा वद्लकर 
उनका सदुपयोग करें तो वे हमारे लिए अत्यन्त हितकर सिद्ध 
होंगी । इसीको मार्गान्तरीकरणङ प्रक्रिया कहते हैं। यदि 
कोई व्यक्ति डरपोक दै तो इस प्रक्रिया द्वारा उसे केवल gt 
आइतों और बुरी संगतियोंसे डरनेवालेके रूपमें बदल दिया जा 
सकता है । इसी प्रकार केवल व्यक्ति या वस्तु-विरोषसे प्रेम 
करनेवाला व्यक्ति देश-प्रेम अथवा विस्व रेम करनेवाला हो 
सकता है। नागरिकोंकी ania उपयोग मार्या- 
न्तरीकरणके द्वारा राष्ट्ररक्षा आदिके लिए किया जा 
सकता है। 

सुळ परतृत्तियोके संकटसे बचदेके लिए मार्गान्तरीकरशके 
पश्चात्‌ विलयनकी ही उपादेयता असिद्ध है । यह दो प्रकारे 
हो सकता है : विरोधी द्वारा अथवा विरोध द्वारा । विरोध- 
द्वारा प्रबृत्तिको उत्तेजित होनेका. अवसर ही नहीं देते gı 
विलियम जेम्सके अनुसार किसी प्रवृत्तिको अधिक देर तक 
प्रकाशित .होनेका अवसर नहीं दिया जाय तो वह स्वयं ही 
तिरोभूत हो जाती है। जिन परिस्थितियोंसे उस मूल प्रवृत्तिके 
प्रकाशनमें उत्तेजना मिलती हो, उन्हें इरा देना या उनसे अपनेको 
हटा लेना उस safes विलयनके लिए पर्याप्त होगा। किसी 
प्रवृत्तिके अवांछित रूपसे प्रकाशित होनेपर यदि हम उसकी 
विरीधी प्रदृत्तिको उभार दें तो दोनोंका बळ बहुत घट जायगा 
और पहली प्रबृत्ति कदाचित्‌ तिरोभूत भी हो . जायगी । 
उदाहरणके लिए Wè समय TUT अथवा क्रोघको 
उभार देनेसे प्रेमका संवेग घट जायगा अथवा विलीन हो 
जायगा । . विलयनकी प्रणाली यदि सावधानीसे उपयोग 
में लायी जायं तो मानसिक अन्यियोंका भय नहीं रह 


सकता है । | EA 
शोधकी प्रणाली मार्गान्तरीकरण और विलयनसे. निकृष्ठ, 


पर, दमनसे उत्कृष्ट है । जो वस्तु बुरी दै वही रुपान्तरके पश्चात्‌ 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


=- 


१३० 
सुन्दर और उपयोगी हो जाती है । सभ्यताका विकास हमारी 
मूल प्रवृत्तियोंके शोधका फळ है । शोध वास्तवम एक प्रकारका 
मार्गान्तरीकरण ही है। 

तीसरे प्रश्नके ot वेज्ञानिकोंका मत है कि मूंल प्रवृ- 
Frat अपने संबेग-द्वारा airs तृप्तिके पश्चात्‌ और भी उत्ते- 
जित हो जाती हैं ; तृप्तिप्ते उनका प्रशमन नहीं हो पाता । 
एक वार या दश बारमें कामुकताकी चिर तृप्ति हो जाय तम्र 
तो ओर बात है ; किन्तु ऐसा होता नहीं। सैकड़ों बार भोग 


सुंशी बरकतराय ` 


। "रब उमाशंकर शुक्क 


७ 

8६ जे ae बयार पीठ पुनि तैसी कीजे” के अनुसार मुंशी 

बरकतराय अपना रंग बदलते आ रहे हैं । अंग्रेजोंके 
GA चे सरकारी अधिकारियोंकी खुशामद करते थे और 
अंबे, जब कांग्रेसियोंका जमाना आया है तब, कांग्रेसियोंकी 
Guat करते हैं। न कोई काम करते हैं और न कोई 
रोजगार, फिर भी मंघुमक्खीसे भी अधिक व्यस्त दिखाई 
a | : 

'दुंबला-पतला शरीर, बड़ी बड़ी Fy, लाल-लालः नशीली 
आँखे, नुकीली नाक और. डरावनी सूरत । दूध-सी स्वच्छ 
खादीकी पोशाक और नुक्रीली खादीकी टोपी । मजाल क्या 
कि कुरतेपर धूलका एक भी कण दिखाई दे। कोई देखे तो 
सममे कि हाँ भाई, है करोड पुराना कांग्रेसी या कांग्रेसका कोई 
अनुभवी कार्यकर्ता । दिनभर हाथमें जलती हुईं: सिगरेट और 
मुँहमें पानकी गिलोरियाँ । बातें वकीलकी जैसी और कहते 
भी तो हैं कि मुझे कचदरोके -कामका पव्वीस सालका 
अनुभव है। ` di 

आइए, जरा सुंशीजीके कार्मोपर भी तो नजर दौड़ा छें। 
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विशार मारत 


= | : | 
द्वारा तृप्ति कर लेनेपर भी पुनः उसी तीवतोके साप 

का उदय हो जाता है । इससे सिद्ध है कि उसके ९ क 
लिएं भोग-जनित तृप्तिका प्रश्नय लेना व्यच है। उतै || 
सामाजिक अव्यवस्था अधिक फैलने लगेगी और मास है 
प्रस्तर-युगसे पहलेकी दशामें परत्यावत्तित हो जायगा। 
शोध, विलयन और मार्गान्तरीकरणकी भणि apes 
मूल प्रवृत्तियोंका नियन्त्रण ही व्यक्ति और समान क 
लिए श्रेयस्कर हो सकता है। 


किसी gaid किसीको गवाह न मिलता हो तो we 
कहिए। चे स्वयं तो गवाही न देंगे, किन्तु गवाह | ६; 
देंगे और अपना मिहनताना ले लेंगे। किसी सुके “| 
आपको अच्छा वकील चाहिए, बस मुंशीजीसे कहिए म | 
वकील हाजिर । इधर आपसे भी रुपए लेंगे at | 
वकील साहबसे भी । शझादीमें आपको शंकरका पति | 
मिलता, मुंशीजी आपको परमिट दिलवा al : E 
आप झैमाउका सममे हैं, मुशीजीके लिए बह * || 
दोता है। 
किसीको सुंशीजीकी सेवाओंकी दरकार दो 
मुंशीजी जूर अपनी सेवाएँ देने पहुँच जायेंगे a 
जीवन ही सेंवाके लिए बना है । शहरे ता 
कि जिसमें मुंशीजी अपनी टाँग न अंडाये । aal, 
jad समय जब “बार फण्ड' इकड *' ad ah r 
तो मुंशी बरंकतरायकी ओर सरकारी an att | ; 
पहुँच जाती और फिर उनकी मदद ल | 
चन्दा इकट्टा होता । संरकारसे भी कव 


PEL ' f 2 


f १६५० ] 


यह है कि जिस किसी भी व्यापारीसे मुंशीजी कहते कि आपको 
तो इतना हौ रुपया चन्दा देना होगा, तो उससे फिर उतना ही 
लिया जाता। और अगर मुंशीजीको पान-सुपारीके लिए 
gene कुछ मिल जाता तो फिर पाँच सौ की जगह सौ रुपयेमें 
ही काम निकाल लेते। व्यापारी भी सममता कि पाँच सौकी 
जगह अगर सौ रुपया ही “वार फण्ड' में देना पढ़ रहा है तो 
पान-पुपारीमें यदि सौ-पचास चले गये तो क्या बात है। 
पाठक अब समझ गये होंगे कि मुंशी वरकतराय sat सरकारी 
अधिकारियोंकी सहायता “वार फण्ड” वसूल करनेमें करते ये । 

सरकारी अधिकारी भी सुंशीजीकी बात नहीं aed | 
छोटे-मोटे काम तो वे चुटकियोंमें करा लेते हँ । इसका असर 
जनतापर हो गया है । मुंशीजी शामको जब बाज्ञारमें 
निकलते हैं तव 'सलाम? का जवाब देतेदेते नाकमें दम आ 
जाता है । पानकी दूकानमें पहुंचते तो पान खाते और ऊपरसे 
अपने Rad चार-पाँच पान रखवा लेते ; केंचीकी feet 
तो लेते ही । न पानवाला पेसे माँगा और न मुंशीजी देते । 
| इस डरसे कि कहीं मुंशीजी कोई हुनर न छड़ा दें। चोरे 
कहें चोरी करो और शाहसे कहें कि जागते रहो । 

शररमें तरकारी-भाजीकी- सैंकड़ों दूकाने Fa मुंशीजी 
। किसौके भी यहाँ पहुँच जाते तो उनका झोला तरह-तरहकी 
NARR भर जाता। तरकारी बेचनेवाले सममाते कि 
Rts खुश करनेमें ही अपना कल्याण है। - 
Rea दूकानपर पहुँचते, सोडा लेमनसे स्वागत होता । 


Ce 


सु शो बरकतराय 
जनतासे भी । आप पूछेंगे कि भला जनतासे क्यों ! बात 


१३१ 
अफसरके घरसे जाता है। मुंशीजीको जनताके सच्चे सेवक 
होनेका अभिमान है, पर पता नहीं कि वे जनताको झधरेमे 
कितना चूसते हैं। खादीकी पोशाकके नीचे न जाने कितने 
अपवित्र कार्य किए जाते हैं। परमिट पानेमें मुशीजीकी भी 
पूजा होती ही है। आँखके अन्धे और गाँठके पूरे बने रहें, 
मुंशोजीकी ज़िन्दगी आरामसे गुजरती रहेगी । 

युंशीजीकी एक at यह है कि वे सबसे भले बने. रहते 
Cl न कमी किसीसे लड़ेंगे और न कभी किसीको कुछ 
कहेंगे । बस, मौठी-मीठी बातों द्वारा अपना काम लेंगे । 

उनपर भगवानकी वडी कृपा है। उनके लिए कुछ न 
कुछ काम आ ही जाता. है। सिंघ तथा पंजाबसे शरणार्थी 
आये तो झटसे उनकी मददके लिए पहुँचे। उन लोगोंको 
सरकारी कर्जा दिलानेमें मुंशीजीका बढ़ा हाथ रहा । उन्हें 
किरायेका मकान दिलवानेमें मुंशोजी बराबर चिन्तित रहे और 
उन्हें दूकान Reals मुंशीजीने आकाश-पातालके कुलाबे 
एक किए । 

सब जानते हैं कि मुंशीजी केसे हैं ? समाजमें ऐसे लोग हर 


'जगह हैं, जो कुछ न काम करते हैं और न घन्धा बस 


इसी तरइकौ arate अपना पेट भरते हैं। अपनेको कांग्रेसी 
कहते हैं और स्वार्थ-्साधनकी चिन्तामें व्यस्त रहते हँ । यदि 
ऐसे लोगोंपर अंकुश न रखा गया तो देश कमजोर हो जायगा। - 
आज काँग्रेसमें अपनेको भला कहलवानेके लिए गुण्डे भी शामिल 
हो गये हैं। यदि असली-नकलीकी पहचान न होगी तो 
समाजपर उसका बुरा असर होगा । i 
आज कुछ लोग कांग्रेसको अपने seat द्वारा कमज़ोर 


ः TR दिनोंमें आठ-आठ आनेवाले लस्सीके गिलास ' मुंशीजी 
हि मरें पाँच-छ: चढ़ा जाते । 

| जबसे कांग्रेसी राज्य आया है, मुंशोजीकी पाँचों घौमे हैं । 
SITE होनेके कारण सरकारी अफसर भय खाते हैं। 


Seat अफसर समते हैं कि क्या हज है यदि मुंशीजीको 
RARI मुँगीजीके कहनेपर चे परमिट दे देते हैं, पलते रहँगे। उन्हें पालनेवाले कुछ पूँजीपति रहते हैं जो 
= कौन सरकारी अपने स्वके लिए उन्हें सिरपर चढाये रखते हैं । 
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बना रहे हैं। ऐसे छोगोंके बारेम पं० नेहरूने स्पष्ट कहा है कि 
देशके Rad कांग्रेस जेसी संस्थाको किसी भी प्रकार कमज़ोर 


नहीं होने देना चाहिए । 
मुंशी बरकतराय सहर व्यक्ति पता नहीं समाजमें कब तक 


सौमित्रकी साधना 


शिवसिह 'सरोज 


कहता हूँ कलियोंसे गूँथी बलिकी एक व्यथा है 
दण्डक mù प्रेम-ळतासे लिपटी एक कथा है 
वय किशोर उरमें अथोर मदका मधुमास भरा था । 


तपो-पूत अंकुरपर हुलसा बसा विलास हरा था। , 


धीरे-धीरे खोल रही थी कंज-कलश. अरुणाई 
तनिक-तनिक तिरती थी, चितवनपर चुपचुप तरुणाई । 
अंग-अंगमें उड़ती थी यद्यपि उन्मद अँगंडाई 
पूर्ण रूपसे वयः सन्धिकी ग्रन्थि न थी खुल पाई 
माताकी ममतामें रमता समताका उद्योगी 
और पिताके -अतुळ दुलारोंका अक्षुण्ण उपभोगी 
पंुरियोंकी genet जो सुगन्ध था पीता 
अनायास हौ प्राप्त हुईं थी पत्नी नव परिणीता 
दूध और .घीकौ सरितामें स्नात गात गोरा था 
जिसने अपना हाथ aad अभी-अभी बोरा था 

` किन्तु काल गति कविने देखा. निजेन तटके तीरे 
` ' उतर रही थी तरणी उसकी जलमें धीरे-धीरे 


उसकी नाव बढ़ रही ज्यों-ज्यों काट-काटकर जल थी `. 


त्यों-त्यों निरख रही नगरी तटपर हो अधिक विकल थी 


एक छोरपर माताका मुख पत्नीका सेन्दुर था . 


और दूसरे तटपर उन्मुख उसका उत्सुक उर था 
सुख समृद्धिको तज रजकणसे समुद लिपट जानेको 
सव कुछ छोड़ जा रहा जाने वह क्या कुछ पानेको ? 
विभव छोड़कर क्यों इँस करके उसने विपदा लें ली 2 


Th न पाया कोई अबतक भी यह एक पहेली ।. 


उस नोकापर ओर साथ थे उस नरके दो प्राणी 
तपसी बना एक राजा था, थी तपस्विनी रानी 
पर जिसकी कह ter यहाँ पर मैं हूँ. करुण-कहानी, 
उसी. नावपर वह बैठा था एक अकेला प्राणी 


राजा-रानी एक लक्ष्यमें AR हुए दो 


निर्मोही बनकर निकले थे फिर भी बहुत विकृत १ | 
राज छोड़ सब त्याग सुरुचि सुख निके थे दो रौ 
पर राजाके साथ, बहुत था यह ही थी,तो राती। 
किन्तु युवक वह यती प्रीतिकी प्रतिमा-सा Rag, 
संग अंगमें व्यंग. सरीखा लिपटा. एक weg 


उसका अपना लक्ष्य न कोई था aaa 


सुख-सम्पदा छोड़ स्ववशीके तपसी बन जगे 
जंगलमें कंटक कुश WAR जब राजांरागै, 
साथ शयन करते थे मिलजुल जैसे nam, 
तब वह युवक अडिग एकाकी अपनी छाती को, 
गहन तिमिरमें तेज तपस्याका अपना अवग, 
धनुष - बाण लेकर .बीरासनमें हदम्रती धकेल 


नियमित. स्मिति-सुद्रामें निद्रासे करता 


` उस सुनसान. भयानक रजनीमें जागत जो जत ण 
रामायण कहती है “दशरथ-पुत्र बही लक्ष्मण | 
राजा-रानी निज आँखोंमें खधिकी घुरमि ए 
राम साथ ही जब रहते ये कुश-शब्मापर È! | 
क्या तब भी वह तपी अकेला जो जगता रहती 1 | 
जिसके उरमें तिमिर अछुरका सिर लगता रही s | 


कभी याद करता था अपनी अर्घी 
काळी. रजनीमें . आलोकित गोरी-गोरी 


प्रश्‍न नहीं उठता था उरम में भी तो है 
जला रा हँ. क्यों जंगलर्मे अपनी 


मेरा भी जीवन ज्ञण-भरके लिए wal 
नहीं, कदापि नहीं वह मानव, 
रामायण कहती है जिसको बीरे 
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ह्री vad | 
नहीं सोचता था सच मेरा भी रुचिका E 


जा 


wa! 


अगस्त, १६५० ] 
एक बार ये: राजा बैठे तरु-छायाके नीचे, 

और गोद मे पढी प्रिया थी उनकी आँखें मीचे। 

पास हिरण-हिरणीके मुखमें मुखको मिला रहा था। 

अपने आर्लिंगनका आसव उसको पिला रहा था । 

उसी समय शीतळ समौरने ली सुरभित अँगड़ाई 
एक Fas नूपुर-कण सहसा पड़े झुनाई। 
जिसके ललित कपोल लाळ थे लगते इतने प्यारे 
जितने अमरोंको लगते हैं प्रिय पंकज रतनारे। 
राजासे बोली वह रूपसि “अधर सुधासे भर लो? 
सफल करो हे युवक यती, जीवन निज सुझको वर लो 
राजाने अपनी रानीके आगे उसे न चाहा 
कह सकते दो पल्लीव्रतका अपना धर्म निवाहा 
राधवने अपनी अँगुल तध हुँसकर उधर उठाई 
जिधर शिला-सा सुस्थिर बैठा था लक्ष्मण-सा भाई 
कहा अनुजने मेरे बनमें जो मनको मारे हैं 
उनसे कहो a तुमको, चे अब तक क्वारे हैं 
व्यंग-वाण ये stg agh धर्म घनुर्घारीके 
आधे चुभे अनुजके si, आधे उस नारीके 
“हाँ, अब भी मैं यही समझ & सचमें अविवाहित हूँ 
अंगूरी अधरोंका प्रणयी, लेकिन नहीं तृषित gi 
यह कह करके क्रोधित स्वरको अपने उसने साधा 
अधिक न बोला समझ बन्धुकौ रुचिमें पड़े नवाघा। 

व्यंग बन्धुका उसपर नारीकी विष-भरी जवानी 
छीन ले गई तरुण तपस्वीकी क्षण-भरकी बाणी 
"रब उसकी चुप-चुप चितवनसे जो-कुछ भी चूता था 

किसी सुकविने क्या असमंजस-रस उसका कूता था 
वाला पर जो चरण समेटे बैठी रहे जवानी 
उपर अगर छिड़क दो हसकर तनिक व्यंगका पानी । 
तो क्या उसके sinter ओज नहीं उबलेगा ! 

योबा-बहुत तिमिर-सा काला gal नहीं निकलेगा । 

मन न कहेगा मैं भी अपनी प्यास बुझाकर खेळे. 
q जो वच रहे वारि व्यंगोंमें भरकर उसे ve 

2 फि कोष वह अपना यों भी मतिसे उळ्टाके 


| 
ह... 


सौमित्रकी साधना : 


१३३ 
मारा सूर्पणखाकी संज्ञा देकर उस. कुलटाके 
अनायास जो संन्यासी बन जला रहा यौवन था 
रामायण कहती है डरकर हाँ वह ही लक्ष्मण था। 
एक बार राजाकी रानी जंगलमें मदमाती 
खेल-रही थी प्रियतमके सँग मनकी व्यथा भुलाती 
खेल-खेलमें आँख लग गई एक हिरण masa 
मुझे मार ला दो बोली यह अरि कुलके पावकते 
राजा चला समुद्र सुगयाको क्योंकि प्रियाका मन था । 
प्रहरी वनकरके रानीको रखा रहा लक्ष्मण था। 
देवयोगसे दूर कपटकी बाणी पढी : सुनाई 
“दौड़ धरा, कहाँ हो आओ erat लक्ष्मण भाई 
wit समझा राजापर विपति भयानक आई 
जाओ देवर दूर बन्धुका सार पड़ रहा सुनाई? 
'कहा लखनने, भाभी धीरज धरो बन्धु सक्षम हैं 
सकुशल हैं रघुनाथ सभी निमूळ तुम्हारे भ्रम हैं 
समझ गई, विष भरे व्यंगमें बोली कुढ्कर सौता 
पलमें सहज शुद्धि-सी सुस्थिर बुद्धि बनी विपरीता 
लक्ष्मण लगा कठोर आपराका पलभर आतप है 
पिघल उठा पाखण्ड तुम्हारा प्रकट हो गया तप है : 
बिना बुळाये ही wei बनकरके “ बैरागी - 


` समझ गई क्यों आये, अपनी पत्नी क्योंकर त्यागी : | 


कैकईसे भी कुत्सित यहद चाल तुम्हारी कट है : 
aaa mika aad gh तुम्हारी पड़ है 


. यह मद लषन अमोष्ट तुम्हें था पद भी परिणीता भी 


राजमुकुट ही. नहीं चाहिये थी रानी सीता भौ. 
बारह वर्ष रात-भर जगकर तपा ढोंग रचाकर 
अपनी सहज AA पावकःसा अरमान पचाकर 
तुमने आज स्वार्थे सरितामें रुचिडी नौक खेडे . 
कुमति तुम्दारीने जो कर दी, कर न सकी केकेई 
निश्चल मनपर जो बैठा हो घाव पुराने पाले 
उसपर उलटे पढे व्यंगके MB W- भाले . 
तपसी बनकरके वैभवकी जिसने भस्म रमाई 
राम और सीताके कारण .बलिकर दी तरुणाई 
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उसकी निश्चलतापर जिसके अब भी इतना अरम है 
उसके लिये न sad विधिका कोई बना नियम है 
अपने हाथ बिछावे अपने पथपर जो अंगारे 
परिहित तोड़ ged फेंके अपने स्वप्न सितारे 
उसके उरपर पढ़े न माला औ' न लगे जयकारे 
सुघाछौन विष्कुम्भ कण्ठमें पहना कर जग मारे 
फिर भी जो जन अपने तपकी तन्त्री दरे न ढीली 
उसके बलिकी लगे न युगको यदि बाँसुरी रसीलौ 
तो समको इतिहास व्यथे है; कल्पित है, झूठा है । 
उस युगके दल्पककौ रचनासे जीवन ख्ठा है। 


गुह-निमोण-कला 
रामदुळारैशरण सिंह, चन्दापुरी 


g प्रश्न उठ सकता है कि गृह-निर्माण-कला है क्या! 
गरीबोंके लिए चार दीवारकी झोपडियाँ ही घरकी परि- 


भाषा हो सकती Fi ओ अमीर हैं उनके लिए सुख-सुविधाकी 
वस्तुएँ, जो विज्ञानके द्वारा सुलभ हैं, घरमें चाहिए । उनके 
लिए वैज्ञानिक ढंगका -स्नानागार, रसोईघर आदि होना 
आवश्यक है । - | 

घरकी परिभाषा न तो मोपढ़ियाँ हो सकती हैं और न 
सुख-सुविधाकी संभी asia युक्त वह विशाल प्रासाद ही । 
वास्तवमें मनुष्योंकी कृति ही मनुष्यकी सुख-सुविधा है । 
मनुष्यका स्वास्थ्य, चरित्र--सभी कुछ घरपर ही निभर है। यह 
सभ्यताका परिचायक है । प्राचीन कालमें जो देश धन-धान्यसे 
जितना हौ परिपूर्ण था, वहाँके भवन भी उतने हौ भव्य और 
विशाल बने थे। साम्राज्य बनते और बिगढ़ते गये, परन्तु 
भवनोंके अवशेष खण्डहर उनके उज्ज्वल यशके प्रतीक बने 
रहे । नालन्दा विश्दविद्यालयका भमावशेष आज भी हमें अपने 
अतीत गौरवकी याद दिला रद्दा है। शाइजहाँको मरे सेकड़ों 


वर्षे हो गए, परन्तु उसकी कृति पताकाके रूपमें अलौकिक 
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विशाल भारत 


प्रद्‌ नहीं हो सकता । घूप-प्रवेशके 


[ अगस्त i 
यह इतिद्दास नवल-चुग-तरुद्ी AÑ a हे 
अपनी सुरुचि TAR कल्पक gag me 
जो आधार कोष्टक कुछ दिन नूतन ते 

जोड दिया करता है, उसको आरोपित कर उपे 
उसका भी महत्त्व है नवयुगकी निर्माण k 
दीप्ति नहीं ददोनकी छीमत भी होती है ais |- 
अमिर साधनाका छुँधला-सा वह आधार Tey | 
जिसके वलूपर वड़ा हुआ है वयः वृत्त aaa 
हृदय सराहेगा उसको ही यदि वह दोस नहीं है | 
लक्ष्मणक्ता जीवन कविता है, जड़ इतिहास नहीं है। | 


सौन्श्येसे सम्पन्न ताजमहल यमुनाके किनारे खड़ा है। अत” 
ताज रहेगा, शाइजढाँ मरकर भी जीवित है। उरे को 
खण्डहर भी चिह्ला-चिल्ठाऋर उसकी याद RA 
गृह-निर्माणके -समय गह-निर्माण-कलाके विशेषको । 
लेना अत्यावश्यक है । ह 

एक साधारण परिवारके लिए कमेक एर 
कमरा, एक खानेका कमरा, दो सोनेके कमरे ए 
स्टोरके साथ, एक स्नानघरका होना अत्यावश्य* है। ह 
उसमें आगे बरामदेका भी प्रवन्ध चाहिए | वके | | 
जिनमें अधिक-से-अधिक हवाका प्रवेश हो! a Ay 
feat कम-से-कम एकाध वार सूर्यकी if i 
कारण, स्वास्थ्यके लिए धूप अत्यन्त आवश्यक | 
घूप-स्नान ( Sun Bath ) किया जाता है! दली] 
gat रोशनी किसी भी समये प्रवेश नहीं eat] 
लिए ब | 
ऊपर बनाई जा सकती है। ५ = "| 

मकान बहुत-कुछ उसके मनोनीत स्यात हः 


A <D aH, a दा Ay ८१ 99 m M: M mm As गा Ae ._. 


अगस्त, १६५० ] 
a, कमौ-कमी बाध्य होकर हमें सीमित स्थानमें ही मकान 
बनाना पढ़ता है । ऐसे स्थानमै भी अधिकसे-अधिक स्वास्थ्यप्रद 
मकान बनानेकी चेष्टा करनी चाहिए । 
अधिकांश लोग ग्रह-निर्माणके समय मज़बूतीपर ध्यान 
बहुत कम देते हैं। फलस्वरूप आरम्भमें खचे तो कम पढ़ता 
है, परन्तु अन्तमे वह खर्चीला सिद्ध होता है। मकानकी 
मजबूती agaga उसके नींवपर निभर करती है। अतः 
नींवको तैयार करनेके पहले जलसे मिट्टीकी सतहकी ठोस कर 
लेना चाहिए । तव उसके ऊपर छः इञ्च मोटा गारा ( चूना, 
gai, और इंटाके इकडे ) देना आवश्यक है । इसे घुरमुससे 
सर्त करा देना चाहिए । यदि मकानको दो मंजिला बनवाना 
हो तो इसके अपर छः इश्च या एक फुट मोटा सीमेन्टका गारा 
( सीमेन्ट, वाळू और पत्थरके ठुकड़ेका जलुके साथ मिश्रण ) 
देना चाहिए । इस गारेके भीतर लोहेक्की छड दीवारके चारों 
और फैला दनी चाहिए । स्थान-स्थानपर इन छ़ोंमें लम्ब रूप 
से छड बाँधक्रर छतके ऊपर तक ले जाना आवश्यक a । इसके 
उपर इंटकी जुड़ाई शुरू होनी चाहिए। सतहृपर (Plinth) 
पहुँचकर दीवारके चारों तरफ छड़ देकर तीन इच या छः इश्च 
मोटा सीमेण्टका गारा ढालना आवश्यक है। इसके ऊपर 
WIRY तरीकेसे इंटकी aes होनी चाहिए । ga: छतकी 
निचली सतहपर छुड देकर सीमेण्टके गारेकी ढलाई उचित है। 
दरवाजेके ऊपर लिनटेळ ( Lintel ) का प्रबन्ध चाहिए । 
जो मकान इस तरहसे बनेंगे उनके भूकम्पसे गिरनेका डर 
जाता रहेगा । कारण, मकान तीन स्थलोपर छुड़से बँथकर 
एक ठोस परायेके सदश हो जाता है। भूकम्पके समय ऐसा 
देखा गया है कि पहले मकान एक ओर झुकता है, फिर पुराने 
शानपर'चला आता है। मकानके प्रत्येक भागके छसे 
बध जानेके कारण सारा-का-सारा मकान एक ओर झुकेगा । 
“तः पूरे मकानके उलट जानेका भय रहता है । इसके लिए 
ora और कोम फैलावकी गाँठ ( Expansion joint ) 
भे भरन रहता है । फलस्वरूप मकानके सीमित भागका 
a साथ रहता दै ।' ज्योँही मकान एक ओर झुकता 
3 दसरा भाग स्वतन्त्र रहता है, और उसके खिंचावसे 


शृह-निर्माण-कला 
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“get नहीं पाता । फिर जैसे हौ मकान पहले स्थानपर आतां 


है, वह दृसरेसे मिल जाता दै । 

इससे एक और फायदा है । गर्मीके दिनोंमें दीवार फैलती 
है, और जाडेके दिनोमे सिकुड़ती है, यह परिन बहुत सूक्ष्म 
रूपते होता है। इस गाँठके रहनेसे दीवारको फैलने या सिकुडने 
के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है । फलस्वरूप दीवार फटने 
नहीं पाती । 

छत बनाते समय बहुत सतकैताकी आवश्यकता है | 
अर्थात्‌ इंट और छड्के मिश्रणते बनी हुईं छत ( Rerenfor- 
ced Brick Roof), सीमेन्टके गारेके बीच ge देकर ढाली. 
हुईं छत (Re-enforced cement concrete roof) t 

ईरा और ae मिश्रणे बनी हुई aq :--परकारी 
मकान पहले ऐसे ही बनते थे। अब देखा-देखी इसका प्रचलन 
साधारण लोगोंमें भी ag रहा है । परन्तु यह टिकाऊ नहीं 
हे । कारण, कतके गर्मामें फैलने और जाड़ेमें सिकुडनेसे |e 
और इंटोके बीचमें फाँक पढ़ जाती है। फलस्वरूप ay 
हवाके dad आती है और उसमें जंग लग जाता है। 
ऐसा होनेसे छत फड जाती हैः और वर्षाके दिनोंमें चूने लगती 
है। साथ ही छड़में जंग लय जानेसे सौमेन्टकी शक्ति न्यून 
हो जाती है, और gear पलास्तर छूट-बूटकर नीचे गिरता है 
ऐसी geal छतके निचले भागको ठोक-ठोंककर कमजोर 
पळास्तर गिरा देना चाहिए । नहीं तो सरपर गिरनेका भय 
रहता है । 

सीमेन्टके गारेके बीच ge देकर ढाळी हुई छत :--इस 
कार्येमे अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। फिर भी यह नहीं 
कहा जा सकता कि गृह-निर्माण-कलाकी यह अन्तिम पहुँच 
है, और इससे उत्तम छत दूसरे प्रकारसे नहीं बन सकती । 
इसमें धरन और छत--दोनोंकी ढलाई सौमेन्टके गारेके बौचमें - 
ge देकर होती है । gail निश्चित दुरीपर आवश्यक परिमाण 
में छड फैला दी जाती है। छतकी छड घरनकौ छदसे बेधो 
रहती है और ये छब दीवारकी लम्ब छडसे आपसंमं aT होते 
हैं। छतकी ढलाईके लिए सहायक छतं (False centring) 
बनाई जाती है। इसीके उपर लोहेका छड बिद्या होता है ।: 
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ढलाईकौ सुविधाके लिए सीमेन्ट और बाळसे बना हुआ एक या 
डेढ़ smal गुटका छुड़के नीचे रखा जाता है, जिसमें गारा 
छुड़के नीचे आसानीसे पहुँच जाय । छुतको जमने और शक्ति- 
शाली होनेके लिए ठण्डककी अत्यन्त आवश्यकता है। अतः 


उसे १५-२० दिन पानीसे तर रखना चाहिए । 
इसके ऊपर टेरेस ( Terrace ) बना होता है । पानीके 


aga लिए टेरेस और छत दोनोंका ढाल १ में ४० के ag- 
पातमें देना चाहिए । 
इवाका प्रबन्ध :- मकान बनाते समय AE हमेशा ख्याल 


- रखना चाहिए कि वह हवादार हो । कारण, वायुके अभावमें 
वमन, WAS, थकावट और आलस माळूम पडता है, तथा 
किसी काममें मन नहीं लगता । 

ओरतों ओर बच्चोंके लिए उतनी इवाकी आवश्यकता नहीं 
है जितना कि मदेके लिए । इवासके द्वारा आक्सिजन भीतर 
जाता है, और कार्बोनिक एसिड वाहर आता है। एक मर्द 
प्रति घण्टा {६ घन फीट कार्बोनिक एसिड बाहर छोड़ता है। 
१००० घन We इवामें “४ घन फीट कार्बोनिक एसिड वत्तमान 
है। अतः एक मदे ३००० घन फीट हवा प्रति घण्टा गन्दा 
करता हे । फलस्वरूप यह प्रबन्ध होना चाहिए कि जिसमें 


नाट्यशाला और सिनेमा 
महेशप्रसाद रस्तोगी 


Paa अपने चारों ओरकी सष्टिका अनुवीक्षण और निरी- 
क्षण करता है । उसके विषयमे उसकी अपनी अनुभूति 


होती है । इस अनुभूतिका प्रकटीकरण उसके लिये स्वाभा- 
बिरु हो जाता है gh अभिव्यक्तिमें काव्य और कलाका 
बीज निहित है । अभिव्यक्तिके अनेक साधन हैं । भावव्यज्ञना 
में जब हम शब्दों और स्वरोंका सहारा लेते हैं, तब उस 
विधिको हम कविता संज्ञा देते हैं और जब हम अपनी विशिष्ट 
शेळी द्वारा दूसरेंके हृदयमें उन्हीं भावोंका उद्रेक करना चाहते 
हैं, तो हम उसको उपन्यास या कहानौका रूप देते हैं । इसके 
अतिरिक्त भावोंका स्पष्टीकरण यदि हम अपने अंग संचालन, 
वाणी एवं वेशभूषाके माध्यमसे करते हैं तो भाव-प्रद्वीनकी इस 
शैलौमें हमें नाटक या रूपककी झलक मिलती है । 
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विशार भारत: 


अनक्ष, | 
३००० घन फीट ताजी हवा प्रति घण्टा ‘ है है | 
रहे । लेकिन इतने अधिक परिमाणे 
हवाका मिलना प्रत्येक दशामें सम्भव नहीं 
१००० घन फीट ताजी हवा भी प्रति घण्ट 
काम चल सकता है। एक कमरा जो २५ the ee | 
फीट चोडा और १० फीड ऊँचा हो और जो तीन aed” 
लिए बना हो तो उस कमरेकी हवाको प्रति घण्टा न. | 


काम चल जायगा । 


दद । T: | 


स्वास्थ्यके लिए प्रकाशकी भी अत्यन्त आवारा | 
Tas लिए कमरेकी सतहके दसवें भागके बरा ह 
खिड़कौके .लिए चाहिए । और कम-से-कम बैक प 
हमेशा खुला रहना आवश्यक है। कमरेके बै झा : 
( Piller ) रहनेसे प्रकाशमें वाधा पड़ती है। Wael ' 
खिड़कीकी संख्या विषम होनी चाहिए। 

इतना होते हुए भी यदि मकानके आगे हाता TE ९ 
स्थान न हुआ तो इसकी सारीं सुन्दरता नष्ट हो बह है| ' 
हातेमें सुन्दर बाग दो तो सोनेमें सुगन्ध । नाना फ़ाछे॥ 
लता. और फूल देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। | 


हमारे काव्य-शाञ्नियोंने इन्हीं aeaa ; 3 
काव्यके दो हुप माने हैं--दृश्य काव्य एवं शर्य की | | 
हमारा उद्देश्य केवल दृश्य काव्यके साहित्य तथा * 
लता एवं बृद्धिपर विचार करना दे। _ 

भारतीय दृश्य काव्यक्री उत्पत्ति एवं 


à` 
विद्वानोंका मत है कि इसका जन्म धमकी गोप T d ` 
उसीके सहारे इसमें जीवनकी शक्तियाँ आई we १ E 
असित्व संसारमें रहने दिया । प्रीसके STS छ | X 
प्रकार डायोनीसंसकी पूजाके रूपमै आरम्भ हे. all २ 
भारतीय दृश्य काव्यका भी धर्मसे निकटतम 
भारतीय नाटक और मंचकी उत्पत्तिके 

बिज रचित “दि इण्डियन faa’ FT 


ror | 
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सभी देवता मिलकर त्रह्माके पास गएँ और उन्होंने उनसे अपने 


मनोरज्ञनकी सामग्री माँगी । ब्रह्माने ऋहकूसे नृत्य, सामसे गान, 
यजुरसे अभिनय ओर अथवेसे भाव Bax एक नाय्य वेदको 


रचना की । पहला रंगमंच बनानेके लिये विश्वकर्मा बुलाया . 


गया और उसने इन्द्र-भवनमें एक विशाळ मंचका निर्माण 
किया। उस-मंचके ऊपर प्रथम वार इन्द्रध्वज Mans 
अवसरपर समवकारके रूपमे अम्ृत-मंथनका अभिनय किया 
गया, . उसके वाद 'डिम'के रूपमें त्रिपुर-दाहका । नाटकमे अपने 
पुत्र और शिष्योंके साथ भरत सुनिने तथा गन्धर्व और, अप्स- 
राओंने अभिनय किया था । राजा नहुषने पहली बार पृथ्वी 
पर रंगमंचकी स्थापना की थी, और अभिनय करानेके लिये 
उन्होंने स्वर्गीय देवांगनाओं, अप्सराओं और asta 
TÅR आनेके लिये वाध्य किया था ।” 

उपर्युक्त कथन पूर्ण-छपसे सत्य हो या असत्य, किन्तु इतना 
तो सत्य है ही कि नाटकके तत्व हमारे वेदोंमें वमान थे। 
धार्मिक अवधरोंपर ही हमारे यहाँ नारकोंके अभिनय हुआ 
करते ये, ओर स्त्री-पुरुष समान रूपसे भाग लिया करते थे। 
क्योंकि उस समय नाटक एक धार्मिक संस्थाके रूपमे माने जाते 
ये। इसके अतिरिक्त आधुनिक विद्वानोंका एक और मत है 
कि नाउकोंकी उत्पत्ति नृत्यसे Gil सवृंप्रथम नृत्य हुआ करते 
ये। जिसमें तालके ऊपर नियमित एवं निश्चित गतिसे पद्‌ 
संचालनकी क्रियाके साथ-दौ-साथ भावोंका अभिनय होना भी 
आरम्भ हो गया और इस प्रकारसे इस ललित कलाका नाम 
इत्य पडा । पुरानो चालके तृत्योंमें हम नाना प्रकारके भोका 
दैन देखते हैं । चृत्यके बाद नाव्य आता है। उसमें 
भोके अभिनयके साथ-साथ कथोपकथन. मी आ जाता है! 
TA नाटकका अभिनय है। नृत्यमें भावकी प्रधानता होती 

ओर नाट्य मे रसकी । हमारे धार्मिक अवसरोंपर नृत्यका 

आयोजन हुआ करता था। oie 
` अछ विद्वानोंका मत है कि areal भारतीय नाटकोंके 
Suey आरम्भ महाकवि कालिदाससे ही होता है.। नवीन 


a भाषारपर कालिदाससे ४,५०० वर्ष Gat भी कुछ 
NSIT पाँडलिपियाँ प्राप्त हुई हैं।. परन्तु. इनके 


Š 


En” 


चास्यशाला और सिनेमा 
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लेखक तया काल भव भी सन्दिगव हैं । कालिदासके पश्चात्‌ 
भो इषे, भवभूति आदि सफल नाटककार हुये। दसवीं शताब्दी 
में घनजय आदि विद्वानोंने नाट्य साहित्यपर लक्षण अन्थोंकी 
<a की । इसी कालमें भारतीय नाट्य साहित्य अपनी चरम 
WU पहुँचा और ठीक इसके पश्चात्‌ नाटकोका हास आरम्भ 
हो गया।. १४ वीं शताब्दीमें तो ऐसा जान पढ़ा कि भारतीय 
नाद्य साहित्य था ही नहीं। इसका कारण विदेशियोंका 
आक्रमण था. । इस्ठामके पैर भारतमें इसी समयसे दृढ़ होने लगे 
और इस धर्में गायन, वादन एवं मृत्य घमै-विरुद्ध था । फलतः 
नादयकलाका पतन अवश्यम्भावी हुआ । 

इस प्रकार १६वीं शताब्दी तक भारतसे मानो अपनी 
निजकी नाट्यकळा उठ-सी गई थी। जो थोडी-बहुत वची 
थी वह आधुनिक नाटकोंके रूपमें नहीं, वरन्‌ नाटकोके बिलकुल 
पूर्वे रूपमें थी। उत्तर प्रदेशमें रास-लीला, बंगालमें यात्रा 
ओर महाराष्ट्र प्रदेशमे कीतेनसे ही लोग मन-बहळाव कर लिया 
करते थे। किन्तु इधर लगभग सौ वर्षा भारतके सभी 
प्रान्तोमि अनेक प्रकारके सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं 
राजनीतिक नारक होने लगे हैं। इसी समय बँगला और 
गुजरातीमें कुछ सुन्दर नाउकोंकी रचना हुई है। यही हिन्दी 
नाटकोंडी रचनाका आविर्भाव काळ है। वेते तो RAA 


सौ वर्ष पूर्वके लिखे हुये कुछ नाटक प्राप्त हैं, किन्तु वे साहि 
त्यिक दृष्टिसे सफल नहीं माने जाते । ; 


वास्तवमें साहित्यिक दृष्टिसे देखा जाय तो नाठकोंके 
प्रमुख तत्वका समावेश भारतेग्दुके समयसे हुआ। aia 
नाटकोंका प्रभाव इनपर अधिक पड़ा । इस कालमें मौलिक 
नाटक तो कम थे, पर अनूदित नाटकोंकी भरमार रही । इसमें 
सामाजिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिङ-सभी प्रकारके नाटक 
थे। भारतेन्दुके समकालीन साहित्य-सेवियोंने भी नाटकोंकी रचना 
करनेमें इनका अनुकरण किया । प्रतापनारायण मिश्र, बदरीः 
नारायण चौधरी आदिके नाम इस सम्बन्धमें उल्लेखनीय हैं । 

इसके पश्चात्‌ प्रसादजीने ales नाटकोंकौ रचना की, 
जिनका साहित्यिक मूल्य तो बहुत है किन्तु अभिनयकी दृष्टिसे 


चे अपनी सफळताकी चरस.सौमा तक न TET  पाये। इस 
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काळके अन्य नाटककार मिश्रजी, प्रेमीजी एवं सेठजी आदिने 
बहुत दी सफल नाटक लिखे हैं। इनकी समस्या-मूलक- 
कथा-वस्तु साहित्यिक नाटकोंमें अपना विशेष स्थान रखती हैं । 

भारतीय नाव्य साहित्यके इस विकाससे हमें' यह पूणेरूपसे 
विदित हो जाता है कि यहाँपर अनेक भाषाओंमें नाव्य रचना 
हुई, परन्तु नाटकके अभीष्सित उद्देयको पूणे सफलता नहीं 
प्राप्त हो सकी । नाटकके साथेक अस्तित्वका सम्बन्ध रंगमंचसे 
है। नाठंक और अभिनय--ये दोनों वस्तुएँ एक-दूसरेसे 
अंलग नहीं की जा सकतीं। नाठकोंकी उत्कृष्टताका निर्णय 
बिना र॑गमंचके नहीं हो सकता यदि नाटक प्राण तो मंच 
उसका शरीर है। जो नाटक मंचपर खेले जानेपर अपना 
सौन्दर्य खो देते हैं वे qed साहित्यिक होनेपर भी अच्छे 
नाटकोंकी श्रेणीमें नहीं रखे जा सकते । जब हम नाटकोंकी 
सफलताको रंगमंचकी कसौटीपर कसकर देखते हैं तो हमें हिन्दी 
साहित्यके अधिकांश नाटक असफल प्रतीत होते हैं। भाइ- 
तेन्दुकी भाषा तथा AAA इस विचारसे अनेक gat दीख 
पड़ती हैं। aq ठीक है क्रि उनके मोलिक नाटक अधिकतर 
समाज तथा देशकी दुदेशाका दिरदशन करानेके लिये लिखे गये 
हैं, परन्तु उनके कथोपक्रथन इतने अधिक लम्बे हो गये हैं 
कि चे भाषणका रूप धारण कर लिए.हैं। इस कारण. वे 
दशकोंको रुचिकर प्रतीत न हुए। 

बहुतसे नाटकोंमें हम देखते हैं कि जब नाटककारको 
उत्साह, क्रोध एवं करुणा आदिका प्रदशन करना होता है तो 
वह वहाँ गद्यसे पद्यको अपना लेता है । यह रंगमंच बड़ा 
अस्वाभाविक लगने लगता है । नाटक जीवनकी छाया है 
उसके अंगोंका प्रदशन है, तो उसमें जीवनकी :स्वाभाविकता भी 
होनी चाहिये । इम अपने नित्यप्रतिके जीवनमें पद्मका प्रयोग नहीं 
करते । अतः नाटकमें भी भावोंका प्रकटीकरण उसी माध्यमसे 
होना चाहिए, जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीबनमें करते हैं। 

इसके पश्चात्‌ अपने साहित्यमें हम दो प्रकारके नाटक 
देखते हैं । एक तो वे जो उच कोटिके साहित्यिक नाटक कहे 
जाते हैं, और जिनमें कथा-वस्तुकी ओर अधिक ध्यान न देकर 
घरित्र-चित्रणक्ी विभिन्नताओं तथा शैली विशेषकी ओर 
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'नहीं ।  वास्तवमें नाटककी कथावस्तुके विकास और आ 


त्मक तथा क्लिष्ट न हो। अन्यथा दोश कोर मरो 


अधिक ध्यान दिया जाता है । ऐसे नना i 
सफल नहीं हो सके । दृश्य काव्यकी "ह्‌ 
हैं, अतः उसमें eet रुचि तथा बिः ` 
great विशेष ध्यान रखना ही पडेगा | हि | 
लिए चाहे यह कथन उतने महत्त्वका न हो हेन | 
जिन्हें नाटकके अन्य तत्वोंका पूणे ज्ञान प्राप्त है है 
द्वारा MBE होते हैं । अतः जो नाटककार आपने as 
अभिनयशील बनाकर उसका प्रचार करना चाहते है, | 
चाहिये कि वे चरित्र-चित्रण और शेढीकी ओर ated 
न देकर कथावस्तुकी ओर ही अधिक घ्या दह | 
नारकोंमें उपन्यासोंकी भाँति कहानियाँ हों ओर ae | , 
कौतूइलसे हो । 

हम पहले ही कह चुके हैं कि नाटक प्रथमतः बह । 
करनेक्री वस्तु दै और फिर साहित्यका अंग। रंगही ' 
नाटकका महत्त्व मंचपर खेले जानेपर है, amas ' 


चित्रणमें कथोपकथनका बडा हाथ रहता हे। भतो 
कथनकी भाषा SE, दाशनिक विचारोंसे ओतप्रोत एं १ 


होगा और ऐसे नाटक मंचपर सफल मी न हो ए! *| 
की भाषा शुद्ध, सरल एवं विषयके : अनुकूल पम 
दोनी चाहिए । A | 

वत्तेमान हिन्दी नाउकोंका समूह दो मागम | 
किया जा सकता है । एक तो वे नाटक जितमें केवल | 
का ही ध्यान दिया गया है, कोतृहलकी सामग्री 
और भाषा भी उर्दू-हिम्दीकी खिचडी रखी 
उनमें वास्तविक जीवनके चित्रणक्ता Se . 3 
साहित्यिकता पास भी नहीं फटकने पारे! पद . 
नाटक इसी प्रडारके हैं । 

दूसरे प्रक/रके नाटकोंमें केवल हि 
प्रकार सजाई गई हैँ, मानों उनके सभी द 
कवि हैँ । उनमें जीवनके चित्र, मासि 
मानवीय भावनाओंका स्पष्टीकरण - एव 
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झलक है, परन्तु मंचकी सुविधाका बिलकुल ध्यान नहीं रखा 
गया । मंचक्री अवहेलना करनेपर उच कोटिका साहित्यिक 
नाटक भौ आदश नाटक नहीं कहा जा सकता । प्रसादजीके 
नाटक इसी श्रेणीमें आते हैं । 
इसके अतिरिक्त हमारे नाटककारोने मंचका ध्यान न रखने 
के कारण कदाचित्‌ अपने नाटकोंके अभिनयके समयपर भी 
ध्यान नहीं दिया। मानत्र-मन चंचल है, वह किसी एक 
बस्तुपर लगातार दो-तीन घण्टेसे अधिक केन्द्रित नहीं रदद 
सकता । फलतः कोई भी दशक दो-तीन घण्टेसे अधिक बैठकर 
एक ही वस्तुसे अपना मनोरंजन करनेमें असमर्थ हो जाता है । 
| अधिक लम्बे नाउकोंके अन्तमें दशकोंकी रुचिकी न्यूनताके 
कारण सम्भव है कि नाटकका साहित्यिक सौन्दर्य बहुत-कुछ नष्ट 
हो जाय। वास्तत्रमें नाटकोंके अभिनयका समय अधिकाधिक 
दो-तीन घण्टे तक ही परिमित रहना चाहिये। किन्तु हिन्दी 


नाटक ऐसे aga कम हैं जो बिना कतर-ब्योंत किए दो-तीन 


घण्टेमें खेले जा सकें । इस वैज्ञानिक युगमें अवकाशक्जी कमीका 
अनुभव करके ही कदाचित्‌ एकांकी नाटक इस परिमित समयमें 
| भंचकी शोभा बढ़ाने तथा दशकोंका मनोरंजन करनेका एक 
। सुन्दर साधन बन रहे हैं । 

इसके अतिरिक्त हिन्दी नाटकोंमें संकेत शब्दोंका प्रयोग 
| कॅम हुआ है। इसका दुष्परिणाम यह है कि. मैचपर 
| सेते जानेपर नाटक लेखकके व्यक्तित्व तथा उद्देह्यंसे भटके 
हयेसे दिखाई देते हैं, अतः उनकी agaga सफलता या 
| Wen नारकपर न AR मंच-संचालकपर है। पाश्चाय 
| SR नाटककार अपने अंकके समय/लुकूछ, मंचपर जिन 
` वसुओंकी आवश्यकता समझते हैं, उनका निर्देश कर देते दैं। 
| इसके अतिरिक्त इस युगमें हिन्दी-ताटकोंके स्वगत-कथन 
| भी बढ़े ही अनावश्यक और अस्वाभाविक प्रतीत होते हैं। 
| येदि कोई व्यक्ति मनमें जो आये उसे चिह्नाता हुआ सड्कपर 
| जशा जाता हो, तो दशेकगण उसे पागळ समझेंगे। स्वगत 
| ¥ कभी-कभी दो-तीन पात्रोंके वार्तालापके संमय भी होता 
“ ka = कोई पात्र ऐसी वात सोचने लगता है, जिसे वह 
SS हुये पान्नोंसे छिपाना चाहता है और दईकोंको उसका 


नाख्यशाला और सिनेमा 


; १३३ 
आभास देना चाइता है, तो वह गम्भीर मुद्रामे ज्ञोर-जोरते 
उस वातको कहकर दरको तक पहुँचा देता है। दशकको 
यह भुलावा दिया जाता है कि जो वात उन्होंने सुनी वह 
मंचके अन्य पात्रोनि नहीं सुनी । इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि हमारे नाटकोंमें स्वगत-क्रयनका भी एक दोष है। 

हमारे साहित्यिक नाटकोंके असफल होनेछा एक और भी 
कारण है। हिन्दी-रंगमंच सदा अच्छे अभिनेताओसे रिक्त रहा 
है। क्योंकि हमारा सभ्य-समाज dad fee स्थान समझता 
है ओर वहाँ उन्हीं लोगोंकी कल्पना करता दै जो ज्ञान और मान 
दोनोंसे ही रहित हैं॥ फलतः यह रंगमंच उत्कृष्ट अभिनेताओं 
से शत्य है। इसके साथ-ही-साथ अशिक्षा और परदाके कारण 
स्त्रियां नाठ्यकलामें भाग नहीं लेती, उनके अभावमें पुरुष ही 
अस्वाभाविकताका स्वाँग भरकर उसे पूरा करते हैं। जिससे 
नाउकोंमें अभी प्रभाव तथा ares नहीं आने पाता। 

हमारे नाव्य साहित्यमें उपयुक्त दोष होनेके कारण उसके 
प्रचार और विकासमें काफी क्षति पहुंची । किन्तु इस चतिका 
कारण केवल उपयुक्त दोष ही नहीं थे वरन्‌ चित्रपटोंका प्रचार 
भी इसकी अभिवृद्धिमे घातक प्रमाणित हुआ है । सिनेमाके 
इतने शीघ्र प्रचार होनेके कई कारण Fi एक तो हमारे. 
अधिकांश नाटकञ्चरोने नाटक लिखते समय कभौ मंचकी 
आवश्यकताओं तथा दरीकोंढी रुचिका ध्यान ही नहीं रखा। 
फलस्वरूप सबेसाधारणको उससे अरुचि हो गई । दरशेकोंकी 
रुचि विगाडनेमें पारसी कम्पनियोंका भी हाथ रहा । उन्होंने: 
अपने व्यवसायके सामने हमारे यहाँके रंगमंचकी वास्तविक 
सृष्टि होनेका अवसर ही नहीं आने दिया । ऐसे समयमें, जब 
कि साधारण जनताके सामने उसके बौद्धिक स्तरके अनुकूल 
मनोर॑जनका साधन न था, उसकी रुचिकी थाह पाकर अनेक 
कम्पनियाँ फिल्म बनानेमें प्रवृत्त हो गई। 

इसके अतिरिक्त सिनेमामें प्रायः उन सभी अभावोंकी पूर्ति 
दो जाती है, जो मारे नाटकॉमें विद्यमान हैं। इन चित्रपटों 
पर वे सब बातें सम्भव हो गई हैं, जिनका कि रंगमंचपर 
दिखाया जाना असम्भव था । जैसे नदीका बहना, सजीव 
पक्षियों और जानवरोंका मैचपर, क्रिया-कलाप, बिजली चम- 
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कना, वादलोंसे वर्षा होना, मोटर, रथ इत्यादिका मंचपर 
चलना--ये सभी मंचकी असम्भव बातें सरलतासे सिनेमामें 
दिखाई जा सकती हैं । प्राकृतिक दृश्योंका साक्षात दरीन हमें 
सिनेमामें सिलतां है। नाटकोंमें जो कुछ भी हमें प्राकृतिक 
दृश्य दिखाई देते हैं, वे परदोंकी चित्रकला तक ही सीमित हैं, 
और इसी परिमित साधनके द्वारा हमें उस सौन्दर्यकी कल्पना 
करनी पड़ती है। इसीलिये इनमें प्रकृति निर्जीव और उदासीन-सी 
प्रतीत होती है । सिनेमार्मे प्रकृतिके इस धास्तविक रूपके 
होनेसे हमें दृश्योंका सौन्दये हो देखनेको नहीं मिलता वरन्‌ 
संगीत और नृत्यका बढा सुन्दर वातावरण बन जानेके कारण 
उनकी प्रभावोत्यादकतामें विशेष सुखका अनुभव होने लगता È | 
इस वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक विकासके युगमें उच्च घरानों 
की शिक्षित स्त्रियाँ भी सिनेमाकी नाव्य कलामें भाग लेने लगीं 
क्योंकि उनको carats सामने नहीं आना पड़ता | इसलिये इसमें 
उनका संकोच भी कम हो गया । नाव्य साहित्यके ज्ञानकी 
कमीको तो सिनेमा ही ने पूरा किया, साथ ही केमराकी सहा- 
यतासे अभिनयकी उत्कृष्टता इतनी पूर हो गई कि हमारे 
सीमित साधनयुक्त रंगमंच कभी भी इस सौभाग्यको प्राप्त करनेमें 
समर्थे न हुये थे और न होनेकी आशा ही थी। इसके अतिरिक्त 
नाटकों तथा स्वगत-द्र्थनवाला दोष भी हमें सिनेमामें देखनेको 
नहीं मिलता । क्योंकि इसमें पात्रोको चि्लाना नहीं पढ़ता । 
सिनेमामें पात्रोंके बनाव-गारकी अनेक सामग्रियोंका 
वैज्ञानिक रीतिसे प्रयोगकर पात्रोके कृत्रिम सौन्दयैको बिलकुल 


ही स्वाभाविक वना दिया जाता है। उदाहरणके लिये यदि | 


किसी पात्रकी मुखाक्कति अधिक सुन्दर नहीं दै तो कैमराके 


सहारे उसे बहुत कुछ ठीक कर लेते हैँ, इसी प्रकार पात्रोंकी 
अधिक आयु होनेपर भी सिनेमामें वे: युवासे प्रतीत होते हैं । 


पात्रोंके अन्तद्वन्द्वोंके भावों तथा उनके मनोवैज्ञानिक तथ्यों 
का विश्लेषण हम सिनेमामें वैज्ञानिक ढंगोंसे बड़ा सुन्दर पाते 
हें। जेते वह स्वप्न देखता है--जो कुछ वह स्वप्न देखता है 
या किसी विशेष परिस्थितिमें जो कुछ भी वह सोचता है, तो 
फोटोग्राफीकी सहायतासे उन्हीं भावोंकी Fragen हमें उस 
पात्रके मस्तिष्क्रपर दिखाई पढ़ती है और उसके मनोभावोंका 
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[ 
स्वाभाविक ढंगसे प्रदशन हो जाता दै; aul 
आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती । : bi: 

इसके अतिरिक्त बहुत-से ऐसे साधारण इस ३ l 
कभी रंगमंचपर at दिखाये जा सकते। क । 
पहाड लेकर उड्ना, सीताका सती होना, बरो ; | 
का आकाशवाणी करना, लकाको जलती हे दि | 

) | ह 
दुर्वासाके पीछे चक्रका दौडाना आदि । यह समी कद । 
सरळतासे दिखाये जा सकते हैं। इन्हीं सव ञो ; 
देखते हैं कि सिनेमाका अधिक प्रचार हो गया ah इ 
व्यापकता और लोकप्रियता बढ़ गई । फलतः नाऱ्य af 
रचना बहुत कम हो गई । 

अत्र यहाँपर यह प्रश्न उठता है. कि सिनेमा छ 
नाटकके वही तत्व होते हुए भी उसी प्रकारके नाउ एक 
क्यों नहीं की जाती । यह दोष हमारे नाटककारोग् है| 
क्योंकि वे अब भी दृश्य काव्यकों साहिलिक बनाकर रंगर 
पृथक रखना चाहते हैँ । चित्रपटॉने भी अपने कावी 
लिए उपन्यासों और कहानियोंको हौ अपनाया ace 
दस्तुपर अधिक ध्यान दिया । इसी कारण हम देखे है 
उपन्यासों तथा कहानियोंकी अभिवृद्धि उत्तरोत्तर देती ब! 
है और नाव्य साहित्यका हास हो रहा है । . 

- सिनेमा-प्रचार और नाव्य, साहित्यकी उपेक्षा ७" 
कारण यह भी है कि वैज्ञानिक साधनोंकी हायत 
स्वार्थी चित्र-निदेशकोने अपने चित्रः a 
वासनामय वातावरणके सखजनको - एक मुख्य जंग | 
है । यह टेकनिक गर्हित है और उसका दु | 
और जातिके छिए घातक भी है पर उतरी || 
मादकता तथा मोहकता बढी प्रभावशालिनी P p” 
हमारे रंगमंचमें न तो इस प्रकारके वतत | 
वातावरण उत्पन्न. करनेकी “मता दी है रर m | 


DAD wt the .%, 


चीनता इसे mer हौ कर सकती दै। अ fi E 

अमोष अखन हमारे नाव्य साहित्यक अति | 

वनकर खड़ा है, इस वाधाको पार का |. 

कठिन अवश्य है । = गश ; 3 E 
| 


इय गिल महोदधिके अन्यतम श्रेष्ट रत्न, गौड़ कवि 
यदेवका रचा हुआ “गीत गोविन्द” काव्य है । रचना 


|| पद्धति, भाव, भाषा तथा भक्तिके उच्छ्वाससे परिपूर्ण यह ग्रन्थ 
| है। प्रायः आठ सौ वर्षेसे भारतमें इस ग्रन्थने असीम प्रभाव 


| छोटे-से लेखमें, गुण-वर्णन करना असम्भव-सा है । अति संक्षेपमे 
| जयदेत्रकी सवतोसुखी प्रतिभाके दो-एक उदाहरण दिये जा 
रहे हैं । 
इस प्रन्थके प्रारम्भमें ही कविने सम-सामयिक्र कविश्ृन्दों 

की स्तुति-वर्णेनके Saat कहा है-- 

वाचः पह्ववयत्युमापतिधरः संदभशुद्धिम्‌ गिराम्‌-- 

जानीते जयदेव येत्र शरणः इलाघ्यः दुछद्ृदरतेः | 
TR सत्यमेवरचनेराचार्य  गोवर्धन-- 
स्पर्धी कोपि न विश्रुतः श्रुतिधरोधोयी कवित्तापतिः 
इन श्लोकोक्त कवि उमापतिधर, शरण, आचार्य गोवर्धन 
| धोयी इत्यादि साहित्य महारथी गणके अनुपम दानके लिए 
| षँगजननी चिर गौरवशाछिनी रद्देगी । ये . राजा लक्ष्मणसेनकी 
| सभाके कवि हैं।. १३ बीं शताज्दीके प्रारम्भमे इन छोगोंने 
जन्म छिया। ` 

| बड़े ही खेदकी वात है कि महाकवि जयदेवके व्यक्तिगत 
बोवनके Gerad हम विशेष कुछ नहीं जानते । वीरभूमि जिलेके 
| अनवगत, अजय नदीके तीरपर बसा हुआ, केदूँली या केन्दूविल्व 
| पाम हौ इनका जम्म-स्थान हे । आज तक माघके महीनेमे 
| उनको पवित्र समृति पतये वर्ष मेला होता है । १४६६ ३० 
मै प्रताप SRR यह आदेश दिया था कि वैष्णव गायक 
| रू गोविन्द'का ही गान करेंगे और १२९२ Fe 
OSG गीत गोविन्द'का एक श्लोक भी लिखा हुआ है । 
a गोविन्दके एक श्लोक (११-११) में कविने अपने 
. ` नाम भोजदेव और मांताका नाम रामादेवी (राधादेवी, 


विस्तारकर आदर प्राप्त किया है । इसीलिए इस अन्धका, किसी' 


- गीत गोविन्द 


डाक्टर यठीन्द्रविमल चौधरी 


वामदेवी) उल्लेख किया है। इस प्रन्थमें कविने अपनेको 
“प्मावती-चरण-चारण चक्रवर्ती” (१-२) और अन्य स्थान 
पर (१०-८) “पद्मावती-रमण जयदेव कवि” कहकर उल्लेख 
किया है । सम्भवतः पद्मावती उनकी पत्नीका नाम था। 
काल-करमसे जयदेवका “गीत गोविन्द” इतना प्रसिद्ध हुआ कि 
कविके नामसे अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलित हुई । नामादासकी 
हिन्दी “भक्तमाळ' तथा चन्द्रदत्तकी संस्कृत “भक्तमाला' ही 
इनकी ङिंवदन्तियोंके लिए प्रसिद्ध हैं । 

_ “गीत गोविन्द” भारतमें अत्यन्तं आद्रको प्राप्त हुआ । 
भारतके विभिन्न स्थानोंमें गीत गोविन्दके ४० से अधिक टीका 
और १२ से अधिक अनुझरण-प्रन्थ तैयार हुए हैं। सबसे 
अधिक saat बात तो यह है कि Rees पवित्र धर्म- 


ग्रन्थ mena aera 'हरिगोविन्द-प्रशस्ति नामक जो 
कविता हिन्दीमें लिखी गई है, वह कवि श्री जयदेवकी ही 


रचना है । आदि-ग्रन्यमें यही सबसे पुरानी कविता है । जय- 
देवके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि दशावतार-स्तोत्रमें बुद्धदेवको 
इन्होंने ही सर्वप्रथम भगवत्‌ अवतार माना है । इस प्रकार 
हिन्दू-बौद्ध धर्मके समन्वयमें जयदेव ही अग्रदूत बनकर “उत्तरा- 
धिकारी-वृर्धके चिरपूज्य हो गये। उस महिमामय मिलन 
मन्त्रका उल्लेख इस प्रकार है :-- 
“निन्दसि यंज्ञविधेरद्दद्द थ्रुतिजातम्‌ 
सद्य हृदय दित पशुधातम 
केशवधृतवुद्धशरीर जय जगदीश हरे। | 
अर्थात्‌-- हे केशव, बुद्धका शरीर धारणकर तथा दयाद्रे 
होकर, तुमने यज्ञमें पशु्रलिको बन्द किया । 
गीत गोविन्द काव्यरूप तथा गुणमें अतुलनीय है । यह 
कविदी मौलिक रचना है। संस्कृत-साहित्ये ही नहीं वरन्‌ 
जगतके अन्य किसी साहित्यमें भी आज तक ऐसी रचना नहीं 
हुईं । इसीलिए इसको काव्य, नाटक, संगीत अथवा अन्य 
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किसी विशेष प्रकारकी रचना कहना चाहिए, परन्तु इस विषयमें 
पण्डित-अण्डलीमें मतभेद है । जैसे गीत गोविन्दको, विख्यात 
जर्मन waag Lassen ने Lyric Drama अथवा 
गीति नाट्य, प्रसिद्ध अग्रज मनीषि Sir William Jones 
ने Pastoral Drama या गोप-नाठ्य और जमन प्राच्य- 
TAME Vonschroder ने Purified Yatra 
अथवा विशुद्ध यात्रागान और Pischel & Leir ने नास्य 
ओर. संगीतकी एक मध्यवर्ती रचना कहकर अपना-अपना मत 
प्रकाश किया है। वास्तवमें, गीत गोविन्द काव्यको अलंकार- 
शाज्न-सम्मत किसी एक विशेष श्रेणीमें रखना भूल होगी ; क्योंकि 
गंगा-यमुना-सरस्वतीकी धाराके समान त्रिघाराका अनुपम 
समन्वय इसी अरन्थमें दृष्टिगोचर होता है। गीत गोविन्दमें 
काव्य, नाटक तथा संगीत--तीनों वस्तुओंका ही समावेश है । 
प्रथमतः इस प्रन्थको हम काव्य कह सकते हैं, क्योंकि कविने 
इस ग्रन्थको बारह सर्गोमें विभक्त किया है। द्वितीयतः इस 
मन्थमें नाद्य-रूपको स्पष्ट दिखाया है क्योंकि प्रत्येक स्के 
प्रारम्भमें कविताके वाद ही राधा-कृष्ण और राधाको सखी, इन 
chat से किन्ही दो पात्रोंका वार्तालाप दिया गया दै । तृती- 
यतः यह ग्रन्थ अधिकांश कविता, गाना, राग-रागिनी, सुर- 
तालके समन्वयसे अपूवे-संग तकी भूत्ति बन गया है। तीन 
विभिन्न प्रणालियोंकी रचनाका यह समन्वय, जगतके इतिदासमै 
अपूर्व है । | | 
गीत गोविन्दकी गुणावलीका विश्लेषण करनेसे . पूर्व, उसकी 
विषय-चस्तुके सम्बन्धमें थोढ़ा-सा उल्लेख करना आवश्यक है । 
यह ग्रन्थ वार सगो और चौबीस प्रवन्धोंमें समाप्त हुआ है । 
इसमें वसन्त-समागममें यमुनाके तीरपर सखियोंसे घिरी हुईं 
राधाका कृष्णके साथ साक्षात्‌ ; घौरे-घीरे राधाके प्रति कृष्णका 
गम्भीरदप्त आकर्षण मान, विरह, मिलन प्रम्नृतिकरा अपूर्व दृश्य 
दिखाया दै । 
प्रथम सगमें चार प्रबन्ध हैं । प्रथम प्रमन्धर्मे दशावतारका 
वर्णन है । वाकी तीनों परत्रन्धोमें राधा-कृष्णके नृत्यादि, प्रेम- 
लीलाका वर्णन किया गया है । चतुर्थ प्रबन्धमें कृष्णका सर्व 
गोपीजन प्रेमाभिव्यक्तिका परिपूर्ण रूपसे बर्णन है) द्वितीय 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशाल भारत 


q 
ne a 
सगके पंचम और षष्ठ प्रवर राधाका खेद तथा >, | 
के लिए व्याकुलता है। तृतीय स्के साते परक १ 
राभाके लिए अपने हृदयके उद्वेलित-प्रेमको निवेदन तै 
चतुर्थ सर्गके आठवें तथा नवें प्रवन्धमें राधाकी सखीने R 
बुलाकर राथाके दुःखोंका बड़े ही मार्मिक ढंगसे व al 

। पांचवें और छठे सरके दसवें तथा याइ 9 
राधाकी सखियाँ कृष्णके साथ राधाका पुनर्मिलन इ 
व्यस्त दिखाई गई हैं । सातवें सर्गमे, तेरहवेंसे सोलह nl 
तक्मे, राधाके करन्दन तथा विलापका वर्णन tl वचन qi: 
न करनेवाले ऋृष्णके प्रति राधाका उळाइना तया Ta 
राधाका प्रलाप है। आठवें सर्गमें कृष्णका पुनः प्र कत 
और सत्नहवे प्रवन्धमें राधाझा कृष्णके प्रति अभिमान तडे 
प्रकाश है । नवें सगेके अट्टारहवें परबन्धमें राघाकौ स 
राधाकी ओर कोप-इष्टिसे देखना और दसवें समरे सौ 
प्रचन्धमे स्वयं कृष्णका राधाके प्रति स्तुति-निवेदन है। माहे 
Sad मानरता राधाके. कोधको .शान्त करती हुई सखै 
सान्त्वना-वाणी निकली हुईं है। बारहवें all राघो 
युगल-मिलन तथा दोनोंकी परस्पर मिलनोक्तियोंसे ग न| | 
समाप्त किया गया है ।. 


' रचना तथा विषय-वस्तुकी दृष्टिसे यह ग्रन्थ अद्वितीय | | 
अतुलनीय है क्योंकि इस काव्यनें दो भिन्न cat, अर्थात रा | 
और अंगार रसकां अपूर्व समावेश है। इसीलिए गैर 
काव्यको आध्यात्मिक दृष्टिसे जीव तया दैखरका मि 
अथवा केवल गीति-काव्यकी इषिरिसे प्रेमी-तरेसिका-मितनके a 
ग्रहण किया जा सकता है । परन्तु यहाँ इस TOM a | 
ध्यान दिया जाता है कि दो विभिन्न रसोम से किसी ah 
भी यदि पाठकगण लें, तो भी किसी प्रकारका f 
होता । हमारे देशमै गीत गोविन्दको साधारणतः शी 
काव्य ही कहते हैं, किन्तु पाश्चात्य देशीय रस" 
ग्रन्थको गीतिकाव्यके रूपमे ग्रहण करके असीम 
तृप्ति लाभ करते हैँ । 

प्रथमतः गीत गोविन्द काव्यको आध्यात्मिक 
लेनेके कारण दिये जाते हैं । .गीतगोन्दिका मूर 


| 
| 


+ 
1 


है 
É 


अगस्त, १६५० ] 
कृष्णकी प्रेम्छौला । इसीलिए यह अन्य देष्णवोमे अन्यतम 
माना गया है और युगोंसे इसकी पूजा होती भा रही Fics 
जाने किस अक्ति-हिमालयकी गोपन गहन कन्द्रामें गीतगोविन्द 
भक्ति-मन्दाकिनीकी प्रथम ल्लोतधारा छिपी हुई है? hag- 


` पुराणमें राधाका प्रथम आविर्माव है। किन्तु ब्रह्मवैवर्धपुराण 


की राघासे कृष्ण-प्राणा जयदेवकी राधा सर्वथा भिन्न है। 
श्रीमद्भागवत और लोलाझुककी कृष्ण-कर्णासतकी राधा भी 
गीतगोविन्दकी राधासे एथक है । जिस राधाने, कृष्ण-भक्तिसे 


` चण्डीदास और विद्यापतिकी हृदय-गंगाको प्छावित किया है ; 


श्री tray चित्तका उन्मथन करके समस्त पूर्व और 
दक्षिण भारतके अन्तस्तलको परिप्लाबित तथा परिपूरित किया 
है, उसी भक्तिर अपूर्व प्रकाश गीत गोविन्दे है। यहां 
राधा, कष्णकी सर्वस्वा शक्ति-हपमें प्रकर हुईं हैं। स्वकीय 
दिव्याळोकते भू-तलपर सर्व प्रथम आविशूता हुई हैं। गौत- 
गोविन्दे पवे रचे हुए त्रह्मवेवत्तपुराण, श्री मद्भागवत और 
कृष्णकर्णाशत--इन तीनों अन्थोंमें राधा गोपी मात्र ही हैं, 
किन्तु हमारे बंगाली कवि जयदेवने ही पहले-पहल राधाको 
श्री कृष्णकी प्राणवल्लभा और हृदय सर्वस्वके रूपमे प्रतिष्ठित 
करके राधा कृष्णोपासनाकी नयी धारा बहा दौ । 
इस प्रकार इस असार संसारमें अमर वैभव लाभ करके 
जिन्होंने अपना जीवन धन्य किया है, उनको यदि गीतगोविन्द, 
भक्ति मन्दाकिनीकी घाराके समान दिखाई दे. तो आश्व. द्दी 
क्या है ? मानव-प्रेमकी पूणेतम और sacar परिणति दै 
मागवतू-प्रेममें ।--भागवत्‌-म्रेममे यदि मानवका पूणे आत्मविलोप 
» तभी मानव-दिव्य-सत्ताका पूणे तथा चरम विकास होता 
है। इसीलिए महाकवि जयदेवने कहा है :-- 
“Seater मण्डल लोला 
मधुरिपूरहमिति भावन शीला” । 
अर्थात्‌ राधा कहती दें-“निरन्तर श्रीकृष्णको देख-देख 
= ही श्रीकृष्ण हो गई ।” इस. दिव्योन्मादना 
निमित्त ही श्री श्रीमद्वाप्रमुने इस अन्थको श्रेष्ठ अन्य 


मि गौरव बढ़ा दिया । कृष्णदास कविराज रचित श्री 


में इसका स्पष्ट प्रमाण पाया जाता है जेसे-- 


गीत गोविन्द्‌ 
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“चण्डौदास विद्यापति रायेर नाटक गीति 
anaa श्री गीत गोविन्द । 
स्वरूप रामानन्द सने महाप्रभु रात्रिदिने 
. गाय शोने परम आनन्द” ॥ 


इसौलिए मत्तेधाममें अमरत्वको खोजनेवाले सभी मनुष्य 
दस अन्यको 'आनन्दस्वरूप' “at बै a: इनके लिए 
WT हुये। इस प्रकार आध्यात्मिक काव्य रूपमें श्री गीत 
गोविन्दने संसारमें एक नई प्रकार की हलचल मचा दी है । 

यह अन्य भक्तिका खोतस्वरूप ही नहीं है, प्रत्युत उसने 
गौतिकाव्यके रुपे भी संस्कृत-साहित्ये अपना विशिष्ट स्थान 
वना लिया है। भाव और भाषाके अपूर्व समन्वयसे इस 
मन्थरे काव्यका घुन्द्र रूप धारण किया है। भाव ing 
है, तो भाषा भी सुमधुर है। इस प्रकारका Cr 
संयोग 'भी विरल ही हे। aseni रल्राकरकी गम्भीर 
जलराशिको भेदकर्‌ जित प्रकार सुदूरतजस्थित मणि-माणिक्य 
छिपे रहते हैं उसी प्रकार कमी-कमी किसी-किसी क्षेत्रमै कठिन 
भाषाके आवरणसे Sey हुआ गूढ़ तत्व भी हमारे लिये अबोध्य 
और अलभ्य हो जाता है । जैसे अगम्भीर पात्य सरोतस्वतीके 
स्वल्प, स्वच्छ जलको भेदकर हम वाळू, कंकर, पत्थर आदि 
देखते तथा स्पर्श करते हैं, वैसे ही कभी-कभी सरल सुमधुर 
ANÈ द्वारा जो कुछ तत्व हम उपभोग करते हैं, वे लघु 
TAR वस्तु मात्र हैं, निगूड शाश्वत तत्व नहीं हैं। इस 
छिए जिस स्थानपर भाषा अत्यन्त सरस ओर मधुर हो वहाँ 
भावकी निगूढ़ताके विषयमें कभी-कभी सन्देह होने लगता है । 
गौतंगोविन्दकी भाषामें, शब्दोंका माधुयं और छन्दोंकी झंकार 
इतनी अधिक है कि इस प्रन्यके भावकी गम्भीरताके विषयमें 
सन्देहका होना कोई आश्चयेकी बात नहीं है । किन्तु फिर भी 
गीतगोविन्दे एक विशेषता है वह यह है कि इसमें 
भावकी महिमा और भाषाका माधुर्ये--इन दोनोंका समावेश 
अत्यन्त महत्पूर्ण है। रामायण तथा: उपनिषद्‌. भादिमें जिस 
प्रकार निगूड भाव अति स्वच्छ और सरल रौतिसे प्रकटित है 
उसी प्रकार गोतयोविनदूमें भी है। इसलिए प्रथिवौकी सवः 
श्रेष्ठ भाषाओंमें दो सौ वर्षासे इसका अनुवाद' हो रहा Ft 
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१४४ विशाळ भारत 


प्रसिद्ध जमेन पण्डित Ruckert और अंगरेज विद्वान्‌ Sir 


Edin Arnold ने गीतगोविन्दका अनुवाद करके साहित्य- 


क्षेत्रमै अमरत्व पा लिया दै। 


गीतगोविन्दकी भाषामें अनुप्रास और विन्यास अतुलनीय 
है। फिर भी कहीं भावमें कमी नहीं आई और भावकी पोष- 
कता ओर पूर्णता भी साधित हो गई है। उसका उदाहरण 
यह है— | 
ललित लवंगलता परिशीलन-कोमळ-मलय-समीरे 
` मधुकर निकर करस्मरित-कोकिल-कूजित-कुंज कुटीरे 


“Sm 


स्यामका संक्षिप्त इतिहास 


कुमारी बनचोप बन्धुमेघा 


T त वष भारत सरकार द्वारा प्राप्त छात्रदृत्तिसे जब तीन 

स्यामी लड़कियाँ भारत पहुँचीं, तव उनमें मैं भी एक 
थी । दिन्दू-विश्व-विद्यालय, बनारसमें, हम लोर्गोके पहुँचनेपर 
हमें आश्चय हुआ कि जैसे स्थाममें हम भारतीयोंको जानते थे 
वैसे ही भारतवर्षमें भारतीय हमें देख "ये स्यामी हैं,” ऐसा नहीं 
जानते थे । मैंने सोचा कि शायद जैसे स्याममे भारतीय रहते हैं 


वेसे यहाँ कोई स्यामी रहता ही नहीं, जिससे वे जान पाते कि 
हम कोन हैं 


हमारा पहनावा देख किसीने कहा, “ये वर्मी होंगी।” 
Reta कहा, “ये चीनी महिलायें हैं, शायद 7” लेकिन यह 


कुछ इद त$ ठीक भी था क्योंकि हमारा देश उन दोनों देशोंके 
मंध्यमें है। - - 


- - मैंने सोचा कि हमारे ये दोनों देश ( भारत तथा स्याम ) 
परस्पर एक-दूसरेके पास ही तो हैँ इसलिए हमारा - आपसका 
सम्बन्ध एक-न-एक दिन पहले की -तरह अवश्य स्थापित दोना 


चादिए.। अस्तु 


यदि आपलोगोंने -पण्डित रघुनाथ शर्माका ““त्याममें 


. भारतीय संस्कृति’ शौषेक लेख बिशाल भारतमें पढ़ा दोगाः तो 


आप जान गये होंगे कि भारत तथा स्यामदा सम्बन्ध कितने 
दिनोंसे है । मेरा पूरा विश्वास है कि वर्तमान भारते पुरातन 
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विरति. atthe - सरस ea 

युवतिजनेन सम॑ सखि विरहिजनस्य 

कहींन्कहींपर दीघेसमास-बहुल होनेपर भी me 
आने पाई है। और भी ऐसे अनेक उदाहरण पाये 


चन्दन - चचित - नीलकलेवर पीतबसन 
केलिचलन्मणि कुण्डल मण्डित-गण्डयुगलस्मि श 
इस प्रकार भाव, भाषा और रचना राने | 


दष्टिसे भारतका “गीत गोविन्द! | 
और अद्वितीय है । ] क्ला... | 


भारत स्यामको बहुत अच्छी aE .जानता था। अगे हे 
TH भारतके लोगोंके लिए मैं यह उचित सममती हूँ $ को 
देश ( स्याम ) का संक्षिप्त इतिहास 'विशाल मारते लि 
विषय बहुत गम्भीर है ओर मेरी हिन्दीकी जानकारों भ | 
पूरी भी नहीं । सम्भवतः इस विषयको आज मैं al 3 
भी न सकूँ । अतः क्षमाकी प्रार्थना करती हूँ। 
स्याम, बर्मा और चीनके इतिहाससेः हमळोगोंग्रे गग 
होता है कि adara चीनमें, जिसमें अब पूर्ण चोनी जगि | 
रहती. है, २८०० वर्ष पहले इधर-उधर get कमे | 
जाति, जिसका नाम “थाई जाति दै”, वहाँ रहती यौ! 
विशेषतया ‘he’ नंदौके :मध्यमें यह: जाति E 
क्योंकि हमारे वे पूर्वज छोटे-छोटे समूहोंमें रहते मे at iE 
बड़ा शहर बसाकर नहीं रहते ये राजाकी ' | 
उनको न पढ़ती थी, केवळ किसी एक वीर पुरुषको a 
छिया जातां था तब उत्तरसे चोनियोने, उनपर 
दी। विभाजित रहनेसे उनका gafat न कर an 
दक्षिणकी ओर सरक आये । इतिद्वासने बहुत १ 
तथा थाईका परस्पर युद्ध दिखाया है और र 
चीनकी चढ़ाईको रोका । . 


अशस्त, १६५० ] 

थाई सिफे एक स्वतन्त्रंता'से ही प्रेस करता है जैसे भार- 
लोग । यही हमारी जातिका एक विशेष गुण है। इसी 
कारण हमारा नाम 'थाईँ' है ; क्योंकि “थाई” शब्दके अ 
हमारी भाषामें स्त्तन्त्र के ही हैं । हमारे इतिहासका कथन 
है कि उन दिनों यानी २८०० सौ सालसे हमारी जाति 
(थाई) बौद्ध धर्मावलम्बी हो गई, जैसे चीनमें बुद्धधर्म माना 
जाता. है । 

१२५३ Fo तक राजा कुञ्छै खाँके समयमें थाई जातिका 
चीनके कुछ हिस्सोंमें अधिकार चला आ रहा था । पीछे gesat 
से पराजित होकर थाई जाति इण्डोचीनके उपद्वीप तक पहुँची । 
थाई, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, समूहके रूपमें वहुत 
स्थानोंमें बँटे रहते थे। एक वगे वर्माके उत्तरमें शानराष्टमें 
चढे गये और वे लोग अपनेको “थाई याई” यानी a बाहे 
कहते ये । दूसरे “खोड” नदीके आस-पासमें बसे और थे अपने 
को थाई नीय्ये' अर्थात्‌ 'छोटे थाई! कहने लगे । उन ais 
उत्तर इण्डोचीन उपद्वीपसे अपने अधिकारको बढ़ाकर कालान्तर 
में 'चोफ़य्या नदी” पर अधिकार पा मलायाळी सौमातक 
अपना पूर्ण अधिकार कर लिया | ( और यही देश इमारा 

| आजकलका “थाई प्रदेश” अथवा स्याम देश कहलाता है ।) 
उस समये यानी ११४३.३० मैं स्यामको कम्वोडियामें 
` अपना अधिकार प्राप्त था। परन्तु कम्बोदियन्‌ उत्त समय 
“Mie चढ़ाई करते थे। इसीसे वे लोग वलहीन a गये। 
| थाई अथवा स्यामी, जो उनके हाथमे था, अवसर पाते ही 
TER लिए युद्ध करते थे । १२२७ ३० में हम स्यामियोंने 
` अपनेको एक दम स्वतन्त्र पाया और अपनी : बस्तियोंको इकट्ठा 
ae देशके रूपमें हो गए । तथा एक राज्यवंश स्थापित 
` शा जिसका नाम था Saas ।' उत वंशे प्रथम राजा, 


~ 


Ei था “छुन श्री इन्द्रादिय,ने उस समय उत्तरमें 
; जेघानी 'सुखोदय नामक नगरमें स्थापित की । 
= k उसके लड़के राजा खुन राम कमहैङ'ने पूवे लिपिके अक्षरों 
दर क ex एक नूतन रूप तैयार किया, और उसे पत्थर 
l अब भी स्थानीय “विविध भण्डार स्थान! यानी 
Pa R( Museum ) में सुरक्षित है। 
199 
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१४५ 

धीरे-धीरे समय व्यतीत हुआ और हमारा देश “मलाया? 
तक फेळा । साय ही हमारे देशका एक ही घर्म, जो बुद्ध घर्म 
दै, हो गया । इसके वाद दूसरे एक और राजवंशने, जो देशके 
मध्यें से ही उत्पन्न हो गया, जिसके पहले राजाका नाम 
झा चाउ अथोङ' था, अपनी राधजानी “नगर श्री अयुध्या'में 
( जो स्यामका एक नगर है ) बनाई । 

उसके बाद हमारी जातिको बमाकि राजाके साथ युद्ध 
करना पढ़ा, क्योंकि वे लोग हमारी स्वतन्त्रताको मिटाना चाहते 
थे । पिछले एक युद्धमें बर्मासे हमें पराजय मिली और हमारी 
राजधानी वर्मियों द्वारा विध्वंस कर दी गई। परात इसके 
हमारी. जातिने बर्मियोंको पीछे ढकेलकर अपनी राजधानी 
घनपुरी'म वनाई । क़रीब पन्द्रह सालके बाद स्यामकी राज- 
घानी 'कुझ्येप महानगर'में ( जो कि आजकी राजधानी है ) 
वनाई गई ओर चफ्रीवंश, जो कि आजतक चला आ रहा है; 
राज्य शासन करता रहा। वत्तेमान राजधानी Hedy महा 
नगर? है जिसे विदेशियों द्वारा “ater कहा जाता है । 

जिन दिनों हमारा सम्बन्ध कम्वोडियासे था, उन दिनों 
GAN उनसे बहुत व्यवहार पडा था। भारत कम्बोडियाकी 
संस्कृतिका प्रदाता रहा अर्थात्‌-भाषा, धम और रीति- 
रिवाज़ प्रायः उसको arad दी मिला था, इसलिए हमलोगोंने 
मी कुछ हेर-फेरके साय भपनौ Gest उसके भी कुछ अंश 
‘@ लिये। हृ ahi विश्वास है कि airi 
लिखे अनुसार महाराज अशोकके दो धर्मदूत “सीण तथा 
उत्तर हमारे यहाँके एक ama, जिसका नाम “नगर प्रथम' 
है, प्रथम पहुँचे थे। कालान्तरमें नगर प्रथममें एक स्तूप' 
जो कि अशोक स्तूपके समान है ओर एक (धर्म चक्र, जो किं 
भगवान्‌ बुद्धका धर्म चक्र है, बना प्राप्त हुआ । इस समय भी 
शूप? तो नगर प्रथम? में और 'घर्मे ae? स्थानीय विविध 
भण्डार स्थानमें सुरक्षित है । ? 2 

ऊपरके संक्षिप्त विवरणके भाधारपर में विश्वासके साय 
कह सकती हूँ कि राजभाषा, साहित्यक भाषा और आम स्याद्‌: | 
हारिक भाषा तथा हमारा बुद्धधमे आपत करना, संस्कृत वा 
पाळी शब्दोंका बहुत सात्रामें व्यवददर,करना, इस ATT 


१४६ 
है कि पुरातन कालसे भारत और स्यामका सास्कृतिक दृष्टिसे 
गहरा सम्बन्ध रहा है। 

हमारी जाति भारतका आदर अपने गुरुके तुल्य करती डे, 
यह एक निर्विवाद सत्य है । भारतको यह सम्मान संदैवके 
लिए प्राप्त रहे--इसी, छुमक्रामनाके साथ में अपने विचार 
यहीं समाप्त करती हूँ। 


परमाणु-शाक्त कसाशान 


दुलहसिह कोठारी 


अगस्त १६४५ संसारके इतिहासमै एक मद्दा भीषण 
दिवस माना जायगा । इस दिन सर्वप्रथम दो जापानी- 


शहर प्रचण्ड अभिकी प्रखर ज्वाळाओंमें भस्मीभूत हो गए। 
यह काम अनन्त शक्तिशाली एवं विध्वंसकारी दो परमाणु 
बमों (Fat boy and little boy) का था । न जाने कितने 
aaa जापानी कुछ ही N निदयता एवं कूरताके साथ 
मौतके घाट उतार दिये गये। कितनी बड़ी-बड़ी विशाल 
इमारतें तथा गगनचुम्बी अझालिकाएँ धूल-धूसरित कर दी 
गई। जहाँ एक एवं दो क्षण पले जीवन था, जीवनकी 
समस्त इळचलें थीं, जहाँपर अमी-अभी मन्दिर थे, मठ थे, 
एवं गिरिजाघरोकै घण्टोसे वायु-मण्डळ प्रतिष्वनित हो रहा था, 
जदाँपर अभी-अभी अधरोंपर मीठी मुस्कान थी, नेत्रॉमें माद- 
कता थी, हृदयोंमें आशा थी, तथा नवीन उमंग एवं उत्साहे 
स्रोत चहुँ ओर प्रवाहित हो रहे ये, जहाँपर अमी-अभी प्रकृति 
अपनी मायाको बेतरह RA हुए प्रफुल्लित थी, वहांपर केवळ 
एक दी पलमें महाप्रलय हो गया । विनाशके एक ही मोंकेके साथ 
जीवनकी समस लीला समाप्त हो गई । उदय हुए कोई. तीन 
घण्टे भी नहीं हुए थे कि सूय अस्त-सा हो गया। -चहुँ ओर 
भयंकर अन्धकार था। JA काली-काली घटाओंते सारा 
आकाश आच्छादित था एवं सैकड़ोंकी संख्यामें जलती हुई 
चिताएँ इस बातकी सूचक थीं कि वहाँपर यमराजका साम्राज्य 
स्थापित दो चुका है । वह भूमि, जो अभी तक प्रकृतिकी 
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.जाता है कि परमाणु बमके विस्फोटसे मुक्त हुईं afan | 


[ कुमारी बनचोप बन्धुमेधासे भी हमारा आग्रह है ६ । 
भी भारत और स्यामके लिए सैरसरकारी सांस्कृतिक 
काम करें और भारत ओर स्थामके सास्कृतिक और 
आदान-प्रदानमे सहायक at । “विशाल भारत' अपनी 
दोनों लेखिकाओंका आभारी रहेगा और उनके लेखों 
करेगा ।--सम्पादक | 


समाप्त हो चुका था। ` दिनके Saas साथ ही जापानियोकी | ६ 
स्वतन्त्रता अस्त हो गई थी । 


यह कहना तो दूर ter कि यह भूमि सवेप्रकारके Tee | 
खाली हो चुकी है, यह भी तो निश्चित रूपसे. नहीं कहा जा | 
सकता कि किन-किन खतरोंकी किस-किस . परिमाणमें अब भै | ' 
वहाँके भोले-माले निवासियोकि लिए सम्भावना हैं। रे | 
परमाणु बम द्वारा किया गया विध्वंस केवळ तात्कालिक त | 
नहस तक ही सीमित रहता तो निस्सन्देह अब तक जापानियेरे 
अत्यन्त दुःखपूर्ण तथा दयनीय इतिहासकी मर्मभेदी कहग | 
अध्याय कमीका समाप्त हो गया होता । परन्तु अनुमान किया | 


(Radioactive) विश्लीण-शक्ति तो एक वर्ष नहीं, ; 
नहीं, किन्तु आनेवाले एक बहुत लम्बे युग तक, वहाँके नि | 
सियोके लिए--उनके स्वास्थ्यमें, उनंके शारीरिक एवं मावत 
विकासमे--बाघक और घातक सिद्ध होगी । 

उपडुक्त घटनाके कुछ ही समयमे बहते स्थानेसि RA | 
शक्तिके'बिलम्बीय खतरोंके सम्बन्धमे विविध बिचार | 
किये गये। कुछ छोगोंकी धारणा थी कि कोर ४* 


z Gj | 
goat निवास योग्य नहीं रहेगी । यहाँके निवासी 
हरि के दैवी शक्तिकी Fond उस दुघेटनाके शिकार होनेसे 
| ami उनमेसे अधिकांश प्रजननके लिए अयोग्य दो जायँगे । 
i“ "अम जो कुछ सन्ताने उत्पन्न भी हुई तो भावी 
| ade, दुर्बल, पतले, गंजे, विकट सूरतवाले, बिना 
| 2 an एवं छिन्-मिच शरीरवाले होनेकी आशंका 
कट डी गई । यहद भी वताया गया कि वहाँके रहनेवालोंमें 
a भयंकर बीमारियाँ जैसे जहरीले WE, घाव, नासूर 
सम्बन्धी अनेक रोग, विषम रक्त इत्यादि 


| भी बीमारियां हो सकती हैं जो चिकित्सा-शाल्न ( Medical 
r | Science) के लिए बिलकुल नवीन हों । परन्तु एक वात जो 
। | ध्यान्मे रखने योग्य है वह यह है कि इन सव घारणाओकि 

पीछे कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष तो था नहीं, इसलिए यह कना 
| कठिन था कि उपर्युक्त आशंका कहाँ तक ठीक थीं । यह भी 
' था कि इस तरही आतिपूरो स्थितिमें वाके निवासियों 
ह दशा और मी अधिक शोचनीय हो सकती थी । सम्भवतः 


Amè लिए इससे अधिक आवश्यक कोई प्रयास एवं 


एद मतोंका एक वैज्ञानिक ited अध्ययन किया जाता। 
छौ कारण अन्तराष्ट्रिय परमाणु-शक्ति कमीशन ( Atomic 
| nergy Commission ) ने सन्‌ १६४७ में एक स्थायी 
| तिरी स्थापना की । इस समितिका नाम परमाणु-वम 
| भशन (Atomic Bomb Casuality Commission) 
रश गया । इसकी आर्थिक व्यवस्थाका समूचा भार अन्त- 
| रष्ट्रिय परमाणु-शक्ति संगठनने ही उठानेका वचन दिया । 
|| र समितिके समच असीम कार्यक्षेत्र था, जिसमें ऐसी-ऐसी 
Tea एवं रचनात्मक समस्याओंका समावेश किया गया 
| TR जिनी महत्ता, विशालता तथा आवश्यकताको देखकर 
|. रे दुत हो जरुरी था कि कार्यकर्ता गए प्रथम भ्रेणीके तथा 
ii गक वैज्ञानिक तो हों दी, परन्तु साथमें प्रतिकूल वाता- 


] परमाणु शक्ति कमीशन 


| पिती ठीक तरसे सहायता करनेके लिए एवं भावी संतति 


| नन नहीं हो सकता था कि इस तरहके सवैप्रचलित विचारों 


१४७ 


वरणमें काम करनेकी उनमें पूर्णे क्षमता भी हो और उत्तर" 
दायित्वको पूरा करनेके लिए अपनी स्वेच्छासे समस्त शक्ति- 
पूर्वक पूर्ण प्रयल्षके साथ अपने काममें जुट जानेकी एक असा- 
धारण लगन हो । इस तरहके मानव-सेवा एवं वेज्ञानिकशोधके 
wala प्रेरित श्रद्धा युवक वेज्ञानिकोंका एक शक्तिशाली संग- 
उन शीघ्रातिशीघ्र निर्माण करना कोई साधारण योजना -नही 
थी। फिर भी संसारके वढ़े-बड़े विश्ववियालयोंके तथा अन्य 
कला-केन्द्रों ( Technical Institutes ) के सहयोगे, 
अनेक बाधाओंके होते हुए भी, एक सुदृढ संगठन वनाया जा 
सका | आज इस संगठचके अन्तर्गत लगभग ५०० वैज्ञानिक, 
परमाणु बर्मोके विस्फोटसे आतंकित प्रदेशोमे, बहुत उत्साह 


- एवं स्फुर्तिके साथ प्रयत्नशील हैं । इस संगठचमें सब wale 


वैज्ञानिक हैं--अंमेरिंकन हैं, अज हँ, जन हँ, चीनी हैं 
और जापानी भी हैं। कुछ भी कहा जाय, एक बात तो स्पष्ट 
है कि भले ही चाहे कितने ही अशमे इन कुशल तथा निःस्वार्थी 
वैज्ञानिकोंको, सत्यकी निरन्तर गवेषणा तथा मानव-कल्याणके 
उच्चतम आदशोंतेप्रेएणा मिली हो, फिर भी उनको अपनी 
साधनां प्रेरित करनेवाला एक प्रकारका भय हौ था। भय तो 
इस बातका था कि परमाणु वमके विरे "सृजित विकिरणसे : 
कितनी हानि अवतक हो चुकी है और भविष्यमें न जाने यह 
विकिरण कितने भयंकर सिद्ध हो सकते हैं अथवा इस प्रकारकी 
सम्भावना कौ जा सकती है।. यह भय निर्मूल नहीं कदा जा 
सकता है। अपनी प्रयोगशालाओंम अनेक प्रकारके 
जीव-जन्तुओपर अबतक जो इस दिशामें विविध प्रयोग क 
जा चुके हैं, उनके परिणामोंसे यह अनुमान लगाना लाह 
था कि परमाणु-विकिरण कल्पनाके परे घातक सिद्ध : < 
हैं, फिर भी मनुष्य और निम्न श्रेणीके जन्तुओंमें ष्ट 
— ( Biology ) की दृष्टिसे बहुत अन्तर है । ii 
बनावटमें, आकारमें, संहन-शक्तिमें एवं जी सत ey 
बातोंमें तो फिर बिना gars कीटाणुओंपर किये 

किस अशतक मनुष्य जैसे विकसित प्राणीके लिए लागू, 
ane थे कहना कठिन था। हीरोशिमा और नागासाकी 
द ake विस्फोटके पूर्व तो मजुष्यपर इन महान, हानि- 
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१४८ 
कारक किरणोंके प्रभावको अध्ययन करनेके लिए कोई साधन 
उपस्थित नहीं हो सका था, परन्तु इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाके 
पश्चात्‌ तो जापानके इन दोनों शहरोंमें वैज्ञानिकोंको अवसर 
मिल गया, मानव-जातिपर इन घातक ररिमियोंके प्रभावको 
प्रत्यक्ष रूपसे देखने ओर समभनेका | 


जैसा कि पहले लिख चुके हैं कि जद्दांतक उन विनाश- 


कारी शस्त्रोसे सम्बन्ध है, जिनका कि उपयोग मानव इतिहास 


के पृष्ठोंपर उल्लिखित मद्दायुद्धोंमे आज दिन तक पाया जाता 
है, परमाणु-बम अपने ढंगका एक निराळा श्र है। इन 
` बमोंके कारण जो विध्वंस हुआ वह उन प्राणियों तक ही 

सीमित नहीं रहा, जो इनके शिकार हुए। परन्तु भविष्यके 
Tat आनेवाळी न जाने कितनी पीढ़ियों तक्र उनके विषैले 
` प्रमावसे भीषण हानि होनेकी सम्भावना है। केवल तात्का- 

लिङ जोखमसे ही यह बम प्राणि-जगत्के संहारका प्रथम श्रेणी 

का ही नहीं, किन्तु सर्वश्रेष्ठ ge माना जा सकता था, 
* परन्तु इसकी भीषणता तो इसके भावी खतरोंकी आशंकासे 
ओर भी अत्यधिक हो जाती है, जिसकी ठीक तरहसे कल्पना 
तङ करना मनुष्यके लिए सम्भव नहीं । अतः बमके कारण 
होनेवाली विलम्बीय हानिः सम्बन्धी अनेक समस्याओं और 
विशेषकर उत्पत्ति-सम्बन्धी समस्याओंकी जाँच-पढ़ताल करना 
किसी भौ इष्टिसे एक साधारण कार्य नहीं माना - जा. सकता 


था। इस प्रकारकी छान-बीन एवं. अन्वीक्षणको वैज्ञानिक . 


व्यवस्थित रूपसे करनेके लिए यह आवश्यक था कि हीरोशिमा 
एवं नागासाकौमें समस्त जीवित तथा विस्फोटके परचात्‌ ala 
वाले बच्चोंका चिकित्स्य-निरीक्षण (Medical Test) किया 


जाय और उनका पृणैरूपसे विवरण रखा जाय। "साथ ही 
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विशाल भारत 


ल्‍ D 


Laa, १७) 
तुलनाके लिए यह भी आवश्यक था कि - 
नगर क्यूर (Kure) में भी इसी तरहकी पड्ताळ ही A 
इस जाँचका उद्देश्य यद्दी था कि इन तीनों श Ñ 
बच्चोंकी एवं गर्भवती समस्त वहनोंका पता लगाया जाय। 
घटना-कमीशनके लिए यह काय अपने ढंगका arate (| 
विचित्र तो था ही, परन्तु साथमें बहुत जटिल भौ था। र | 
भी निःसन्देह, उस जापानी कानूनके अनुसार, जिसके अना / 
उन सब गर्भवती स्त्रियोंकी, जिनको कि गमे-घारण Ay 
चार मासका समय हो चुका था, सिवाय-राशनके fey ami} 
आपको राशनिंग कार्यालयमें उपस्थित करना अनिवार्य था ak | 
शनका काये बहुत कुछ सुगम. हो -गया। कमीशनके बा. 
कर्ताओंको जापानी धात्रियोंके साथ भी अपना सम्पई बाश 
रखना पड़ता था ताकि लज्जावश किसी भी माताके अपनी 
असामान्य प्रसूति एवं सन्तानको गुप्त रखनेपर मी उसका de 
ठीक पता उनको लग जाय । | 

इस दिशामें जितनी पड़ताल अबतक की जा चुक है 
उससे विशेष महत्त्वपूर्ण. निणयपर नहीं पहुँचनेकी सूरतमे क्‍ | 
यहद तो एक प्रकारसे स्पष्ट-सा ही हो गया है कि जहाँतक मौ | 
बमोंके विस्फोटसे प्रज्वलित रेडियम-घर्मी विषेली तथा प्रवेश | 
(Penetrating) रश्मियोंके शिकार माताओं तथा पिते | 
का प्रश्‍न है, वहाँ तक अवश्य. ही उनकी सन्तानो बेग | 
विकट एवं दोषयुक्त होनेकी सम्भावना बहुत बढ़ गई है। र|. 
सारी मानव-जातिको परमाणु-बमकी सबसे भयानक चुनौती दै। 

इस प्रकारकी छान-बीन, अनेकानेक कष्ट वाधाओंके हे 
हुए भी, जारी है । घटना-कमौशनकी यह खोज एवं wate 
मानव-कल्याणकी दृष्टिसे विशेष महत्त्वपूर्ण है । .. 


भगवान्‌ श्री रमण महर्षि 


Ue चीलिनाथन्‌ 
कै उन्म लेनेदाले महापरुष जब स्थूल ame डर LA 
g गत्य लोचन जन्म TRAIT ARIES जब इस स्थूल सामनेसे, इस मत्येलोइसे er मे प्‌, अझ इम उड Ss 


gas विनान जाता है 
और उद ES बडे आइरके साथ GT लिवा ले 
इत दातका इतिहास एुराणोंक पइनेछे हमको पता 


ia 3 


=a % त. R 
तव आकाश नागवा एक Santas 


हो इत! है कि ऐसी बातें काल्पनिक हों अथवा अतिश- 


योक्ति पूणे हों। फिर भी हमारे बड़ें-दूढ़ोंने हमको यह पाठ 
पढ़ाया है कि ये छि 


कि ये इल्पित और वर्णित घटनाएँ, वाझ संसारकी 
आदे अधिक सत्य हैं जिनको हम अपनी 


Ra 
sa दिन पौने नो वजेके क्ररीच, आकाश और 
दोनोंमें एच अलि ga Hara हुए एक देदीप्यमान 
ज्योति आक्ाश-वीथीपर उठी । वह एक कोनेसे 
तक atid चौंधिया देनेवाली रोशनी फेलाती हुई 
भ्रमण करती चली और कुछ qu बाद आँखोंसे ओमल 
हो गई । 

इस दृश्यको मद्रास, तिदवण्णामले और उसके आस-पास 
के stad रहनेवाले ATA अपनी आँखोंसे देखा । ठीक उसी 
समयपर तिस्वण्णामलेके भगवान्‌ श्री रमण महर्षि महा समाधि 
को प्राप्त हुए। जब लोगोंको यइ वात मालूम हुईं तब सव 
आश्चये-चकित हो गये । 

लोगोंके मनमै इस वातका विचार उठा कि इन दोनों 
घटनाओंका एक-दृसरेके साथ कोई सम्बन्ध तो नहीं । Wee 
Shits यह दृढ़ विश्वास हो गया कि अवश्य दोनोंका कोई 
न कोडे सम्बन्ध होगा । इन दोनों घटनाओंमें कोई सम्बन्ध दो 
या न हो, इसमें सन्दे नहीं कि हमारे बीचसे एक मदान, पुरुष 
उठ गये। . करुणाकी एक मदत ज्योति हमारी å आँखोंके 


के प्राः 


यह विवाइ नया नहीं है कि इश्वर नामकी कोई दस्त हैं 
जवसे मनुष्यका जनन हुआ ओर उसने ज्ञान पाया 
लगातार चलता आया है । 
वाइ-विवादोसे See Se निल्पय करना TES 
कार्य नहीं दै । fae अत्तिके Rec जितने वाद 
सहायक हो सकते हैं, उससे 
सित्वके निलूपणके लिये भीं कह जा 
है कि अःस्तिकतापर संरक्त माषामे छः दी अन्य हैं और 
ना्तिङतःके sant ages ऊपर TT) दमारे उपयुक्त 4 
fits लिए इन ग्रन्थोंद्दी संख्या दी साकी रुपमें हैं । 
ata जो लोग यह ऋते हैं कि TR कुछ नई Ei 
और इश्रके अस्तित्वपर दी सन्देद करते हैं, उनके सन्देइको 
दूर करने और मनको वदलनेके किए एक ही रास्ता है 
भाई, यह देखो, ये महान. आत्मा हैं। इनको देखनेके 
बाद अगर तुमको ईश्वरके .अस्तित्वपर विश्वास आये तो 
विश्वास करो । अगर विश्वास न आये, तो वह भी ईश्वर 
ही की लीला है । तुम अपने रास्तेपर चलो ? यही कद्द देना. 
सवसे उत्तम उपाय है । = आळू 
यह देखो | इन्होंने TAS TAC प्रा क्या दै! 
वे महापुरुष SRS अस्तित्वका निरूपण करनेवाले हैँ !--इस 
हृ उदाहरण स्वल्प दिखाने लायक़ एक मद्दान्‌ पुरुष इमार 
बीचमै ये, जो दमको छोइकर अभी gai चले Wat Fe 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि वे हौ भगवान रमर मषिं ये ६ 
२८ x x 
भगवान. रमण महर्षिका जन्मस्थान तिरुज्चुलि (१५9७ 
huzhi ) नामक गाँव है, जो मदुराके पास है। SS 


~ ~ 
2° 


में उनके अन- 
सकते हैं। छुननेमें आया 


/ ah 


३ 
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पिशाल भारत . 


१४८ 
कारक किरणोके प्रभावको अध्ययन करनेके लिए कोई सा 
उपस्थित नहीं हो सका था, परन्तु इस दुर्भाग्यपूर्ण घरनाके 
परचात्‌ तो जापानके इन दोनों शहरोंमें वैज्ञानिकोंको अवसर 
मिल गया, मानव-जातिपर इन घातक ररिमर्योके प्रभावको 
प्रत्यक्ष रूपसे देखने ओर सममनेका । 
जैसा कि पहले लिख चुके हैं कि जदांतक उन विनाश" 
कारी शस्त्रोसे सम्बन्ध है, जिनका कि उपयोग मानव इतिहास 
के पृष्ठोंपर उल्लिखित महायुद्धोमें आज दिन तक पाया जाता 
है, परमाणुःअम अपने ढंगका एक निराळा शत्र है। इन 
. बमोंके कारण जो विध्वंस हुआ वह उन प्राणियों तक ही 
सीमित नहीं रहा, जो इनके शिकार हुए। परन्तु भविष्यके 
aad आनेवाली न जाने कितनी पीढ़ियों तक उनके विषेले 
` प्रभावसे भीषण हानि होनेकी सम्भावना है । केवल तात्का- 
लिक जोखमसे ही यह वम प्राणि-जगतूके संह्दारका प्रथम श्रेणी 
का दी नहीं, किन्तु सवेश्रेष्ठ श्र माना जा सकता था, 
- परन्तु इसकी भीषणता तो इसके भावी खतराँकी आइंकासे 
ओर भो अत्यधिक हो जाती है; जिसकी ठीक तरहसे कल्पना 
तक करना मनुष्यके लिए सम्भव नहीं । अतः वमके कारण 
होनेवाली विलम्बीय हानि. सम्बन्धी अनेक समस्याओं और 
विशेषकर उतत्ति-सम्बन्धी समस्याओंकी जाँच-पड़ताल करना 
किसी भौ दृष्टिसे एक साधारण कार्य नहीं: माना : जा. सकता 


घन 


Tl इस प्रकारकी छान-बीन एवं. अन्वीच्षणको वैज्ञानिक. 


व्यवस्थित रूपसे करनेके लिए यह आवश्यक था कि हीरोशिमा 
एवं नागासाकीमें समस्त जीवित तथा विस्फोटके परचात्‌ होने 
वाले वच्चोंका चिकित्स्य-निरीक्तण (Medical Test) किया 
जाय और उनका पूणेरूपसे विवरण रखा जाय। "साथ a 


Dr 
स 
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छि 

(बगल |. 
तुलनाके लिए यह भौ आवश्यक था कि नि ह| 
नगर FR (Kure) में भी इसी तरहकी पडता | 
इस जाँचका उद्देश्य यदी था कि इन तीनों a गे f 
बच्चोंकी एवं गर्भवती समस्त बहनोंका पता लगाया i ॥ 
घटना-कमीशनके लिए यह कार्ये. अपने ढंगका è: १ । 
विचित्र तो था ही, परन्तु साथमें बहुत जरिल भी बा l | 
भी निःसन्देह, उस जापानी कानूनके अनुसार, जिसके बन / 
उन सब गर्भवती स्त्रियोंकी, जिनको कि गभे-धारण Ay | 
चार मासक्रा समय हो चुका था, : सिवाय-राशनके Ray a | 
आपको राशनिंग कार्यालयमें उपस्थित करना अनिवार्य T ( 
शनका काये बहुत कुछ सुगम. हो -गया। कमीशन | 
कर्ताओंको जापानी धात्रियोंके साथ भी अपना सम्पई al 
रखना पड़ता था ताकि लज्जावश किसी भी माताके अ 
असामान्य प्रसूति एवं सन्तानको गुप्त रखनेपर भी ससम है 
ठीक पता उनको लग जाय । 
- इस feed जितनी पड़ताल अबतक की जा पुग्नै 
उससे विशेष महत्त्वपूर्ण. निणयपर नहीं पहुँचनेकी सूर र 
यह तो एक प्रकारसे स्पष्ट-सा ही हो गया है कि जहाँ मग | 
बर्मोके विस्फोटसे प्रज्वलित रेडियम-धर्मी विषेली तयार 
(Penetrating) रश्मियोंके शिकार माताओं तथा fanl. 
का प्रश्‍न है, बढ्दा तक अवश्य. ही उनकी सन्ताबोंमे १9. 
विकट एवं दोषयुक्त होनेकी सम्भावना बहुत बढ़ गई है। | 
सारी मानव-जातिको परमाण-वमकी सबसे भयानक जुनै ai 
- इस प्रकारकी छान-बीन, अनेकानेक कष्ट || 
हुए भी, जारी दै । घटना-कमौशनकी यह खोज एब बर्न ॥ 
मानव-कल्याणकी दृष्टिसे विशेष महत्पूर्ण है । 


CE 


' . भगवान्‌ श्री रमण महर्षि 


a । रा० वीलिनाथन्‌ 


जमत लोकमे जन्म लेनेवाले महापुरुष जब इस स्थूल 
शरीरको त्यागऋर परमपिता भगवानकी शरण में जाते हैं, 


तब आकाश.मागेसे एक sata पुष्पक. विमान आता है 
` और उन महान पुरुषोंको बढ़े आदरके साथ स्वर्गको लिवा ले 
| ज्ञाता दै--इस वातका इतिहास. पुराणोंको पढ़नेसे हमको पता 
. चलता है। ब जा 
हो सकता है कि ऐसी वातें काल्पनिक हों अथवा अतिश- 
योक्ति पूणे हों। फिर भी हमारे बडे-वूढोनि हमको यदद पाठ 
पढ़ाया है कि ये कल्पित और वर्णित घटनाएँ, वाह्य संसारकी 
उन घटनाओंसे कहीं अधिक सत्य हैं जिनको हम. अपनी 
आँखोसे खुद देखते हैं । ee 
गत १४ अप्रैलकी बात है। शुक्रवारको दिन at 
उप दिन रातको पौने नो वजेके क़रीब, आकाश और भूमि 


ज्योति आकाश-्वीथीपर उठी । वह एक ' कोनेसे दूसरे कोने 
. तक आखोंको चौंधिया देनेवाली रोशनी फैलाती हुई 
भ्रमण करती चली और कुछ क्षण बाद आँखोसि ओमल 
ac ` क अब कम । 
इस दृश्यको मद्रास, तिरुवण्णामले और उसके आस-पास 
के प्रदेश रहनेवाले लोगोने अपनी आँखेसि देखा । ठीक उसी 
` समयपर तिसवण्णामलेके भगवान्‌ श्री रमण महर्षि महा समाधि 
' को प्राप्त हुए। जब लोगोंको यहद बात मास हुईं तब सब 
आरचर्ये-चकित हो गये । : | 
ATS मनमै इस बातका विचार उठा कि 
घटनाओंका एक-दुसरेके साथ कोई सम्बन्ध तो नहीं । बहुत-से 
लोगोंका यह दृढ़ विश्वास हो गया कि अवरय दोनोंका कोर 
न कोई सम्बन्ध होगा । इन दोनों घटनाओंमें कोई समकर a 
या न हो, इसमें सन्देह नहीं कि हमारे बीचसे एक महान उप 


दोनोमे एक अलौकिक प्रकाश-पुँज फैछाते हुए एक देदीप्यमान 


इन Ai. 


सामनेसे, इस मत्यैलोकसे सिधार गई, अवसे हम उस ज्योतिमेय 
आत्माको नहीं देख सकते । 
x x x 

यह विवाद नयां नहीं है कि ईश्वर नामकी कोई वस्तु है 
या नहीं १ जवसे मचुष्यका जन्म हुआ और उसने ज्ञान पाया 
aad यह विवाद लगातार चलता आया है । 

वाद-विवादोसे इंश्वरके अस्तित्वका निहूपण करना सज 
कार्य नहीं दै । RAG असित्वके Reri जितने वाद 
सहायक हो सकते हैं, उससे कढी अधिक aaa उनके अन- 
Razah निरूपणके लिये भी कहे जा सकते हैं । सुननेमें आया 
है कि असिकतापर संस्कृत भाषामे छः दी अन्य हैँ और 
नाखिङताके TARE बाइँससे ऊपर ग्रन्थ हैं । हमारे उपयुक्त - 
erate लिए इन अन्योंकी संख्या दी साक्षी रुपमें हँ । 

_ लेकिन जो लोग यह कहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं दे 
ओर ईश्वरके अखित्वपर हौ सन्देह करते हैं, उनके सन्देहको 
दूर करने और मनको बदलनेके लिए एक ही रास्ता है। 
माई, यह देखो, ये मदान, आत्मा हैं। इनको देखनेके 
बाद अगर तुमको ईश्वरके . अस्तत्वपर विश्वास आये तो 
विश्वास करो । अगर विश्वास न आये, तो वह भी ईश्वर 
ही की लीला है। तुम अपने रास्तेपर चलो ४ यही कह देना 
सबसे उत्तम उपाय दै । 5 FORE 

cag देखो | इन्होंने BAB साचात्कार प्राप्त किया दे ! 

वे महापुरुष SA अस्तित्वका निहपण करनेवाले हँ! इस 
तरह उदाहरण स्वरूप दिखाने लायक एक महान्‌, पुरुष हमारे 
बीचमें ये, जो इमको छोड़कर अभी ged चढे गये। Fe 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि चे ही भगवान रमण मद्दषषि थे । 

x x x 

भगवाच. रमण महर्षिका जन्मस्थान 
पफ ) नामक गाँव है, जो मदुराकै 


Regi (1177० 
पास है । उनके. 


उठ गये । . णिः की) जसेति. री ही आँखोंके 
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१५० 
माता-पिताओनि उनका नाम वेंकटरमण रखा था। 
हौ उनका मन अधिक पढ़ने-लिखनेमें नहीं लगता था। जब 
घे dag बरसके थे और 'मैट्रिक' में पढ़ते थे, तब एक दिन 
उनके मनमें अचानक यह विचार उठा कि सत्यु-भय क्या है ! 
चे ध्यानावस्थित होकर अपने ही से प्रश्न किये कि मृत्यु क्या 
है और उसके बाद क्या होगा £ वे यह विचार करते-करते लेट 
गये और अपने शरीरको शव मान लिये। लेकिन फिर भी उनके 
हृदयकी गहराईसे कोई मानों कह रहा था कि भं हूँ, में हूँ । 
भट उनको इस बातका ज्ञान हो गया कि ae शरीर मनुष्य 
` नहीं है, इस शरीरके अन्दर जो वस्तु जाग्रत अवस्थामे है वही 
मनुष्यका अपना स्वरूप है और जो आत्मा कहलाती है। 
यद्यपि यह निणय बहुत पुरातन है, फिर भी उसीने उनके 
जीवन-प्रवाहको वदछ दिया ओर अपने ‘ard’ को जाननेको 


उत्साहित किया । 
बचपनमें उन्होंने तिरुवण्णामले अर्थात्‌ अरुणाचलेइवरका 


नाम सुना था । जब वे इस निणयपर पहुँचे कि अपने 'अहं'को 
जानना wet है, तब किसीने उनके कानोंमें “अरुणाचल, 
अरुणाचल'का उचारण किया । झट उन्होंने ठान लिया कि 


बचपनसे 


रवाना हो जाना चाहिए। _ 
एक दिन उनके भाईने वर्ग शुल्क जमा करनेके लिए उनके 
ead पाँच रुपए दिये थे । रमणने उसमेसे तीन रुपए लिए 
और बाकी दो रुपयोंको घरपर ही छोड़ा उसके साथ उन्होंने 
एक पत्रमे अपना निर्णय भी लिखकर रख दिया और घरसे 

चल पड़े । 

सारे भारतवर्षे यह कौन नहीं जानता कि दक्षिण भारत 
में तिरुवण्यामले नामक एक तीर्थस्थळ है । यहीं भगवान्‌ 
अरुणाचलेरवरका मन्दिर है ।  अरुणागिरि नामके एक भक्तने 
यहीँ आकर बडी घोर तपस्या की और सिद्धि भी प्राप्त की। 
उनकी भक्ति-भरी कविताओंका एक संग्रह दे जो “तिरु पलः 
(Tirupukazh) नामसे प्रसिद्ध है और तमिलनाडकी जनता 
बड़ी भक्तिसे जिसका भजन करती है । यह बही तिसुवण्णामले 
है, जो ज्ञानी और तपोधनोंको "भाओ, आओ? कहकर स्वागत 
करता है और भगवान रमण अपने पितृ-ग्ृह छोड़कर भगवानको 
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विशाल भारत 


जितनी जल्दी. हो सके, . उतनी जल्दी तिरुवण्णामलेके लिये _ 
` करनेके लिए रमणाश्रमको आने-जाने ळगे। ज्ञान-विजाबरे | 


[ अगस्त, १६५५ | ; 
प्राप्त करनेकी तौत्रतम ळालसासे ही आ वसे थे। उन्होंने च 
आकर बडी घोरतम तपस्या की । दुष्ट और अज्ञानी बेणे | 
उनकी तपस्या भंग करनेमें कोई कसर उठा न रखी । छह | 
चे पाताल लिंगम्‌ नामकी गुफ़ामें जाकर सबकी आँखोसे ay |: 
तपस्यामें डीन रहे । बहुत दिनों तक वहीं रहे ओर Te | 
तकको भूलकर साधनामें रत रहे । उनको अपने शरीरको छु | > 
ही नहीं रद्दी । दीमक जैसे कौड़े-मकोड़े उनके शरीरको खने 
लग गये । इन सबकी उन्होंने जरा भी परवाह नहीं दौ और | 
अपनी साधनामें हौ डटे रहे । सहज निर्विकल्प समारे | 
समाधिस्थ हौ रहे । उन्होंने इस वातका निरूपण कर दिया कि | 
बहुत प्राचीन कालके ऋषि-सुनियोंके सम्बन्धमे हमने जोड 
सुना या पढ़ा है, वह अक्षरशः सत्य है । 

ऐसी ही and काव्यकण्ठ गणपति शास्त्री नामके एक 
महापुरुषने भगवान्‌ रमणको देखा और उनको अर्थात्‌ Fez. 
रमणको “रमण महर्षि' के पदसे विभूषित किया । यही नही, . 
संसारको भी ऋषिका परिचय कराया तबसे लोगोंने रमण | 
महा्षिको जाना । तबसे देशके कोने-कोनेसे ज्ञानी ओर अज्ञानी | 
सब तरहके लोग महर्षिके दशेनके लिए और मनःशान्ति प्रप्त | 


ज्ञाता कितने ही यूरोपीय सज्जन भी रमण महषिके आश्रम | 
आ उहरने लगे और वाह्य संसारमै set भी प्राप्त न अ | 
सकनेवाली मनःशान्तिको प्राप्त करने लगे। 

; इस तरह महर्षिका यश यद्यपि DAA फैल गया, फि! | 
भगवान्‌ रमणके मनोभाव या तपोजीवनमे किसी तरह 
परिवतेन नहीं हुआ । उनकी रहन-सहन भी जैसेकी तैसी A | 
वे कमी भी उपदेश या व्याख्यान नहीं देते थे । अधिकतर à | | 
मौन ही र्दा करते थे। अगर कभी कुछ बोलते भी ad | 
शब्दोंको गिन:गिनकर रखते थे । ag कहना अत्युक्ति न OT | 
कि भगवान्‌ उस अकयनीय जहाकी एक ही शब्दस ऐसी व्याल. ; 
कर देते थे कि जिसहे उस अगोचर west eT प" q 
सहल कार्य हो जाता था । | 
“चित्रं वट तरोमूले, इद्धारिशिण्या गुरुबा | 
गुरोस्तु मौन व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः । 


a 


गते, १६५० ] 
इलोकर्मे दक्षिणा-मूतिकी जिंसं दैवी शक्तिका वेन 
किया गया दै, वढी दैवी शंक्ति भगवान्‌ रमणंमें भौ मौजूद 
१ । उनके TAT करने ओर उंनके निकट ठहरने मात्रसे ही 
पारमार्थिक दशाका अनुभव छोगोंको प्राप्त हो जाता था। 
अगर कोई मनमें किसी सन्देहको लेकर उनके पास जाता तो 
भगवानकी ज्योतिमेय कृपादृष्टिके पढ़नेसे हौ, उसका वह सन्देह 
आप-ही आप दूर हो जाता था । 
भगवान्‌ रमण. प्रेमके पुतले थे । कथा-पुराणोंमें हमने 
पढ़ा है कि अमुक ऋषिके आश्रमर्मे सिंह और Ra एक ही 
घाटपर पानी पीते थे और पारस्परिक स्नेहके साथ रहते 
थे। भगवान्‌, रमणके आश्रमकौ हालत भी वही थो। 
भगवान्‌ रमण पशु-पक्षी, मनुष्य सबसे समान प्रेम 


रखते थे। 
यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक ही है कि भंगवान रमण 


महिने संसारका क्या भला किया ! भगवानने वैदिक कालके 
ऋषि-सुनियोंकी ate परमाथैक्ा उपदेश जो दिया है, क्या 
वही काफ़ी नहीं है ? उनके जैसे महात्माओकि कारण ही तो 
आज हमारा भारतवर्ष आध्यात्मिक उन्नतिमें संमस्त संसारके 
सामने सिर उठाकर गवेके साथ खड़ा दै और अध्यात्म विद्यामे 
समस्त संसारके लिए गुरु भी बना है । 

' भगवान्‌ रमण महर्षिसे cs बार किसी शिष्यने पूछा, 
| “आप क्यों अपने सिद्धान्तोंका प्रचार नहीं करते १” 

| भगवानले जवाब दिया, “तुमको केसे मालूम है कि मैं 
| TAR नहीं करता १ प्लेउफामेपर खड़े होकर एक बड़ी भीड़ 
| TA करके, उसके सामने व्याख्यान झड़ना ही प्रचार दै! 
| नहीं, यह न समझो । द्वज्ञारोंकी संख्यामें व्याख्यान झाड़नेते 
| ब्दो अच्छा ita? है । अगर मेरे सिद्धान्त खरे निके तो 

> भाप-ददी-आप उनका प्रचार होगा ।” 


भगवान्‌ औ रमण wale 


१५१ 


एक बार स्वर्गीय सेठ जंमनाळाले वेजाज और राष्ट्रपति 
वावू राजेन्दप्रसाद भगवान्‌ रमणाके दशन करने आये थे। 
विदा होते समय श्री राजेनद्र्सादने महर्षिते कहा, “हम पूज्य 
वापूजीका आदेश पाकर आपके TIT करने आये हैं । वापूके 
लिए आप कोई सन्देश सुनाना चाहते हैं ! 

भगवानते अपनी सर्वे सहज मुसकानके साथ कहा, 

“सन्देश तो मैं क्या दूँ यहाँ जो शक्ति काम कर रही है, वही 
शक्ति वहाँ भी काम कर रही दे। ऐसी अवस्थामें सन्देशकी 
क्या जरूरत १” 

भगवान्‌ रमण भारतको स्वतन्त्र देखना. चाहते थे। 
स्वतन्त्रताके विषयमै उनकी राय थी कि मनुष्यके लिए जैसे 
आत्म-मुक्तिकी आवश्यकता है, 88 ही खतन्त्रताकी भी आव” 
स्यकता है । आजादीसे बढ़कर आनन्द देनेवाळी वस्तु कोई 
नहीं है, आजादी हज़ारों नियामतोंसे बढ़कर है । | 
. भगवाव्‌ रमण महर्षि अपने स्थूल शरीरको त्यागकर, उस 
सच्चिदानन्द परत्रह्ममें लीन हो गये, जो एक होते हुए भी 
अनेक दै, अनेक होते हुए भी एक है और समस्त जीवराशियों 
में विद्यमान दे । 

_ आदि कालसे यह भारत पुण्यभूमि कितने हौ ऐसे 
महान्‌ पुरुषों, महात्माओं, मद्दर्षियो, अवतार पुरुषों और देव 
पुरुषोंकी जन्मदात्री रही है। वे सारे-के-सारे महान्‌ पुरुष 
अपनी इस भौतिक देहको त्यागकर परमपिता भगवानकी शरण 
में चले गये। पर उनकी अमरवाणी ओर करुणा-ज्योति आज. 
भी इस संसारमें विद्यमान है ओर अपने प्रकाश. पुञ्चसे समस्तः 
संसारका कल्याण कर रही है। इसमें सन्देह नहीं कि उसीः 
तरह भगवान्‌ रमण महर्षिकी करुणा-ज्योति सारे संसारमें फैल: 
कर हमारे पुनीत-पवित्र भारत पुण्यभूमिका नाम उज्ज्वल 
करती रहेगी । 
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फीजीके मजदूर 


कमला प्रसाद 


मजुदूरोंका आगमन 

Gata शोषण-नीति मानवताके FAR एक काला 

qa है। जब तक मानव-जातिका इतिद्दास सुरक्षित 
है तब तक इस कालिमाकी स्मृति भी सुरक्षित रहेगी । फीजीका 
इतिहास पूँजीपतियोंकी शोषण-नीतिका एक नमूना है । प्रारम्भ 
में फौजी ब्रिटिश और अमेरिकन कूटनीतिका एक क्रीडाक्षेत्र था । 
किन्तु अमेरिकाकी लापरवाही और ब्रिटिश चातुर्यके कारण 
१० अक्टूबर १८७४ को फीजीके आदिम निवासियोंने फौजी 
द्वौप-समूहकी बागडोर महारानी विक्टोरियाको सौंप दी । 

तत्पश्चात्‌ गोरे पूँजीपतियोंने फीजीमें, पूँजी अजेनके लिए, 
कौत दासके रूपमें मज़द्रोंको लाना प्रारम्भ किया । सबसे 
पूवे सोलोमन द्वीप-समूहके आदिम निवासियोपर उनकी दृष्टि 
गई | रेवरेण्ड मोरेन१के कथनाचुसार “Men and women. 
boys and girls were stolen from their solo- 
man island homes and brought down to 
Fiji to work in the plantations There. Solo- 
man island labour wos replaced by Indian 
labour round about 1879. Of course, it 
wasn’t profitable to return all the soloman 


islanders to their homes, many of them 


were left in Fiji, landless and derelict.” 
अर्थात्‌ “eigi, वालकबालिक्राओंको सोलोमन द्वीपके 
घरोंसे चुराकर, खेतोंमें काम करनेके लिए, फौजी लाया गया | 
१८७९ के लगभग सोलोमनवासी मजदूरोंकौ जगह भारतीय 
मञ्चदूर ळाये गये हाँ, सोलोमनवासी मञ्जदूरोको फिर सोलो- 
मन भेज देनेमें पूँजीपतियोंको कुछ लाभ नहीं था इसलिए वे 


१. Church Gazette No. 70 may 1946, Auck- 
land. 
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क्षीण, गृहदौने अवस्थामें फीजीमें ही छोड़ दिये गये।” घा 3 
भी वे फौजीकी राजधानी सूवाके आस-पास बसे हुए हैं त्र | 
उन्हें मेळेनीशियन-भंगी (Melanesian-scavengers) a 
जाता है । | 
भारतीय मञ्चदूरोने गिरमिटकी गुलामीमे किन-किन गा. | 
कीय यन्त्रणाओंको सहा हे इसपर दौनवन्धु Wee, पण्डित 
बनारसीदास चतुर्वेदी, Go तोताराम सनाढ्य आदि awa 
पर्याप्त प्रकाश डाला दै । 
एक जहाज्ञ भरकर चीनी मज़दूरोंकों भी, कुलियोंके स्परे, 
फौजी लाया गया था। भारतीयोकी अपेक्षा उन्हें दसे म 
अधिक वेतन दिया जाता था। किन्तु कुली लाइनक Re | 
दहलानेवाली दशा तथा अत्यधिक काम करानेकौ TAG | 
प्रथाको देखकर उन्होंने ग्रदर मचा दिया । चीनी जातीय-मा, | 
सूवाके प्रधानने आकर निरीक्षण किया ओर गिरमिटके वात. | 
वरण तथा रहन-सहनको अत्यन्त घृणित वतलाया। जिषे | 
परिणाम स्वरूप चौनी मज्ञदूरोंको चीन छोटा दिया गया। || 
सिन्न-सिन्न व्यवसायोंके मज़दूर 7 
फीजीमें मजदूरोंदी. निरिचत संख्या प्रामाणिक तौरपए a) 
बताई गई हे। १६४४ में फौजीकी जनसंख्या २,४६५ |. 
के लगभग थी। कमिश्नर आफ्न A १६४४ के १ || 
RA बताया है. कि फीजीमें साधारण समयमे * प्रति | F 
मनुष्य मजदूरी करते हैं। चीनी-मिल नारियल 6 
सरकारी विभाग ( P. W. D. ) और सोनेकी all क. d 
करनेके लिए अधिकतर मजदूर नियुक्त किये जाते हैं। "|| 
में सोनेकी खानमें १,७१५ मजदूर कार्य करते थे! get | 
में सी० एस० आर कम्पनीमें काम करनेवाले AIR! 
२,७७८ थी। जिनमें अधिकतर मजदूर कम्पनीके 
रहते हैं। भारतीयों और काईवीतियोंके लिए बर 


—— 
gr, १४५० 1 
gen घर कह भागोंमें विभक्त “है तथा गोरों और अद्धेगोरोंके 
ए ETE रह हैं । अधिकतर भारतीय ओर काईबीती 
a मजदूरी करते हैं | 2 
agga वेतन 
मञ्चदूरोके वेतनका विषय एक अन्तर्राष्ट्रिय विषय है. जिस 
पर अन्तर्राष्ट्रिय मज़दूर-संघ ( 1. 11. 0. ) विचार कर रहा 
है। न्यूज़ीलैण्ड तथा अन्य देशॉकी मजदूर सरकार भी इसे 
राष्ट्रिय रूप दे रही हे तथा अनेक कानूनों द्वारा पूँजीपतियोंकी 
स्वेच्छाचारिताको रोक रही है । फौजीर्मे अबतक कोई ऐसा 
बोर्ड या मिशनरी नहीं है जो मज़दूरोंके लिए उचित र्‌इन-सहन 
का निश्चय तथा उसीके अनुसार वेतन निश्चित कर सके। 
१६३६ में सी० qao आर० कम्पनीके मज़दूरोंका वास्तविक 
वेतन (Basic wage) एफ शिलिङ्ग आठ पेनी था। १६४३ 
में भी ara वास्तविक वेतन यदी था; किन्तु युद्ध-मत्ता (War 
Bonus ) तथा चीज़ोंके दाम बढ्‌ जानेके कारण भत्ता ( Cost 
of living bonus ) देवर चार शि० तथा तीन Rio चार 
आना कर दिया गया था। चार शि० सूबाके लियेथा। 
वस्तुओंके दाम घटने-बढ़नेके साथ-साथ मञ्जदूरी भी घटतो-बढ़ती- 
रहती है। १६४४ में पूरी मजबूरी चार शि० दो पेनी. थी । 
सी०- एस० आर० कम्पनी फीजीमें जिस कामको TA 
लिए भारतीय मजदूरोको १ शि० = पे० वास्तविक मजदूरी 
देती है उसी कामको आस्ट्रेलियामें करनेके लिए गोरे मञ्चदूरोको 
यही सी० एस» आर० कम्पनी १६ falo cfr पे” से लेकर 
१७ Rio ५१४६ पे० मजदूरी देती है) १६४५ के अन्त- 
राष्ट्रीय मजदूर-संघ (I. L. 0.) कौ २७ वीं बैठकमै १४वाँ 
IRA यह था--- | 
१ Do you Consider that provison should 
| be made for the principle of equal wages 
for equal work ? 
अर्थात्‌ क्या आप चाहते हैं कि समान कार्यके लिए समान 
= वेतनकी व्यवस्था की जाय । आस्ट्रेलियाने इसका उत्तर दाँ 
| | AU किन्तु मेट त्रिटेनका उत्तर यह था- दिया । किन्तु ग्रेट ब्रिटेनक्का उत्तर यह था- “ब्रिटिश साम्राज्य 
3. Cane Sugar in Australia, W. E. Smith 
Ltd. Sydney. 
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१५३ 
के अन्तर्गत अनेक भागोंमें यह व्यवस्था पहलेसे ही जारी है 
किन्तु जहाँ कई प्रकारकी जातियाँ बसी हैं तथा उनके रहन 
सहनका खचे भिन्न-भिन्न है वहाँ शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करना 
क्रियात्मक नहीं 273 । फौजीमें रैरयूरोपियन और यूरोपियन 
तथा अद्ध यूरोपियन समुदायकी सुविधाओं ओर व्यवस्थामें- 
भारी अन्तर दै । 

फौजी द्वीपके “ट्रस्टी” बननेबालोंको तो पता भी नहीं है कि 
फौजीर्मे मज्ञदूरोंको कितना वेतन मिलता है । ७ जुलाई 
१६४६ को हाउस आफ कामन्स' में मि० डेविसने प्रश्न 
किया-- 

“क्या औपनिवेशिक मन्त्रको पता है कि फीजीमें ८ 
शि० से १० शि० तक मजदूरी मिलती है तथा मजदूरोकि 
मकानोंका किराया सात पोण्ड प्रतिमास है 2” 

औपनिवेशिक मन्त्री-- भै शीघ्र ही इस विषयपर ध्यान 
दूंगा ।? 

फौजीके इतिद्दासमै चार शि० दो पे० से अधिक मज- 
दूरी कभी नहीं रही । 

हड़ताल और उसके कारण 

जीनेकी इच्छा मनुष्यकी एक प्रबल इच्छा है। जब मज- 
दूरोंका वेतन अत्यन्त कम करके उनके जीवन-निर्वादको कठिन 
बना दिया जाता है तत्र हड़ताल और विद्रोइकी उत्पत्ति होती 
है। फीजीमें भी मजदूर जीवन-निर्वादके लिए हड्ताल करते आये 
gi १६२० में ख्य पदार्थों ओर कपड़ोंका भाव तिगुना बढ़ 
जानेके कारण मजदूरोंने इदताल की । उनकी माँग थी कि 
उनकी मञ्चदूरीको २३ शि० से ५ शि० कर दिया जाय । 
हड़तालियोंपर गोली चलाई गई । अनेक व्यक्तियोंको फीजीसे 
निकाल दिया गया । हृड़तालियोंका दमन करके ‘qr शान्ति! 
स्थापित कर दी गई । 

दूसरी हड़ताल फिर १६२१ में हुईं जिसमें १२ Rio 
मज़दूरी माँगी गई। इस हड़तालको भी दमन द्वारा शान्त 
कर दिया गया । फॅल-स्वरूप मञ्चदूरोनि फिर व्यापक हडताल 
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१५४ 
करनेका शीघ्र साहस नहीं किया । किन्तु १६४२ में आवश्यक 
agata भाव फिर अत्यधिक बढ़ जानेके कारण २१ जून, 
१६४३ को मजदुरोने फिर हृढ़तालकी घोषणा की । १ जुलाई 
तक इइतालने व्यापक रूप धारण कर लिया । इस बार मजदूर 
अधिक संगठित थे तथा चीनी मज़दूर-संघ नामक संस्थाको 
सरकारने रजिस्टर्ड कर लिया था। डिरेक्टर आफ A 
मञदूरोंका वेतन बढ़ाना चाह्दा, किन्तु कम्पनीने इसे स्वीकार नहीं 
किया | युद्धका समय था, सरकारने समझौतेके लिये एक 
नेशनल आविंट्रेशन ट्रिब्यूनल” नियुक्त किया। टिन्यूनलने 
१९३९के रइन-सहनको क्रायम रखनेके लिये कितनी मज़दूरीकी 
आवश्यकता हे-इसपर विचार करते हुए युद्द-भत्ताके अलावा 
२३ Yo प्रति दिन वेतन-बृद्धिक्री सिफ'रिश की। तथा aaa- 
समयपर रहन-सहनके खचेकी सूची तैयार करने और उसीके 
अनुसार मज़दूरी-घटाने age भी अनुरोध किया । मज्ञ- 
दूरोनि टरिव्यूनलकी सिफारिशोंको स्वीकार कर लिया और अब 


तक उसीके अनुसार मजदूरी मिल रही है । मजदूर १९३९ के 
समान ही जीवन-निर्वाह कर रहे हैं । 


मजदूर संगठनमें कानूनी अड्चन 

फीजीमें अब तक क्रानून पूँजीपतियोंके अनुकूल तथा 
किसानों और मजदूरोके प्रतिकूल रहा है । १६४४ में ६ भार- 
तीय मजदूरोंपर “दि mee एण्ड सेट्स आर्डिनेन्स आफ 
१5६०” के अनुसार मुकदमा चलाया गया। यह कानून 
डिसी भी प्रजातन्त्रत्रादी राष्ट्रके लिए कलंक स्वरूप है । इसके 
अनुसार मजदूरों और खरीदे हुए गुलामोंमें बहुत कम अन्तर्‌ 
रह जाता है । दर्षकी बात है कि अभी हाल ही में यह कानून 
रद कर दिया गया है। १६४५में ही ९७ काईबीती मजदूरोपर 
“फीजियन्स लेबर आडिनेन्स आफ १८६५१ के अनुसार gr- 


दमा चलाया गया । यह कानून भी मज़दूरोंकौ स्वर न्त्र 
र तन्त्रताको 
अपहरण करनेके लिये वनाया गया था | 


ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, तथा फेडरेशन आदि 
स्थापित करनेमें भी कई कठिनाइयाँ 21 एक ब्यवस/यमे मज- 


दूरी करनेवाले मजदूरोंके ही यूनियनको रजिस्टर किया जा 
सकता है । चीनीके मजदूर और नारियल व्यवसायके मज्ञ- 
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[ अगस्त, १९५ | 
दूरोंका एक संघ नहीं बनाया जा सकता। इसके 
भिन्न व्यवसायके मज़दूरोंका संगठन नहीं हो 
रेशनके विषयमें भी यद्दी आपत्ति है । 

मज्ञदूरोंकी माँग | 
फीजीके मजदूर एक मानव नागरिकके समान बका 
करना चाहते हैं। इसलिये उनकी मागें दै क्रि. . | 

१. एक नागरिकके उत्तरदायित्वको पूर्ण करनेके भिक्ष) 
प्रकारके रहन-सहन (Standard of living) की आव | 
कता है इसे निश्चित करनेके लिये एक बोई स्थापित | 
ज।य। | 

२. वोड द्वारा निश्चित रहन-सहनके लिये Ras ml 
दूरीकी आवश्यकता है इसे निश्चित करनेके लिए एक समित 
(Wage Fixing Body) बचाई जाय । 

३. फोजीमें अधिकतर मजदूर मद्दाजनोंके करके बीचे हे 
हुए हैं। कोई तो आजीवन व्याज ही भरते रहते हैं। झे | 
दूर करनेके लिए कोआपरेटिव समितियों तथा Saat aw. 
कता है। सरकारकी सहानुभूति तथा सहयोगसे ऐसा ब्रि | 
जा सकता है। | 

४. जब तक मिलमें काम होता है तभी तक मजदूर | 
करते हैं। मिल बन्द होनेके पश्चात. कुछ महीनोके मि| 
मजदूर बेकार हो जाते हैं। मज़दरोंके लिए अपनी गे 
जमीन भौ आवश्यक है जिससे बेकारीके समय बे कठ कर रं | 

प्त चारों aft अत्यन्त आवश्यक हैं। काम करे | 
लिए कितने घण्टेका दिन हो तथा कितने दिनका सप्ताह है 


फारण Re | 
सकता | फ़ 


मजदूर-संघ और सी० qao ongo कम्पनीमें समयम | 
वार्तालाप होता आया है । मज़दूरोंकी अन्य afar? | 
दूर करनेके लिए मजदूर-संघ बराबर ma कर रहा हे i 
मजदूर-संघके प्रधान श्री नन्दकिशोरजीकी इच्छा है कि a 
वषे विभिन्न मञ्चदूर-सभ ओके साथ वे सम्पर्क खपि # | 
सकें । संघका मुख्य कार्यालय w जिलामें है । र q | | | 


REE, Ba, Niji के पतेपर ae शि | 
सकता है । || 


देत्यत्व और देवत्व 
मित्तल 


मानवको खींच रहा प्रतिपल, 

aa इधर, देवत्व उधर; 

दोनों का रूप मधुर सुन्दर, 

दोनों का मिश्री - मिश्रित स्वर 
gaa दिखाता जग-बेभव, 
मधु-मधु यौवन, मधु का उपवन 
कहता, “यह जीवन दो पलःका 
तू, भोग सभी सुख के साधन 

ओ . रूपवान, यौवन के वर, 

ag चल यौवन की मंजिल पर 

आओ? पहुँच प्यार की दुनिया में ` 

जो मादक है, जो सुन्दर तर 
खो अपने को, खो अपनापन, 
कर ले मधु में जीवन यापन 


सय प्यार झुटा दे यौवन का : 


संचय. कर ले मधु जीवन - कण 
यह यौवन भी क्षुण- अंगुर है, 
यह जीवन भी क्षण भंगुर है 
परिवतेनमय हे रूष्टि सभी 
जीवन परिवतेन का पुर है । 
जो स्वर्ग - स्वगे चिल्लाता है 
वह स्वगे मधुर मिल जायेगा 
इस जगती पर ही अरे मचुज, 
साकार स्वर्ग मधु पायेगा। 
चल-चल उठ, अपने बढ़ा कदम 
अपने यौवन कौ मंजिल पर 
कुं सोच-समझ मत रे पगले 
पा जीवन - मधु, बन अजर अमर” 
मानव दो डग ही बढ़ पाया, 
बोळा देवत्व उसे कह कर 
“तू चला किघर ओ ATA, आज 
ये तेरे पग हैं किस मग पर £ 


त्‌ ज्ञानवान, तू गुण - निधान, 
तू अन्धकार से उठ उपर, 
मन बुद्धि तत्व से देख सत्य-- 
को और सय की अमर डगर 

अपने योवन के मद में तू 

बढ़ रहा वासना के पथ पर 

और? वेच रहदा स्वर्णिम जीवन, 

o इस कलुष प्यार धन के उपर 
वह स्वर्ग जिसे तू समझ रहा, 
है स्वगे नहीं, दुःख नरक अमर 
वह मधुर प्यार की दुनिया है 
छलना माया का रूप सुघर 

तू. उस माया की दुनिया में, 

खो देगा अपना मानवपन, 

ओ' मधु प्रकाश को छोड़ बरण- 

कर लेगा दुःखतम का जीवन 


तू मानव है, मानव ही रह, 


_जग-जीवन को कर सुन्दरतम, 


अपने यौवन के मधु-रस से, 

भर दे जग में जीवन अनुपम 
तू मानवता का रूप देख, 
Raat मैला औ? जजर तन ! 
दुःख, उत्पीडन की रेख-रेख से, 
अंकित है उसका आनन 

तू लौट अरे, अपने पथ पर 

बढ़ चल अपने जीवन - पथ पर 

सुख-शान्ति मिलेगी मनुज तुझे, 

होगा जीवन भी अजर - अमर” 
मानव उस पथ से लोट पड़ा 
उसने पाई थी नई किरण 
बढ़ चला सुभग अपने पथ पर 
था दमक रहा उसका आनन। 


>> F 
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मानव-जीवन ओर प्रगतिवाद 


रामगोपाल शर्मा RIT 


'श्चात्य भौतिकवाइके बवण्डरमे भटकता हुआ आजका 
कलाकार जीवनके यथार्थ स्रोतको सममनेमें अपनेको 


q 


असमर्थ पा रहा है। सृष्टि और सर्वनाशके सिद्धान्तोंके 


बाहर वह ऐसे विधानकी शोधमें don है, जो उसकी कडाको 
अमर कर सके। वह अपने इस उद्देरयको उपयोगितावादके 
आवरणमें SHR नवीनतम रूपमें समाजके सम्मुख प्रस्तुत 
करना चाहता है। संघर्ष और प्रतिक्रियाकी आग्नेय चट्टानोंसे 
टकराता हुआ जीवन आज भी अपने असित्वकी रक्षा करनेमें 
समै है ; परन्तु अपनी कलाको अमरता देनेका लोम संवरण 
न कर सकनेके कारण आजके कलाकारकी वाणी उसकी रक्षाके 
लिए आकुल हो अपना धरातल छोइती और सौन्द्यका हास 
करती जा रही है। फलतः जीवन नीरसता और नीरवताकी 
ओर उन्मुख दिखाई देता है । 
चेताचेतन निखिल सृष्टि प्रगतिके आधारपर जीवित है । 
जल, अनिल, अनल-सब प्रगति-बद्ध हैं । प्रगतिहीन पिण्ड 
सजीवताका दावा नहीं कर सकते । आकाशमै नित्य नया प्रकाश 
आता, नई चमक लेकर नित्य तारे निकलते तथा नवीन 
ज्योतस्ना भरकर चाँद युसकाता हे । घरतीके लता-द्रुम नित्य 
नया रूप धारण करते तथा उनमें नित्य नया रूप लेकर प्रसून 
हँसते हँ । जीवन प्रगतिशील होनेके कारण हौ ‘saa’ नाम 
ats कर सका है । प्रगतिसे दूर वह निर्जीव और अखितव- 
हीन है । परन्तु आजके कलाकारका मस्तिष्क इस तथ्यको 
उद स्वीकार नहीं करना चाहता । वह व्यापक और गम्भीर 
दृष्टिके सहारे अपनी प्रतिभा और चेतना शक्तिको अन्तमुखी 
वनाकर जीवनका शाश्‍वत सत्य नहीं समझना चाहता । वह 
देश, काल और अपनी स्थिति भूलकर किसी सातवें आकाशमें 
उड़ जाना चाहता है । वह इस उड़ानके अ 
गतिश्च प्रगतिकी संज्ञा नहीं दे सकत! । रति ओर रोटी! 
जीवनका आधार मानकर चळनेबाहे coe a 
: नेवाले 'फ्रायड” और “aad 
के चरण-चिह उसे प्रगतिको यथाथ परिभाषा व्यक्त करते 
दिख इ देते हैं। उसने जवसे माक्सेवादमै प्रगतिके नए स्वरूप 


तिरिक्त अन्य किसी 
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के दरान किए हैं, तमसे वह यह माननेक्नो Ra 


१ 

e श्ल 
नहीं कि संसारने पहले कभी किसी क्षेत्रमें mfa th | 
किया था । ५५ 


भारतीय साहित्यके सर्वश्रेष्ठ प्रगतित्रादी काइ 
जो शील और शान्तिकी मूर्ति थे--- . 
“at निषाद प्रतिषठांत्वमगमः शाश्‍वती: समा: 
यत्कौश्व मिथुनादेकमवधीः काम मोहितम्‌» | 
pu उठे थे । श्रोताओंके हृदय इसे पूतवाणीमे egy | 
अलोकिक आनन्दका अनुभव"कर उठे थे । शोक इसन 
महाकाव्यका आधार बना । परन्तु आजके काका al 
कान्तिकारी कचि जिसकी वाणीसे परमपूत-धारा प्रू | 
प्रगतिवादी दिख.ई नहीं देता । कारण स्पष्ट है; प्रती 
वह धारा. जो युग-युगान्तरोले स्त्रच्छन्द प्रवाहित होती भाई 
आजके कलाकारकी नपी-तुली परिभाषामें Fada विवा ते 
रही दै । 
और तभी at इस माक्सवादी ४गतिवादके हिमागी ह| 
तथाकथित प्रगतिवादी लेखक अपने एक निबन्धके wet 
लिखते हँ-- | 
“वाल्मीकि, कालिदासः और तुलसीदासमें से. र” 
कोई जीवित होर आता. तो सम्भवतः वह सयं अपने ए 
रूपपर हसता या सह्दानुभूतिपूर्वक aa A 
aft Sal E L ऐ. किती ह| 
मानव-जाति कसी शेशवावस्थामें थी । समस्या कित || 
थीं ।” आज वाल्मीकि या होमरको, कालिदास या शेल | 


| 
ie 


R "aN 


EE 


को कथा वाँचकर जनाश्रय या राज्याश्रय सहज नहीं al „ 
उसे अपनी काव्य gash कितनी आइत्तियाँ बि 
उसका प्रकाशक उसे कोर्स करा सका है या नहीं, # न क्रम 
अमुक पुरस्कार प्राप्त हैं या नददी--आदि तोका भौ । | 4 
करना ही पड़ता । al 

परन्तु वादोंकी वादौके कारण हमारी feel cart d | 7 


हो जाय, यह किसी भी प्रकार जीवनके लिए क हा ; | 
कहा जा सकता । जनता रति, रोटी और कहा के जती 
सम्बन्धको भली भाँति समझूती है। वह aerate 3 


angotri Gyaan Kosha Ss 
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अगस्त, १९५० ] 
कि कला आर्थिक ओर राजनीतिक समस्याओंको सुरूफानेका 
भार अपने ऊपर लेकर प्रचारकी वस्तु नहीं वना करती, बल्कि 
आत्मा और हृदयके सौन्दयैको ax जीवनके घरातलपर 
रखा करती है । यही वह सौन्दर्य है, जो प्राणीकी भोतिक 
और आध्यात्मिक भूख मिराता है । अभावग्रस्त मानव-जीवन 
को भूलकर आजतक भारतीय साहित्या कोई कवि आगे नहीं 
ˆ बह । सबने पीड़ित मानवताको प्रगतिके सुक्त वातावरणर्मे 
साँस लेनेका स्वर्ण अवसर प्राप्त कराया है । वाल्मीकि तथा 
तुलसी, जो कि संसारके सर्वश्रेष्ठ प्रगतिवादी कवि थे, “आजके 
प्रगतिवादी युगमें (१ ) कहीं अदर्शित रूपमें ga जाते ।” 
इसीसे जान पड़ता है कि आजका प्रगतित्रादी कलाकार मानव 
जीवनके साथ कौन-से खेल खेल रद्दा दै । 
इसकी राजनीतिका आधार माक्संवाइ--जिसे रूसी कला- 
aaa भी सिद्धान्तसे अधिक और कुछ नहीं माना--तवौनता 
के भूखे हमारे कलाकारोंके लिए एक दशेन बनता जा रहा है | 
में माक्सवादी Rardin विरोधी नहीं हँ, परन्तु उनके प्रयोग 
के सम्बन्धमें देश-कालकी सावधानौका अत्यधिक पक्षपाती हूँ। 
इसका कारण यइ है कि यदि किसी आर्थिक या राजनीतिक 
सिद्धान्तको, जो कि किसी विशेष समय तथा देश-विशेषके लिए 
निर्मित हुआ दो, ज्यों-का त्यों प्रत्येक समय ओर प्रत्येक देशपर 
प्रयुक्त किया जायगा तो इससे मानव-जीवन तथा प्रगतिके साथ 
घोर अन्याय AA आहाहा. है । मैं अपनेको पक्का प्रगति- 
बादी मानता हूँ, परन्तु साहित्यमें उपयोगितावादको लेकर आज 
जो प्रयतिआद रूढ़िवादके आवरणामें बढ्ता आ रहा है उसकी 
परिभाषामें मुझे कोई बाँशनेमें सफल नहीं हो सकता । 
कहनेका अर्थ यह है कि में मानव-जीवनकी सर्वाङ्गीण 
प्रगतिके सिद्धान्तोंको दी सच्चा प्रगतिवाद मानता हूँ। कलाको 
प्रचारका साधन बना BAR न जीवन प्रगति कर सकता है, न 
कला । युग-युगके सभी कलाकाराने इस तथ्यको मानकर दी 
अपनी कलाको अमर वनानेमें सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने 
कभी भी अपनी कविताको विज्ञापनका साधन समझकर यों 
सम्बोधित नहीं किया था-- 
` “तुम बहन कर सको-- 
जन - wad मेरे विचार । 


मानव-जीपन और प्रगहिधाद्‌ 


१५७ 
मेरी वाणी, चाहिए तुम्हें 
क्या अलङ्कार £” 

मानव-जीवनको समझने वाला सच्चा प्रगतिवादी, समममें 
नहीं आता, यह केसे भूल जाता है कि कविता मस्तिष्ककी नहीं 
TAA वस्तु है ; वह केवल भावोंका कोमल भार सँभाल 
सकती है, विचारोंका कठोर भार नहीं । 

मानव जीवनकी समस्याओको केवल काम और अथे-- 
दो पदल्ओंपर सुलमानेवाले प्रगतित्रादी साहित्यकार जन-जनकी 
भौतिक भूख बुझानेके daas प्रयत्न मात्रमें अपने कत्तेव्यकी 
इतिश्री समझ रहे हैं । शेष दो पहछओं--धर्म और मोक्ष-- 
को ठुकरा करके आत्माको भूखा रखना चाहते हैं। और 
उसका यह परिणाम हो रद्दा है कि मानव-जीवन निष्प्राण हो 
लड़खढ़ाता हुआ चलने लगा है। मानवका भविष्य अन्ध- 
काराच्छ्न्न दै । उसपर भी आश्चये तो यह है कि ये कला- 
कार अपने समाजके साथ-साथ अपनेको भी अमर सममते 
हैं। वे यह भूल जाते हैं कि काम और अयेको सब कुछ 
मानकर चलनेवाले कलाकार स्वयं ही युदा नहीं हो गए, अपितु 
उनकी कलाएँ भी निर्जीव हो गई । 

. अतः प्रगतिवादको माक्सैवादकी कसौटीपर कसनेके लिए 

एक शताब्दी पीछे लौटना और उससे उसे बाँध देना मानवः 


जीवनके साथ न्याय नहीं । हौँ, माक्सके सिद्धान्तोंको प्रगतिः 


बादकी कसौटीपर कसा जा सकता है। परन्तु कला इसके 
लिए विस्तृत क्षेत्र कभी प्रदान नहीं कर सकती । कारण, 
ags बौद्धिक संस्कृतिका प्रतिपादक दै, जब कि भारतीय 
कलाका क्षेत्र वह संस्कृति है, जिसका आधार आध्यात्मिक रहा 


“हे । atà कविकी वाणी जब किसी दलितकी. दशापर द्रवित 


हुईं है, तब इरुणाकौ ऐसी शीतल धारा बनकर बही है, जिसमें 
निमम alae लिए बड़े-बड़े राजाओनि राज्य त्यागा; धनिकोने 
कुबेरकी सम्पत्ति त्यागी और भगवानले अपना स्वे छोड़ा । 
छुटपटाते बंगालीको केवल वाणीका चन्दा देकर हमारे पुराने 
प्रगतिवादी कलाकारोंने इस प्रकार कभी सन्तोष नहीं किया :-- . 
“मेरे पैसे या दो पेसे 
किस मसरफके तुमको होते? 
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_ १५८ 
इसीलिए यद्द अपनी वाणी, 
तुम्हें भेजता हूँ weil! 
सम्भव दे तुमको कुछ बल दे 
और कालिका करे प्रेरणा 
निकल पडो तुम सहसा कहकर 
अपनी रोटी, अपना राज 
इन्क्लाब जिन्दावाद 1? 
Raati staa फूँकनेवाला जो मन्त्र तुलसी Miad 
बल राम” कहकर दे गए, उसकी उपेत्ताकर आजका प्रगतिवादी 
तुळसीसे श्रेष्ठ कलाकार वननेका दावा मले ही कर ले, उनके 
चरणोंकी घूलकी मी समानता नहीं पा सकता । हमें तो यह 
पढ़कर हँसी आती है कि 
“निवेलके बल राम | 
हाय, किसीने क्यों न बताया 
निबलके बल राम नहीं हैं 
निबेलके वळ हैं--दो पूँसे | 
तब न राम रस-से-मस होते 
नहीं बरसते तुमपर रोटी 
gan, बोटी 
जव तुम अपना भाग्य कोसते 
मन मसोसते-- 
यही बदा था, 
यही लिखा था। l 
TR वहै जो राम रचि राखा 
अन्तिम सासे रर-रटकर्‌ ` 
तुम जाते मर ।” 
दिन्दीवा्ोका बड़ा सौभाग्य है कि अब उन्हें यह बताने- ` 
बाले कलाकार मिळते जा रहे हैं कि निधेलका बळ राम (शवर 
माण, आत्मा, आत्मशक्ति, रामचन्द्र) नहीं, केवल दो R 


ALK 
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| [ à १९, | 
हैं! tie? थोड़ी देर सोचिए तो सही, जो नित बै | 
उसके दो XA केसे सबल हो सकते हैं १ केसी स्या | 
है ! गम्भीर सागरमें बेचारे निबलको विशाल 
उतारंकर तिनकेका सहारा दिया जा रहा है, यह wR i | 
यही बचनेका एक मात्र उपाय है। फिर यही क्यों, बा 
यहाँ तक गाया जाने लगा है-- 
“इश्वरको मरने दो, हे मरने दो |” 
परन्तु वाणी कब तक कविकी परतन्त्रता स्वीकार ह 
सकती है। वह बच-बीचर्मे तो बोल ही उठती है 
भमर है? तथा आजके कविके प्रति वह उन्न R 
उठती है-- 
“कविको मरने दो हे, मरने दो! 
वह जी न सकेगा | 
मरने दो ।” 
बड़ी विषम परिस्थिति हे । कवि, जो कि e 
देशके सुख-शान्तिमय जीवनका स्रष्टा है, et मानक्ति | 
अशान्तिका वीजारोपणञ्चर दीन-दलित जन-समाजकौ a | 
सेवासे दूर जा रहा है। जनताकी पीड़ाएँ दिन-प्रतिद्षि || 
बढती जा रही हैं और वह अपने झूठे स्वर साधनेमें बल्न | 
अपव्यय कर रहा हे । मानव-जीवनकी सभी परिस्थिति | 
सन्तुलन और साम्य युगकी पुकार है, परन्तु वह वादके पि | 
असन्तुलन और वैषम्यकी वृद्धि कर रद्वा है। वह अग | 
जीवनके निकट होनेका तूर्यनाद करता है, लेकिन अपने बाले | 
हवाई घोडेपर चढ़ा हुआ जा रहा हे दुर । ऐसी दशामे उसे | 
जन-कल्याणकी आशा केसे कौ जा सकती है? यदि भाग | 
कलाकार सचे अर्थोमें अपनी कलाको अमर करना चाहता है 


तो उसे अपने प्रगतिवादको मानव-जीवनसे पूर्णतः सम्बत | 
करना होगा । 


s 


साखी Be 


तारकनाथ अग्रवाल 


खी? शब्द 'साक्षी'का अपभ्रंश है । “त्ातृत्वे तरस्थरवं 
साक्षिलमू” अर्थात 'मगडेके मूलको जानते हुए, वादी 


“स 


। और प्रतिवादीके पचसे रहित व्यक्तिको साक्षी' (गवाह) कहते 


gi कबीर साहब भी साम्प्रदायिक्र कलहके मूल ( परस्परकी 
अज्ञानता)क्रो जानते हुए साम्प्रदायिक पक्तपातकी BAS दूर थे । 
qai उन्हीं बयानोका संग्रह है जिन्हें उन्होंने समय-समयपर 
निर्मीकता पूर्वक जनता-जनादँनके सामने साक्षी स्वरूप दिया 
है। अपने इस निर्भीक तथा पक्षपात रहित आचरणसेद्दी वे 
हिन्दुओंके ‘aa तथा मुपलमानेंके 'पीर? वन सके थे । उन्होंने 
अपनी तटस्थता तथा सर्व-हितेषिताका वर्णन करते हुए 
कहा है-- 

“कृबिरा खडा वजारमें, सबकी चाहत खैर 

ना काहू सों दोसती, ना काहु सों वेर” 

(ale He ge £) 

कबीरका काल बड़ा भयावना था। भारतकी लक्ष्मीपर 
g मुसलमानोंकी दृष्टि गढ़ चुकी थी। हिन्दुओके लिये 
केवल दो ही रास्ते थे--धर्म-परिवतेन अथवा मृत्यु । विचारणीय 
विषय यह है कि सत्ताधिकारी होते हुए भी मुसलमान 
हिन्दुओंको क्यों ears परिवर्तित करना चाहते थे । इसका 
प्रधान कारण यह था कि दर मुसलमान बादशाह अपनेको 
खलीफ़ाका अवतार मानता था । तथा कुरानशरीफ़की 
आयतोंका पालन करना अपना प्रधान कत्तेव्य समझता M 


कुरानशरीफ़में लिखा है :--- 
“Then fight and slay the Pagans wherever ye find 


- them, or seize them, beleaguer them, and lie in wait for 
2 


them 
(Sura IX, Ayat 5-— The’ Holy Quran by Abdullah 


4 Yusuf Ali, 1938) 


ee rr CS 


कबौरको यही बातें असह्य थीं। वे एकेश्वरवादी थे। 
उनके लिये 'राम” और 'रहीम? का एक हो पद था। इसलिये 
कबीरने अपनी साखियो द्वारा हिन्दू धमेपर ही नहीं, प्रत्युत 
इस्लाम घमैपर भी गहरा आक्षेप किया । जहाँ कहीं भी उन्हे 
इस्लाम way बुराइयाँ दिखलाई पढी वहीं उन्होंने निष्पक्ष 


रूपसे तथा इस बातकी परवा न करते हुए कि मुसलमान 


सत्ताधिकारी हैं, आक्षेप किया । कबीरके निम्नलिखित साक्षी 
वचन इसके पुष्ट प्रमाण हैं :— 
हिन्दू घ्यावें देहरा, मुसलमान ada 


दस कबीर तहाँ ध्यावद्दी, जहाँ दोनोंको परतोत 
(ate Fo Jo ३ १६) 
जो खुदाय महजीद बसतु है, और ges केहि केरा 
तीरथ मूरति राम निवासी, gi किनहुँ न हेरा 
(सा० He Fo १०) 
पूरब दिसा हरिको वासा, पश्चिम अलह मुकामा। 
दिल He खोज, fated खोजो, यद्दौ करीमा रामा ॥. - 
(ate ्र० प्रः ११) 
जितना प्रकाश साखियो द्वारा साम्प्रदायिक विषयोंपर 
पढ़ता दै, उससे अधिक प्रकाश साखियाँ आध्यात्मिक विषयपर 
डालती हैं । कबीरने स्वयं कहा दै-- 
साखी आँखी ज्ञानकी, agg देख मन मांद 
बिनु साखी संसारका, झगरा छुरत TR | 
शेषके कारण साक्षीका अर्थ चेतन भौ होता है। 
awa प्राप्तिके बिना आध्यात्मिक शान्ति नहीं मिल सकती। 
Jaa जुआरियोंके दीपक (हार-जीतसे सम्बन्ध न रखनेवाली) 
के समान शारीरके TAS सम्बन्ध न रखता हुआ THAT 
देता है । इसी चेतनको प्राप्त करना सुमुका FA है । 
साक्षी पदको प्राप्त कर लेनेपर ही मनुष्य संसार ( सांसारिक 
विषय-वासनाओं ) पर विजय प्राप्त कर सकता है। संसार 
काजलकी .कोठरी तथा कार्टोंका घेरा है। कबीरके शब्दों 
काजल केरी कोठरी, ऐसा यह संसार 
वलिहारी वा दासकी, पैठिके निकसन हार 
an हौ की कोठरी, कःजर हौ का कोट 
तोदी कारी ना भई, रहा जो ओटरी ओट | 
(ale He Yo १०४) 
संसार पर विजय प्राप्त करना 'चेतन'की MAR निभर्‌ 


१: 
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१६० 
है, और चेतनकी प्राप्तिपर निभर करता है निर्वाण पद । 
कबीरदी साखियोंमें कहीं-कहीं 'साक्षी'के लिये aay 
शब्दका प्रयोग हुआ है । 
हिन्दू कहूँ तोहूँ नही, मुसलमान भी नाहिं 
पाँच तत्वका पूतला, गैवी खेले मादि 
जेबी आया गेबसे, यहाँ लगाया ऐप 
उलटि समाना tad, छुटि गया सब ऐव। 
व्वेतन'को प्राप्त करना ही गै में उलटकर समाना 
(जाना, मिळना) है । 
साक्षीका निज रूप इससे भी परे है; क्योंकि साक्ष तो 
किसी साक्ष्यकी अपेचासे है ; इसलिये साक्ष्य ( संसार ) के 
अमावमें साक्षीपन भी नहीं रहता । साक्ष्य (संसार) हद है, 
और साक्षी (द्रष्टा, चेतन) बेहद है। इसी हद और बेहदके 
परेका रूप साक्षीका निज रूप है। कबीरने इसका वर्णेन इस 


प्रकार किया दै । 
“हद्‌ और अनहृद दोनों तजी, अवरन किया मिलान । 


ae कबीर ता दास पर, a सकल जहान ॥” 

( Ge Ho To ३३७) 
अर्थात्‌ इद और अनहृदके परे एक और पद है, जिसे 
परमपद कहा जा सकता है। इसको प्रप्त करना टेढी खीर 
हे । कबीरने इसी पदको प्राप्तकर संसारके सामने साक्षी वनकर 
अपने निर्णायक वचनों द्वारा अनेक जटिल समस्याओंको ga- 
माया है । स्वरूप साक्षीके बोधक ओर निर्णायक होनेके 


कारण कबीरके बचन साक्षी वचन हैं । 
बाबू श्यामसुन्दर दासने प्रामाणिक तौरपर कबीर ्रन्था- 


qii ८०६ साखियोंका संकलन किया है । यों तो 'कवीर'के 
नामपर हज़ारों साखियाँ मिलती हैं, लेकिन उनका कोई पुष्ट 
प्रमाण नहीं है । MPR दासजीने अपने संकलनका 
आधार संवत्‌ १६६१ तथा १८८१ कौ हृस्त-लिखित प्रतियोंको 
माना है । इसलिए जब तक इन संकलित साखियोंके अतिरिक्त 
अन्य साखियोंका पुष्ट प्रमाण न मिल जाय तब तक अन्य 
साखियोंको कबीरका मानना श्रेयस्ऋर न होगा । कबोरकी 
साखियोंको बाबू MAA दास तथा अन्य संकलन- 


बिशाल भारत 


[ अगस्त, te | 
कर्त्ताओंने विभिन्न अंगोंमें विभाजितकर भ्रम पैदा भ | 
है । यह तो कहना ही पड़ेगा कि कबीर तथा हिन्दी. | 
मुक्तक कविगण कभी भी किसी एक विषयको लेख्न call | 
रचना नहीं करते थे, और ज्ञानी कबीरका तो जौन | 
कुछ अनोखा था । उनके पास जनता अपने sag क 
पहुँचती थी तथा वे ऐसे ही अवसरोंपर अपनी वाणी ` d 
उनके दुःखका निवारण करते थे। इसलिए वत्तेमान ih | 
प्रतियोंकी देखकर यह सोचना कि कबीरने ही साखीके aay |. 
विभिन्न अंगोमें विभाजित किया होगा, भ्रम पूर्ण A रेके ; 
वेस्टकटने अपनी पुस्तक Kabir & the Kabir Pant | 
में कहा है-- f 


“It is ‘not at all likely that all the Sakhis auribuel । 
to ‘Kabir’ were really uttered by him, but most of then | 
are in. substance consistent with teaching to be met vith ( 
in Bijak. A good linguistic would probably, on linguistic } 
grounds, reject many as of laler origin.” (Edition 190] ) 
PP. 77-78) 


कबीरकी साखियाँ उनके “शब्दों? तथा 'रमेनी'से मित्र | 
हैं । साखियोंमें उन्होंने अपने सिद्धान्तोंको न रखते हुए अन. 
साधारणके दित की ही बातें कही et | | 
साखी a 
(9) कबीर कहता जात हूँ, सुणता है सब कोई 
राम कहे मल होइगा,-नहिं तर भला न होइ । 
(२) कबीर कहै में कथि गया, कथि गया ब्रह्म महेस 
राम नाँब ततसार है, सब काहू उपदेस । 
( क० Fo Go ४-४ सन्‌ 1 ६२८) 
उपर्युक्त साखियोमें केवळ राम-नामकी महिमा हौ a 
गयी है जो सर्व-साघारणके आध्यात्मिक छाभकी वस्तु दै Ra 
सिद्धान्तकी नहीं । लेकिन रमैनियोंमें यह बात नहीं है। ६ | 
सिद्धान्तोंका प्रतिपादन है । यथा :- 
“कहाँ बसे चोरासीका देव 
wat मुक्ति जे जानो भेव” 
“प्रीति जानि राम जे कदै 
दास नांउसो भगता ae’ 
( Fe Fo Yo २२३ सन्‌ १६९ ) 


Ls 


मुद्रक और प्रकाशक : श्री निवारणचन्द्र दास, प्रवासी प्रेस, १२ ०२, अपर सरकूलर रोड कलकत्ता | 
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प्रति अंकका विज्ञापन-दर 


६०) अन्तिम पाठ्य-सामन्रोके सामनेका एछ . 2) 


| i पूरा पृष्ठ | 
। ` चौथाई पृष्ठ या आधा कालम ` १८] ५ तीसरा पृष्ठ ४ 
चोथाई कालम ११) » चौथा पृष्ठ क 
me or पूरा एछ we) `: चौथे qo pa कलर ३०) पी कहर । हि 
‘ » ` भधा एइ ४०] afen मैटर साथ पाका 3 
| ले दूसरे पके सामनेका एष we) „छ आधा ge - . ५५) 
At सामनेका पूरा छ wo) हट ae ह 
खा 9 आधा पृष्ठ ४०] कक का 
» चौथाई gg २५) | 
— 
क्रोइपत्र 
“विशाल भारत के आकारका ९३१८७ इंच 
( विज्ञापनदाता द्वारा मुद्रित ) 
| १२५) 
a पृष्ठ i > ; 
४ पृष्ठ : t 
२ पृष्ट 
नोट --उपरोक् दर जनवरी १९४१ छे शुरू हुआ है । 


| मैनेजर, "विशाल भारत' १२०२, अपर सरकूलर रोड, 
| न ; . कलकत्ता & 
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१२. पिस्तौलका निशान रूसी बह्दनिया-- ` 
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१४ माने a न 


१७, ब्रिलोचन कविराज- -स्व० रवीन्द्रनाथ मेत्र 
१८. खटोला-श्री आनन्दकुमार त्रिपाठी we qo 
१९.-बातचीत Ay » 
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० नर > 
हज मा 2.) Wes, oF < * 
EE ०. वहन “ge 


न तो मैं ae हूँ, और न डाक्टर हूं, और न वेद्यक ही जानती हुँ, बल्कि आप हौ को तरह एक गृहस्थ 
et हूँ। विवाहके एक वर्षे याद दुर्भाग्यसे में लिकोरिया ( Ra प्रदर ) और मासिक धर्मके दुष्ट रोर्गोमि 
फंस गई थी, मुझे मासिक-धर्म साफ न आता या, अगर आता था तो बहुत कम और दर्दके साथ जिससे 
बहुत दुख होता था । सफेद पानी या ( रेत प्रदर ) अधिक जानेके कारण में दिन प्रति दिन कमजोर होती 
जा रद्दी थी, चेहरेका रंग पीला पड़ गया था, घरकै कामसे जो घबराता था, इर समय. जी चकराता, कमर 
द्दे करतो और शरीर हृटता रहता थां मेरे पतिदेवने मुझे सैकड़ों सपयेकी औषधि सेवन कराई, परन्तु किसोसे" 
भी रती भर छाम न हुआ। इसी प्रकार में लगातार दो वर्ष तक बढ़ा दुःख उठाती रद्दो । सौभाग्यसे एक 
“सन्यासी हमारे दरवाजेपर भिक्षाके लिए आये । में दरवाजेपर आटा डालने आई तो महात्माजीने मेरा मुख 
` देखकर छद्दा--'बेटी तुझे क्या रोग है, जो इस आयुर्मे चेहरेका रंग Seat भाँति सफेद हो गया है! मैने 
सारा हाळ कह सुनाया, उन्होंने AL पतिको डेरेपर बुलाया, और उनको नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १५ 


दिन सेवन करनेस हो मेरे तमाम गुप्त रोगोंका नाश हो गया Sat कपासे अब में कई बच्चोंकी मा a 


ada अपनी कई बढ्नाँको अच्छा किया है और कर रही हूँ। अब में इस अदूमुत औषधिको अपनी 
दुखी बहिनोंकी भलाईके लिए असल ' लागत पर बांट रही हूँ। इसके द्वारा में लाभ उठाना नही चाहती। 
, क्याँकि इँखवरने मुझे बहुत कुछ दे रखा है । एक बहनके लिए पनरह दिनकी दवा तयार करनेपर ane) दो 
रुपये dee आने असल लागत खच होती है, और महसूछ डाक अलग है। . 


` यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोगमें फँस गई हो तो वह gine fa! मैं उनको अपने द्वाथस 
औषधि बनाकर dle पी० पायल द्वारा मेज दू'गो । यह मेरा धर्म है कि में किसो बहनसे दवाको कीमत 
असल लागतस एक पसा भो ज्यादा न छूगी । 


जरूरी सूचना--मुझे केवल स्ियोंकी इस ander हो geal माम दै, इस लिए कोई बहन 
और रोगी दवाइँके लिए a: 


प्रेमप्यारी अग्रवाल, १०६ बुढ्लादा 
जिला हिसार [ पूर्वी पंजाब | 


५० 8३ 0७0४९ 


ee जाळ 


A AA A 
आशुतोष लाइनरा-(बी) 
६० हिवेट रोड, इलाहाबाद 
बच्चों के पढ़ने लायक सुन्दर पुस्तक 
शिशुसाथी [ पहलो पोथी ] शो 
अक्षर बोध और शब्द बोधका नया ढङ्ग 
ayaa गान्धोजी २) असरलोकपें बापूजी U 
अम्मल सरदार w पशुभोंकी कविता Y 
विद्रोहो भारत [a] ३॥ स्वतन्त्रता संग्राम ४॥) 
meaag WY मजेदार कहानिया. M) 
शंकर [१म भाग] १) शंकर श्य भाग] १]) 
ससुद्री डाकू १॥) मेवाड़-गौरव २॥) 
रामचरित ॥) जादुके कौशल १॥) 
ऐसे सुत्दर सुन्दर चित्र, इतनी अच्छी छपाई 
बालोपयोगी किसी भी हिन्दी पुस्तकमें नहीं है। 
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विषय- सूची : सितम्बर gaye 


१, सम्पादकीय विचार १६१ ; ` २, विलायती 
संगठन--वनारसीदास चतुर्वेदी १७२ ; ३, श | 
विनाशकारी कटनके कारण--डाक्टर अजीज्ञ दूल्हा at ण 
४. सात तलाक्रिनोंकी कहानिर्या--ख्वाजा सैयद बा g 
५. पश्चिमी जगत और सोबियट यूनियन : एक alan 


तुलना--फ्रैंसिस विलियम्स १८७ ; ६, स्यामौ गा 
जीवन--कुमारी रुअग उराई १८६ ; ७. uit थी 


भिखारी--प्रसुदयाल विद्यार्थी १६१ ; ८ aana | 
उपयोग--दुलइसिंद कोठारी १९२; ६. ciate 
शर्मा ‘gar’ १६५ ; १०. पहचान-चिह--्रौरामश्मा १६; | 
११, भेड़िया और बकरी--श्रीरास शर्मा १६७; १२. 
तन्त्रके सिद्धाम्त--दरिप्रसाद अवधिया १९८; १३, पमे. 
लनका एक प्रकाशन--प्रथुद्याल अभिद्दोत्री २०१; १, 
खपरेलकी घात---भुवनेश्‍वरप्रसांद पाण्डेय. २०५; ११. फ़. 
कार पुंगव गुप्तनी--श्रीराम शर्मा २०७; १६. राष्ट्रमा 
हिन्दी--एक सुझाव--र० वेंकट रल्लम २१०; १५ A 
कत्र और केसे वोना चाहिए--श्यामचरण वर्मा २११; १ | 
बनस्पति-प्रतिवन्धक कानून---किशो रलाल घ० मशख्वाता २॥ 


| 
| 


| 
२१५; २०. एक खतंरा--श्री आचाये विनोबा भावे २१४ i | 
२१. मोधिया जातिका सामाजिक जौवन-किशोरीत 
२१८; २२. सालवका एक ग्राम्य-गीत-लेषि ग | 
२२०; २३. भारतीय इतिहासमें यांघी-युगकी aie | 
कृष्ण सहिक २२२; २४. हीनता ग्रन्थिः एक परिचय 
२२७; २०, तमोदधि--ल्ष्मीनारायण शर्मा कर ` । 


२६. चिठ्ठी-पत्री--२३३ ; २७. समालोचना २१६ | > 


: आवश्यकता हैं 


अच्छे वेतन, भत्ते अथवा कमीशनपर हमार 
फाउण्टेनपेन तथा १९५० को बनो हुई स्विस 
बेचनेके लिए एजेण्डौंकी आवश्यकता है । 
लिए निम्न पतेसे अंगरेजीमें Ra! 
BANSAL BROTHERS - ब 
ए0॥॥ MEM, DELHI. ९ मेम 


अभी छप गई --विवेकानन्द्‌ कृत--ज्ञानयोग ३) 
ee राजयोग ॥) 5 विवेकानन्दजीसे वार्तालाप १।) ; वेदान्त-- 


और व्यबहार- खासी शारदानन्द--विवेकानन्दजोके 


गर भरे नादृतः rer, तीन ai 


१, 
प्रथम भाग, मूल्य ६) Xe ; द्वितीय भाग, मूल्य ६) Go 


भाग, जो) Gol ` 
तृतोय भाग, मूल्य ७॥) (Rega जीवनी)--पं 
तिवारो, दो भागोंमें, प्रत्येक भागका मूल्य ५) Fo | 
६) २० । 

विधेकानल्दजीके खंगसें (वार्तालाप)-भोशरचन्द्र, ५) २० 

स्वामी विवेकानन्द कृत-भारतमें विवेकानन्द ५) go 
पत्रावलो (दो भागामें) प्रत्येक आगका मूल्य २०) ; महयपुरुषोंकौ 
जीवनगाथायँ १1); राजयोग १2) ; स्वाधीन भारत | जयहो | 
१%); कवितावली ॥2) ; सनकी शक्तियाँ ॥) ; इँशदूत Far ।2) 
भारतीय नारी ॥) ; रिक्षा a); धमेरहत्य १); मेरी समर 
नौति।) ; धर्मेविज्ञान १॥०) ; मेरा जोवन तथा ध्येय ॥) ; 
मरणोत्तर जोवन ॥) ; श्रीरामकृष्ण धर्म तथा संघ ॥£); 
कर्मयोग १॥०) ; RRA १॥) ; प्रेमयोग १12]; 
भक्तियोग १]; आत्माचुभूति १।) $ परिव्राजक १1) ; प्राच्य 
और TATRA 9) 5 शिकागो-वक्तृता US) ; मेरे गुरुदेव Ne) ; 
हिन्दू-धमेके TUT US) 5 TTT भारत ॥); THERE षावा ॥) } 
विवेकानन्दजीकी कथाये १।) ; श्रीरामकृष्ण-उपदेश ॥£) 

परमार्थ-प्रखंग 

सवामी विरजानन्द- स्वामी विवेकानन्दजीके संन्यासी शिष्य 
| तया रामकृष्ण मिशनके अध्यक्ष-कृत, सचित्र, आँ पेपर पर 
| Bit हुई, कपड़ेको जिल्द मूल्य ३॥) ; काडंबोडकी जिल्द मूल्य श) 


oe er नागपुर: सीन मी | ` म्या यी 


“इस पुस्तकमें आध्यात्मिक जोवनके सम्बन्धमें बहुमूल्य एवं , 
व्यवहाये उपदेश पाये जाते हँ» - m 
नागपुर-१, सी० पी० | 


हिप रा”? 
Taped विवेकानन्द-साहित्य पाठशाळाओं, छाइब्रेरियों, पुरस्कार, भेंट 


तथा स्वाध्यायके लिये प्राचीन तथा नवीन 


साहित्य 


हिन्दी रत्न, भूषण, प्रभाकर (पंजाब) 
प्रथमा, विशारद ( मध्यमा ), 
साहित्य-रत्न [उत्तमा| (प्रयाग) 
मेट्रिक, एफ To, बी० ge 
(data) की 
पाठ्य एवं सहायक पुस्तके, 
प्राप्त करनेका ठिकाना 


योगेन्द्रपाल खन्ना 
एण्ड सन्स लिमिटेड _ 


टेलीफोन नं० ४५४४८ , 
एम-२७, कनाट सर्कस, नईदिल्ली 


१००) रुपया इनाम 
गुप्त वशीकरण यन्त्र इसके धारण करनेसे कठिनसे कठिन 
कार्य सिद्ध होता है । आप जिसे चाहते हैं ; चाहें वइ पत्थर 
दिल क्यों न हो, आपके पास चली आवेगो । इससे भाग्योदय 


नौकरी, धनको प्राप्ति, सुकदमा और लटारीमै जीत तथा परोक्षामें i 


पास होता È । मूल्य ताम्बाका २॥), चाँदीका ३), सोनेका 1५)। 
झूठा साबित करनेपर १००) इनाम । 
सिद्ध श्मशान आश्रम 
so १० पो० सुरिया (हजारीबाग) 


रोग है। वीयना के मशर्‌ डाकर का आते हैं | 


एक सप्ताह 
अस्म एण्ड को 


प्रे जन्म भर को छुटकारा| 


एण्ड डेगीरुट 


या गांधी रोड आगरा! | 
7 महात्मा E 


१३५०-४५ में. | 
g emp Ea ल्ल च्छ ज्ञ | 
क्या होने वाला है? | 
जो पूछोगे जवाब 5 

मिलेगा, . सिर्फ 
(छि पोस्ट GE पर ; 
किसी koma f 
फूलका नाम सेज ८ 
दें, वस फिर इस pa | 
क व १९५०-५१ के आपके सब सहो gay | 
विस्तार के साथ लिखकर सिर्फ १) छा | 


१ ०००२० नगद इनास? 
जो चाहोगे वही मिलेगा | 


अब आप किसी तरफ 
से निराश न द! इस 
ताम्त्रिक छँगूढीको पह- 
नने से दिल में आप 
Aj जिस स्त्री या पुरुष छा | ` 
£ नाम लेंगे वह देखते ose 
A हो देखते फौरन वश मे 
7 हो जायगा, चाहे Fe 
कितना दी पत्थर दिल 
कयां न हो, सात समुन्द्र 
फॉ, सात ताळे तोड, आपके कदमों में हाजिर होगा, कठोरता 
तया शत्रुता को छोड़ आपका हुकुम मानने लगेगा, दिलपसन्द 
सगाई-शादी होगी, नौकरी मिलेगी, वांझ स्त्री के सन्तान होगो, 
मुर्दा रहो से बातचीत होगी, जमीन में दबी दोळत सुपने में 
$ दिखाई देगी, लाटरो-सट्टा-जुआ-मुकदमे में जीत मिलेगी, परीक्षा 
में पास होंगे, व्यापार में लाभ होगा, दुष्ट ग्रह शान्त ee, 
बदकिस्मती दूर दोगी, खुशकिस्मत बन जाओगे, जोवन सुख | cal 

शान्ति तथा प्रसन्नता से व्यतीत होगा । 


तान्त्रिक अंगूठी १-१५-४,. स्पेशल ३-०-०, स्पेशल 
पावरफुल ३-१५-० तीन रुपये पन्द्रह आने जिसका बिजली के 
' करेन्टकी तरह फौरन असर होता है। यह तान्त्रिक भेंगूठी 
ग्रहण तथां शुम Fer में तयार की गई है। सूयं पूर्व की 
बजाय पश्चिमसे उद्य हो सकता है लेकिन इस तान्त्रिक 
अँगूठोका असर कभी खालो नहीं जाता। ठीक न होने पर | 
दुगुनो कीमत वापस की गारंटी है। मिथ्या साबित करनेवाले 
को १००० नकद इनाम । एक षार ज़हर आजमायदा करे' 1 


रुपये में वी० पी द्वारा भेज देंगे, अगर आपने कभी भी बिस |. 
के बारे में नहीं पूछा तो अब जरूर पूछें । 5 | 


श्री प० देवद शास्त्री राज ज्योतिषी | 
(V. 8. 0. ) aange (E P.) if 


। के अन्दर आग के झङ्गारों का नाच कराना ot 
|| लिखा बता देना May ताझों का छोटे होते नाइन की 
जाना प ee न बल कि शहि ae 


|| प्रकार के अदभुत, रहस्पयुक्त और 


आवे तो कीमत वापिस । इस पूरे antl 
सी के प्रतिष्ठित पत्र बीर अर्जुन) बिहार सलग, हे ह | 


= -.ाः F 2 - ॥ शिषनारायण जी दी जोरदार सिफारिश 
प्रि्सीपल--शाइनिङ्ग' मेस्मरेजिम हाऊस ieee i नली 
= Ss उन 


( V. B. 0, ) करतारपुर (E. P.) 
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| नमूनेकी प्रतिके लिए ॥<) आनेका डाक टिकट भेजना चाहिए । 


शिका De ०-२० २ 
eR 2:40 oe ० See रिट ३० me 

4 Rds, te 

र 


» ` तेजस्कर ओर बलवर्धक 
|| दुबेल ओर भझस्वास्थ्य 
` ART 

| परम रसायन 


¢ 

अश्वान के नियमित सेवनसे प्रतिदिन 

. क्षयकी पति हो शरोर और मन 
तेजसे चमक उठता है । 


च 


बेंगल केमिकल एण्ड फार्गेस्यृटिकल बक्से, [लि 
Sak ell o बस्बई $: 


Hat हक Sad ss छ व्य 


पाठकोको सुचना: 


विशाल भारतक्का 


दिनमै पूर्ण आरोग्य । यदि dest हकोमों,. Srat वै 
विज्ञापन दाताओंकी औषधि व्यवद्दार कर निराश हो चुके 


निर तह. तो इस औषधिको व्यवहार कर आरोग्य हों । मूल्य १५ दिनको 
Ta निम्नलिखित ६ औषधिका २॥) बेफायदा साबित करनेपर ५००) इनाम । _ 
. चार्षिक चन्दा ६) ` पता-चैद्याज अखिल किशोरराम 
छमाहो ५] Ho १ Te सरिया (इजारोबाग) 
qa प्रति uly सफेद बाल काला 


विदेशके लिए खिजाबते नहीं/इमारे औषधाल्यके आयुर्वेदिक सुगंधित तेलके व्यव 
बार्षिक चन्दा १४) हारते बालोंका पकना रुककर पका बाल जडते काला दो जाता है 
विर दर्दक आराम कर आँखोंकी रोशनीको बढ़ाता है । मूल्य २! 


ge °) कम पके बालोंके लिए, ३॥) अधिकके लिए, ५) सभी षालोंके लिए 
T W श्वेतकुष्टकों अदुसुत दवा ; 
नमूनेकी प्रति मुफ्त नहीं भेजी जाती । इस दवाके कुछ दिनोके व्यवहवारसे नया व पुराना इवेतकुष्ट (सफेद 


sre आराम हो जाता है । अगर आप निराश हो चुके हो 
भी एक बार आजमावें १५ दिनकी दवाका मूल्य RNY २० । 


--मैनेजर 
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वोरियामें अग्रसर होनेके लिए जापानमें उतरा हुआ संयुक्तराज्यका वायुयान । 
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अमेरिकाके स्काउटोंका: चालीसर्वा वार्षिकोत्सव, जो पेनसिलभेनियाकी फाजे पार्ककी घाटीमें मनाया जा रहा है 


ओर जिसमें ४७०० स्काउट शामिल हुए हैं | 
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प्रवासी 
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कांग्रेसमें रहें या न रहें ? 

कांग्रेवकी बुत्तेमान परिस्थितिके विषयमें हम प्रायः लिखा 
करते हैं। हमारे कई कांग्रेसी मित्रोंने हमसे पूछा है 
कि आखिर गुंडागीरीका सुकाला कैसे किया जाय । उसके 
लिए प्रोत्साहन. तथाकथित कांग्रेसजनोंसे प्रत्यक्ष अथवा अप्र- 
त्यक्ष पसे मिळता है । इसका उत्तर पिछले अंकोंमें दिया जा 


' चुका है। पर स्पष्ट रूपसे हम तुलसीदासके शब्दोंमें कह दें 
कि “खल परिहरिय श्‍वान की नाईं । कांग्रेस किसीकी वपौती 
नहीं है। उत्पात करनेवालोंका पापका घड़ा जल्दी भरे 
उतना ही अच्छा है और जहाँ तबियत घिनाती हो वहाँ 
आदमी क्यों रहे १ इसी सिलसिळेमें 'हरिजन'ने कांगरेसके 
FÈ सम्बन्धे सवाल-जवाब छापे हैं। जवाब भाई 
किशोरजाल मश्रूवालाने दिए हैं। पाठकोंके लाभार्थं हम 
उन्हें देते हैं। इम उनसे सहमत हैं। सवाल-जवाब इस 

। मकार हे gi 

प्र०--कांग्रेसके चुनावोंमें मारपीट, जूतेमारी, Sed, 
रका अपमान आदि बेहूदी घटनाएँ और रिटर्निज्ञ या 
आफिसरके तथा स्वयं उम्मीदव रोंके गैरकानूनी 

पथा असभ्य Tate देखकर कुछ grad नहीं आता 
Ra क्या चनना चाहती है? जहाँ शिस्त नहीं, 


करनेवाला पोलावाला चुनाव हो रहदा हो, वहाँ जनता इन 
ANA क्या सवक्र सौख सकती है? हम रचनात्मक कार्य- 
कर्ता या साधारण लोग हैं । इम पार्टीबाजीसे दूर रहते हैं, 
ओर पदोंकी अभिलाषा नहीं रखते, फिर भी शुद्ध राजकीय 
संस्थाकी इच्छा RAT हमारा इसमें क्या कत्तेव्य है! 
इस सबसे पुरानी राजकीय संस्था ( कांग्रेस ) में हमारी अ यन्त 
भक्ति है । उसे न छोड़ने ओर न deta दिल चाहता है, 
और न इसे भ्रष्ट होती हुई देख सकते हैं । इम क्या करें ? 
ज०--जेसा मैंने कई बार कहा है, मेरी अपनी तो यही 
राय है कि यदि अच्छे आदमी इतने प्रभावशाली नहीं कि 
भ्रष्ट बनती हुई किसी संस्थामे शामिल होकर उसे सुधारनेकी 
ताक़त रखते हों, तो उनका उससे पूरा-पूरा अलग हो जाना 
और असहयोग करना द्वी कपेव्य है। जिसमें हमारा जन्म 


` हुआ हो, ऐसे पुरखोंके मकानकी तरह कांग्रेस हमारी पुरानी, 


गौरव लेने योग्य संस्था है, फिर भी वह भगर सड़ती जा रही 
है और उसकी मरम्मत करना असम्भव है तो इसे छोड्‌ देना 
और तोड़ देना या टूटने देना हमारा कत्तेव्य हो जाता है । फिर 
मले सब बुरे लोग ही उसपर कब्जा कर लें ओर उसे चलानेकौ 
चेष्टा करें । जब यह स्थिति आयगी कि कोई शरीफ आदमी न 
उसमें शामिल होता है, न मदद करता है तब कांग्रेस आप ही 

जायगी और साथ हौ वे भी जो उसमें हठपूवेक पढ़े रहेंगे, 


rag विच ae 
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जैसा गिरते हुए मकानसे न निकलनेव्राले लोगोंका होता दै । 

gais लोग यदि राजकीय काम करना चाहें, तो 
अपनी अलग संस्था TAA ओर इसे अपनी सेवा और चरित्रपे 
धीरे-धीरे बलवान करें । 

जो लोग स्वयं राजकीय कामोंमें पढ्नेक्री इच्छा नहीं 
रखते, फिर भी देशके राज-कारोबार और राजकीय प्रश्नोंमें 
दिलचस्पी रखते हैं, वे किसी राजकीय dent शामिल न 
हों। जब धारासभाओंके चुनावका समय आवे, तब अगर 
उनकी ied कोई अच्छा उम्मीदवार हो तो उसको मत दें 
फिर वह चाहे जिस पक्तका क्यों न हो । 

गांधीजीके रचनात्मक कार्यक्रममें विश्वास रखनेवाले लोगों 
को समझ लेना चाहिए कि इस वक्त एक भी पक्ष ऐसा नहीं हो 
सकता, जो सोलद आने गांधीजीका कार्यक्रम चला सके और 
न ऐसा ही जो उसे बिलकुल फेंक सके | इसलिए उन्हें अपने 
मतका उपयोग करनेमें दो ही बरतें देखनी चाहिए-- 

१. जाति-सम्प्रदायका मानस रखनेवाला वह उम्मीदवार 
न हो, और २. शुद्ध चरित्रका ईमानदार आदमी हो। यदि 
एक भी राजकीय पक्ष ऐसा उम्मीदवार अपने विभागमे खड़ा 
नहीं करता, तो बेहतर है क्रि वह मत देनेके लिए जाय 
ही नहीं । 
नावकके तोर 


नावकके तीरके विषयमें कहा जाता है कि बे देखनेमें तो 
छोटे लगते हैँ पर वे घाव गम्भीर करते हैं, इसी लिए शायद 
कविवर बिहारीलालने लिखा था कि सितसइयाके दोहरे ज्यों 
नावकके तीर । देखनमें छोटे लगें घाव करें गम्भीर? ॥ Go 
नेदरूने हिन्देशियाते लौटते समय सिंग,पुरमें जब इस बातकी 
चर्चा की कि डच-न्यूगिनीपर हिन्देशियाका कब्जा होना 
चाहिए तब अनेक “गोरे राजनीतिञ्चोको मिचे-सी लग गईं 
क्योंकि आस्ट्रेलियाके विदेश-मन्त्री श्री स्पेंडरने अपने तुरन्त हौ 
मनोभाव प्रगट किए कि डच-न्यूगिनीके सम्बन्धमें किसी निर्भय 
पर आनेको हाळेण्ड और हिन्देशियाके अतिरिक्त आस्ट्रेलियाका 
भी परामरा लेना चाहिए । जब आष्ट्रेलियाको बाहरसे वसानेके 


J 


विशांल भांरते 
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लिए आदमियोंकी आवश्यक्ता है तब हमारी सममर्मे नई 
आता कि डच-न्यूगिनीपर उसकी आँखें क्यों हैं 2 यह साम्रा. 
ज्यवादी aR हे । न्यूगिनीके एक भाग अर्थात्‌ nga 
आस्ट्रेलियाका अब भी अधिकार है पर उससे पोपुअन लोगों 
कोई समृद्धि तो नहीं हुई । पं नेहरूने सिंगापुरमें इस विषयफ 
पूछे जानेपर उत्तर दिया कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भौगो- 


लिक दृष्टिसे पश्चिमी न्यूगिनी दिन्देशियाके पास जानी चाहिए। | 


भगर हालेण्डवालोंका वहाँ अधिक्रार रहा तो खामखा उससे 
उलमन पैदा होगी । ईमानदारीकी बात यह है कि जब डच 
लोग दिन्देशिया छोड़ रहे हैं तब प्रत्येक इष्डिसे न्यूगिनी हिन्दे- 
शियाकी होनी चाहिए । उधर हाळेण्डकी ओरसे स्पष्ट कहा 
गया है कि न्यूगिनीपर हःलेण्डक अधिकार होना चाहिए । 
बड़े मजे वात यह है हाळेण्ड कहता है कि हिन्देशिया अभी 
न्यूगिनीके सांस्कृतिक, सामाजिक और agis स्तरको ऊँचा 
नहीं कर सकता । सवाल तो यह है कि सांस्कृतिक और सामा- 
जिक स्तरका मापद्रण्ड क्या है । हालेण्ड और आस्ट्रेलिया 
अपनी औपनिवेशिङ प्रदृत्तिपर क्यों अड़े हैं ? यदि १६५१ 
तक Mage कमीशनते डच-न्यूगिनीः arh निर्णय नहीं 
हुआ तो हालेण्डके विरुद्ध कटुता बढ़ेगी और भारतवर्षक्रा जो 
रुख इस विषयमें हे वह तो माननीय नेहरूजीके सिंगापुरके 
वयानसे स्पष्ट हो गया है । 

अन्धभ क्तिकी पराकाष्टा 

श्री te चिदंवरेश लिखते हैं :--- 


कुछ दिन हुए समाचार-पत्रोमें एक खबर आई थो कि 
TARGA एक गांधीजीका मन्दिर बन.या गया है और उत्तर 
प्रदेशके एक मन्त्री मदोदयके ead उसमें गांधीजी और बा! 
की मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा कौ गई है। आर्थिक और आध्यात्मिक 
संकटके इस कालमें यह देखकर कि--गांघीजीकी जाहिर 
इच्छाओके खिलाफ--कुछ लोग उनके मन्दिर बना रहे हैं और 
उनमें उनकी मूर्तियाँ रख रहे हैं 3 दुःख होता है। यदि इस 
RRRA चलने दिया गय। तो नतीजा यह होगा कि गांधीजीके 
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बा और प्रेमको लोग भूलने लगेंगे । ऐसा भी हो सकता है 
कि gg दिन वाद उनका नाम इन मन्दिरोंके ही रूपमें रह 
जाय, और हमारी आगामी पीढ़ियाँ यह समझे लगें कि वे 
एक देवता थे । जिसका फल यह द्वोगा कि उनके उपदेश सुन्दर 
हप-रंगकी बढ़िया जिल्दवाली पुस्तकमें केद हो जायेंगे ओर ये 
) पुस्तके पुस्तकालयोंकी शोभा बढ्यँगी ; उन उपदेशोंका आचरण 
waa बात किसीको नहीं सुझेगी। धर्माचाये अवतारोंकी 
सूचीमें उनके नामकी बृद्धि कर देंगे। और यदि ऐसा हुआ तो 
इलया कीजिये कि हमारे युगके इस इतने बड़े मानव-धर्मके 
उपासकडा, जो जीवनभर अपनी शिक्षाओको पहले स्वयं करके 
दिखाता रहा, यह कितना वड़ा अपमान होगा? 'गांधी- 
मन्दिर शीर्ष टिप्पणीमें गांधीजीने खुद इस विषयमें यह 
लिखा था :— 


“जिसने यह मन्दिर वनवाया, उसने अपने पेसे वरबाद 
क्रिये यावके भोले लोगोंको गळत रास्ता दिखाया और मेरे 
जीवनका गलत खाका खींचकर मेरा अपमान किया। इससे 
पूजाका अर्थ सिद्ध नहीं होता, उलटे अनर्थ होता है ।... 
मनुष्यकौ कमजोरीका नहीं, वल्क्रि उसके गुणोंका अनुकरण ही 
उसकी सच्ची पूजा है।...मन्दिरके मालिक मूर्तिको हटाकर उस 
Wend खाढीका केन्द्र खोलें, तो वह सव तरह इष्ट होगा और 
फिलहाल जो पाप वह कर रहे हैं, उससे बच जायेंगे । उस 

Tart गरीब लोग मज़द्रीके लिए धुने और काते । सब खादी 

` 'इनने लगें, यही गीताका कर्मयोग है । जीवनमै इसका आचरण 
| ह गौताकी और मेरी सची पूजा की जा सकेगी ।” 

उदाहरण 

: z साधारण-सी है, पर है वह विचारपूर्ण और प्रशौस- 

नै I पिछले दिलों कानपुरका एक समाचार हमने पढ़ा कि 

रइस्तानो भाईने एक रिक्शा किरायेपर किया । RAT- 

3 न oa तथा उसके शीलसे वेठनेवाले महाशयको भान 

ETA MFA कोई शिक्षित कुली है। पूछनेते माळूम 

R डी० Yo वी० कालेजका se Tos एक 

। साहब चहादुरने समझा कि उसे अच्छी मञ्जदूरी 


सम्पादकीय विचार 
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रुपएका नोट मजदूरीमें पेश कर दिया । विद्यार्थीनि, उदार महा- 
शयकौ ओर तपाकसे देखकर कहा कि उसकी मजदूरी केवल 
आठ आने है। आठ आने लेकर उस युवकने स्त्राभिमानसे 
सीरी बजाई और रिक्शा लेकर आगे वढा । हमें अपने उस 
अपरिचित gre गवे है । उसके पैर मजबूत जमीनपर हैं । 
फेशनके दलदलमे वह नहीं फैंसा हुआ। उसके ogai 
स्वाभिमान ओर शारीरिक श्रमका खून दौड़ र्दा है । देशकी 
वह एक जाग्रत HER यदि शारीरिक श्रमको हमारे अन्य 
विद्यार्थी इसी प्रकार अपना तो उनकी शिथिलता बहुत-छुछ 
दूर हो जाय। वह मजदूरीको तिरस्कार और दैम्यसे बहुत 
ऊँचा समझेगा | क्या हमारे अनेक जवान युवक, पतळूनमें घुसे 
और फेशन-परस्तीमें परे, इस भारतीय वुवकते सबक सीखेंगे । 


अल्प विकसित देशॉमें उत्यु-संख्या 


सेयुक्तराष्ट्र वके जनसँख्या कमीशनने gad ही अपनी 
एक iene कदा है कि यद्यपि पिकते कुछ वर्षोमें मृत्युसेख्याको 
घरानेमें कुछ सफलता मिलो है तथापि एशया, अफ्रीका और 
दक्षिणी अमरीकाके अधिकतर भागमें आज भी इतनी मृत्यु 
संख्या है जितनी कि २०० वर्ष पूर्वे पश्चिमी यूरोपमें थी। 
aad हैजा, चेचक और प्लेग प्रायः नियमसे संक्रामक रूप 
धारण करते रहते दें। करीब २५ लाख व्यक्ति भारतमें इस 
समय क्षयरोगसे ग्रस्त बताये जाते हैं और ५ लाख इस रोगसे 
प्रतिवर्ष काल-कवलित होते रहते हँ. । इसो तरह मलेरिया 
हर साल २० लाख व्यक्तियोंका सफाया करता है और १ 
लाख आदमी दर समय इससे ग्रस्त रहते हैं। Pret संग्रहणी 
और आन्त्रशोथ सत्युसंख्याके सबसे बडे कारण हैं । टायफाइड, 
टाइफस और RART आदि संक्रामक रोग तो हर समय 
रहते हैं और चेचक व हैजा भी समय-समयपर प्रकुपित हो 
जाते हैं । 

फिलिपाइनमें मलेरिया, चय, संग्रहणी और आन्त्रशोथ, 
राइफ़ायड, हैजा व चेचक समय-समयपर प्रकुपित होते 
रहते हैं । प्यूटोरिकोर्मे संग्रहणी और क्षय एक तिहाई मौतके 
कारण हैं । सभी इळाकोंमें स्वास्थ्यके नीचे स्तर और ग्त्यु- 
cae ऊँचे स्तरके एकसे दी कारण हें । वहाँके लोगोंको 
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पर्याप्त पुष्टिकर अन्न नहीं मिलता, और न हौ उनकी स्वास्थ्य- 
रक्षा, स्वच्छता ओर शिक्षाकी ही समुचित व्यवस्था है । 
RASH अनुसार भारतमें शुद्ध पानीकी व्यवस्था और गन्दी 
नालियेकि प्रवन्ध विशेषरूपसे त्रुटियूण हैं। अनुसन्धानसे 
पता चला है कि कुछ देशोमें हालके कुछ वर्षोमे शत्युसंख्यामें 
कमी भी हुई है। उदाहरणके लिए भारतकी सत्यु-संख्या 
सन्‌ १६२१ में हजार पीछे ४४ थी और २० वर्ष बाद यह 
घटकर हज़ार पीछे ३१ हो गई और सरकारी stats अनु- 
सार १६४७ में वह हजार पीछे २१ रह गयी । लंका और 
` ज्ञापानने यह सिद्ध कर दिया है कि चिकित्सा-तंत्र और सावे- 
जनिक स्वास्थ्यके नियमोंका समुचित पालनकर स॒त्यु-संख्यामें 
काफी कमी की जा सकती है। १६४६ में oral मृत्यु 
संख्या १००० व्यक्तियों के पीछे २०३ थी, किन्तु स्वास्थ्य- 
विभागके प्रयत्नोसे दे वषमें ही उसमें ३५ फ़री-सदीकी कमी हो 
गयी । जापानक्की मृत्यु-संख्या १६२१ में १००० व्यक्तियोंके 
पीछे २१ थी, किन्तु १६४८ में न केवळ मत्यु-संख्या ही घटकर 
१००० पीछे १२ रह गयी, वल्कि औसत आयुमे ५ वर्षकी 
बृद्धि भी हो गई । 
रिपोर्टमें यह भी प्रकट किया गया है कि अल्पविकसित 
देशॉमें मृत्यु-संख्याकी अधिकताका कारण चिकित्सा-सम्बन्धी 
सुविधाओंकी अप्राति है ।. ` उदाहरणके लिए add ८० फ़ी 
सदी लोगोंको डाक्टर, नसे या अस्पतालोंकी सुविधा प्राप्त नहीं 
होती । इसी प्रकार मिलें डाक्ररोंकी संख्या इतनी कम है 
कि वहाँ १३००० व्यक्तियों पीछे एक डाक्टर है । भारत और 
fred स्वास्थ्य व चिकित्साके लिए सरकार जो रकम ay 
करती है, वे Gea, अमरीका और रूसक्री तुलनामें अत्यन्त 
नगण्य हैं। 
हमारा आयात-निर्यात 
गत मई, सन्‌ १६५० के विदेशी-व्यापार-सम्बन्धी जो 
आँडड़े प्रकाशित हुए हैं वे काफ़ी गम्भीर हैं। गत अप्रैलमे 
सात करोड़ बीस लाखका माल हमारे देशमें निर्यातकी अपेक्षा 
अधिक आया और अग्रेलमें वह संख्या बढकर चौदह करोड़ 


छिदत्तर लाख Ree ban ANARAN ch, Alana ioitizA सग्राकार्‌ण८कबापँदै।?०/4दमातजानते त्‌ 


विशाल भारत 


[ सितम्बर, १६५० 
ait थी कि निर्यात आयातकी अपेक्षा बढ़ेगा वह इन दो 
महीनोंके आकड़ोंसे गलत साबित हुआ। यह स्थिति 
है। हम माननीय श्री प्रकाशजीकी इस बातसे सहमत नहीं 
हैं कि भारतवषंकी स्वतन्त्रता बनियोंके कारण प्राप्त हुई इप 
लिए उसे उचित स्थान मिलना चाहिए। हमें आशा है कि 
केन्द्रीय सरकार इस चिन्ताजनक आयातका खयाल करके इसे 
ठीक करेगी और व्यापार तथा कामसेमें सब कार्य शौप्र ही 
ठौक करेगी । 
डालमियाजीसे निवेदन 

हमने गत जुलाई मासके अंक्रमें “सरदार वनाम Baa? 
शीर्षकते एक सम्पादकीय टिप्पणी लिखी थौ । हम न उद्योग . 
पति हैं, न व्यापारी और न किसी उद्योगपति-गुटके स.थी । कई 
उद्योगपति तो विशाल भारत' तथा हमसे केवल इसीलिए नाराज 
हैं कि हम उनके स्वर-में स्वर नहीं मिलाते । हमारे ere 
देशमै उद्योगपतियोंकी ठीक परिभाषामें केवल टाटा ही भाते 
हैं । शेष उद्योगपतियोंमें अधिकांश फाटका (Speculation) 
तथा मुनाफ्राखोरी इत्तिपर ही आधारित हैं। उद्योगपतियों 


* और तथाकथित उद्योगपतियोंकी मनं इत्तिको हम एक सम्पादक 


तथा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताकी हैसियतसे समझ सकते हैं। पर 
हम श्री रामकृष्ण डालमियाजीकी मनोवृत्तिको ठीक तोर गह 
समझ पाये । यह आवश्यक नहीं है कि हम अथवा कोई ओर 
उनकी मनोइत्तिको समझ सकें। दुनियामें ऊर्परांग M 
तथ्यहीन बातें बहुत लोग करते हैं. और किसी सम्पादक 
काम यह नहीं है कि वह अकारण ही किसीकी आलोचना कल 
लग जाय । पर श्री रामक्कष्ण डालमियाजीने RR 
जो बातें कही हैं उनका प्रभाव देशके सावेजनिक जीवता 
पडता है। सम्भव है न पड़ता हो; पर हमारे 

उनकी बातें इस प्रकार की हैं जिनकी चर्चा करना erases 
हितके लिए परमावश्यक है । दम यह बात फिर बुक ; 
कि इम न तो बिडला-गूपमे हैं, न sate ° 
किसी अन्य ग्रूपमें । हमारा श्री डालमियाजीसे किसी 


व्यक्तिगत द्वेष मी नहीं है ; पर वे जो उल-जलल * 
कि ब्यापी 


0 
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eat बचनेके लिए तिकडमे की हैं । गत महायुदके दिनोंमें 
नोते काफी कमाई की और एक विशिष्ट उद्योगपतिने हमें 
बताया कि स्तन्तरता-त्ासिकें समय हमारे देशके उद्योगपतियोंने 
वा भी विचार किया था कि वे इन्कम टेक्ससे वचनेके अनेतिक 
ga इख्तियार न करेंगे ; पर शेगर-बाज़ारकी विपत्ति तथा 
इस्मटैक्स-जाँच-कमेटीकी विभीषिकासे | वे परेशान हो गए 
और उन्होंने फिर Bead बचनेके उपाय ee निकाले । 
इससे उनको परेशानी हो सकती है । हमारे पास तो यहाँ 
तक खबर है--और यह खबर गपोड़-गाथा नहीं है--कि एक 
उद्योगपतिपर १३-१४ करोड रुपए टेक्सकी मदमें निकले şı 
उनसे यह भी कहा गया कि वे ११ करोड़ रुपएं देकर अपना 
टाटा काट लें, पर उन्होंने थता बतानेक्की ही ठान ली। वह 
शायद इसलिए कि इतनी अदायगी वे कर नहीं सकते । अस्तु, 
उनकी बात जाने दीजिए ; पर हम श्री रामकृष्ण डालमियाजी 
से सविनय पूछते हैं कि उन्होंने सचाई. इमानदारी तथा शोषण 
बिरोधका एक आन्दोलन-सा क्यों खडा कर रखा है। हमारा 
dat यह नहीं है कि वे अथवा कोई और इस वातकी चर्चा न 


` करें; पर इस समय किसी वडे उद्योगपतिके मुँहसे ब्ले माकेट 


तथा व्यापारिक अनाचारके विरुद्ध आवश्यकतांसे अधिक चर्चा 
अशोभनीय है । डालमियाजीने दान देनेका तथा डेफ़डे 


शेयसेका एक नया टेकनीक ही निकाला है। नोआखलीके 


एक लाखके दानकी बात सब जानते हैं कि वह. रुपया स्तयं 


` श्री रामकृष्ण डालमियाजीने दिया या नहीं । हमारा आग्रह तो 
` डोलमियाजीसे यह है कि वे सावेजनिक खूपसे ae वता दें कि 


` उनके ऊपर जाँच-कमेटीने टैक्सकी कितनी रक्कम वाँधी है और 


उसमें से उन्होंने कितनी रक्कम अदा कर दी दै। गत १२ 
MAA श्री रामकृष्ण डालमियाजने कलकत्तेके माहेश्वरी 
भवनमे जो भाषण दिया उसकी रिपोर्ट हमने एक दैनिक पत्रमें 
पढ़ी । उससे माळूम होता हे कि डालमियाजीको अब सुबुद्धि 


_ गा गई है और उन्होंने अपने पापकम तथा riita शोषण-- 


"प बन्द कर दिये हैं। बडी खुशीकौ बात है सुबुद्धि तो 
TRA पसे ही आती दै; पर सुबुद्धिके साथ विनय भी 
5 है। डालमियाजीने कई बार कहा है कि वे नेहरूजी 
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१६५ : 
तथा सरदार पटेलसे डरते नहीं हँ । आखिर उनसे डरनेकी . 
कौन-सी वात है । इस प्रकारकौ बन्दर घुड़कौसे प्रतीत होता 
है कि कहीं कुछ दालमें काला तो नहीं है । भगवान्‌ और 
भले आदमिर्योसे डरना ही चाहिए। मनोविज्ञानकी एक 
बात यह है कि तिकमी लोग अपनी बुराइयोंको छोगोंके | 
सामने इसलिए रखते हैं ताकि लोग उनको निष्कपट सममें ; 
पर उनकी ga विषधरकी भाँति उनकी वातों रूपी घासमें 
छिपी रहती है । आत्म-विज्ञापनका यद एक नया ढंग है । हम 
यह मार लें कि डालमियाजीने अपने पापमार्गको छोड़ दिया 
है तो अच्छा तो यह होता कि वे कुछ वर्षाके लिए मौन धारण 
वर लेते और अपने पिछले aatar, निष्काम सेवासे, प्रायश्चित 
करते। लोक सेवा BAB लिए दी क्या वे देशमै अपने समाचार 
etter जाल बिछा रहे हैं .या फिर अभी इस प्रकारकी बातें 
और उनकी बौखळाहट किसी भावी संकटकी सूचक हैँ। वे 
जवाहरलालजीपर मुकदमा चलाये, सरदार पटेलके मुँइ लगें, 
छुट भइये मारवाडियोको बुरा-भला कहें अथवा अपने स्वागतमें 
लोगोंकी भीड़ इडट्टी करायें ; पर वे ये न सममें कि लोग सब 
qia सममते नहीं हैं । प्रसन्नता इस बातकी है कि डाल- 
मियाजी हमारी खोखली छोकशाहीमें हैं । खोखली हम इसलिए 
कहते हैं कि हमें अपने विधानमें ऐसा कोई कानून नहीं माढम 
पढ़ता जो पैसोंके stain देशके अति सम्मानित व्यक्तिके 
विरुद्ध बकवास करने अथवा मुकदमा चलानेसे रोक सके; पर _ 
हमें आशंका है कि पूँजीपतियों, अथवा उसि इस . 
प्रकारक THAT देशमै एऋ ऐसी परिस्थिति पदा ची 
जो उनके कल्पित हवाई किलोंका निकट भविष्यमें ढेर 
कर देगी । 

हमें दुःख है कि हमें देशके उद्योग-विकास तथा सावे- 
जनिक सुचिताके कारण स्पष्ट SÈ इछ लिखना पडा है और 
हमें आशा दै कि श्रीरामकृष्ण डालमियाजीके साथी और भक्त 
इस बातपर प्रकाश डालेंगे कि आखिर वे इस प्रकारकी बौख- 


लाहद क्यों दिखाते हैं । 


श्रीमान्‌ टण्डनजोसै ! T 
हमें दुःख है कि श्रीमान पुरुषोत्तमदास जीने उत्तर- 
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प्रदेशकी धारासभाके अध्यक्ष पदसे इस्तैफा दे दिया। श्रीमान्‌ 
उण्डनजीने अपनी निष्पक्षता तथा योग्यतासे भारतीय संघके qat 
की घारासमाओके अध्यक्षोम सर्वोपरि स्थान प्राप्त किया था। 
उत्तरप्रदेशमे उनसे अच्छा और कोई अध्यक्ष नहीं मिल सकता। 
उनके इस्तेफेका मूल कारण है आगामी नासिक-कांग्रेस-अधिवे- 
शनके अध्यन्तपदके लिए उम्मेदवारी | इन पंक्तियोंकी हम २०- 
२१ अगस्तको लिख रहे हैं और “विशाल भारत'के इस अङ्कके 
छपनेके पहले ही कांग्रेस-अध्यक् क्र चुनाव हो जायगा। व्यक्ति- 
गत रूपसे हम नहीं चाहते कि टण्डनजी उस चुनावके चकरमें 


` पडते । कारण यह है कि घारासभाके अध्यक्ष पदके अतिः 


रिक्त रण्डनजी विरोधात्मक बातें बहुत कह जाते हैं और कुछ 
बातें ऐसी भी करते हैं जिनसे कि देशका कोई हित नहीं होता । 
उदाहरणके लिए पिछले दिनों दिल्लीमें शरणाथी-सम्मेळनमें 
सभापतित्व उन्होंने किया था । उनके सभापतित्वमे शरणाथी- 
सम्मेळनमे यह प्रस्ताव पास किया गया कि भारत सरकारको 
) तीन-चार महीनेकी चुनौती (Ultimatum) दी जाय। 

यदि भारत सरकार उस प्रस्तावके अनुसार कयै न करे तो 
फिर सत्याग्रह किया जाय। अब प्रश्न यह है कि यदि 
टण्डनजी कांग्रेसके अध्यक्ष चुन लिए गए और शरणार्थियोने 
सत्याग्रह प्रारम्भ किया तो टण्डनजी किप्रका साथ देंगे १ उनके 


समापतितवमें शरणार्थियोंका वह प्रस्ताव पास हुआ है इसलिए 


टण्डनजीका नेतिक कत्तेब्य हो जाता है कि वे उस सत्याप्रहका 
नेतृत्व करें। अगर कांग्रेस उसका विरोध करती है तो 
टण्डनजी क्या करेंगे ? क्या वे कांग्रेससे इस्तैफ़ा देंगे £ यदि 
दे बुरा न मानें तो हमारा कहना यह है कि श्रीमान्‌ टण्डनजी 
के सभापतित्वमें उस प्रकारका प्रस्ताव पास होना इस बातका 
द्योतक हे कि कांग्रेसको उनके प्रति अनुशासनकी कार्यवाही 
करनौ चाहिए क्योंकि वे 'अनुशासन-परिधि'में आते हैं । यदि 
यह कहा जाय कि वे कांग्रेसको अपने विचारोंके अनुरूप बना 
लेंगे तो हमारा कहना यह है कि उन्हे कांग्रेसके विधानको वद- 
लना पढ़ेगा और एक ऐसी भी स्थिति पैदा हो सकती दै कि 


शायद--हम शायद द्वी कह सकते हैं :--माननीय नेहरूजी 


तथा कई अन्य व्यक्ति a कमि सभितिम “शी मिल मर E 


fants भारत 
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और हम कांग्रेसको, उसकी गिरती दशामें भी, माननीय 
नेहरूजीके बिना कल्पना नहीं कर सकते । 
कोरिया युद्धकी प्रगति 
गत मास हमने कोरियः-युद्धके विषयमें अपने अनुमानसे 
यह लिखा था कि यदि ७-८ अगस्त, ५० तक अमरीकी सेनाएँ 
कोरियासे खदेडी नहीं गई तो फिर कोरियामें अमरीक्नोके पैर 
जम जायेंगे और उनका वहाँ निकालना कठिन हो जायगा। 
हमारा अनुमान इस वातपर आधारित था कि aAa 
सहायता पहुँचनेमें १५-१६ दिन लगते हैं । हमने वह अनु- 
मान गत २५ जुलाईको लगःया था। आज २० अगसतको 
इन पंत्तियोंके लिखते समय हमारे पिछले मासके 'अनुमानदी 
पुष्टि होती है। हमने ae भी लिखा था कि यदि अमेरिकन | 
कोरियासे निकाल भी दिए जायँगे तो वे दुबारा कोरियामे | 
आयेंगे। उत्तरी कोरियाकी सेनाओंने इस वातकी प्राणपणसे चेश | 
की कि अमेरिकन फौजोंको तहस-नहस कर दिया जाय और 
दक्षिण-क्रोरियाकी सम्पूण भूमिपर अधिकार कर लिया जाय। 
उत्तरी कोरियाके छोगोंकी यह आशा कुछ बेजा न थी; क्योकि 
लड़ाई पहाडी इलाक्रोमे हो रही है । कोरियावाछोके पास 
विपुल जनशक्ति है । वे भलीभाँति सुसजित भी हैं और सभे 
बड़ी वात यह है कि अपने ध्येयकी प्रःसिके लिए वे मर-मिरनेको 
भी तैयार हैं। गत १८-१६ अगस्तको तो ऐसा प्रतीत हु 
कि उत्तरी कोरियाके सैनिक अमेरिकन आक्रमणको विफल we 
अपनी मनोकामना पूरी केरगे। पर हमारा खयाल म” 
ही ऐसा है कि उत्तर-कोरियाकी सेनाएँ अमेरिकन सेन 
कोरियासे निकाल नहीं सकतीं । उसका कारण है। उत्त 
कोरियाके पास समुद्री बेडा नहीं है । अगर उसके पास पग 
finat मी होतीं तो अमेरिकन और त्रिटिश बेश बै ST 
वला कर सकती थीं। हमने किसी सेनामें शिक्षा तो नही पा 
a 
पर हम यह सममते हैं कि समुद्री तोपोंके मुक्ताबिळे क. 
तोषं विशेष कारगर नहीं होतीं ; क्योंकि १४ और १६ 
दहार्नोकी a रडी तोपोंकी अपेक्षा एक पटे 4 | 
कारगर गोले फेंक सकती हैं । समुद्रतटसे १४ j T 
पर 1३/ तेल भीतर ति मेरे गोले पक 
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द्र तोपोर्मे स्वतः ही गोले भरे जाते हैं और बहुत भारी 
गोले वे फॅकती हैं। खुशकीकी तोपें इतनी दूरतक कारगर 
मार नहीं कर सकतीं । इसलिए समुद्री RA सहायतासे 
कोरियन सेनाओंका मुकाबिला किया जा सकता है और हवाई 
gard पहाडी इळाकेमें भी काफी मदर पहुँचती है । इसी 
कारण अमेरिकन फौजोंने तेगूके पास अत्यन्त सम्भावित भीषण 
कम्यूनिस्ट आक्रमणको अपने प्रत्याक्रमणसे विफल कर दिया। 
और कोरियाके पश्चिमी इलाकेपर आइबोन बन्दरपर अमेरिकन 
फौजें उतर गई हैं । धीरे-धीरे अमेरिका और सहायता मँगा 
लेगा और कम्यूनिस्ट सेनाओंको पीछे हटना पड़ेगा । 

हमारी अब भी यही धारणा है कि इस कोरियन युद्धसे 
तृतीय महायुद्धका प्रारम्भ नहीं होगा। कोरियन युद्ध तो 
एक प्रकारसे रूस और अमेरिकाकी पारस्परिक शाक्तिकी जाँच 
कसौटी है । रूसका शायद यद खयाल था कि अमेरिका उत्तर 
करिया और दक्षिण कोरियाके युद्धमें कुछ हस्तक्षेप न करेगा । 
दूसरे अमेरिकाकी वहाँ इतनी शक्ति भी नहीं थो कि वहाँ कुछ 
कर सकता । और तीसरा BAB यह अनुभव औ हो सकता 
है कि विश्वमै कोरियाकी नीतिसे रूसके प्रति आतंकमय 
प्रभाव पड़ेगा । पर बात कुछ दूसरी हुई । महीनोंसे रुसने 
सेयुक्तराष्ट्रकी सुरक्षा-समितिका वहिष्कार कर रखा था। रूसने 
महसूस किया कि उसकी वह नीति ठीक नहीं थी और इसलिए 
रूपके प्रतिनिधि जोज्ञेफ मलिक वहाँ पहुँच गये। अमेरिकाने 
कोरियामें चुनौती स्वीकार कर ली और सबसे महत्वपूर्ण बात 
यह हुई कि रूपके टटपुँजिए पिट्ठूओंको छोड़कर सबने ही 
उसे, अर्थात्‌ उत्तर कोरियाके कम्यूनिस्टोंको, आक्तमणक,री 
सममा । रूसके प्रति श्रद्धा रखनेवालोंक। भी यह खयाल हो 
गया कि रूसमै चाहे जारशाही हो, चाहे स्टालिनशाही--रूस 
कौ साम्राज्यवादी मनोइत्ति बैसी-कौ-बैसी वनी हुई है । 

हम नहीं कह सकते कि कोरिया-युदधकी प्रगतिकी रूपरेखा 
भया होगी ! हमारे अनुमानसे अगस्तके अखीर तक स्थिति 
साफ at जायगी । 
ttai दुर्घेरनाएँ 
पता नहीं कि हमारे देशपर कौन-से प्रह हैँ कि हमारे यहाँ 


सम्पादकोय trate 
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इतनी रेलवे दुषेटनाएँ होने लगी हँ. । अबे कोई पैसेजञर ऐक्सप्रेस 
या मेलट्रेन निकलती है तब हमारे मनमें यही आशंका रहती 
दे कि कहीं ऐसा न हो कि कहीं कोई दुधेटना न हो जाय और 
यात्रियोंके सगे-सम्बन्धियोंको न जाने किस प्रकार भुगतना 
पड़े । इस प्रकारकी oa कारण है रेलवे दुधेटनाओं 
की संख्या और भौषणता । रेलवे-दुधेटनाएँ अंगरेजी राज्यमें 
भी होती थे । पर जब कभी कोई दुघेटना a जाती थी तब 
चारों ओरसे चिल्ल-पुकार मचती थी । और तब दुघेटनाएँ होती 
भी aga कम थीं; पर अब तो कोई कह नहीं सकता कि छोटी 
और बढी दुधेटनाएँ भारतीय रेळोंमें प्रतिमास कितनी होती 
हैं। गत अगस्तके दूसरे सप्ताहमें तूफान ऐक्सप्रेसकी जो दुधे- 
टना मुग्रलसरायके समीप बिहार में करमनासा ओर दुरगावती 
स्टेशनोंके वीच हुईं वह अति भयंकर दै । ३० आई० रेलवेके 
अधिकारियों तथा रेलवे बोडके एक सदस्य द्वारा मौकेपर की 
गई जाँचके अनुसार तूफ़ान ऐक्सप्रेस, माळगाड़ीके डब्बोंके 
तूफानकी पटरीपर गिरनेसे टकरा गई । इस दुधेटनाके तीन-चार 
दिन बाद यानी.१७ अगस्तको उसी लाइनपर गयासे आगे 
बम्बई मेलका इंजन एक डब्बे सद्दित पटरीसे उतर गया । खेर 
यह हुई कि किसी यात्रीके गम्भीर चोट नहीं आई। गम्भीर 
चोटें न आनेका कारण रेलवे अघिज्वरिर्योकी कार्यकुशलता दै 
अथवा कोई और कारण, इसपर हम कुछ नहीं कह सकते | 
हमारे लिए तो विश्डेषणके लिए विचारणीय बात यदद है कि 
आखिर इतनी रेलवे gint क्यों होतो हैं १ तूफान मेलमें ही 
इतने आदमियोंकी जानें गई । पंजाब मेलकी जो भयंकर दुघेटना 
पटना लाइनपर हुई उसमें जानें गई । और अन्य प्रकारक रेलवे 


giant क्यों होती हैं । हम मानते हैं कि रेलवे बोड 


ही अकेला इन दुघंटनाओंके मका इळाज नहीं है। पर फिर 
भी रेलवे बोर्ड तथा हमारी सरकार रेल-यात्रियोंके जान-मालकौ 
रक्षक है । दम इस बातसे सन्तुष्ट नहीं हैं कि हर बातको 
कम्यूनिस्टोंके मत्ये मड दिया जाय । हम कम्यूनिस्टोके दामी 
नहीं हैं । उनकी कार्यप्रणाली तथा उनकी :विचारधाराके हम 
शेर विरोधी हैं । जनता इस बातसे सन्तुष्ट नहीं हो सकती कि 
अमुक रेल दुषटना-- विशेषकर यह तूफान एक्सप्रेस दुधेटना 
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: और पंजाबमेल दुघेटना--तोड-फोडके कारण हुई। हमनतो 
इंजीनियर हैं और न मशीन-सम्यन्धी गुत्थियोंको समझते हैं । 
प्र इम और हमारे साथ हमारे करोड़ों देशवासी यह समझना 
चाहते हैं कि क्या वास्तबमें ये दुधेटनाएँ केवल तोड-फोइके 
कारण होती हैं । फिशप्लेट्स उखड़े मिले । उनके TAA 
सामान भी मिला । हमारे खयालसे रेल दुधेटनाओंके तीन 


` कारण हो सकते ह 
१. असिस्टेण्ट स्टेशन मास्टर जो पटरियोंके य लने और 


सिगनल देनेका काम करता है । २. ड्राइवर जो ट्रेनें चलाता 
है और ३. मेकेनिकल दोष- अर्थात्‌ seat, पटरियों अथवा 

. इंजिन सम्बन्धौ दोष और तोड-फोड । 
जहाँ तक इस तूफान एसम्रेसकी दुर्घटनाका सम्बन्ध है 
gel तक हम रेलवे अधिकारियोंसे यह पूछते हैं कि सुगलसराय 
` के दु्ेटना-स्थळपर सहायता-गाडी ३३ घण्टे वाद क्यों पहुँची १ 
` रेलवेके पास इंजीनियर-विमागके तथा अन्य ऐसे व्यक्ति हैं 
(P.W.L) जो रात्रिमें पेट्रोल कर सकते हैं। पंजाब मेलकी 
जो दुधेटना हुईं उसका ड्राइवर क्या आवश्यकतासे अधिक 
गतिसे मेलको चलानेका आदी नहीं था। इम माळूम करना 
चाहेंगे कि क्या यह बात ठीक नहीं है कि प्लेटफासेतक पर वह 
तेज्ञ गतिसे गाढ़ी ले जानेका आदी था। हमारी माँग है कि 
हमारी सरकार इस बातको बताय कि एक मद्दीनेमें छोटी-बड़ी 
दुधटनाएँ अकेले वडा स्टेशनपर कितनी होती हैं । रेलवे दु 
टनाओंक्रा मामला काफी संगीन है । अकेले कम्यूनिस्टोंके मत्थे 
इन दुर्घटनाओको थोपना ठीक नहीं है। हम तो इस वातको 
जानना चाहते हैँ कि रेलवे-कमे चारी कहीं अपने कत्तेव्य-पालनमें 
` अक्षम्य ढील तो नहीं करते । थोड़ी-सी ट्रेनिंगके वाद अनेक 
व्यक्तियोंको आजकल असिस्टेण्ट स्टेशन मास्टर बना दिया 
जाता है । पहले वे बहुत दिनों तक सिप्नलरका काम करते 
थे। aq हम मानते हैं कि ओ० टी० आर० पर जो दुर्घटना 
हुईं थी वह पूरे तोरसे तोइ-फोइका काम था ; पर अन्य दुघेट- 
नाओंके वारेमें हमें सन्तोष नहीं दै कि वे Fat हुई £ १०-२० 
तोइ-फोड़ करनेवालोंको गोळीसे भी उदा दिया जाय तो विलखते 


विशाळ मारव 


ato को। विश्वमे जो परिस्थिति दै और ह्या! ga । 
बच्चों, चीखती_ कुलुवधुओं और, अंग भंग व्यक्तियोंके BT coke समे जो न z सो योड Veena j 


[ सितस्वर, । ठे 
विदारक दृश्य तो देखनेको न मिलेंगे। इंजिनो और win | 
नष्ट AR जो हमारी अपार क्षति होती है वह तो न. gy | 
इस प्रकारकी दुघेटनाएँ रोकनी चाहिए और उनके day ५ 
प्रत्येक भारतवासीका कत्तव्य है, अन्यथा रेलवेके जिम | | 
कषचारियोंको कठोर दण्ड देना चाहिए । | 
कश्मारकी स्थिति 

इन पंक्तियोंके लिखते समय, यानी ता० २२ अगस्त 
समाचार-पत्रोंमें कश्मीरके विषयमै समाचार छुपा है कि क्रमौर 
के मध्यस्थ सर डिक्सन भारतवर्षेसे विदा हो. रहे हैं और बे 
अपनी रिपोर्ट लेक सक्सेसमें Jo एन० ओ को पेश केगै। 
समाचारोंसे जो कुछ पता चलता है वह यह है कि उन्हे 
स्वयं अपने सुझाव पेश किए तथा यू० Ute ओ० सम्बन्धौ 
प्रस्तावके अनुसार पाकिस्तान व हिन्दुस्तानके बीच कसीर 
समस्यापर प्राणपणसे समम्तौतेक्री कोशिश की । पर उसमें: 
उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। फलस्वरूप उन्हें हि निराश 
होकर जाना पड़ रहा है। इस सिलसिलेमें हम यह भी बताना 
चाहते हैं कि गत स्वतन्त्रता दिवसपर माननीय Beat और | 
माननीय लियाकत अलीखाँ साहवने अपने-अपने देशों भे | 
सन्देश दिए उनको पाठक ध्यानसे पढ़ेंगे। लियाकतभली खा | 
साइबने फ़रमाया था कि वे तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक Ry 
कश्मीरके मुसलमानोंका त्राण नहीं हो जायगा। स दै हि| 
पाकिस्तानके प्रधान मन्त्रीके मनमें एक खुटक है और वे के | 
केन-प्रकारेण कश्मीरको हृथियाना चाहते हैं । alk छ 
रोनेसे कोई लाभ नहीं कि कश्मीरके मामलेमे AS 
ग्रलतिर्या की हैं। जब भारतीय सैनिकोंने पाकिस्ता 
इना शुरू किया तय लढ बन्द करनेकी आज्ञा तब है न 
देनी चाहिए थी जब तक कि कश्मीरकी भूमिसे प | 
रेना खदेइ न दी जाती । पर सवाल यह है कि अब रि 
हालत होगी । स्थिति गम्भीर है । हमारे अनुमाने यू: < 
to कहीं यह राय न दे कि जम्मू agai दै छ 
जाय, कश्मीर पाकिस्तानको और गिलगिट 


` faga ane नहीं रही । 


ee od lo 


an 0 


_ या 


ति १९५० 1 
र अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धका अलाइ बन जायगा और हमारा 
किसी करते किसी गुरबन्दीका शिकार a जायगा । कश्मीरः 
eae हल करनेका एक सहायक ढंग यह है कि हम देशम 
अमन-अमान रखें ओर अपनी आम्त' रद्ध boii मजबूत 
बनायें! बिता ऐसा किए मरी सरकार । शक्ति: नहीं पहुँच 
हकती । प्रत्येक भारतवारीका कव्य है कि वह अपने TAA- 
दानमे रत रहे और दशन रके मामेष दें किसी प्रकारकी 
कमजोरी नहीं दिखानो aha हमारे ओर नब्ने फीउदी 
भारतवासियेंकि Aaa क्रश्मीर भारतका अविभाज्य अग है 


और उसगें जनमत लेने सवाल ही नहीं VT हना 


चाहिए | A f 
कण्पीरसमस्यायर खर TEATA चिचार 
जे egi ag सर डिक्सनने farai- 


कित वक्तव्य प्रकाशित किया हे: ; ; 

मैं इस नतीजे एर पहुँचा हूँ. कि भारत ओर पाकिल्तानके 
कश्मीर तथा जम्मू-सम्बन्धी मतभेद. दूर करनेकी सम्भावना 

iat प्रधान मन्त्रियोंमें से किसी 

मी अपनी ओरते समस्याके समाधानार्थ प्रस्ताव नहीं पेश 
किया। waa: मैंने सुझाव दिया कि मत-गणनाके अलावा 
अन्य saad सागडेडी समाप्ति सम्भव है। अन्य उपायोंका 
स्पष्टीकरण मैंने किया किन्तु उसका फळ भी नशारात्मक ही 
रहा । मैंने सुझाव दिया क्रि जिन क्षेत्रोंडी जनताके विचार 
विदित हैं उन क्षेत्रोंका तदचुस र भरत और पाक्किस्तानके बीच 
विभाजन कर दिया जाय ; किन्तु जिन ARA क्षेत्रोंके विचार 
निश्चित eid प्रकट नहीं हो सके हँ, वहाँडी जनताको मत 
गणनाका अवस! प्रर/न क्रिया जाय । शर्ते यह रहेगी कि 
भौगोलिक, आर्थिक, क्षेत्रीय एवं अन्य प्रश्नोंका भी ध्यान रख 
कर निणय झिया जाय । 

भारतने उपयुक्त सुज्ञ'वके ATA TAGS प्रस्तावपर 
विचार करना मंजूर क्रिया ; परन्तु पाकिस्तानने कडा कि वढ 
WHATS मत-गणना सम्बन्धी प्रस्तावसे रंचमात्र RAA तयार 
नहीं है। aglas मत-गणनाक्रे वरर सीचे विभाजनका मागे 
अपनानेकी वात है, az नितान्त अव्य़ावहारिकत Sar, क्योंकि 
भारत और पाकिस्तान दोनों ही कइमीरकी घाटीको अवश्य 
: । प्रधान ataia बातचीत mAn उपयुक्त आहोका 
कै पुष्टि हुई । 


` 


मेने अभोतक अपने प्रयास और वार्ताका कोई तथ्य प्रकट 
गही कियाथा। मैं तो संयुक्त राष्ट्रसंघके निदेशानुसार सर 
WR विचारमा करनेम dan रहा हूँ.। मुझे विश्वास दै 


लस्पादकीय विचार 


१६६ 


कि भारत-पाकिस्तानके समाचार-पत्रोनि मेरी मोतझा आदर 
किया है और उसके लिये में आभारी हूँ। 


संयुक्त राष्ट्रसघके प्रस्तावमें कहा गया था कि जनमत 
गणनाके कारण कश्मीर-जम्मूछा भारत अथवा पाकिस्तानसे 
सम्बन्ध निर्धारित होना चाहिए। उसके साथ यह भी कहा 
गया था कि जनसत-गणानाङँ पूर्व अनुकूल स्थितिश्च dar 
आवश्यक है । अनुकूल स्थितिसे तात्पर्ये ऐसी अवस्थासे है 
जिसमें apies जनता निस्संदोच और निमय होकर 
अपने विचार प्रकट करे । असेन्यक्रण और लडाई वन्दीकी शते 
भी उसमें सम्मिलित हैं जिनके वयर निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण 
मत-प्रक शन सम्भव न होगा। HA उपयुक्त Talat ध्यानमें 
रखरूर ह अपनी वार्ता चलायी है । नयी वाथ और ताजी 
कठिनाइयाँ सामने आई हैं, फलतः मेने अपनी ओरसे कई प्रस्ताव 
और सुझाव रखे। aad दोनों प्रधान मन्त्रियोंडी वार्ताका 
आयोजन दिल्लीमें क्रिया गया। चूँकि दोमें से एक भी प्रधान 
मन्त्रीने अपनी ओरसे कोई प्रस्ताव नहीं किया अतः मुझे दी 
आपने प्रस्तावोंका स्पष्टीकरण करना पड़ा। प्रधान मन्त्रियों 
की वार्ता ४-५ दिन तक चलती रही और मेरे सुझाव अखो- 
कृत हो गये। wad हम तीनोंने स्वीकार कर लिया कि मत- 
गणनाके पूर्व झतोंपर समझौतेकी आशा नहीं हे । मैने चाहा 
था कि was मत-गणना सीमित क्षेत्रमै ही हो ait जिन 
क्षेत्रोंळी जनताके विचार असंदिग्ध खसे विदित हैं उन्हें यों 
ही भरत अथवा पाकिस्तानसे सम्बद्ध मान ळ्या जमू । मैंने 
भारतसे कहा करि ag अपने विचार सूचित करे । इसपर प्रधान 
मन्त्रियोंदी वार्ता स्थगित हो गई । में REA २१ अगस्त Is 
GS रहा और भारतीय अधिका रियोंके बिचार भी pei कर 
लिए। माळूम हुआ कि भारत मर gma अनुसार सम- 
झोतेके प्रस्तावपर बिचार करनेको राजी है, feg मत-गणनाके 
क्षेत्रोके नि्धा एणके सम्बन्ध भारतके अपने सिद्धान्त i 

भारतके विचार जान लेनेके पश्चात म कराची पहुँचा । 
पादिस्तानी अधि शरियोंने मुझे सूचित किया क्रि विभाजन ओर 
सीमित क्षेत्रमै जनमत-गणनःा प्रस्ताव पःडिस्तानको है 
नहीं । संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा जनमत-गगनाका जो प्रस्ताव क 
हो चुक्रा दै उससे पाकिस्तान उस-से-मस नहीं दोगा । TWA 
यदि प्रस्तावित योजनाको कयान्वित करनेक! मोक भी का 
हो ; यह निश्चित है कि पाकिस्तान और भारत--रोनों ऋश्मीर 
gate लिए माँग करेंगे हुआ भी ऐसा ही! दोनों सरक्रारॉसे 
बात SAK उपयुक्त AHN पुष्टि हो गई। मैंने दोनों 
प्रधान मन्त्रियोक्गी पुनः वार्ता BUA उद्योग किया, किन्तु . 
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` आवश्यक हो वहाँ शासन-व्यवस्थामें उचित परिवतैन किया 


१३० विशाल Aa 


ATA ही उसे अनावश्यक महसूस किया । मैंने दूसरे प्रस्ताव 
रखे किन्तु वे भी विफल रहे। अब मेरे लिए सिवा इसके कि 
सुरक्षा परिषदको रिपोर्ट दूँ दूसरा कपेव्य नहीं दिखाई पड़ा । 
इतना और बता देना चाहता हूँ, मेरे प्रति दोनों सरः 
कारों और जनताने भी पूरे सहयोग ओर सौहादेका परिचय दिया 
है और सब आवश्यक सुविधाएँ मुझे मिलीं हैं जिनके करण 
आनन्दपूर्वक अपने दायित्वको मैं पूरा कर सका हूँ । किन्तु खेद 
है कि सममौतेके सभी प्रस्ताव मेरे द्वारा ही उपस्थित किये गये | 
यदि भारत और पाकिस्तान सरकार द्वारा अपने प्रस्ताव रखे 
गये होते तो मेरे काममें सहायता मिली होतो और सम्भवतः 
सफलता भी मिलती । इन सब्र बातोंके बावजूद अब भी मुझे 
आशा है कि भारत-पाक्रिस्तान प्रेमपूर्ण वार्ताके द्वारा अपने 
मतभेद मिटा सकेंगे । 
मुख्य मन्त्र-सम्मेलनके निर्णय 
गत १६-२० अगए्तको नई RAN भारतीय संघके विभिन्न 
सूर्बोके मुख्य-मन्त्रियांका एक सम्मेलन हुआथा। देशमै 
अनाज-उत्पादन, अनाज-वसुली तथा अनाज-वितरणकी समस्या 
को युद्ध-स्तरपर इल करनेक्रा राज्योके मुख्य algal तथा 
खाद्य मन्त्रियोके सम्मेलनमै कई निणय किए गए। 
सम्मेलन द्वारा स्वीकृत सात महत्पूर्ण सिफारिशों ये हैं :-- 
(१) भनाज-नीतिके सम्बन्धमें केन्द्रीय और राज्य सर- 
कारोंकी ओरसे एक-सा आदेश जारी Pear जाना चाहिए। 
राज्योमें अनाजके लाने, ले जानेके सम्बन्धमें जो प्रतिबनन्ध हैं 
उनका उद्देश्य न केवल अपने ही राज्योंके लोगोंक्रो अनाज 
मुहैया करना चाहिए, बल्कि समूचे देशको अनाज मुद्दैया 
करना चाहिए। (२) १६५१ के अन्त तक्र देशको अनाजके 
मामलेमें स्वावलम्बी बनानेका कार्यक्रम अवश्य पूरा क्रिया जाना 
चाहिए। कोरियामे युद्ध प्रारम्भ हो जानेसे यह अधिक आव- 
श्यक हो गया है कि अपनी आवश्यक्ता पूरी करनेके लिए ह्म 
अपने देशमें पर्याप्त अनाज पैदा करें 1 (३) अनाज-वसूली 
और अनाज-उत्पादन-कार्यको युद्ध-स्तरपर संचालित किया जाय 
और इस कार्यको सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाय। जहाँ 
जाय। (४) जिन खाद्यानोंपर नियन्त्रण है, उनकी वसूलीमे 
सभी राज्योमें--चाहे कोई बचतवाला राज्य हो या कमीवाला 
राज्य हो--तेजी लाई जाय । (५) अधिक अन्न संचय करने 
बालोंके विरुद्ध कडी कार्रवाई की जाय । जहाँ तक सम्भव हो 
सके सभी राज्योंके व्यापारियों, उपभोक्ताओं तथा उत्पादकोंदो 
एकसे परिमाणमें अनाज रखनेकी अनुमति दो जाय और at 
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कारी आदेशमें अधिक अनाज रखनेवालोंके लि 
सूचित करना आवश्यक कर दिया जाय। 
anaa विशेष आदेश दिया जाय कि चे अनाज-समन्धी 
नियर्मोक्रो अधिक प्रभावशाली बनायें । (६) agl तक atm | 
हो, सभी राज्योंमे विभिन्न खाद्य पदार्थोंके दाम एकसे रहे ai 
ओर इसमें विभिन्न राज्योंमें अधिक सहयोग बढ़ाया ap, | 
(७) चोनीके कारखानोंको चीनी तयार करनेके मौसममें काफी 
परिमाणमें गन्ना उपलब्ध करानेके लिए कदम उठाया जाय। 

हमें दुःख है ; हमें यह स्पष्ट लिखना पड़ता है कि इन 
कडे करानूनोंसे गल्लेकी चोरबाजारी और अनावश्यक रूपसे चुरा, | 
कर गढ़वा रखनेकी प्रतरृत्तिमें कमी नहीं होगी । जब तक चोर 
बाजारी करनेमें बेहद मुनाफा रहेगा, कण्ट्रोलक्री विभी पिदर 
और खाद्यान्नका अभाव रहेगा तब तक लोग चोरबाजारीका 
खतरा soit) लम्बी सजाके बजाय सवेजनिक स्थानोंपर 
अष्टाचारियों और चोर बाजारियोंको यदि कोडे लगाए जाग 
तो शायद कुछ रोक-थाम भले ही हो जाय । 


बिहास्मै दुभिक्षकी विभीषिका 

हमें यह पढ़कर बढ़ा आश्चर्य हुआ कि विद्वारकी खाय 
स्थितिके विषयमें भारत सरकार और बिहार सरकारके विभिन्न 
मत हैं। जब्र सरकारकी ओरसे इस प्रकारकी भ्रमात्मक बा 
निकले तब हमारे लिए कठिन हो जाता है कि उसपर कोई 
निश्चित राय लिख सकें। इसलिए हमने तय किया है कि 
इसी सितम्बरके अन्तमें पुर्णिया और फारविक्ष गंज जाकर श 
मामलेकी जाँच करें, पर एक बात हमें पूछ-त/छते मादस हुईं 
और वह यह कि बिहारमें चावली इतनी कमी नहीं है जितनी 
की उसके वितरणके तरीके की । एक मित्रने बताया कि धार्त 
भाव तो है १६ रु० मन और सरकार चावल खरीद 
लगभग १४ Fo मन । TAG ७४ फ़ौसदी चाल नि 
है। जब धानकी कीमत १६ रु० मन हो तब कोई p 
चावलको १४) Go मनके हिसाबसे कैसे बेंच सकेगा | 1 
तो यह कि धानका भाव ७-८ रु० मन हो या फिर p 
उत्पादन इतना ज़्यादा हो कि कप्ट्रोलकी आवश्यक्ता सखे 
Wi अस्तु इस विषयमे हम अक्टूबरके अंके रिं 
प्रयत्न करेंगे और बिहारका भ्रमण करेंगे । 
भूकम्प पीडित आसाम र मण 

गत १५. अगस्तकी झामको सम्पूर्ण हर कि र 
भूकम्पके झरकोसे प्रकम्पित हो गया । 


ए सरकारो | 
तत्सम्बन्धी | 


समाचार at 
भूरुस्प बिह्दारके गत भयंकर भूकम्पके समान हौ नहीं do 
इतनी ही है कि इस भूकम्पसे जन-द्वानि उत | 


सितम्बर, १६५० ] 


जितनी कि बिहारके सन्‌ ३४ के भूकम्पसे हुईं थी। नदियोंके 
मागी अवरुद्ध हो गए और फिर वादका प्रकोप हुआ। जल- 
प्लावन, मकानोंके AEE होने तथा भुखमरीसे हजारों आदमी 
ब्राहि-ब्राहि कर रहे हैं । इस देनी कोपमें सारे देशही सहा- 
नुभूति आसामी भाइयोँके प्रति है। हमें आशा है कि भूकम्प- 
पीडित आसामके लिए हमारे देशवासो अपनी मुसीबतमें भी 
प्रत्येक प्रकार सहायता देंगे । 
राष्ट्रपतिका सन्देश 

गत १५ अगस्त राष्ट्रपति Sto राजेन्द्रप्रसादजँने निम्न- 
लिखित सन्देश राष्ट्रको दिया-- 

अपनी स्वतन्त्रताका तृतीय वर्षगाँठ-समारोह्‌ मनाते समय 
हमलोगोंकी यह स्मरण रखना होगा कि अभी हमळोगोंको एक 
लम्बा रास्ता तय करना है, तव कहीं जाकर हमलेग यह 
महसूस कर सकेंगे कि स्वतन्त्रताने हमारे ऊपर जो उत्तरदायित्व 
डाला, उसे हमलोगोंने पूरी तरह निभाया है। यह रास्ता 
सफलता और तेजीके साथ तभी तय किया जा सकता दै जव 
कि समूचा राष्ट्र यह महसूस करे कि यह कार्य केवळ सरकारका 
हो नहीं प्रत्युत स्वयं उसका भी दै। गत कई शताब्दियोंमे 
एक विदेशी सरकारके शासनारूढ़ होनेके कारण सरकार और 
राष्ट्रके बच एक गहरी खाडे रही है। इस प्रकार यदद सरकार 
एक अभिशाप बनकर रही जिसके उत्पीडनको हमने अनिच्छा- 
पूवैक सहन किया, किन्तु उसका समर्थन कभी नहीं किया--यहद्द 
मानसिक विचारधारा आज भी कुछ ANA व्याप्त है । यदि 
हमलोगोंको उन्नति करनी है तो इस विचारधाराको परिवर्तित 
करना होगा । आज सरकार जनताकी है और जनताके लिये 
है। उस मनोवैज्ञानिक asa, जो जनता और सरकारको 
पृथक करती है, भरना नितान्त आवश्यक है । 

जनताको उस महान्‌ गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रपर गवं करना 
चाहिये जिसकी स्थापना उसने eat किया है । यदि कोई 
व्यक्ति राष्ट्रमे भ्रष्टाचार फैलाने या उसे निवळ बनागेकें ल्यि 
कोई काये करता है तो उस कार्यको देश-दरोह समझरुर किसी 
न किसी तरह दबा देना चाहिये । उस विधानसे, जिसके 
अन्तगेत प्रत्येक नागरिकको राष्ट्र-निर्माणमें बालिग मताधिकार 
प्राप्त है, यह स्पष्ट है कि अपनो उचित माँगोंकी पूर्तिक लिये 
सभीको वैधानिक सुविधाएँ प्राप्त Fi ऐसी आशा कौ जाती 

कि इस सुविधाका पूरा लाभ उठाया जा सकेगा और यदि 

भजातन्त्र या इसके किसी भी नागरिकके विरुद्ध कोई काये 

नेक किया जाय तो जनता-द्वारा उसकी निन्दा सामूहिक 


सम्पादकीय विचार 
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रूपसे की जानी चाहिये। जनताको चाहिये कि वह अपने 
सभी सुलभ साधनोंके साथ सरकारको पूर्ण सहयोग प्रदान करे ` 
ताकि वह अपना कार्य-सम्पाइन समुचित ढंगसे कर सके। 
सरकारको अपने उने नागरिकोकी देश-भक्तिकी भावना तथा 
सदूविचारोंकी आवश्यकता है जो सरकारकी प्रसन्नतापूवेक सहा- 
यता करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं । 
दूसरी बात ज़ोर देनेकी यह है कि राष्ट्रकी उन्नतिके लिये 

हमें सत्य एवं औचित्यके मागपए दृढ़ रहना है। स्वार्थपरता 
उन अनेक पापोंका मूल है जिनसे आज हमारा समाज बुरी 
तरह प्रताड़ित है, अतः इस समय आवश्यकता इस बातकी दे 
कि देशका नेतिक उत्थान किया जाय । चोरवाजारी, घुसखोरी, 
भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिक या प्रान्तीय विद्वेष--इन सबको स्वाथे- 
परता सममकर इनका अन्त शीघ्रातिशीघ्र कर देना चाहिये। . 
र्मे इसमें afte भी सन्देह नहीं कि महान्‌ संस्कृतिके पुजारी 
तथा नैतिक और आध्यात्मिक साधनोंके प्रणेता हमारे देश 
भाई इन सब अनाचारोंपर शीघ्र ही विजय पा लेंगे और वे 
एक ऐसे भारतका निर्माण करेंगे जिसपर हस सभी गवे 
करेंगे । 
लियाकतअळी खाँका वयान 

विशालमारतके नोट्स समाप्त करते समय (ता० २४-८५५०) 
हमें पाकिस्तानके प्रधान मन्त्री श्री लियाकतअली खाँदा 
दइ्मीर-सम्बन्धी वक्तव्य पढ्नेको मिला । स्थानाभावसे उसे 
इम यहाँ नहीं दे सकते ; पर उनके सम्पूर्ण वक्तव्या तात्पय 
यह है कि कश्मीर-उलझनकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार 
पर है और पाकिस्तान तो दूधका घोया हुआ है। 


` चाकिस्तानके रूपें, लियाकत अलीखाँके दृष्टिसे, न्याय और 


इमानदारी मूर्तिमान द्वोकर प्रकट हुए हैं। लियाकतअली ala 
कहा दै कि कश्मीरके मुसलमानोका त्राण किए बिना पाकि 
स्तान चैन न लेगा और जिस प्रकार Jo एन० Aten कोरिया 
में हस्तक्षेप किया है. उप्ती प्रकार उसको SM हस्तक्षेप 
करना चाहिए । लियाकतअली खाँ साइबका सीघा मंशा यह 
है कि शेख अन्डुढाके द्वार्थोसे शासनसूत्र ले लिया जाय । सारा 
कश्मीर यू० एन० ओ०के अधीन हो जाय ओर तब जनमत 
लिया जाय। हमारे खयालसे, जैसा कि हम पहले लिख चुके 
हैं, कश्म रको भारतका अविभाज्य अंग मान लेना चाहिए 
और go एन० ओ० से कश्मीरके प्ररनको उठा लेना चाहिए; 
क्योंकि लियाकतअली खाँ साहबकी घमकीका और कोई उत्तर 


समममें नहीं आता | 


PR 


a 
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वद लकाशायर के एक पत्रन कान ठरता था! 


बीमार थी 1 
वेतन बहुत द्वौ कम था। डाक्टरको ढे 

थे। आखिर ag भी seize उधार देता ! उने दवा 
इन्कार कर दिया । और-तो-ओर ak कनके छिए 


उसे गाइनेकरे लिए नी 


उसने सुद्दल्लेबःलोसे मगना अनुचित समा! 


रक्षा कर छौ । इस eae बाट्सके हृदयपर बडा शर 
पढ़ा और उसके wat az विचार उत्पन हुआ क्रि पत्रोंके 
कोर्यालयोंमें काम BANALE आखिर कोई संगठन होना ही 
चादिए, जिससे वे संकटकालम ऐसी दुदेशाके शिकार तो न हों ! 
बाट्सके कोमल दृदयर्मे करुणाका जो वीज वोया गया वह आज 
azide e बिद्यमान दै ! बिल!यतकी 'नेशनल यूनियन 
आव अरनेलिस्दूय' ( एन° Jo जे० ) का तेंतालीस ater 
इतिद्वास इस वातका स.क्षी है | 

सन्‌ १६९८२ 

रस्य संख्या-- 


७४ 
बचत R 
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उन्हे F. J. Mansfield द्वारा लिखित ‘Gentlemn— 


नक qan अ > hu 
नामक पुस्तक अवश्य पढ़ लेनी चाहिए te 


A > 


पत्रह्मर-संबदे सभापति निर्वाचित हु 
हमारी आँखै खोल दीं । 

पहले हमारे मनमै यह भ्रम था किं 
संगठनका मुख्य उद्देश्य पण्ड, शिलिंग, पत aa 
पर इस पुस्तके Get वह भ्रम सद ; 
विलायती पत्रकार-संघके ए६ आत्मा है M 
सैकड़ों पत्रकारोंकी निस्तर 828: हुआ है । å i! 
नहीं कि संघक्रे द्वारा पत्रकारोंकी SNS aed 
dad प्रयत्न द्वारा उसके सदस्यो चाही धा 


SSS C A 
* प्रकाशक W, H. Allen & ५० कृ 


सितम्बर, १६५० ] 
pra आमदनी हुई ; पर यदद चीज गौण है, सुख्य नहीं। 
मुख्य बात तो यह .ई दै कि waa स्रासिमानक् मात्रा 
बहुत काफी बढ़ गई है, अपनी ghia प्रति उनके मनमै गौरव 
gaa हो गया है और सबसे बड़ी वात यह है कि उन्होंने 
“गच्छध्वं सत्रइध्वं सवो मनांसि जानत मू? के सन्त्रका a4 
ब्यावदारिक हपसे समझ लिया है। आज Pred qat 
दी शक्ति इतनी अधिक हो गई है कि nado बीससे 
अधिक पत्रकार सइश्य हैं। मालिकों तथा पूँजीपतियोंके लिए 
पत्रकारोको दुर्दुरानेक युग कमीका लर चुका दे । 
अनन्त साधना 
पर क्या यदद राव यों ही द्वो गया? नहीं, इसके लिए 
Seat विलायती पत्रकारोको काफी तपस्या करनी पड़ी है। 
तेतालीस वर्ष पहल्ले उनकी जो ढुदैशा थी उसे पढ़कर वत्तेमान 
हिन्दो-पत्रकरोंकी कठोर परिसेथतियोहा खयालं आ जाता है । 
उन दिनों बिछायती crane अपना अल्प वेतन. वतलःनेमे भी 


Raadi । उनसे अधिक तनख्ताह ते aAA और 


कम्पोजीररों तथा जद्दाजी खळासियोंको मिलती थीं। जिन 
सम्पादकोंको कुछ अच्छा वेतन मिलता भी था उनमें अपने 
weal भावना इतनी प्रबल थी कि चे श्रमजीवी? कहलानेमें 
अपने गोरवक्की हानि समझते थे। ट्रेड यूनियन या श्रमजीवी 
संघदी कल्पना भी उन्हें वीभत्स जैंदती थो। पत्रकारोंका जो 
संघ था भी, उसके सदस्य संचालक भी हो सकते थे ओर प्रायः 
संचालक लोग ही सीटिंगोंके प्रधान चेन जाते थे ; इसलिए वहाँ 
वेदन-वृद्धि जसे सांस!रिक Gadi या घरेलू dedi चर्चा ही 
न हो पाती थी ! और चेतन था कितना १ लन्द्न नयरमें पत्र- 


कारका प्रारम्भिक वेतन पचहत्तर रुपए मासिकसे सी कम था 


ओर पन्तय पत्रों RAIA सःठ रुपए मिलते थे । कासे 
घण्टे थे बारहसे लगाकर पन्द्रह तक और सालभरमें सिफे एक 
सक छुट्टी सिलती थी । उम्मेदवार अल AR 

केर रखकर मालिक लोग अपना कोम चढा हेते थे। यदि 


; U तीन-पाँच ऋरता तो वे जवाय देते, “अगर जनाव काम 


> 
गरो करना चाहते, तो घरका रास्ता देखिये। तुम्दारे जैसे 
सो साठ आदमी तीस falter प्रति amen मिल 


विलायती पत्रकारोंका संगठन 


१७३ 
जायेगे ^” एक अखबारने तो दो-तीन वर्षमे १२० RARA 
वर्खास्त कर दिया | वेचारे इधर-से-उधर मारे-मारे फिरते 
थे । कोई पूछनेवाठा न था ! जो भी व्यक्ति उनका 'नेता' 
aAA कोशिश करता था, उसकी भी नौकरीपर आं बनती 
थी । उसे 'आन्दोलर' कहा जाता था और कभी-कभी उसे 
MAA बुलाकर यों समफाया जाता था, “अच्छा, तुम्हारा 
वेतन हम बढ़ा देंगे, पर इसका जिक्र तुम किससे न करना ।” 

नौकरीके इच्छुक पत्रकारों तथा RARI जैसी-जैसी शर्ते 
उन दिनों लिख है जाती थीं उन्हें पढ़कर आश्चर्य dal है और 
हँसी भी आती है । स्वयं इस मदत्तपूण ग्रन्थके लेखक fae 
सेन्स ल्डसे यह शर्त लिखाई गई थी कि वे पाँच वप तक न 
तो शादी करें, न ताश खेलें और न क्रिसी प्रकारका जुआ । 
और वेतन था ५ शिर्किंग प्रति सप्ताह जो पाँच वर्षमें बढ़कर 
qu झिलिंग प्रति सप्ताइपर पहुँचनेवाला था | 

पत्रकारोंके लिए कैसे-केते विज्ञापन उन दिनों निकलते थे 

फ्लीट स्ट्रीट लम्दनके लिए एक युवक पत्रकारको आव- 
श्यकता है । वेतन तीस शिलिंग प्रति सप्ताह । 

साइकिल चइना आाननेवले RARA जरूरत दै 
चेतन २५ शिलिंग । 

आयर्छैण्डके एक दैनिक पत्रके लिए रिपोटर चाहिए 
नाटकों तथा ग.नोंकी आलोचना भी कर सके ३ शिलिंग 
प्रति सप्ताह- इत्यादि इत्यादि । 


घादसकी साधना | 
जिन परिस्थितियोमे वाट्सको काम करना पड़ा उसका च 


वृत्तान्त उनकी सुपुत्रीने, जो इस समय एक स्कूलमें प्रधान 
अध्यापि हैँ, लिख दिया है। दे लिखती हैं, “समे a 
भाँति स्मरण है कि किस प्रकार दादा हर रोज शामको कई 
घण्टे fafgat लिखनेमें विशाया करते ai ये चिट्टियाँ 
इंगलेण्डके भिन्न-भिन्न भागों रद्दनेवःले पत्रकरोंकी भेजी जाती 
थीं। सब घर भर इस काममै जुटा रहता था । माता, पिता 
मेरे दो भाई, मेरी बहन और मे ये छः व्यक्ति इस काममे जुटे 
रहते थे और छेटे भाईकी खेलकी aA भर-भरकर ये 
लिफ़ाफे दम लोग डाकके aaa डालनेके लिए ले जाते थे । 


° 
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पोस्ट बाक्स क़रीब-क़रीव भर जाता था। इससे डाकियोंकी 
बहुत झुमलाइर होती थी ।...हम लोग उम्रमें इतने छोटे थे 
कि उस काडी उपयोगिताकी हमें कुछ भी कल्पना न थी। 
बस, इतना सन्तोष हमें अवश्य था कि दादा हमसे इस काममें 
मदद चाहते हैं, इसलिए यह कोई अच्छा काम ज़हर होगा । 
पिताजीको इधर-उधर यात्रापर भी जाना पड़ता था, क्योंकि 
जगह-जगह TACT शाखायें उन्हें स्थापित करनी पढ़ती 
थीं। पिताजी 'इवनिंग न्यूज'में काम करते थे और द्वारे-थके 
होनेपर भी वे सहर्ष पत्रकार-संघकी निसस्वार्थ सेवा कई घण्टे 
प्रति दिन किया करते ये। पीछे तो उन्हें sare भी मिल 
गया था पर प्रारम्भमें बहुत दिनों तक तो हम भाई-बहनोंको 
ही इस काममें जुतना पड़ता था"? 
आज तो पत्रकार संघका भरापूरा आफिस है। उसके 
अनेक चैतनिङ कार्यकर्ता हैं, जिन्हें अच्छे-से-अच्छा वेतन 
मिलता है ओर वे अपने समयका सर्वोत्तम भाग संघके लिए 
अर्पित करते हैँ पर प्रारम्भमें तो सारा काम अवेतनिक ढंगपर 
ही होता था। 
प्रभावशाली पत्रकारोंकी सहायता 
- यह वात ध्यान देने योग्य है कि विलायतके सुप्रसिद्ध 
पत्रकारोंने अपने छुरभइयोक्रो कभी az नहीं सममा और उनमें 
से कितनों हौ ने इस आन्दोलनमें भरपूर मदद भी दी । 
'मॅनचेस्टर गाजियन” तथा उसके सम्पाइक do do 


स्काटसे जो नेतिक सहायता पत्रकार-संघको मिली वह प्रार-. 


म्मिक अवस्थामे अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुई । लाई नाथ 
किडफने भी इस संघको पर्याप्त सहायता दी । उन्होंने तो अपने 
पत्रके सम्पादकीय WE एक कालम ही पत्रकारोंके संगठनके 
लिए अर्पित कर दिया था । उनका यह दृढ़ विश्वास था कि 
पत्रकारों तथा पत्र-संचालकोंकी संस्थाएँ अगल-अलग दोनी 
चाहिए | और वे यह सख्त नापसन्द करते ये क्रि पत्रकार 
लोग दीनता या भिखमंगेपनकी भावनाको हृदयमें किंचित भी 
स्थान दें। बनेंडेशाने पाँच वर्षका चन्दा एक साथ भेजकर इस 
संघक्ती सदस्यता स्वीकार की थी और लिखा था, “अस्सी वर्षकी 


चन्दा भे fa q 
eee दा भजता हुँ। A तो पत्रकारके सिवाय oS tic AES AE AAEM शिखा ती. जाती थी 


विशाळ भारत 


। खितम्बर, : 
कछ हूँ ही नहीं ।” इसी प्रकार एच० जी वैल्स तथा ua ॥ 
गाडिनर भी संघके ब वन गये थे। और फिलिप = | 
तो सन्‌ १६०९ से हौ Gat भर्ती ददो गये थे । सम्पादक 1 
सी० पी० ERIR सदा इस वातका अभिमान रहा छि TR | 
संघका जन्म उन्दीके कार्यालयमें हुआ था और उसके प्र i 
्रेसीडेण्ट आर० सौ० n उन्दीके द्वारा प्रोत्साहित d $ 
उस क्षेत्रमै आये थे । । 
संचालकोंसे संघर्ष 

पर सभी संचालक THE साहधकी तरह उदार नहीं थे। 
बहुतोमें पूँजीपतियों जैसी अनुदार भावना प्रबल मातरम पाई 
जाती थी। इन अदूरदर्शी संचालकोंके साथ जैसा fe | 
Gay करना पढ़ा उसका विस्तृत व्यौरा इस पुस्तकमें पाया 
जाता है। हम यहाँ सिफे दो मामलोंका जिक्र करंगे। 'पह 
फोर्ड टाइम्स'के एक सम्वाददाता Wo अर्नेस्ट filer ae | 
फाइड ( मोतीझला ) से बीमार हो गये और दो महीने खाट 
पर पड़े रहे । उन्हें कुल जमा २५ शिकिंग प्रति साहा | 
वेतन मिळता था । उन्हें पन्द्रह दिनका नोटिस देकर निश्चल | 
दिया गया । उन्होंने यह मामला पत्रक्रार-संघके सम्मुख रखा। 
संघडी वह बाल्यावस्था ही थी । सन्‌ १६०७ की यह षा | 
है। संघके पास इतना पेसा भी नहीं था कि आसानीते | 
अमियोगको वह लड़ सकता । फिर भी यह मामला a | 
ले लिया गया । जब अदालतमें यह मामला गया ते ay 
न्यायाधीशने ग्रिफिथ्सके 'पत्तमें quater फैसला किया । ए 
महीनेके नोटिसकी वात संचालकको स्वीकार करनी पही । 
नहीं अभियोगका खर्चा भी संचालकके सिरपर पडा । 

दूसरा मामला था 'शंफील्ड टेलौग्राफ का । हि L 
लिण्टन pgr नामक एक युवकने दो पौण्ड प्रति 1 १ 
रिपोर्टरीका काम स्वीकार किया था, पर कब महीनो ग 4 । 
कार्यसे त्यागपत्र दे दिया और उसके ६ महीने बार ate | 
के 'दौफील्ड इण्डिपेण्डेण्ट' नामक पत्रमे नौकरी कर E a 
पहले पत्रके मालिकने दावा कर दिया कि उन्होंने T a 
घन किया है । बात यह थी कि उन दिनों किलो |. 


dts tos. 


po 


paag १७५० 1 
दके छोडनेके वाद उस नगरके बीस मौलके इदे-गिदे किसी 
4 नौकरी न करेगा । यह मुकदमा संघको ओरसे लड़ा 
छि और ए० जी० गार्डिनर प्रति कई प्रसिद्ध सम्पादकोंने 
a संबाददाताके पक्षमे गवाही दी और कहा कि इस प्रकारकी 
त बिल्कुल TAT है और wm तकेहीन। फिर भी 
à gaara विरुद्ध फैसला दे दिया । अब बड़ी मुरिकल 
। अपील करनेमें बहुत खचे होता और deat ति 
चिति ऐसी थी नहीं कि अपील की जा aidi फिर भौ 
बहुत-कुख TUANE संबने अपील दायर ही कर दी। 
अपीलम नीचो अदालतका फेसला रद्द कर दिया गया और 
विलियम ऐण्डजञक्की जीत हो गई । यही नहीं उनको हर्जाना 
तथा खचे भी मिला । पर इस न्यायको करानेमें पत्रकार-संघ 
का दो सौ पौण्ड खच हो गया । : 
इसी प्रकारके कई अन्य उपयोगी कार्य पत्रकार-संघको 
हाथमे लेने पढ़े, जिन्हें कोई इकला-दुकला पत्रकार कर at नहीं 
सकता था। पार्लामेण्टमें कानून चनवाना और पपत्रकारोंके 
हितोंके विरोधौ काचूनोंमे संशोधन कराना क्या डिसी व्यक्ति 
Raval शक्तिके भीतरका काम था ? 
पत्रकार-संघकौ एक शाखाके कार्यकर्ता बहुत दिनोंतक 
एक असाध्य रोगसे बौमार रहे । संघने उनको अठारद हजार 


रुपये दिये और उनकी मृत्युके पश्चात्‌ उनकी विधवाकी भी 
सहायता की । 


` अन्य भ्रमजोवियोंके साथ सम्बन्ध :-- 


. मैसफील्ड साइवकी पुस्तकका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 


हैन गफ with othor workors ‘अन्य श्रमजी वियासे 
wre’ और हमारा प्रत्येक हिन्दी पत्रकारोसि यद अनुरोध दै 


कक A आफ re 


कि 


कि वह उक्त अध्यायको अवश्य पढ़ ले । जो महानुभाव श्रमजीवी 
पत्रकारोके संगठनके विरोधी हैं---चाहे वे पूँजीपति alos 
लोग हों या आदशैवादी पत्रकार--उन्हें भी यहद अध्याय पढ़ 
लेना चाहिये । सन्‌ १६४० में 'प्रिण्टिङ्ग एण्ड किण्डरेड ट्रेड 
शन? नामक ब्रत dah सदस्योंकी संख्या दो लाख छः 


= BR एक सो उनचास थी, जिनमें पत्रकार-सेघके सदस्योक्री 


कुज जमा सात हज़ार पंचानबे ही थी ! उक्त बृहत संघर्म 

र, प्रूफसंशोधक, प्रिण्टर, प्रेस टेलीग्राफिस्ट इत्यादि 

उभी शामिळ्ये। इन सबके सम्मिलित उद्योगके सामने संचालक 
अन्याय करनेका साहस कम ही हो सकता था । मिस्टर 
गज जो पत्रकार संघके संस्थापकोर्मे से थे ओर आगे 
र संघके मन्त्री बने इस बातको स्पष्टतया स्वीकार किया 
अन्य अमजीवियों, कम्पोजीटरों, मशौनमैनों इत्यादिके 


दिलायदी पश्रकारीकां संगठने 


१३५ 
संघोंसे सम्बद्ध हो जानेके वाद हौ पत्रेकार-संघडो शक्ति काफ़ी 
बढी । पहले योग्य पत्रकारको ३ पौंड प्रति सप्ताह मिलता था 
और अब [ सन्‌ १६२६ में ] चार पौंड साढ़े सात शिलिङ्ग 
प्रति सप्ताइ मिलता है । रिचाडेशन साइवका कहना था कि 
अन्य श्रमजीवियोंके स'थ सम्बद्ध होनेके कारण पत्रकारोको 
सात वर्षमै कम से-कम चालीस लाख रुपए वार्षिकका सामूहिक 
लाभ हुआ ! 
संघका नेतिक पहळू 

आजके संघषेमय समयमें अर्थके प्रति उपेक्षाका भाव रखना 
न तो बुंद्धिमत्तापूण है और न अन्ततोगत्वा नैतिक, क्योंकि 
गरीबी अपने साथ अनैतिकताका भी अभिशाप लाती है । पर 
विलायती पत्रकारोंदे 'अथे'को ही सव कुछ नहीं समझा । उनकी 
मुख्य सफलता चाँदीके चन्द gia प्राप्तिमें ही afafa 
नहीं रही । उनके संघके इतिहासमै निस्वार्थ सेवाके सेकडां ही 
दृष्टान्त पाये जाते हैं । पारस्परिक भ्रातृत्वकी भावनाको जाग्रत 
कर संघने विलायती पत्रक रोंके जीवन-स्तरको काफी ऊँचा बना 
दिया है। ए ६० वर्षीय पत्रकारकी नौकरी छूट गई, उनके 
एक साथी जनेजिस्टने अपनी नौकरी उन्हें दे दौ । यही नहीं 
खुद पत्रकार-कलाके उच्च आदशोंडी राके लिए भी इस संघने 
aga काम किया है । उसने पत्रकारोंके लिए शिष्टाचारके 
जो नियम बनाये हैं और व्यवद्दाररूपमें उनको पालन करानेके 
जो प्रयत्न किये हैं वे इस संघके नैतिक आधारका प्रबळ समथन 
करते हैं । Raat स्वाधीनताका समर्थन, सेंसरशिपका विरोध तथा 
विभिन्न प्रकारके अन्यायोंका प्रतिकार इत्यादि AAN संघ सदा 
आगे बढ़कर भाग लेते रहा है । नागरिक स्वाधौनता संघके 
कार्यमें पत्रकार-संघे पर्याप्त सहयोग दिया दै और अन्तराष्टिय 
पत्रकार संघके निर्माणमे भी विलायती पत्रकारोंने तन-मन-धनसे 
अपनी इस संस्थाकी सेवा की दे और इस संघकी भिन्न-भिन्न 
संस्थाओंका वृत्तान्त भी बड़ा गौरवजनक दे | डडळेके पत्रकार 
संघने पचहत्तर हजार रुपए संघकी सहायताथे इकट्ठे कर दिये थे । 
संघके अद्वितीय संगठनकर्ता रिचाडंसनकी स्मृति रक्षाके लिए 
उद लाख रुपए इकडे किये गये ये। पत्रश्वरोकौ कीति-रक्षाके 
पहले उदाहरण अन्य gin दी हैं । पिकले get विलायती 
पत्रकार-संघके ७४३२ सदस्योमे से २७४६ को अपने देशकौ 
रक्षाके लिए फौजमे भर्ती होना पड़ा और उनकी seus सुर- 
चित रखने तथा उनके कुदम्बोंकी देखभाल करनेमें संघको 

परिश्रम करना पड़ा । 

विलायती पत्रकार-संघ केवळ वैश्य-इत्तिस काम ढेनेवाली 
कोई संस्था नहीं दै । उसके एक आत्मा मी दै । ब्रिटेनके बडेसे 
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बड़े महापुरुषों, लेखको तथा नेताओंने इस बातको स्वीकार feat 
था । एच० sto वेल्सने अपना सन्देश भेजते हुए एक वार 
सन्‌ १६२२ में लिखा था :-- हम TTBS लेखोंसे जनताके 
सार्वजनिर तथा निजी जीवनपर काफी प्रभाव पइता हैं । इस- 
लिए हम Aiè fog यह नितान्त आवश्यक है कि जो भी 
स्त्राधीनता हमें प्राप्त है उसके कण-कणकी हम रक्षा करें और 
अधिक स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिए प्रयलशीच भी हों। 
जनताके सामने एक ae खतरा आज उपस्थित हो गया है। 
सिद्धान्तद्दीन धनाव्य लोग आज अजत्रारोको खरीदते जाते हैं 
ओर उनझ्ली नीतिके संयाळनका प्रयत्न करते हैं । एक स्वाधीन- 
चेता, अच्छा वेतन-प्राप्त और सुसँगठित पत्रकार-संघ ही इस 
खतरेसे हमःरी रक्षा कर सकता है ।? 
ste ho चेस्टरटनने अपने एक तारमें जो उन्होंने सन्‌ 
१६११ में भेजा था, ये मददत्त्वपूणे शब्द लिखे थे :-- 
“पद्रकार-ऋलाका उद्देश्य तो था नीचेत्रालोंडी wast 
gaa करना, प्रजातान्त्रिक ANA घोषणा करना ; पर 
अवं वह ऊपरवालोंकी आवाज़ बनती जाती हे ओर यह वात 
खतरनाक है। JÈ इस ANA वचनेका केवल एक दी उपाय 
Aa पड़ता है यानी पत्रकारोंका जनतान्त्रिक संगठन किया 
जाय । दूसरा कोई रास्ता नहीं ।” 
हिन्दी पत्रकारोंक्षे लिये सन्देश 
‘afta मैन--दी प्रेस' को पढ़ते हुए बार-बार हमारे 
aad एक विचार आया, क्या कभी हमारे गर्दा वाइस और 
रिचाडसन, स्पेसर और Hawes जते संगठन कर्ता उत्पन्न 
होंगे? इन लोगोंने अपने विश्रामके समयको संस्थाके अर्पित 
कर दिया। यही नहीं, जो वक्त उन्हें अपनी गुदस की देख- 
भाल तथा बच्चोंके साथ आमोद-प्रमोदर्मे खच करना चाहिये थां 
बह भी इस सेवा-कायेके लिये अर्पित हो गया। आदरयुक्त 
पत्रकारोकि eed हमारे यहाँ भी पाये जाते हैं। बाबू वाल- 
मुकुन्द गुप्त तथा आचाये द्विवेदीजी, Go बालकृष्ण भट्ट तथा . 
गणेशशङ्करजी विद्यार्थी जसे मद्दान्‌ पत्रकार किसी भी Bed 
पत्रकार जगतको शोमा वड़ा सकते थे। आज भी उनके पथका 
अनुसरण करणेक इच्छा रखनेत्रालोंकी हमारे यहाँ कमी नहीं 
है ओर उनके meas अनुकरण करनेवालोंका भी सईया 
अभाव adı यद्यपि वह पश्र अब दिनोंदिन अधिक्राधिक 
कण्टकाकीण वनता जा रहा दै। खुद इन आदशवादी पत्र- 
कारोंझा तथा आगे आनेत्राली पीढ़ियोंका मार्ग प्रशस्त करचे 
लिये यह आवश्यक दै कि हम लोग श्रमजीवी ढंगपर संगठित 
हों। इस समय हिन्दी-पत्रकारोंडी वही दुर्दशा है जो सन्‌ 
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` Waist गछतफहसियाँ भी 


इ 
: मतभेद होना aga स्वाभाविक है । किसा मान 


| 


खितसबर, १६५१ | 
१९०७ तथा उसके आसपास विलायती TARR थी | | 
दृष्टिसे मैसफी बका उपयुक्त प्रन्थ हम लोगोंडे क ; 
अत्यन्त उपदेशप्रद है । Ñ 
हमारा यह ey है कि केवल विलायत 
देशोंके भी--रूस तथा अमरीकाके भी--प 
इतिदासका विधिवत अध्ययन करें। सन्‌ १६४ १ में सो | 
पतीस TAK पकार थे, जो नो द्र पतरोमें कम way | 
और कम-से-कम तीस लाख नागरिक Sail ऐसे थे जो oats | 
लेख, aia र्‌ wife भेजा करते थे। और अमरीका 
पत्रद्यर-कलाको जितना महत्त्व । । 


ai 


q it अ qi 
FER सगठन | 


RA जाता हू उतना शायर हो 
किसी अन्य देशमें दिया जाता हो। वहाँ इस समय १४१ 
पत्रकार विद्यालय हैं ओर एम० ए० तथ! पनन डोळे 
छिये पत्रकार-कलाके सिन्च-मिन्न पदळुओोपर एक ean’ BK 


fara लिखे जा चुके हैं । 
हम यह नदीं mga क्रि 


५७ 


हिन्दी 


-AFET AW अहा 


WR अपनो डेढ़ चदली खिचड़ी अलग हो wat a 
नीति तो सर्वथा विवातक ही सिद्ध द्वोगी! पत्रकारकला या 
बृत्ति एक अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति दे और देश अथवा भपके 
आधारपर उसका विभाजन aft किया जा सकता । हिंदी 
ATH राष्ट्रभाषा स्वीकार दो चुद है। इसलिए हिन्दी पतर 


fers 


aa लिए सबसे अधि की वात यही हो सञ्ऋती है दि 
वे अन्य प्रान्तीय सायाओंको पत्रकऋार-कलाके सेवक तथा सहायक 
ati एक बात हमें भळी भाति समझ लेनी चाहिये, वह यह 
कि मानसिक श्रमको उच्च तथा शारीरिक श्रमको नीचा तमकता 
युगवसके agar प्रतिकूल है ओर जो भौ .पत्रकार यह समी 
है कि हम कम्पोजीटरो अथवा मशीनमैनोंत्रे उच्चतर कोटि 
प्राणी हैं, बह भर्यकर भूल करता है। पत्रकार कलाम व 
व्यवस्था-जेसी संकुचित नीतिका प्रवेश हमारे दितोके 
विघातक द्वी होगा । 

निस्सन्देद हमारे मागमें अनेक वाघाए है । हमारे a 
। उनकी ईमानद २ 


ग 
आशंका करनेकी आबश्यकता नहीं । ऐसे मह दिप 


ग 


a 
किसा गलत, इस विषयपर बाद विवाद चलानेकै बज 


हम ढोग अपने-अपने केन्द्रों पर पत्र हारोंका सँगठन प्राप्य 

दें तो आगे आनेत्राला समय स्त्रयं ही इस प्रश्नका 

देगा। विलायती पत्रकारीके संगठनका इति 
तिक दृष्टिकोण प्रदान करता है और इस प्रकार 4 

लिये पथ-प्ररशऊ है । 


र ८ z 
gata EAT अत्यन्त ATA" 'राष्ट्रिय साधन--रै 


~ $ A a 
असाधारण तथा वनाराकारा कटनक कारण 
डाक्टर ARIN दूल्हा खाँ 

[ डाक्टर अजीज दृल्दा खाँ एम” एस-सी०, पी-एच० डी० उत्तर प्रदेशके कृषि-विभागमें जमीन-संरक्षणके प्रमुख 
चारी हैं। इस लेखमालामे अभी कई और लेख निकलेंगे। हिन्दी भाषामें इस प्रकारके लेख सवेप्रथम “विशाल भारत! में 
a प हैं। हमें आशा है कि पाठक इस लेङमालाका मनन करेंगे और उसके अनुसार काये भी करेंगे । जमीनकी 
कटनके मामलेम भारतीय संघकी लगभग एक-सी ही हालत है । आवइयता इस बात कौ है कि प्रत्येक सूबेकी सरकारमै 
जमीन-संरक्षण ( Soil Conservation ) की एक अलग पोर्टफोलियो हो । बिना ऐसा किये हम अपनी धरती मातासे 
अधिक अन्न नहीं प्राप्त कर सकते। “सम्पादक ] 


वा और पानीसे ही सब प्रकारकी कटन होती है। उत्तर हरियालीका परिवेष्टन मेहकी वूँदोके आघातको uF 

८ प्रदेशने पानी द्वारा कटन अपेक्षाकृत अधिक विनाशकारी है। नंगी जमौनपर यदि इन बँदोंका he 

है और इसलिए वह अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए तो वह कटनञ्च एक प्रमुख कारण a जाता = ae 
amia पंक्तियो्मि इम उन्हीं कारणोंके विचारपर सौमित पर घनी घास-पात हो तो tet अधिकांश बैँदै त 


उनकी भाष घन 
रहो जो कटनकी गतिको पानी द्वारा बढ़ते हैं-- पत्तियोसे चिपट जाती हैं और S a 
तीन कारणोंसे कटनकी गतिपर और असर पढ़ता जाती है। और मेंहका वह अश ज हर 

है वह जमीन द्वारा आंशिक रूपसे सोख लिया जाता है 


(१) जल दृष्टिकी वह राशि जो घरतीमे प्रवेश नहीं बह जाता है । 
करतो है वरन तालाबों, मीलों, नालों तथा 
नदियों इत्यादि स्थानोंको बह जाती है । 

(2) वह गति जिससे कि यद बहा हुआ 
पानी घरतीकी धरातलपर चलता है । 

(३) जमीनके ऊपरकी कटन-शीलता | 

(४) प्राकृतिक कारणोंके अतिरिक्त, जो 
चमौनमे Rada पैदा करते हैं और जो बहुत 
| , हौ कम होते हैं, मानव-प्रकिया ही तेज कटनके 

डिए विशेषतया जिम्मेदार दै । जमीन अपनी न 

Tatts ळू 

(इती है न के घनी हरियाली और घास-पात ne काबू पानेका 

पैक शीत अथवा सूखा हो। यह दरियाली व जिसको कि जमीन सोख लेती है | 
SR रोनेके लिए प्रहतिका अपना तरीका दैत पानीको प राति _ i 
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अ 


Ma Ses Sire 


१७८ 


उसञ्चा परिमाण बहुत बडा होता है ; क्योंकि वह घरातजके 
लिए जंगलका एक परिधान है और जमीनके निर्माणके लिए 


एक अच्छा साधन है fred कि आरगेनिक द्रव्य अधिक 


मात्रामें Wa हैं । 
गहरी हृरियालीसे पानीकी गतिकी भौतिक कठिनाईके 


कारण ज्ञमीनमें प्रवेश करनेकी शक्तिको मदद मिलती है क्योंकि ` 


गहरी हरियाली पानीके सोखनेको अपेक्षतया अधिक समय देती 
है। इसलिए पानीका वहना agaga कम हो जाता है । 
हरियाली एक दूसरे Sad भी सहायक है। पानीकी 
dla गतिमें वह रुकावट डालती है। फलस्वरूप पानीकी गति 
धीमी हो जाती है और करनकी शक्तिमें इस प्रकार aga कमी 
हो जाती है । वहावकी गति ओर वहनेवाली सामग्रीके वीच इस 
प्रहार एक विधेयात्मक पारस्परिक सम्बन्ध है । वहावकी Pett 
गति अपने साथ छे जानेत्राली शक्तिको बहुत कम कर देती 
है। कोई देख सकता है कि घने जंगळ अथवा घास-आच्छा- 
दित इलाकोंमे कोई कारगर करन नहीं होती । निस्सन्देह प्रकू- 
तिक अवस्थामें कुछ कटन हुआ ही करती है पर वह नतो 
दृष्टिगोचर होती है और न हानिकारक । वस्तुतः कुछ जमीन 
सम्बन्धी वैज्ञानिका मत है कि ज़मीनके तारुण्यको रखनेके 
लिए इस तरहकी करन आवश्यक हे । उनका कहना है करि जैसे 
जमीनकी कुछ fez ऊपरी तह प्राकृतिक कटनसे हर जाती है 
ओर इसलिए AA जमीनकी उसी प्रकारकी राशि बन जाती है। 
इस प्रकार जमीनकी कटन ओर जमीनके निर्माणके बीच एक 
प्रकारका सन्तुलन स्थापित हो जाता है। मनुष्य कृषिके 
प्रारम्भिक Šad सन्तुष्ट था और उससे संक्रामक dail 
जंगळोँके साथ कोई हस्तक्षेप न होता था.। प्रायः खेती उस 
वातावरणसे घनिष्ट रुपे सम्वन्धित थी जिसमें वह की जाती 
थी और उसका कोई स्थायी Pre जमीनपर नहीँ रहता । 
खेतीके लिए केवळ उपयुक्त इलाके ही चुने जाते थे। खेती घनी 
£उगनेवाली फसलोंकी अथवा कभी-कभी चरागाइके रूपमें होती 
थी। जानवर कम थे ओर बिना किसी दुष्परिणामके घास- 
पात ओर खेती हो जाती थी । 
आवादीकी बृद्धिसे और जमीनपर अधिक खेती ara 
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famo भारत 


[ सितम्बर, १६५१ 
अपेक्षाकृत कम उपयुक्त इलाक्तोंपर खेती होने लगी । ३ 


AUR कार डाळे गए । RM कठोरतासे चरा डाहे ग 
ओर adaa प्राकृतिक रूप नष्ट कर दिया गया । 


कठोर और अरक्षित चराईके कारण हृरियाली-बिहीन 
zala (Slopes) में करन आसानीसे होती है। 
विभिन्न और बढ़िया उपज QAR खयालसे विशुद्ध खेती 
Hes की गईं। इन सव मानवीय परिक्रियाओसि da कट 
प्रारम्भ हो गई और इसकी कटनने एक दूषित चक्र खढ़ा ऋ 
दिया ओर अति पेचीली समस्‍यायें खतम कर दीं। ' 

जव मानवीय कार्ये पूरा हो जाता है तब feia 
स्थिति कटनकी गतिको निर्णय करनेके लिए पैदा होती है। 


१. मेह 
किसी क्षेत्र विशेषर्मे कितना पानी नष्ट होता दै M 


कितनी ज्ञमीन नष्ट होती है--इस बातकी निर्णायक बहुत 
अंशोंमें जल-बृष्टिकी गतिविधि है । वर्षका सम्पूर्ण मेंह अवा 
एक महीनेका He इस बातको प्रकट नहीं करता कि वह बिनाश 
कारी है या नहीं । किसी अवधिमें पड़ी कुछ E a 
महती नहीं जितनी कि विभिन्न दृष्टियोंकी गर्ता | अ 
सालभरकी सम्पूर्णे दृष्टि अधिक भी है पर विभिन्न 
साधारण हैँ--उग्न नहीं हैं जैसे कि मातदिल (न बहुत 
और न बहुत ठण्डी ) जळबायुके कषेत्रम तो अधिक हति ग 
होती । तो भी यदि वार्षिक जलबृष्टि तो हौ कम T 
पर तेजी dena हो तो उससे बहुत हानि दोती è! 
६ इंच पानी एक गतिसे २४ घंटेमें बरसे तो कम 


“आउ 


genet, १६५० ] : 
on उस दो इंच पानीसे जो दो मिनदर्म वरस जाता है । 
मे जो कुळ HE पडता है वह दक्षिण-पूवेमे बरस जाता 
A adi साठ इंचकी हिमालयकी ऊँचाईपर वरसता है । 
3 arä सूर नेकी गतिविधि लगभग एक-सी है । 

है जूनके अन्तिम सप्ताहे सितम्बरके अन्त तक वर्षाकालकी 


= € ~ > 
अवधि लगभग सौ दिनकी है जिसमें सम्पूर्ण जलवृष्टिका ८० 


प्रतिशत He बरसता है । प्रति वर्षाऋतुमें कई वारिश बड़ी 
Ret होती हैं और ६ इंच अथवा उससे भी अधिक Hz 
प्रति षंडा पढ़ना असाधारण वात नहीं है । 
दक्षिण-पश्चिमकी अल्प जल-बृष्टि इस वातकी गारंटी नहीं 
है कि वह क्षेत्र कटनसे सुक्त है क्योंकि उस वृष्टिकी रूपरेखा 
वैसी ही है। और थोड़ी तेज़ वारिशें अरथित हानि पहुँचानेके 
लिए काफ़ी हैं । 
२. ररक--ढळाव--(91010) l 
ररकक्की वात महत्त्वपूर्ण दै क्योंकि बह्दावक्ी गतिके लिए 
यह निर्णायक होती है । जितनी ही अधिक ररक (eaa) 
होती है उतना ही अधिक बहाव होता है। और प्रवाह भौ 
. उतना ही अधिक होता है जिसके फलस्वरूप कटन भी उतनी 
' ही अधिक होती दे । र 
प्रवाह (Velocity) वस्तुओंके पतनके नियमके अनुसार 
होता है और ररक ( Slope ) की RA नीचे लिखे नतीजे 
होते हैं :-.. 
' अ- अगर जमीनकी ररक चौगुनी बढ़ जाती है तो पानीकी 
= गति, जो इसके ऊपर होकर बहता है, दुगुनी हो जाती ददेत 
. ॐ भगर प्रवाह दुगुना हो. जाता है तो पानीकी जमीन 
= शने शक्ति चौगुनी हो जाती दै । 
स- यदि प्रवाह gaat हो जाता दै तो एक माने हुए 
' आकारकी सामग्री, राशि जो ले जाई जा सकती है, वत्तीसगुनी 
' हो जाती है। 
द यदि प्रवाह दुगुना हो जाता है तो कर्णोके आकार, 
RA जा सकते हैं, ६४ गुने बढ़ जाते हैं । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि wes परिवतैनसे कितना 
TA पढ़ता है। 


असाधारण तथा विनाशकारी करनके कारण 


` यह प्रकः करता है कि खुले wad कितनी विनाशकारी 
कटन होती है । 


यह वडे सौभाग्यकी वात है कि उत्तर प्रदेशके गंग.के 
मैदानमें वर्तमान WE (Slopes) असन्त हो हल्की हैं । और 
एक फ़ी सदीके भीतर हैं। हाँ, कुछ विशेष क्षेत्र इसका अपवाद 
TEX है । 

मौसमके पानीकी हानि और ज़मीनपर असर 

जब ज्ञमीन सूखी होती है और वर्षा-आरम्भके समय कटी 
या फटी होती है तब सत्र पानी जमीनमें सोख लिया जाता है 
और बहाव बहुत कम होता है ओर फक्षस्वर्ष कटन नाम: 
मात्रको होती है । वर्षा-ऋतुके आगमनपर ज्ञमीन नमीसे भरपूर 
हो जाती है और पानीका प्रवेश भीतर कम दो जाता है और 
वह घराजतपर बहने लगता है और अपने साथ > 
जमीन (Soil) को ले जाता है । इसी कारण अधिकांश वाई 
बर्षा-कतुके मध्य या अन्तरे आती हैं । इस स्थितिकी कमीको 
agaga एक बात पूरा करती है । वर्षाके प्रारम्ममें ज़मीन 
नंगी होती दै और जो पानी ज्ञमीनसे सोखा नहीं जाता वदद 
अपने साथ जमीनक्री अपार राशि बा ले जाता है, क्योंकि 
उसको रोकनेके लिए कोई रुकावट नहीं है । वारिशके मौसमके 
बढ़नेसे फसलें और अन्य हरियाली प्रथ्वीकी घरातलको आचा 
दित कर हेते हैं और वे जमीनकी ज्ञतिको बहुत कम कर देते 
हैं. हालांकि बहाव अधिक होता है । 

जमीनकी विशेषता 


पानी सोखनेपर बहाबपर और कटनपर जमीतमें पानीके 
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१८० 
प्रवेश करनेक्की गति और ज्ञमीनका पानी सोखनेकी क्षमताका 
अपर बहुत ज्यादा होता है । इन सबका स्वयं सम्बन्ध होता 
है जमीनके उन द्रव्योसे, जिनसे कि वह बनी होती है और 
जमीनके प्रकारसे । हलकी ज़मीनमें नमीको सोखनेकी बढी 
शक्ति होती है पर उसमें उसके परमाणु इतने जुड़े नहीं होते 
और उसमें कटन बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, अगर एक वार 
कटन शुरू हो जाय और उसमें स्पष्ट पानी वहनेका मार्ग वन 
जाय । जमीन भयंकर रूपसे कटने लायक हो जाती है, अगर 
हलकी जमीनके नीचे चिकनी मिट्टीकी तह होती है। ऐसी 
हालतमें पानीका भीतर प्रवेश होना बन्द हो जाता हैं जैसे ही 
कि नमी चिकनी तहको पहुँचती है ओर पानीकी धरातल गति 


: FN "७ A ~ _ O 
सात तलाकनाकीा कहानर्था 
ख्वाजा सेयद्‌ नासिर 
[ “सात तलाक्रिनोंकी कहानियाँ” शौषेककी हमने एक उदू. पुस्तिका सन्‌ १६४० के. लगभग पढी थी। हमारा विचार 


जू बाते है| 
से m 
मौन वनी àl 
Da करती हैं क 
कणोंको वे छोड़ देती हैं और अधिक वारीक कण बुत शील 


ले जाये जाते हैं। इसी कारण सूबेके पश्चिमी भागगे जौ 
पूर्वी मागकी अपेक्षा हलकी हैं । इसलिए प्रायः बे कनी Í 


इस सूबेमें उत्तरसे दक्षिणको और पश्चिमसे 
है और पानीकी क्रियासे ही यहँकी अधिकांश ज्ञ 
नदियाँ जैसे ही मेदानी इलाकोंमें 


हैं। वह ज़मीन, जिसकी कि बनावट अच्छी होती है औै। 

जिसमें बनस्पतिक द्रव्य अधिक होता दे, बरसते महको अक्रि 

सोख लेती दै और प्रायः इसीलिए उनमें कटन कम होती ti 
हम सव अपनी जमीनकी रत्तामें सहायक हो सकते हैं। 


था कि उन कद्दानियोंको हम नागरी लिपिमें 'विशालभारत'में दें ; पर हमें अवकाश न मिल ama उन कहानियोंको हम 
इस मास “विशाल भारत'में दे रहे हें। पाठकोंने औगाँव, शिकारपुर और बलिया-सम्बन्धी अनेक बातें सुनी होंगी; उसमें | 
संचाई कितनी है इस वातपर प्रकाश तो कोई भौगामी, शिकारपुरिया अथवा बलियाटिक ही डाळ सकता है ; पर te | 
कु क्षणोंमें कुछ विनोदका मिलना भी एक वड़ी देन है। हमें आशा है कि सैयद नासिरसाहबकी कहानियोंसे पाठे | 


कुछ विनोद-कण मिलेंगे। भाषाका प्रवाह और शब्द-सौछवसे पाठकोंको आनन्द मिलेगा । हमने मूल कहानियोकौ लिपि शो | 
बदल दी है । भूमिका ( तमहीद ) भी बड़ी रोचक है, इसलिए, वह भी दी जाती है। - सम्पादक ] 6 


तमहीद (भूमिका) 

x ३०० वर्ष पहले पुरानी दिल्ली वस्ती थो। क्योंकि 
Wesel शहंशाह हिन्दुस्तानके दौरे सल्तनत (शासन- 

काल) में कुछ देर थी । जलालुद्दीन weed करके (प्राणान्त 
करके) अकबरावाद (आगरा) में दफन हो चुके थे। नूरुद्दीन 
जहाँगीरकी अमळदारी थो और दिल्लीमें जहाँगीरकी तरफ़ते 
उनका त्र॒इव रहता था। और सत्र इन्तिजाम, सब बन्दोबस्त 
ठीक रहते थे। अलबत्ता म्यूनिसपिळ कमेटी न थी, जिसके 
इन्तिजामसे बाजार ओर गली-द्रगली, रातको लालजेने रोशन 
हुआ करतीं । और लोग अँधेरी रातमें ठोकरें खाते न चला 
करते। रात कोतवाळका भमला और कोतवाल, गली-गली 
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कूचा-कूचा चकर लगाता था। चौकीदार सारी रात चळे | 
फिरते थे, “खबरदार ! होशियार, जागते रहो ! अँधेरी ॥ | 
रही है। उचक्के; उठाईगीरे, चोर-चकार लगे हुए घै 
सोयेगा पछतायेगा और gag कोतवाळीमें रोता आगा ` || 
आकर sem कि रातको उस arah घरमें कूमल (संप) ५ 
Tl कुंआरी बेटीके लिए जहे सारी उमर जोडा १ | 
रातको नामुराद चोर सब ले गये । इसी तरह आ 
तुर्क, जो दिल्लीका कोतवाल था, घोडेपर सवार हो र | ' 
को (गश्तको) उठा और चक्कर लगाता हुआ वह al | | 
तो उसने देखा---दो रबैया (दोनों तरफ़) दाग ग 
और क्रिला मुअलासे wat सफ़ेद (श्वेत महल) त न न 


Ae a 
=== 


शि 


सितमबर, १९५० ] 
है। ज्ञएउलमनाजिळ मसजिदके किवाड वन्द हैं । चारों ओर 
zat चाइ हु है। giles मोंड्नेक्की आवाज जरूर जोरसे 


आ रही हैं । सात आदमी सफ़ेदपोश बीच agal खड़े हँ । 

अक्किलबेगखाँ कोतवाल, “तुम कौन हो * और यहाँ इस 
वक्त क्यों खड़े हो १” मगर उन सफ़ेद पोशमें से एकने भी 
जवाब न दिया । 

आक्रिळवेग खाँके हैँ-हैं. कहते दी मशालचीने चक्रमाक्रसे 
आग HER झटपट मशाल जलाई और कोतवाल और 
सिपादियनि देखा, सात औरतें gal ओढे सिमटी-सिमटाई 
खड़ी हैं । 

कोतवाल (घोडा बढ़ाकर) “माई, तुम कोन हो १ इस घुप 
Sa चौकके अन्दर तुम्हारा क्या काम है!” - 

उन औरतोंमें से एक औरत, “हुजूर इम अपनी विपता 
क्या कहें ! हम सात दुखिया औरतें, न हमारे मेका दै न सुस- 
राल है, चर्खा क;त-कातकर और सूत बेच-बेच इर अपने दिन 
काट रही हैं । सैयद वाडेमें एक रुपया महीनापर सबने मिल- 
जुलकर एक मकान ले लिया है उसमें इम रहती हैं । इम बहुत 
बारीक सून कातती हैं वह तूँविया कहलाता है। गाइक उसे 
अह्ाह आमीन करके लेते हैं। मगर हम सत्र वदनसीव परदा” 
वालियाँ हैं। आप सुत बेचने aan नहीं जाती हैं। एफ 
ओरतकी mike अपना सूत बाजारमें भेज देती हैं मगर औरत 
वडी चालाक है। आधे दाम......हमें देती है। दम 
उछ्म-उलमकर रह जाती हैं मगर कुछ बस नहीं चलता जो 
उसके तकलेके बलसे निकालें । आज हम सबने यह सलाह को 
कि बाज़ार चलें और सूत अच्छे मोल वेच आयै। इसलिए 
मग्ररिवकी नुमाज्ञ पढ़कर हमने अपने घरको कुफल ( ताला ) 
शेगाया और बाज्ञारके इरादेसे बुर्का ओढ॒कर चले तो मरदुए 
निगोडे मिल्ले । हमने घरसे बाहर पाँव कमी काहेको रखा था। 
रोशन देखकर दयाव न पढ़ा, उल्टे कदमों घर आ गये। 
फिर रातके आठ बजेपर नौ बजे रातको घरसे निकले ओर हमें 
RE RA और हम बौलाकर घर पलट गये। फिर हमने 
चहा, 'रातके बारह बजे जब सब गलियाँ सुनसान हो जायें और 
"इर अपने I चले जायें, जह तक लौकर लकर अपने 


सात तला किनोंको कहानिया 


१८१ 
सूतका सौदा करो । मैया में तुम्हारे वारी जाऊँ--वारह बजे 
रातसे अव रातके दो बज गये। सारे ad हम धक्के खाते 
फिर रहे हँ । कोई mea मिलता ही नहीं जिसके हाथ सूत 
वेचे । और निगोड़ा सैमदवाड़ा हमारा gear भौ जने किधर 
गया। इक्र हैरान टपा टोइयाँ म.रते फिरते हैं ।” 

कोतवाल, “हुसेन खाँ बरक्रन्दाज | देखो तो इनके पास 
सूत है ४: 

बरक्रन्दाजने आगे बढ़कर एक ओरतके हाथसे सूतक - 
अँटियाँ लीं, फिर उसे दे दौ । इसी तरह सातों ओरतोंका 


सूत जाँचकर कहा, “हुजूर ये सची हैं। बेशक इनके पास 
सूत है और यह इसी कामके लिए निकली हैं ।” 


आक्तिलबेग कोतवाल, “हुसेन खाँ, मेरा खयाल है कि 
ये औरतें बड़ी पारसा और वाहया हैं। मगर इनके amai 
खलल भी जहर दै । ऐता न हो कि कोई वरमाश इनका सूत 
छीनकर चम्पत हो और ये तिळमिलाती रह जायें। इन्हें 
इसवक्त एक खाली दूकानर्मे बन्दर कर दो और उपरसे कुफ़ल 
लगाकर कुंजी एक चौकीदारके हवाला कर दो । वह नमाजके 
वक्त इन्हें दूकानसे निकालकर सैयदबाडेमे इनके घरतर पहुँचा 
आये और हमें आकर खबर दे ।” 

कोतवालके हुक्मकी तामील हुई। चौकीदारने FT, 
“बहू दूकान खाली है। और मैं एक दूडानदारसे जो अपनी 
दूकानमें पढ़ा सो zi था, कुफ़ल कुंजी माँग लाया हँ? 
कोतवालने अपने सामने दुकानमें औरतोंको बन्द करवाया और 


बढ़ गया । 3 
दूकानमें छुप aT था । ओरतोंने अपने-अपने लुक 
चाँदनीकी ae विछाये ओर उसपर सबर-झुकरसे पड गई । 
थोड़ी देर बाद उस कैद और अँधेरे घबराई, बौलाई और 
gat एक बोली, “बहनों | कुछ बातचीत करो। नहीं तो 
दम घुटकर निकल जायेंगे ।” 
दूसरीने कहा, “इस अँचेरी गोर (कनन) में बातचीत क्या 


खाक करे ।” 
तीसरी बोली, “हम सबको एक ही जगह रहते डेढ़ चरस 


हो गया मगर हमने आज तक निगोडा नाम भी एक-दूसरेका 
नहीं पूछा ? 
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उनमें से पहली बोली, “वुआ इस बन्दीका नाम बहवूदी 
बेगम है ए? 
दूसरीने कहा, “मेरा नाम खानम बेगम है ।” 
तीसरी बोली, “मेरा नाम मोती बेगम है ।? 
चौथी बोली, “मेरा नाम चाँदनी बेगम है ।” 
पाँचवीं बोली, “मुझ बदनसीवका नाम मा-त्रापने सितारह 
रखा था ।” 
छठी बोलीं, “gan नाझुइनीका नाम अक्रीला खातून दै।” 
सातवीं वोली, “मेरा नाम मुवारिक बिसाँ है मगर जिस 
दिनसे मियांने तलाक दी नासुत्रारिक हो गईं। वहवूदी बेगम, 
“y हाँ बहन | जिस दिन घर किरायापर लिया था तो वस 
इतना सवने कहा था कि हम सबकी मुसीवत एक ही तरह कौ 
è सातोंकी सातो तलाक्रिनेँ हैं और घरव!लोने हमें छोड़ दिया 
है पर किसीने यह न बताया कि इन वन्दियोंकी तलाक्र हुई 
किस वातपर। आज पहाड़-सी रात काटनी है, क्योंकि सर्दी 
रात है बड़ी देरमें सूरज Prater । हमें चाहिये कि वारी-वारीसे 
अपनी बीती कहें ओर वक्तको गुज्ञारें ।” 
बानू खानम, “तो वहन यह अशक्रला तुमदीने छोड़ा है । 
बहवूदी बेगम | पहले तुम ही अपनो वीती सुनाओ ।” 
` वहवूदी वेगम, “हजी क्या वात हे जो सब वातोंकी यही 
खुशी है तो पहले मैं ही अपनी राम कहानी सुनाती हूँ, सुनो!” 
पहली तलाकिन 
पहली तलाक़िनने कहा, “बुआ l यह बन्दी एक शरीफ़की 
बेरी है । जब मेरी शादी हुईं और मैं अपनी gael आई 
तो मेरे कोई सास-ननद न थी। फ्रक्रत एक्र मियाँ ही का दम 
था ओर वह बादशाहके” हाँ नौकर ये । एक रोज्ञ वह दरवारको 
जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि आज मेरे कपड़े और 
दुशाल और मंडील वशैरः निकाल रखना । वादशाहके यहाँ एक 
एलची (दूत) आनेवाला है। उसकी वजहसे जरा अच्छे कपड़े 
पहनने होंगे । या तो मैं खुद आकर बदल जाउँगा या खिइमत- 
TRA मँगा रूँगा । मियाँ तो इतना कहकर दरवारको सिधारे । 
मैंने उनके कहनेके वमूजिब अच्छे-से-अच्छा दुशाला और कपड़े 
निकालकर रख छोडे कि मियाँ या तो मँगा लेंगे या यहीं आकर 
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बदल जायँगे | इसमें दो पहर हो गईं । न मिया आये, न | 
खिदमतगारको भेजा । मैंने एक बकरी पाली थी और उसका | 
नाम महरू रखा था । मैंने उससे कहा, 'क्यों बी महरू | द | 
वारमें सियाँकी पोशाक दे आओगी? । उसने इशारेते कहा, | 
“नह? । मैंने बकरीसे कडा, तुस यह न समझना कि मैं यो a | 
दरबारमें भेज दूँगी । बनाव-सिंगार कर दूँगी जो दरवारवाले भी 
जानें कि फलानेके' हाँसे वकरी आई है । बस वी | मैंने महू 
को अपने कपड़े और सारा सोनेका गहना पहना, दुलहिन बना 
उसके पीठपर मियाँके कपड़े बाँध घरसे बाहर निकाल दिया 
कि जाओ बी मह | RA कपड़े दे आओ ? शामको जो 
मियाँ घर आये तो मैंने उनसे कहा कि तुम मेले कपड़े क्यों 
पहन रहे ati मैंने तुम्हारे लिए बी महरूके हाथ कपडे भेज 
RAL मियाँने कहा, हैं? ! वी महल कौन !? मैंने कहा, “वही 
मेरी az कुछ यह न समझना कि उसे AA तुम्हारे पास बुरे 
हाल भेजा है । मैंने उसे अच्छे-से-अच्छा अपना कपड़ों जोड़ा 
और सारा सोनेका गहना पढना दिया है, जब दरबारमें भेजा 
है.” इतनी वात सुन मियाँ आगवगोला हो गया और कहने 
ampe UBT | तूने अपना सारा घर छुआ दिया 
जा, मेरे? हाँ तेरा कुछ काम नहीं । मैंने तुमे तछाक़ दी। | 
“नेकी बर्बाद गुनाह लाज़िम? । | 
मैंने मियाँके वास्ते कपड़े भेजे । मिर्याने इसका यह इनाम | 
दिया । इसे चाहे बेत्रकूफ्री खयाल करो या कुसूर मान लो 
- दूसरी तलाक़िन | 
दूसरी तलाक़िनने कहा, “ऐ बुआ ! तूने भला इतना छ 
किया । मुझसे तो कुछ मी नहीं हुआ और मिर्यांने तला E 
दी । मेरी रामकहानी यह है कि मियाँ रोज्ञगार न मित | i 
था। बैठा था । घरमें फ्राके-पर-फाका दोता था । तंगीतु S 
वसर होती थी । एक रोज मियाँसे किसी यार-दोखने कहा रि | 
कल तुम हमारे पास आओ ! हम तुम्हारा रोजगार करा र | 
मियाँ यह्‌ बात सुन खुशी-खुशी घर आये और कहने © | 
“लो बी ! हमारे एक दोस्तने अपने रोजगारकी डिन | 
है । तुम जानती हो और कपडे नहीं दै जो पहनकर हा | 
सामने जाऊँ | तुम इन कपड़ोंको साबुनसे थो छो तो गर्द aw j 


po 


तिवम्बर १६५० ] 
it मैने कदा, अच्छा । औरं तहवन्द वाँधकर मियाँने 
हे उतारे ओर मेरे हवाले किये और कहते को “भला तुम 
अच्छे सफेद घोती हो । में मसजिइमें बैठा हुँ-तुम इतनी 
adi धो लो. 
sa सोचा, जाडेका मौसम है ।...ठ्यडे पानीसे क्या खाक 
मैल निकलेगा | लाओ, थोड़ा पानी गरम FTG, मगर उस 
रोज घरमे ईन न था ! अब में हैरान कि अछाह पानी किस 
नीते गरम करूँ gi जो याद आया मैंने मिर्याकी पगड़ी 
चूल्हामे रख दी और पानी गरम कर लिया । मगर पानी थोड़ा 
था, कपडे सफ़ेद न हुए तो फिर मैंने पानी गरम किया और 
अबकी म्बा Prater अँगरख। चूल्दामें रख दिया और फिर 
कपड़े घोए। मगर फिर भी सफ़ेद न हुए तो फिर मैंने पानी 
गरम किया । घरमै ईथनके नाम तिनका न था। अवकी दफ़ा 
मैंने मियाँका पायजामा जला दिया और फिर भी मेरी मर्जीके 
quinn कपड़े सफ़ेद न हुए। तो फिर मैंने पादी गरम किया 
और इस मे मियाँका कुर्ता जला दिया । खुदा-खुदा करके 
कपडे सफ्रेद हुए । मगर तीन कपडे रद्द गये। एक टोपी, एक 
कमर बन्द, एक रूमाळ । इतनेमें मियाँ आये ओर कहने लगे, 
क्यों बी! कपढ़े घो RAL Base, हाँ, लो देखो। 
हमाल लिपटा-लिपटाया मियकि सामने रख दिया । मियाँने 
कहा, 'तुमने घोबीको भी मात कर दिया? खोलके देखा तो 
कहा, "और कपड़े वहा हैं? १ मैंने का, “हते wate £ ढण्डे पानी 
से मैन उतरता नहीं। घरमै ईधनका नास नहीं। लाचार 
होकर तुम्हारी पगड़ी, पैजामा, अंगरखा, कुर्ता जलाकर पानी 
गरम किया और यही रह गये जो घो लिये / मियाँको बहुत 
गुस्सा आया और aga नीले-पीले हुए और कहा, “FAIA 
जी तो यह चाहता है कि तेरी नाक, चोटी काटकर घरसे 
Ragi लेकिन खेर जा मैंने तुके तलाक़ दौ । अपना सुँ 
काढा कर और मेरे घरसे निकल जा । और इतनी-सी वातपर 
से तलाक देकर घरसे निकाल दिया । 
तीसरी तलाक़िन . 
तीसरी तलाफ्रिनने कहा, “मेरी कहानी तुम qa हसरत 
१ अफसोस की है । इस वजहसे सुक नाशुदनीने तो ऊद भी 


सात तलाकिनोंकी कहानियाँ 
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कुसूर न किया था। जिसपर मियाँने घरसे निकाल दिया । 
असल हकीकत यह है कि मेरा मियाँ 'गुलाव' और 'वेदमुश्क' 
'काफूर” जहर मुद्रा और ज्ञाफ़रान ( केशरि ) ऐसी मैगी 
चीज़ोंकी सौदागरी करता था । और अल्लाह तालासे उसे इस 
काममें नफ़ा भी देता था। एक वार मियाँ ओर शहरसे, 
चीजें खरीदकर अपने घर लाया कि अपने शहरके सौदागरोंके 
हाथ इन चीज़ोंको वेच नफा उठाउँगा। जिस रोज मियाँ 
आये उसके दूसरे रोज् मुझसे कहने लगे कि आज शहरके 
दलालोंको और सौदागरोको FAR लाऊँ ओर अपना माळ 
उनको दिखाऊ । अगर उनके पसन्द आ गया तो जल्दी विक 
जायगा । मगर तुमने घरको ऐसा गन्दा कर रखा दे बस - 
तोबाही भली है। मैंने कदा, हाँ, यह तुम सच कहते दो अवके 
मैंने घर लीपा-पोता नहीं है । आखिर अब जब तुम जाओगे 
तो तीसरे पहर वापिस आओगे । इतनी देरमें घर लछौप-पोत 
र्‌खूँगी। बस वी ! मियाँ तो बाहर सिधारे ओर मैंने लीपने- 
पोतनेका सामान किया । मियाँ जिस कदर जाफ़रान ळाये थे 
उसे atai डाळ और Gora और अन्ने सुशक और केवडा 
बगैरहसे तर करके सालम घर लौप डाला और जहर मुद्रा 
और तबाशीर ( वंशलोचन ) से सारे मकानपर कलई कर दी । 
तीसरे पहरको मियाँ आये और कहने लगे, पर्दा कर लो, 
सौदागर आ गये हैँ। उन्हें घरमें लाकर जिस दिखाऊँ ? मेने 
कहा, “मियाँ | अव at क्या है जो दिखाओगे । मैंने “गुलाब' 
बेदमुरक, “जाफ़रान' लीपने-पोतनेमें aa कर दिया. है । वह 
शीशे खाली पडे हैं ।” 

बाहर जो सौदागर खड़े ये वह कह रहे ये कि मियाँ, अबके 
सौदागर बहुत अच्छा माल लाये हैँ। यदद माळूम होता दै 
कि खुशबुओंका ङिंइक़ाव कर्‌ दिया है। Ja आँस्त कि खुद 
बबूयद, न कि अत्तार बिगोयद- कस्तूरी वह है जो स्वयं कद 
दे. बेचनेवालेको कहनेकी ज़रूरत नहीं । 

' जयाने लाचार होकर इन लोगोंसे कदा कि आपने बड़ी 
इनायत (कृपा) की जो कदम रंजा किया। मगर इस वक्त 
गोदामकी कुली खोई गई है। इस वज्ञहसे मजबूर (विवश) 
हूँ। मैं कुची तलाश xe फिर आप साहिबानकों बुलाकर 
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दिखा दूँगा । मियाँ छोगोंशे रुखसत करके घरमै आये और 
सिरमें दो दत्त मारकर कहा, 'खुश तुमे ग्रारत करे। मुर्दार 
तूने मेरो सारी उम्रकी कमाई डुबा दी। तूने मुझको भीख 
माँगनेके काबिल कर दिया। अत्र तेरा मेरे यहाँ कुछ काम 
नहीं, जहाँ तेरे सींग समाये वहाँ तू जाय और यहाँसे काला 
Seat. मैंने तुकको तलाक्र दी। बस बुआ | इतनी-सी 
qan मिर्यांने तछाक़ देकर घरसे निकाल बाहर किंया ।” 

चौथी तलाक़िन 
चौथीने कहा, “बुआ ! तुमसे तो इतनी भी खता हुई । 
मैं तो बिल्कुल बे कुसूर निकाली गयी । हम दो वहनें थीं 
और हमःरी माने हमारी दोनोंकी शादी थोड़ी उम्रमें कर दी 
थी। अल्लाहका हुक्म, हमारी मा बीमार पड़ी और मजेने 
ऐसा तूल पकडा कि ज़िन्दगीकी आस जाती रही। मैंने सुना 
तो सुसरालसे दौडी गई । और छोटी वदन भी आई। वाप 
हमारे पहले मर चुके थे। एक माका दम था। वह सिधारने 
लगीं तो मैंने अपने मियाँते कहा, यह तो में जानती हूँ कि 
अम्मा Fatt नहीं, लेकिन मेरा जी यह चाहता है कि इनका 
इलाज करके जीकी हसरत निकाल St इसलिए अपना tar 
खच करके इनका इलाज करें, शायद जान वच जाये। आख़िर- 
कार मेरे पास जो कुछ नक़द रुपया, जेवर था,' सब TART 
डाला । लेकिन अम्मा अच्छी नहीं हुई । उनका इन्तकाळ हो 
गया । गोरगढा भी मैंने किया । फूड-द सवाँ-बीसबाँ चालौसवें 
में भी खूब खच किया adai बाद मियाँ मुझसे कहने 
लगे कि सुनो वी ! जो कुछ हमारे पास था वालदह साहिवाके 
इळाजमें ak कर दिया । और उनके सामानके अब दो RA 
होंगे। एक हिस्सा तुम्हें मिलेगा और एक तुम्हारी बहुनको | 
ओर हमको इसमें नुकसान रहेगा । में तुम्हें समझाये देता हुँ 
कि हिस्सा होनेसे पहले कोई भारी चीज़ छुपा देना ताकि वह 
तङ्गसीममें न आय ओर gel तक़सीममें नुक़सान न रहे । 
मैंने कहा, बहुत अच्छा? । मैंने उठ$र दर चीनको जाँचा और 
खयाल किया कि जो सबसे भारी चीज़ दो saat छुपा Fy 
इसलिए अम्माका सन्दूकच! उठाया, वह भी उठ आया । सन्दूक 
उठाये ag भी सरक गये । पिटारी उठाई वह भौ उठ आई । 
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विशाळ ata 


[ सितस्वर, १६५५ | 
गरज कोई चीज़ भारी न थी Ye जो चीज़ उठाती थी ag 
उठ आती थी । मगर कोटरीमें एक पत्थरकी रोली पड़ी थु 
वह मैंने उठानी चाही, लेकिन वह अपनी जगहसे हिल सत 
नहीं । मैंने कहा, इससे भारी कोई चीज़ नदीं । इसोको am 
देना चाहिये। ओर उसे छुपा दिया, और मैंने उनसे कहा 
मियाँ | दोनोंकी कुलफ्रत दूर हो जायगी । ऐसी चौज्च भार | 
छुपा दी है । तुम सारा माल असबाव और मकान छोरी 
बहनको दे दो। हमें वही माल बहुत है । मियानि कहा, | 
अच्छा | जत्र दूसरे रोज़ सब वड़ोंने मिलकर माल Tna | 
करना Tel तो मैंने और मेरे मियाँने कहा, 'हम किस ama 
हैं, जो कुछ खिइमत हमसे वालदह माजदहकी हो सकी और 
वाद उनके जो कुछ हमसे वन पड़ेगा, उनके नाम देगे। हव 
हमें उनके असाव वगैरहमें से कुछ हिस्सा नहीं चाहिये! 
हरचन्द हमें हिस्सा पहुँचता है । मगर हमने अपनी बहनी 
गरीवी देखकर अपना हिस्सा उसे दे दिया ओर मैंने सब 
stele लादावा लिख दिया । जब सश्र मेहमान अपने-अपने 
गये और में अपने घर चलने लगी, मियाँने केहा, लाओ वह | 
चीज क्या है? मैंने कहा, वाह लो ओर सुने | 
वह भी ऐसी चीज़ है जो ga अकेलीसे उठती। चले | 
मैं दिखाऊ । कोठरीमें ले जाकर मिर्यांको वह पत्यरकौ | 
टोली fendi fra देखकर कहा, “यह क्या है! || 
मैंने कहा, वही जो तुमने कहा था कि भारी-सी चीज छु 
देना । मैंने यही किया। इससे भारी चीज़ घरमे न थै 
जो छुपाती । मियाँने मेरी इस हरकतसे सिर पीट लिया और 
कहा, HARA’, ATAT तूने अपना घर बरबाद कर दिया । 
मुझे किसी क्ताविल न रखा । तू इस क्राबिल दै कि योत 
तीरोंसे उड़ा दी जाय । जा, मैंने तुझें तलाक दे दी। मे 
घरसे निकल जा । अब तुम ही बताओ कि यह भौ 
कुसूर था । 


पाँचवीं तलाकिन | P 

पाचवी बोली, “मेरी दास्तान भी छुननेके BIAS 
मेरे मियाँने एक दिन पावसेर खाँड मुझे लाकर दी और कही | 
मैं तो नौकरीपर जाता हूँ, तुम इस खाँडका KU 


po 


सितम्बर, १६५० ] 
। मगर जरा वहुत-सा बनाना । ओर मौठा मौ हो? । 
Fa erat तो नौकरीपर सिधारे। ओर मैंने सोचा कि 
यह 


या बहना करना चाहिए। वह कद गये हैं--बहुत-सा 
हाना । AR बनाऊँगी तो ऐपा क्यां बहुत-सा बनेगा । 
फिर मैंने सोचा, “बडे पतीलेमें बनाऊँ', मगर वह भी कुछ 
ऐवा बझ न था । फिर मैने कहा, केरे at तो कोई ऐसा बड़ा 
बसन नहीं है जिसमें वहुत-सा हरौरा बने । आखिर सोचते- 
aad यह बात समममें आई कि कुँएसे बड़ा बासन mate 
आयगा। उसमें बनाउँ । TÈ दर्वाज्ञिपर कुँआ मोजूद था 
gore गई और अहादक। नाम ले वह पावसेर इँएमे डाळ 
दी। मगर उसका पानी जो मैने चर्खा तो बिल्कुल फ़ौका 
था। फिर मैंने वाजारसे थोड़ी खाँड भँगवाकर डाल दी। 
मगर फिर वही फीके-का-फीका रहा । बुआ, रात थोडी डे 
और कहानी बड़ी दै। असल यह किं जो कुछ मेरे पास THE 
रुपया था उसकी खाँड मँगवाकर डाल दी। फिर भौ रीरा 
फौका ही रहा । लाचार होकर मैंने मकान शफ्राके साथ बेच 
डाला। और मकानका किवाला लाकर हवाला किया। 
और उसकी क्रीमतकी भी खाँड मँगवाकर डाळ दी मगर डँएका 
पानी मीठा न होना था, न हुआ। जैसा-का-तेसा रहा । 
आखिर कुँएपर से उठकर घरमें आ गई । इतनेमें मियाँ नौकरी 
परे तशरीफ ले आये और कहा, "कहो, खना वाना पकाया । 
हरीरा बना रिया? मैंने मरी gaad कहा, (हाँ, बना 
छिया? तो उन्होंने कहा, “खाना लाओ ९ मैंने कहा, यहाँ 
हरीरा नहीं, घरसे बाहर चलो 7 मियाने कहा, FE क्या 
कहती हो १ मैंने कहा, ज़रा सवर करो । मेरे साथ चलो। 
फिर Ratt ले कुँएपर पहुँची और डोलमें पानी भरकर 
बियाँको थोड़ा-सा पिलाया । मिर्यांने कहा, “आज तुम्हे क्या 


` शे गया है? मेने तुमसे ada माँगा, तुमने सुके ETT 


अ 


जाकर पानी पिला दिया ? मैंने कहा, “लो, और छुनो। तुम 
जो कह गये थे कि बहुत-सा बनाना । मुझे इससे बड़ा बासन 
थोर कहे सौ न मिला। और जो तुम यहद कहते हो हरीरा 
भोग क्यों नहीं १ इसमें मेरा सूर कुछ भी नहीं, जो क मेरे 
TR नकद रुपया था, उसकी मैंने खाँड खरीदकर डाल दी) 


सात तलाकिनोंकी कहानियाँ 


१८५ 
मगर मीठा न हुआ | गहना बेच डाळा । मकानका क्रिवाला 
देकर और खाँड लेकर कुँएमें डाल दी, मगर हरीरा ठीक न 
बना। मिर्याने जो यह सुना, मारे गुरसेके थर्रा गये और 
कहने लगे, “हाय बद्नसीव, तूने खुद अपना घर वर्बाद किया। 
बस अब मुझे तेरी सूरत देखनी रवा नहीं । जा, मैंने तुमको 
qam दी, अपना रास्ता ले 7? 


छठी तळाकिन ` 

उठने कहा, “इस वन्दीके fata भी बेवजह तलाक़ दी। 
मगर इससे क्या गिला है। यह तक्रदीरका लिखा है। 
सुनो, बहिनों | मेरा मियाँ अच्छी तरहसे औक्रात बसर करता 
था। शहरके बहुत-से भले मानसोंसे मुलाक़ात थी । दो-चार 
शरीफ़ आदमी हरवक्त उनके पास बेठे रहते थे । एक दिन 
उन्होंने अपने यार-दोस्तोंकी दावत करनी चाही और बहुत 
खाने पकवाये । मगर यह खाने जनाना मकानमें हुए थे। जब 
खानेका वक्त आया तव मियाँने मुझसे कहा, ‘fa में तो यार 
दोस्तोंको बुलाने जाता इँ। तुम सामनेवाले दाळानमें “HRN 
चाँदनी, गाउ तकिया, कालीन AGE दस्तरख़्वानपर खाना 
निकालकर आराखा करा देना । खैर मियाँ तो बाहर गये। मैने 
जो एक देग खोलकर देखी तो उसमें ‘quence था और 
उसमें इस क़दर घी और खुशबू थी जिसकी हवाने मेरे Ww 
उड़ा दिये । इसी तरह मेने qand, पलाव, चलाव, मुतजन, 
algal सबको देखा और उनमें इस कदर और खुशबू पाई 
क्रि मैं हैरान रह गई R कहने लगी, तेरी अमान | 
मियाँक्री aman कैसा पर्दा पड गया है, जो उन्होंने ऐसे 
उम्दा खाने पछवाये हैं, कि आदमी मञ्चेके मारे पावभरकी जगह 
आध सेर खाजाये । और खाकर हैज्ञा करे । और हैद्ञा >> 
फिर क्या बचे ? अपनी जानसे जाये । Ra दोस्तीके पदमे 
दुश्मनी कर रखी दै । और अपने ead भी काटे बोये हैं। 
जब खानिवाले खाकर मरेंगे तो लोग कहेंगे, खानोंमें ज़हर feat । 
केकी बर्बाद गुनाइ लाखिम', “मट पड़े वह सोना जिससे टूटे 
कान । मेरी समझमें यही आया कि मैंने जल्दौ-जल्दी वह खाने 


न 
# खानेकी कोई चौज़ । इम — दद as । इम उसे नहीं जानते 1 सम्पाइक 
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डन 


१८६ 
क्ाशों और लगनोंमें भरकर दीवारके नीचे कूडेपर डाल दिये 
और एक माशा न छोड़े घडीभरके बाद मियाँ आये और 
कहने लगे, 'बेगम | तुमने खाना-वाना ! मैं तो सब दोस्तोको ले 
आया । मैंने कहा, बहुत अच्छा किया जो ले आये। तुम मेरे 
साथ कोठेपर चलो । और मियाँको कोठेपर ले जाकर मैंने दिखाया 
कि मैंने तमाम खाने कूडेपर He दिये। मियाँने झछाकर कहा, 
‘aara तूने यह क्या किया £? मैंने कहा, भला मियाँ, तुम 
इतना न समझे कि ऐसे क्रवी (पौष्टिक) खाने खाकर आदमियों 
को हैजा होंगे, बन्द लगेंगे-्हर वाद तुझम होंगे” और तुम्हारे 
दुश्मनोपर आफ़त आयेगी । मियाँने यह मामला सुना तो 
आयें, तो जायें कहाँ और जो कुछ जुत्रानमें आया, बुरा-भळा 

कहा और तलाक्न देकर MA बाहर निकाल दिया। उस 

दिनसे मैं नियोड़ी तुम बहिनोंके साथ चर्ख कात-क्रातकर 
जिन्दगी काट रही हूँ ।” 
सातवीं तलाक़िन 
सातवीं बोली, “तुम सब बहनोंने अपनी-अपनी तलाक़के 
Pre बयान किये तो मुझपर भी लाजिम है कि मैं भी तुमसे 
अपना हाल न छुपाउँ। सुनिये, मेरा मियाँ परदेशमें नौकर था । 
बरस-दो-वरसमें रसत मिल जाती थी तो घर आया करता 
था। एक दफा मियाँको कई वरस तक waa न Rat और 
घर आना न हुआ। उनकी जुदाईमें मेरा जी ऐसा घत्रराया 
कि दीवानी हो गई । रात-दिन रोती थी और मियाँकी यादे 
यह शिर” पढ़ती थी-- 
“आतिशे ग्रमसे न हो क्योकर कलेजा जल क़वाव 
अबर है, मीना है, मे दै, हाय साक्री तू नहीं।” 
लो कभी आप-ही-आप कहती मियाँने ऐसा परदेश लिया, 
घरको जवाब दे दिया । मेरी एक wale लोंडी थी। वह 
मुझे बेताव देखकर कहने लगी, यह हुसन, यह जवानी, इसपर 
यह ग्रम । सितम है, सितम है, सितम! घराइये नहीं, 
इंता अल्लाह मियाँ जल्दीसे आयेंगे । मैंने कहा, भरी दीवानी, 
तेरे दिळ्पर gesa चोट नहीं लगी, वर्ना ऐसी बातें aa 
+ आतिश5आग, ग्रम-रंज, ARENT, मीना=बोतल, 
भैन्घुरा, साक्ी=शरात्र पिलानेवाला । 
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i विशाल भारत . 


` दिन-रात इम तख्तोंपर पड़े बहते थे 1 


à 


; [ लितस्बर, १९५५ 
करती नादान | "शवानि feat, दराज्ञ चै जुल्फो Ña 
लिश, चू उमर कोताइ। सखी पियाको जो Fa देह 
केसे mg अँधेरी रतियाँ ।” s 
वह जबतक आयेंगे, हम मरु जायैंगे। लोड 
बळासे कोई तदवीर. भियाँके पास चलनेकी निना न 
कहा, मैं भी यही सोंच रही हूँ कि सियाँके पास क्योंकर पहु 
काले कोसोंकी वात है और बीचमें दरिया पढ़ता है। लागो 
इससे तो यही बेहतर है कि अपने घरमें ही दरिया बना हे। 
लौंडीने कहा, वारी गई, Pare गई। आपने यह वात g 
निकाली । अपने घरमें दरिया बना छें। क्योंकि दरिया ते 
पार उतरना है, वह न हुआ यह हुआ। बस जो कुठ मेरे 
पास नकद जिन्स था, सत्र खच कर दिया। और घर ढाका 
एक दौज वनवा लिया । और उसे पानीसे भरवा लिया ओर 
उसमें दो तख्ते डाल एक पर मैं सवार हो गई, दूसरे पर ae 
सवार किया, और अल्लाहका नाम ले मियाँके पास चढ दौ। 
इसमें दो-तीन गहने 
गुज्जर गये । मेरी छोडी ऐसी बदज्ञात थी कि अपना तल्ला | 
मेरे TRIS आगे निकाल ले जाती तो मैं कहती मला बेगैरत | 
तू यहद चाहती है कि Rais पास मुझसे पहले पहुँचे। देख 
तो सही में तुझें पहले कब पहुँचने देती हूँ। यह बम 
उसका TET पकड़कर घसीट लेती और जो कमी मेरा लला | 
लौंडोके TV इवा आगे कर देती तो ata चिल्छाकर कहते, | 
“वीवी ! यह सही नहीं है कि आप मियाँके पास पहुँच a | 
और मैं अकेली दरियामें रह जाऊँ। gh अपने साथ | 
चलिये। इसी कशमकशमे मियाँ भी परदेससे आन gl | 
मगर अपने मकानका निशान न मिला तो उन्होंन eit | 
senad कहा, “यहाँ मेरा भी मकान था । सु ` 
खुदा इनका नीमनास करे, मेरे मियाँसे कहा कि आफ्ना न| | 
यहाँ ज़हर था, मगर आपकी घरवाली feet हो गई tt | 
खुदवाकर ताळाब बनवा छिया है । उसमें एक तुश a | 
सवार है और दूसरे पर अपनी लोंडी वफ़ादारको en a ) í | 
रात-दिन इसीमें काटती है यह बात खनकर मिर्याके i gi | 
जमौन निकल गई और उन्होंने आकर देखा तो aes © | 


| 


वि 


सिथर १६५° ] 
जोडीको TAK सवार पाया । बढ़ी सुरेकलसे g 
ac dae तालाब TE निकाला ओर कहा कि बीबी | 
सौदा हो गया था जो तुमने घरका घरवा कर 

gat मैंने कदा, हाँ | तुम्हारी सुदब्वतका सौदा दो गया 
है। आप तो कोह क्राफको चले जाते हो, और हमें जलानेको 
कहाँ छोड जाते दो । फिर मैंने देखा कि तुम घरवाहको 


आग लगाकर चले गये और आनेका नाम ही. नहीं लेते तो 


मे कहा वळाते, लाओ मैं ही उनके पास जाकर अपना FAT 


पश्चिमी जगत और सोषियर यूनियन : एक औद्योगिक gaat 


१८७ 
US कि मियाँ | कोई मरदुआ घरको ऐसा भूल जाता है कि 
कभी भूलसे खत भी नहीं भेजता है । मियाने कहा, मैंने 
तेरी बकवास सुन ली, तुझे शेखधदूछा साया हो गया है । “तने 
मेरा लाखका घर खाक कर दिया । तू मेरे काबिल नहीं है । 
मैंने तुमको तलाक़ दो 7 इतनेमें सुबह हो गई, मुअज्िनने 
कहा, 'अल्लादो अकबर !” चौकीदारने आकर FHS खोला | 
ओर उन तलानक्निनोंको निकालकर कोतवालके कहनेके मुआफ़िक 
उनके घर पहुँचा दिया . | 


पश्चिमी जगत और सोवियट यूनियन : एक औद्योगिक तुलना 


फे सिस विलियम्स 


र से वैज्ञानिक और टेक्निकल युड-विद्यामे 
१ ९४ X बहुत प्रगति हुईं दै। सशत्र वल यन्तो 


और मशीनोक्का अधिकाधिक्त उपयोग हो रहा है । फलतः 
यदि तीसरा विश्व-युद्ध हुआतो लड़नेवालोंकी औद्योगिक 
क्मता और वैज्ञानिक आविष्कार-क्षमता युद्धके परिणाम 
निश्चित करनेमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होंगे । 
प्राप्त संख्याओंको उद्धृत करते हुए फ्रैंसिध विलियम्सने 
एक महत्त्वपूर्ण प्रश्नपर विचार किया है--पश्चिमौ जगत और 
सोवियट समूहके मध्यमे औद्योगिक शक्तिका सन्तुलन क्या है ! 
नेपोलियनने कहा था कि सेनाएँ अपने पेटोंके बल चलती 
है। आजकी सेनाओंकी आवश्यकता सम्राट्‌ नेपोलियनकी 
ऐनाकी तुलनामें बहुत बढी-चढी हैं । आवइ्यकताओंकी पूर्ति 
के छिए महान्‌ औद्योगिक व्यवस्थाओकि अभावमें वे उपः 
नहीं कर सकतीं । 
द्वितीय विश्वयुद्धमें जनतन्त्रात्मक जगतकी जीतका farir- 
याङ कारण केवळ उनका और उनके साथियोंका साहस 
atk युद्ध-भावना हो.नहीं थी, बरन्‌ औद्योगिक उत्पादन-चमता 
अपार टेक्निकल आविष्कार-ज्ष॒मता भौ विशेषतया 
संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेनकी । 
१६४५ से वैज्ञानिक ओर टेक्निकल्स युडविद्याम बहुत 
TA हुईं है, सशत्र बल यन्त्रो और अधिकाधिक 


उपयोग कर रहे हैं। फलतः यदि तीसरा विश्व-युद्ध हुआ 
तो लड़नेवालोंकी औद्योगिक चमता और वैज्ञानिक . आवि- 
कारिता युद्धके परिणाम निश्चित करनेमें सर्वाधिक महत्पूर्ण 
सिद्ध होगी । विरोधी aater ओद्योगिक सन्तुलन केवळ 
युद्धका परिणाम निश्चित करनेमें ही विशेष महत्त्व नहीं रखता 
किन्तु भावी आक्रमणकारीको युद्धके मयसे भयभीत करनेके 


भी। 
हे इसलिए प्रश्‍न यदद उठताहै कि परिचमी जगत और सोबियट 


गुटके मध्यमे शक्तिका सन्तुलन क्या है ! पूरी तुलनाके लिए 
जिन संख्याओंकी आवश्यकता है, उन्हें प्रास करना न सरल दै 
और न सम्भव । यद्यपि पश्चिमी राष्ट्रों औद्योगिक शक्तिका 
पता लगाना कठिन नहीं दै किन्तु सोवियट यूनियन और उसके 
अधीनस्थ देशोके विषयमें आवश्यक सूचना प्राप्त करना बहुत 
ही कठिन है। ये देश ( शायद तुलनाके अयसे ) उत्पत्ति 
विषयक उन संख्याओंको छिपाकर रखते हैं जो अन्य देशमै 
आतानीफं प्राप्त दो जाती हैं । फिर भी तुलनाके लिए कुछ न 
कुछ मसाला तो मिल दी जाता है । = 
औद्योगिक शक्ति और आधुनिक सैन्य शक्तिका आघार 
इस्पात है । यूरोपके आर्थिक आयोगने यूरोपीय इस्पात-उद्योग 
की एक आलोचना अभी प्रकाशित कौ दै pr मुख्य 
कचे लोहे और कच्चे इस्पात-उत्पादन केन्द्रोकी संख्याएँ मिलती 
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हैं और इनके आधारपर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता 
है। इस आलोचनासे माळूम होता है कि पश्चिमी यूनियनके 
देशोंमें इस्पात-उद्योगकी उत्पादन-क्षमता सोवियट समूहके देशों 
की तुलनामें तिगुनी अधिक है । संख्याएँ इस प्रकार हैं, 
यूरोपीय देशोंके लिए कच्चे लोहेकी अधिकतम वार्षिक उत्पत्ति 
३,५०,००,००० मेट्रिक टन है और सोवियट समूहके लिए 
लगभग १,१६,००,००० मेट्रिक टन । कच्चे इस्पातमें पश्चिमी 
जनतन्त्रोंकी अवस्था और भी अनुकूल है। इनकी सम्पूर्ण 
संख्या ४,५०,००,००० मेट्रिक टन वार्षिक है, सोवियट समूह 
की १,३५,००,००० मेट्रिक टनोसे कुछ कम । 
यदि अमेरिकाके महान्‌ इस्पात-उद्योगक्की उत्पत्ति ब्रिटेन, 
फ्रॉस और अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशोंकी उत्पत्तिमं जोड़ दी 
जाती है ( और जनतन्त्रात्मक तथा सोवियट समूहोंकी औद्यो- 
गिक शक्ति तथा सामरिक सम्भावनाओंके सच्चे तुलनात्मक 
अध्ययनके लिए ऐसा करना ही चाहिए ) तो, इस्पातकी दृष्टिसे, 
जनतन्त्रोंकौ शक्ति सोवियटकी तुलनामें तीन नहीं किन्तु नौ 
गुनी अधिक है। कच्चे तेळकी उत्पत्तिके मामलेमें जनतन्त्र 
सोवियट समूहसे और भी आगे है । १६४६ में जब विश्वकी 
अनुमानित उत्पत्ति ४६,७६,६३,००० मेट्रिक टन थी केवल 
संयुक्त राज्य अमेरिकाकी उत्पत्ति २५,३२,००,००० टन 
निकली । सोवियट यूनियन और पूर्वी यूरोपने केवल ३,६३, 
८०,००० मेट्रिक टन उःपन्न किए थे । 


एक महान्‌ आधुनिक सैनिक मशीनकी दूसरी मुख्य आव- . 


श्यकृता यातायातकी है । सोवियट-यातायात प्रणालीकी 
पूरी बातें वडी सावधानीसे पोशीदा रखी गई हैँ । हाँ, युद्धके 
दिनोंमें ६५ हजार किलोमीटर रेलवे लाइनों, १३ हजार gat, 
लगभग साढे चार लाख मालडब्बों और लगभग सोलह हज़ार 
इज्ञनोंके नष्ट हो जानेके कारण युद्धोत्तरकालमें सोवियट यूनियन 
के सामने एक अत्यन्त जटिल समस्या उपस्थित थौ। प्राप्त 
अमाणोंके'अनुसार यद्यपि हानि पूरी करनेमें पर्याप्त प्रगति की 
जा चुकी है किन्तु सोबियटकी यातायात-प्रणाली आज भौ 
पश्चिमी यूरोपकी तुलनामें बहुत नीचे दै । अटलाण्टिक पैक्टके 
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[ सितम्बर, १६५ 
समयसे सोवियट युनियन पनडुब्दियोंका एक बहुत बडा कष 
नेमे लगा हुआ है । नो सेना निर्माण कार्यक्रममें १ ९५३.५१ 
एक हजार पनडुब्बियाँ पूरी तरह बनानेक्री वात कही गरे | 
किन्तु ‘sea फाइटिंग शिप्स' नामक ब्रिटिश प्रकाशनके इनु 
t 
( जो नौ सेना सम्बन्धी अत्यन्त अधिकृत अन्तर्राष्ट्रिय प्रक 
शन माना जाता है ) रूसके साधन इस कार्यकम 
लिए काफी चढी । इस प्रकाशनका अनुमान है कि एक सौ 
या उससे थोडी अधिक ही पनडुब्तियाँ वनाई जा सङ्ग Tl 
कारीगरों और कारखानेके मैनेजर तथा फोरमैन जते काम 
काजियोंका अभाव सोवियट औद्योगिक प्रणालीका एक बन 
gin है जिसका अनुभव युद्धकाळमें मित्रराष्ट्रोके sana 
किया था। माळम होता है कि ऐपे दुगुणसे जो फ़जूलखर्ची 
और कार्यमै अयोग्यता उत्पन्न होती है वह आजकल भी जारी 
है। इसका प्रमाण सोवियट यूनियन और सोवियट अधीन 
देशोंके इस वर्षके मई-दिवस आन्दोलनसे मिलता है, क्योि 
उस समय कारखानोंके वाहर रहीमें फेंकी गई ANA य॒बा- 
सम्भव काम Aa अःवश्यकतापर बहुत ज़्यादा जोर दिया 
जा रहदा था। , | zil 
निस्सन्देइ, कई प्रमुख सोवियट वैज्ञानिक बहुत योग | 
व्यक्ति हैँ। किन्तु रडार और जेट वायुयान जैते भयन | 
महत्त्वपूर्ण आविष्कारोंके क्षेत्र्मे सोविथट यूनियन पश्चिम यूरो | 
पीय राष्ट्रों और अमेरिकासे बहुत पिछड़ा है Ra इष | 
प्रतिरक्षाके आधुनिकतम साधनोंके उपयोग सौखगेके हि 
सोवियट यूनियन पश्चिमी मित्रराष्ट्रोके वैज्ञानिक और कारी 
पर निभर ga साधनों और आविष्कारोंमें से भस 
महत्त्वपूर्ण चीजे ब्रिटेन और संयुक्तराज्यमें आविष्कृत “ 
विकसित हुईं थो और उपलब्ध टेक्निकल ज्ञान राशिते 
सहायता दी गई थी । । 
कह अन्य नए हृथियारोंके विकासमें .सोवियट poe | 
वैज्ञानिक ब्रिटेन और संयुक्तराज्यके सहयोगियोंसे षह | 
हैं । ये नए हथियार वास्तविकतामे महत्त्वपूर्ण दै और पर्स | | 
वनाओंमें और भी अधिक । : 


| 
| 
f 
| 
i 
| 
t 


Co 


स्यामी महिलाका जीवन 


कुमारी रुअंग उराई 


[सी स्यामी महिलाके जीवनके विषयमै जाननेके 
त उत्सुक हों । अतः में उसका चित्र उपस्थित 
कती हुँ । पारसाल मैं अपनी दो अन्य सहेलियों सहित भारत 
सरकार द्वारा प्राप्त छात्र-इत्तिके फलस्वरूप चित्ता-प्रासिके लिए 
भारतवर्षके बनारस हिन्दू, विश्वविद्यालयमें पहुँची । स्यामी 
मंगोल जातिमें RA जा सकते हैं, इसीलिए सम्भवतः दिन्दु- 
स्तानके छोगोंने इन स्यामी महिलाओंको देखकर समभा कि 
वे चीनकी निवासी होगी । वास्तवमें जैसे चीनी हैं, वैसे ही 
सयामी भी हैं, क्योंकि ये दोनों मंगोल जातिके Zi लेकिन इन 
दोनों देशोंकी महिलाओंमें, मेरे खयालसे, स्यामी महिलाका 
जौवन अधिक आकषक और मनोहर होता है । आप यह न 
सोचें कि में अपने देशकी मद्दिलाओंके विषयमै डींग मार 
रह हूँ।. 

स्यामी महिला अपने वचपनसे ही स्वाधीन होती दै । जो 
अधिकार लड़कोंको हैं, वदी लड़कियोंको भी हैं । वह अपने 
घरमै झैं श्री waa’ अर्थात्‌--घरका प्रकाश अथवा थ्री मानी 
जाती है। इसीलिए हर एक आदमी उससे स्नेह करता है। 
शिक्षण-कालमें भी स्यामी लड़की अपनी वुद्धिका अच्छा परिः 
चय देती है। दो-एक ठदाहरणोंसे इसका परिचय आसानीसे 
मिलेगा। जब भारतवर्षकी सरकारने स्यामी विद्यार्थियोंकी भारत 
में आ उचशिक्षा-प्राप्तिके लिए तीन छात्र-वत्तियाँ दीं तब उपयुक्त 
छात्रवृत्तिया तीनों लडकियोने ही यहाँकी सरकार द्वारा प्राप्त 
की। और गत दो वर्षोसे स्थानीय विश्वविद्यालयमें यहाँके TE 
भारत सांस्कृतिक भवन द्वारा संस्कृतमें प्रथम उत्तीणेको उपहृत 
घुवणे पदकको प्राप्त करनेवाली भी लड़कियाँ ही निकली हैं । 

क्या पाठक विश्वास करेंगे कि स्यामी विश्वविद्योलयोंमे 
T संख्या लड़कोंसे अधिक है. १ iaa (Moral 
and political Science), विश्वकमंशात्र, कलशाल्ल या 
mara (Engineering), स्थापत्यकर्मशास्र (Archite- 
५०२७) मह्ाविद्यालयोंमें भौ बहुत-सौ लढ़कियोंको प्रवेश मिल 


गया है । यद्यपि वास्तवे ये तरह-तरहके शास्र मेरे खयालमें 
सिँ लड़कोंके लिए विशेष रूपसे उचित हैं। ये लड़कियाँ 
स्याममें इस प्रकारकी आजीविकाओंमें भी रुचि रखती हैं । 
इसलिए जव आपलोग किसी भी स्यामी विश्वविद्यालय या 
मदाविद्यालयमें प्रवेश करें तव आपलोग वहाँ हमेशा लड़कियों की 
संख्या अधिक हौ पायेंगे । 

चाल्य जीवनके वाद जब स्यामी लड़की सयानी हो जाती 
है तव वह पुरुषों द्वारा “डाक माई खाङ छात" अर्थात्‌ 
देश | या राष्ट्रका फूल कहलाती है । इससे यह वात भी अच्छी 
तरह साबित हो जाती है कि स्यामी महिला अपने देशे 
कितने मान तथा आदरका स्थान रखती दै । वहुत-से विदेशी 
इस देशको 'मुस्कराता हुआ देश कहते हँ अर्थात्‌, यहाँकी 
महिलाएँ सदैव मुस्कुराती हुई दी नजर आती हैं। अतः य 
भी स्यामका एक aad है। फलस्वरूप स्यामी महिलाएँ, 
अधिक आकर्षक प्रतीत होती हँ । 

यद्यपि स्यामी मद्दिलाओंमें अपने घरके बाहर आजीवि- 
काओंका बहुत प्रचार है, तथापि स्यामी महिला अपने घरके 
अन्दर एक मुख्य व्यक्तिके समान कर्तव्य पालन करती है । जो 
महिला किसीश भार्या दै, वह मै aR अर्थात--घरकी 
माता कही जाती दै। शादीके बारेमें स्यामी महिला अपने 
अधिकारका अच्छा परिचय देती है । जब वह किसी आदमीसे 
प्रेम करती है, और तत्पश्चात्‌ उसके माता-पिता उसको यदि 
उचित सममते हैं, तब चे उसको उससे विवाह करनेकी अनुमति 
दे देते हैं । विवाहके अवसरपर उसके माता-पिता तथा स्यामी 
महिला अपने वरसे रुपए और कई एक प्रकारके भूषण प्राप्त 


भरच विवाहकी रीति भारतके प्रतिकूल भी है; क्योकि 
मारतवर्षमें महिलाकै माता-पिता वर तथा कन्याको दहेज देते 
हैं, और शादी करनेके बाद पत्नी अपने पतिके माता-पिताके 
घर रहती दै । लेकिन स्याम देशमै विवाह करनेके पश्चात्‌ पत्नी 
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इस बातकी स्वतन्त्रता रखती है कि वह अपने पतिके घरमें 
या अपने माता-पिताके स|थ रहे । किन्तु विशेष वात यह दे 
कि पति-पत्नी दोनों अपने अलग घरमें रहते हैँ। जो कुछ 
अधिकार स्यामी पतिको है, वही पत्नीको है। साथ ही उल्लेख- 
नीय बात यह है कि हर महीनेके आरभ्भके दिनोंमें जब पति 


अपना वेतन पाता है तब वह अपनी पत्नीको पूरी रक़्म देता है । 


पर्चात्‌ वह अपने खचे करनेके लिए अपनी पत्नीसे माँगता है । 
अतः यह सत्यतासे खाली नहीं कि स्यामी पत्नी पतिसे सदैव 
ही मान तथा आदर पाती दै । इस अवसरपर में एक उदाहरण 
देती हूँ। कुछ दिनोंसे एक पुस्तिका स्यामी भाषामें प्रकाशित 
हुईं थी। इसके लेखक स्यामके एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ भूतपूर्व 
शिक्षा-मन्त्री श्रीमान्‌ फैया शराभय विवर्धन हैं जो गत दो वर्ष 
पूवे स्यामके शिक्षा-मन्त्रौ थे । इस पुस्तिकाको उन्होंने अपनी 
खर्गीया पत्नीकी स्मृतिमें लिखा था। इस पुस्तका नाम 
“भरिया परमा सख? है। इस पुस्तकमें संसारकी प्रमुख 
महिलाओके चित्र हैँ तथा उनके आदशमय जीवनका संक्षिप्त 
वर्णन । इस 'पुस्तिकानें उन्होंने भारतकी आदशमयी महिला--- 
स्वर्गीया श्रीमती कमला नेहरूके वारेमें भी लिखा है । वास्तव 


स्याम देशके लोगोंके हृदयमें श्रीमती कमला नेहरूके प्रति बड़ा 
सम्मान है । 


बुढापेमें जब स्यामी महिला घरके कामोंमें कुछ भी हाथ 

' नहीं रखती है तव बह मन्दिरोंमें जाकर बड़े-बड़े भिक्षुओंते 
धर्मोपदेश युनती है। वह कभी-कभी भिक्चओं, Tat तथा 

दुखियोंको कई-एक प्रकारसे मदद देती है। साधारण बात यह 

है कि अपने बुढ़ापेमें स्यामी महिला अपनी रुचिके mati जैसे 
बाग लगाने, पशु तथा अपने बच्चोंका लालन-पालन करने और 
आम जानकारीके लिए नाना स्थानोमें जाने-आने आदिमें अपना 
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विशाल सारत 


l = १३५३ 
अधिकतर समय विताती है। बूढी-धनवान्‌ सामी म 
यह पसन्द करती है कि वह जन-साधारणके उपयोगी 
लिए सहायक हो। इसलिए वह अपने धनसे चिकित्सा 
शिक्षा-स्थान, तथा मन्दिरोंमें शालायें या कुरियाँ और बिर 
we इत्यादि स्थापन करती है । वह कभी-कभी अपने छ 
छोटे पोत्रोंको विद्या, आचार, व्यवहार तथा सभ्यता सिखा 
अपने समयको बिताती दै । इसी आधारपर एक स्वामी प्रिद 
कहावत हो गई है कि, यदि तुम एक अच्छी पत्नी चाहते 
हो तो saat माताको देखो, किन्तु उससे भी अच्छी वात 
होगी कि उसकी नानीको देखो 7 * 

अन्तमें में इस प्रसंगको एक और उद्धरणके साथ सम 
करना चाहती हूँ जो कि अभेरिकाके स्याम स्थित राजदूत 
पत्नी मिसिस स्टेंटन (Mrs. stanton) ने अपने अमेरिक 
पत्र-पत्रिकाओंमें लिखा है--बाहरसे देखनेमें माझम होता है हि 
स्यामी मद्दिलाको आदमीकी तरह aga अधिकार नहीं हैं, परनु 
यदि गइराइसे देखें तो सव लोगोंको यह प्रकट हो जायगा ढि 
सचमुच स्यामी महिलाके अधिकार राजसिंद्वासनके पीछे fat 
शक्तिके समान ही हैं । 

मेरा हिन्दीका ज्ञान बहुत कम है, इसलिए मैं at 
महिलाके जीवन-सम्बन्धी अनुभवोंका अच्छा विवरण बिह 
नहीं सकती हूँ। कुछ भी हो, मुझे आशा है कि यह सं | 
निबन्ध विशाल भारतके पाठकोंको रोचक लगेगा । 

[ कुमारी रुअंग उराईका सचित्र परिचय हम पह द 
चुके हैं । उनकी हिन्दी काफ़ी अच्छी है । दरें पूरी थाश. 
कि वे स्याम और भारतके सांस्कृतिक, साहित्यिक और सासा 


जिक सम्बन्धको अपनी कुतियो द्वारा और भी युद al | 
| --सम्पादढ ] 


| 


| 


गांधीजी और सिखारी 


प्रभुदयाल विद्यार्था 


> भीख माँगते देख किसी भी देश- 
“i = नीचे हो जाता है। बालकोंका 
fra माँगना तो सचमुच देशका दुर्भाग्य ही समझना चाहिए 
और औरतोंका भिक्षा माँगना देशके पतनका प्रतीक है । 
भीख माँगना, सचसुच gad सबसे गिरी अवस्थाका 
निह है, देशका अपमान. है और दे सुल्कपर कलंकका टीका । 
करिसी मी आजाद Gear भीख माँगना अपराध समम जाता 
है। रुसमें भीख माँगनेवालोंका नामोनिशान नहीं है । समाज- 
वादीं रूस इसको देशका सबसे वड़ा अपमान समझता है। 
शीख माँगनेके अपराधमें at कडी-से-कडी सजा दी जाती है। 
इंग्लैंड और अमेरिका आदि देशोमें भी भीख माँगनेबालोंको 
Sa भेजनेका क़ानून दै । 
हमारे grant भीख देना ओर लेना एक चर्म समझा 
जाता है। महात्माजीको ऐसे निकम्मे gad बड़ी नफरत थी। 
महात्माजी एक ead awe या नवयुवकको भीख माँगते 
देख बहुत ही दुःखी होते थे। और आइ-भरे स्वरके साथ कहते 
ये, “यह मचुष्य-समाजका अपमान है। BARS नूनको 
संग करना है। gad मनुष्यको भीख देकर उनके जौवनको 
काहिळ और निकम्मा बनाना है । भगवानले कहीं ऐसे मनुष्योंको 
भीख देनेके लिए नहीं कहा है। न इसमें धर्म है न इसमें दया।' 
महात्माजी ऐसे धर्मको अधर्म समझते थे जो मनुष्यको 
भित्रा देकर काहिल बनाता है और देशका अपमान कराता 


।, है। शरीर-भमसे जो घृणा पैदा कराता है वह समाजका शत्रु 


। गांधीजीका सिद्धान्त था, जो एक दाना अनाज खाये वह 
चार दाना पैदा करे । तब gpr खुशहाली पैदा दो सकती 
। श्रम करके भोजन पैदा करें तब देश और TH जय 
गो। बिना शरीर-भ्रम किये जो भोजन करता दै वद 
ऐमाजका चोर है। ऐसा भी गांधोजीने कभी-कभी अपने 
TRH बुह्राया है । बेठे ठाले खानेवालोको गांधीजीने कभी 


पसन्द नहीं दिया । ऐसे छोगोंसे समाजळा च भला द्वोता है 
न घमेका । गांघीजीने इम छोगोंछो दरावर इस वातपर जोर 
देइर समझाया कि तुम्हें छुद-न-कुछ दाथ'पेरसे मिहनत करके 
कमाना है? जो हाथ पैरसे काम नहीं करता दै वह एक 
तरहसे समाजकी तरक्कौमें रुकावट पैदा करता दै। देशे लाखों 
साधुओं और मिखारियोंके दयनीय जीवनसे गांघीजीको बहुत 
दुःख art साध्ुओंके निकम्मे जीवनको देखकर वे बहुत हैरत 
और दुःखमे ये और सोचते थे, भला इनका जीबन समाजके 
किसी अंगको पुष्ट करता है या नहीं १ जो व्यक्ति इन लोगोंको 
ऐसा जीवन व्यतीत करनेको प्रोत्साहन देता हो, उसे गांधीजी 
देश और समाजका सबसे वडा शत्र समते ये । अपनी वात- 


` जीतने वे अक्सर कहा करते थे, “एक न-एक दिन हिन्दुत्तानका 


सर्वनाश रालत धर्म समकनेवाले ही करेंगे । मुमकिन है कि 
कभी उनके समाजमें भी महान्‌ परिवतेन दो । 

दान किसे देना चाहिए और किसे लेना चाहिए, इसका 
एक मौलिक शास्त्र है। जिस ama लाखो-करोडो ग्ररीबोंका 
उद्धार हो, उनकी REA हो, समाज ऊपर उठे, आगे बढे- ऐसे 
दानकी महत्ता हमारे aia है । लेकिन आज घमेके 
नामपर चारों तरफ अन्धेर मचा हुआ है। इसे कौन रोक 
सकता है ! दानका एक-एक पेसा सोच-सममकर देना pat 
और ext देखना चाहिए कि हमारे कमाईके पैसेसे कहीं अ 

॥ 

: stn बजाय गांधीजी उन्हें काम देना अधिक 
Re सममते थे | ओर कहते थे- देशकी गरीबी मिटानेके लिए 
गृह-उयोग शञालाओंकी स्थापना जगह-जगह होनी चाहिए t 
और उसके आस-पास इतना सुन्दर वातावरण पैदा कर = 
चाहिए कि कोई भी मनुष्य भीख माँगना पाप समझने लगे। 
भ्रमरी कौमतको समाजमें सबसे श्रेष्ठ स्थान देना चाहिए । 
बालकोंके लिए उद्योगौ-शिक्षा-संस्थाऑमे एक पैसे दानको वे 
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लाख रुपएके दानके बराबर समझते थे और उनका विश्वास 
था कि जिस दिन हमारे देशवासी धर्म और दानका सच्चा अर्थ 
समम wit उस दिनसे हिन्दुस्तानकी शक्ल कुछ और 
बनेगी । जो मनुष्य हृड्टे-कट्टे नवजवानोंको भीख देकर समाजका 
अपमान करता है, उसे गांधीजी आजादीका शत्रु ही समभते 


प्रमागु-शक्तिके उपयोग 


दुलहसिह कोठारी 


Zyl" कोई तीन वर्ष पूर्व प्रशान्त सागरमें हीरोशिमा 
` -तथा नागासाकौपर परमाणु-वमोके विस्फोटसे मानवने 


प्रथम वार परमाणुमें गुप्त एवं अपूर्व शक्तिका मूल्यां्न किया । 
यद्यपि परमाणु-वमके आविष्कारने वेज्ञानिक क्षेत्रमे एक क्रान्ति 
पैदा कर दी, तो भी यह कहा जा सकता है कि वैज्ञनिकगण 


परमाणुकी शक्तिसे बहुत वर्षांसे परिचित थे। यों तो परमाणु ` 


वर्मोका आविष्कार अपने ढंगका एक निराला तथा महान्‌ कार्य 
था। इसका श्रेय अमेरिकन राष्ट्रको है, फिर भी इस देशके 
वैज्ञानिकोंको परमाणुः्षेत्रमें कोई ५० वर्षोमे किये गये अनेक 
शोधन तथा अनुसन्धार्नोसे प्रेरणा मिली । सन्‌ १८०७-८ में 
जान डाल्टन ( Jhon Dalton ) नामक प्रसिद्ध रसायनज्ञने 
प्रचलित अणःसम्बन्धौ सवे साधारणाओंको एक वैज्ञानिक 
TÄ ar सुविख्यात अणु-सिद्धान्तकी स्थापना कौ । 
भोतिक-विज्ञानके महान्‌ आचार्य थामसन (J. J. Thomson) 
ने डाल्टनके अविभाज्य अणु ( Indivisible atom ) का 
सर्वप्रथम अपनी निराळी stadt नली ( Discharge 
tube ) में विछिन्नकर समस्त वैज्ञानिक जगतको anadi 
डाल दिया। थामसनके इस प्रयोगने अणु-बिषयक ज्ञानमें 
एक अद्वितीय क्रान्ति उत्पन्न कर दी। तत्पश्चात्‌ इस 
नवीन क्षेत्रमें इतने वेगसे एक-से-एक बढ़ते हुए अनुसन्धान 
शेते चले गये कि बीसवीं सदीके आरम्भ कालसे लेकर आज 
दिन तक जितना ज्ञान अणु तथा परमाणुके सम्बन्धमें प्राप्त 
किया गया है, उसे अनुभव करके तो वैज्ञानिकगण स्वयं 
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थे। वे कहते ये--क्या हमारे देशवासी ऐसे नासमझझौड़े 
कभी आगे ag सकते हैं १ जहाँ लाखों आदमी बिना 
कामके जीवन बितानेके आदी हों उस मुल्कका भविष्य ‘ 
उज्ज्वल होगा १ देशके मनुष्योंको आज सोचना है, मनौ है 
को मार्ग निकालना है । a 


o 


आश्चये-चकित हो जाते हैं। यद्यपि संसारमै कदाचित्‌ है 
ऐसी कोई प्रयोगशाला हो जिसमें गत ३० वर्षोके अन्दर amt 
विषयमें किसी तरहके विचार तथा प्रयोग नहीं किये गये हों, 
फिर भी अणु-पम्बन्धी ज्ञानके प्रसरणका अधिकांश | श्रेय तो 
लाड रदर फोर्ड ( Lord Ruther ford ), केम्जीज, नील्स 
वोर (Niles bohr) कोपनहेगन, बेऋरल (Beoqurel) 
तथा क्यूरी (Curie), फांस और आइन्सटेन (Einstein) 
को ही है; क्योंकि आधुनिक भौतिक विज्ञानका : सुन्दर तथा 
सुरम्य भव्य प्रासाद तो इन्हीं कतिपय सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक 
मौलिक आविष्डारोंपर ही अवलम्बित है । | 
परमाणु-बमसे आतंकित संसारमै इस विशाल alee | 
उपयोगपर विचार करना एक हँसीकी बात मले ही जान फे) | 
परन्तु वैज्ञानिक क्षेत्रमें दिनों-दिन यह घारणा gat होती ज | 
रही है तथा उन वैज्ञानिकोंका जिन्होंने वर्षों तक परर | 
सम्वन्धी शोधन किया है, विश्वास होता जा रहा है कि रि 
भविष्यमें मानव-जीवनको सुखी एवं आनन्दमय करनेमें © | 
माणुसे उत्पादित शक्ति एक विचित्र साधन सिद्ध, होगी, a“ 
बात वास्तवमें ठीक भी है । विज्ञानका प्रगतिशील a | 
भी हमको इस वातकी आशा दिला रहा दै। कौन a | 
जानता कि दो पत्थरोंके ठुकड़ोंको रगड़कर क्षणिक, os | | 
महत्त्वपूणे, आगकी नन्‍हीं-सी चिनगारीके आविष्कार a ॥ | 
सैकड़ों वर्ष बाद मनुष्य अभिके भिन्न-भिन्न उपयोगसे है | 
हुआ । इसी प्रकार वाष्पके आविष्कारके सदियों IE 


शि 


fern, १९५० ] 
शे प्रथम बार Raa Raat पटरियोंपर संचालित करनेमें 
उतै सफढता मिली । लोढे जैसी उपयोगी धातुका इतिहास 
भी इसी पातका साक्षी है। उस दिनसे लेकर जव कि पहली 
बार rae इसको पहिचाना, बहुत A लम्बे समय तक 


इसका प्रयोग केवल युद्धके अस्‍्त्र-शस्त्र बनाने तक हौ 


सीमित रहा । किन्तु इस घातुकी महान्‌ उपयोगिताका वास्त- 
बिक ज्ञान हुए तो बहुत हौ अल्प समय हुआ है। अतः 
कोई कारण नहीं कि परमाणु-शक्तिके युद्ध-कालीन भीषण 
प्रयोगोसे (Use) हम अचुमान लगाने लगें कि इस 


नतिक प्रयोग युद्ध तक ही सीमित रहेगा । वह समय दूर 


मले हौ हो, पर वह आयगा अवश्य जब परमाणुसे उत्पन्न की 
हुदै शक्तिपर ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपना आधिपत्य 
स्थापित करनेमें असाधारण काये-कौशलताका परिचय देगा, 
Ra तरह आज वह कोयले, पेट्रोल, गेसोलीन तथा जळ 
तरे प्रवाहसे उत्पादित शक्तिको अपने वशमें कर अपने 
जीवनकी अनेक, एक-से-एक बढ़ती हुईं समस्याओंको छुलभानेमें 
तथा विस्तृत प्रकृतिपर अद्वितीय विजय प्राप्त करनेमें उसने 
सफलता प्राप्त कौ है । 
परमाणु शक्ति मानव-हितके लिये (यदि अधिक नहीं तो भी) 
उतने अंशर्मे तो अवश्य ही साधक होगी जितने अंशमे आज 
अन्य शक्तिके साधन सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। फिर भी कब और 
Ra प्रकार इस शक्तिक्रो वशमें कर मनुष्य एक नवीन युगका 
निर्माण करेगा, ठीक-ठीक कहना कठिन है । जैते-जैसे मनुष्य इस 
TRS शक्तिके खोतकी गूइतम समस्याओंको सममाता 
जायगा तथा HAA इस स्रोतके प्रवाहको प्राणी मात्रके कल्याण 
के लिए काममें लाना सीखेगा, AAI उसे एक-से-एक नए-नए 
उपयोगोंका, जिनका इस समय कल्पना करना भी सम्भव नहीं, 
` सतः ज्ञान होता जायया । जिस उत्साह, लगत, आशा एवं 
समस्त शक्तिसे वैज्ञानिकगण परमाणु-सम्बन्धी जटिल-से-जटिल 
प्रमस्याओको सुलझानेमें प्रयत्नशील हैं, उसे देखकर तो परमाण 
शक्तिके उपयोगके विषयमै थोडा-बहुत अनुमान लगाना स्वासा 
Re प्रतीत होता है || à 


इस समय संसारमें १४ के लगमग परमाणुस्तम्म 
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( Atomic Piles ) स्थापित किये जा चुके हैं । इन केन्द्रों 
पर परमाणु केन्द्रीय विभाजन विषयक ज्ञान प्राप्त करनेके लिए 
बड़े-बड़े वैज्ञानिक नाना प्रकारके महत्वपूरण प्रयोगोंमें व्यस्त हैं । 
हाळ हौ में वूलक हेवन, संयुक्तराज्य अमेरिकार्म एक परमाणु 
स्तम्भ स्थापित किया गया दै। इस प्रयोगशालाम विशेष . 
रूपसे परमाणु-शक्तिको सुख एवं शान्तिके लिए कामें छानेके 
हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। आशा की जाती है कि बहुत 
शीघ्र ही इस दिशामें कुछ-न-कुछ सफलता अवश्य ही प्राप्त 
होगी । परमाणुःस्तम्भमे रेडियम-धर्मी ( Radio active ) 
यूरेनियम (२३५) तथा प्डटोनियम ( Plutonium 239 ) 
घातुओंके परमाणुओंका विभाजन न्यूउरान द्वारा एक निरन्तर 
शृखलात्मक प्रतिक्रिया (Fission or chain reaction) 
के ead किया जाता दै । इस शंखलात्मक-कियाको टेकनिकल 
भाषामें फिज्ञिन कहते हें। फिंखिन द्वारा विछिन्न परम.णुओं 
के भाग तेज गतिसे भिन्न-भिन्न दिशाओंमें गतिशौल होते हैं, 
साथ हो किसी एक परमाणुके विभाजनसे जो नवीन न्यूट्रान 
मुक होते हैं, वे दूसरे परमाणुओंको विछिन्न mA साथेक 
होते हैं । इस प्रकार तुरन्त यह क्रिया बहुत ज़ोर Tes लेती 
है। छिन्त-भिन्न किये कणों ( Fragments of broken 
Atoms ) में शक्ति होती है, और इस शक्तिको लाभदायक 
ताप-शक्तिमें परिवर्तित करनेमें वैज्ञानिक प्रयलशील हैं । वहुधा 
परमाणु स्तम्मके MTA नियन्त्रित रखनेके लिए पानीको काममें 
लाया जाता है। द्वेनफोर्ड (Hanford) में स्थित स्तम्भको 
ठण्डा करनेके लिए कोलम्बिया (Columbia) नदीके e 
काममें लाया गया और वहाँ इतनी ताप उत्पन्न हुई कि गमे 
प.नीको फि'से नदीमें प्रवेश करानेपर नदीके पानीका ता 
क्रम पर्याप्त मात्रामे ag गया । अतः हण एक ऐसे fs 
कल्पना कर सकते दे, जब कि परमाणु-स्तम्भोंकी तापले पानीकै 
भाप वन पायंगी और फिर उस भापकी शक्तिसे हार बहे 
बड़े जहाज, रेलगाड़ियाँ तथाः अनेक adata संचा 
Ss किया जासकेया। ' ' 
RT a परमाण-शक्तिसै gears 
जा सकेगी, ऐसी सम्भावना प्रतीत होती R 


3 


चे, 
उत्पन्न | a i 
er 
is 
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समयके लिए इस प्रकारसे उत्पन्न की हुईं विद्युत-शक्ति इतनी 
प्रबल न हो कि बहुत बढ़े पैमानेपर प्रकाश प्राप्त किया जा सके 
तथा कल-कारखाने चलाये जा सकें। फिर भी इसमें तो 
सन्देह नहीं कि वैज्ञानिक-निदशनके लिए तो वह पर्याप्त होगी । 
जैसे-जैसे इस दिशामें हम प्रगति करेंगे, हमें नए-नए अनुभवोंका 
ज्ञान होगा, जिनके फलस्वरूप हम अपने पथपर अनेके सम- 
स्याओंको सुलझाते हुए आगेको अग्रसर होते चलेंगे और 
अन्तमें परमाणु हमारे लिए शक्ति-उत्पादनका एक महान्‌ 
क्रान्तिकारी एवं परम उपयोगी साधन सिद्ध होगा। 

चिकित्सा-विज्ञानके क्षेत्रमै भी परमाणु-शक्तिके उचित 
प्रयोगसे महत्त्वपूणे अनुसन्धानोकी पूर्णतया सम्भावना दै । 
निस्सन्देह परमाणुसे उत्पन्न की हुईं शक्तिसे चिकित्सा-विशेषज्ञ 
प्राणीमात्रका कल्याण करनेमें सफल होंगे । परमाणु-स्तम्भोंमें 
रासायनिक विरलेषण द्वारा बहुतसे रेडिय्रम-धर्मी सम स्थानीय 

(Radio Active Isotopes) परमाणुओंका पता चला है । 

अनुसन्धान द्वारा यह भी सिद्ध किया जा चुका है कि परमाणु- 

शक्तिसे अन्य साधारण परमाणुओंको भी कृत्रिम रेडियम-धर्मी 
बनाया जा सकता दै । इस प्रकारसे उत्पादित किये हुए कृत्रिम 
परमाणुओंकी ओर विशेष रूपसे फास्फोरस, आयडीन, सोडि- 
यम, बिस्मथके परमाणुओंकी उपयोगिता चिकित्साकी दृष्टिसे 
बहुत-कुक् सिद्ध को जा चुकी है । उदाहरणार्थ इस बातका 
वैज्ञानिक रूपसे अध्ययन करनेके लिए कि फास्फोरस किस 
प्रकारसे एवं किस गतिसे रोगीके शरीरके भिन्न-भिन्न भागों में 
प्रवेश करता है, साधारण फासफोरशषके साथ aga à सूक्ष्म 
aa क्वत्रिम रेडियम-धर्मी फास्फोरसके परमाणु मिला द्यि 
जाते दें। रेडियम-घर्मी परमाणु अपनेमें से खतः (निरन्तर 
वेगसे) विविध प्रकारकी रश्मियाँ एवं अणु-किरणोंका परिचालन 
करते रहते हैं और यही ररिमयाँ एवं किरणे किसी भी स्थलपर 
(erdan परिमाणमें भौ) इनकी उपस्थितिकी सूचक होती 
हैं। विशेष wait द्वारा कृत्रिम रेड़ियम-धमी फास्फोरसके पर- 
माणुओंकी गतिका अध्ययन RA यह पता चलाया जा 
सकता है कि फास्फोरस किस प्रकार हमारे शरीरमें क्रिया 
करता है। विभिन्न औषधियोंकी प्रतिक्रियाओंको ठीक पसे 
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विशाल भारत 


६ = १३५ 
समभनेका यह निराला तथा बहुत ही उत्तम उपाय है 
प्रकारके अध्ययनसे चिकित्सकगणु भिन्न-भिन्न मो र 
प्रतिक्रियाओंको सही रूपसे समझ सकेंगे और भो 
ce र अपने नए 
मचुष्यका कितना कल्याण करेंगे इसका अनुमा 
ढंगसे लगाया ही जा सकता है । 
परमाणु-स्तम्भसे निकली हुईं विकिरण-शक्ति 
जैसे भयानक Milt बशमें करनेके लिए तो सक | 
2 वेशानिकाए 
्रयलशील हैं ही, परन्तु साथ ही अनेक प्राणियोपर भी (a 
मनुष्यसे डीलडौल तथा आकारमें समता रखते है) स 
रश्मियोंके प्रभावको अध्ययन करनेमें वे व्यस्त ši 
कृत्रिम रेडियम-धर्मी परमाणुसे यह भी माझम किया ज 
सकता दे कि जो भोजन हम करते हैं वह किस प्रकारसे पं 
किस मात्रामें हमारे शरीरकी आन्तरिक at एवं aa 
बढ़ानेमें साधक होता है। यह तो हमको बहुत कालते m 
था कि हमारे शरीरसे प्रतिदिन उतना ही नाइट्रोजन बाहे 
निकल जाता है जितना कि भोजनके साथ वह हमारे शरैस 
प्रवेश करता है। फिर भी ठीक-ठीक यह पता नहीं था कि प्रति 
दिन जो नाइट्रोजन हमारे शरीरसे बाहर निकलता है क्या ह 
वास्तवे वे ही परमाणु हैं जिन्होंने उसी दिन भोजनके साइ 
हमारे शरीरमें प्रवेश किये हैं gia रेडियम-धर्मी बाइट: 
जनके परमाणुओंके प्रयोगसे अब यह निश्चित रुपये M 
हो गया है कि भोजनके साथ जो नाइट्रोजन हमारे ait 
प्रतिदिन भीतर जाता है उसका तो लगभग ७० प्रतिशत मार 
ग्रहण कर लिया जाता है और शरीर द्वारा मुक्त नाइट्रोजन ते 
बहुत दिनोंका पुराना होता है। निश्चय ही इस 
प्रयोगोंसे जीव-विद्या सम्बन्धी अनेक गूड समस्याओं एवं महत 
पूर्ण तत्वोंपर नवीन इष्टिसे विचार किया जा सकेगा । ' 
रासायनिकःविज्ञानमें भी कृत्रिम रेडियम-धर्मी 
बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इनके प्रयोगसे यै 
आसानीसे माळूम किया जा सकता दै कि विभिन्न 
प्रतिकियाएँ किस प्रकार एवं किस गतिसे काम कुर ह | 
वैज्ञानिकगण वनस्पतिके गूड रहस्योंका अध्ययन करर 
भी इस नवीन साधनको काममे लाने लगे EL l 


न तो साधा 


। 


नि 


तम्र, १६५० ] 
परमाणुओंके प्रयोगसे आज इस वातका पता 
हया आ रहा है कि इ तथा qà किस प्रहार वायुसे 
करवत-द्वि-ओषधि ( Carbon-di-Oxide) गैसको ग्रहणऋर 
aa ( प्रकाशकी उपस्थितिमें ) कार्बन तथा आक्सीजन गेसके 
arat परिवर्तित करते हैं । अनेक रासायनिक क्रियाओं 
का इसी प्रकार अध्ययन किया जा रहा है और आशा है कि 
इस तरहके अचुसन्धानसे हमारे कई औद्योगिक व्यवसायोंको 
बहुत ही लाम होगा । इस नवीन साधन द्वारा यह भी माळम 
की जानेढी कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार एवं किस 
परिमाणे नन्हॅ-नन्हें पेइ-पौथे एथ्वीसे अपना भोजन प्राप्त 
इरते हैं । इन प्रयोगोंसे कृषि-सम्बन्धी अनेक समस्याओंका 
अध्ययन करनेमें भी विशेष सहायता मिलेगी । 
सदियोंसे मनुष्य अन्तर-तारीय आकाश ओर विशेष 
चम्दलोक तक उड़ान RAS लिए लालायित रहा है । याता- 
यातके जितने भी साधन उसको अभी तङ उपलब्ध हो सके हैं, 
उनसे तो वह पृथ्वीकै घरातलसे तनिक-सी दूरीसे अधिक 


जानेही कल्पना भी नहीं कर सकता । परन्तु वैज्ञानिक लोगोंकी . 


ऐसी घारणा है कि परमाणु-शक्तिसे संचालित राकेट जहाज 
इतनी गतिको प्राप्त कर लेगा कि वह पृथ्वीके गुरत्वाकर्षण-क्षेत्रकी 
सीमाको उलंघन करनेमें समर्थ हो सकेगा । वायुयानोंकी तरद 
राकेट-जहाजके संचाळनके लिए हवाकी आवश्यकता नदीं A 
वह तो शून्य आकाशामें भी बहुत मजेसे यात्रा करनेमें अद्भुत 
कौशलता प्रदर्शित करेगा । जिस मचुष्यने RA जहाज एवं 


गीत 


१६५ 
पनडुब्त्रियोंका आविष्कारकर अथाह समुद्रोका मंथन किया, 
जिस मचुष्यने teat पटरियोंपर तीब्र गतिसे दौइती हुई रेल- 
गाड़ियों द्वारा पृथ्वौके गर्भमें उथळ-पुथल मचा दौ, जिस मनुष्य 
ने विचित्र वायुयानोंझा निर्माणकर आकाश चीरनेका विचित्र 
प्रयास किया--त्दी मनुष्य बहुत ह उत्सुकतासे अब उस दिन 
की प्रतीक्षा कर रहा है जब वह परमाणु-शक्ति द्वारा संचालित 
राकेट-जहाजमें बैठकर रोमाञ्चकारी अन्तर-तारौय जगतको यात्रा 
कर अपने वर्षोके सुनहरे स्वप्नको पूरा करनेका साहस 
करेगा | 

वतमान यान्त्रिक युगमें पेट्रोल तथा ARA माँग 
दिनोंदिन अधिकाधिक होती जा रही है। अनुमान है कि 
वर्षभरमें आजकल हम १५० करोड़ टन कोयला एवं ५५ 
करोड़ टन पेट्रोल विभिन्न कार्योंके लिए शक्ति उत्पन्न करनेके 
हेतु काममें लाते हैं । डर है कि यदि इसी and हम पेट्रोल 
एवं कोयलेको खचे करते गए तो लगभग १००० ata 
दुनियाका समस्त ईंधन समाप्त हो जायगा। परन्तु TNT- 
शक्तिके महान, आविष्कारसे भविष्यमै इंघन-समस्याको दस 
बहुत-कुछ अंशम सुलझा सकेंगे, ऐसी पूणे आशा है । यद्यपि 
परमाणु-शक्तिका पूरा-पूरा उपयोग करनेके लिए, समय साधना 
एवं अजुसन्धानकी आवश्यकता है ; फिर भी वह दिन बहुत 
दूर नहीं जब परमाणु-शक्तिको TTA कर मनुष्य शक्तिके इस 
नवीन एवं प्रभावशाली साधनसे एक महान. क्रान्तिकारी युगकी 
स्थापना करनेमें अद्वितीय सफलता प्रा करेगा । 


ise 
गीत 
लसी me poss उतारा दै जिसमें यद 


मैंने हप दिया भावोंको, ओ गायक ! तुम अपना खर दो। 
तुम गाओ तो मेरे शब्दोंकौ 


मिट जायेगी कर्कशता, 
तुम गाओ . तो मेरे छन्दोंमे 
आयेगी नाद - मधुरता; 
इ - नौबके गीत-विहगको तुम उड्नेको बलमय पर दो! 
रूपहीन कल्पना, भावनाको 
Tea 


मेरे Raia निज करसे छूकर सुझको 


प्रतिमा मेरे मनकी प्रतिकृति ; 
होगी मेरी सफल साधना, तुम इसको जीवनका र दो । 
तुम्हें बाँधनेको इन 


हुआ मैं, 


मै; 
बना अमर दो। 


था अचुरक्त 


किन्तु 
इन aid व्यक्त हुआ 


ET aaa 
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पहचान-चिह्न 


श्रीराम शर्मा 


१. एक नशेबाजको एक दिन साये- 
कालको बादामोंकी जरूरत हुई । रुपया 
लेकर वह पंसारीके यहाँ गया और आठ 
आनेके बादाम उसने खरीदने चाहे । 

२, पंसारी अपनी दूकान बढ़ा रहा 
था ओर उसने गाहकको टालनेके लिए 
कह दिया कि उसके पास रेजगारी 
नहीं है । 

३, नशेबाज बादाम खरीदनेपर 
तुला हुआ था, इसलिए उसने दूकानदार 
से कहा, “में बाकी पैसे कल ले जाउँगा, 
पर मुझे आप बादाम जरूर दे दें |? 

४. दूकानदारको मजबूरन बादाम 
देने पड़े ओर अपनी बात रखनेके लिए 
उसने आठ आने पैसे उस समय नहीं 
लोटाए | 

५, नशेबाज़के सामने समस्या यह 
थी कि वह उस दूकानको अगले दिन 
कैसे पहचानेगा | 

६, इसलिए उसने इधर-उधर देखा 
कि कहीं कोई ऐसा चिह्न है जिससे वह्‌ 
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उस दूकानको अगले दिन | | 
पहचान सके । 

७, उसने देखा कि उस दृकानवा 
की दूकानके सामने एक साँड़ बैठा हा 
हे । बस उस Peat देखकर वह चा 
गया | 

८, अगले दिन जब बह उम्र 
आया तो साँड़की तलाश करने लगा।| 
और सॉड़को उसने बूढ़े दर्जीकी दुकाने | 
सामने बैठे देखा | | 

8. दर्जी काफी बूढ़ा था और अ| 
के लम्बी-सफेद दाढ़ी थी । | 

१०, नशेबाजने फौरन ही. wey 
कहा, “मेरे कलके आठ आने पैसे दो / | 

99, दर्जीने चकित होकर पूछा, “| 
पैसे 099 ` { - 
१२, नशेबाजने कहा, “भले आदमी | 
आठ आनेके लिए तू इतनी बेह" || 
करता है ! कल शामको ही तो a | 
तुझसे आठ आनेके बादाम लिए थे। EE 
पास रेजुकारी नहीं थी । में तुमे ए ॥ a 


a oe 3 


a 


दि १९५० ] भेड़िया और बकरी SR 


गया था और कह गया था कि आज 
आकर दाम ले जाऊँगा । सामने साँड़ बैठा 
हुआ है । तेरी दूकानके सामने वह कल 
भी बैठा था ।” 

१३, भौंचक्के दर्जीने मुसकराकर 
कहा, “अरे भाई | साँड़ तो चलता-फिरता 
रहता है। मैं तो पिछले ४० वर्षसे यह 
काम कर रहा हूँ ।” 


१४, नशेबाजने दुखी होकर कहा, 
Cm अपने पैसाका इतना अफसोस 
नहीं है जितना कि तेरी इस बातका कि 
आठ आनेकी खातिर तूने रात भरमें ही 
अपना पेशा बदल लिया । ओर सबसे 
ताञ्जुबकी बात तो यह है कि तूने रात 
भरमै इतनी लम्बी सफेद दाढ़ी भी 
बढ़ा ली !” 


१, एक भड़िया शामको किसी 
बकरीकी तलाशमें गाँवकी ओर गया ओर 
अँधेरा पड़ते ही वह गाँवके पास पहुँचा | 

२. एक सकानकी छतपर बकरी 
खड़ी थी । जैसे ही उसने ARTA देखा 
वैसे ही वह भेडिएको गालियाँ देने लगी । 


३. भेड़िएने ऊपर देखकर कहा, 
“जग नीचे उतरकर गाली दे तब जानूँ | 
तू सुके गाली नहीं दे रही। यह छते 
जिसपर तू खड़ी है सुके गाली दिला 


रही हे. 0: 
: ( यूसुफकी कहानियों से ) 
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गण-तन्त्रके सिद्धान्त 


हरिप्रसाद्‌ अधिया 


a जनवरी १६५० भारतीय इतिद्दासका सर्वश्रेष्ठ 
दिवस है । उसी दिन भारतने गण-तन्त्रकी स्थापना 
कौ--उसी दिनसे राज्य-सत्ता जनताके सबल हाथोमे आई। 
वही दिन भारतमें गणा-तन्त्रके उद्भवका शुभ सुहुते है। 
गण-तन्त्रकी स्थापनाके पश्चात्‌ यह अनिवार्य हो जाता है कि 
प्रजाको--जनताको--यह भाळूम at जाय कि उसका राज्यमें 
सर्वोच्च स्थान है, उसके ही हाथोंमें अपरिमित राज्य-सत्ता है 
और वही अपने राष्ट्रका कर्णधार है । प्रजा ही स्वयं राजा है 
और स्वयं प्रजा है। शासक और शाषित दोनों ही गण-तन्त्र 
में एक हैं और वह है जनता। गण-तन्त्रके इसी स्वरूपको 
अत्राहम लिंकनने इस प्रकार व्यक्त किया है, “गण-तन्त्र 
प्रजाका, प्रजाके लिए और प्रजाके द्वारा किया जानेवाला शासन 
है। (Democracy is the rule of the people, 
for the people and by the people) गण-तन्त्रकी 
यदद परिभाषा हमें बताती है कि उसमें प्रजा-वर्गका प्रत्येक 
सरस्य स्वतन्त्र है--शासक दै, किन्तु यह सिद्धान्त जहाँ 
सैद्धान्तिक रूपसे पूर्णतः सत्य है वहाँ यह व्यवहारमें नहीं टिक 
सकता । यदि व्यावहारिक रूपसे प्रत्येक व्यक्ति अपनेको 
शासकके मदमें डुबा दे तो गण-तन्त्रमें केबल अनर्थ ही शेष 
रद्द जाय। इसीलिए, गण-तन्त्रम आवश्यकता होती है जनता 
द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासकों, मन्त्रिमण्डल, प्रधान और 
प्रमुख मन्त्रियों तथा राज्य-प्रमुखोंकी, जो व्यवहार रूपसे शासक 
होते हुए भी सिद्धान्तरूपमें जनताके सेवक ही होते हैं । 
यद्यपि राज्यसत्ता मन्त्रमण्डलके हार्थोमे केन्द्रित रहती है 
तथापि अन्तिम और निर्णायक रूपसे प्रजा-वगके प्रत्येक शासक 
के द्वाथमें राज्य-सत्ता रहती है। इस प्रकार अपने ही प्रति- 
निधियोके रूपमे प्रजा ही अपने आपपर अपने कल्याण और 
सुव्यवस्थाके लिए शासन करती है । 
गणत्तन्त्र और एक तन्त्रमे यही मौलिक अन्तर है कि 
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जहाँ एक तन्त्रमें राज्य-सत्ता एक ही राजा या 'कुछ व्यक्तियों 
समूहे केन्द्रित रहती है, जो निरंकुश होकर प्रजाका खून P 
हैं, वहाँ गण-तन्त्रमें राज्य-सत्ता जनताके at द्वाथोंमे रहती है 

जो अपने आपपर, अपने ही कल्याणके लिए, अपना शासन 


करती है और इसीलिए गण-तन्त्रमे न्याय और समान अधि 
कारका ही पूण साम्राज्य रहता है । 
गण-तन्त्रका जो अत्यन्त आकषक, उचित और aq 


स्वरूप ऊपर दर्शाया गया है उसकी व्यावहारिक areak 
लिए इस वातकी अत्यन्त ही अधिक आवश्यकता है कि 
जनतामें sae व्यक्तिका स्तर समान हो--सभी समान 
रूपसे अपने कत्तव्यों और अधिकारोंको सममनेवाबे हों 
ओर इसके लिए जनताका अधिकाधिक deat शिक्षित | 
होना अनिवार्य है। यदि जनता अशिक्षित है, से 
अपने कत्तव्यों ओर अधिकारोंका ज्ञान नहीं है ओर साथ | 
ही यदि जनताके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा मन्तिगणों | 
का स्तर अशिक्षित जनताकी शिक्षा और स्तरसे ऊँचा है पे | 
निस्सन्देह जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासक ad | 
स्वाथे-दत्तिके शिकार बनेंगे और निरीह जनता रक | 
करेंगे--उस जनताका खून चूसेंगे जिसके हाथमें maa | 
राज्यसत्ता रहती है ! ऐसी परिस्थितिमें जनताके प्रतिनिधि | 
शासक अपने करोव्योंसे मुख मोडकर अपने स्वार्थकी पूर्ति a | 
हैं, अपनी पौढ्योक्रि लिए शताब्दियों तकके लिए अपना व९* | 
लेते हैं और गण-तन्त्र-विधानके अनुसार राज्य-सचाको 
ai रखनेवाली किन्तु अशिक्षित जनताका पूण 
( Exploitation ) होता है, उनकी वाणी और 
स्वतन्त्रताकी हत्या की जाती है, उनके द्वार्थो्र उनकै | 
(Votes) ने और खरीदे जाते हैं। तब गर 
तन्त्रका रूप धारण कर लेता है । अतः गण | 
प्रमुख सिद्धान्त यह है कि गण-तन्त्र राज्यमें राज्यस | 


— 
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जनता और उसके प्रतिनिधि शासक प्रायः एक हौ 
aad और एक दूसरेको सममते हुए चळे जिससे नस्ल 
और निशाको प्रोत्साहन न मिल सके । यहाँ यह शंका 
ही जा सकती दै कि जब जनताका प्रत्येक व्यक्ति समान खूपसे 
शिक्षित होगा और जनता तथा उसके प्रतिनिधि शासक समान 
ga होंगे तव प्रतिनिधियॉके निर्वाचनकी आवश्यकता दी 
क्यों होगी ! इस दोकाके दो समाधान हैं। एक तो यह कहा 
जा सकता है कि ऐसी स्थितिमें जनताका प्रत्येक सदस्य स्वयं 
अपना प्रतिनिधि है और इसका उदाहरण हमें यूनानियों ओर 
हिच्छिवियोंके नगर-राज्य [ City States ] के गण-तन्त्र 
शासनमें पाया जाता है ; पर यह व्यवस्था एक सीमित नगर- 
राज्य तक ही सीमित रह सकती दै । दूसरा यह कि राज्यके 
सीमाःविस्तारके साथ-साथ ओर व्यक्तिगत भिन्नता तथा 
शासन-शक्तिकी मात्रामें न्यूनाधिक्यके कारण प्रतिनिधि शासकों 
के निर्वाचनकी आवश्यकता पडती है ; क्योंकि विस्तृत राज्यमें 
कोने-कोनेमें शिक्षाका प्रचार करना कठिन है और जनताका 
प्रत्येक सदस्य समान स्तरपर एकाएक आ नहीं सकता और 
फिर राज्यमें शिक्ताका समुचित आदर प्रबन्ध हो जानेपर भी 
व्यक्तिगत असमानता रद्द ही जाती है जिसके कारण प्रति- 
निधियोंका निर्वाचन गण-तन्त्रमें अनिवार्य है । हाँ, जनता 
और उसके प्रतिनिधि शासकोंके समान रूपसे शिक्षित होने 
और एकदूसरेको भलीभाँति समझ सकनेके कारण प्रतिनिधि 
शासकोंपर जनताका पूर्ण नियन्त्रण रहता है जिससे वे निरंकुश 
व्यवहार नहीं कर सकते और प्रजाका शोषण एकदम बन्द हो 
सकता है। दूसरे शब्दोर्म गण-तन्त्र राज्यमें प्रजा और उसके 
प्रतिनिधि शासक यदि समान स्तरपर हैं तो गण-तन्त्रके 
) दोषोंका निवारण होकर गणतन्त्रका आदश रूप निखर सकता 
। आज हमारे देशके गण-तन्त्र राज्यमें इस वातकी अनि- 
आवश्यकता है कि प्रजाके शोषण, निरंकुशताकी इदि और 
A तेजीसे फेलते हुए असंतोषक्ता निवारण करनेके लिए 
जनताको शिक्षाकका गाँव-गाँवमें और नगर-नगरमें समुचित 
Ret शीध्रातिशीघ्र कर दी जाय । 
* शिसासे med साक्षरता नहीं है । —ae 


गण-तन्त्रके सिद्धान्त 
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गण-तंत्र राज्यमें जव जनता शिक्षित हो जायगी तब उसे 
अपने कर्तव्यों और अधिक;रोंका पूर्ण और उचित ज्ञान हो 
जायगा । जनताके प्रतिनिधि भौ इस वातका अनुभव कर 
सकेंगे कि शिक्षित जनताके उपर यदि इम किसी भी प्रकारका 
अत्याचार करेंगे तो जनता हमें कान पकड़कर उस सिंदासनसे 
उतार देगी जिसपर हमें उसने बैठाया है । हमारे पुराणोमें 
at उदाहरण मिळता है जिसके अत्याचारसे कुद होकर 
प्रजा-हितेषियोने उसे विनाश कर दाला था । प्रजाके शिक्षित 
होनेसे उनके प्रतिनिधि शासकोंकी नीति स्पष्ट हो जायगी और 
प्रतिनिधि शासक अथवा मन्त्रिमण्डल शासनके मदमें एक क्षण 
भी मद होश नहीं रह सकेंगे। निर्वाचनके समय वे गुण्डागीरी 
का प्रयोग कर ही नहीं सढेंगे, जनताके हाथोंसे 'बोट' नहीं चीन 
सकेंगे, अवकाश या अवसानके समय सील-ताले नहीं तोड़ 
सकेंगे, सफ़ेद झूठको सत्यताका नकली याना नहीं पहना सकेंगे । 
ard यह करि निर्वाचनके भयेऋर दोष भी गण-तन्त्र शासनके 
aad दूर हो जायेंगे। शिक्षित जनता ae समझ लेगौ कि 
हमारे 'मत? अमूल्य हैं और स्वतन्त्र SÈ मत-दानकर अपना 
प्रतिनिधि निर्वाचित कर सकते हैं । तब पोलिंग आफिसर और 
अन्य कर्मचारी भौ यह महसूस करने लग जायेंगे कि हमने 
निर्वाचनमें अन्यायसे काम. लेनेक्ा थोड़ा सी प्रयत्न मात्र भी 
किया तो जनता--राज्य-सत्ता धारण करनेवाली जनता+- 
हमारा विनाश कर देंगी । 

गया-तंत्रमें प्रतिनिधि वननेके इच्छुक व्यक्तियोंमें त्यागका 
होना अनिवाये है। जो व्यक्ति त्यागी नहीं है वह अपनी 
ariaa पूर्तिके लिए नीचातिनीच कुकर्म करनेसे भी नहीं 
चूक सकता | त्यागी व्यक्ति दी, प्रतिनिधि-परके अभिलाषी दों 
केवल जन-हित करनेके लिए दी, तभी तो गण-तंत्र सफल दो 
सकता दै अन्यथा कदापि नही ! खागका ST और महत्त्व भी 
प्रतिनिधित्र करनेके अभिलाषी व्यक्तियोंको पूणरूपसे माछूम 
होना चाहिए । ख्यागका अभे केवळ त्याग दी है जिसमें 
आसक्ति और स्वार्थको आदिसे अन्त तक अण मात भौ स्थान 
प्राप्त नहीं हो सकता । त्यागी व्यक्ति यदि यह सोचे कि पहले 
तो खूब त्याग कर देँ और फिर त्यागके बलपर प्रतिनिधित्व 
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qar अपने स्वाथैक्री पूर्ति कहे. औरं अपना घर AS 
तो बह व्यक्ति नीचताका अवतार है और वह अपनी आत्मा 
और जनताको घोख। देता हैं। जिस. प्रकार सैकड़ों मन 
qi जइरकी एक वूँद भी डाळ दी जाय तो वह दूध विषैला 
होकर प्राण घातक बन जाता है उसी. प्रकार :त्याममें स्वाथ 
पूर्तिका एक भी कर्म द्यागको समूल नष्ट कर देता है । गण 
तम्त्र-शासन-विधानमें प्रतिनिधि शासकोंको त्यागको ही अपना 
मुख्य उद्देश्य निरिचितःकर लेना चाहिए, तभी गणतन्त्र सफल 
हो सकता है। त्यागका तात्पय यह भी नहीं है कि प्रति 
निधि शासक अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति भी न करे । 
अपनी आवइ्यकताओंकी पूर्तिके लिए उन्हें अवश्य ही राज्य- 
कोषसे वेतन दिया जाता है। त्यागका अथे स्पष्टतः इतना ही 

है कि प्रतिनिधि-शासक अपने केतन द्वारा दी अपनी-अपनी 

आवश्यकताओंकी पूर्ति करते हुए राज्यकी. सम्पत्तिको जनताकी 
घरोहर समझकर उसकी:रक्षा और जनताके उपकारके लिए 
सदुपयोग करें न कि अपनी भावी पीढ़ियोंके लिए शताब्दियों 

न समाप्त होनेवाली धन-राशिसे अपना घर भर लें । गणतन्त्र 
की सफलताका सिद्धान्त ही है कि प्रतिथित्र करनेवाले व्यक्ति 
सदैव अपने कार्य-कालके प्रत्येक TOT त्यागको ही सर्वोच 
स्थान दें और यह अनुभव करते .रहें कि लाग ही त्यागकी 
विधि है--उसका अमूल्य मूल्य है । . त्यागी व्यक्तिके पास 
अनासक्ति अनिवार्य रूपसे आ ही जाती है । तब वह अन्याय 
और निरंकुशताके पंजेमे.नहीं पढ़ता और अपनी .स्पष्ठवादिता, 


स्पष्ट नीति और त्याग-बलसे जन-प्रिय बन जाता दै । उसके” 


. त्यागके बलपर ही गण-तन्त्र राज्यमें सफलता और: केवल 
सफलता ही मिलती-दै.। umd विभूषित प्रेतिनिधिके पास 
लोभ फरकने तक नहीं पाता और वह जनताकी सम्पंत्तिसे 
उसकी प्रत्येक सुविधाका, प्रवन्ध : करता: है । ठ 

त्यागका दूसरा 'पहळू यह है कि राज्य-सिंहासन यां 
कुर्सी! का मोह जनताके प्रतिनिधिको कदापि. नहीं होना 
चाहिए। जवतक किसी प्रतिनाधिको जनताबरा'प्रेम और 
योग प्राप्त है--जबतंक वह जन-प्रिय है- -तंमी तक उसे जनतां 
की सेवा करते हुए कुर्सीको अपनाये रहना चाहिए और यह 
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शाळे AI 


दुर्भाग्यसे भारतवषमें जाति-प्रथाक़ा भूत अभीतक 


और जातिवालोंको योग्य व्यक्तियोंकी उपेक्षा करते.” 
ल हीन उसका रूप उम्रतम हो गया दै 


l = १९५ 
संम्भव है:कि जंबंतक कोई व्यक्ति-विशेष यथा रुप Th 
करता है तबतक जनता उसे प्रायः प्रत्येक निर्वाचने 
प्रतिनिधि चुनेगी ही। जिस दिन कोई मी 

अपने जन-विरोधी कार्योसे जनताके प्रेम और सहयो 
घो बैठे उसी दिन उसे अपने पदका खाग अवश्य ही र दन 
चाहिए । जब जनताके प्रेम और सहयोगसे चित्‌, हो पे 
कोई व्यक्ति परका सोद नदीं छोड़ता तब वह गुंडेशाहीते जनता 
की आँखोंमें धूल झोंककर पूँजीके वळ, और garam क्ष 
केन प्रकारेण' जनताका प्रतिनिधि बन बैठता है और झा 
साति वह गण-तन्त्रका गळा घोट देता हे.। अतः गणतन्त्र 
प्रतिनिधित्रकी उत्कृष्ट अभिलाषा रखनेवाळोंको yeaa 
कदापि नहीं होना चाहिए--यही उसके महान्‌ त्यागका खत्म 
है ।: हमारे भारतीय गण-तन्त्रमें इसका अत्यन्त ही ax 
उदाहरण .भरतके त्यागमें पाया. जाता दे । भरत जानते गे 
कि उनकी अपेक्षा रामको: अधिक जन-प्रियता प्राप्त दै । इसी 
लिए तो उन्दोने राज्य-सिंहासनका ate नहीं किया और जनता 
के प्रतिनिधित्वके स्थानपर रामकी चरणाः पादुका प्रतिनिधि 
करते रहे। हमारे आजके भारतीयोंमें त्यागकी प्रबृत्ति al 
तक है ग्रह तो एक साधारण म्युनिसिंपेलिटीके निर्वाचने है 
जनताको ज्ञात हो सकता है जिसमें युण्डेशाहीका नंगा नाइ 
होता है। त्यागके अभावमें भारतीय गणतन्त्र सदैव असफ 
ही रहेगा । | 
त्यागका एक स्वरूप यह भीं है कि सत्ताधारीमे किसी ग | 
प्रकारका.ममत्व न -हो। उसे केवल न्याय-म्रिय हौ हे | 
चाहिए। राज्य-सश्चालनके लिए वह. मोह ओर लाईक | 
अपने ही अयोग्य सम्बन्धियों और जातिवालोंको at | 
gala नियुक्त करनेवाला सत्ताधारी . प्रतिनिधि राष्ट्र ` 
खिळ्वाड करता.है और-राष्टूकी उन्नतिकी जड काठ 


Six इसलिए नेताओं तथा सत्ताधारियोंको भख रल 
घानीसे काम लेना:चाहिए और अपने..दी निम्मे 
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उत्तर कोरियामें नोजिदो : एक किसान कार्य-व्यस्त है और एक पार्टी शिकार खेलनेके लिए जाना wee है। 
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सिवर १६५० ] 


गण-तत्मके सिद्धान्तं | 


१७१ 


(वाहन नियुक्त नहीं करना चाहिए। तभी भारतीय प्रकार वाणी तथा बिचारकौ पूण स्रतन्त्रता प्राप्त रहती है और 


qa सफल तथा विश्वके लिए आदश हो सकेगा। 


जिम गण-तन्त्रमें जनता, वाणी और विचारकी स्वतन्त्रतासे 


-piai प्रतिनिधित्व करना उसकी सेवा करना ही है। वंचित कर दी जाती है वह गण-तन्त्र दासतासे भी गया 


बृत्ति एक महान. सत्कम दै । जनताका प्रतिनिधित्व करना 
a karan ही निर्धारित है। सेवा आत्म-सन्तोष 
हवाला पुण्य कमे है। जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि 
ञो ऐेवाकी मुत्ति होना चाहिए । अतः गण-तन्त्रका महान्‌ 
महत्वपूर्ण सिद्धान्त है QaRa सेवा-ृत्तिमें भेद-भाव 
at स्थान देना राष्ट्रके माथेपर कलकका टीका लगाना ÈI 
सेवा समान SÀ की जानी चाहिए जिससे. जनताको समान 
हपसे लाभ पहुँचे। , यदि सेवा-इत्तिके नामे एक से कुछ. ओर 
दूसरेसे कुछ व्यवद्दार किया जाता है तो सेवा सेवा नहीं रह 
जाती और वह कपटका रूप धारण कर लेती है । सेवा करनेके 
faq जनताके प्रतिनिधि शासकोंके विशाल हृदयमें एक घनद्दौन 
निस्य व्यक्तिके लिए उतना ही स्थान और तत्परता होनी 
चाहिए जितनी एक धनपतिकी सेवाके लिए हो । यदि जनता 
का प्रतिनिधि mas घनपतिकी सेवा ‘Ras रूप'से करता दै 
और एंक निरीह व्यक्तिकी उपेक्षा करता है तो वह गण-तन्त्रका 
घातक शत्रु है । ` भारतीय 'गण-तन्त्रमें भारतके प्राण--छप%क 
और श्रमजीवी--कितने सुखी हैं इसपर लेखनी चलाना ही 
निर्थक है। कृषक तथा नागरिक समस्याओकी उलमनमें 
पढे हुए हैं। अस्तु, सेवा-बत्तिसे विभूषित प्रतिनिधियोंके द्वारा 
ही गणतन्त्र सफल हो सकता है । 

, गणतत्त्रमे कार्ये-प्रणाळी भी निश्चित सिद्धान्तोंके अनुसार 
ही होतो है। मन्त्रिमण्डलकी कार्यावलिग्रॉ--दूसरे walt 
शासकोंकी पूणे शासन नीति- प्रकाशित होती रहे जिससे जनता 
अपने शासनके विषयमे अज्ञान न रद सके । यही. कारण दै 
कि a प्रेषको सर्वोच्च स्थान तथा सर्वाधिक शक्ति 
आप्त रहती है । गण-तुन्त्रमै ag अनिवाये दे कि जनता अपने 
है द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियोंके कार्य-लापोंढी अनुशासन 
तया aia परिधिके भीतर तोत्रतम तथा कड आलोचना कर 


पके, जिसके परिगाम-स्वरूप प्रतिनिधिगण जन-सेवामें दी तत्पर ` 


वेया जनता आँखमें धूल न कॉक Te । जनताको इस 


बीता है। ` 


गण-तन्त्रकी स्थापना सहज है; किन्तु उसकी सफज्ञता तंब 


तक्र केवल स्त्रप्न-लोकदी वस्तु है जब तक TYAS 
सिद्धान्तोके अनुसार राज्य-संचालन न हो उपर्युक्त विवे वनसे 
यही निष्कर्ष निकलता है कि गण-तन्त्रके निम्नांकित सिद्धान्त 
हैं :-- 
(अ) जनतासम्बन्धी :--- 

(१) जन-समुदाय समष्टि रूपमें पूर्णतया शिक्षित कर दो जाय, 


` जिससे वह अपने “मत'कौ शक्ति सममकर उसका सब 
भाँतिऐे सदुपयोग कर सके और अपनी राज्य-सत्ताकी रक्षा 
कर सके । : ; 


(a) जनता at वाणी तथा कर्म और विचारक पूर्ण खतन्त्रता 


अनुशासनके अन्तर्गत प्राप्त हो, जिससे वह अपने प्रति- 
निधियोंके saat Aa आलोचनाकर शांसनपर नियंत्रण 


, कर सके । | म्य 
(३) जनता जाप्रत हो, जिससे वह विशेष रूपसे निर्वाचन- 


कालमें गुण्डागिरीका. शिकार न हो सके, अपने वोट' 
को क्रय न करे तथां योग्य प्रतिनिधियोच्चे दी सरलता 
तथा न्यायपूर्वक निर्वाचित कर सके । : 


(a) प्रतिनिधियेकि विषयर्मे :-- 
[१] प्रतिनिधियोंका सर्वोच्च गुण त्याग दो जिससे :— 
__ बे पदका मोह न रखें और जन-प्रियतापर हो अपने 


आपको निर्भर रखे | 


_ द अपने हौ रिस्वेदरों तथा जातिवार्लोख्चे राज्यके विभिन्न 


पर्दोपर नियुक्तकर राज्य-संचालनको दुबेल न कर दें। - 


ay सवाःवशञ देशको छूट न लें। 
[२] श्रतिनिधित्वके इच्छुक व्यक्ति सेवा-वतघारी हों । 
a प्रतिनिधि शासक न्याय-प्रिय हों जिससे सामान्य ह्पसे 


निष्पक्ष रहें और विशेष रूपसे निर्वाचन-कालमें गुण्डेशादी 
जैसी नौचतापर कमर न कस Sı 
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ROR 
(स) कार्ये-प्रणाली-सम्बन्धी :--- 
(१) प्रेसको सर्वोच स्थान प्राप्त हो जिससे जनता अपने प्रति- 


निधि शासकों से अनभिज्ञ न रद्द सके । 
(२) समस्या-मूलक कःयोँ तथा घाराओंमें जन-सम्मति MA- 


` विशाल सदिसे 


: X 


[ सितम्बर ११५१ 
Raa की जाय और उसकी star कदापि 7 
जाय । 
(३) जनताके हितार्थे उसके मौलिक अधिकारों राको 
हुए उसकी उन्नति तथा प्रगतिके लिए ही शातन a 


सम्मेलनका एक प्रकाशन 


` प्रशुदयाळ अग्निहोत्री 


एः दिन मेरे एक मद्रासी विद्यार्थी हिन्दीका एक कहानी 
संग्रह लेकर आये । सूंग्रहकी एक मनोवेज्ञानिक कद्दानी 


उनकी ara ठौक-ठीक उतर न रही थी । अतः उक्त कहानी 
को आद्योपान्त पढ़कर उसका रहस्य हृदयंगम करा देनेका उनका 
अनुरोध मुमे मान लेना पड़ा । रातको जो पुस्तक लेझर बैठा 
तो सर्वप्रथम सम्पादकसे परिचय प्राप्त करनेही इच्छा हुई। 
कम्पनीका लेबिल देखकर ही न चीज़ोंका मूल्य आँका जाता 
है £ देखा संकलनकर्ता हिन्दौके एक परिचित लेखक हैं. ओर 
प्रकाशक हिन्दी-साह्वित्य-सम्मेलन। सोचा, संग्रह अवश्य 
कामका होगा । कद्दानियोंका विशेष प्रेमी न होनेपर भी मैं 
चावसे पुस्तकके पन्ने उलटने लगा । 
प्रारम्भिक amad, जिसे औपलाच्षणिक अर्थमें “दो 
शब्द” नाम दिया गया है, पता चला कि यह संग्रह "आधुनिक 
- कालके कथा-साहित्यपर प्रकाश डालते हुए भी लेखकोंकी 
कहानी-इलाका प्रतिनिधि बनानेके उद्देश्यसे तैयार किया गया 
है? | यह ‘al कुछ खटका, क्योंकि परस्पर विरोध या साधा- 
रण असंगति न होनेके कारण दोनों लक्ष्य बिना “भौ? का पल- 
.स्तर चढ़ाये भी आसानीसे जुड़ सकते थे। नीचे जो दृष्टि 
गयी तो देखा, साहित्य-मन्त्री मद्दोदयके हस्ताक्षरोंके बायी ओर 
छुपा है, 'जुवळी वीक, १६३७”। जुबली वौकका तात्पर्य 
समभमें न आया । यह जुबळी वीक किसका ? सम्मेलनका 2 
नहीं, तब तो जयन्ती-सप्ताद्द होता । सोर संवतके अनुसार 
तिथियोंका प्रयोग करनेवाले सम्मेलनके मन्त्री, नहीं-नहीं 
feet (|) मन्त्रीकौ मंजी लेखनीसे यह ate’ शब्द कदापि 
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न निकलता । तव! इस प्रइनपर माथापचचौ न कर झै 
पाठ्य वस्तुकी ओर बढ़ना ही उचित समझा । 
संकलनकर्ता महोदयने आरम्भिक भूमिम स्पष्ट कर दिया 
है कि 'यह संग्रह करते समय (उन्होंने) प्राइवेट HA अध 
करके परीक्षामें बेठनेवाले विद्यार्थियोंकी आवश्यकता योग्यता! 
ध्यान रखा दै ? 'आपने आवश्यकता और योग्यताका ऐ 
सामंजस्य स्थापित करनेके लिये दोनोंके बीचमें डिसी संगोझ | 
शब्द अथवा Pres प्रयोग न करना हौ अधिक बच्चा 
सममा ।.आपने पाठकोंको उपदेश देते हुए कदा दै, 'साहिफे 
विद्यार्थी होनेके नाते उन्हें दो बातें जाननी और आवर! 
एक तो यह कि वे लेखकके उत्तमोत्तम वाक्यों, अशोका धी 
समझ सर्के । दूसरे यह कि वह उसकी आलोचना कर aši 
इस वाक्यमें ‘sal’ का सम्बन्ध स्पष्ट न Ea! सवि 
वाक्य'का अन्वय अशोके साथ हो नहीं सकता । वाही 
giii छात्रोंके सम्बन्धवाचक सवेनाम वें की sate 
उत्तराधमें उसीके लिये किये हुए “बह! प्रयोगका € 
रहस्य ही रह गया। “उसकौ'का प्रयोग किस 
न होगा ब 
हुआ ? वाक्यों और अंशोंके लिये तो स्यात. 
वचन-भेद क्यों होता ? 
इसके पश्चात. साहित्य-जिज्ञास वियार्थियोंशे age 
देश देते हुए आपने कहा है कि “तुलनात्मक 
दो ळेखक्रोकी रचनाके गुण-दोषको मिलान कला 
इस 'को'के प्रयोगने मेरी बची-खुची श्रद्धा 


SS वगा गी दी और जै भारती osha 
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— 


| 
| 


Do 


gag १६५० ] 
बिडम्बनाका पाप सहनकर इन महादेवेखरको 
तका पुण्यलाभ करना ही रुचिरतर सममा । आगे बढ़ते 
ही पद-पदपर बिक्ृताकृतियोंके पौनःपुनिञ्च ददीनने कान खडे 
हर दिये । मैं इसके लिये प्रस्तुत भी था। समस्त कृतिके 
यतते जो अमूल्य रत्न प्राप्त हुए उनमें इ उदाहरणस्वरर्प 
उपस्थित करनेश लोभ में संवरण नहीं कर सा हूँ । देखिये :-- 
दूस सर्वतोमुख प्रतिमावाले विद्वानका जन्म---हुआ था। 
आपने सर्वतोमुखी प्रतिभाका परिचय दिया ॥ (प्रथम पृष्ठ) | 
एक ही चन्दे जङ्ग और अजहछिज्ग विशेषणे कैसे सुन्दर 
उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं ! 

«स कहानीकी विशेषता यद है कि लेखकने एक संकीणे 
aA मनुष्यके भावोंका अच्छा दिग्दशन कराया दै" पृष्ठ २। 
cag अंगुल्यानिर्दिष्ट कहानीके लिये प्रयुक्त हुआ है । 

'कद्दानीमें हमें यह देखना रद्दता है कि उसे पढ़कर हमारे 
ऊपर वही प्रभाव पढ़ता दै या नहीं जिसका उस Bees मनमें 
थी--अथवा यदि लेखक अपनी कल्पना द्वारा पुरुष वातारणका 
हमें वैसा ही अनुभव करा सका जैसा उसने किया था तो यह 
मानना पडेगा कि उसने अपनी भाषा और कला द्वारा अपने 
रहेहयमें सफल मनोरथ हुआ ? पृष्ठ २। टीका व्यथ है । 

“श्री प्रेमचन्दका पूरा नाम घनपतराय था । आप विश्व- 
विद्यालयके बी० ए० हैँ। प्रष्ठ २६ । यद 'हँ' और “था'का 
मधुर रोमांचकर सम्मिलन देखिये । सम्भवतः लेखक महोदय 


किन्ही दूसरी बी ए० पैदा करनेवाली फैक्टरियोंसे परि 
चित हों । 


'हुतेरे लोग दिल्लीको ही इनका जन्म-स्थान होनेकी भूल 


कर बैठते हैं gg ११७ । होनेकी भूल अथवा माननेकी ! 
'स्वाभाविकताकी सीमा पार कर डाली है W 1६६ ! 
अति स्वाभाविक है'के अथमें प्रकत वाक्य प्रयुक्त हुआ हे । 
“जो अपने लेखेसि लेखकोंको और कविताओंते कवियों 
भाहादित किया करते हैं. उसीकी लोग मुक्तकण्ठसे प्रशंसा किया 
भे हं । पृष्ठ २१५ । लेखक महोदयकौ रायमें लेखोंसे लेखक 
कविताओंसे कवि ही आहादित ददो सकते हैं । “उसी का 
उच सी घ्यान देने योग्य है। 
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सम्मेलनका एक प्रकाशन 


२०३ 

लेखक मद्दोदयने स्वयं अपने विषयमै लिखा है, “आप 
आदिसे ही उद्यमशील रहे और परिश्रम करके ही आपदे Ge 
ए० पास किया। विनोद आपकी ईश्वरदत्त गुण है ।? पृष्ठ 
२४७। सममा आपने १ बिना परिश्रमके हौ Me To 
पास करनेवाला व्यक्ति इतनी चुस्त भाषा लिख भौ केसे सकता 
था १ “आपकी गुण” सराहनीय है । 

“आपने हिन्दीमें सर्वप्रथम शब्द-चित्रोंका प्रवेश किया हे । 
पृष्ठ २४७ । प्रवेशकर्ता कौन है! आप या शब्द-चित्र £ कहीं 
श्रयोग'का स्थान भ्रवेश'ने तो नहीं ले लिया ? 

“सका मुख्य उद्देश्य है हिन्दौ-साहिल्यकी प्रगतिका 
नियन्त्रण व संचालन । पृष्ठ २४८ । यह प्रगतिका संचालन 
का खूब रहा | डबल माचे | 

<स संघका एक मुख्य पत्र लेखक भी दै? पृष्ठ २४८। 
और कौन सा है ! - 

८अवतक आप सैकड़ों कंद्वानियाँ लिख डाली हैं! पृष्ठ 


२८४ | शायद प्रेसकी भूल हो! ठ 


gaa वकालत आरम्भ किया । पृष्ठ २८) । 
-बक्रालतको पुरुषत्व तो मिला । 
“आपने कहानी लिखनी शुरू की । पृष्ठ २५७ | कहानी की 
तुक तो मिलनी चाहिए | १ 
ये तो हुए व्याकरणकी मदी भूलोके थोडे से नमूने । 
“ena शैलीके एकाथ नमूने देखिये :-- i 
अब प्रतिपादन शैलीके ए w 


“आपकी CATA हमारे जीवन, कल्पना, 
संस्कृतिकी अच्छी व्याख्या रहती है। आप सदा ai 
आदर उपस्थिति करनेका प्रयत करते ये । आपकी रचनाओं: 
पता चलता है कि आप राष्ट्रीय भावोंके पोषक ये । ४४ y | 
यह श्री प्रेमचन्दकी आलोचना है । कितने गठे वाक्य 1 
खेर राष्ट्रिय भावोंके पोषक मान लिये गये, यह क्या कम है. | 
“आपकी भाषा तत्समकी ओर अधिक झुकतौ T = = 
gars सम भावोंका चित्रण बदी कुशलतासे छै 
उनका सम्बन्ध किसी सामयिक घरनासे a ps pe 
रागोंपे होता दै! श्छ ४० । तत्सम संज्ञा दै या विशेषण | 
अन्तिम वाक्यका क्या अभिप्राय दै t 


~ 


२०४ 

“तदनन्तर हिन्दी-साहित्य-सागरमें कूद पड़े ।' पृष्ठ ८१। 
परमेश्वर मङ्गल करे । 

“आपकी कहानियाँ भावपूर्ण होती हैं। उनमें प्रायः 
कथोपकथन होते हुए भी वे अपने पात्रोंका चरित्र-चित्रण 
वर्णनात्मक रीति द्वारा ही करते हैं। वे कलाकारके निरी- 
GUT प्रत्यक्षीकरण करते हैं। पृ० ८१। कथोपऋथन या 
कथनोपऋथन १ 'करते हॅ” कौन ? वाक्योंका गठन कैसा सुन्दर 
है | केसा स्पष्ट और केसा शुद्ध ! 

“हिन्दीमें ऐसी वहती हुईं शेळी शायद ही अन्य किसी 
कहानी Seed पायी हो ।' पृष्ठ ११७। यह बहती हुई शैली 
कैसी आकर्षक है | 

‘saat विशेषता यह है कि वे अत्यधिक स्वाभाविक-- 
फलतः रोचक ओर तदनुसार कहानीको तीज्रतासे चलानेवाले 
हुआ करते दें? किसके अनुसार १ 
Sahl कहानीमे अतिरिक्त उपन्यास भी Re हैं ।' 
To ११८ I 7 $ 

'कौशिकजीकी भाषा चलती हुईं ही मिलेगी । सरल 


शब्द और उनका सरळतम विन्यास यही आपकी विभूति है ॥- 


“आप हैं तो वैद्य पर आप एक साहित्य-सेवी हैं । आपकी 
कहानियोंमें प्रौढता पाई जाती है । देखा आपने 'विरोधामास' 
का दृष्टान्त और प्रौढ़ताका प्रमाण-पत्र १ 

“आप ( अज्ञेय ) का पूरा नाम श्री वात्स्यायन है ।' 

इन परिचयोंसे लेखकोकी योग्यता, शैली या साहित्य- 
सेवापर तो प्रकाश पड़ता नहीं, उलटे उनमेंसे बहुतोंके विषयमे 
आन्त धारणा बनती है। “आपकी शेली भावुकतापूर्ण दै", 
“आपश शैलीमें प्रौढता है, “आपकी कहानियोंमें कथोपकथन 

( कंथनोपकथन नहीं ) है? आदि तीन-चार वाक्य प्रायः 
कहानौकारोंकौ स्तुतिमें यथेच्छ दोहराये गये हैं । किसी-किसौ 


Ps 


विशाळ भारत 


. संचयनकी त्रुटियोक्की ओर मैंने दृष्टिपात नहीं किया । सरसा | 
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( fae, १ i; 
लेखककी अन्य रचनाओंके भी नाम दिये गये हैं परदे 
हैं। कहीं-कहीं तो बहुत भद्दी तात्विक भूल हैं। 
Trae पन्तका जन्म संवत्‌ १६५६ लिखकर 
कि अभी आपकी आयु लगभग ३० वर्षकी होगी पर प्र | 
असाधारण है । वास्तवमें उक्त संवतूके अनुसार पु; i 
प्रकाशनके समय उनकी आयु ३६ वषेसे क्रम न होनी चाहि। 
एक वात ओर भी । सम्पादक महोदयद्धी mahl 
ढंग प्रशंसनीय है। आपने जहाँ अजेय, वाचस्पति पाल, | 
भगवतीचरण वर्मा, विनोदशंकर व्यास और सद्गु 
अवस्थीका परिचय आठ, दस-दस पंक्तियोंमें चलता बर सि. 
वहाँ अपने लिये पूरा डेढ़ पृष्ठ *रिजवे' रखा । "मासीक ade 
महोदयपर तो आप इतने रीम गये कि अन्य ऊँचे कारे 
water जिक तक करनेक्रा अवकाश भी न मिला । वादा 
सम्बन्धका पालन करते हुए उक्त वकील श्री वर्माजी ढी और 
नहीं तो संग्रहीत कद्दानीकी आलोचनासे ही पृष्ठ मर दिए। 
यह है साहित्यके विद्यार्थियोंके उद्धारके लिये तैगरार इ | 
गयी पुस्तकका हाळ । संगीत कहानियोंके गुग-दोषों ता | 


ay | 


निगाहसे देखनेपर केवल परिचय-पृष्ठोंमें जो भूछें से| 
माळूम हुई उन्हें मैंने नोट कर लिया ओर वे ही आपके त. 
रख दी हैं। यहाँ मैंने उन प्रेसकी भूलोंकी ओर At 
नहीं किया है जिनसे यह पुस्तक भरी पडी है। आक ते | 
है कि यह पुस्तक गत कई वर्षोसे विशारदके कोर्समें पगौ i 
रही है। मैं नहीं कह सकता कि सम्मेलन द्वारा A 
अन्य gaita क्या हाळ होगा । इच्छा तो थी उले दे | 
पर अवकाश नहीं । हाँ, इतना मैं अवश्य जानता 
जबतक ये अन्येकी रेवडिया बैंटती रहेंगी तबतक इतर 


अच्छे फलकी आशा नहीं की जा सकती | 


N N [11] 
Kine Rad i 


खपरेलकी बात 


भुवनेश्वरप्साद्‌ पाण्डेय 


में एक ही प्रकारकी घटनाएँ कई वार घटती हैं ; किन्तु 

VU जननं से कोई विशेष जीवनकी गतिमें अवरोध sere 
क देती है। उसमें एक मोड़ आ जाता है, उसका प्रवाह 
दूसरी दिशामें हो जाता है । 

यो तो मेरा वक्त, कितने ही asia, wetter कीडास्यल 
दा है; पर आजसे ठीक एक मास पहले, जब मर्केटोके पदा- 
बामे मेरा हृदय चूर-चूर हो गया और मेरे ami मेरे 
सतत उपकार तथा जरा-जन्य विवशताका कुछ ध्यान न कर, 
R रूपका अनुकरण करनेवाली, कृत्रिम आभासे मण्डित टीन 
कौ च.दरोसे आकर्षित हो, मुझसे छुटकारा पानेकी सोचने लगे 
तब मैं मै सोचमें पड गई । नगरोंकी कितनी बहदिनोंके दिन 
बिगडते मैंने देखे हैं । यद्यपि यहाँ मैं जानती हूँ, कि जब तक 
चोखाजारके किसी काले AAN इन टीनोंकी कर्कशता दवी हुई 
है, मेरी सत्तापर ऊँगली उठानेका साहस कोई नहीं कर सकता । 
फिर भौ जीवनकी अनिश्चितता सुरे घुलाए जा रद्दी है। 
इसी शोक-तापसे में काली होती जा रही हूँ। मेरी छाती 
बैठती जाती है। 

यह बात नहीं कि gà मृत्युसे भय लगता दै । सच पूछो 
'तो मरनेसे डरता कोई नहीं ; परन्तु जैसा विद्वानोंका कहना है, 
लोग मरना इसलिए नहीं चाहते कि जीना उन्हें अच्छा लगता 
है। हाँ तो, मैं मरनेसे नहीं डरती। मैं मिट्ठीकी बनी हू 
और मिट्टीमे मिल जाऊँगी। मेरे रूपमें लावण्य दै; मेरे 
Wea वर्षा, आतप, वातसे त्राण AA क्षमता दै; मेरी 
जातिको उपयोगिताका पाठ पढ़ाया गया है किन्तु मैंने अपनेको 
RA ऊपरकी चीज़ कभी नहीं समझा । 

आजतसे बीस वर्ष पू दूरके एक गावकी तळेयासे में निकाली 
RI उस समय ऐसा लगा कि इस सूखी तलैयाके, जो इसी 
AR अपने हृत्पिण्ड दे-देकर इस विकृत अवस्थाको पहुँची दै, 
TA मैने एक घाव और कर दिया। मुझे कुछ क्षोम हुआ 
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अपने वंशपर, अपने जन्मपर, अपनी असहाय छुदतापर | 
सम्भव था कि इस क्षोभको स्थायित्व मिलता और मेरी प्रगति 
में वाघां पढ़ती ; किन्तु जब मुझे वताया गया कि जगज्जन्नी 
सौताका जन्म भी तो पृथ्वीके गभेसे हुआ था तो मैंने सन्तोष 
की साँस ली । मुके भी अपने जन्म उपकारितामें विश्वास 
हो गया और यही विश्वास मेरे जीवनमें गति, मेरी स्नायुओंमें 
इदता देता ver है । मैं पद-दलित की गई, तपाईँ गई ; किन्तु 
दिन-पर-दिन निखार ही आतां गया । मेरे चेहरेपर चिन्ताकी 
रेखा किसीने नहीं देखी । : 

जब कुम्हार अपने सिरपर मुझे रखकर घर लाया तब 
आस-पासके लोगोंने अपनी राय देनी शुरू कर दी । किसीने 
कट्दा,-- बढ़ी अच्छी माटी है ।” एक बृद्ध, हुक्केको अपने 
मुँहसे हटाता हुआ, खाँसकर बोला, “यह कैसी काली-काळी 
उठा लाए, खेलावन !” कुम्हारकी स्त्रीका नारीत्व जाग उठा । 
होठोंके ऊपरकी वडी नथ कानकी तरफ़ खिंच गई। बोली, 
eaid छाली-कछटी कहने लगे । अपनी अवस्थापर इसका 
भी रंग खुळ जायगा ।” इस जातीय सहानुभूति और Q 
मैं तो फूल उठी । , उसके बाद इम्हारने से पेरों-तले खूब 
रौंदा। यदि कमी कहीं कोथ मुझे भी कठोर बना देतातो 
वह फावडेसे ज्ञत-विक्ञत कर देता। पर उस मानवीके कोमळ. 


के कारटोक्रो धौरे घोरे नि्रालती | हः 

फिर मुझे आकार दिया जाने लगा ॥ एक, दो. 
चार, एक दुरनिवार क्रम चलता रहा । अपनी 
दहुनोंका निर्माण देखकर “एकोऽह BETAS 
सम्मुख सजीव हो उठी | कमी दर, कमी 
के सिद्धान्तोति सबेथा अनभिज्ञ कुम्हार र 
इर मैं तो दंग रद गईं। इतना ' 


Gy 


ea 


२०६ 
बाँध दिया गया दो । एकके बाद दूसरा वैसा ही सीधा, सपाट, 
उसमें कोई कत्रिमता नहीं ; पर सीधेपनसे कोई अनुचित लाभ 
न उठाए इसलिए मेरे दोनों कान जरा खड़े रहते हैं । 

मेरे संयमकी परीक्षा अभी शेष थी। 
गई । अन्दरकौ वायु दम घुटानेवाली थी। पुराने नागकी 
विवेळी फुसकार-सी आँच--मैं तो जलकर रह गई। मेरी 
कितनी बहनोंका जीवन तो प्रवेश करते ही समाप्त दो गया। 
मैं भी उस नारकीय अभिसे उत्तप्त होकर व्याकुल हो उठी, 
पर उस परास्त अवस्थामें वही अदम्य विश्वास, कि मेश जीवन 
कुछ करनेके लिए हुआ है, मुझे; सदारा देता रहा । देवी सीता 
का उदाहरण मेरे लिए प्रकाश-स्तम्भका कार्य करता RI 
उन्हें भी तो परीक्षा देनी पड़ी थी ! इस प्रकार नरकके कई 
दृश्य देछनेके बाद में बाहर निकली तो मेरा रंग बिल्कुल बदल 
गया था। माळूम पड़ता था कि कठिन तपस्याके आळोकसे 
दीप्त कोई बौद्ध श्रमण गैरिक वस्न धारण किए हुए आ उप- 
स्थित हुआ हो । मैं स्वयं अपने सौन्दर्यपर मुग्ध थी । जो 
कोई मेरे शरीरको gar, तितळीके रंगीन पंखोंका-सा पराग 
उसके हाथमे भा जाता । बच्चे मेरी अछूती कार्तिकी छाया 
में अचुरक्त रहते। यही नहीं, अपने अधर तक ले जाकर 
मेरे सलोनेपनपर वे रझ जाते थे । 
मेरे रूपमें ही आषण नहीं था ; विन्यासर्मे भी कलात्म- 
कता थी। मैं संघे कभी नहीं लगाई जाती । कुछ atea 
आवश्यक होता है। ऊँची एँडीकौ जूतियोंके इतने इस Ra- 
पनमें एक सार्थकता होती है। वह यह कि कभी किसी वस्तुको 
में छातीका बोझ नहीं बनाना चाहती । कळषित वादलोंके 
ऑपुओंको भी में जमने नहीं देती । उनश वह जाना ही 
अच्छा होता दै; क्योंकि रुरु जानेसे शरीरको पीड़ा होने लगती 
है। मेरे लगाए जानेका ढंग ऐसा होता है कि उसमें qa- 
रुपता होती दै, एक Yed ( Pattern ) बन जाता है. और 
ter ही, मैने सुन रखा है, सौन्दर्य-वोधका प्रारम्भिक साधन 


> 
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मैं भट्ठीमँ डाली . 


[ सितम्बर १६ | 
| "१७ | 
होता है। ढाळ-पतली PURITY सुघरता होती है f 
उनके बीचकी रोमानी लालिमा पठारी ढाळपर 

केसरके खेतोंकी ओर संकेत करती है । लेकिन, आजह 

ऐसी शोभाकी ओर दृष्टि उठानेका अवसर कहा रह गया है| | 

इस यन्त्र-युगने चारों ओर एक कुरूपता, एक विग | 

फैला रखी है। जीवनका संगठन जाता रदा है । ज्यो-ज्यों È | 

जीवनसे Gate, आमगीत, उनसे सम्बन्ध रखनेवाढी त | 

प्रकारकी अन्य स्मृतियाँ निकलती जा रही हैं, जीवनते लेक 

आद्रेता कम होती जा रही है। जब मैं नगरों समे al 

और टीनकी चादरोंको अपना स्थान लेते हुए देखती za 
लोगों डी रुचिपर मुझे सन्देह होता है । इन टौनी और सौमन 
sdin वे सीताफल कहाँ, वे लता-बेळे कहाँ, जो किसी मैथिल, 
शरणकी अनुभूतिको प्रण दे सकें। उनके नीचे युक्त पी. 
वारका सोहार्द कहाँ ! उनमें अल्हड़ कवि-हदय gaat मु 
कताको प्रेरणा देनेकी शक्ति कहाँ ! उनमें होती है एक साझा, 
एक निमेमता, एक वैधव्य । उनमें मेरा सिन्दूरी अनुराग all 
इन्द्रथचुषौ रंगोंसे अनुप्राणित होनेवाळी सजीवता कहाँ! al 
होती है ऊपरी चमक और नीचे एक अमिट कालिमा; काब | 
से काळी पड़ जानेपर भी अपनेको ब्रिदीणे करके अपने अन्तर | 
राग, उसकी ळालिमा दिखानेकी मुझ जेसी क्षमता उनमें व्हा! | 
उनमें होती है पार्थिव सभ्यताकी हृदयहीन उदंडता; M 
आत्म-विश्वासके लिए भारतीय गाँवोंकी नम्रता कहाँ। औं 
होती है शोषण तथा प्रतिगामिताकी स्थापना ; उनमें जग |. 
त्मक विधानें प्रगतिको जन्म देनेवाळी गरिमा-भरौ दण q 
कहाँ | उनके आडम्बरपूर्ण आवरणके नीचे होती दै gett q 
वाळी तपन, तरुकी घनी छाया-सी शीतलताका सवथा he | 7 | 
किन्तु इस fae क्या लाभ! आज तो ` 
(Values) तीत्रगतिसे बदलती जा रही हैँ। ake | 
आवेशमें शरीरको कान्तियुक्त बनानेकी चेष्टा हौ अधि | 
है, प्राणोंके स्पन्दनकी परवाह बहुत कम | | 


जे कक 


E i 
पत्रकार पुंगव गुप्तजी 
श्रीराम शमा 
a पण्डित मावरमछजीका ane है कि में स्वगीय दूसरा ने था, यद्यपि उन्हें उदूके RE और हिन्दीके 
q बाबू वालमुकुन्द युपर SF RÄSTA (दिन्दोस्यान'को छोड़नेके बाद दैनिक समाचार-पत्र aa काये 
दारक अन्यके लिए । सीधा-सा अर्थ इसका यह है कि में भी करनेक्ष अवसर नहीं मिला । 
गुमस्मारक-्रन्य रूपी बहती गज्ञामें स्नान कर LL अतएव पत्रकारके अन्य आवश्यक OMIA से एक गुण है m- „ 
दरिद्रे प्रयागे च गङ्गासागर सङ्गमं, सर्वत्र दुळेभा गङ्गाका दारी। पर अकेली इमानदारी सावेजनिक जीवनमें कोई मानी 
स्मरणकर मैं श्रद्धाज्जलिके रूपमे कुछ शब्द लिखकर कृताथे नहीं रखती । यदि कोई पत्रकार केवल इमानदार है और है 
होता हूँ। यों तबीयत तो करती है कि स्वर्गीय gest पत्र- मूले तो उसकी इमानदारी खतरनाक हो सकती है । ईमानदारी 
कारितापर एक विश्लेषणात्मक लेख लिखेँ। क्योंकि उनशी पत्रकारमें जहर चाहिए; पर उसके साथ उसमें होनी चाहिए 
प्रतिभा, ईमानदारी, क्रियात्मक कल्पना-शक्ति, स्वतन्त्रता और क्रियात्मक कल्पना-शक्ति और उसपर डटकर काम करनेकी 
राष्टियताका मैं कायल रहा हूँ; पर उसके लिए न स्थान दै क्षमता । पत्रकार वकील नहीं है, जो फौसकी खातिर जेब-क्रतर 
और a समय ही । ; ) के मुकदमे से लगाकर क़ातिल और क्रान्तिकारौके सुकदमोंको 
प्रति प्रेमी और भक्त लोग सुरसरिके विशाल और पैरवी करे । पत्रकार एक निष्पत न्यायाधौशके समान है जो 
अगाघ जलझो जब बंगाल और बिहारमें देखते हैं तब वे उससे विवादोंकी गुत्थियाँ STER देशको स्पष्ट खूपसे भ्रपनी राय 
प्रभावित होते हैं । एक समाधिस्थ योगीकी भाँति देवापगा देता है और भूळे-भटकोंको राहेरास्त लाता है। स्व० mA 
वंगालकी aad, सागरके जलमें तदूरूप हो जाती है; पर जीवनभर ang, इमानदारी ओर इहे धूनी रमाकर 
यदि कोई बालिका गङ्गाको गंगोत्री और गढ़वालके अन्य gerd, ढोंग, अत्याचार Taren s wit 
सोमं देखे तब उसे पता चलेगा छि नन्हीँ-सी धाराको कितना सफल संग्राम किया । अपने स्वाभिमान R “हिन्दी बङ्गवासी/ 
परिश्रम करना पड़ा है, कितनी उसने तपस्या की है! पत्थरों खातिर sah यह a dens परते: अपने 
और चट्टानोंसे टकराकर उसने अपना माथा नहीं फोडा वरन अथवा भारत A क्षो Gata atm हो और संचा- 
उन महान्‌ वाधाओंकों चूणेकर, हुंकार मारकर वह आगे बढी बिचार छ Say लिखा हो। ` बङ्गवासीमे 
है और उसके उस त्याग और सेवाके बलवूते हमें मैशनी Tee खातिर जैसी आज्ञा हुई वेः जय 
TA रूपका लाम हुआ है। . जन एकत aS pe । उस समय एक 
आज जो हिन्दी पत्रकारिताका महानद दिखाई दे रहा है फ * Boe शक्तिक्कौ थोडी-बहुत 
` उस्ना श्रेय हमारे उन पत्रकारोंको है, Rede अपनी निजी nine Me 
` भतिमाशक्ति तपस्यापर मर सिडने सकिय भावनासे हमारे gtl to जमाना था । हमारे अनेक देशवासियोमि 
प्रशस्त भागे निकाला स्व० बाबू बालमुकुन्द गुप्त ऐसे a लाडे gar दौड़ रद्दी थी, बढाँ चाडुकारी और 
TT थे और अपने समयके तो वे अद्वितीय हिन्दी बह दग मे थी। देशभक्त गुप्तजी 
पत्रकार 1. sadè लिए भी घुइदौड-सी हो रही 
आर ये । अद्वितीय इसलिए कि दैनिक पत्रकारिता (Daily औँ हृदय तिलमिला उठा और उन्होंने 
यामाहा) में उन जैसा व्यक्ति उनके समयमे कोइ का कोमल और BS 
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सूबे प॑जाबकी हालतपर कितने सुन्दर eae कसे । कविताका 
शीर्षक है--“पंजाबमे लायलटी?-- 
` सब-के-सब पंजाबी अब हैं, लायलटौमें चकनाचूर 
सारा ही पंजाब देश बन जानेको दे लायलपूर। 
लायल हैं सब सिक्ख अरोडे खतरी भी सव लायल हैं, 
मेढ, रद्दतिये, वनिये, GRA लायळटौके कायल हैं । 
धर्व-समाजी पक्के लायल, लायल हैं अखबारे-आम, 
दया नन्दियोंका तो है, लायलटी हीसे काम तमाम । 
लायळ लाला हंसराज हैं, लायल लाला रोशनळाल, 
लायलटी ही जिनका सुर दै, लायलटी ही जिनकी ताल । 
पोथी लेकर इन्हें पडी अपनी लायलटी Raam, 
लाड इबद्सन देंगे उनको लायलंटीका परवाना । 
मुसलमान साहब तो इससे कभी नहीं थे छुट्टीमं, 
पैदा होते ही पीते हैं, वह लायळटी छुट्टीमें । 
qar सदासे SATA था, और अत्र दै 'पैता अखबार 
लायलटीके मारे ही हैं अब वह जीनेसे बेजार 
लायल सब वकील बारिस्टर जमींदार और लाला हैं, 
म्युनिसिपालिटीवाल्ले तो, लायलटीका परनाला हैं । 
खान बहादुर, राय बद्दादुर, कितने हौ सरदार नवाब, 
सब मिल-जुलकर छूट रहे हैं, लायलटीका खूब शवाब | 
ऐरा-गैरा नत्थू-खरा सब पर इसकी मस्ती है, 
लायळटी लाहौरमें अब भूसेसे भी कुछ सस्ती है । 
केवल दो डिसलायल थे वाँ, एक लाजपत एक अजीत, 
दोनों गये निकाळे उनसे नहीं किसीछो दै कुछ प्रीत। 
हाँ, कुछ डिसलायल थे रावलपिंडीके पंडित लाले, 
बह स्र पकड़ दिये फाटकमें बाहर लगा दिये ताले । 
फिर एक ओर मिला था डिस-लायलका बच्चा पिंडीद[स, 
सोते उसे उठाकर घरसे फाटकर्में करवाया बास । 
और दिखाई दिया एक डिस-लायल लाला दौनानाथ, 
उसको भी एक JÅ लगाकर पिंडीके करवाया साथ। 
इन सबसे लाला लोगोंका कुछ भी नहीं इलाका है, 
छायल लोगोंके घरमै डिसलायलटीका फाँका है। 


पेट बन गये हैं, इन सवे TFET न्रे, Digitizeo परदे, किग्रा ० खा द, तरित ; i ) 


, fears मारत 
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चला नहीं जाता है, थककर हाँफ रहे है ेचरे। 
बहुत फूल जानेसे डर है, फट न पड़े यह इनके a | 
इसी पेटके लिये लगी है, लायलटीकी इन्हें चपेट Al 
सुनते हैं, पंजाव देश सीधा सुरपुरको जायेगा | 
डिस-लायल भारतमें रहकर इजत नहीं गैंवावेगा । 
हिन्दी-उदेका झगड़ा सन्‌ १६२० से सन्‌ १९४६३, 
तक कितने विकट रूपसे चला, यह हम लोग अपनी आँखों देइ | 
चुके हैं ; पर वस्तुतः यह झगडा शुरू हुआ था सन्‌ १६०, 
ई०में, जब उत्तर प्रदेशकी अदालतोंमें नागरी अचर जारी हुए। 
इस समस्यापर गुप्तजीने विनोद और व्यंगसे ‘seat उतत! 
शीर्षक कविता द्वारा ‘seat अपील'का जो करारा जवार 
दिया और उदूंके द्विमायतियोंकी थोथी दळीलोंपर जो gia 
लेख लिखे, वे सब हिन्दी-साहित्यके आन्दोलनमें अपना विशे 
स्थान रखते हैं । कितने हिन्दीवाले हैं, जिन्होंने हिन्द 
हिमायत इस शान ओर आनवानसे की दै! 

विद्यार्थी-जीवनमें जब हमने उनके "दिवशमभूके छि 
पढे, तभीसे हमारी श्रद्धा पत्रकार गुप्तजीके प्रति हो गै! 
उनकी सरल, पैनी और सीधी चोट करनेवाली व्यंगपूणे और 
विनोदपूण शैली आज भी उतनी ही रोचक है जितनी वह १ 
वर्ष पूर्व थी । क्या अच्छा होता कलकत्तेमें आज उस खत 
कोई दिन्दी-पत्रकार हो, जो उस भाँति लिख सके और कि 
दल या पूँजीपतिके स्वा्थसे नत्थी न हो! 

लाउँ कर्जनके नाम जो ae लिखे हैं. उनका स्थान 22 
लेखन-कला और राजनीतिक पत्रोंमें बहुत ऊँचा है! 
पत्रकारिता उनसे गौरवान्वित होती है । ढितनोमे ee 1 
उन दिनों, जो लाई कर्जेनकी आलोचना उस प्रकार mae 

qale गार्जियन के स्वनामघन्य सम्पादक स्काट 
को अपनी दक्षिणी अफ्रीका-सम्बन्धी नौतिके कार” क | 
सहना पढ़ा-। उनके पत्रकी प्राहक-संख्या तक घट हि 

में a 

सत्य-पथसे तनिक भी विचलित नहीं हुए। Tg 
वासियोंको सम्पादक शिरोमणि स्काटकी नीतिका i 


; faa * 
पड़ा ; पर वे रौबमें नहीं बहे, वरन्‌ उन्होंने लोग al 


A १६५० ] 
कोरे पत्रकार ही न ये । चे शैलीकार और उद्भट 
वह भौ ये । और इन प्रदृत्तियोके पीछे उनका अगाध 
दात्र या, जिसको वे हमेशा अपने परिश्रमसे भरा करते 
ai उत दिनों एच दूसरे पत्रकार और अनन्य साहित्यसेवी 
gaia आचार्य दिवेदीजी। शब्दोंके निर्माण और 
भावोंके प्रयोगपर कभी-कभी दोनोंमें टक्केरै भी हो जातीं--ठीक 
उत प्रकार जिस प्रकार ससुद्रकी लहरें टकराकर फिर एक a 
जाती हैं। गुप्तजीकी भाषामें प्रवाह, ओज, सादगी ओर 
आकर्षण दै । उनकी भाषा Tee न थी और न उनकी उदू 
salt शब्दों 'लकड उदः थी । | 
अपनी निष्पक्ष राय देनेमें वे कभी नहीं चूकते थे। 
दुनियामें सिद्धान्तों और वादोंकी कमी नहीं, पर व्यावहारिक 
जीवनमै सिद्धान्तोंकी अपेक्षा व्यक्तित्व अधिक कारगर होता है। 
गुप्तजीने पत्रकारकी हैसियतसे जीवनके लगभग सभी 
महत्वपूर्ण विषयोंपर लिखा और लोगोंको सचेत किया । हिन्दी- 
साहित्य क्षेत्रकी समस्याएँ ही नहीं; वरन्‌ TAAL और 
'हिन्दूमुस्तिम प्रश्नपर भी उन्होंने लिखा । अवते पचास वर्ष 
पूव उन्होंने वदी आदेश दिया जो हम सन्‌ १६२० से अबतक 
देते आ रहे हैं। द्वेष, au, लोगों धर्मे और सम्प्रदाय 
के नामपर भडकानेकी प्रद्वत्तिका शिष्टाचार पूर्वक घोर विरोध 
Rear । $ 
भविष्य दष्टा और सूक्ष्मदर्शीकी भाँति उन्होंने मारवाडी 
` समाजके विषयमें सन्‌ १६०० Fo मैलिखाथा : 
AR समाजका हाळ अब कुछ पतला होता 
` जाता है। उनके सामाजिक बन्धन AS होते जाते हैँ । 
पहले मारवाडी लोग खानदान देखते थे, इज्जत देखते थे। 


l धनके सिवाय और कुछ नहीं देखते । जो सात पीढ़ीका 8 
था बढ़ा धर्मात्मा नेक चलन था, खानदानी इज्जञतदार था, 
' आज यदि समयक्के उलट-फेरसे वह निधन हो गया है तो मार 
'बाही उसे दो कौडीका समझने लग जाते हैं। कळ जिसके 


i iii » 


| बाप्ने यहाँ आकर अदना-से-अदना काम किया था और आज : 


बई घनो हो गया है तो मारवोदिगोंढी आँखर्मे उससे बढकर 
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पत्रकार पुंगव गुप्तजी 


WY अब केवल घन देखते हैं, घन ही में सब गुण देखते हँ . 
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वड़ा खानदानी ओर कोई नहीं है। सब उमीकी ओर दौडते 
हें, उसके दोषोंको भी गुण समझते हैं। परन्तु सदासे मार- 
वाड़ी समाजकी यह दशा नहीं थी । यह सत्य है कि वैश्योंको 
रुपया बहुत प्यारा होता है, पर सदा प्यारा होनेपर भी मार- | 
वाड़ी समाज अपने घमेको, अपनी जातिओ बड़ी प्यारकी दृष्टिसे 
देखता था । न जाने किस TTS फलसे आज मारवाड़ियोंका 
वह भाव वदळ चला है।”# 
अपने हितैषी चिकित्सके इस उचित निदानपर क्या 
हमारे मारवाडी भाई सोचेंगे और उसका इलाज करेंगे । 
दैनिक पत्रकारिता. आधुनिक युद्धके समान है, जहाँ 
अत्यन्त विघातक act, शास्त्रों और साधनोंकी आवश्यकता 
होती है और पत्र॒कार--कमाण्डर-इन-चीफ--कौ तनिक-सी 
भूलके कारण WACK हो सकता है। इस क्षेत्रमै गुप्तजी 
सदा सावधान रहे। वे अपने युगके सफल युग-निर्माता 
पत्रकार ये । उनकी पत्रकारिताम चार चाँद इसलिये और 
लग गये थे कि वे उस समयकी उम्र राजनीतिके पोषक थे। वे 
कोरे कलम-तोढ़ पत्रकार न थे, जो हक़ोंकी खातिर अपने 
विचारोंको बेचते हैं। . जीवनका मूल्यांकन युजी रुपये-पैतेसे 
न करते थे, वरन्‌ करते थे चरित्र-गठन, कतेव्य-परायणता, 
सचाई और सक्रिय ईंमानदारीसे | उनकी लेखनी द्वारा देशको 
आत्माकौ अन्तर्ष्वनि-आजादीकौ पुकार--लिपिवद्ध होती 
थी। अहंकार, ढोंग और गुलामीके गढपर उनके लेख गोले 
.उगला करते । जिस दिशामें उन्होंने लिखा, उसमें एक नवीन 
- जीवन और नई सृति स्पन्दित होती थौ। 
उक्त बिखेरे विचारों द्वारा इन पंक्तरयोका- लेखक स्वर्गीय 


गुप्तजीको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जैसे एक भक्त | 


सूर्यको अध्ये देता है। आज देशकी atm स्मिति रषा 
चार और अनैतिकताके तमतोमम उस art 2 लाखों युनी 
aR आवश्यकता है, जिसको स्वर्गीय A और 
गणेशजीने लोगोंको दिया था । उस मद्दाप्राण आत्माक 
आन्तरिक श्रद्धा निवेदन । 


= Fe, 
= नी 


राष्ट्रभाषा हिन्दी--एक सुझाव 


२० वेंकट TAA 


हद ही भारतकी सभी भाषाओंमें कौमी जबान बनने 
लायक है। इसमें जरा भी शकोशुभा नहीं है। इस 
विषयमें कि हमारे देशकी एकता बढ़ानेके लिए एक राष्ट्रभाषा 
हो, भारतीय संसद सवसम्मतिने ऐसा तै किया है ताकि आगामी 
पन्द्रह सालोमें हिन्दी भाषा ÅER राष्ट्रभाषा-पद प्राप्त कर 
ले। दक्षिणवाले धीरे-धीरे हिन्दी सीख रहे हैं। दिन्दी-प्रचार 
सभा, अबसे ही नहीं, बल्कि Rex तीस सालोंसे हिन्दीका 
प्रचार कर रद्दी है। तमिलनाडमें हिन्दी-प्रचारके रास्तेमें 
एक विरोध-सा भी होता है। कुछ लोग राष्ट्रभाषाके खिलाफ़ 
हो बैठे हैं और बिना किसी हिचकिचाहटके अपने आन्दोलन 
को US सत्याग्रहके नामसे पुकारते हैँ । 
पर, वे लोग, जो हिन्दीके खिलाफ हलचल मचाना 
चाहते हैं, कहते हैं कि हिन्दौवालोंका मनोभाव ही संकीर्ण है । 
संकीणे भाषा साम्राज्यवाद (Narrow Provincialism 


और Narrow Language Imperialism) के बीचमें 
दोता है यह हिन्दीका प्रचार | 


इन दोनों विचारोंमें दरअसल deter किसीमें भी हो, 
हमें इससे मतलव कुछ भी नहीं। पता नहीं कि अगर हिन्दी- 
बिरोध आगे चळकर भौ आगामी पन्द्रह सालोंभर रहेगा कि 
नहीं | साथ ही हमें यह भी नहीं माळूम कि बहाँकी प्रान्तीय 
सरकारकी ओरसे भी, हिन्दी-विरोधियोंके साथ भविष्यमें क्या 
यद्दी बरताव किया जायगा ।. 
पर हम खरी बात यह कहते हैं कि उन लोगोंक्रो हमेशाके 
लिए दिन्दीके विरोधमें ही रखते-रखते हिन्दीका प्रचार करनेकी 
यदि इमने ठानी तो इम समझदार न कहलायँगे। हमारी समझ- 
दारी इसमें है कि हम उन्हें अपनायें और उन्हें अपने प्रचार 
aad ळें । उनके मनोभावको संकीर्ण कहकर उन्हें न छोड़ दें । 
दक्षिणवालोंकी एक समस्या है हिन्दी, और वह हिन्दी- 
asia एक तपस्या होनी चाहिए, तभी दक्षिणमें हिन्दीका 
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` दिनदीके राष्ट्रभाषा बन बैठनेमें दक्षिणवाछोंशा ही हान 


प्रचार ANA चलेगा । राष्ट्रभाषाको दक्षिणके 1 
मद्रसोंमें अनिवाय करना चाहिए ही ! 

दीके अलावा वहाँके वच्चे मातृभाषा पढी. 
बात भी जरूरी है। अतः वे विद्यार्थी मातृभाषा और र 
भाषा TS । संस्कृत या अगरेजीका कुछ भी विचार इम | 


नकरें! मादरी जबान भी अनिवार्य होगी, कौसी ae 


साथ । जव दच्चे दोनोंको कम-से-कम उनके अनिवाई झे 
की वजहसे सीख लेंगे, तव उनमें पहली भाषा और cat 
भाषा कोई भी हो, इसकी हमें चिन्ता नहीं at चाहिए। 
meat ana पहली भाषा ( First Language) हे 
और कौमौ जान हो Second Language $ अंगरेजी a | 
संस्कृत ली जाय तीसरी भाषा । उनके बीच मुठभेड़ हो, हमे कू 
भी परवाह नहीं । ` पर राष्ट्रिय भाषा और प्रान्तीय या गा 
भाषाके वीचमें झगड़ा न होने पाय । 

आम तौरपर सभोंको दूसरी भाषा सँखना कठिन है 
है। वह भी जब एक भाषा अनिवाय बन जाती है, तव उप 
एक ZUM पैदा होना तो मुमकिन दै ; पर ऐसा प्रबन्ध कृत 
चाहिए जिससे किसीके दिलमें राष्ट्रभापाके प्रति उणा a 
नहो।: 

हिन्दीका राष्ट्रभाषा बनना एक पवित्र काम है। बहर 
सीढ़ी है राष्टिय निर्माणके लिए । पहले ही कहा गया ै 
हिन्दी जैसे दक्षिणवाळोंकी समस्या दै, उसी भाँति जि 
मातृभाषा हिन्दी है, उनकी एक तपस्या बननी चाहि 


चाहिए az तो सारी भारतकी उन्नतिमें आगे एक 
है । इसलिए, बहुत-सी कठिनाइयाँ उठनेपर जब औँ T 
जिनकी मादरी ज़बान हिन्दी नदीँ- हिन्दी a 
हिन्दीवाले क्यों चुप रहें । 5 d 
. कया सिफ उसे राष्टरकी गहीपर बिठानेसे उनका | 


a १६५० ] 
ggah ओर है, वह खतम हो जाता दे १ उनकी 
हिन्दी, साथ-ही-साथ राष्ट्रभाषा भी । 

न्ने तो अपनी मातृभाषाको alt जबान बनाकर, 
| लौ गाषाःमाताकी वढी सेवा की है। इसमें सन्देह नहीं ; 
र d जब और लोग हिन्दी सीखकर राष्ट्रकी सेवा करते हैं, तब 
) हे लोग क्यों सिर्फ़ अपनी भाषाको राष्ट्रभाषा - बना 


age! 
|. AM घन्यवादके AN, वे किसी-न-किसी दूसरी- 


| आरतीय भाषाका अभ्यास क्‍यों न करें १ इसकी चिन्ता नहीं 
| कि बह तामिळ, तेळगु आदि दक्षिणकी भाषाओंमें एक हो 
और फिर चाहे वह बंगाली, गुजराती aed से एक द्वो। 
अगर RATA इस तरह किसी न-किसी दूसरी भाषाको सीखने 
लगे, तो हिन्दीका प्रचार तेज होगा और होगा बिना विरोधके । 
जवतक हिन्दीवाले औरोंकी भाषा न सीखें और अपनी भाषाको 
ही औरोपर जबरदस्ती थोपनेका प्रयत्न करें तबतक.इनका मनो- 


|. डु प्रदेशके प्रत्येक किसानको माळूम दे कि उसकी 
| आर्थिक दशा गन्नेकौ खेतीपर बहुत इद तक निभेर I 
। Wat फल उसको सबसे अधिक घन देनेवाली होती RI 
E WE लहलहाते तथा हरे-भरे खेतोंको देखकर किसान अपनी 
E बड़ी आशाएँ लगाए रहता है । परन्तु खेद इस बातका है 
| Aaga किसान यह जानते हुए भी, कि गनेकी पैदावार 
| उनके आर्थिक संकटोको दूर करनेका मुख्य साधन है, उसकी 


| See उतना लाभ नहीं उठाते जितना कि वैज्ञानिक ढंगकी 
(३ खेतौसे हो सकता है । 


| शाहजहाँपुरके प्रयोग-क्षेत्रपर गन्ेकी खेतीमें सुधार करनेके 
| ऐएजए तरीके प्रयोगसे सिद्ध किए जाते हैं और किसानोंको इन 
| भश प्रयोगोंपर अमळ करनेको कहा जाता है । यहाँ हम 
| “मे से एक विषयपर विचार करेंगे । गन्नेकी अच्छी पैरावारके 
| यह जहरी है कि गन्ना ठोक समयपर उचित ढंगले बोया 

ह नाय अनुचित समयपर बोए हुए Tals TST या तो जमते 


क 


गन्ना कब और केसे Tat चाहिए २११ 


भाव भी संकीणे भाषा साम्राज्यवाद (Narrow Language 
Imperialism ) ही कहलायगा । 
इसलिए उन प्रान्तोम set हिन्दी प्रान्तीय भाषा पहली 
भाषा है वहाँ दूसरी भाषाकी जगहमें और कोई भाषा अनिवार्य 
रूप होनी चाहिए। जब व्ाँके बच्चे दो भाषाएँ सीख पाते 
हैं, तब हिन्दीवाले वच्चे भी दो भापाएँ सीख दी सकते हैं । 
और एक कारण है । सरे भारतमें एक, एकमात्र शिक्षण- 
नीति होनी चाहिए। मद्रासके बच्चे चार भाषाओंछी पढ़ते 
रहें, गुजरातके विद्यार्थी सात भाषाएँ सीख लें--इस तरह 
का मामला ठीक नहीं । इसलिए हमारी केन्द्रीय सरकार ऐसे 
करे कि जिससे सारे हिन्दुस्तानके प्रत्येक सूबेमें मातृभाषा पहली 
भाषा बन जाय और राष्ट्रभषा शिक्षग-क्रममें दूसरी भाषा हो 
और जहाँ प्रान्तीय भाषा ही राष्ट्रभाषा है, वहाँ और कोई 
भारतीय भाषा द्वितीय स्थानमै हो । 
[ इम लेखच्के grad सहमत हैं -सम्पाइक | 


गन्ना कब और कैसे बोना चाहिए 


श्यामचरण घर्मा 


नहीं और अगर जमते हैं तो fan थोडे ही से, जिससे कि 
पैदावार बहुत कम होती है । 

poi ठोक तरहसे उगनेके लिए मिदं मातदिल 
गर्मी तथा नमी चाहिए । शाहजहापुरमें एक प्रयोगमें, जिसमें 
कि SASL नम्बर ३१३ का गना जनवरीसे अप्रैल तक इर 
महीनेमें बोया गया था, नीचे लिखे ates मिले। पाँच एकड 
का क्षेत्रफल लगभग आठ HAS धरावर होता है । 


सूची १ 


क्र गन्नेकी उपज 
समय अँखुओका जमना IR 
बोनेका सम se ति एकद प्रति एकड़ 
a मर्नोमे 
२१ जनवरी २२ र क 
१० watt R S9 ३२१ 
१२ माच ३५ ve ye 
qaa २४ “u 
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२१२. 
इन अंकोंके देखनेसे यह पता चलता है कि फरवरीके 
महीनेकी बोआई गन्नेकी उपजके लिए बहुत अच्छी साबित 
हुईं। जनवरीमें अधिक सर्दीकी वजहसे अँखुए कम जमे, फलतः 
उपज भी कम हुदै । मार्च और खासकर अप्रैलके महीनेमे गर्मी 
ज्यादा BAB कारण अंखुए बहुत कम TH । 
खेतोंमें नमी कम DAB कारण माचे और अप्रेलके महीनों 
में बोए हुए गन्नोंकी पैदावार कम होती है । ऐसे wel शक्करकी 
मात्रा भी कम होती है और इस कारण किसान और मिलों 
दोनोंको हानि होती है। 
शाहजहांपुरमें दिसम्बर और जनवरीके भद्दीनोंमे अधिक 
सर्दी gas कारण अँखुए बहुत कम अमते हँ । ऐसे समयमें 
अँखुओंकी अच्छी उपजके लिए यह जरूरी है कि वीज बोनेके 
पहले उन्हें एक या दो दिनके लिए गम और तर जगहमें दबा 
दिये जायें । एक प्रयोगमें गन्नेका बीज खादमें एकसे चार दिन 
तक दवानेके बाद बोया गया था जिससे यह पता लगा कि 
खादमें दबे हुए बीजोंके Sey ताजे-बीजके मुकाबलेमें ज्यादा 
संख्यामें जमे । खादमे गर्मी और तरी दोनों ही मौजूद होती 
हैं। यही कारण है कि सर्दीके मौसममें बीजको कम-से-कम 
एक दिनके लिए खादमें दवाकर बोना चाहिए । 
फरवरीमें मौसम गन्ना वोनेके लिए अच्छा होता है और 


ऐसे गनने उपज और शककरकी मात्रा दोनों अच्छी होती हैं । 


जहाँ तक हो सके गन्नेको फरवरीमें या माके प्रथम सप्ताहमें 
बो देना चाहिए। माचेके महीनेमें गर्मी बढ़नी ge हो जाती 
है । पानी आमतौरपर बहुत कम बरसता दै अन्यथा नहीं भी 
बरसता ओर हवा भी तेज होती है । इन कारणोंसे हवामे नमी 
बहुत कम हो जाती है ओर Vata मिट्टी भी सूख जाती है । 
किसी कारणवश जगर गन्ना माचेके अन्तिम भागमें या 
aed बोना पड़े तो उसके अँखुए कम जमते हैं और उपज 
भी कम होती है । इन दिनों अगर वीज एक दिनके लिए भिगो 
ah वाद - बोया जाय तव अँखुए ज्यादा जमते हुँ । अगर 


Sine 
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विशाल भारत 


` तरीकेसे बोया जाय तो उपज ख्योढी हो सकती है। श| 


[ fer, १९ 

खेतमे पानी देनेका सुभीता हो तब ताजे ` बीजको वेडे | 
खेतमें तुरन्त द्वी पानी दे देना चाहिए । इससे अशर my i 
संख्यामें जमते हैं और गन्नेकी उपज भी अच्छी होती है। all 
प्रयोगमें जिसमें कि गन्नेका वीज एक दिन भिगोनेके 
गया था या Vad वीज वोनेके वाद तुरन्त पानी दे दिया फ़ी | 
था नौचे लिखे आँकडे मिले । i 


सूची ma 
' बोनेका उपाय अँखुओंका जमना नेक उपज | 
प्रति एकह | 
प्रतिशत (५ एकद वपष) | 
= 
सादा बीज ४६ ४१५. 
एक दिन भिगोने-- 
के वाद बोया हुआ चीज ५६ ५१८ 
सादा बीज जिसमें बोने 
के बाद तुरन्त पानी 
लगाया गया ६१ ६०२ 


इस प्रयोगसे यह ज्ञात हुआ कि अप्रैलमें अगर बीज उत्त | 


प्रयोगको कहे वर्ष तक बराबर किया गया और हर मतेब को | 
सिद्ध. हुआ कि अप्रैलमै बीजको बोनेके पहले एक दिनेछ | 
भिगो देना चाहिए या सम्भव हो तो खेतमें बोनेके वाद Aj 
दे देना चाहिए। ऐसे गज्ञेकी पैदावार अच्छी होती दै | 
उसमें शक्करकी मिकदार भी बढ़ जाती है। e 
रखना चाहिए कि बीज ज़रूरतसे ज़्यादा न भौगने प 
तो अधिक .भौगनेके कारण अँखुओंकौ जमादशति र 
जाती है। 

हर एक किसानको गन्नेकी खेतीमें वैज्ञानिक तरीका 
ध्यानमें रखना चाहिए ; क्योंकि इनके प्रयोगते 

लाभ होता है । 


वनस्पति-प्रातिबन्धक कानून 


किशोरलाछ घ० मशरूवाला 


घनस्पतिपर जनमतकी माँग ' 

केन्द्रीय धारासभामें do ठाकुरदास भागेवने “वनस्पति' 
m तेलोंको जमानेकी क्रिया ओर धन्धेको बन्द करनेके लिए 
एक विधेयक (विल) पेश किया है । यदि यह विधेयक मंजूर 
होगा, तो वनस्पतिके सब कारखाने बन्द किये जायेंगे और 
विदेशसे भी उसकी आयात करनेकी मनाही होगी । इसके बारेमें 
लोकमत क्या दै, यह समभनेके लिए सरकारने इस विधेयकको 
अखबारों आदि द्वारा प्रकाशित किया है और तारीख ३१ 
अगस्तके भीतर अपनी राय जाहिर करनेके लिए सूचना दी है। 

आकर्षेणोंका जाल 

वनस्पति हमारे देशका एक बढ़ा महत्वका पदार्थे बन गया 
है। इसके पैदा करनेवाले और बेचनेवाले व्यापारियों यह 
धन्धा इतना फायदेमन्द साबित हुआ दै कि तेजीसे उसके 
कारखाने बढ्नेकी कोशिदि हो रही हैं ओर उसके प्रचाराथे 
आकर्षक विज्ञापन आदिमें लाखों रुपए खचे करना आसान 
हो गया है। थोड़ा भी महत्त्व रखनेवाले किसी भी अखबारको 


देखिये. तो वनस्पतिके सच्चे-झठे गुणगान करनेवाले RR. 


विज्ञापन पाठझोंके ध्यानको आजकल आकर्षित कर देते. हैं। 
इसके अलावा. उसके विषयमें तरह-तरहकी जानकारी देनेवाली, 
बड़े आकर्षक और Han कागजपर छपी हुईं सचित्र पत्रिकां 
भी प्रकाशित की गयी हैं और तारीख ३१ अगस्तकी अवधिके 
भीतर उसके पक्तमें अनुकूल लोकमत प्राप्त करनेके लिए RE 
RÈ प्रयत्न किये जा रहे हैं । 
हर प्रकारसे हानिकारक 

दूसरी तरफसे यह पदार्थ जितना घन्धेवालोंको फायदेमन्द 
हुआ है, उतना ही लोगोके लिए शक पैदा करनेवाला हो गया 
है। खेती और गोपालनका धन्धा चलानेमें इस पदायेने 
पाधायें पैदा कर दौ हैं, घानीका घन्धा तोड दिया है। 
भारोग्यकी दृष्टिसे उसका कोई महत्व सिद्ध नहीं होता, फिर 


भी अपने मायावी रूपसे मोहमें डालकर वह खानेवालेको 
विना जरूरी aia डालता है और एक sad फैसाता है। 
शुद्ध तेल और शुद्ध घी प्राप्त करना जनताके लिए उसने बहुत 
ही मुश्किल कर दिया है । व्यापार-घन्धेसे नौतिकी भावना 
निभूल करनेमें उसने बलवान्‌ सड्योग दिया है । 
सुग-मरीचिकाके फेरमें 

जानकीहरण की वह काब्योक्ति यहाँ ठीक लागू होती है । 
मायावी UGH सुवणेसृगका रूप घारणकर जानकीको आकः 
पित किया । राम जानते थे कि यह gran नहीं हो 
सकता, फिर भी मजबूर होकर वे उसके पीछे दौड़े। परिणाम 
में जिसने वह माया पैदा कर दी थी, वह रावण जानकीजीको 
हरण कर ले गया और उनके शील और जीवन, दोनोंको 
जोखिममें डाल दिया । इसी तरह मायावी तेल भी घीका 
रूप लेकर जनताको आकर्षितकर RAA, “यदद घी नहीं, 
नकली पदार्थ हैः, ऐसा जानते हुए भी उसे खरीइनेपर मजबूर, - 
कर देता दै। परिणाममे जिसने वह माया पैदा की है, उन | 
उद्योगपतियोंने जनताकी नीति, आजीविका, धन और आरोग्य 
चारों जोखिममें डाल दिये हैं । 

अनधिकृत पिधानोंका ताँता 

यह कहना सुरिकल दै कि केन्द्रीय घारासमामें Ye mia 
के बिलका आखिर नतीजा क्या होगा। मालम होता है कि 
केद्रीय और प्रान्तीय मन्त्रिमेडलोमि इस विषयपर एक राय. 
नहीं है । कई मन्त्री बनस्पतिके बिलकुल aga मास होते. 
हैं, कई साफ़ विरुद्ध और कई तटस्थ । इसमें यहाँ तक अनुभव 
आया है कि इस विषयमें जब एक परिषद बुलःई गयी 
थी, तब उसमें आये हुए कई प्रान्तिके मन्त्रियोने जो राय दी 
थी, उससे उल्टी राय उनके मन्त्रिमंडलकी AA श्री जय- 
रामदास दौलतरामने घारासमामें किये हुए निवेदनमें पेश की 
है। कहे मन्त्रियोंने और .विशेषशोने जाने-अनजाने अपने 
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क्षेत्रसे बाहर जाकर भी ऐसे बयान दे दिये हैं, जो वनस्पति 
उद्योगवालोंके g प्रचारके बड़े उपयुक्त साधन हो गये हैं । 
उदाहरणाथे, डा० गिल्डरका निष्णातोंके प्रयोगोंका सारांश 
देना तो अपने क्षेत्रके भीतरकी बात मानी जा सकती है, परन्तु 
उनका आगाखाँ जेलका किस्सा घुनाना, या यह सर्टिफिकिट दे 
देना कि उन्होंने खुद वनस्पतिक्रा उपयोग किया है, और उससे 
उन्हें कुछ नुकसान नहीं हुआ, कतई क्षेत्र-वाह्य वात थो । फिर 
यह कहना कि घीका तलनेमें ही ज्यादा करके उपयोग होता है, 
‘Ted बात है। इसी तरह डा० शान्तिस्वहूप भटनागर 
यदि इतना ही कहते कि. कोई योग्य रंग नहीं प्राप्त at रद्दा 
है, तो वह उनके क्षेत्रकी बात हो जाती, परन्तु रंग मिलानेसे 
उद्योग और वाणिज्यके आर्थिक विक्रासमें क्या फर्क हो जायगा, 
यह उनके क्षेत्रमें नहीं आती थी । जव ये लोग ' जानते हैं कि 
इस विषयपर बड़ी गम्भरतासे सोचनेवाले दूसरे लोग भी हैं, 
खुद विशेषज्ञों और मन्त्रिमण्डलोमि भी हैं, तव एक अधि- 
कारीके पदसे ऐसी. अप्रस्तुत वाते करके उन्होंने स्वयं अपनी 
खुद्की विश्वासपात्रताको ही eer नहीं बनाया, बल्कि 
बहुतसे विशेषज्ञों ओर अधिक्रारिग्रोकी भी । हाल ही में qa- 
स्पतिके जो विज्ञापन निकल रहे हैं, वे सब इन अप्रस्तुत रायो 
का फायदा उठा रहे हैं, साथ-साथ इसमें असत्य भी मिलांया 
जाता है।- उदाहरणाथ डा० भटनागरका हवाला देते हुए 
हिन्दी, मराठी, अग्रेजी विज्ञापनोंमें बताया गया हे कि ‘aft 
TAA यह पूर्णतया सिद्ध हुआ है कि वनस्पति पौष्टिक और 
स्वास्थ्यदायक हे, “वनस्पति हर प्रकारसे अच्छी है, “बनस्पति 
कौ आवस्यकता है ।' एक दूसरे विज्ञापनमें लिखा है, 'एक डा० 
नेयह भी कहा था कि जो वनस्पतिके उत्पादनका विरोध 
करते हैं; वे निधनोंके शत्रु और थनवानोंके मित्र हैँ ? ये सब 
असत्य बातें हैं। विशेषज्ञों द्वारा अधिक-से-अधिक इतना zt 
कहा गया है कि आरोग्यताकी दृष्टिसे “कच्चे अथवा RIE 
तेलकी भाँति वनस्पतिका भी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं 
पढ़ा । अर्थात्‌ कच्चे अथवा परिशुद्ध तेलसे उसकी आरोग्य- 
कौमत न ज्यादा है न कम। घीकेसाथ तो उसकी तुलना 
ही नहीं। हृ नहीं जानते कि शुद्ध घी और are मिला- 
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वटी घीके साथ वनस्पतिके तुलनात्मक प्रयोग 
नहीं और किये गये तो उसके परिणाम क्यों नहीं 
फिर भो तेलोंके क्षेत्रमें चनस्पतिने अपनी 
विशेषता नहीं बताई है। 


वताये ay, | 


उसकी जो विशेषता है वह हि 


घीका वेश लेकर आँख और मनपर माया: फेने ही ्‌ 
ज्यादा दाम ५ 


और इसके लिए उसकी afaa कीमतसे बहुत 
उसपर खचे होते हैं । 
हानियाँ कम नहीं 


इसके दूसरे नुकसान भी बहुत हैं । उसने zap कार i 
खानोंको अनिवार्य वना दिया है। कारखाने aaa at | 


क्रियामे जो कचडा निकलता है, उसे तेली लोग स्तेमे खरीद 
कर फिर उसमें मिलाते हैं । दूसरी चीज़ें भी मिलाते हैं और 
मिलावटी तेल तैयार करते हैं । वनस्पतिको घौमें मिढाकर ad 
भी मिळावटी करते हें । शुद्ध करनेका और जमानेका ख 
करके भी न शुद्ध तेल मिलता है, न शुद्ध घी । फिर लोग 
सोचते हैं कि सब sad छोड़कर वनस्पतिका ही उपयोग कला 


बेहतर है । इस तरह दूसरे खाद्योंको बिगाड़कर” वह अपना | 


स्थान जमाता है । 


.. स्थानिक घानियाँ वन्द होनेसे उसकी खली भी नहीं हेः | 
सकतो | मिलकी aAA तेलका अंश कम रहता है, अगुदिय | 
ज़्यादा होती हँ, फिर वे निर्यात की जाती हैं और eet i 
जाती Ft यानी मवेशीकी खुराककी एक : आवश्यक चीव | 


agm जाती है और भूमिमे बैसी ही मिलाई “जाती 
है, जिससे कितना लाभ होता है इसंपर कुछ शंका मौ 


है। इस तरह कृषि और गो-पालन, . दोनोंका Fe | | 


होता है। $ 


अनीतिका तो कहना ही क्या? मिलावट और के, J 
बाज़ार आदि चौजोंकी शर्म ही रह नहीं गई । झूठको प्रच” 


कला बनाया गया है । 


जनिक सेवाकी संस्थाओं, म्युनिसिपलिटियों, पंचायतों a | 


अपनी राय तारीख ३१ अगस्तके पहले केन्द्रीय 


[ सितम्बर, १६७५ | 
किये गये क f 


2 “a 


| 


कोई आरोगय 


A 
¥ 


| (त्वर १६५० ] 

gaat ओर केन्द्रीय घारासंभोकें सभापतिको भेज देनी 
arg राय इस रूपें भेजी जा सकती ca 

“इस सभाका मत है कि इस देशके हितमें खाद्य तेलोंके 

जमाने या जमाये हुए तेलोंका व्यापार करनेपर शीघ्र 

रतिबन्ध लगाना चाहिए और जब तक ऐसा नहीं हुआ है 


नकली घी और गांधीजी 
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तन तक जमाये हुए AÀ ऐसा रंग मिलाना चाहिए, 
जिससे शुद्ध घीके साथ उसे मिलाकर घोखा देना सम्भव 
न द्दो।” 

ऐसे प्रस्तावकी एक प्रति मन्त्री, गो-सेवा-संघ, गोपुरी, 
नालवाडी (वर्धा) के पास औ भेज देनी चाहिए । 


नकली घी ओर गांधीजी 


किशोरलाळ घ° मशरूषाला 


श्री फूलसिंह डामीने वम्बई्की घारा-सभाकी आखिरी बैठक 


में जमाया हुआ तेल बेचना बन्द करानेके लिए खानगौ 
बिल रखा था । लेकिन नकली और असली घीको पहचान 
सकनेके लिए तेलमें रंग SHAS] कदम उठानेका सरकार द्वारा 
विश्वास दिलानेपर यह बिल वापस ले छिया गया। दूसरा 
कोई सन्तोषकारक रंग नहीं मिलता, इसलिए ऐसी सूचना की 
गई कि नकली घीपर 'इळदी'का रंग चढ़ाया जाय । में आशा 
रखता हूँ कि इस विश्वासपर तुरन्त अमल किया जायया। 
लेकिन इसके अमलके वारेमें ga अपना शक नहीं छिपाना 
चाहिये। क्योंकि दूसरी सरकारोंने भी ऐसा वचन दिया था, 
लेकिन अभीतक उसका पालन नहीं “किया गया। वळवान 
साथे ऐसा कोई कदम उठानेके खिलाफ काम कर रहे हैं, और 
सरकारें उनके दवावका विरोध नहीं कर सकतीं.। इसके अलावा 
` Rast भी इस सवालमें गहरी दिलचस्पी हो ऐसा नहीं 
SUT शायद मन्त्रिमण्डळोमें इस बारेमें एक मत न हो । 
` SAS समाचारोंसे ऐसा माळूम होता दै किं जब श्री० 
T Rage घारासभामें चर्चा चल रही थी, तब वनस्पति 
` उद्योगके प्रतिनिधि और बम्बई सरकारके आरोग्य-मन्त्री डा० 

गिल्डर--इस तरह दो gaia हौ उसका विरोध किया था। 
` SC गिल्डर डाक्टरी विद्याके एक बढ़े निष्णात हैंश और 
| शा उनके द्वारा दी गई इस खातिरीको पूरी मान 
| के प्रवादी तेळसे जमाया हुआ तेल स्वास्थ्यको कम 
| WR नहीं पहुँचाता। लेकिन दुर्भाग्यसे बिलकी चर्चामे 
गामका जिक्र किया गया। इस जिक्रके बारेम कुछ 


अखबारोंमे जो समाचार छुपे, उनका मतलव इस तरह था। 
(१) खुद गांघीजीने भी आगाखाँ जेलमै अपनी खुराकें 
जमाये हुए तेलका उपयोग किया थां, और (२) वे तेल 
जमानेके खिलाफ नहीं ये। मैंने sto गिल्डरसे इस रिपोर 
सचाईके बारेमे पूछा । उन्होंने मुझे उनके भाषणकी एक नकल 


भेजी है । गांधीनीके सम्वन्धमें नीचे लिखे अनुसार जिक 
किया गया था :--- 


Sto गिल्डर :--महोदय, इस wala गांघीजीका नाम 
लिया गया है। में आगाखाँ aged उनके साथ Set रहा 
था । गांधीजी खुद उबळी हुई खुराक लेते थे। चे कभी तळी हुई 


_ खुराक नहीं खाते थे । वे बकरौके दुधका मक्खन कामें लेते 


थे, क्‍योंकि वे वकरीका दूध इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाकी 
इम लोगोंको ज्यादातर वनस्पति घी दिया जाता था। 


श्री ज० go शमशुद्दीन :--वे यह जानते थे £ 

डा० गिल्डर :—al, वे यह जानते थे । 

इस हकीकतसे आधात पहुँचनेका कोई कारण नहीं। 
गांचीजीके दूसरे साथी कैदी यह भी कह सकते हैं कि आगाखाँ 
जेलमें गांघीजीके जानते हुए और उनके विरोधके बिना वे 
(साथी) चाय पीते थे। गांधीजी अगर उमरमें छोटे, होते; तो 
जैसे महादेव देसाईके लिये उनके चाय बना देनेकी ब्रात मशहूर 
है, aa ही इन साथियोंके लिए जमाये हुए तेलका भोजन भी 
उन्होंने बना दिया होता । फिर, अपने शरीरपर उसका ST 
योग करके प्रयोग करना भी गांधीजीके लिए अशक्य नहीं था। 
इन सब बातोंका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि गांधीजी 
जमाया हुआ तेल पसन्द करते थे। 


क 
Hanes 
a 
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वनस्पतिके विरोधंमें आगाखौँ महलसे छूठऋर गांघौजीने 

जो छेख लिखे थे, वे हमारे सामने मोजूद हैं। वर्धाके गोसेवा 

संघने 'नकळी घी” नामकी जो पुस्तिका प्रकाशित कौ है, उसमें 

उन्हें छापा है। उसके पाससे वह पुस्तिका मैंगाई जा सकती 
है उसमें से दो महत्त्वे पेरे ही यहाँ देता हँ । 

«बनस्पति बिलकुल tat चीज दे A से नुक- 

सान पहुँचनेवाले भाग निकाले जा सकते हैं । लेकिन उन्हे 


जमानेकी या घी की शकल देनेकी जरूरत नहीं । एक इैमान- 


दार उत्पादक इतना नीचे नहीं गिरेगा कि जाली काम शुरू 
करे । बाजार नकली चीज़ोंसे भरे पड़े हैं। जाली सिक्के 
बनानेपर काफी सजा होती है। फिर जाली घीके लिए क्यों 
a काफी सजा दी जाय, जब कि असली घी सिक्कोसे कहीं 
ज्यादा कीमती है !” ( हरिजनसेवक, १४-४? ४६ ) 

“जो वनस्पति तेल, घी या मक्खनकी शकलमें, या उसके 
amè, बेचा जाता है, वह दिनदुस्तानके साथ किया जानेवाला 
एक बढ़ा धोखा है, दगा है । हिन्दुस्तानके व्यापारियोंका धर्म 
è कि वे किसी भी शकलमें घीके नामसे ऐसा दिखावा करके 
कोई तेल या पदार्थे न बेचें । किसी सरकारको तो ऐसा दरगिज 
न. करना चाहिए, न RAA ऐसा करने देना चाहिए ।” 
(हरिजनसेवक, १३-१०-४६) . . | 

नकली घी स्त्रास्थ्यको नुकसान पहुँचाता है या नहीं, यह 
सवाल यद्यपि महत्वका है, फिर भी नेतिक सवालके सामने वह 

गौण हो जाता है । ANA यह माँग करनेका अधिकार है 
कि बनावटी या नकली घी चाहे निर्दोष हो, लेकिन वह ऐवा 
होना चाहिए कि असली घीसे अलग पहचाना जा सके और 
.असली घौमें उसकी मिलावट न कौ जा सके ga माँगका 
खास हेतु व्यापक दगे ओर धोखेक्रो रोकना है, लेकिन इन 
मुद्दोंको उड़ा देनेके लिए अप्रस्तुत ओर आरोग्य-निष्णातोंके 
हमेशा बदलनेवाले मतोंका आधार दिया जाता है। बादमें खाद्य 
और आरोग्य या दूधरे विभागके मन्त्री अपने निजी अनुभवका 
अप्रस्तुत प्रमाणपत्र देकर उन मतोंकी पुष्टि करते हैं। वे कहते 
हैं कि हमने खुद नकली घीका उपयोग किया दै और हमें 
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बिशाल मारत 


[ = १६५ | 
उससे कोई नुकसान नहीं हुआ । में ऐसे प्रमाणपत्रोंको ७... || 
कहता हूँ; क्योंकि इस नकली घीके साथ वे लोग चराको zap | 
ऐसी अनेक चीज़ें खाते हैं, जो इसके बुरे असरको खतम | 
देती हैं। वे उत्तम दूध (शायद ताजा मक्खन, अण्डे, म) | 
ताजे शाक-भाजी और दूसरे विटामिनवाले पदाथ छे च |. 
सकते हैं। इसलिए चे जो थोडा-वहुत वनस्पति खाते क्षे, : 
उसका बुरा असर उनके स्वास्थ्यपर न हो तो इसमें अच 
बात नहीं है । इस कारणसे यह अनुभव इस TGS प्रमाणरे | 
रूपमे पेश नहीं किया जा सकता कि नकली घी निदोष है। | 
उन लोगोंके लिए तो यह एक मौज-शौककी चीज़ थी। निके 
मध्यम वर्गेके शाकाहारी छोगोंके लिए घी ही एकमात्र पराणि, 
चरवी देनेवाळी चीज दै। उसे पानेकी आशासे वे इस ty 
(वनस्पति) के लिए भारी कीमत चुकाते हैं, जो अन्तमें न 
निकलती है । वम्बईके डाक्टर मन्त्रके प्रति पूरा भादरा 
रखते हुए सुके कहना चाहिए किं उनके निजी अनुभवको | 
काफी प्रमाण नहीं मान सकता । उसी तरह यह भी ब | 
करता हूँ कि जिन्होंने नकली घीका कभी उपयोग नही कि, | 
उनके नकली घीके विरुद्ध मत भी--समाजमें उनका. बु 
ऊँचा स्थान होनेपर औ--इस बारेम अग्रस्तुत है बे |. 
S o | 
इस उद्योगका विरोध करनेके लिए चार कारण है| 
व्यापारकी प्रामाणिकताको, देशकें पशुधनको, naadi q 
और लोगोंके स्वास्थ्यको होनेवाला चुकसान। TTY 
आखिरी मुद्देके बारेमें इतना ही कहा जा सकता दे हित | 
घी स्वास्थ्यको नुकसान पहुँचाता दे, ऐसा सबल प्रात | 
है । लेकिन आज तक किसी निष्णातने यह भी सावि 
किया है कि नकली घी, असली घी या बिना जमावे $. 
ज्यादा स्वास्थ्यवधेक है । l 
मुझे आशा है कि बम्पर सरकार, इस पदा «ft | है 
न की जा सके या मिलावटके लिए इसका पप a | 
जा सके, इसके वारेनें असरकारक कदम उठि | | 
पालन करनेक्की शक्ति दिखायगी । | 


एक खतरा 


श्री आचार्य विनोबा भावे 


माये तेलके सम्बन्धमें aah विधान-सभामें अभी कुछ 
Wai हुईं थी और भारतीय संसदमें भौ जमाये तेलपर 
प्रतिवन्ध लगानेकी माँग की गई है । जमाये हुए तेलके पत्त 
ढारखानेवालोंकी ओरसे हर तरीकेसे प्रचार हो रहा है। अभी 
तो यह भी कहा जा रहा है कि जमाया हुआ तेल निर्दोष 
है। यह तो ठीक ही है ; लेकिन इस विचारकी पुष्टि करते 
हुए डा० गिल्डरने एक विशेष तर्क उपस्थित किया है । आइ- 
जट नगरमे चूहोंपर जमाये हुए तेल और घीके प्रयोग किये गये 
धे। नतीजा यह आया था कि जमाया तेल खानेवाले चूहे 
झन्धे हुए थे । इसपर डा० बोळे, “इन प्रयोगोंको ज़्यादा महत्त्व 
नहीं देना चाहिए ; क्योंकि आइजट नगरके प्रयोगोंमें चूहोंको 
पोषणहीन 'बंगाली आहार” पर रखा गया था। और तोसरी 
पुश्तमें चूहे अन्धे बने थे । वह आहार इतना निःसत्व था कि 
उसके साथ जमाया तेल न दिया जाता, तो भी चूहे अन्धे 
बनते (? 


यह एक विशेष तर्क है, जो सामान्य तकसे अपनी खुसू- 


| सियत रखता है । सामान्य तके कहेगा कि जब दोनों चूहों 


को समान आहार दिया था--फिर चाहे वह पोषणहीन बंगाली 
भाहार क्यों न दो---तब आये हुए परिणाम-भेदका कारण वदद 
सामान्य आहार नहीं हो सकता ; बल्कि दोनोंके आद्दारमें जो 
विशेष भेद या--यानी एकको जमाया तेल दिया आना, और 


RR दिया जाना--प्रही हो सकता है। हम मान 


| 
3 
4 


हे कि जमाये तेलके बगैर भी उस निःसत्व आाहारसे चूहे अन्धे 
शेसकते Rac भी इतनी तो बात साफ़ है कि उस 
नपे उन्हे जमाया तेल नहीं बचा सका और घी बचा 


AS और सारी शिकायत यही है कि जमाये तेलपर घीका 


करके वह खाया जा रहा है। उसको रूप, रंग, 


| सु भश दिया गया है, यानी ge घीमें उसकी मिलावट 


(भे सव तइ स्यत हो गइ है। इससे छ पीछा 


मिलना मुश्किल हो गया है, जुद्ध धीके दाम पूरे नहीं मिलते 
ओर जमाये तेलके दाम बढ़ जाते g । अगर वह तेलकौ 
Vase होता तो उसकी तुलना तेले कौ जाती और लोग 
पूछते कि उसके दाम तेलसे बहुत ज़्यादा क्यों हैं! लेकिन 
आज उसकी ga wa att है, यद्यपि घीके गुण उसमें 
नहीं हैं, जिससे वह महँगा बेचा जाता है और खरीदनेवाल्षेको 
सस्ता महसूस होता है। यह एक धोखा है । 

इसलिए हम इतना द्वी चाहते हैं कि उसका नाम, रूप 
और रंग घोका न हो। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि 
“जिसे आप घोखा कहते दें उसे जव खरीदनेवाले पसन्द करते 
हैं तो फिर आप 'रूप भी घीका न हो” ऐसा क्यों कहते हें १ 
नाम और रंग घीका न हो तो वस है, जिससे घौमे मिलावट 
न होने पाये” । इसपर मेरा उत्तर है, क्योंकि सुझे विश्वास है 
क्रि जब तक रूप उसका घीके जैसा रहेगा तबतक उसकी AA 
मिलावट रोकना सम्भव्र नहीं होगा । इसलिए मेरा यह आम्र 
है। और मैं देख ही रहा हूँ कि रंग मिलानेकी बात तो कबसे 
हो रही है, लेकिन निर्दोष रंग मिल नहीं रहा है और मिला- 
बट खुलेआम चलती है। लेकिन अगर ऐसा कोई रंग फौरन 
मिलता है, जो कि निर्दोष भी हो और मिलावटको रोके, तो 
जमाये तेलका रूप बदलनेका आग्रह मैं छोडेंगा ओर नाम और 
रंगके परिवर्तेनसे सन्तुष्ट रहूँगा। लेकिन यह फौरन होना चाहिए, 
जो नहीं हो रद्दा है। काग्रेस afer कमिटीने इस बातपर इ 
प्रस्ताव भी किया था । वह प्रस्ताव अभी तक कांग्रज़में दी पढ़ा 
है। जमाये तेलके कारखानेवालेपर यह जिम्मेवारी डालनी 
चाहिए थी कि फलानी सुहृतके अन्दर ऐसा कोई रंग निकाले, 
नहीं तो तेलका जमाया जाना रोका जायगा। बैसा नहीं हुआ। 
अब वे कारखानेवाले रचनात्मक काम करनेवालोंको साफ 
शब्दोंमें कहते हैं कि आपसे बनेगा वह आप कीजिये, हमसे 
बनेगा वह इम करेंगे । इस तरह वे कहते हैं, क्योंकि वे जानते 
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२१८ 
हैं उनका सितारा आज बुलन्द है । लेकिन इसमें देशके साथ 
न्याय नहीं हो रहा दै । 

हमारे पूर्वजोंका अनुभव 'आयुवै छृतं’ इस छोटेसे सूत्र- 
वाक्यें आयुर्वेदने बताया है। अगर उस चीकी शुद्धि, प्रतिष्ठा 
और कीमत गिर गई तो देशका भला नहीं होगा । आखिर 


विशाल भारत [ सितम्बर, १७६, f 


यहाँ तक हालत पहुँच सकती है कि जमाये tea 
पढ़नेपर लोगोंको शुद्ध घीका स्वाद ही बुरा लगेगा 

इन्द्रियाँ आदतसे बनती हैं । इसलिए यह सारा विषय den | 
cfd न देखा जाय, देश-दितकी व्यापक और दू | : 
देखा जाय । | 


. मोबिया जातिका सामाजिक जीवन 


शोरीलाल गुप्त 


ala मोधिया जाति हजारोंकी aay दै। वदद 
भा हिन्दुओंमें एक जाति विशेष है और बड़ी कटर और 


बहादुर है । इस जातिका मुख्य व्यवसाय इस समय इषे 
और पशुपालन बन गया है; किन्तु प्राचीन समयसे चोरी और 
डकैती करना ही यह जाति अपना धन्धा समक रही है । इस 
कारण इस जातिके लोगोंपर शासनकी कड़ी नज़र रहती है। 
कोई भी मोघिया विना पास बाहर नहीं जा सकता। यदि 
किसीने इस नियमका उल्लंघन किया तो उसको चालान करके 
सजा दी जाती है । इस जातिकी जरायम पेशा कौममें गिनती है। 
, उत्पत्ति-इस जातिकौ उत्पत्तिकी कई दन्तकथाएँ 
प्रचलित हैं। यह जाति अपने-आपको क्षत्रिय जाति समझती 
हे और इस जातिके वृद्ध लोगोंका कहना है कि मुसलमानी 
शासनमें भारतीय राजपूतोंको डोले देने पडते थे यानी अपनी 
लड़कियाँ विवाइनी पढ़ती थीं। उस समय एक वार दिल्लीको 
अद्मदाबादके समीपसे कुछ राजपूत सरदार जा रहे थे। चे 
विश्रामके किए एक बावड़ीपर Sat । एक लड़कीका डोला जा 
रहा था। लड़कीने अपना धर्म और सतीत्व नष्ट होते देख 
बावड़ीमें कूद आत्म-हत्या कर ली । तब डोला वे न ले जा 
सके और वे भाग निकले और डाके डाल, रास्ता wz तथा 
चोरियाँकर अपना fate करने लगे । इससे इन्हें उस समय 
बावड़ीवाले राजपूत कहते थे जिसका आगे चलकर अपभ्रंश 
नाम बावरी बन गया । कारण कुछ भी हो पर यह हिन्दू जातिके 
अन्तर्गत एक जाति विशेष अवश्य है tx 
* बावरिया जाल लगाकर हिरन आदि पकडते हैं। इनकी 
- .गिनती जरायम पेशा ANA है ।--सम्पादक 
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चिस्तार- इनका विस्तार इन्दौर, ग्वालियर, जाव, । 
घार, देवास, सीतामऊ, रतलामं, मेवाड़ .तथा m 
अधिक संख्यामें है । सभी देशी राज्य सतकै होकर at 
निगरानी करते हैं और उनके लिए स्पेशल आफिसर fag 
कर रखे हैं seals द्वारा इनकी! स्वतन्त्र निगरानी रा 
करती है । - 

रहन-सहन--इस जातिका रहन-सहन पुराने ढंगका R 
बच्चोंके सिरपर टोपा व लम्बी आँगी रहती है । पुरुषके fea 
पगड़ी या शहरोंके समीप बसनेवाले मोघिये ager साफे गौ | 
बाँधने लगे हैं। बदनपर बण्डी, आंगी और धोती रेगे | 
उधर स्त्रियोंके ओढ़नेको पक्की डॉटकी साडी और दपी हे |. 
खादी वा लट्ठेके SEX होते हैं, द्वार्थोमें नरेटीके R पहने जते छ. 
हैं। जब कोई मोधिया वाहर निकलता है तब हाथों गह |. 
तलवार अथवा बन्दूक लिये बिना बाहर नहीं निकलता । बर t 
गाँव जाते समय उसे पुलिससे पास लेना आवश्यक ' रहता d 


` चिना पासके यदि कोई मोधिया बाहर गाँव गया तो ga 


गिरफ्तारकर उसका बाजाव्ता कोर्टमें चालान पेश कर 
जिसका नतीजा यह होता है कि अदालतसे उसे M 4 
जाती है और ऐसे सजायाफ्तापर पुलिस बढी निगरानी d ‘ 
है । मोधिया जातिकी रातके समय कभी कमी पुलिस | 
है और.रातको ही इनकी हाजिरी होती है । यदि ३ क | 
गैरदाजिर r तो वही उसका अपराध सममा ye 
शाखाण--इस जातिकी मुख्य शाखाएँ č a | 
वाढे, (२) खेराडे । इन दोनों शाखाओंकी परी sa| 
चूडोंसे की जाती है खेराड़े मोधियोंकी 


po 
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पहनती हैं और मारवाडेकी स्त्रियाँ मूठया पहनती 
paii रोटी-बेटी व्यवद्दार होता है । 
aA लोग हिन्दू धर्म मानते हैं और गंगा तथा 
gees सौगन्ध मानते हैं, वैसे ही चार भुजाको आनकी 
भै गह जाति कायल है। इसका कारण यह बताया जाता है 
हि बादशाहके यहाँ जव डोला ले जा रहे थे उत समय लड़कौने 
sat कूदकर ATT कर ली, उसमें पीपलका माइ 
अपन्न हुआ इससे इस awa पवित्र समझ सौगन्ध 
मानते हैं । 
भाषा--बावरी लोगोंकी आम बोलचालकी भाषा मालवौ 


वा माखाडी दै। इसके अतिरिक्त प्रान्तीयताके अनुसार 


भाषामें भी परिवतेन हो चुका है ; किन्तु इनके सांकेतिक शब्द 
यही लोग समम सकते हैं जिसका उपयोग समय-समय मोधिये 
परस्पर वार्तालापमें करते हैं । 

गोत्र :--इस जातिमें कई गोत्र हैँ जो प्रायः राजपूर्तोसे 
मिलते-जुलते हैं, १. पवार, २. सोलेको, ३. चौहान, ४. डाबी, 
१, घन्धारा, ६. गहलोत, ७, चारण आदि। | 

व्यवसाय :- इस जातिका पुराना व्यवसाय ऊँटॉसे 
घाडा (डाका) डालते ळूट-मारकर अपना जीवन व्यतीत करना 
था; किन्तु आजकल सरकारसे मोधिया पगरस जमीन देकर इन्हें 
अनेक स्थानोंपर एक ही जगह स्थायी तौरपर रखनेकी योजना 


| झै गरे है और इस जातिपर कठोर निगरानी रखी गई तबसे 
| इषि और पशुपालनमें यह जाति ळग गई है और डाके 


TNE काम बहुत कम कर दिया है। केवल साधारण 


. चोरियोंडी आदत अभीतक समाजमें विद्यमान है । इसके 


| | 


मोधिया जातिका सामाजिक जीवन 
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अतिरिक्त मज़द्रीका रिवाज भी समाजमें है वेसेही गावकी 
चोकीदारी भी किया करते हैं । 

खान-पान : साधारण भोजनमें मक्का और जुवार 
खाई जाती है। वेसे ही माँस ओर मदिरामें छोगोंकी विशेष 


रुचि है। कोई महमान आया कि वहीं इन दोनों वस्तुओंका 
उपयोग होता है । : * 


विवाह-शादी :--इस जातिदी विवाह-शादियाँ हिन्दू 
aa व संस्कृति लिये हुए रहती हं । विवाहके अवसरमें वरात 
लेकर जानेकी प्रथा है, साथमें Raal भी जातो हैं जो हिन्दुओं 
के गीत गाती है। लड़केवालेको लड़कौके TIA लगभग ७०० 
रुपए तक देने पढ़ते हैं । यह आम तौरसे नियम नहीं दै किन्तु 
यदि लड़कौका वाप लेना ही चाहे तो इस रक्रमसे ज्यादा नहीं 
ले सकता। विशेष छेनेवाला जातिमें अपराधी समका जाता 
है। विवाहकी सारी रसे हिन्दू-चमे और संस्कृतिके अनुसार 
होती हैं । वैसे ही शराबका खचे कसरतसे होता है। 

शिक्षा :--शिक्तामें यह जाति बहुत पिद हुई है फिर 
भी सरकार शिक्षित बनानेकौ ओर ध्यान दे रही है और इन 
लोगोंके बच्चोंको समीपवर्त्ती शालाओर्मि भरती करनेऊा प्रयास 
कर रही है; किन्तु शित्ञाकी ओर अभिरुचि उनकी नहीं है । 
जहां बच्चा ७ या ८ वर्षका हुआ कि उसे ढोर चराने या 


stat निगरानीके काममें लगा देते हैं । © 
= पंचायत :--जातीय पंचायतें मोसर, तंगोज, या शादी 


दिवाहके समय इकट्ठी होती है । उनमें जातीय मामले पेश होते 
है जैसे नात्रेके महादे, जिन्दा पतिके स्त्री ATF घरोंमें बैठ 
जाने या आपसी छेन-देनके मामले पंचायतों द्वारा निपटाये 


जाते हैं | 
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झालवंका एक ग्राम्य-गीत 
दछेछसिंह यादव 


ae asa प्रामोंमें है और उनका अस्तित्व भारत 
वर्षका अस्तित्व दै । इन्हीं भावनाआओंसे प्रेरित होकर 


आज प्रत्येकडा ध्यान स्वाभाविक हौ ग्रामोंकी ओर केन्द्रित है। 


ग्राम्य जौवन श्रममय है। श्रमसे होनेवाला शारीरिक ` 


कष्ट संगोतसे भुलाया जा सकता है । अतएव श्रमके साथ 
संगीत जोडकर ग्रामीण अपने जीवनको सुखमय बना लेते हँ । 
चे चरस चलाते, हल बक्खर चलाते, निकाई-गुड़ाई करते तथा 
बैलगाड्योसे माल AA समय कुछ-न-कुछ सामूहिक रूपसे या 
पृथक-पृथक गाते रहते हैं। ये गीत ग्रामीणोंकी हौ कृतियाँ 
होती हैं; जो ta कृति होती है बह चंहोंकी भाषा वहींके 
निवासियोंके मुखंसे gaa ही बनती है। वर्षाकालीन सामूहिक्क 
प्राम्य-गीतोंकी सुरौली तान तो मनको आकर्षित ही कर लेती 
है। निम्नांकित मालवी भाषाका एक ग्राम्य-गौत है :-- 
अन्नदाता री सेज म्हारो देश मालवो । 
घर: घोड़ा पियु वावरा 
asa केरो--वास 
निय जुकाऊ बाजिया 
तो कई gear री आस 
अन्नदाता रौ सेज म्हारो देश मालवो... 
साजन सांजन मैं करे 
साजन जीव--जड़ी 
सूरत Wie RA 
निरखँ घड़ी घड़ी 
अन्नदाता रौ सेज म्हारो देश wea, — 
साजन म्हारा देशमें 
उपजे तीन रतन 
एक ढोलो दूजी मारूनी 
तौजो कसुमल-रंग 


i झन कुमारौ दशामें विधः 
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अन्नदाता री सेज म्हारो देश मालबो.. 
चित्त-चेदेरी, मन-मालवो 
हियो - aAA ata 
सेज बिछ/ऊँ važn 
ae atea माँय 
अन्नदाता री सेज म्हारो देश मालवो॥ 
प्रस्तुत गीतमें मालवस्थित एक राजकन्या अपने | 
हुए भावी पतिके नाम, जो राजकुमार है, और अपनो dy 
सहित कांठल प्रदेशमे युद्ध कर र्दा है (कांठल प्रदेश मात 
पश्चिम सीमापर स्थित प्रदेश है. जिसमें डूँगरपुर, ateam, | 
प्रतापगढ़ आदि रियासतें विद्यमान थीं तथा जो झाड़ियों ओर 
पहाड़ियोंसे आच्छादित दै ) ऐसी अनुपजाऊ भूमिके लिए गुद 
और वह भी दिन-प्रतिदिन भयंकरता धारण करताज | 


दुश्मनोंके चंगुलसे इसे पूर्ण स्वतन्त्र रखकर आए पे डर 
प्राप्त करें। फिर आप और मैं यहाँ gee दिन शि | 
प्रथम मालव महीकी रक्षा, पुनः प्रेम-मिलन--कितनी रि | 
परीक्षा है इस स्नेह सम्मेलनके व्यापारमें | ३ 
राजकन्याका , कथन है, “मेरा देश अलका |. 
आयार होकर अन्नदाता ( श्रीमान्‌) कौ gnii a > 
हैना चाहता है ; किन्तु काँठळ प्रदेशके बुद्धो वेडी i 
जहाँ नित्य जुझाउ बाजे बज रहे हैं; KF a 
सेना ) और उनके नेतृत्वको मेरा पियु ( पति) | 
सँमाळ रहा है इससे मुझे! मेरे RA रका e ak 
में आशंका है कि अपनी इष्ट सिद्धि न दोनेपर | 
विधवा ही न रहना पढ़े रोजक 


> 
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में आत्मासे आपको पतिके रूपमें देख चुकी हैँ, इसी 
gare ईश्वर aiai परिणत करे । में अपने जीवन- 
जड़ी (मूढ) साजनकी RA चान साल पुकारती रहती 
हूं। इतना ही नहीं आपके चित्रको मैं अपने चूड़ीके नगोंमें जड़ा- 
कर प्रति घडी देखनेके लिए लालायित हो उठी हूँ राजकुमार | 
प्रेम-मद-छाकी राजकन्या, राजकुमारोंकी अल्दइतासे पूणे 
मिज्ञ है, वे कितनी ही रमणियोंको भोगके लिए प्यारकर 
gou AI सम्भव-युद्धजीवी राजकुमारको प्रेम चर्चाकी 
पेक्षा राज्य संग्रहे विशेष रुचि हो तो ¦ राजकुमारी अपने 
देशका मधुर परिचय देकर प्रेमीको प्रेम-पाशमें बाँधना 
चाहती दै । 

हे साजन ! मेरे देशके तीन रत्न हैं, तीनसे चौथी कोई 
अलम्य वस्तु नहीं है, चे तीन हैं-- १-ढोला ( प्रेमी ) 
२-मारनी ( प्रेमिका ) ३-कसुमळ रंग । इस कसूमल tre 
गा जानेपर आप जो दौड-धुप कर रहे हैं. इससे अवकाश पा लेंगे 
तथा अपनी प्रेमिक्राके प्रेम-कट:क्षोंसे अभी तक युद्धके अत्यन्त 
gang संकटोंको भूल बैठेंगे। अन्नके लिए तो मालवमें कमी 
हौ नहीं है जिससे पुनः आपको अन्य देश विजय करना 
पढ़े। एक मालव प्रान्त ही ऐसा है, जो आपकी सम्पूर्ण इच्छाएँ 
पूर्ण कर सकता है, राजकुमार ! 

कसूसल-( १ ) यह एक रंग विशेष है जिसको कृषि 
मालव-प्रान्तमें बहुतायतसे की जाती थी । इस रंगसे Cit हुई 
' पक्की छॉटें जो बहुत दूर-दूर तक बिकने जाती थीं, यहीं 
तैयार होती थीं। ये मालवी SHE अपने ही ढंगकी थीं। ग्राम- 
` भामे रँगाइका कार्ये होता था । 

(२) मालव-प्रान्तमें अफीम कौ कृषि उसी प्रकार होती 
है जिस प्रकार कश्मीरमें केसर कौ । उत्तर भारतमें केसर 
i थोर सरके फूछोंकी पीत आमा जितनी मन-भावनी होती 
i है उतनी ही मालवमें अफीमके कुसुमल और श्वेत रंगके फूलों 
' आमा होती है। इन फूलोंकी gaat भी sare छटा 
ted दिनोंमें जब अफीमकी कृषि पूर्ण विकसित 
पती है, तब होळीका मस्त त्योहार हमारे देशमें आता है । 


मालचका पक ग्रास्य-गीत 
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इस समय यहाँ कुसुमल रंगसे जो पलाश पुष्पोंसे भी तैयार 
किया जाता है, होली खेलते हैं । होली खेलनेके पश्चात्‌ अनोखी 
वेश-भूषामें जव राजमहलोंमें दरवार हुआ करते थे, अधिकांश 
द्रवारमें सम्मिलित होनेवाले ततकालीन सम्भ्रान्त व्यक्ति कुस- ` 
मल वस्त्रोंमें हौ सजकर जाते ये । 

(३) यहाँके सभ्य कहलानेवाले gerald, विशेषकर 
राजपूतोंमें प्रतिदिन कुसुम्भा पीनेकी परिपाटी अभीतक दै। 
इससे ये अपने अतिथिका सत्कार करनेमें अपनी विशेष शोभा 
सममते हैं । यह कुसुम्भा (गालमाँ) अफीमकी डलीको पानीमें 
गला, उसका जळ रूई द्वारा एक-एक दूँद करके TE छान- 
कर तैयार करते हैं। बहुत बडे मद्दाशयोंके यहाँ तो इस 
कामें कई व्यक्ति अपना सारा समय इसीके वनानेमें बिता देते 
हैं। इतना समय व्यय करनेके पश्चात्‌ तैयार किया हुआ 
कुसुम्भा चाँदी या सोनेके प्यालॉमें सुशोभित किया जाकर इष्ट 
मित्रोंके स्वागतमे SS किया जाता है। इस अहिफेन स्वतवसे 
जो नशा आता है उसे कुछुमछ रंग कहकर पुकारा जाता RI 

इस रंगके साथ राजकन्या राजपुत्रको रखनेका प्रलोभन ' 
दे रही है । यदद सव कृपा मालव भूमिकी है जो कम परिश्रम 
में ही इपकोंको अपार अन्न प्रदान करती है। इससे यहाँके 
कुषक अन्य प्रान्तोंके कृषकोसे भालसी दिखाई देते हैं। ऐसे 
विश्राम-प्रिय राज्यका अधिष्ठाता pin न सुखी रहेगा ! 
राजकन्या अपने प्रान्तको रक्षित रखनेके हेतु मालवकी MATT 
पढ्नेवाले प्राचीन कालके Bes किलोको भी अपने अधिकारमें 
कर लेगेकी इच्छा प्रकट करती है। उसका कथन दै कि मेरा 
चित्त चन्देरी गढ़में लगा हुआ है। सम्भव है वहाँके नृप मालवपर 
हमलाकर अपने सम्पूर्ण सुखका नाश न कर डालें ; मेरा हृदय 
हाड़ोतीमें छग हुआ हे जिसमें कोटा, बूँदीओर गागरोन-से अजेय 
गढ विद्यमान हैं--तथा इसी प्रान्तके निकटमै जो Ses 
नामक गढ़ है वह तो समे इतना प्रिय लगता है कि मैं आपकी 
सेज ( शयनके हेतु किया हुआ बिछोना ) कौ व्यवस्था वहीं 
करू और मैं मालवके सुदूर दक्षिणमें स्थित मांडवगदर्मे सोया 
कहूँ, क्योंकि दोनों दौ सुमे अत्यन्त प्रिय हैं राजकुमार ! 


e 
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भारतीय इतिंहासमें गांघी-युगकी देन 


गोपालकृष्ण मलिक _ 


१ y १ g का महायु समाप हो चुका था । देशमें सामू- 
हिक उत्तरदायित्व और सर्वागीण जागरणकी 


कोई चेतना न थी । राष्ट्र-शरीरके अंगोंमें बेचैनी थी, पर कोई 
TAME भाव राष्ट्रके अन्तःकरणसे उठने नहीं पा रहा था। 
आत्मा विस्मृत, सुप्त एवं दवी हुईं थी । लोग बोलते थे, पर 
उनकी वाणी आपसमें टकरा जाती थी । कोई ऐसी शक्ति नहीं 
थी जो सममें व्याप्त होकर, फिर भी सवके ऊपर उठकर सबपर 
छा जाय ; जो हमारे मन, प्राण, शरीर समको अभिभूत कर ले । 
साधकको मन्त्र तो दिया जा चुका था, पर आत्मयोगके लिए 
अनिवाये शक्तिका आह्वान ओर संचार न हो पाया था। शक्ति 
थी, पर वह विकृत, विश्वंखल आत्म-विस्ट्रत और जड़ हो 
wat थी । 
ऐसे ही समय एक gaa, देखनेमें Fad, आदमीकी 
वाणी सुनाई दौ। इस वाणीमें कुछ अद्भुद बल था जिसने 
SJET ARA era किया । एक कोनेसे यह वाणी उठी 
और देखते-देखते समस्त विश्वके उपर छा गई । do जवाहर 
लालजीने इसका जिक्र-करते हुए अपने महाअम्थ 'विश्व-इति 
हासकी झलक? में लिखा हे--“किन्तु यह आवाज दूसरोसि 
कुछ भिन्न थी । यह शान्त और धीमी थी। फिर भी सर्व 
साधारणके शोरके ऊपर सुनाई देती थौ । यह मुलायम और 
नम्न थी, फ़िर भी इसमें कहीं फोलाद छिपा हुआ था । यह मौठी 
ओर अपीळसे भरी हुई थी,फिर भी इसमें कोई रढ़ ओर डरावनी 
चीख थी। उसमें इस्तेमाल किया हुआ प्रत्येक शब्द अथे 
भरा या और उसके पीछे जबरदस्त सच्चाई माळूम पढ़ती थी । 
शान्ति और मित्रताकी भाषाके पीछे सत्य और क्रियाकी काँपती 
हुईं छाया थी और अन्यायके आगे न झुकनेका निश्चय था। 


आज तो हम इस आवाजसे परिचित हो गए हैं...परन्तु, फर- 


वरी, माचे १९१६. में वह हमारे लिए नई थी। इम ठीक 


तरहसे नहीं जानते थे कि इसका क्या करना चा 


RT तिचा प्रभाव न ही 
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पर हम पुलकित हो उठे। निन्दाकी हमारी hae | 
राजनीतिमें से यह कुछ एक बिल्कुल जुदा चौज थी। x ५ 
राजनीतिसे बिल्कुल यह भिन्न थी, जो सदा विरोधके निसा | 
और बेअसर प्रस्तावोमे, जिनपर कोई ज्यादा ध्यान न ta | 
था, खत्म होती थी । यह क्रियाकौ लडाझकी राजनीति बै, | 
बातचीत और विवादकी राजनीति नहीं ।” | 
भारतीय राजनी तिमें गांधीजीके आगमनके तुरन्त दो पा. 
णाम हुए । पहली बात तो यह कि राजनीति फैशन और 
विनोदकी चीज़की जगह शील और अध्ययनकी चीज क 
गई । वह aie महलोंसे निकलकर सवेसाधारणकौ at 
डियाँकी ओर सुडी, “सरो? और "“रायबहादुरों'कौ सीमा 
बाहर चली गई । धीरे-धीरे वह जनताकी तरफ आकर्षित होगे 
लगी । पहली वार लाखों ग्रामीण एवं अशिक्षित लोगोंने हमे १ 
दिलचस्पी ळी । फलतः वे मुठ्ठी भर लोग, जो अमौ क़ | 
आराम और वैभवका जीवन विताते हुए केवल प्रस्ताव पा | । 
कर देने तक अपनी राजनीतिकी सीमा सममते ये; बिती |. 
देशभक्ति उनके भाषणोंकी सुन्दर अंग्रेजी भाषासे जाँची बै | 
थी, इससे अळग हो गए । पहली बार राजनीतिमें स्वाप | 
की वाणीकी हुंकार प्रतिध्वनित हुईं और watat जगह % | 
उसका सिंचन आरम्भ हुआ । a 
दूसरा परिणाम यह हुआ कि पहली बार देशके स E 
आजादी हासिल करनेके लिए एक खुला हुआ | 
गया । देशको केवल एक स्पष्टतः घोषित कार्यक्रम 
मिला, वरन्‌ इससे भी अधिक महत्त्वकी बात यह हर 
एक ऐसा साधन भी गांधीजीसे मिला, Free जनताको 
होनेकी पहली वार व्यापक सम्भावना Ge! 
क्रान्तिकारी आन्दोलन, हिंसा एवं षड्यन्त्रके वशा 
एवं गोपनीय ये । सर्व साघारणसे उनका सम्बत al 


“छ 
i सितम्बर १६५० ] . भारतीय इतिहासमै गांधी-यु गकी देन 
| ए उनके कार्यक्रम भी सीमित ये ओर बहुत थोडे लोगोंका 
जीवन तथा विचारधारा प्रतिबिम्बित होती थी । देश-स्वतन्त्रता 
पतिका कार्यक्रम किस प्रकार किन उपायों और साधनोंसे पूरा 
क्या जायगा, इसकी कोई निश्चित योजना लोगोंके सामने न 
gy यह स्पष्ट था कि भारत जैसे देशमें हिसाके द्वारा ब्रिटिश 
राज्यकी सुद दीवारोंकी दिलाय! नहीं जा सकता था। इस प्रकारकी बाहरी सहायता, दानसे मिळी हुई स्वतन्त्रता, लेने 
aaka तात्विक विवेचनाको छोड़कर शुद्ध व्यावद्दारिक योग्य नहीं है, क्योंकि जो स्वतन्त्रता अपनी शक्तिसे प्राप्त न 
sied दृष्टिसे भी इन वातोंका कुछ अधिक मूल्य नहीं था। होगी, उसकी रक्षा भी नहीं हो सकेगी । इस प्रकार देशको 
argh उपायोंसे देशकी स्वतन्त्रता की सिद्धि केवल दो. दी आत्म-परिचयका जो स्वाद मिला, उससे हमारी मानसिक 
प्रकार सम्भव हो सकती थी--(१) खुली वगावत, (२) ब्रिटेन शिथिलता दुर हो गई और हमारी सुप्त आत्मा उठकर चौकनी 
के शत्र॒देशोंसे मिलकर षड्यन्त्र तथा बगावत । यह स्पष्ट है कि हो गई। 
भारतमें इस प्रकार सफल विद्रोहकी सम्भावना कम-से-कम थी । आत्म-परिचयके इस उल्लासने स्वभावतः सावेजनिक 
इस प्रकार जब गांधीजीने भारतीय राजनीतिके क्षेत्रमै जौवनकी नैतिक मर्यादाको ऊँचा कर दिया। १६२१ के वे 
पाण किया, तब हमारे सामने न तो स्वतन्त्रताका कोई दिन याद हैं, जब चोरों और डाऊओोंकी ahd भौ 
संगठित कार्यक्रम था, न किसी ऐसे साधनका पता था, जिससे गांधीवादके क्रियात्मक स्पशेसे एक साधुता आ गई थी। गांधी 
खतन्त्रता प्राप्त करनेकी व्यापक रूपते आशा की जा सके। टोपीकी साख वाजारमें बेहद बढी हुई थी । उसे पहननेवालोंकी 
संगठित ane क्रान्ति असम्भव थी और व्यक्तिगत आतंकवाद ओर पीडित जनता माताकी भाँति देखती थी ATA 
व्यथै था। इसका प्रभाव जनतापर और बुरा पड़ता था। आम व्यसनोंका त्याग करना शुरू कर दिया था। पहली 
इसलिए भारतकी आत्माभिव्यक्ति साधनके अभावमें शिथिल, वार adama जीवन, विशेषतः राजनौतिक क्षेत्रमें सचाई, 
पीड़ित और मूच्छित थी । जो बेचैन थे, उनमें भी कुछ न सरकता, साइता तथा सदाचारिताको अनिवार्य महत्त प्राप्त 
इर सकनेकी खीऊ और असफलताका दंश था। गांधीजीने हुआ। अनेक mana शराबका त्याग कर दिया । अनेक 
` ही बार रोगका ठीक निदान किया और उन्होने राष्ट्रको आदमियोंने अपना सर्वस्व गॅवानेका खतरा उठाकर भी अपने 
एक ओर तो अपनेको अभिव्यक्त करनेका मौका प्रदान किया, विरोवियोंपर से मुकदमा उठा लिया । पहली बार राष्टूने उस 
` शरो ओर उस अभिव्यक्तिके योग्य साधन दिए। उन्होंने सच्चे MTT AST किया, जो संकुचितदासे ऊपर 
| | अनेक वेश्याओंने वेश्या-वृत्ति त्याग दी । 
` देरे कहा कि यह ब्रिटेनकी अपनी शक्ति नहीं, वरन, उसे उठनेपर होता है। कवक 
। मिलनेवाले तुम्हारे सहयोगी शक्ति है, जिसपर हमारी गुलामी हज़ारों आदमियोंने अपनेको उपर उठा gies a 
` आ भवन-शासन टिका हुआ था । , अपना सहयोग खींच लो करनेवाळा एक-न-एक नत लिया। इन वार्ताका चा 
f 
५ 


२२३ 

हिंसक क्रान्तिकारी अपनी असफलताके लिए दूसरी ओर देखते 
थे। उनकी आशा और प्रतीच विशेष परिस्थितियोकि प्रति 
थी । गांघीजीने देशको भात्म-विश्वासका मन्त्र दिया । उनकी 
बरावर यही आस्था रही कि दूसरोंकी सहायतासे स्वतंत्रता नहीं 
मिल सकती है। इतना ही नहीं, वे यह भी कहते रहे कि 


R भवन निरवलम्ब तथा निराधार होकर ढह पडेगा । गा ps बु 
| यह क्रियात्मक देन सी अधिक मूल्यवान तथा वह मनो- नवीन शक्तिका, जो राष्ट्रमै आ रदी थी, Ban 
MINS परिवतेन है, जो गांधीजीके आगमन और उसको wina pir कहते रहे हैं 
एस दने राष्ट्रके मानसमें हुआ। पहलीबार राष्ट्रेने खता कि युग अभीतक चल ही रहा है । बीच- के तत 
ORS अपनेसे बाहर नहीं है और अपनी शक्तिका अनुसन्धान- गांधी ee ae भी खत्म नहीं होता। 
: अपनी ओर देखनेमें है। अभी तक नरम दळ और danti Ie 
न se RC 
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२२४ 
जब कुछ लोग उसके युगकी समाप्तिकी घोषणा करते हैं, वे 
जी उठते हैं। अब जब उनका भौतिक रूप इस पार्थिव 
जगतसे उठ चुका है, तब भौ वदी बात दै, वही गांधीयुगका 
क्रम चल रहा है और चलता रहेगा जबतक यहद सृष्टि-क्रम 
चलता रहेगा । उसे कोई हटा नहीं सकता, छिपा नहीं सकता 
और न मिरा ही सकता है । उनका आचरण, उनकी वाणी, 
उनकी देन, उनकी कुति युग-्युगान्तर तक मानवताके लिए 
अमूल्य देन होगी--सवसे बड़ा प्रकाश । 

इस विगत गांधी युगमें हमने तीन क्रियात्मक अहिंसक 
लडाइयाँ लड़ी हैं। १६२१ का असहृयोग-आन्दोलन “युद्ध 
कौशल” और 'विचारधारा? में बिलकुल न्या था। इसलिए 
उसके संगठनमें अनेक कमियाँ रह गई थीं। ६-१० वर्षकी 
तेयारीके बाद १६३० का. सत्याग्रह आया | इसने सचमुच 
ब्रिटिश साम्राज्यको कँपा दिया । कम-से-ऋम यह तो प्रकट हो 
ही गया कि गांधी जिस सत्याप्रदकौ शिक्षा देता है--उसमें 
असीम सम्मावनाएँ हें । १९३२ का आन्दोलन तो १६३० के 
आन्दोलनका ही एक पूरक और उपसंहार अन्न था और सन्‌ 

१६४२ के अगस्त-आन्दोलनने, जो विश्वके इतिहासर्म 

विरला सिद्ध हुआ, यह स्पष्ट कर दिया कि सत्याग्रह 

निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है और युद्धके wad इसका भली- 
भाँति प्रयोग किया जा सकता है। यह भी एक अमित शक्ति 
है और जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमै सफलतापूर्वक इसे वर्ता जा 
सकता है । 
आज १६४८ की राजनीतिक घउनाओंका विद्यार्थी उस 
आकस्मिक परिवतेनकी कल्पना नहीं कर सकता, जो १६१३ 
और १६२० में अपनी, असाधारणताके कारण, एक आश्चर्य 
और दैवी घटनाओंकी भाँति हमारे जीवनमें आया । जैसे खुले 
आकाशके नीचे घोर निद्रामें पडा आदमी एकाएक जोरकी आंधी 
एवं वर्षा आ जानेसे घबराकर उठ खड़ा होता है और अपनी 
शक्तिके अनुसार अपनेको व्यवस्थित कर लेनेमें बुद्धि और 
विचारको अपेक्षा प्रेरणासे हौ अधिक शासित होता है, कुछ 


वैसी ही दशा हमारे मनकी भी थी । एक अनुभूत प्रेरणा यन्त्र ` 


की भाँति हमारा संचालन कर रही थी और इम किंचित 
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विशाल भारते 


[ = १७ न 
गौरव, किंचित्‌ आर्चर्थं और किचित्‌ पमे सा | 
महान्‌ आलोड़नको स्वयं चक्राकार घूमते हुए देख aa, yg 

यह ठीक है कि १९०५ के बंग-संग एवं | 
स्वदेशी आन्दोलनने राष्ट्रिय चेतनाके पिंजर-बद्ध षो 
स्पन्दन उत्पन्न किया था और यद भी ठीक है ह = ; 
साहित्य, विज्ञान और कलाकौ दुनियामे एक अदभुत l 
वेषका सुजन किया। हमारे साहित्यके जीवनमें इस ae 
लगभग वही महत्त्व है, जो युरोपीय इतिहासमें ‘Adee टू 
है । इस भावावेशने रविधावू जैसे महापुरुषके निर्माण a । 
सहायता की । न 

गांधी युगकी यह एक व्यावहारिक देन है कि इसने ऐवढी | 
सामूहिक भावनाओंको बढ़ाया है। इसने देशके लिए हृ | 
ऐसे सेवक पैदा कर दिए हैं, जो अपना सारा समय केवळ साई. 
जनिक सेवा-झायोमें ही लगाते हैं । यह इसीका परिणाम है 
कि आज राष्ट्रके पास अवैतनिक सेवकोंकी एक बहुत छै 
अनियमित सेना है । काम पढ़ते ही हज़ारों-लाखों तैयार हे | 
जाते हैं । कांग्रेस द्वारा निश्चित प्रत्येक कार्यक्रम, उसके सन्स | 
गाँव-गाँव पहुँच जाते हैं । फिर सेवाके विषयमें केवळ संख्याश 
ही वृद्धि नहीं हुईं है, वरन्‌ मर्यादा ओर गुणमें भौ aa | । 
विकास हो गया है । सार्वजनिक सेवाके जीवनमै गति भै i 
त्यागकी इतनी ऊँची माँग गांधीजी एवं गांधी-युगकी देत र | 
बिना त्यागके सेवा सन्देहकी दष्टिसे देखी जाती दै। दशा | 
अथ है अधिक-से-अधिक व्यक्तिगत या सामाजिक झै g 
घाओंका स्वेच्छापूबंक समर्पण । इसके कारण सेवकों ब छ| 
TAM एक प्रकारकी एकजातीय भावना पैदा होतीदै। | 

यांधी-युगकी दूसरी बड़ी व्यावहारिक देन गर्द हैडि 
जनताके प्रत्येक अंगे चैतन्य फूँक दिया है! रे 
घार्मिक तथा जातिगत प्रत्येक Baa, सजगताका बा al 
है। इसने ऐसा नहीं किया कि केवल प | 
और अन्य क्षेत्रोंकी उपेक्षा की हो। इसने राजनीतिक | 


बहु विभक् एवं एकांगी नहीं है, सर्वागीण एवं 


got aan Kosha 


इने 


=, 


| (तावरे १६५० ] 
राजनीतिको शक्ति एवं स्कूति दी, स्वतन्त्रता रणमेरी 
at सदियोंसे उपेक्षित, पद-दलित अछूतोंको भी आश्वा- 
तत Ka । इसने सामाजिक कुरीतियों, अपव्यय, वाल-विवाह, 
ahaa, अनमेल विवाद या जबदेस्ती विवाह, परदा, 
ख्रियोंकी उपेक्षा आदिपर जत्रदेस्त प्रहार किया । इसने 
E और जिम्मेवारीकी भावना जाग्रत की, 
अमके प्रति गौरवका भाव छोगेंमें बढ़ाया, नागरिक 
जिम्मेदारीके भावको उत्तेजन दिया । आज देशमै सेकड़ों 
संध्याएँ गांधीजीके आदी एवं भावनासे अनुप्राणित हो विधा- 
यक तथा ठोस कामोमें लगी हुई हैं । RE 

यहाँ हम सल्याग्रहके तात्विक ETH चर्चार्मे नहीं पढ़ना 
चाहते ;. किन्तु उसके व्यावहारिक एवं क्रियात्मक कार्येकी 
ara आलोचना आवश्यक है क्योंकि बिना इसके गांघौ-युग 
और उसकी देनका महत्त्व सममा नहीं जा सकता। पहले 
कहा जा चुका है कि गांधीजीने अपने आगमनके साथ ही हमें 
क्रियात्मक युद्धका एक अथे एवं साधन प्रदान किया | अपने 
सतत परीक्षण एवं संशोधनसे इसे उन्होंने एक विज्ञानका रूप 
दिया। यह विज्ञान जीवनके प्रत्येक स्तरको छूता है--यह 
समस्त जीवनका विज्ञान है। यहद जीवनके सामूहिक उदय 


एवं विज्ञासका विज्ञान है । इसे गांधीजीने सर्वोश्य जैसा नाम 
` परान किया दै । इससे स्पष्ट है कि यदद जीवनके राजनीतिक, 
` समाजिक, आर्थिक इत्यादि नाना प्रकारके डकडे नहीं करता, 
' वरन प्रत्येकक्षो या सबको साथ लेकर, सत्रके विकासको परस्पर 
| अखण्ड या कम-से-कम पूरक मानकर चलता दै। “सर्वोदय 


लक्ष्य है। इस ada स्वराज्य सम्मिलित है । राजनीतिक 
स्वतन्त्रता इस सबाँद्यका एक अंग है । सत्याग्रह इस लक्ष्यकी 
साधना है । जब गांधीजीका लक्ष्य सर्वोदय था तब स्त्रभावतः 
रेसे साधनकी खोज एवं ग्रहण करना उनके लिए अनिवार्य था, 

साधन एवं लक्ष्यकी समानता एकजातीयता सिद्ध 


सेत । संसारकी समस्त राजनीतिक विचार घाराएँ साधन एवं 


Wet अनिवार्य एकताको अस्वीकार करके चलती हैं और 
थान भी चल रही हैं। यह स्थिति मनोवैज्ञानिक एवं 
शतक षटि असंगत हैं। वस्तुतः साधन साध्यसे भिन्न 


भारतीय इतिहासमें गांधी-युगकी देन 


३२५ 


नहीं है। गांघीजीने इसी aaa राजनीतिमें भी स्वीकार 
किया । 

गांधीजी अहिंसापर जोर देते हैं, उसका कारण यही है । 
Mad सभी सामाजिक विचार-धाराएँ वस्तुतः समाजमें 
अहिंसाके aad स्थापनाको लेकर' चल रही हैं। मेरा 
तात्पये यह दै कि वत्तेमान जगत एवं सम।जके मूलमें जो हिंसा 
है, जो उत्पीडन और अनीति है, जो वैषम्य दै उसीको दूर करना 
प्रगतिशील विचारकोंका ध्येय है । . अन्तर दै केवल साधनां, 
विश्वास एवं भावनामें, 'स्पिरिट'में। उनका विश्वास है कि 
घोर हिंसापर प्रतिष्ठित वत्तेमान समाजमै आमूल परिवतेन 
करनेके लिए हिंसा एवं जबरदस्तीका आश्रय लिए विना काम 
नहीं चल Tea । गांधीवाद इस बातको न केवल अस्वीकार 
करता है वरन्‌ जोरोंके साथ इस विचार-प्रण लीपर आघात 
करता है । गांघीवादकी घोषणा यह है कि दिंसासे अहिसादी , 
स्थापना नहीं हो सईती । वही fear जो आज समाजदो त्रस्त 
कर रही है, कग-सुखद नामों एवं सुरत रूपा पुनः प्रतिः 
ष्ठित न हो जाय । 

गाँघौयुगर्ने जिन साधनोंके इस्तेमालपर जोर दिया जाता 
रहा है, उनका परीक्षण करनेपर आप देख सकते हैं कि वे 
5 केवल तात्विक दृष्टिले सही हैं, बरन, व्यावहारिक RA भी 
अधिक उपयोगी एवं फलप्रद हैं। गांधीवाद जिन बातोंपर 
जोर देता है, उनमें एक “अभय' है। यह अभय दी वस्तुतः 
afar है। यदद गांधीयुगकी समस्त प्रेरणाओंकी कुंजी है । 
हिंसाके मूलमें सदैव भय होता है। गांधीजीने आज भारतके 
सार्वजनिक क्षेत्रमै जितने कार्यक्रम रखे हैं और जितने भी 
प्रयोग किए हैं, सबके मूलमें अभयकी वृद्धिकी भावना रहौ है । 
भय ही TRA शासनका आधार है। १६२० से भागत 
लड़ाईमें, शान्तिमें अपने प्रत्येक कार्येक्रमके द्वारा गांघीजीने | 
जनतामें इसी आवश्यक यणं एवं दाते अभयको बढ़नेकी चेष्टा 
की । १६२० में रौलट ऐक्टके विरुद्ध जन उन्होंदे सत्याग्रह 
किया, तब उन्होंने जनताको यद्दी मन्त्र दिया। आत्म-विदवःस 
इधी अभयका तथा मानबोंकी नैतिकताका प्रतिप था । इससे 
आप स्पष्टतः देखते आए हैं कि भारतकी जनता बिना AT- 
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सि: 


-२२६ 
wae भी बड़ी-से-वड़ी असहयोग और सत्याप्रदकी लड़ाई 
लढृती आई है । १६३० और १९४२ का भगस्त-आन्दोलन 
इस अभय मन्त्रका ही परिणाम है। जो जनता एक मामूली 
लाल पगड़ीवालेको देखकर भय खाती थी, त्रस्त हो जाती थी, 
बही जनता_१९२०-३०-३२ और ४२ के आन्दोलन कर 
सकती है। _ गांधी-युगकी मुख्य प्रवृत्ति सदा यही रही है कि 
इम अपनेको योग्य बनायैँ, अपनी शक्ति एवं आत्म-विश्वास 


को लेकर खड़े हो । शत्रुकी स्थितिसे फायदा उठानेकी ` 


अपेक्षा अपनी सुदृढ़ताकी. ओर ही इसका ध्यान अधिक 
रहा दै। i 
गांधीजी और गांधीवादका यह युद्ध जो उन्होंने १६२० 
में आरम्भ किया था, बराबर जारी है। अथवा यों भी 
कह सकते हैं कि जिसकी भूमिका दक्षिण अफ्रीका, खेड़ा ओर 
चम्पारनमें पड़ी थी वह युद्ध कभी बन्द नहीं हुआ है। एक 
शब्दमे यह आत्म-प्रकाशका युद्ध है । ‘ae अन्तःकरणकी 
-आवाज्ञको दवानेबाले आवरणों एवं वन्धनोंके विनाश करनेका 
युद्ध है। यह उन सव अस्वास्थ्यकर वाघा-वन्धनों तथा 
कठिनाइयोंको चूणे-विचूणे कर देनेके लिए है, जिनके कारण 
तुच्छ स्वाथीसे दवकर मानव अपनी आत्माकी वाणीका विरोध 
करता है ।. 
इस ठण्डी लड़ाईमें जो इस समय चळ रही है, जो अनेक 
विधायक कार्यक्रम रखे गए हैं, इनका अपना महत्त्व है । इन्हीं 
की नींवपर राष्ट्रकै भवनका निर्माण हो. रहा है। मजबूत 


“ब 
ne रतन नकल" 
ee 
_ 
RR] 
प 
mee मनन 
शश... ल, खा कॅ 
ee ET 
प 
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चिशाछ भारत . 


AA नावकी तरह हिलती-डुछती, जीवनको अनेने 


बिलकुल उदासीन-से हैं । 


N 


४ [ सितम्बर, १९५१ । 

और सुदृढ मकान जल्दवाजीमें नहीं बना करते। थे ain | 
भी कुछ नए नदीं हैं। अधिकांश गांधी-युगके भारम्मते कर 
आ रहे हैं । इनमें एक खादी है । लोगोंका कहना है कि बाइ | 
निक विज्ञान-युगमे यह असम्भव-सी चेष्टा है, एक हालत | 
प्रयत्न है । गांधीजीने तो इसे एक प्रतीकके रूपें पनी | i 
सन्देश दिया है। गांघौजौने मरती श्रद्धाको फिरसे जिला ॥ 
है । उसने aad मानवशी तात्विक श्रेष्ठतामे, ईश्वर या agi । 


बेची नहीं जा सकती: गांधीवाद मूलतः एक सांस्कृति | ` 
प्रवृत्ति है । उनके जीवनसे जो तत्वज्ञान प्रकट हो रहदा है| 
उसञ्चा हमारी संस्क्ृतिके संशोधन. और विकरासमें क्या स्थान है, | 
उनकी राजनीतिक सेवाओंके पीछे इस अनित्य aaa 
बाहर, मानवताकी जो एक आशा नदीकी तरंगोंपर ऊपर-नीचे 


प्रवृत्तियों एवं संस्कारोको धक्के देती, डुबाती और उठती प्रछ 
हो रही है, उसका निर्देश और विवेचन अभी व्योरेसे इहे | 
पाया दै १. . विश्वविद्यालयोंमिं गांधीवाद -खोज और गर्मी! | 
बिचारका एक आच्छा विषय बन सकता है। पर राजनीति l 
केवल ऊपरी संतह तक पहुँचनेवाली हमारी Geet दृष्टिने aa i 
उपेक्षा कौ है । समाज-निर्माणकी दृष्टिसे, भारतीय संसृति 
इष्टिसे, व्यापक विश्व-समस्यायोंकी afaa उप्तका क्या महँ | | 
है, उसमें क्या विशेषताएँ हैं, क्या कमियाँ हैं इस ओर श | ; 


aod 
~ 
Á 
Á 


बनके प्रति नकारात्मक रुख रखना, अपनेको अयोग्य 
al समझना अथवा जीवन-क्षेत्रमे परास्त अनुभव करना 


हैनता-भावना है। जब Fe भावना व्यक्तिको जीवनके 
अनुपयोगी vast ओर प्रेरित करती है या उसे कुण्ठित कर 
ah है तब प्रन्थिका रूप घारण कर लेती kah 
gaat ग्रन्थि सैज्चाकी मौलिकताका श्रेय डा० सिगमण्ड 
फ्रायडको है । फ्रायडने योनि-अगगों ( Sex Organs ) में 
अनुभावित अथवा अनुमानित विकारके भयसे उत्पन्न नकारा- 
लक भावनाको व्यक्त करनेके लिये इस संज्ञाको प्रहण. किया 
था। उसके अनुसार लिविडो२ जब अपने योन समागमके 
went स्त्रस्त हो जाता है तव व्यक्ति अतृप्तिकी एक” भावनासे 
। पीडित हो जाता है । इस अनुभवसे सम्बन्धित भावना मनके 
| flies होती है अतः वह अन्तर्मनमे दबा दी जाती है। 
| alae जिस भावनाको जन्म देती है वह द्वीनता ग्रन्थि 
| इहलाती है । 
aes ही एक समयके शिष्य डा० अलफ़ेड एडलरने 


| 1 The Science of Living. 
` २. मनोविश्लेषण med लिबिडो नामसे उन वृत्तियोंकी शक्ति 
को अभिहित किया जाता हे जिनका प्रेम शब्दके अन्तर्गत 


आनेवाली सब बातोंसे सम्बन्ध हो । 


Freud: Group Psychology and the Analysis 
l of the Ego. e 


डा० ब्रीळने इसको और भी स्पष्ट करते हुए कहा कि 
PRS उन समस्त भावनाओंको अन्तर्भूत करता है जो 
. कि मोटे रूपे ््रेम'से सम्बन्ध रखती हों । इसकी मुख्य 
भावना योन-प्रेम तथा यौन-समागम इसका लक्ष्य दै । 
किन्तु इसके अतिरिक्त खिबिडोमें आत्म-रति, माता-पिता 
१ अपने बच्चोंके प्रति प्रेम, मित्रता, किन्ही खास वस्तुओंके 
कप और वायवी विचारोंकी उपासना आदि भी 


—Basic Writings of Sigmund Freud. 


हीनता ग्रन्थि : 


सौमित्र 


एक परिचय 


इस ग्रन्थिको फ्रायडसे व्यापक अर्थमे- जीवन 'विकासके एक 
शक्तिशाली तत्वके ST प्रण किया। इसका जन्म इस ज्ञानसे 
हुआ कि ऐसे लोग जो शारीरिक विकारके कारण प्रतिवाधित 
होते हैं, अपने जीवनके सम्बन्धमें एक दीन एवं अनुचित रुख 
अपना लेते हैं। इस विषयपर एडलरने सबसे पहले 
‘A Study of Organ Inferiority and its Psy- 
chical Compensation’ 4 विचार किया। उसकी दृष्टिसे 
इस ग्रन्थिके जन्मका कारण केवळ यौन नहीं है बल्कि ऐसे ओर 
भी कई कारण हो सकते हैं जिनका योनसे कतई सम्बन्ध हौ न 
हो। प्रत्येक व्यक्तिको अपनी भौतिक वास्तविकताका पूर्ण ज्ञान 
होता दै--अपने अभावोंका बोध होता हे। अतः उसकी 
चेतना GG लिये सदा व्यस्त रहती है । जीवनमे चति 
पूर्तिकी यह व्यस्तता महत्ता प्राप्त करनेका संग्राम है। 

अभाव या चतिकौ पूर्तिकी इस भावनामें एडलरने केवल 
वैयक्तिक विकासके तन्तु हौ नहीं देखे; वरन्‌ मजुष्यके समाजमें 
संगठित हे नेका कारण भी देखा है। प्रारम्मिक कालमें जीवन 
की कडिनाइयोंको पराभूत करणेके प्रयत्रमे-उनपर विजय प्राप्त 
करनेकी वेष्टामे--जब अकेला मनुष्य असफल हुआ तो उसने 
अपने ऐसे ही अन्य व्यक्तियोंकी संगठित शक्तिके रूपें अपनेको 
खड़ाकर प्रकृतिके साथ संघर्ष किया. और जीवनकौ कठिनाइयों 
पर विजय पाई | मनुष्यकी संगठित समूह बनानेकी आवश्य 
कता उसके सामाजिक जीवनका आधार हुई । amend दौ 
यह सामाजिक जीवन मनुष्यको अपनी अयोग्यता एवं हौनताकी 


भावनापर विजयी होनेमें सहायक हुआ है। 
This social life has without dou bea A 
im in overcoming his fee go a 
= toy (Alder: The Science of ving). 


यह आवश्यकता केवल मनुष्यमे दौ नहीं 9 बरन्‌ पश्च॒ओं 
तक्मे पाई जांती है। g यह देखां जाता है कि 
कमजोर जातियाँ निजी आवश्यकताओंकी पूर्तिक लिये बहुधा 
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aad ES बिशाल भारत [ लितस्वर, १४५, | 


साथ रइती दें । इसके ठीक विपरीत गोरिल्ला, शेर, चौता असहाय स्थिति इसका मूल कारण है । ay 
आदि शक्तिशाली qg इकट्ठा TENT जरूरत ही नहीं सममते ।. संरक्षण ओर सहारेके feg जन्मसे ही Tay 
इसका कारण यह है कि प्रकृतिके द्वारा उन्हें आत्मसकत्ता तथा . पालकोंपर--आश्रित रहते हें । इस पराश्रयावस्थाने वे ऋक 
अपनी आवश्यकता-पूर्तिकी शक्ति मिली हुईं है। कमजोर पशु अग्नी स्थितिसे परिचित होते जाते हैँ कि वे असहाय, असा! | 

` अथवा मनुष्य ऐसी शक्तिसे वंचित हैं। इसलिये समूहसै भिन्न एवं gia हैं, उनकी हरएक जरूरत कोई दूसरा पूरा ऋता है | 
रहकर वह न तो अःत्मरक्षा ही कर सकते Sa अपनी आव- वे स्तय अपने लिए कुछ नहीं कर सकते । इस स्थितिसे उके 
श्यकताओंडी पूर्ति ही |» इस प्रकार मलुष्यकी इसी दुर्वलतासे कोमल पनपर अपनी अयोग्यता एवं दूसरॉपर आश्रित होतेते | 
समाजका समूहमै संगठित दोनेक आरम्भ दै । भावनाका प्रभाव गहरा हो जाता है । न ठीक रूपे शिक्षा | 

~ Thus we find that the beginning of social life lies की व्यवस्था तथा पालशोंके व्यवहारमें सत्तकेता नहीं रही ते| 


in the weakness of the Pat anes ee यह भावना उनके विकसित होनेके दौरानमें और भी mata 
लताओंके कारण ह क : 
यद्यपि मनुष्यको अपनी दुवेलता जाती है--प्रन्थिका रूप धारण कर लेती है । यह भावना जे | 


संगठित होनेकी प्रेरणा मिली ; परन्तु एडलरके अनुसार यदि सत दि समाजिक एन A 
बह संगठन गलत तरीके पर आधारित हुआ तो वह ags SHEN E से लाका 
हीन भावनाको दूर करनेके स्थानपर उसे और भी दृढ़ करेगा। बादमे ग्रैथि (यदि वन गईं तो) के रूपम व्यक्तिके समस्त वच 


इसके विपरीत एक व्यक्ति जो समाजले भिन्न एकान्त स्थितम Ra क्षेत्र और भावभूमिको आच्छादित कर लेती दै । 
R A 


रहनेपर कुछ बातोमें अपूण रहता, सही खूपसे संगठित समाजमें पराश्रयावस्थाकी इस प्रारम्भिक स्थितिको Gael iè 
X २ s 
अपनी कमियोंकी ठोक तरहसे पूर्ति कर सकता दै । टाइप कहा है । वचपनमें ही (चार-पाँच वर्षकी अवस्था क) | 


कारण :--हीनताकी भावना. व्यक्तिकी विशेष स्थिति, पूर्ण विकसित व्यक्तित्वका एक माडेल निर्मित होना शुरू हो गा i 
पारिवारिक परिशत्ति एवं बचःनकी गलत शिक्षासे उत्पन्न होतो है; जिसका रूप बच्चेकी प्रारम्भिक स्थितियोंके प्रभावश प : | 
है। इसके विकासके कारणोंके अन्तर्गत वे सभी प्रकारके णाम होता है गही arts प्रोडोडाइप है । बा zi 4 
अनुभव आ जाते हैं जो पुरुष या स्त्रीको अपनी आत्म-स्थितिते रचना हो जाती है तब इन प्रारम्भिक स्थितियोके हारा a i 
च्युत अथवा बंचित करते हो एडलर इसके जन्मगत होनेके होनेवाली भावना तथा विचार-द्ृत्ति जीवन-लक्ष्् "` | 


जीवनकी दिशे || 
तथ्यको खीकार नहीं करता। उसकी दृष्टिमें यह महत्वपूर्ण करती दै। जीवन-तक्षयके निश्चित होते À i 


है। 
क्तिने रेखा भी निश्चित हो जाती है और व्यक्ति बन जाता 
नहीं है कि व्यक्तिने विरासतके रूपमें क्या पाया बल्कि वह पा the a a aie’ e | 


—the 4 
अपने प्रारम्भिक auld, प्रोयोटाइपके निर्माण-कालमें, क्या करता personality which embodies the goal 0९०० f 


qual 
र direction is éstablished and the indiv? ; 
है। विरासत केवल जन्मगत शारीरिक विकारके लिये हौ definitely oriented. २ al 


उत्तरदायी दे ।५ मुख्यतः दीनता-प्रन्यिके कारण व्यक्तिम न «यह प्रोटोटाइप SA फलकी तरह है कहे. 
दोकर वातावरणे होते हैं। शारीरिक विझारके कारण उत्पन्न तरह अगर उसमें किसी तरहका कौडा (वा 


हुईं हीनता-भावनाको उचित शिक्षा एवं उपयोगी दृष्टिकोणके विकार-हीनताकौ भावनाका कारण ) a ee m 
. अ्रहणसे दूर किया जा सकता है। | बढ़ेगा और पकेगा RAI ही वह कौडा 


3. The Science of Living. इस प्रकार असद्दाय स्थिति हौनताकी भावनाका 
( fla क्रोपाटकिनकी पुस्तक 'संघषे ओर सहयोग'में इस g, यदि वचपनमें बच्चेकी परिस्थिति अथवा 


अच 7 गया हु 
सहयोगकी भावनापर अच्छा प्रकाश डाल! गया है । ) था उसके प्रति व्यवहार उपेचापूर्ण एवं अनुचित 
4. The Inferiority Complex RL 


5. The Science of 6. Ibid. 
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po 


सितम्बर; (६५० ] 


रदाय स्थितिसे उत्पन्न सावना ग्रन्थिका रूप धारण कर लेती 
३। इसके अतिरिक्त अपने शारीरिक विकासको लहर जीवनके 
प्रति एक विशेष STATA 'दृष्टिक्रोण बना लेनेसे भी ऐसी ग्रन्यि 
पड जाती: है । और भी स्पष्ट करनेक्रे लिए, प्रोटोटाइपके 
बरननेके समय Tale जिन कारणोंसे हौनताकी भावना जन्म a 
aå है चे निम्न = :— 
` -(१) शारीरिक विकार, 

(a) लाइ-दुलार, 

(३) इणा व उपेक्षाका व्यवहार | 

शारीरिक विकार--साधारण शरीर-संस्थानसे भिन्न स्थिति 
बनावट या आकृति शारीरिक विकार मानी जाती है। इसके 
aaia एक सुन्दर स्त्रीके मुखके तिलसे लेकर विकृत एवं 
Fier शरीर-संस्थानके समस्त लक्षण आ जाते हैं ।° 

sre चैरन वाल्फने अत्यधिक एथुलता अथवा कृशता, 
विकृत नाक, लम्बे दाँत, मोटी गरदन, मोटे नितम्ब, लम्बी 
at या छोटी रागे, लम्बे पाँव या छोटे पाँव, ` गन्जापन या 
EAA पुरुषका-सा शरीर-संस्थान अथवा ga स्त्रीका-सा 
श्रीर-संस्थान आदि कहै ऐसे लक्षण जो स!घारणतासे भिन्न 
हों, हीनता-प्रन्थिके कारण बताए Zz 


एडलरके अनुसार यद्यपि साधारणतः शारीरिक विकार ही 


हीनता-अन्थिका मूल होता है; किन्तु वास्तविक समस्याका कारण 
यद्दी नहीं द्दोता ; बल्कि सामाजिक दुर्विन्यास (Maladjust- 
ment) होता है । एक सुबिन्यस्त समाजमे यहं विशार शिचाके 
द्वारा विशेष दिशार्मे विकसित किया जाकर किसी खास रुचिका 
मूल हो सकता है और यदि यह रुचि समाजके उपये गौ qa 
प्रवृत्त हुईं तो ऐसे व्यक्तिके लिए यह एक महत्त्वपूण भजन हो 
सकता है ।< 
लाइ-दुलार--अत्यधिक लाङदुलार बालकोंमें इस प्रन्थिका 
दूसरा कारण होता yi ऐसे बालक रूचिसे आत्म-सहिष्णु और 
व्यवहरे आत्मकेन्द्रित होते हैं। बचपनसे ही उनका अनुभव 
होता है कि उनकी हरएक इच्छा पूरी कौ जाती है। गाता 
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7. The Inferiorit 
eriority Complex. 
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हीनता ग्रन्थि : एक परिचय 
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पिताके दुळारके कारण उन्हें किसी प्रकारका क्ट नहीं होता । 
मेझ्त्राइडके शब्दोंमें ऐसे.बालकोंकी स्थिति एक राजा, प्रेसि- 
Suz या डिक्टेटर'कौ-सी होती है। माता-पिताके संरक्षणमें 
उन्हें कभी कष्ट, कठिनाई, विरोध या एकान्त उपेक्षाका अनुभव 
नहीं करना पड्ता। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे 
बालक जव इन स्थितियोंका सामना करते हैँ तव अपनेको aia 
अयोग्य पाते हैं । यदि स्थिति ऐसी ही रद्दी--उचित रिचाकें 
द्वारा उनकी भावनाओंका विकास नहीं किया गया--तो वड़े 
दोनेपर वे जीवन-सैचर्षैका सामना न कर बहुधा निरतसाइ और 
निराशाके आगे आत्म-समर्पण कर देते हैं। वे अनुभव करते 
हैं कि वे जीवन-संघर्षमें अकेले खड़े नहीं रह सकते, कठि- 
नांइयोंका सामना नहीं कर सकते--समाजके उपयोगी qa 
अपनेक्को विन्यस्त नहीं कर सकते । ऐसी परिस्थितिको प्र्यक्ष 
खूपसे विजित करनेके कई असफल प्रयक्षॉके बाद ऐसे लोग 
अपनेको निर्देश्य सामाजिक, परावळम्बी) डाकू जुआरी, 
शराबी आदि कौ भ्रेणीमे दीक्षित कर लेते हैं । 

एडलरने ऐसे वालकोंके निम्नलिखित लक्षण बताए हैं :-- 

(१) वे जीवनकी समस्याके योग्य नहीं होते ; परन्तु दूसरों 
पर शासन चाहते हें 


(२) वे बढ़े आकाँची, द्वेषी, असहिष्णु एवं भगद़ाद, 
होते हैं । | 

(a) वे बहुघा कायर होते हैं। सामाजिक जीवनके प्रश्नों 
के प्रति उनकी रुचि नहीं होती | 

(४) वे अपनी अयोग्यताके प्रति सजग «परव कायेके प्रति 
पराश्मुख होते हँ । श्रस्तुत quia टाळता उनकी मुख्य 
आदत होती दै। _ 


ये सब लक्षण परिवारसे अधिक स्कूलमें प्रकाशमें आते हैं । 

घृणा व उपेक्षाका ब्यवहार- बालर्कोके प्रति ZU 
उपेक्षाका व्यवहार तौसरा कारण है जिसके फलस्वरूप उनमें 
हीनताकी प्रन्थि पढ़ जाती है। कवीन्द्र रवीन्द्रकी “Home 
Coming’ कहानीका फटिक इसका 
ऐसे वातावरणमें पलनेवाले वालकोंका समाजके प्रति वैमनस्य 
का दृष्टिकोण और बहुधा अपने प्रति आत्मघाती रुख हो जाता 
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है । घृणा व उपेक्षाका व्यवहार पाकर ऐसे बालक इस निणयपर 
पहुँचते हैं कि उनके साथी उनके शत्रु हैं, समाजमें उनके 
लिये अपना कोई स्थान नहीँ, किसीको उनकी ज़हरत नहीं, 
दुनियामें वे एक भार हैं । 

सामाजिक हित एवं वैयक्तिक जीवनकी दष्टिसे यह निणय 
बड़ा भय॑रर होता है । थड़े होनेपर ऐसे वाळक विद्रोही, उदंड 
और उच्छृंखल होते हैँ तथा अवैध उपायोके द्वारा अपनी 
क्षतिपूर्ति करते हैं या कोई प्रतिक्रिया न कर पानेके कारण 
आत्मघात कर लेते हँ । इस ग्रन्विके शिकार निम्न जातिके 


. बाळक और मध्यमवगेके माता-पित्ाओंकी इच्छाके विरुद्ध पैदा 


दोनेवाले. या पराश्रित बालक होते हैं । 

उपयुक्त तीनों: प्रकारके बालकों--शारौरिक frase, 
लाइ-दुलारसे fans और उपेक्षित - का प्रोटोटाइप न्यून 
सामाजिक रुचिके साथ विकसित होता है । इनके पास कोई 
मानसिक दृष्टिकोण नहीं होता जोकि जीवनके लिए जो aa- 


श्यक हो उसे पूरा करने या उसकी कठिनाइयोंको हल RAÄ 
प्रेरक हो । 
They have not the mental attitude which is coa- 


ducive to the accomplishment of what is necessary in 
life or to the solution of its difficulties. & 


पराजित अनुभव करके इनका प्रोटोटाइप जौवनके प्रति _ 


एक गलत दृष्टिकोण स्थिर कर लेता है जो व्यक्तित्वको जीवन 
के अनुपयोगी पक्षकी ओर विकसित करनेमें प्रवृत्त होता है । 
किन्तु उचित शिक्षा एवं योग्य पारिवारिक पालनके द्वारा इस 
गलत दृष्टिकोणको जीवनके उपयोगी पक्षकी ओर वदला जा 
सकता है । (क्योंकि एडळरके अनुसार यह दृष्टिकोण प्रोटो- 
राइपरी दूषित रचनाका परिणाम है और प्रोरोडाइपकी 
रचना किन्ही जन्मगत तन्तुओंके आधारपर नहीं होती, बल्कि 
व्यक्ति और वाताबरणकी अन्तक्रयाके कारण होती है i) 

पर एडलरने योग्य पारिवारिक पालनसे अधिक उचित 
Raa इस दिशामें श्रेयस्कर समझा है। शिक्षा-प्रणालीमें 


आवश्यक परिवतेन करनेसे व वालकोंमें सही दिलचस्पी रखनेसे : 


उनमें जीवनके उपयोगी पक्षकी ओर रुचि उत्पन्न की जा सकती 


3. Ibid. 
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है। उसके शिक्षापर विशेष जोर देनेके तीन कारण हैं :....,, 

(१) पहला कारण तो यह कि शिक्षाके लिये Rar 
(एक बड़ी संख्यामें विद्यार्थी बालक एकत्र होते हैं ; अतः xI | 
यह कार्ये सामूहिक रूपसे एवं सुभीतेसे किया जा सकता है। 

(२) बालकोंकी जीवन-शैल्लौकी--उनके Rag 
गलतियाँ वनिस्वत परिवारके विद्यालयमै अच्छी प्रक्रारसे परक | 
होती हँ. ; अतः वहाँ उनडी गलतियों समभकर उचित 
शिक्षा देकर अध्यापक उन्हें सुघारनेका यत्न कर सकता है । 

(३) तीसरा कारण यह कि अध्यापक बालकोंके gets 
समझनेवाला व्यक्ति समझा जाता है। .. 

लच्षण--यद्यपि  कारणपर विचार करते हुए हीनता 
प्रन्यिके लक्षणोंका भी उल्लेख हो गया है परन्तु विषयके 
स्पष्टीकरण की दृष्टिसे उनपर अलग. विचार कर लेना अना-' 
वझ्यक न होगा । मेक्रत्राइडने हीनताके लक्षणोको दो भागोंमें 
बाँरा है--छोटे ayy और बड़े लक्षण । छोटे लक्षणोंक्ा 
कारण उपने वचपनकी शिक्षाके गलत तरीकेको. तथा बरे 
लक्षगोंका कारण भावनाओंका कुचला जाना बताया है ।११ 

छेटे लक्षणोंके अन्तर्गत बातये गये छक्तणोंमें से निम्नलिखित | 
मुख्य लि — 

( १ ) निवुद्ध उद्देश्यके लिये अविंश्राम प्रयतन । 

( २) सामाजिक भय और दूसरोंके संसगंको zea! 

( ३:) आत्म-निगणन ( Self-depreciation ) 

बड़े लक्षणोंके अन्तर्गत दो लक्षण मुख्य हैं :-- 

(१) stand इनकार (‘The refusal of life) 

(२) कल्पनाकी शरण (Flight into phantasy) 
जीवनसे इनकारकी भावना आत्म-विश्वासके अभाव 
असफलताके अनुभवका परिणाम होती है । ऐसे छोग dct | 
कषेत्रसे इट जाते हैं । कई या तो कल्पना-लोककी शरण क | 
अपने अभावकी पूर्ति करते हैं अथवा सत्युका सहारा 3s | 
जीवनसे ही मुक्ति ले लेते हैं । कल्पना-छोक THRE a 

IL Genemi the mice symptoms are die io 
method of training in childhood while 


are due to a’ definite vicious oF ® Compl 
.. emotional experience—The Inferiority E 


“डे 


pare १९५० ] 
भिन्न भावों ( अभाव रहित ) का मानसिक जगत है। वहाँ 
के अनुसार लोग काल्पनिक विजयके आनन्दसे अपनी 
हौनताकी मावनाकी पूर्ति करते हैं। मृत्युका सहारा लेकर जीवनसे 
gf लेगेका तात्प “जीवनक दुदेम्य कठिनाइयोंपर विजय पाना 
ay मरनेवालेको इस वातका सन्तोष रहता है कि यद्यपि 
त पसे जीवनकी परिस्थितियोंपर वह विजय नहीं पा सका 
परन्तु अव इस प्रकार आत्मघात करके वह उनको पराजित 
कर रहा है। (He experiences in suicide a 


triumph over all obstacles )१२ 


GEG : प्रतिक्रिया 
हौनताकी भावना किसी एक मनुष्यर्मे नहीं बलि$ प्रत्येक 
मनुष्यमें पाई जाती है । वह कोई रोग नहीं; विकासकी 
स्वस्थ खाभाविक चेष्टाके लिये एक प्रकारसे प्रेरणा RU? 
Rawal यह स्वस्थ स्त्रामाविक चेष्टा वर्तमान अभ[वक्ी पूर्तिका 
प्रयत्न है । इस Agat निश्चय व्यक्तिके Guiding fiction 
द्वारा होता है। यह Guiding fiction प्रोटोटाइपकौ 


` अवस्याने निश्चित लक्ष्य है। इस लक्ष्यके द्वारा हौ हमारे 


निल उ ननम Individ 
ual Psychology. } ; 
19, But the feeling of inferiority is not 2 disease, i 
Abarat a stimulant to healthy normal striv 


should 
develop- 


u. 


समस्त व्यापार निर्धारित होते हैं । बिना लक्ष्यके न इम सोच 
सकते हँ. न अनुभव या कार्य ही कर सकते TY एडलरने 
जोर देकर कहा है कि मनकी सभी प्रद्ृत्तियाँ पूर्वे निश्चित 
वक्षे द्वारा ही प्रेरित होती हैं । १५ बिना लक्ष्य-वोधके व्यक्तिकी 
प्रृत्तियाँ कोई मतलब रखना ही बन्द कर देंगी। अतएव 
मानसिक प्रतिक्रिया तभी सममी जा सकती है जब कि उसे 
किसी ae तेयारीके रूपमे देखनेझा प्रय्न करें।१ १ 
जीवनकी दिशा निर्धारित करनेवाला यह लक्ष्य प्रत्येक 
TRS व्यक्ति स्वस्थ अथवा अस्वस्थ--के सम्मुख स्थित 


It ५, development.—The Science of Living. 
fing look at the matter more closely we 
ment ® following law holding in the 


feel of all.psychic happenings; 


by m all psychic activities are 
grasp *. every psychic’ phenomenon can 00 
tion A and understood if regarded as ५ prepara 
"णि some goal.—Ibid. 
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होता हे । यही लक्ष्य उसके व्यापारका प्रेरक एवं समस्त 
gaala नियामक होता दै । यह लक्ष्य गुरुताका लक्ष्य है । 
इस लक्ष्यके द्वारा व्यक्ति वत्तमानकी कठिनाइयोंसे अपनेछो इस 
. लिये महत्‌ अनुभव कर सक्ता है कि उसके मनमें भविष्यकी 
सफलता होती है ।१० प्रत्येक मनुष्य फिर वह कोई भी कार्य 
क्यों न करे, एडलरके विचारसे, ae अपने गुरुताके लक्ष्यसे 
प्रेरित होता है। साधारण सामाजिक व्यक्ति अपने Teas 
लक्ष्यको अपनी दैनिक प्रवृत्तर्योके द्वारा, वात-चीत, कार्य और 
रहन-सहनके तौर-तरीक्षेके द्वारा अजित करता है; १८ किन्तु 
ऐसे लोग जिनके मनमें हीनताकी भावना गहरी हो जाती है 
अपने लक्ष्यकी प्राप्तिक्े लिये जीवनके अनुपयोगी पत्तमें रुचि 
' उत्पन्नऋर अवैध ( डाकू, TAR आदिके eat) अथवा 
असंगत ( आत्मघात ) उपायोंका सहारा तेते हैं । 
गुरुताका यह लक्ष्य वास्तविकताके जगत्से नहीं आता | 
इसका उद्गम कल्पना है । अतः वस्तु दष्टिते यह बहुधा 
हास्यास्पद होता है ; किन्तु एडलरका कहना हे कि यदी 
गुरुताके लक्ष्यकी कल्पना हमारे जीवनका प्रमुख विधायक तत्व 
हो गया है ।१० यही हमारे जीवनको व्यवस्थित करता है एवं 
हमारे समस्त क्ायोंको दिशा देता है, हमारी शक्तियोंको 
प्रगति एवं पूर्णता देता है। हाँ, इसका एक दूसरा पहळ भी 
होता है वह यह कि यह लक्ष्य जीवनमें एक विरोधी एवं 
युयुत्सु-वृत्तिका प्रवेश कर देता है तथा प्रायः जीवनको वास्त- 
बिऊतासे दूर हटानेझा कारण होता है । अतः यदि इस लक्ष्य 
को किसीने कमी गम्भीरतासे ग्रहण किया तो शीघ्र दी वास्त- 
दिकताते पलायित होनेके लिये वाध्य हो जायगा । ° 


एक दूसरे स्थानपर लक्ष्यके सम्बन्धे विचार प्रकट करते हुए 
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yaw लिखा--10 have a goal is to aspire to 
be like God. लेकिन ईखरके समान होनेका लक्ष्य अन्तिम 
लृक्ष्य- -जक्ष्योंका लक्ष्य है। बच्चे अपने विकासके दौरानमें 


अक्पर पासका और पक्का लक्ष्य ही रखते हैं । वे अपनी परि- 


वृत्ति मैं जिसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति समझते हैं. उसे अपना 
लक्ष्य अथवा आदरी बनाते हैं। वह व्यक्ति पिता हो सक्रता 
है या मा हो सङती है । परन्तु कभी-कभी ag गाडीवानको भी 
अपनी समझसे शक्तिशाली व्यक्ति समझ उसे आदशे बना लेते 
हैं और गाडीवान बननेकी gad लग जाते हैँ । बादमें उनका 
आदश गाडीवान न रहकर डाक्टर, पुलिसवाला या अध्यापक 
हो जाता है। Was अनुसार इस तरह बच्चे जिन-जिन 
aaia चुनाव करते हैं वे उनकी सामाजिक रुचियोंके सूचक 
होते हैं । एक उदाहरण दते हुए उसने लिखा है--जव एक 
लड़केसे पूछा गया कि वह भविष्यमें क्या होना चाहता है? 
उसने उत्तर दिया--जछाद | इसकी व्याख्या करते हुए एडलरने 
agai उत्तर लइकेकी न्यून सामाजिक रुचिको प्रकट करता 
है । वह ईशरकी तरह ही जीवन और मौतका स्वामी होना 
चाहता था 1२१ 


21. The Science of Laving. 


विशांल भांरते 


[ जै tei 
ऊपर हीनता-प्रन्थिके सम्बन्धमे जो कुछ कहा 
निष्कर्ष यह है :-- 

(१) एडलरके अनुसार प्रत्येक व्यक्तिम हौनताकौ भला 
होती है । इस भावनाका कारण वातावरण या बहुधा AR, 
विकार होता है । 

(२) इस द्वीनताकी भावनाके विरुद्ध मनुष्यमें एक प्रति: 
क्रिया होती हे । वह प्रतिक्रिया वत्तेमान अभावोंकी पू झै 
प्रतिक्रिया है । ; 

(३) इस प्रतिक्रियाका निश्चय प्रोटोटाइपमें निमित लके 
अनुकूल होता है । | | 

(४) जो मनुष्य अपने जीवनमें उत्साह और na 
विश्वास खो देते हैं उनका लक्ष्य जीवनके उपयोगी पचे हट 
कर्‌ अनुपयोगी पक्तमें स्थित हो जाता है। लक्ष्यका यह पर. 
Sa भावनाओंके विशेष आघातके कारण ही होता है। 

(४) व्यक्ति इस प्रकार अपनेको जीवनके उपयोगी पत्ते 
संन्यस्त न कर ले इसके लिए एडलरने अरम्भसे ही areata 
भावनाओंका विकास . करनेका भार तथा उनमें सामाकि 
रुचि-निर्माण . करनेका उत्तरदायित्व ' शिक्षण-रंस्थाओंए 
रखा है। 


गया उस्न 


तमोदधि 


लक्ष्मीनारायण शर्मा BHC 


. उष्टिके ही आदि क्षणसे तीरपर जन-गण खड़े हैं, 
ओर जीवन-तरणिके हित दुःख प्रभंजनसे लड़े हैं । 
बासनाके ज्वारमें पढ़ अनगिनत यों वह गये हैं, 
प्रेम, यौवनकी अधूरी-सी कहानी कहद गये हैं। 
कामनाके चक्रमें बहु व्यक्तियोंने कष्ट मेले 
और कितने वीर हैं यों मृत्युसे भी विहेंस खेले । 
जल समाहित हो गये क्रितने प्रलयकारी प्रहरमें, 
फन उठा फूत्कार भरती व्यालिनौकी - सी लहरमें । 
जा रहे खेते हुए कितने तरणि तूफानमें भी, 
मार्ग मिलता ही गया जिनको बरफ - चट्टानमें भी। 
यों युगान्तरसे जनोंका है महाप्रस्थान होता, 
जन्मके mL ही मरणका गान होता। 
किन्तु फिर भी मानवोंका है अभी तक शेष मेला, 
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जब रहूँगा भी नहीं मै यह चलेगा पर झमेला | 
कापता है देखकर मन यह हरता तिमिर सागर 
कुछ नहीं मिलता किसीका है यहाँ संकेत या खर। 
जो गये, जल-शिखरने दी मेंट उनकी चरण-रेख। 
जा रहा उस पंयसे जिसको कमी भी है न el 
ETE EE हुदै |. 
लग रहा ज्यों व्योमसे यह सलिल-राशि मि 
किस दिशाकी ओर जाउँ? सब तरफ छाया के | 
सघन सीमाहीन wall जू. कहाँ जाकर * ae 
कालके प्रतिघातसे यद्द जीण मेरा दो ग E a 
चाहता जिसको डुबोकर स्वयं TSS ज्यो j 
ओ पवन | ag चल बवण्डर | दे 

तमोदधिके पारसे, सुन है समे किसने 


आपको यह मःम ही है कि Rae जमाया जाना 
रोहनेके छिये गोसेआ-संघ TÀ प्रय्न कर रहा है। सव प्रथम 
फरवरी, १३४६ में nAra द्वितीय सम्मेलनर्मे इस 
सम्बन्धन प्रस्ताव आया था । लेकिन पू चापूजीने उसके 
gait पूरी जाँच होने तक इस प्रस्तावको स्थगित रखनेके 


लिये कहा । बादमें करीव दो महीने तक उन्होंने खुर उस 


~ `A = 
बारेमे जितनी जानकारी मिल सरती थी प्राप्त की और Gre 


~~ 


१ृ४-४-४६ को उन्होंने अपनी निङ्चित राय प्रकट की कि 
Aad जमाकर उसको घीका रूप देना सव TA बुरा दै” 
और तेजा जमाया जाना तुरन्त वन्द RAR सिफारिश की । 
उसके वाद जमाए तेल ( वनस्पति )के विरोधर्मे कितने ही लेख 
उन्होंने खुद लिखे। आचाये विनोबाजी, श्री कुमारप्पाजी, 
थ्री सतीशवावू आदिने भी कई लेख fear ( इन लेंखोंको 
“नकली घो? नामकी झितावरमे संक्रलित करके MAN संघने 
प्रकाशित किया है 1) 
काफी विचार-विनिमयके वाद गो-सेत्रा-सैघने जुलाई 
१६४७ में तेलोंका जमाया जाना बन्द करनेका प्रस्ताव किया । 
माचे, १६४८ में गो-सेवा-संघका एक प्रतिनिधि-मण्डल अन्न- 
मन्त्री श्री जयरामदासजीसे aai मिला। बादमें १४ 
सितम्बर, १६४८ को वनस्पतिके कारखानेवालो और गो-सेवा- 
घने प्रतिनिधियोंकी एक सम्मिलित बेठक भारत-सरकारने 
= mI ( उसकी पूरी कार्रवाई “ए केस बिफोर 
ATH: आफ इण्डिया' इस नामसे छपी है । गो-सेवा-संघ, 
दे मिल सकेगी । ) इस बैठककी कार्रवाई आगे बढ़ेगी 
उम्मीद थी। लेकिन प्रश्न जहाँ-का-तहाँ रहा। 
९४६ के आरम्भमे यह प्रश्न कांग्रेस विंग कमिटीके 
3 A गया। वाञ्चिग कमिटीने अपनी देहरादूनकी बैठकमै 
२ मई, १६४६ को मिलावटको रोकनेकी दृष्टिसे जमाये 
रंग rear प्रस्ताव किया । प्रस्तावकी नकल साथ 


' पशि कमिटीका खयाल था कि महीने-दो महौनेमे रंग 
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a“ 


मिलाना शुरू हो जायगा । लेकिन एक साल AAR भी 
भारत सरकारको कोई रंग ही नहीं मिल रहा है !* सालभरमें 
कई चार वांग कमिटीम यह प्रश्‍न भेजा गया, चर्चा मी हुई, 
लेकिन किसी नर्तजेपर नहीं पहुंचे । संघने क्या-क्या [यल किए 
इस aragi १५ दिसम्बर, १९४६ के सर्वोदय'में एक लेख 


प्रकाशित हुआ दै । भारत सरकारने एक कमिटी नियुक्त करेना 
तत्र किया था, जो जमाये तेडका घीके उद्योग गोपालन' और 
ग्राम अर्थशास्त्रपर होनेवाले परिणामोंकी जाँच करती, लेकिन 
वह कमिटी एक साळ बीत गया नियुक्त ही नहीं a) 
हाल ही में स्वास्थ्य कमिटीकी रिपोर्ट प्रकट हुई है, जिसमें 
जमाये तेलको हानिकर न होनेकी बात बतायी गई है । वास्तवमें 
स्वास्थ्यकर Ra अभी कितने ही प्रयोग होने हैं, जो प्रयोग 
हुए उनमें भी कई raid हैं, मतभेद हैं; Sia उनको में 
यहाँ छोड़ देता हूँ। इम भान लें कि स्वास्थके लिए यह हानि- 
कर नहीं है, तो भी गो-सेवा-संधळा आक्षेप दूर नहीं होता 
है। गो-सेवा-संघने प्रारम्भसे आज तक दो कारणोंसे इसका 
विरोध क्या है । एक कारण तो यद है कि मिलावटकी प्रदत्त 
“बढ़नेसे लोगोंका नैतिक पतन होता है । दूसरा घीके उद्योगको 
हानि पहुंचती है और उसके कारण गोपालनमें कठिनाई आती 
है। इन दोषोंको टाळनेके लिए घीमें वनस्पतिकी सि 
रोही जाय, ऐसी गो-सेवा-संपरे माँग रही है। बनस्पतिमें रंग 


मिलाकर या तेलका जमाया जाना बन्दर करके यह मिलावट 


रोकी जा सक्ती दे । लेकिन इस मूल प्रश्नको बंगळ देकर 
आजकल सारे अखबारोंमें कारखानेवाले स्वास्थ्य कमिटीकी 
रिपोर्टकी दुन्दुमी बजा रहे हैं। चारों ओरसे ऐसा वातावरण | 
बनाया जा रहा है, मानो स्वास्थ्यके प्रश्‍नके अलावा और कोई 
आक्षेप इसपर रहा ही न T बिनोबाजी a r 
क्रिशोरलाल भाईने इस सम्तरन्धमें जो लेख लिखे दै दे हरिजन 
और “सवोंदयमे आये दी हैं, और 
+ ओर मामला बदरंग हो गया है। >सम्पाइक | 


भी समय-समय | 


२३४ 
पर आते रहेंगे। उन सबको आप अपनी- अपनी प्रान्तीय 
झषाओमै 'छपाकंर-*ऑमलोगोमें वितरण करनेका प्रयल्ल 
कीजिये । 
आज आपको यह सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि 
. हम अपना आगेका कार्यक्रम सोचें । श्रौ ठाकुरदासजी भागेवने 

भारतीय संसदमें बनस्पति प्रतिबन्धक बिल पेश किया है । ता० 

१०-४-५० को उसपर वहस होकर अधिक जनमत जाननेके 

लिए ता० ३१ अगस्त, १६५० तक वह विल स्थगित रखा 

गयो दै । प्रान्तीय सरकारों, म्युनिसिपल कमिटियों, लोकल- 
बोडो, ग्राम पंचायतों, सोंवेजनिक संस्थाओं आदिका मत ता० 

३१ अगस्त तक संसदके HATS पास पहुँच जाना चाहिए । 

आपले प्राथैना है कि आप g3 समय दे सकें तो प्रयत्न करके इन 

संस्थाओंका, किसान संघटनाओंका, घीके/ व्यापारियोंका जो 
प्रामाणिक मत हों, भिजवायैं । आम जनता और किस.न गेप:- 
लनको हानि पहुँचानेवाले इस जमाए तेलका कभी समर्थन नहीं 
कर सकते | दूसरे देशोंमें भौ किसानोंने हो इसका मुख्य विरोध 
किया है । कारखानेवाले और कुछ शहरी लोग जो असली 
तेलकी अपेक्षा इस जमाए तेलको पसन्द करते हैं वे ही इसके 
पक्षपाती हैं । इनकी संख्या बहुत थोड़ी होनेपर भी इनकी 
आवाज बड़ी है। सरकारी aad, अखबारोंमें सब जगद 
इयकी चलती है । किसान और ndak आवाज सुनाई भी कम 
देतो है और सुननेवाले भी कम होते हैं । इसलिए हमारा विशेष 
wa हो जाता है किं इम उनकी आवाज भारतीय daz 
तक पहुँचानेका पूरा प्रयत्न वरे । ` 
आपको में यह भी वता देना चाहता हूँ कि आम जनता 
की जो इच्छा होती है वदी अन्तमें चलती है । आम जनताको 
इस बारेमें हम जितना TAMA उतनः; ही हमारा कःम आगे 
बढ़ेगा । सरकार भी आम जनतागी ही है । उसे आम जनताकी 
इच्छःके agar ही चलना होता है । इसलिए यदि इम आम 
जनताको अपना पहल सममा सकें और वदद अपना हित समझ 
कर अपने घरोंमें जमाए तेलका इस्तेमाल बन्द कर दे तो उतना 
ही हमारा करम आगे बढ़ेगा । हमें खरीददारोको विशेष तौरसे 
समभाना चाहिए कि इस बुराईसे बचे । घी मिले तो शुद्ध 


खाया 
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विशाल भारते 


` कशी सुददतसे होती आई हे । दोनों पक्षोंक्रा बल छगमय | 


[ सितम्बर 3 

ay ad तो ताजा तेल ai लेकिन वनस्सतिका बह. 
उपथोग न बरें। , 

राधाकृष्ण वजाज, मत्री गो-सेवा संघ, वष 

हमारी दक्षिणकी fast 
( हमारे दाक्षिणात्य सम्वाददाता द्वारा ) 

दक्षिण भारत कई इष्टियोंसे अनोखा है। इसके इतिह, 

संस्कृति, सभ्यता तथा प्राचीनतामें एक विशिष्ट दाच्च | 

अपनापन है--'दक्षिणत्व' है, इसके वक्तेमानमें भी लए | 

विभिन्नता है, जो शायर और प्रान्तोंमें इतनी व्यक नहीं है। | 

यहाँ “आधुनिकों'की और '“सनातनियों'कौ रसा 


बराबर-सा है । उनकी कशमकशकी वजहसे संस्कृतिकी सामा 
fis गति भी रुक-सी गई दे। दोनों पक्षोर्म समझौता 
होना मुश्किल है । अगर एक पक्षको भूतको महत्ताक्ष सहारा 
है तो दूसरेको भविष्य उज्ञ्वलताका। दोनोंका समान गुए |. 
है--निष्करियता और पारस्परिक दोषारोपणकी आदत। [ 

तीसरा पक्ष उन लोगोंका है जो प्रगदिवादके नाम | 
प्रतिक्रियावादी हो गये हैँ। उनके राजनीतिक सिद्धान्त a q 
साम्प्रदायिक्तापर आधारित हैं । इनकी न सनातनियोे वै d 
है न आधुनिकोंसे । इनका उद्देश्य है द्रविडस्तानकी स्वात |. 


स्वानमें स्थान देना नहीं चाइते । इनका और रहाणे प |. 
कुत्ते-बिल्लीका-सा दै ।. ; 
इनके अतिरिक्त प्रवल प्रान्तीयताका प्रश्न है। 
प्रान्त भाषाकी दृष्टिसे कई प्रान्तोंका एक समास है 
तमिल, jeg, मलयालम और कन्नढ़। इन प £ 
संस्क्रात, 
अपनी-अपनी एक राष्ट्रियता है । उनक्री भाषा, 
रिवाज्ञ बहुत-कुछ समान ala हुए असमान दै Eo 
विषयोंपर एक प्रान्तकी दूसरे प्रान्तसे प्राय नहीं 
आजकल साम्प्रदायिकताका बोलवाला है | 
प्रगतिवादियोंकी कुछ चलती नहीं | ब्राह्मणोंके a | 
कभीके गुज़र चुके हैं। जाति-पाँतिके अल al 
जातियोंके दिन Z 


शि 


| सितम्बर, १६५० ] 

; राजनीतिक और आर्थिक शक्ति दै। ह सद्दानु- 
aft बतिक्रियावादियौं'से है । सनातनी भी कोई कमजोर 
कहीं हैं, उनके पस पारम्परिक वुद्धिचल है । 

तेपे इस प्रान्तके राजनीतिक वातावरणक्री यह पृष्ठ 
भूमि है। दक्षिणकी सब योजनाएँ इन पक्षोंके दृष्टिकोणपर 
जिर है। दक्षिणकी समस्याओंके वारेमें सोचते हुए इन 
बाटोका खयाल रखना आवश्यक है । 

दक्षणडी सबसे ताजी समस्या है--दिन्दीकी समस्या ; 
जो कि इन पक्षांकी पेंतरेबाज़ीमें उलम'सी गई है । इस दिशामें 
प्रान्तीय सरकारी नीति बहुत अनिश्चित-सी रही हैं । कारण 
भी रुष्ट है । 

खतन्त्रता-प्राप्तिके साथ RA भी राष्ट्रभाषा स्थान 
हासिल कर लिया दै । भारतीय सरकार द्वारा इसकी व्यापकता 
पर जोर दिया जा र्दा है । १५ वर्षकी अवधिके बाद देशं य 
क्षेत्रमें अगरेजीका कोई स्थान न रहेगा । 

इन सब वातोंको दृष्टिमें रखते हुए मद्रासकी सरकारने कुछ 
नों पहले प्रान्तके विद्यालयोमें हिन्दीका शिक्षण अनिव ये कर 
दिया था। तब हिन्दीके विद्यालयोंको कुछ आर्थिक सहायता 
भी दी गई । 

द्रविदस्तानके नेता यह न देख सके । इसमें उन्हें उत्तरका 
अर्थात्‌ arate सूक्ष्म आक्रमण नजर आया । इसके विरुद्ध 
एक जोरदार आन्दोलन शुरू शिया गया Ag उनका दूसरा 
आन्दोलन था । सन्‌ १६३७ में भी उन्होंने हिन्दीके विरुद्ध 


आन्दोलन किया था । तब दूरद्रष्टा श्री राजगोपालाचारीजीने . 


हिन्दीको अनिवाये बनानेका प्रयत्न किया था । उस आन्दोलनमे 

केरे व्यक्ति जेल भी गये थे। यह आन्दोलन भी बढ़ता 

à गया | और इधर मन्‍्त्री-वर्गंकी राजनीतिका रंग भी बदलता 

हिः इच ऐसे मन्त्री भी मन्त्रि-मण्डलमें आ गये जिनकी 
' ` सहानुभूति द्रविडस्तानके प्रचारकोके साथ थी । 

' आखिर मद्रास सरकारने अपना निश्चय बदल दिया । 

अगरेजी अनिवार्य कर दी गई और हिन्डीको बैकल्पिक 

aa दिया गया। सरकारकी तरफसे हिन्दी-प्रचारके 

खास उत्साद नहीं दिखाया जा रहा है प्रान्तोयताके 


चिट्टी-पत्री 


२३५ 
सीमित Rat मारतीयताके बृहत्तर उद्देश्ये इटा दिया गया 
है । faas प्रतिक्रियावा दिर्योनि,मैदान मार छिया है । 

सरकारको इस अघर नीतिपर बहुत असन्तोष प्रकट किया 
जा रह। है, टीका-टिप्पणी हो रही है। पर सरकारसे कोई 
सीधा उत्तर नहीं वन पता । चूँकि यह अखिल भारतीय _ 
विषय है इसलिए यह नहीं कदा जा सकता कि कल वे किसके 
जोरपर 'किधर करवट बदलें । 

यह तो हुईं सरकारकी बात। पर आम लोगोंको हिन्दी 
सौखनेका एक चस्चा-सा ad गया है। हिन्दीके भविष्यसे 
वे अपरिचित नहीं ; उन्हें माळूम है कि उनक वैयक्तिक उन्नति 
किसमें है । 

दाक्षिणात्योंको भाषा सौखनेका शौक है । अंगरेजीको तो 
उन्होने म'तृमाषा की तरइ अपना लिया था। वे खमावसे 
अध्ययनशील होते हैं औ। उन्हें सरकारी नौकरियोंका व्यसन-सा 
होता है। इस साल दक्षिएमें २०००० हिन्दीके परी- 
ज्ञार्थी ये। जगह-जगह हिन्दीकी पठशालाएँ खुल गई हैं। 
RAs अध्यापकोंकी बहुत माँग है । हर कोई खाली समयमें 
हिन्दी सीख रहे हैं । दैनिक अखबार अपने स्तम्मों द्वारा 

न्दो सिखानेकी कोशिश कर रहे हैं । | 
; हिन्दुस्तानी-प्रचार समाका काम जो इस क्षेत्रर्म बहुत 
giada कार्य कृरती आई है, कडे गुना बढ़ गया है । उनकी 
तरफसे सैकड़ों विलय चल रहे हैं। वे शिक्षक भी तैयार 
करते हैं। हिन्दीके प्रचाराथ आवश्यक पुस्तकें भी प्रकाशित 
करते हैं। दिति दिन उनका काम बढ़ता जा रहा है। 
प्रधान मन्त्री भी मो? सत्यनारायणजी हिन्दी-अचारके लिए 
१ बलिदान बढ़ा नहीं सममते। _ 

. 3 ३३ वर्षांके जीवनमै सभाने बहुत उपयोगी pe 
दिखाया है । गांधीजीका बोया हुआ गै र 
त हो गया है । दकि हिन्दोअचारका छ 
गाय बनाम सस 


Saige है अडे रहना। फिर हम 


अस बुद्धिकी खास पर्दचान 
ata दुविधावाले गायके पक्षपातियोको BAR apn 


Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha * 


२३६ 
एक मात्र उपाय हमारी झंकाओंका पूण निवारण करना हौ 
तो दै । oe 

“गाय बनाम Ha? प्रश्न गो-सेवा ak प्रथम अधिवेशनपर 
दिया गया बापूके भाषणके अनेते आरभ्म हुआ है । वापूका 
.खास ध्येय 'गो? उन्नति करना था और उन स्थानोंमें जद भैंस 
गायके साथ स्पर्धा करतो है, गायकी उन्नति करके उस रोड़ेको 
हटाना था । सैसको मूलतः नए करना कदापि उना ध्येय न 
था ; क्योंकि उसी मापणमें उन्होंने कहा था कि गायके वचानेसे 
हौ भैस वच संदेंगो अन्यथा दोनोंका ही नाश होगा ,# 
आपने देशमै अभी भेड़िया धसान बुद्धि अधिक काम 
कर रही है ऐसी स्थितिमें यदि आप लोगोंको गायकी उन्नतिके 
लिए गायकी सेवा करना और मैंसको त्यागना gaa तो 
लोग मैंसछो अवश्य नष्ट कर देंगे ; क्योंकि यह सरळ होगा पर 
TAM सेवा न करेगे । फलतः दाल उन चौबेजी ALS होगा 
जो छब्बेजी बनके TIA दुबेजी भर रह गये । प्रश्‍न लोगोंमे 
गायकी उन्नतिकी सच्ची लगन उत्पन्न करनेका है। हम एक 
गायकी हत्याके लिए भले हौ साम्प्रदायिक दुंगा खड़ा कर दें ; 
पर हमसे अधिक गो-हत्या करनेका पाप संसारमें शायद ही 
किसी maè सिरपर मढ़ा जा सकेगा । . गायोंको लापरवाही 


और कंजूसीके खयालते भूखो रखकर करमशः मारना देशव्यापी... 


है। वे ही लोग जो गो-सेवाके निमित्त लाखों दान कर a 
अपनी गायको, TT देना बन्द करनेपर, कसाईका घर वता 
देते हैं। गोशाला और पिंजरापोलमें गायोकी अपेक्षा वहाँके 
मैनेजर साहव ही अधिक मुटाते हैं । 
दम लोगोंकी गायके प्रति झूठी भक्ति दिखानेका उत्तम 
उदाहरण Bis लिनलिथगोके वाइसराय पदके आरम्भिक वर्षोर्म 
लोगोंका साँइ-दान करनेका तमाशा हे । उन दिनों लोगोंपर 
साँड़ पुण्य करनेका भूत सवार हो गया था । ध्येय गो-उन्नत 
न था बरन्‌ बड़े लाटको प्रसन्न करना । फलस्वरूप उन दिनों 
ate मिलना इतना कठिन हो गया था कि कहीं तो कम ag- 
* दम इस वातको मानते हैं । यदि गाय बचती है तो Sa भी 
बच जायगी । - सम्पादक 
> उसे इम मेंस बुद्धि कहते हैँ ।-सम्पादक 
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विशाल भारत 


` बताया है :-- 


. प्रति दिनका दृध 


: à 
[ सित स्वर, १६ | 
वाले नरिये और अच्छे अघ-कुटे बैल ही पुष्य कर Ry 
थे। इस हृलचल्से गायक्की कोई खस उन्नति नहीं tin 
उन दिनों रायसाहव और रायबहादुर अवश्य बार 
मेढकके समान पैदा हो गये थे । यदि हमारा यह काई ल. 
गो-भक्तिकी दृष्टिसे किया गया होता तो आज हमको इन हे ) 
तीसरी पीढीके वचे मिलते जो कि लगभग प्रथम साइड गुणे १ 
वाले होते । | 
हम ATA हूँछी गो-भक्ति द्वितीय AURA समय थे | 
गो-उज्चतिके मार्गमें वाथक वनी रही । विदेशी सेनाको daj | 
दिया जाता था । इसके पुर,नेक्ा काम हिन्दुस्थानियोंके हाथों | 
ही था। पूँजीपतियोंने इसे छिपे-छिपे किया--इसलिए काई | 
ध्वंसात्मक ही रद्दा, वह रचनात्मक न हो सका और हया 
अच्छा गो-धन नष्ट हुआ । सम्भव है इंससे कमाये पसो इन्र 
हिस्सा गोरक्षणके Bay गोकुछके पण्डोंशों भी मिला हो। 
गो-उन्नतिके लिए लोगोँडी मानसिक स्थिति और राष्ट्र | 
इस सम्बन्धी वत्तमान परिस्थिति देखकर हौ कार्यक्रम इनत | 
चाहिए। आजकी स्थितिमें हमारी अकमेण्यताका मार भेले | 
सिरपर नहीं लाढा जा सकता : क्योंकि कस गायका शत्रु a, | 
मित्र ही है । आगे yo २३७४ gaid यहद पुष्ट भी होता t 4 
श्री कृष्णास्वामोने 'मद्रासडी प्राम-समस्याका अधम | 
ओंगोल जिलाकी गाय और सैसका दुग्ध-उत्पादन इस ell 
से 


gu at | 
१११३० गहै | 


गाय 
४६४ पौंड 


दूध देते रहनेकी अवधि ६५४ महीने 
इस अवधिमें मिलनेवाला दूध १,२३६ पौंड र 
ay gaia ४ से ५ प्रन्श० ४: a 


sa अनुसार “the buffalo is the we ail | 
producer of milk and has the remarka nn 
living on coarse fodders. In any well puffalo , 
of milk production in this county bi 
necessarily play an important part. 


l ft 

Wak पुछ्विंग खेतीके लिए उतने ania क it | 

|| i 

कि उन्हें दर्शाया जाता है। इसका मीण I i 


गणनासे मिलेगा :-- ˆ 


- 


garz, १९५० ] चिट्टी-पत्री `` 3 
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RA 
योग---१,1७६, ३७५ 
मैं अमेरिका और इंग्लेण्डकी नकल करनेको नहीं कहता | - 


मे उन देशों द्वारा निर्धारित अच्छी andè पानेके मागेका 

अनुकरण भर RAR कहता हूँ । आज देशी हालत ऐसी दै 
h ` हि किसी भी राष्ट्रिय निधिकी अवहेलना नहीं की जा सकती। 
| भारतपे प्रति व्यक्तिको ६-६ औंस भर दूध मिलता दै । राष्ट्र 
| War आवश्यकता पूर्ति करनेके निमित्त दुग्ध-उत्पादन 
: भावले तिगुना होना चादिए । ऐसी द्वालतमें सैससे भी उत्तम 
` षम उठाया ज. सकता है । wat और मिल, विद्यामन्दिर 
९ यूनीवर्सिटोके विशाल कालेज, सत्याग्रह-अ।भ्षम और 
शवम-जयोगशाला kat एक दूसरोंके पूरक इसमे निर्माण दो 


शाही नसलके बैल खेतीके कामके लिये निकम्मे नहीं हैँ 
पर जब शाहीवालका प्रजनन “अधिक दुग्घ-उत्पादनके लिए 
किया जाता है तब वह बेकाम giat देने लगती है। क्या 
ang इस कथनका. “यह न तो वैज्ञानिक सत्य है और न 


यह व्यवहारिङ सत्य है कि दूध और खेतीके gatar सम्मिश्रण 


नहीं दो सकता” की पुषिरमै कुछ प्रमाण दे सकेंगे! प्रजननके 
Law of Corelation के अनुसार दुध और खेतीके गुणोंका 
सम्मिश्रण कठिन है । 'ढीले कान, लम्बी मुतान (दुधारू गुण) 
इनके भरोसे AT रहिये किरसान' कहावत भी यही faa करती 


'है। देशमें पाई जानेवाली दो कामी जातियोंकी भी यद्दी दालत 


है । यदि प्रजननकर दूध शक्ति बढ़ाई जाय तो खेतीके गुण मारे 
जाते हैं और खेतीके गुण बढ़ाते हैं तो दुग्थःशक्ति कम होती है। 

अब प्रइन रहा गायके दूध और घीके गुणका । जहाँ तक 
गुणका सम्बन्ध है बकरीका दूध और भी उत्तम होगा। भाई 
साहब, आज जब वनस्पति wat मारमें शुद्ध घी ही नहीं मिलता 
तब फिर दम गायका शुद धी उपयोग Rael राग कव तक 
अलापेंगे। बच्चोंको दूध हो नहीं मिल रदा है। अव उन्हें 
मरने दिया जाय या मैसका दूध न पिलाकर उनकी बुद्ध za 


न होने दी जाग १ 
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गो-उन्नतिके लिये Haat कोसनेके बजाय ठोस रचनात्मक कये 

करना उचित होगा ।.सेवामे में कुछ सुझाव पेश करता हूँ :-- 

- १, सब ही राष्ट्रिय मासिक पत्रिचाओंको गोपालन-विज्ञान 

और गो-सेवा-पम्न्धी sents लेख प्रति मास प्रकाशित 

करना चाहिए। | 

२, लोगोंके गो-सम्बन्धी विचार केवल धार्मिक या भावना 

प्रधान ही नहीं वरन्‌ व्यावहारिक बनाए जायें और उन्हें गो 
सेवाका सच्चा अथे सममाया जाय | 

३. उन a जो ded लिए कुत्ता waa हैं 

उसी प्रकार गो-पालनकी प्रवृत्त जाग्रत कौ जाय। गो अति 


चतुर जानवर है। उसे भी कई काये करना सिखाया जा: 


सकता है। बालाघाटमें एक पानवालेकी दूकानकी - रखवाली 
उसकी गाय ही करती है। उस गायके सामने पानवालेको 
कोई मार ही नहीं सता । 

४, देश भरमें सव ही शहरों, कस्वों -और गाँवोंमें गो- 
सेवा aad स्थापना की जाय । इन क्लवोंका अधिक प्रचार 
होनेपर प्रत्येक नसलकी गायोंके क्लब अलग-अलग खोले जा 
सकते हैं जैसे हिसार गो-सेवा क्लब, मालवी Daa क्लब 
इत्यादि । ये क्लब वार्षिक प्रतियोगिता इत्यादि कर छोगोंमें 
गो-सेवाका शौक बढ़ा सते हैँ । 

~. All India Bee Keaper’s Association के 
समान आप सरोखे गो-सेवक, किसान औ लेखकको cs 
अखिल भ.रतीय गो-सेत्रा-संस्था बनानी चाहिए । जमनालालजी 

द्वारा स्थापित 'गो-सेव्ा-संब'का ध्येय भी सच्चा कार्य करना था 
पर उनके निश्वन तथा बापूके राजनीतिक sai “व्यस्त RAR 
कारण संत्या अभीतक कुछ भी नहीं कर पाई है । 

६. गो साहित्यि-सम्बन्धी एक मासिक निकाला जाय जिस 
में arda स्थितिक्रे अनुसार wats खुराक, गोशाला, प्रजनन 
इत्यादि विषयोंपर प्रामाणिक ओर खोजपूर्ण लेख लिखे जायें । 

. ७, लोगोंमें उनकी सुविधानुसार गायके दूधका ही अधिक 
उपयोग करनेकी प्रवृत्ति पैदा की जाय | 


क 


वमान परिस्थितियोंको ध्यानमें रखकर हम गो-भक्तोंको . 


` कुत्ता-डब्बाके समान गो-डज्बा Tater जोर डालना ai | 


. स्त्र गुपजीके इस प्रन्यक( प्रकाशन आगामी २० 


. Sanma 
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जानेसे रक्षा करनेके लिए संस्थाऐ स्थापित को ag बे 
गायोंको कम खर्चमें जनते तक Ww, | 

&. गायोंकी एक जगदसे दूसरी जगह Yea 9: | 
सस्ता और सरल प्रवन्ध होना चाहिए। रेलवे wath, $ 


यदि गो-पालक इस ओर ध्यान दें तो निश्चय ही यह र |. 
हो जायगा । इससे सरकारी नौकर और ऐसे छोग भी न्‌ 
समय-समयपर स्थानान्तर करना पड़ता है, गो पाल gz, 


आपका 

Anat 

[ श्रो मेंसबु द्धनीकी बातोंसे हम प्रायः सहमत हैं। छ |. 
घुनिय,दी मतभेद हमारा यह है कि हम सवाँगौय wa | 
बिकास कर सकते हैं । हमारे खयालसे दृरियानेकी- maT / 
ओसतन १२ सेर प्रति दिन होना चाहिए । यद ठौक है १ 


wad खेतीके कामके लिए अपेक्षाकृत अच्छे न रहेंगे। ह|| 
यह ates हो (हा है । यह दम मानते हैं कि अपि i 
हिन्दुओंकी गो-भक्ति कोरी भावना है। --सम्पाद$] |. 
i क्षमा याचना “ग 
हमें दुःख है कि ‘are भारत'के इसी asi M | 
और बकरी” शीर्षक कहानी असावधानीसे छप È एफ 
पहले वह छप चुकी है । र १ 
इस मासका सम्पादकीय मेटर पहले छप गया और : : 
स्वर्गीय aq बालमुकुन्द गुप्तके सम्त्रन्धमे कुछ नही fe anit | 
होगा । इस सम्बन्धन aardi ge सितम्बर a E 
अक्टूबर १५० को एक महोत्सव होगा, जि Oa 4 
करेंगे श्री पुरुषोत्तमशस टण्डन । इस हिलि | 
देशके प्रसिद्ध साहित्यिक पधारेंगे । | | 


त शक्तिका वैदिक स्घरूप”--ले० श्री निरव 

„ न्रौ (स्वामी प्रेम-भिछछ) प्रकाशक सिम qa- 

. शस लिमिटेड, नई दिल्ली, मूल्य १०) 

| उपर्युक्त पुस्तकी रचना हमारे मूल साहित्य वेदादि 
शस्त्रके आधारपर की गई दै | इसमें लेख रने मातृ-शक्तिके 
सहप सुन्दर चित्रण किया है। माताका महत्त्व, म ताकी 
दिनचर्या, कर्तव्य एवं नियम-पालन, आये कौन हैं, गृहिणी 

` इका क्या स्वरूप है, आहारके नियम, बिदाइ और नारीका 
महत्त्व, हस्तकौशल और मातृ-शक्ति एवं यज्ञभावना और मातृ- 
शक्ति आदि नारीके जीवन-सस्वन्धी महत्वपूर्ण बार्तोपर लेखकने 

' प्रकाश डाला है । पुस्तक सामयिह एवं उपादेय है। विशेष 
ert देशकी वर्तमान परिस्थतिमें जब कि कोडबिल जैसा 


विवादास्पद काला कानून स्त्रियोंके अधिकारके सम्बन्धमें पास R 


होनेके लिए भारतीय पार्लामेण्टके सम्मुख पेश दै । 
भारतीय नारी पूजनीय है क्योंकि सर्वप्रथम वह जग- 
जननी है। वह महाशक्ति रूपा है। उसको जो जन्मसिद्ध 
.. अधिकार प्राप्त हैं उनके लिए कानून बनानेकी जरूरत नहीं। 
वह तो अपनी अन्तर्निहित शक्तिके आधारपर अपना FAT 
प्रदत्त अधिकार पानेकी सर्वदा अधिझारिणी है। किन्तु काल- 
चकके प्रमावसे उसका हास होकर आज वह अबला बन गई है 


` क 
जेवा कि .हमारे usa बरबस अपने अमर काव्य. 


| यशोधरामे कहना पढ़ा कि aa जीवन हाय तुम्हरौ 
` _ यही कहानी, आँचलमें है दूध और अआँखोंमें पानी । किन्तु 
4 गरी जव अपनी शक्तिको पहचान लेती है. तब वह सबला 
; _ दोर महाशक्तिका रूप धारण कर लेती है। इसौसे 
Taka a 
SRT आगे चलकर नारीके अजेग्र स्वरूपको अन्त 
l Su करते हुएं यह कहना पढ़ा “गोपा बिना, गौतम 
| ग्राह्य नहीं १ सुक र नारी तो aaga. घमेकी 


à है। ने पार्वतीको इसी रूपमे प्रहण किया था। 


9 


sie SO न जू apie 


j SSA Se Fr 
2:२०) kt fe श 
| + 
` 
३ 
टु 


के जीवनर्मे मिलता दै कि महात्मा गांधीके जीवनको सफल 
बनानेमें उन्होंने अपने अझ्निके सदश तपाया। नारी अपने | ' 
सतीत्वके वलपर मनुष्पके जीवनका पथ-प्रदशन करती है। . 


- नारी द्वी माताके SH वह गुरु है जो वचेके जीवनका निर्माण 


| ; 
निक कालम इस सत्यका दिग्दशन हमें माता कस्तूरबा 
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करती है.। इसकी झलक हमें संतारके मद्दापुप्ष नेपोलियनके 
staat मिलत, है aaga आज राष्टर-निर्माणके लिए नारीके _ 
जीचन-निर्माणकी बड़ी भारी आवश्यकता है। आशा है प्रेम- 
भिक्षुजीकी ओजस्वी लेखनीसे लिखित यह सुन्दर पुस्तक आदरो. 
नारी Rates साथ-साःथ नवराष्ट्र-निर्माणमें सहायक सिद्ध 
होगी । साहित्यके ऐते आवश्यक अंगकी पूर्तिके लिए हम 
लेखकको बधाई A A २ : 
मनुष्यके कर्त्तव्य--ले० श्री चिए्ञीवळ.ल (सामी प्रेम-मिक्ष) १ 
प्रहाशक सेघम पब्लिशसै लि०, नई दिल्ली, Todo १९०, 
मूल्य १2) 

, प्रस्तुत Gerad मनुष्यके कततेव्योंका अति सुन्दर aka 
विवेंबन किया गया.है । करेव्य-पालनसे हौ मनुष्य अपने : 
अधिकार प्राप्त करनेके योग्य बनता है । सबसे पहला क्त्तेव्य 
मनुष्य झा यह है कि वह अपने आपको पढिचाने । “यथा पिण्डे | 
तथा ब्रह्म'ण्डे'का अभ होता है.कि मनुष्य इश्वर स्वरूप है । 
“मानव gisa परमेश्वरकी सर्वोत्तम रचना है इससे उसे 
अशरफुल मखळकातकी उपाधि दौ गई है। “किन्तु अफसोस 
की हम आज दिन अपने चारों ओर विश्व-व्यापी अशान्ति 
देखते हैं क्योंकि आजका मानव अपने कव्ये च्युत हो रहा 
है। ayaa यद कथन mA कि अपनी स्वतन्त्र इच्छा- 
शक्तिका उपयोग मनुष्य प्रायः अपने मानवीय गुणोंके के; विकास 
तथा मनुष्य जीवनकै सदुपयोगमे नहीं लगाता अपितु अपने - 
मस्तिष्कडी सहायता लेकर वह अपने adad बचने और 
उन्हें दूसरोंपर लादनेका प्रयत्न करता है। qå मनुष्यको 
निर्वलता है। मानव-स्वभावश् इस कमजोरीका परिणाम 
आजकी यह विर्व-व्यापी अशान्ति, XI ut ओर्‌. यदि 
aitized By Siddhanta eGangotri owen MR > 
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SEN 
- . “चे हमारे देशके वत्तेमान वातावरणके लिए परम उपयुक्त हैं। 
उनमें एक उदाहरण तो बिना टिकट रेल-यात्रा करनेका है। ` 
एक सज्जन ३६ aiaa इस आत्मरलानिसे पीडित रहे. कि 


९४७ y 
मनुष्य आत्म निरौक्षय और आत्म-नियन्त्रणकै द्वारा अपनी 
शक्तिका उपयोग अपने कत्तेव्य-पालनमें करे तो . संसारका रूप 
ही बढ्छ जाय ।: उत्यान-पथपरु अंग्रसर DAF लिए मनुष्यं 
सबसे अधिक अपने चरित्रको निर्माण करनेकी आवश्यकता 
चरित्र निर्माणके जो उदाहरण लेखकने पुस्तकर्म दिये 


, उन्दने बिना टिकटके रेळ-यात्रा की है। अन्तमें एक दिन उन्होंने 
„ रेलक्रा किराया सनीआडेर द्वारा भेज दिया तब कहीं उनके 


), 


Rna शान्ति मिळो । दूसरा अपना निजी उदहरण उन्होंने 
लिखा है कि हिन्दू-विश्व-विद्यालय काशीको कुछ रुपया दान 
देनेझा वचन उन्होंने महामना मालवीयजीको दिया था जो १५ 

* वर्षे पश्चात्‌ भेजा तब कडी आपके मनका भार हल्का हुआ। 


~ आजकल हमारे देशे उपर्युक्त दोनों शिकायतें अमूमन देखनेमें 


आती हैं जिससे हमारा अधःपतन हो रहा है । हमें इन उदाहरणोंसे. * 
शिक्षा लेकर अपना जीवन सुधारना चाहिये। कत्तेव्य-पालन 


वास्तवे वह संजीवनी वूटी है जिसके वलपर मनुष्य सबका पूज- 
नीय बन जाता है । हमारे नेता मोहनदास ,करमचन्द गां वी: जो 

बादमें महात्मा बने और पूज्य महामना मदनंभोहन-मालवीय ऐसे 
दो ज्वलन्त उदाहरण हमारे सम्मुख हँ कि जो. अपने ater. 
पालनसे देशवासियोंके हृदय-सम्राट बन गए। कत्तव्य-पालन 
वह महौपधि है जिसके सेवन देशकी बेकारीकी समस्या 


भी हल हो जाती है और -प्लेगरूपी. अने$ वादों अन्त. "होतो, परन्तु उसके अन्दर gueaga कस्तूरी ag पे 


*- जाती है? यह बनानेत्रालेकी विचित्रता है। इसी प्रकार ga 


होकर राष्ट्र gal एवं समृद्ध बनता है । 

„जो मनुष्य अपनी नेक कमाईसे प्रातःकालसे सायंकाल तक 
परिश्रमं. करके यदि कुछ शाक ही कमाकर लाता है ओर अपने 
परिवारमें मिलकर खाता है और जिसे क्रिसीका ऋण नहीं देना 
है बही संसारमें सब प्रकारसे सुखी है। महात्मा गांधीका भी 
यही कहना था कि Ria समय भारतवर्षक्ी जनता moga 
सममकर SAB] अनुष्ठान करने” लगेगी, उस समय भारतमें 


# डि 


s” 


nt “he, ah OR see 
z ७ 
-. . २. 


विशाळ aici 


_ मन्त्रके महत्त्तको समझकर लिखा है कि “भाज अपने अदु | 


* नही” । लेखकके विचारोंमें कितनी स्फूर्ति है इसका रसा | 


शि न : 3 RE ओर AA PRR TUM IB, NNR RE सरकूज़,रेड ऽका ! 


पपन 


> [ iaar, १६५५ | 
स्वराज्य AAT रामराज्य हो जायगा । ये कत्तऽ 
और कैसे उनझे करना चादिये--इसका A Sy गा 
गे आपो || 
विद्वान्‌ प्रेमभिक्षुऔौ उपयुक्त अपूर्व पुस्तक wa Raa, | 
पुस्तक परमोपयोगी एवं पठनीय है । ` | 
यायत्रीका महः्त्व--ज्ञे> श्री चिरेजीवलाल m | 
(स्त्रामि प्रेमभिक्ठ) प्रापिस्थान : श्री मलिक रामतात ९. 
४1६०, कनाट सरकस नई दिल्ली मूर १)। 
विद्वान्‌ लेखककी यह तीसरी पुस्तक है। इसमें, जैसा हि | | 
नामसे प्रकट है, TING महत्वको सविस्तार समझाया गया | 
है । गायत्रीका दूसरा नाम सावित्री है । गायत्रो ही गुरु मन्त्र १ 
है। इसके अवलम्यनसे मनुष्य AR पार कड़े ॥ 
मनुष्ययोनि एवं देवयोनिको प्राप्त करता है । गायत्री i 1 
महिमा अपार है।. इसका महत्त्व तो वर्णन करने या. सुनने 
भी अधिक इसको व्यवदार रूपर्मे जप करनेसे जाना जाता है। || 
आज तो इम मन्त्रोके महत्त्वको सुनकर ही सन्तोष कर बेत हैं। [. 
प्रमाइवश STS उपयोग नहीं करते । उस प्रमादको दूर काढे 
हमें जाप्रत करनेके लिए at विद्वान्‌ लेखकने यह अमूल्य पुत्त | 
लिखकर अपनी लेखनीको पवित्र किया है। लेखकने गाग्री | 


के बलपर मैं कह सकता हुँ कि जितनी आत्मि शान्ति पुगे, | 
गायत्री माताके प्रसादे प्राप्त हुईं दै उतनी अन्य किसी वाले | 


कौजिये। “हिरन घास खाता है और aaa सुगन्ध a il 


पर हर जगह केसर नहीं पैदा होती, परन्तु किसी विशेष ल | 
उसने तिचित्र गुण भर दिये हँ जहाँ केसर पदा ही nA 
Tals Qala मुगन्थि होती है, परन्तु चन्दनके सम मा 
दी सुगन्धि है । इसी प्रकार जलमात्रमे समानता sh ग. | 
'स्त्राति-नक्षत्रमें पढी हुई सीपी बूँद. मुक्ता बनन बाण 7 | 
जल सुका नहीं बन सकता । इस: विचित्रताका कारण | 
चेतन सत्ता.है जो सविता कटातीहै। ` | 
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न तो मैं नसे हूँ, और न डाक्टर हूँ, और न वेद्यक ही जानती हूँ, बल्कि आप हो को तरह एक गृहस्थ 
etg विवाहके एक वषे बाद दुर्भाग्यसे में लिकोरिया ( इवेत प्रदर ) और मासिक घमेके दुष्ट रोगॉमिं 
फँस गईं थी, मुझे मासिक-धर्म साफ न आता या, अगर आता था तो बहुत कम और ददेके साथ जिससे 
बहुत दुख द्वोता था। सफेद पानी या ( सवेत प्रदर ) अधिक जानेके कारण मैं दिन प्रति दिन कमजोर होती 
जा रही थी, चेहरेका रंग पीछा पढ़ गया था, घरके कामसे जो घबराता था, हर समय जी चकराता, कमर 
ak करतो और शरीर इटता रहता था मेरे पतिदेवने मुझे सेकड़ों सपयेकी औषधि सेवन कराई, परन्तु किसोसे 
भी रत्ती भर लाम न हुआ। इसी प्रकार में लगातार दो वर्ष तक बढ़ा दुःख उठाती रहो। सौमाग्यसे एक 
सन्यासी हमारे दरवाजेपर भिक्षाके लिए आये । में दरवाजेपर आटा डालने आई तो मद्दात्माजीने मेरा मुख 
देखकर कद्दा--'बेटी तुझे क्या रोग है, जो इस आयुमें चेहरेका रंग Skat भाँति सफेद हो गया Ry मेने 
सारा हाळ कह सुनाया, उन्होंने मेरे पतिको डेरेपर बुलाया, और उनको नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १५' 
दिन सेवन करनेस द्वो मेरे तमाम गुप्त रोगोंका नाश हो गया। इश्‍वरकी ST अब में कई बच्चोंकी मा हूँ मैने 
इस चुस्खेस अपनी कई बहनाकों अच्छा किया है और कर रही हूँ। अब में इस अद्भुत ओऔषधिको अपनी 
दुखी बढिनौंडी भलाईके लिए असल लागत पर बांट रही हूँ इसके द्वारा में लाम उठाना नहीं चाहती । 
क्यांकि इसवरने मुझे बहुत कुछ दे रखा दै । एक बद्दनके लिए पन्द्रह दिनकी दवा तयार करनेपर २॥०) दो 
रुपये चौद आने असर लागत खने होती है, और महसूछ डाक अलग È | 


यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोगमें दंस गई हो तो वह मुझेर॑जरूर लिखें। में उनको अपने वायस 
औषधि बनाकर बी० पी०;पासेळ द्वारा मेज दूंगी । यह मेरा धर्म है कि में किसो बहनसे दवाको कीमत 


असल लागंतस एक पसा भो ज्यादा न गी । 


जरूरी सूचना-:सुझे केवल स्त्रियोंकी इस दवाईका ही नुस्खा wen है, इस लिए कोई बहन मुझे 
और रोगकी दवाईके लिए न: FS । 


प्रेमप्यारी अग्रवाल, १०६ डढलादा 


पंजाब | 
Nef eRe GE 


witha to 
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१. सम्पादकीय विचार २४१ ; २. आओ, प्यारी gy 
॒ शर्मा २५७; ३. प्राचीन भारतमें गणतन्त्र 
ager मिश्र २५८३ ४. पतित्रता IARR 
रामानन्द Mat RRG; ५. गांघीजौके हस्ताक्षर--प्रभुश्याद 
विद्यार्थी २६४; ६. जीवनकी निधि--शलभ २६५; ५, 
छप्पय छन्द--विपिन बिहारी त्रिवेदी २६६ ; ८. चेस 
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सिंह ‘ata’ २८४३ ११. इतिद्दासकी गति---रामेरव्र गु 
२८६३ १२. एक प्राचीन नगरकी सेर--पू० Magy 
२६४; १३. मनुष्य बन जाओ--भारतेन्दु वेदालंकार २६५; 
१४, गणित MAS SRA और बिकास--नागेखर प्रसार | 
३००; १४. आनन्दषनका काव्य-सोष्ठव--अशोक्कुमा | 
जैन ३०४ ; १६. द्विपद नामपद्धति--छोकेशचन्द्र, Selig 


कि eee 
आशुतोष लाइब्रेरी") 
go हिवेट रोड, इलाहाबाद 


बच्चों के पढ्ने लायक सुन्दर पुस्तक; 
° शिशुसाथी [eet पोथी] ॥) 
` अक्षर बोध और शब्द बोधका नया SF 
सृत्युञ्जय गान्धोजी Y अमरलोकमें बापूजी U 
मम्मल सरदार १) पशुभोकी कविता २) 
चिद्रोद्दी भारत [१म] ३) स्वतन्त्रता संग्राम ३।) 
बाळकोंका जादू WY मजेदार कहानियां M) 
शेकर--[१म भाग] १!) शँफर-- भ्य साग] W 
समुद्री डक W मेवाड़-गौरव RU 
रामचरित ॥) जादूके कोशल W 
ऐसे सुन्दर-सुन्द्र चित्र, इतनी अच्छी छपाई 
बालोपयोगी किसी भी हिन्दी पुस्तफमें नहीं है। 
022, SNF ee 


PANT CEST 
COW IN INDIA 
का aga दै 
२ Gait करीव १६०० पन्ने हैं 
मूल्य १३) : तेरद पये 
हरेक TEM 
गो-पालन सीखें 
; गांधीजीका असिसत : ; 
॥ “गो-पालदफा सबसे जादा जानने- | 
॥ चाळा सतीएचन्द दाख गुत है। ... || 
| में समकता इ कि दह इख | 
॥ शाहाकी अच्छी मिळाव है! ०” | 


१ 
¢ 


jin 
EEA TIAI म ररर रन ES TINE EA E 
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a 


eo ere ee ee ला सिसि रि 


आरामकृष्ण-विवेकानन्द-सादित्य | 


भी छप गई :—विंचेकाचन्द्‌ कृत शाचयोग ३); | 
राजयोग ॥) ; बिवेकाचन्दजीसे वार्तालाप १1) ; वेदान्त-- 
और व्यवहार--स्वामी शारदानन्द--विवेकानन्दजोके 


if ननन 
र eeepc निराजी) he मागावे, 
प्रथम भाग, मूल्य ६) २० ; द्वितीय भाग, मूल्य ६) २० 
भाग, wll) Fo! 
2. vi ला विस्तृत जोवनो te द्वारकानाथ 
तिवारो, दो mii, आगका मूल्य ५) ₹० । 
३ विवेकानन्द-चरिख--श्रो मजूमदार, मूल्य ६) रू 1 
४ विवेकानन्दजीके संगमे (वार्तालाप)-श्रीशरचन्द्र, ५) ९० 
स्वामी विवेकानन्द कृत-भारतमें विवेकानन्द ५) ₹० 
पत्रावलो (दो भार्गासँ) प्रत्येक भागका मूल्य २>) ; महापुरुषोंकी 
Amma १।); राजयोग १2) ; स्वाधीन भारत ! जयहो | 
१2); कवितावली NH) ; मनकी शक्तियां ॥) ; इेशवूत Far 2) 
भारतीय नारी wi); शिक्षा ue); weer १); मेरी समर 
नीति) ; धर्मविज्ञान १॥2) ; मेरा जोवन तथा ध्येय ॥] ; 
मरणोत्तर जोवन ॥) ; श्रीरामकृष्ण धर्म तथा संघ ॥£); 
कमयोग ma; दिन्दू-घमं १॥) ; प्रेमयोग १।१); 


भक्तियोग ue); आत्माचुभूति १1); परि्राजक १1) ; प्राच्य - 


और पाश्वात्य १1]; शिकागो-वक्तृता ॥2) ; मेरे गुरुदेव ॥2) ; 
इन्य-ध्मके पक्षम NS) ; वतमान भारत ॥); पवहारो वावा ॥) ; 
न sa १।) ; श्रोरामकृष्ण-उपदेश NA) 
Luoto  - परमार्थे-प्रखंग 
' स्वामी विरजातन्द--स्वामी विवेकानन्दजीके संन्यासी शिष्य 
सया रामकृष्ण मिशनके अध्यक्ष-्त, सचित्र, आठ पेपर' पर 
‘Bit हुईं, कपढेको जिल्द मूल्य ३॥) ; काडेबोडंकी जिल्द मूल्य RI) 
“इस पुस्तकम आध्यात्मिक जोवनके-सम्बन्थसें बहुमूल्य एवं 
व्यवहाये उपदेश पाये जाते हैं ।” 
भोरामकृष्ण आश्म,(णि),घन्दोली, नागपुर-१, Sto पी० 
Mme ie या > स मो 


प्रचारार्थ सस्ते मूल्यमें 
Oon. __ ६) में ८ पुस्तकें 
| पति पत्नी जोवन [सचित्र] १॥), २. विवाहित मनोरंजन १॥) 
२, सोहागरात [सचित्र] १॥) ४. गोरे. खूबसूरत बनो [सचित्र] 
AW) ५. वशीकरण विद्या १), ६- प्रेस चित्रावली रंगौन गा 
*. जोररोग-चिकित्सा:१॥), ८. पुरुष रोग चिकित्सा १॥) | 

- ¢ पुस्तकोँका सेट ६) Go डा० ख० ॥) 
पएताः--संगम टे डिड Ro 


-.. (७) पो २१, घो Ge te) | ` र अलीगढ़ (qe पी०) 


$ बाल काला तेल ५०१ Fo 
(रजिस्टडे) के सेवनसे इर प्रकारके बाळ काळे हो जाते हैं 
और सदा काले ही पेदा दोते रहते हैं बालोंळो गिरनेसे रोक कर 
उन्हें चमकौला तथा घु घराला बनाता है। मूल्य प्रति शीशी 
qu2) तीन शौशी पूरा कोस ५) इस तेलको प्रसिद्ध करनेकें 
लिए हर शोशीके साथ एक फेंसी तथा सुन्दर रिस्टवाच जिसकी 
खूबसूरती और मजवूतीकी गारण्टी १५ साल है और १ अंगूठी 
न्यूगोल्ड और ३ शौशीके खरीददारको ६ रिस्टवाच तथा अंगूठी 
बिलकुल मुफ्त भेजी जाती है । नापसन्द होनेपर दाम वापस । 
Sanyasi Ayuervedic Pharmacy 
(V. C.) Putli Gharh. AMRITSAR. 


सोना-: मुफ्त 
हमने अमेरिकन सोनेकी प्रसिद्धिके लिए एक नमूनेका बाक्स 
बनाया है ! इसमें दो जोदी चूढ़ियाँ ( हीरेकी तरह ) एक नए 
डिज़ाइनका हार, एक जोड़े कर्णफूळ और दो बम्बइया अँगूटियाँ 
हैं। इसके भतिरिक्त.४ तोला अमेरिकन सोना. सी मुफ्त दिया 


BS ut सुनइळे अबसरसे न चुके । आज ही लिखें :-- 


इस्पीरियल कारपोरेशन, 
पो० ae ८८ (V. 0.) agaa. 
फोल्डीग बाँसुरी 

होशियार कारीगराँकी बनी हुईं पीतलकी विलायती पाइप 
' चमकदार पालिश व्यून्डको हुईं उच्च श्रेणीको सुरीली बाँसुरी 
जिसके २ Zee करके जेबमें रख सकते हैं। A ४) पो० 
पेकिंग १।) बाँचुरी शिक्षक मू० W) पोष्टेज ॥) 

पताः--बंगान्न ट्रेडेस 

(ए 8.-4) अलीगढ़ (यू० पो०) 
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थि 
सुपारी काटनकी मशान lh आत्मरक्षाका अपूव साधनों 


ag मशीन इजारा रुपये खच करके | (त mikan | 


oa A तेयार कराई गई है। पोतलकी | ˆ घ qs i 
M £5550 वतो हुई, चमकदार पालिशकी हुई क छ ; 
यह मशीन १ घण्टेमें ५ सेर तक I7 À इयकता नहीं । दामा, सके || 
सुपारी चक्कीकी तरह काट डालतो ठे हये बढ़ी हो बह | 
है, सबसे बढ़ी प्रशंसाकी वात यह | सतौ है। आपके घरकी रक्षा तथा आसरे दिये हू 
है कि आप जिस प्रकारकी सुपारी बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं, दागनेपर भयंकर सच्ची ha 
4 यानी पानमें डालने लायक दाने, | सानिन्द आवाज होती है, तथा जंगली जानवर इसी वाशे 
सेनपुरीके वर्क तथा लच्छे रेशे, घड़ी आसानीसे काट सकते हैं। | डरकर भागने लगते हैं। क्वालिटी नं० १००, मूल्य ९॥४) 
इजारों प्रशंसा पत्र प्राप्त हुये हैं। षड़ो उपयोगी मशीन है। | go १०१ मूल्य ८॥%) Ho १०२ मूल्य १०७) हार 
बेरोजगार ५) रु० रोज तक कमा सकते हैं। गारण्टी पत्र | १॥) प्रत्येक पिस्तौछके साथ १ दर्जन सौटस मुफ्त । fies 
साथमें भेजा जाता है। आज हो अपना आर्डर भेजें अथवा | रखनेका घर मृत्य २) २० । अलग सौटस मंगानेपर १॥) रु 
स्वयं आकर देखकर लें । मूल्य ११॥) २० पोस्टेज पेकिंग २॥) | फी asia, शीघ्र HT । 


अलग । पता 
पता;--बगाल त्रास WS आइरन बक्स बंग ल. टेडस (१०१) 
( १२) कनवरीगंज,. अछीगढ़, (qo ate ) अलीगढ़, यु० पी० 


आपका लेख मुफ्त | 
१६४६--५० में क्या होने बाला है | 
आपके १२ महीने का लेख प्रेम, स्वास्थ्य, परोक्षा, गभर 
रक्षा, ग्रह, सन्तान, कचहरी, FMS, fare, भूत आदिके mi 
बिलकुल मुफ्त बतलाया जाएगा । आपकी चिन्ताओं तथा दी 
कारण और उनको दूर करनेके लिए एक गुडलक रिंग ( Gwi 
| Luck Ring ) जिसके घारण करनेसे इच्छाओंकी ne | 


Yoo) इनाम 


मद्दात्मा प्रदत्त इवेतकुष्ट (सफेदी) की इस बनौषधिसे तीन 
दिनमें पूर्ण आरोग्य । यदि सेकढ़ों इकीमाँ, डाक्टरों, वेद्यो, 
बिज्ञापन दाताओंकी औषधि व्यवहार कर निराश दो चुके at तो 
इस औषधिको व्यवहार कर आरोग्य हों। मूल्य १५ दिनकी 
औषधिका २॥) वेफायदा साबित करनेपर ५००) इनाम । 

सफैद्‌ बाल काळा 

खिजाबसे नहीं, हमारे औषधालयके आयुर्वेदिक सुगन्धित 
तेळके व्यवहारसे बालका पकना GEST पका बाल TEA काला 
हो जाता है । सिर ददेंको आराम कर आँखाको रोशनीको बढ़ाता : 
: | है । मूल्य २॥) कम पके TAs लिए, all) अधिकके लिए, ५) 
सभी arate लिए । 

बधिरता नाशक ; 

इस दवासे कानसे पीब निकलना, कानमें टीस, खुजली, || ae 
कानमें Atat आवाज़ कम या बिल्कुल दी न सुनाई देना आदि || 
किसी कारणसे बहरापन हो ग्या हो तो इस दवासे आरोग्य प्राप्त 
फरें। हज्ञाराँको छाभ हुआ है । मूल्य एक शोशी २॥) अढाइ |€: 
रूपया | 


| भो भेजी जाएगी । केवल किसी फूलका नाम या पत्र 


टीक समय लिखकर भेज दे । 
श्री महासुनो ज्योतिष आथम 


७ See (0००५ Se नगर, (V. 0.) अमतसर 


अमेरिकन मोडल बोक्स T | 


__ डग) ti मी अखिल किशोरराम 
नं० १ पो० सरिया ( दजारौबाग ) 


ie 


भज at मंगाकर पढ़िये 
संसारका अनूठा जासूसी उपन्यास 
चोलोकी चोरी” ( दूसरा संस्करण ) 
झदूभुद ate, लेखक श्री रामसरन शर्मा, 
| आकर्षक कवर मूल्य २ रुपया ४ आने । 
“स्टूडियो की कहानियाँ” 
फिल्‍मी ठेखको' द्वारा सनसनीपूर्ण चित्रण रोमांचकारी पुस्तक 
मल्य १ रुपया आठ आना । - 
* पायलकी रुनझुन'--आशुनिक नारी-समाजको विडम्बना 
पूर्ण हृदय Seat मूल्य १ रुपया ४ आना । 
"तितळियाँ'--अभिनेत्रियो' द्वारा लिखित जीवनका रोमांटिक 
विवरण । मूल्य १ रुपया ८ आना । 
: सचित्र-सिने-मासिक- युग छाया 
जिसमें सम्पादक श्री सम्पतलाळ पुरोहित द्वारा दिये जानेवाले 
पाठको के प्रश्‍नो के उत्तरोंने भारतभरमें तहलका मचा रखा है । 
वाषिक ६ रु० एक प्रति u) ए० Uae वीलर, गुलाबसिंद तथा 
Raa बोद्संके भारत-बिस्तृत सभी रेलवे बुकस्टालो पर मिळता 
है। एजेण्टो'से लें या इमसे मेंगावें ।_ 
पता--'युग छाया! सिने-मासिक, घर्सपुरा दिल्ली, 


पाठकॉको सुचना: 


विशाल भारतका : 
मूल्य निम्नलिखित है :— 
_` वाषिक चन्दा ६] 
छमाहो ५) 
“w a) 
aR लिए 
घार्षिक चन्दा १४) 
mÅ ©) 
एक प्रति EU) 
नमूनेकौ प्रति मुफ्त नहीं भेजी जाती । 


THEY प्रतिके लिए ॥-) आनेका डाक टिकट भेजना चाहिए 2 


--मैनेजर 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanas 


qa AAT जक उपयोगी और संग्रहणीय सकार wang Ga 


3 अनुभूत ओषधियौँ 
(१) स्वप्नदोष, सुजाक तथा गर्मो नाशक घटी :-- 
भयंकर पुराने स्वप्नदोष, सुजाक तथा गर्मीको केवल एक 
सप्ताहके सेवनसे जइसे सवेदाके लिये नष्ट करता है । मूल्य ४॥ 
पोस्टेज १।) अलग । 

(२) स्तस्मवटी :— 

आवश्यकताके दो घण्टे पूर्व दूधके साथ सेवन करनेसे अपूर्व 
आनन्द उत्पादन करती दै वीयेकों ज्यादा देर रोकती है। २५ 
गोलियाँ मूल्य ५॥८] पोस्टेज १।] अलग । 
(३) रुकाहुआ मासिक घमे :-- 
केवल तौन दिन सेवन करनेसे TAS साथ रुका हुआ 
मासिक धर्म विना किसी दानिके प्रारम्भ हो जाती है । गर्भवती 
ल्लियाँ इसका सेवन न करें वरना अवश्य ही गर्भपात हो जायगा | 
मूल्य ४॥) पोस्टेज १॥) अलग । 

(४) गर्मे-निरोध :-- 

एक सप्ताइके सेववसे एक वर्ष तक गर्भ नहीं रहेगा । 
मासिक धर्म बराबर जारी रहेगा, हानिरदित है । मू० ५॥*) 
सर्वेदाके लिये गर्भ-निरोध मूल्य ११) पोस्टेज १।) अळग । 


थ्रीमहायोगी औषधालय, रंगमहळ अलीगढ़ (यू० e) 
आधुनिक विज्ञानका आश्चयं 


बिजलीकी ऐनक 
अब आपको पढ़ने लिखने या अंधेरेमें देखनेके लिए रोशनी 
की कोई आवश्यकता नहीं दै । इस ऐवकसे आप पढ़ना लिखना 
तथा कोई भो काम जो आप चाहते हैं घने अंधेरेमें कर सफते 
हैं यह कमरेमें रोशनीके लिए भो उपयोगी है आँखाँके छिए 
बिल्कुळ हानि रहित है सू» ६) डा० खर्चे अलग दो ऐनर्कापर 


डा. स Sha टू डे (VBO) रंगमहछ) अछीगढ़ 


पता:-- 
गजूबको बात 
भारतके बड़ें २ शहरोंमें होनेघाले 
व्यमिचारका भण्डाफोड़ 
कलकत्ताकी रंगीन राते १) (२) बम्बईकी रंगीन रातै १) 
रंगीन राते १) (४) दिल्लीकी Ms g » 
बनारसको रंगीन Ta १) (६) थागराकी रं he १ 
७ स्टडियोको रंगीन रातें १) («) अभिनेत्रियोंकी रंगीन रातै 
(१) ८ पुस्तकोंका सट ५) पोस्टेज ॥) PE 
दता-प्रबीन Pfam wie (५ ए. B.C.) रंगमहर 
अलीगढ़ (ae पी”) 


(१) 
(३) छखनऊकी 
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9 कि SS ENON 
बाँझ feat के लिये 
सन्तान पैदा करने का छासानी नुस्खा 


` -नेरीःशादी हुए पसह वर्ष बीत चुके g समयके बीच मैने सेकड़ों इलाज कराए: छेकिन : कोई: सन्तान 
पैदा न हुईं। . सौभाग्यवश सुझे एक वृद्ध महापुरुषसे निम्नलिखित gear प्राप्त हुआ। मैने उसे बनाकर सेवन 
क्या । इश्वरको छपाठे नो मास बाद मेरी गोदमें बालक खेलने ळगा । - इसके पश्चात्‌ मैंने fe: सन्तानहीन 
बहनो इसका सेवन कराया उसीको आशा पूरी हुईं। अब में इस चुसखेको सूचोपत्र द्वारा प्रकाशितः कर! रहो: हूँ. 
. ताकि मेरो. निराश aea आशा पूर्ण हो । : nal 
आषधिततस्त्र ये हे--असली नेपाली कस्तूरी ( जिसपर नेपाल गवनमेण्टकी मोहर हो ) केसर, . जायफंल, 
सुपारी दक्खिनी हर एक साढ़े दस माशे, पुराना, गुड ( जो कम-से-कम दस सालका हो.) तेरह साशे, भुनी .हुई 
भंग २ मारे, लौंग चार अदद, कठियारी सफेदकी जड़ ( यानी सत्यानाशी सफेदंकी जड़ ) सवा तोला, इन सब 
ओऔषधियोंकी खरलमें डालकर २४ घण्टे तक खरल करे और पानी इतना सफेद भिलावें कि :गोलियाँ बन सकें, फिर 
जंगली बेरके बराबर गोलियाँ बना ले। . इसके Baad गुप्त खराबियाँ दूर हो जाती हैं. और बहने इस लायक हो... 
जाती हैं कि.सन्तान पदा कर सके । . 
. शीति-गायके थोड़े गर्म दूघमै मोठा डालकर प्रातः्काल और सायंकाळ एक एक गोली तीन रोज़ तक. सेवन 
Sti sat end कुछ रोजमें ही आशाकी कलक दिखाई देने wt । | 
बोरः--औषधि तन्त्रके अन्दर सफेद Quart सत्यानाशीकी जड़ मिलानी आवश्यक है, क्योकि इसके अन्दर 
सन्तान पेदा करनेके अधिक-गुण-हैं । 
इसके विषयमे श्रीमान्‌ राधेश्यामजी aged लिखते हैं--मेरी समममें नहीं आता fe आपकी सन्तान पदा 
करनेवाली औषधिको में किन शब्दोमें प्रशंसा करूँ । में आपको इर्षके साथ सुचित करता हूँ कि.: आपको औषधिसे 
मेरी ख्रीको १६ वर्षके पथात्‌ बालककी प्राति हुई । सरदार इरदतसिद्द भठिण्डेसे सूचित करते हैं कि आपकी 
सन्तान पैदा करनेवाली औषधि एक अद्भुत जादू है । में इसकी जितनी प्रशंसा करूँ, कम है । : में नहीं जानता 
था-कि. आपकी औषधिमें. इतने. गुण भरे हुए हैं । हमारे शहरमें आपकी औषधिको घर-घर प्रशंसा हो रही है। 
अबतक करीब-करीब बीससे ज्यादा बहिन. गर्भवती हो चुको हैं। कृपया तीन दुर्जन शीशी वो० पी० से 
- भेज दे । धन्यवाद । 
ऐसे अनगिनत प्रशंसा-पत्न मेरे पास हैं। अगर कोई बहिन देखना चाहे तो मेरे पास आकर देख.सक्ती है 
मेरी सन्तान हीन बहनो- आप इते बेगुण औषधि न सममें। यदि आप बच्चेकी माता बनवा चाहती č 
vidoes जरूर सेवन करेँ। में आपको विज्ञास दिलाती हूँ. कि इसके सेवनसे आपको अभिलाषा अर 
[| 
यदि कोई बदिन इस औषधिको मेरे हाथसे ही बनवाना चाहे तो मुझे पत्र द्वारा सुचित करें । मैं उन्हें औषधि 
तयार करके मेज दूँगो। एक बहिनी औषधि पर पाँच रुपये बारह आने. खर्च आते हैं। महसूछ डाक क 
इससे अलग है । 


` रतनबाई जन, ( ७८ ) सदर बाजार; थाना रोड, देली । | 
शिरत 0 i गि | li pot WRN ॥॥॥/ De 


lection nasi yaan Kosha 


| OEE See यत. 


Peete te tt 


NO 


तेजस्कर ओर बलवर्धक 


Tia ओर भग्नस्तास्थ्य 
के लिप 


परमं रसायन 
¢ 
anm के नियमित सेवनसे प्रतिदिन 
क्षयकी पूति हौ शरोर और मन 
तेजसे चमक उठता है । 


बशल केमिकल एण्ड फार्मेस्यृटिकल बक्स, लि. 


ay. २-० छल छट A 
uw 90 BESS लल वः 


कलकत्ता :: कानपुर 


CPR) VCH COO) VI VG OFC) COG) 
Nfa A 


DYED, 


गर्भ रोक :— 
यदि कोई स्त्री बीमारी या कमजोरीके कारण बच्चा पैदा दोनेके समय कौ तकलोफको सहन न कर 
सके वो इस दवाका सेवन करे । इसकी एक खुराकसे दो सालके लिए और तीन खुराकसे हमेशाके लिए गर्भका 
रइना षन्द दो जाता है । कीमत एक खुराक ५) २० और तीन खुराक १०) रु० डाक खच अलग । 


मासिक धारा +--- 
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BAe १२ Fa न । 
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eb 920 | 
ARTISTIC COLOUR PRINTING 
ae A SPECIALITY | 
® 
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शीशें और मृत्तिका-शिल्पका रिसचे इंस्टोट्यूड, यादवपुर 


. Fo वंगाळ । 


कोरियाके पुसन बन्दरगाइका सुरम्य ET! 
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[ श्री देवीप्रसाद रायचौधरी 


sare Ra, wate १ 


सम्पादकाय [वचार 


काँग्रेसके नए अध्यक्ष 

; पाठकोंको मालूम दे क्रि नासिक-कांग्रेसके नवीन अध्यक्ष 
श्रीमान्‌ पुरुषोत्तमदास टण्डन निर्वाचित हुए हैं ! कांग्रेसके लग- 
भग तीन हज्ञ र प्रतिनिधियोमै से २६१८ ने. चुनावर्मे भाग 
लिया था और २६१८ वोटोंमें १८ वोट अवैध थे । इसलिए 
२६०० Hail से १३०६ वोट श्री टंडनजीको, १०९२ वोट 
आचाय कृपलानीजीको और २०२ वोट श्री दोकरराव देवको 
मिले । स्पष्ट है कि श्री टंडनजीको आचाय कृपलानीते 
केवल २१४ वोट अधिक मिले। पाठ इस वातको भी जानते 
हैं कि यह चुनाव ‘fata ट्रान्सफरेबल? वोटकी प्रणालीके अनु- 
सार हुआ था । यानौ तीन उम्मेदत्रारोंमें से प्रत्येक्ष वोटरको 
बैहेट पेपरपर अपनी प्रथम पसन्दगी, द्वितीय पसन्दगी और 
तृतीय पसन्दगी लिखनी थी । उदाहरणके लिए यदि किसी 
बोटरकी प्रथम पसन्दरगी टंडनजीकी है तो वह टंडनजीके नामके 
भागे १ लिख देगा और दूसरी कृपलानी और तीसरी देवके 


) नामोंके आगे । यदि कोई वोटर केवल एक ही. पसन्दगी लिखता 


है दूसरी-तीसरी नहीं लिखता तो उसका बैलेर-पेपर ( बोटका 
) अवेध माना जायगा । इस कारण TAG प्रतिनिधिको 
गो उम्मेश्वारोंके लिए अपनी पसन्दगियाँ लिखनी थीं । अगर 


T AM से अघेते अधिक बोट टंडनजीके नहीं आते तो 


m पसन्दगीकी गणना कौ जाती.। पाठक हिसाब लगा लें कि 
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अगर २६०० Male से टंडनजीके अधधेपे कुछ कम वोट आते 
तो उनके जीतनेका कोई अवसर न था। अर्थात्‌ टंडनजीको 
जो वोट मिले हैं उनमें से उन्हें कुछ वोट नहीं मिलते तो जो 
२१४ का बहुमत दिखाई पड़ता है उसका कोई अथे न होता 
और आचार्य कृपलानी कई सौ वोटोंसे जीत जाते । 

यह बात हुई वोटोंके हिसाब की । अश्र हमें राजनीतिक 
स्थितिक्रा विश्लेषण करना है। यदद वात किस से 'छुपो नहीं है 
कि कांग्रेसकी भीतरी हालत काफ़ी खरात्र है । सेगामावक्रेस्थ न 
में अनेक व्यक्ति anina, पदलोङपता और सत्त के मोहमें 
फॅसकर कांप्रेसको छिन्न-मिन्न इर रहे हैं। अनेक कःरणोसे 
उपरसे नीचे तक विश्वृंखलता आ गई है । अनेक परतरत्तियोंचा 
प्रभाव दिखाई पढ़ता है । कांग्रेसकी क्रान्तिकारी भावनाओंको 
कुछ उद्योगपति, भ्रष्टचारी और स्वार्थी ब्यक्ति दवा रहे हँ । 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधीने हिन्दू-मु स्वम-ऐक््य, aiia 
समाज और विकेन्द्रीकरणका जो मूलमन्त्र भारतके त्राणके लिए 
रखा था उसका खयाल बहुत कम कांग्रेस जन करते हैं। gè 


` अनेक मन्त्री . झिलोंमें अपनी सत्ता क्रायम रखनेके लिए 


अशोभनीय कार्य करते हैं। हिन्द्डितके नामपर अनेर कांग्रेसी, 
संधिष्ट और हिन्दू-सभाई मनोबृत्तिको मानने लगे हैं । जमींदार 
राजेमहाराजे, उद्योगपति और प्रतिक्रियावादी कांग्रेसके मूल 
सिद्धान्तोंका ढेर कर रहे हैं। नासिक-आंग्रेत-अधिवेशनके 
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अध्यक्षके चुनावमें इनका रूप हमने देखा है। एक बहुत पुराने 
कांग्रेसीने हमसे कहा कि भारतके मुसलमानोंको to नेहरू नहीं 
जाने देना चाहते । शरणार्थियोंकी समस्या ददल AA आइमें 
बोट लेनेकी प्रबृत्ति भी स्पष्ट है । इस चुनावसे यद दबी-ढँकी 
बात भी साफ़ हो गई कि माननीय पं० नेहरू और माननीय 
पटेल्में घोर मतभेद है । कांग्रेष-अध्यक्तके चुनावके लिए R- 
दार पटेल श्री उण्डनजीके पत्तमें थे ओर पं० नेहरू उनके पक्तमें 
नहीं थे । चुनावसे लगभग १६-१७ दिन पह्ले--अगर हम गलती 
नहीं करते तो--गत १२ अगस्तको नेहरूजीने टंडनजीको एक 
निजी पत्र लिखा था कि यदि वे अध्यक्ष चुन लिए गए तो वे 
(नेहरूजी) टंडनजीकी कार्ये-समितिमे शामिल नहीं दोगे। टंडनजी 
ने उसका उत्तर भी दिया था । चुनावकी सबसे बड़ी पैंतरेबाजी 
राजस्थानी है। राजस्थानमें श्रीदीरालालशासत्री और व्यासजीके 
दो दल हैं । कांग्रेस-प्रतिनिधियोंके चुनावमें व्यासजीके साथियोंकी 
अत्यधिक जीत हुईं थी । हमे विश्‍वस्त सूत्रसे चुनावके दिनोंमें ही 
पता चला कि २६ अगस्त तक व्यासजी ओर उनका दल टंडनजी 
के विरुद्ध था। अगर व्यासजीका दल अथवा उनके बीस-पचौस 
साथी ही क्रलानीजीको और बोट दे देते तो चुनावका पःसा 
पलट जाता, पर बहाँका पासा दूसरी तरहसे पलटा । हालत 
खराब होती देख श्री जयनारायण व्यासके सामने प्रस्ताव रखे 
गए। उनके विरुद्ध कुक मुकरमे थे एक ओर राजस्थानके 
प्रधान मन्त्री बननेछा आकर्षण था और दूसरी ओर.कारावास 
की विभीषिका थी । दम विभीषिकाका दी प्रयोग करेंगे क्योंकि 
उनका मामला विचाराधीन था । रहे पं० द्वीरालाल शास्त्री, 
सो उनकी हालत मदारोके जमूडेक्री-सी wi है। राज- 
स्थानका मन्त्रिमण्डल चुनावसे तो निर्वाचित दै नहीं। वह तो 
मदारीकी लकड़ीपर नाचता है । यह कौन कम बात है कि 
शास्त्रौजीके जन्मपत्रीके ग्रह पूरे हो गए ओर वे प्रधानमन्त्री 
बने । शतरंजी चालमें जिस तरह AR इधर-उधर रखे जाते 
हैं ठीक उसी भाँति व्यासजीको व्यास गद्दोपर बिठानेक्रा आक- 
Sy दिया गया और शास्त्रीजी इस्तीफा देनेको तैयार हो गए 
और फलस्वरूप वोट पड़े कृपलानीके Teas टंडनजीको । 


राजस्थानी, इस Tense, जातका पासा तो पलुद SA Aa By अवी. Ta 


feats सारत 


[ AFER, : 
पर राजस्थानी जनताके हितकौ बात कोरा ढकोसला है | 
राजस्थानी जनताके हितकी दृष्टिसे श्री शास्त्रीजी और al 
ब्यासजीमै कोई विशेष भेद नहीं माना दै । हमारे इस पिले. 
षणसे हमारे राजस्थानी मित्र असंतुष्ट थे, पर अब बे हया! 
इस बातको मानते हैं कि श्री द्वीरालाल शास्त्री और यास 
का झगडा लोकहितकी खातिर नहीं था, वरन्‌ व्यक्तिगत ahy ' 
और अपनी पदलोळपताके कारण । इम जहाँ श्री dea | 
इस जीतके लिए बश्राई देते दें वहां श्री व्यासजीके प्रति सम. 
वेदना और सहानुभूति प्रकट करते हैं । 
टण्डनजीका चुनाव और नेहरूजी 

गत १२ सितम्ब्रको माननीय नेहरूजीने कांग्रेस-अध्यत 
के इस चुनावके सम्बन्धमें एक वक्तव्य दिया है जोश 
प्रकार है :-- 

“कागरेसके अध्यक्षके चुनावसे न केवल कांग्रेसजनोमे बलि 
दूसरे लोगोंमें भी दिळचस्पी और उत्तेजना पैदा हुई है मेए 
भी इसमें दिलचस्पी लेना स्वामाविक है। कारण यह है 
मेरे जीवनका अधिश्वंश हिस्सा कांग्रेसकी सेवामें गुजरा है। 
aat कांग्रेसमें जो कुछ होता दे वह मेरे लिए तथा मारते 
असंख्य छोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। वाग्रे 
भीतर और बाहर सब तरहकौ ताकतोंने इस चुनावको पे 
की अपेक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया । साम्प्रदायिक ला 
प्रतिगामी शक्तियोंने अध्यक्ष चुनावके नतीजोंपर खुलेगा! | 
खुशी जाहिर की है। इस तरह यद मामला बिता 
होकर काँग्रेस और देश दोनोंके लिए महत्वपूर्ण दै। ब 
अब कांग्रेसके लिए यह घोषित करना और प्रक inet | 
लिए यह जानना aed हो गया है कि हम कहाँ ate 
हमारी नीति क्या है। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट क. | 
asia है कि कांग्रेस अपनी नौतिशी साफ ब्दो ; 
कर दे, ताकि किसी किस्मकी गलतक़दमी पैदा न ही ह 
“नासिक कांग्रेसको यही फर्ज अदा करता है और छ 
वक्तव्य इसलिए प्रकाशित कर रहा हैं. कि afer él 
होनेसे पहले तमाम प्रतिनिधि इन मामलोंपर बिचार क d 


À 
समस्याएँ क्या हैं * i 


gotri Gyaan Kosha 
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मोटे तौरपर हमारी समस्याएँ तीन हैँ- अन्तर्राष्ट्रिय, 
आर्थिक नीति तथा साम्प्रदायिकता । इन सबके बारेम कांग्रेप 
का अपना ही दृष्टिकोण है और उन्हें सुलझानेका अपना ही 
तरीका दै । विगत ३-४ aÀ हालते काफी बदली हैँ । क्या 
उन्हें देखते हुए इम अपनी नीति तथा तरीकोंमें परिवतन करें 
अथवा उनपर ANT डटे रहें १ म 

अन्तर्राष्ट्रिय नीति 

काग्रेस अन्तर्राष्ट्रिय मामलोंको केसे सुलझाती है--यह 
अभी तक साधारण Weald प्रकट किया जाता रहा ÈI 
लेकिन अब हमें इस सवालपर यथार्थ दृष्टिसे सोचना है । 
आजकी स्थिति विस्फोटशौल हो gat है। उसमें aga 
खतरे पैरा दो चुके हैं। स्थिति दिन-पर-दिन बदल रही है। 
आजसे एक मदीना पहले मैंने भारतीय संसदमें अपनी विदेशी- 
नीतिपर क्फ विस्तारसे प्रकाश डाला था। अब तक हम 
लोग उसीके अनुसार आचरण करनेका प्रयत्न करते रहे हैं। 
अतएव अब मैं उस नीतिको दोहराऊँगा नहीं। भारतकी 
Rete री ag चुकी है और at समय-समयपर बड़े महत्त्वपूर्ण 
Hay करने होते हें । मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस हमारी अब 
तक कौ नीतिपर विचार करे और उसपर अपनी सहमति प्रकट 
कर दे । 

आर्थिक नीति - 

हमारी आर्थिक नीति सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । कारण 
यह है कि हमारे देशका भविष्य उसीपर निभर है। निस्सन्देह 
इस दिशामें हमने कोई बहुत बडी प्रगति नहीं कौ । हमारी कुछ 
सौमित मर्यादाएँ हैं और हमें अनेक दिकतोंका सामना करना 
पडा है । अबतक जो कुछ हो चुका, सो हो चुका ; मगर अब 
इमे अपने भविष्यकी बात सोचनी होगी । 

अपने आदशोंके अनुसार आचरण करते हुए और अपनी 
नीतियोंको अमलो जामा पहिनाते हुए हमें अपने आपको 
परिस्थितियों, अपने साधनों तथा अन्य अनेक जटिल तत्वोंके 


: TREN चलाना पडेगा । ऐसा करते हुए हमें अपने उद्देश्योंको 
अजे सामने साफ तौरसे रखना होगा। मेरी यह साफ राय 


Dd 


“र 


मारा उद्देश्य एक ऐसा राज्य क्रायम करना दै, जो 


सम्पादकीय विचार 
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जनताके लिए सव सुविधाओंका प्रबन्ध करे । हमें न्यस्त 
eaa वजहसे अपने उद्देश्यको परित्यःग नहीं करना 
होगा । हमें सवसाधारण भलाईके लिए ही हरेक कदम 
उठाना होगा । इस कार्यके लिए हमें आर्थिक व्यवस्थाके लिए 
वाक्रायदा योजना बनानौ होगी और उसपर अपना नियन्त्रण 
रखना होगा । 

हमने योग्य और अनुभवी मद्दानुभावोंका एक योजना- 
आयोग कायम किया है। लोगोंने इतकी काफी आलोचना 
की है । मगर वे यद भूल जाते हैं कि योजनाका महत्त्व क्या 
है और यह कार्य कितना पेचीदा है । हमारे साधन सीमित 
हैं, इसलिए हम भविष्यमें कोई ऐसी योजना तैयार नहीं 
कर सकते कि जिसमें ed सफलता प्राप्त न हो। हमें आइशे- 
वादी होनेके साथ ययाथवादी भौ होना चाहिए) हम अपने 
आर्थिक ढाँचेमें एकाएक कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते । 
इससे तो अव्यवस्था पेदा होगौ और हमारी प्रगतिमें विलम्त्र 
होगा । ; 

` रास्ता आसान नहीं 

हमारा राखा आसान नहीं । मद घोषणाओंसे भी कुछ 

न होगा । सापेक्ष चिन्तन और कठोर परिश्रमसे हौ काम 
चलेगा । अब हमारा आर्थिक ढाँचा मिश्रित होना चादिए । 
उसमें शनैः-शनैः परिवर्तन किया जाना चाहिए और 
परिवर्तन करते-करते इम सहोद्योगके आधारपर अपने यहाँ 
पंचायत कायम कर सकेंगे। हमारी नीति चाहे कुछ भी क्यों 
न हो, मगर उसका आधार कृषि तथा औद्योगिक पदार्थांदा 
उत्पादन बढाना होना चाहिए । र 

जागीरदारी तथा ज्ञमींदारोका उन्सूलन 
किसानोंकी खुशहाली कांग्रेसका मुख्य ध्येय रदा है। 
इसके लिए कांग्रेस यह नीति निर्धारित कर चुकी है कि 
जमींदारी तथा जागीरदारी प्रथाको खत्म कर दिया जाय । 
इस कार्यको यथासम्भव शीघ्र किया जाना चाहिए | जमीनें 
किसानोंको दी जायेगी और साथ ही इषि सहोद्य गोंका भी. 
बिकास किया जायगा, ताकि उत्पादनमें सुधार हो और किसान 


आर्थिक दृष्टिसे आजाद दो जाय । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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साम्प्रदायिक समस्या 
हमारी तीसरी समस्या साम्प्रदायिक है । वैसे तो इसका 
सम्बन्ध हिन्दू-मुस्लिम सवालसे दै ; मगर उसमें अन्य धार्मिक 
अल्पसंख्यक जोतियोंका सवाल भी शामिल है। | 
कांग्रेस साम्प्रदायिक तथा संकीणे दृष्टिकोणको प्रोत्साहन 
देनेके खिलाफ रही है । उसने साम्प्रदायिकतासे सब मोचोंपर 
मुहिम ली है । ः 
अपने विगत ३० me? जीवनमें काँग्रेसने इस प्रश्नके 
सिवाय और किसीको बहुत अधिक महत्त्व नहीं दिया । कांग्रेस 
की इस ARA संसद भी मंजूर कर चुकी है और इसे हमारे 
विधःनमें भौ स्थान दिय! gerd) लेकिन यह तथ्य है कि 
विभाजनके बाद साम्प्रदा'यकताको भारतमें काफी प्रोत्साहन 
मिला है । जे dere पहले साम्प्रदायिंक्रताका प्रचार करनेकी 
हिम्मत भी न कर सती थीं. वे आज खुले आम उसके लिए 
आन्दोलन कर रही हैं। इतना हो नहीं. वे हमरे विधानकौ 
मूलभूत चीज़को चुनौती दे रहो हैं। सवसे अधिक दुःखी बात 
तो यह है कि इस साम्प्रदायिक्रताने बांग्रेसपर भी धावा बोल 
दिया है और कभी:क्रमी सरकारी नीतियोंपर उसका प्रभाव 
पड़ने लगता है। कांग्रेस-अध्यक्षके चुनावपर साम्प्रदायिक 
पत्रोंमें जो प्रतिक्रिया हुई है. उससे भी साम्प्रदायिकताका महत्त्व 
बढ़ा है। इन खतरनाक आसारोंको हम नज्ञरन्दाज नहीं कर 
सकते । हो सकता है कि हमारे यहाँ साम्प्रदायिष्ताका यह 
प्रसार पाकिस्तानके कारण हुआ हो। यह केफियत हो aad 
है ; मगर इसके आधारपर भारतमें जो कुछ हो रद्द है, उसे 
“न्यायोचित नहीं कदा जा सकता । मेरी यह निश्चित राय है 
कि साम्प्रदायिकता भारतको हानि पहुँच!यगी, लाभ नहीं । 
_ बंग लकी स्थिति 
अगस्तके Ber मैंने संसदमें बंगालकी स्थिति तथा ८ 
अप्रैल, १६५०के भारत-पाकिस्त न समझौतेके सम्बन्धमें भाषण 
किया था । मैंने कदा था कि वह सब कुछ कांग्रेसकी परम्प- 
राओंके अनुकूल और आजडी आवश्यकताके अनरूप था। 
उसमें एक ऐसी नीति निहित है कि जिसका मैं अपने जोवनके 
हरेक क्षेत्रमे पाळन करूँगा । . पाकित्तानके साथ 
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झगडे हैं। पर इम उनपर विशुद्ध राजनी तक ci 
करेंगे, साम्प्रदायिक दष्टसे नहीं । Fr | 
हमारा राष्ट्र धम निरपेक्ष है | 
हम वार-वार यह घोषित कर चुके हैं क्रि" मारा र 
घर्म-निःपेत्त है । प्रगतिशील da दावेदार कोई भी रर | 
धर्मनिरपेक्षके सिवाय और कुछ भी नहीं हो सच्चता। क 
ऐसा ही है तो हमे इसका सर्वत्र ध्यान रहना चाहिए। am | 
पाकिस्तानके सांथ झगडा होनेकी वजहसे हम उसे प्रायः T 
रहे हैं। हम साम्प्रदायिक नारों और पाकिस्तानी ae 
चक्करमें आते रहे हैं । यहद मार्ग खतरनाक हे । 
हमें अपने यहाके अल्पसंख्य़क्रोंके साथ वैया हौ तळ 
करना होगा, जैसा कि हम बहुसंख्यकोंके साथ करते हैं। हां 


उन्हें यह महसूस कराना होगा कि हम उनके साथ THAN 


कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी वैसा ही RI 
मगर हमें शिक्रायत है कि वह ऐसा नहीं कर रहा। ee 
च हे कुछ भी क्यों न करे मगर हमें अपने यहाँ eer 
को एक साथ प्रगति करनेहा अवसर देना होगा। हमें उदे । 
दिलोंमें.किसी किस्मका भय अथवा आइका पैदा न होने दग 
चाहिए. इसका दायित्व बहुसंख्यकोंपर है। इस सम्बन्ध 
भी कांग्रेसको अपनी नीति साफ-साफ weal घोषित क 


| होगी । 


अन्य भी अनेक महत्वपूर्ण प्रश्‍न ऐसे हैँ, जिनपर ह र 
करना है । मगर मेरा खयाल है कि उनका कट] 
adar नहीं। शरणार्थियोके प्रश्‍नपर यह मतभेद हो 


$ i e f हा 
है कि उसे कैसे सुलफया जाय । हमारा यह के 


शरणार्थियों फिरसे आबाद करें मेश खाल है रि A 
में अनेक बुराइयोंके पैदा QAT कारण यह है कि आगे ३ 
सत्ता और पर्दोके लिए लालायित होने लगे दै! T «i | 
कांग्रेसमें चुनाव होने लगते हैं तो लोग आगामी at ee | 
को अपने सामने रखते हैं। यह मान छिया ज a 
समय जो लोगः कांम्रेस-कमेटियोर्मे आ जागे za! 
करानेकी व्यवस्था अथवा पालेमेण्टरी बोर्ड उन्ह ६ at 


| 
५ 


p” o 


gagag, १६५० ] 
उन्हे हौ चुने जानेका मौका मिलेगा । फल i हुआ है कि 
काग्रेस अपने क fa भूल गई दे । वह चिफे चुनावके हौ 
लल हेती दै । उसे aå fam रहते है कि कौन चुना जाय 
और कौन नहीं । यदि हम पालेमेण्टरी कार्यक्रमको कांग्रेसके 
मूलभूत कार्यकमसे अलह्दा कर देते तो हमें कई Radar 
सामना न करना पढ़ता ओर काँग्रेसका पतन भी न होने 
पाता | 

मेरा खयाल है कि इस सम्त्रन्धमे कुछ भी करनेच्च अब 
at समय है। आम-चुनावके लिए उामोदवार खड़ा 
करनेका काम दांग्रेस-कमेटिग्रोके असली कामसे अलद्ददा किया 
जा सकता है। यदि ऐेडा हो जाय तो मेरा खयाल है कि 
मौजुदा हालतोंके बावजूद कांग्रेसको फिरसे स्वस्थ बनाया जा 
wast | 
सरदार पटेल बनाम प॑ ° नेहरू 

हमें यह लिखनेमें तनिक भी संकोच नहीं कि टण्डनजीकी 

जैत स दार पटेलकी जीत है और कृुर्लानीजीकी द्वार पं 

wee हार है। सन्‌ १६३६ में जब सुम ष बाबू और ड.० 
पट्टाभि कांग्रेस-अध्यत्त परके लिए चुनाव लडे थे तब सुभ'ष 
aga जीत gs थी और महात्माजीने स्पष्ट रूपसे कहद! था कि 
ढा० पट्टाभिक्ती हार उनकी हार है। लेकिन मद्दात्माजीकी 
उस समयकी तथाकथित हार और नेइरूजीकी इस समयक 
तथाकथित हारमै समानता नहीं है। सन्‌ "३६ में सुभाष 
Uae जीत इस वातकी द्योतक थी कि उग्र नीतिके अनुयायो 
मह त्माजेकी नीतिमें तीव्रता चाहते ये, और सुभाष बाबूकी जीत 
ईश बातकी द्योतक थी कि लोग आज्ादीके लिए तेजे कदम 
चाहते थे ; पर टण्डनजीकी जोत इस समय इस वातकी द्योतक 
है कि प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियाँ तेज कदम saat अपेक्षा 
Ben चाहती हैं। अगर कांग्रेस प्रतिनिधियोंकौ जाँच 

कै जाय तो उनमें बहुत-से ऐसे मिळेंगे जो केवल परमिर्दोपर ही 

FONE तथा घन्धोंमें ही अधिक रत हैं । Fe हम इसलिए 

नहीं रहे हैं कि हमें व्य'क्तपत रूपसे टण्डनजीके बारेमे कुछ 
S812 उनका चरित्र उज्ज्वल है, पर हम इस 

गक दावा करते हैं कि उनको बोट सचाई और तपस्या तथा 


सम्पादकीय विचार 


१४५ 
उनके Ran नहीं भिजे, वरन्‌ गुरबन्दीकै आधारपर । 
S3 लोग कांग्रेस-सँगठनको इथियाना चाहते हैं। एक गुटका 
नेतृत्व प्र्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष पसे सरदार पटेलके gat दै 
अथवा उनके प्रभावके अधीन है । विभिन्न सूर्बोके मन्त्रि 
मन्डलोंका सहेयेग भी सरदार पटेल और टण्डनजौको रहा। 
अच्छा तो यह रहता कि दोनों ओरसे विचारधाराका स्पष्टी- 
करण हो जाता। पं० नेहरूको चाहिए था कि चुनावसे 
बहुत Tea अपना मत स्पष्ट कर देते । 

आखिर इसके क्या मानी हैं कि विभिन्न सूबोंके मन्त्रियोंने 
रण्डनजीको वोट क्यों दिये १ यह तो सब जानते थे कि नेहरूजी 
टण्डनर्ज के aad नहीं हैं ओर नेइरूजीका उनके पक्तमें न होने 
का कारण केवल पाकिस्तान और मुसलमःनों सम्बन्धी नीति 
ही है। आज तो सभी राज्योंके मन्त्री गांधीजीके नामकी 
हाई देते Fi यदि गांधीजीके कार्यक्रममे उनकी सक्रिय श्रद्धा 
होती तो उन्हें आचाये कृपलानीजीको वोट देना चाहिए था। 
क्योंकि इस वातसे कोई इनक र नहीं कर सकता कि गांघीजीकौ 
विचारथाराके निकट टण्डनकी अपेक्षा आचार्ये कृपलानी हैं। 
टण्डनजीने खुलेआम महात्माजीडी अहिंसा-नीतिक्रा विरोध 
किया है । ate भा० आंग्रेप-कमेटोमें गांघे जीकी बुनियादी 
acta रिरोध भी उन्होंने -किया दै । संघिष्ट प्रवृत्तिके लिए 
उनके हृदयमें नरम स्थान दै। सिद्धाम्त-विरोध कोई बुरी चीज़ 
नहीं है, इसीलिए इम टण्डनजीके “विषयमें व्यक्तिगत दृष्टिसे 
कुछ नहीं लिख रहे । असली वात यह है कि लोग जानते 
थे कि नेहरूजी टण्डनजीकी अध्यक्षताके विरोधी हैँ पर फिर भी 
aia उनके पक्षमे वोट दिए और यह बात भी लोगोंसे छिपी 
नहीं है कि इस चुनावमें Gal काँग्रेस कमे टर्योंक्रों उस गुरवाजीने 
जो सरदार पटेलके साथ कही जाती दै, गढ़बढ़में कसर नहीं 
रखी। उत्तर प्रदेश और बिदारमै जो घांधलो ७ गई वह 
लजाको मी लजित करती दै । बिहारसे आचाय कृपलानीका 
काफ़ी सम्बन्ध है । उनके अने$ शिष्य वहाँ काम करते हैं । 
चम्पारनःसत्यप्रदमें आचार्यजी महात्माजीके एक विश्वासपात्र 
साथी ये, पर बिद्वारका मन्त्रिमण्डल आचायेश विरोधी था। 


यह तय हुआ कि सुबा gina कमेटीका प्रेसीडेण्ट बिहार मन्त्रि- 
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मण्डलके अनुकूल दो । माननीय जगजीवनराम सूबा कांग्रेस 
कमेटीके चुनावके अध्यक्ष थे और चुनावका जो Raa हुआ 
उसके लिखनेके लिए स्थान कम है । पर माननीय श्री कृष्णसिन्हा 
और अनुप्रहृ बावूने श्री लक्ष्मीनारायण सुधांशु सिफ'रिश की । 
Raat आवाज लगाई गई । श्री प्रजापति मिश्रका नाम 
पेश किया गया। उसका वाक्रायदा समर्थन भी हुआ, पर 
मौटिंगके चेयरमैन श्री जगजेवनरामजीने कहा “अन्य 
नाम पेश करनेकी आवश्यकता नहीं दै जब तक RAR 
विचार न कर लिया जाय ।? इन सव आपत्तियोंको रद करके 
श्रो लक्ष्मीनारायण सुधांशु चुन लिए गए। बिहार सूबा Fio 
कमेरीके सभापतिके चुनावरा AME इस तरह समझा करके 
रण्डनजीके लिए साफ़ कर दिया। पटनाके "इण्डियन नेशन? 
ने तो यहाँ तक लिखा कि श्री सत्यनारायण सिन्ह'ने ATA 
कहा कि उनके पास दिल्लीसे भारतके उपप्रधान मन्त्री सरदार 
qaa फोन आया है ओर पूछा है कि क्या बिहार सूबा 
काँग्रेस कमेरीके सभापतिका चुनाव निश्चित उम्मेइवारके आधार 
पर सर्वेपम्मतिसे होगा और उन्होने सरदार पटेलसे कह दिया 
है कि श्री सुधांझुजी सभापति चुन लिए ज.येगे । 
यह बात सबै विदित है कि सरदार पटेल और पण्डित 
नेहरूज को लोग किसी दलका नहीं मानते और वे अधिक 
क्रान्तिकारी रहे हैं। पर भारतीय dak विभिन्न राज्योंके 
लोग उनके विरोधी क्यों हैं। स्पष्ट है, विभिन्न राज्योंकी 
बागडोर जिनके हाथोंमें है वे महात्माजीके कार्यक्रमरा श्राद्ध 
कर रहे हैं और कांग्रेस तथा गांधीजीकी आइमें अपनी सत्ता 
कायम रखना चाहते हैँ । 
उपर्युक्त विवेचनसे पाठकोंदी aami आ गया होगा कि 
देशमें दो दल हैं। एक पं० Re पक्षमे, दूसरा सरदार 
पटेलके पक्षमें । दोनोंके पंछे क्या saat हैं--यह लोगोंदो 
माळुम हैं। नेहरूजीने जो वक्तव्य किया है उससे सनसनी-सी 
फेल गई है। उसकी प्रतिक्रिया भी लोगोंके सामने स्पष्ट है । 
पर सरदार पटेल और मन्त्ियोंके जोर लगानेपर भी उनढी 
ऐसी जीत नहीं है कि वे मनमानी कर सक । हमारा निजी 
मत तो यह दै कि चुनावके आँकड़ोंसे स्पष्ट है कि कमि 


अनुमान 
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अक्टूबर ११५, 
अभी जीवन है। यदि वोटोंका हौ खयाल 
टंडनजीको १३०६ ही वोट मिले हैं, आचामैजीक्रे १० है 
हैं और श्री शं हरराव देवके वोट टंडनजीके विरोधी i 
लिए २६०० चोर्टोमे से टंडनजीके विरोधी बोर Wy 
१८ बोट जो अवैध हैं वे पता नहीं किसके हैं। अमी हि 
प्रतिनिधि और आयेंगे इसलिए इस चुनावमें हम यह नही 
सकते कि सरदार पटेलकी मनमानी हुई है। te केले 
वक्तव्यके उपरान्त हम जानते हैं कि अनेक वोट dea 
विरोधी हो जायेंगे और हम देखते मौ हैं कि सरदारदे अनुष 
RAIN ga जीतसे उल्लास अधिक नहीं दै। इस चुने कु 
ऐसे विशिष्ट व्याक्त भी हँ जो थे तो सरदार परेलके साथ, प 
नेहरूजीक़ो वे अप्रसन्न नहीं करना च'हते थे। इस प्रश्न 
कांग्रेसपर एक विकट संकट आ गया है। एक दल REN 
लानौके पक्षमें है और दूसरा वह जो बड़े-बड़े उद्योगपति 
पञ्च लेता है और साम्प्रदायिक भावनाका प्रत्यक्ष अववा बा 
त्यक्ष रूपसे पोषक है । | | 
राजस्थानमें शुभ परिवत्तेनके fag 

गत २ सितम्बरके “लोक सेवक'में उपर्युक्त We त. 
टिप्पणी है जो इस प्रकार है :-- 

इधर कुछ दिनोंसे राजत्यानसे शुभ aada सुचक पा 
चार आ रहे हैं। खबरें मिली हैं कि राजस्थानके हसा 
माननीय श्री हीरालालजी शास्त्री और प्रान्तीय Bites पमा 
पति श्री जयनारायणजी व्यासके बीच काफी लम्बी और 
देपूर्ण बातचीत हुईं है और ज्ञात हुआ है कि तेल 
दोनों प्रमुख नेताओंने भाई-भाईकी तरह हिमरी 

प्रान्तकी सेवा करनेका निश्चय कर लिया है। रा 

दोनों मित्रोंका व्यक्तित्व इतना समथ्यैशाली है y 
दोनोंकी शक्ति सम्मिलित sà प्रान्तोंकी ani 4 
तो निश्चय ही प्रान्तके शासन और कंम्रेसके 
संघर्ष भी शान्त हो जायगा और प्रान्त काफी 
कर सकेगा। श्री व्यासजी तथा श्री शास्त्रीज 


फलस्वरूप राजस्थानके मन्त्रिमण्डलमें कुख प हे 
जा रद्वा है ।. परिवर्तन जो 


-- 
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बढ़ेगा । केवल ऊपरी एकतासे काम नहीं चल THAT । 

. हमारे खयालसे शास्त्री-व्यास-मिलनकौ पृष्ठभूमि ate 
gaat भावना नहीं है वरन्‌ पदोंसे चिपके रहने तथा 
काग्रेस-अध्यक्ष पदके चुनात्रही जीतकी भावनाने ही यह 
मेढ कराया है । इस प्रकारा मेळ न स्थायी होता है और न 
gaa लोकसेवा ही होती दे। श्री हीरालाल शास्त्रीका तो 
कोई विशेष राजनीतिक जीवन था नहीं । हाँ, श्री जयनारायण 
व्यासा राजस्थानमें राजनीतिक जीवन था, पर उनके प्रति जो 
मुकदमा था ओर जिस sad व्यासजीने पैंतरा बदला है उससे 
हमें राजस्थानी जनताके जीवनके हितर्म कोई विशेष परिवर्तन 
होते नहीं दीखता और न दोनों व्यक्तियोंके अनुयायियोंमें लोक 
वाकी इष्टिसे स्थ.यी मेल होगा । हमारे खयालसे व्यासजीके 
इस आत्म-समर्पणसे उनकी वास्तविक स्थितिको काफी धक्का 
लगा है। रियासतके किसी da आजकल मन्त्री या प्रधान 
मन्त्री बनना उतना ही महत्त्व रखता दै जितना अंगरेजी 
नौकरशाहीके दिनोंमें राजा या रायबहादुरकी उपाधिका प्रास 
करना । ` 
वासिक अधिवेशनको सम्माघनाएँ 

` टंडनजीके कांग्रेस-अध्यक्ष निर्वाचित होनेके पश्चात्‌ 
Ras बारेमें बड़े-बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। अधिवे- 
शनके समय ही आचार्य ृंपलानौके नेतृत्वमें एक दल बनेगा 
जो भ्रष्टाचार रोक पुनर्जीवन प्रदान करेगा--ऐसा एक अनुमान 
है। सबसे मह्त्वपूर्ण बात यह है कि यदि नेइरूजी कांग्रेस 
कायेसमितिमें न आए तो फिर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलमैँ क्या कोई 


` परिवतेन होगा १ क्या टंडनजीके नेतृत्वमें इतनी क्षमता है 


1 
| 
| 
1 


कि नेहरूजीके बिना कोई कार्य कर सकें | टंडनजी और सरदार 
as पत्तपातियोंका कहना है कि नेहरूजीने जो वक्तव्य दिया 
उसका संशा है कि नेहरूजी अपनी ARA विश्वासका 
"खाव पास कराना चाहते हैं। हिन्दीके 'हिन्दुस्तान' और 
~% MIM टाइम्स-..जो टंडनजीके aq हैँ--का कहना है 
रडे तीन ही बातें तो कही हैं (१) विदेशी नीतिक्री बात, 
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बह है कि मुख्य मन्त्री और अन्य मन्त्री एंकदिल होकर काम 
gi यदि "यह दो जायगा, तत्र तो निश्चय ही प्रान्त आगे 


(२) आर्थिक व्यवस्थाद बात और (३) साम्प्रदायिक सम्बन्ध 
कौ बात, सो नासिझमें उन्हें विश्वास प्राप्त हो ही जायगा; 
क्योंकि नेहरूजीकी aera नीतिके समथेक सरदार पटेल और 
टंडनजी हैं। आर्थिक व्यवत्थाके mA टंडनजीको शिकायत 
है कि कांग्रेसने कोई प्रगति नहीं दिखाई । हाँ, पाकिस्तानके 
मामलेमें सवाल सिर्फ कडाईका आता है क्रि भारतको कड़ा 
रुख रखना चादिए। लीपापेतीके लिए इस प्रकारकी बातें 
उसी भाँति ठीक हैं जिव भाँति कोई किसी वेष्णवपर गंगाजल 
डाल दे और कोई व्यक्ति गंगाजल पीकर पेशाबकों उसपर 
डाल दे। दलोलके लिए यह कह सकते हैं कि वह पेश,व 
गंगाजल ही ते है । वस, पेटर्म वद घण्टे दो घण्टे रह पया 
है। देशके विधानमें बुनियादी तौरपर साम्प्रदायिक भ.वन;को 
कोई स्थ न नहीं है और यइ देशपर उल्टे-सीधे ढंगसे मुसल- 
मानोंओो यहाँसे निकालने प्रृत्ति उसी त(ह विघातक होगी 
जैसे लोगोंक्री अंगरेज-परस्ती थी । खबर है कि टंडनजीने 
अपना पूर्ण विश्वास नेहरूजीपर प्रकट कर दिया है। दूसरी 
खबर ae भौ है कि सरदार पटेल यह नदीं चाहते कि कांग्रेस 
कार्यसमितिमे माननीय ङिदवईै रखे जाये । हमें आशंका है 
कि ऐसा हुआ तो शायद नेहरूजी भी कार्येमितिमें शामिल न 
हों । ऐसी हाळतमें क्या सरदार पटेल और टंडनज॑में इतना 
दम है कि नेहरूजीके बिना ही वे कांग्रेस चला सके? क्या 
सरदार पटेल और नेहरूजी साथ-साथ केन्द्रीय सरकारमै काम 
कर सकेंगे १ हमारी रायसे इतने तीब्र मतभेदके VAT दोनोंका 
साथ रहना ठीक भी नहीं है। . 


सरदार पटेल सबसे भारी कमजोरी है उनका गिरता 


हुआ स्वास्थ्य । पर हमें ऐसा मालूम होता है कि कांग्रेस 
अध्यक्षका चुनाव आगामी आम चुनावोंकी तैयारी है । सरदार 
पेतको जो अहमदातरादसे २५ लाखकी यलो मिली है उसे वे 
साबैजनिक काममै द erat । सुना है आग मौ चुनाव लंडनेके 
लिए ६ करोडका बजट रखा गया है और सब व्यक्ति पटेल 
दलके ही होंगे। पर इसमें कोई शक नहीं कि TT कांग्रेस कमे- 
टियोंका चुनाव तथा नासिक अध्यक्षका चुनाव विरोधियोंके राज- 


नौतिक जीवनको समाप्त करके मनमाने ढंगसे शासन करनेके | 
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१४८ ` 
विचारसे किया गया है । इसका Set कुछ भौ हो पर एक बात 
तय है कि देशके लिए यह कल्याणकारी तो है ही नहीं। 
उन लोगोके लिए भी यह बृत्ति विनाशकारी होगी जो इस 
प्रवृत्तिके पोषक et बहसके लिए हम मान लें कि इससे 
आगामी चुनावमें वह सफल भौ हो गया तो भी जबतक देशकी 
समस्या इल न होगी तबतक किसीका कल्याण नहीं हो सरता । 
प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ ज्ञोर पच्डेंगी और संघर्षमें क्या हो, 
कोई नहीं Ge सकता | 
फांग्रेसमें शक्तिसंचार केसे हो? 

भारत स'कारके रसद एवं उद्योग मन्त्री श्रौ हरेकृष्ण मेह- 
ताबने एक पुस्तिकामें, जो इस सप्ताह प्रकाशित हो जायगी, लिखा 
है कि कांग्रेसका दृष्टिकोण पूर्णतः वदलनेशी आवश्यकता है । 
उन्होंने कहा है कि काँग्रेसको केवल रचनात्मक कार्यमें लगे रहना 
चाहिए। कांग्रेसमें जो घुराइयाँ आई हैं वे. विशेषतः राज्योंकी 
विधान सभाओं तथा संसदकी सदस्यताकी उम्म द्तारीके लिए 
कांग्रेसका टिकट देनेके प्रश्‍नके कारण । बुराइयोंकी इस जड़को 
दूर करनेके लिए उन्होंने यह बताया है कि विधान सभाओं 
और संसदकी सदस्यताकी उम्मीदवारीका टिकट कांग्रेसी तथा 
ग़रकांग्रेसी सभीको दिया जाना चाहिए । उम्मीदवारीक्रा 
टिकट देनेका कार्यं एक समितिको सौंप देना चाहिए जिसके 
अध्यक्ष पंडत जवाहरलाल नेहरू हों । जो व्यक्ति जिस क्षेत्रमें 
लोकप्रिय हो उसे उस क्षेत्रके लिए । उम्मीदवार होनेका टिकट 
दिया जाय । ; 
हम इस सुझावका पूर्णतया समर्थन करते है । हमारे 
खयालसे यदि यह सूझ.व कार्यीन्तरित हो सके तो देशमें फैले 
भ्रष्टाचारका अन्त हो जायगा और कांग्रेस फिर एक सजीव 
संस्था बन जायगी, पर इस सुझावक्रा विरोध सरदार पटेल और 
राज्योंके मन्त्रिमण्डल ही करेंगे। nfaca मर मिरनेवाळे 
छद्यवेशी कांग्रेसजनोंडी छातीपर तो साँप ही छोट जायगा पर 
बिना ऐसा. किए कांग्रेसकी रक्षा भी सम्भव नहीं | 
कासिमरिज़वीको आजीषन कारावास 
गत ११ सितम्बरको हैदराबाद दक्षिणमें शैबुद्धाखाँकी 
हत्याके सुकरमेका फेसला सुना दिया गया । सैयद कासिम 
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विशि भारत 


ae ; 
,सूबेके काँमेस मन्त्रियों तकसे होता है । अपने ys gt 
fgata बचाने तथा तेरह A आकाशी 4 


Rad, a ghani तथा सैयद मोहसिन : 
खाँकी इत्याके मामलेमें विशेष न्यायाधिइर शुने आजीवन 
वासका दण्ड ना दिय GAIT Riy te 
इत्य के षड्यन्त्र एवं तदर्थे उत्तेजना देनेका अभियोग rala 
गया था । दोनों अपराधोंमें उते आजँवन कठोर mm 
दण्ड दिया रया । मुनीबखाँ और मोहसिन जाप हे 
षड्यन्त्र, हत्या ओर CUTAN उत्तेजना देका अभियोग जे 
इन्हें पहले दोनों अपराधोंमें आजीवन कठोर कारावास @ कै 
तीसरे अपराधमें पाँच वर्षेके कारावास की सजा बुनाई ay 
अब्दुल gial और मोहसिन wat सु खाड हे 
इस्माइलर्खांके हत्याके प्रयत्नका भी अपराधी पाया गया ak 
इस अपराधमें पाँच-पाँच वर्ष कारावासका दण्ड दिया गया। 
बीबीनगर डकती झुकद्मेंका फैसला 

बीबौनगर डकेती मुकदमेका फसला भी ११ feed) 
सुना दिया गया और अदःलतने अपने सर्वेसम्मत निभ कर्न 
रिज्ञवी तथा साथियोंको १० जनवरी, १६४८ को RA 
२२ मील दूर बीबीनगरमें डकेती डाळनेझा अपराधी पाया और 
उन्हें सात सात सालकी कड़ी क्रैदकी सज़ा दी। स्मरण रे 
कि बीबीनगरमें डक्षेतोंने ३१ हज़ार रुपयेकी सम्पत्ति छूटी a 
यहाँ पाठकोंकी यह बताना अनुचित न होगा कि aidan 
रेलवे स्टेशनके प्हेटका॥पर रेलगाड़ीकी प्रतीक्षामें खडे सु 
फिरोंकी "महात्मा गांथ'की जय'के नारेसे रजाकारोने, faal 
उपर्युक्त अभियुक्त भी थे, सब तरफ छठ मार की यौ क्‌ 
आगजनी आदि अपराध भी किए थे । हैदराबादके र 
कठिनाईँके कारण क सिम Rata फाँसीकी संजा T ५४ 
सकी । 


समाज चिरोधी तत्व 

हमारे देशमें समाज विरोधी तत्व सिर | 
स्वये अनेक वांग्रेसजन इन समाज-विरोधी तलोच 
रहे हैं । इस प्रकारका पेषण TAT काँग्रेस-जनोते fa | 


उठा हे है! | | 


an 3 a तक | 
मिला दिये जाते हैं। र।6टरंपतिसे लेकर TA = 
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गतिविधिले परिचित हैं ; पर कोई कडा क नहीं उठाया 
जा सकता क्योंकि ये व्यक्ति बड़े पिचेत होते हैं । एड महाशय 
३ गत द्वितीय महायुद्धमें सरकारी ठेका लेकर आासामळी आधी 
गायोंकी कटवा दिंदा ; पर उन्हें Gaal व्यत्रध्थापिञ्चा समाके 
लिए झंग्रेस fexe मिल गया और आजर वे कहते फिरते हैँ 
कि fo नेहरू TART झरना क्या! जाने | कश्मीरके मामलेको 
सश्दारका वस चलता तो कमीका ठीक कर दिया होता । सरः 
दार बःत-झो-शतर्मे SUORIA राजनीतिको ठीक कर सक्ने 
Fi इन aaan हमें ag कहना है कि अगर wal ऐसी 
बातें घे कहते तो उनकी जीम ही नहीं वरन्‌ उनकी गरंदन भी 
उड़ा दी गई होती । इस सिलसिशेमे गत ६ सितम्बरको दिहीके 
व्यापारियोंके बीच राष्ट्रपति राजेद्धप्रधादजीरे ट्रेड असोसियेशनों 
द्वारा दिए गए एक असिनन्दन-पत्रके उत्तरमें कदा :- 

ag क्या वात है कि आप चोर-वाज्ञ।रोका इलाज करनेमें 
qå उत्साह नहीं दिख! रहे हैं जो आपने स्वतन्त्रता-सँधाम के 
समग्र काँग्रेसको gana विदेशी aerd aRar दिखलाया 
a? आज देशके लिए वलिदान करनेकी आपकी वृत्ति कहाँ 
दै! आज आप नेहरूजी और सरदार पटेल जते नेताओंकी 
gär सुनकर सी समाज-विरोधो तत्त्वोसे Mar लेनेमें पूरा 
सहयोग क्यों नहीं देते १ आप सुनाफ़ाखोरोंक्री कमर तोडनेमें 
और उन्हें समाजछे वहिष्क्ृत इरनेमें सरकारका पूरा साथ क्यों 
नहीं देते १ आपको महसूस करना होगा कि वे सपाज-विरोधी 
ही देशके कष्ठोंके कारण हैं। आपको इसपर गश्भीरतासे 
बिचार करना. और अपने पुराने सेवा-उत्साहको gaitaa 
करना हेगा। Ad अपनी दृष्टिको gia और मनको 
विषेला न होने दीजिए । बह आपको नितान्त स्वार्थी न बना 
दे! . भे आनता हूँ, सव व्यापारी 'चोर-बाज्ारी नहीं करते ; 
परन्तु एक मछली सारे तालांबको, गन्दा कर देती/हे । अतएव 


` आपकी अपने बीचर्मे ऐसे व्यक्तियोंको sate नहीं करना 


बाहिए जो देशको हनि पहुँचाकरः अनुचित उपायोंसे धन 
एकत्रित करते हे. .. ; 


उचित मुनाफेपर किसीको कोई शिकायत नहीं, परन्तु 
केठिनाई तब उत्पन्न हुईं जब व्यापारियोने उचित और अनु- 


चित सब प्रकारके उपायोंसे मुनाफा बढ़ाना ge किया । इसे 
कोई राष्ट्र या सरकार सहन नहीं कर सकती । ये बुरा काम 
करनेवाले लोग जितनी जल्दी इसे महसूस कर छै उतना ही 
उनके और देशकै लिए अच्छा होगा । स्वतन्त्रताके विगत 
तेन aght सरकारको वहुत-सो समस्यःओंका सामना करना 
पड़ा । सम्भव है उसे पूरी सफलता न मिली हो, परन्तु इसके 
iag उसै दोषी ठहराना ग्रळत होगा । संव सामाजिक तथा अन्य 
विषयोंमें जनताका मी कुछ कर्तव्य होता है, जिसे वह भूज गई । 
जब्रतक जनताका पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं द्वोता, सरकार अकेली 
बहुत-कुछ नहीं कर सकती । 
आज देशमें समाज-विरोधी तत्त्वोके विरुद्ध लोकमतका 
निर्माण करनेळी सबसे बड़ी आवश्यकता दै । अधिकांश लोग 
सामाजिक और नेतिक परम्पराओंके कारण बुरे कामोसे दूर 


रहते हैं, न कि कानूनके भवे कारण । चोराजारी और 


अति संचयके अभिशापसे लोहा लेनेके लिए इसी प्रकारकी 
परम्पराएँ वनाना आवश्यक है । यदि लोगोंळो मालूम हो कि 
चोरवाज़ारी जेते नीच काम करनेसे समाजमे वेइज्ञती होगी 
तो कोई ऐसे कल न करेगा । समाजको चाहिए कि वह इस 
प्रकारके तत्त्वांची ALA न करे ! ; 
यदि जनतामें पूण सामाजिक चेतनाका वातावरण उत्पन्न 
कर दिया जाय तो विरोधियोंकों सजा दिलानेका बहुत अधिक 
काम हो सकता दै--जितन! फि अकेली पुलिस कदापि नहीं 
कर सकती । न ; 
काँग्रे स-अध्यक्ष श्री टण्डनजीका भाषण 
काँग्रे सके नालिक अधिवेशनमें अध्यक्ष-पदसे टण्डनजोने RA 
में जो भाषण दिया उसका मुख्य अंश यहाँ दिया जा रहा है-- 
विधानको विशेषधः र 
संविधानके अधीन हमारे देशका शासनकम असाम्प्रदायिकु 
है । इसके कहनेकी आवश्यकता इसलिए पढ़ रही है कि देशके 
विभाजनके बाद जो पाकिस्तान नामका देश हमारे ही पुराने भङ्ग 
से बना उसने अपना शासन इस्छाम-धमेके आधारपर साम्प्रदायिक 
रखा है। इमारे देशका संविधान या शासन किसी विशेष घमका 


अनुयायी नहीं है । वह किसी घम अन्यक आमित नहीं दै L 
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२५० ' 
बिना धर्म या जाति-मेदके सब व्यक्याँके अधिकार उसमें बरा- 
घर रखे गए हैं। में इसको अपने देशकी बुद्धिमत्ता और 
दूरदशिताका सूचक समता हूँ । देशके विभाजनके बाद इस 
Rat दिन्दुआँकी संख्या अन्य धर्मावलम्बियाँकी कुछ सम्मिलित 
den बहुत अधिक है । पाकिस्तानको देखकर Tait हिन्दुओं 
के मनमें यह भावना उठ सकती है कि इम इस देशमें हिन्दू: 
शासन रखे । चुनावॉमें इस प्रकारकी घुन कभी उठाई भीजा 
सकती है। मै इस विषयपर यहाँ कुछ थोढ़ा-सा विचार करना 
और अपनो बुद्धिके अनुसार चेतावनी देना चाहता ši 

मध्ययुगीन फालमें जो हिन्दू-राज्य थे, उनका केन्द्र अधिक- 
तर कोई एक व्यक्ति होता था। शासनका सुत्र उसके अथवा 
उसकी इच्छाके अनुसार चुने हुए मन्त्रियोंके at रहता था । 
साधारणतया परम्परागत शेलियोंके अनुसार फार्येसंचालन 
हांता था, परन्तु आवश्यकता पहनेपर परम्परासे हटकर भी 
निश्चय किये जाते थे । ग्रन्थोंका प्रभाव था, किन्तु किसी काल 
के सम्बन्धम यदद न्दी कद्दा जा सकता कि शासनका सम्पूर्ण 
आधार कोडे एक निश्चित अन्थ रहता था । परम्पराओंका बल रहता 
था, किन्तु यह भी समझना भूल होगा कि परम्पराओसे हटकर 
बिचार करना असम्भव अथवा कठिन था । बहुत से लोग प्राचीन 
या मध्ययुगोन भारतीयाँको और उनके धर्मको रूढ़िवादी कहते 
हैं। इसमें केवल आंशिक सत्य है । संसार भरके स्थायी और 
पुराने शासनॉमे रूढ़ि और परम्पराका स्थान है। इस देशे 
सम्भवतः उनका बल अधिक था। परन्तु मौलिक रीतिसे 
भारत बुद्धिवादी wer है । 
यह वात मानी हुई दै कि हमें इस Rat गणतन्त्र रखना 
है। स्पष्ट ही गणतन्त्रमे जनताका मत, ग्रन्थोंकी आज्ञाकी 
अपेक्षा, अधिक चलेगा । ऐसे तन्त्रकी आधारशिला बुद्धि और 
युक्ति हो सकती है, कोई ग्रन्थ नहीं । इस सिद्धान्तको हमारा 
शिक्षित Ti जितना शीघ्र स्वीकार कर SM उतना ही शीघ्र इम 
जनताको BS हुए मूढ़भाइसे ऊपर उठाकर जनतन्त्रीय शासनके 
लिए उपयुक्त बना सकेंगे । - 
इस संविधानका दूसरा मुख्य दृष्टिकोण यह है कि देशके 
बिभिन्न भाग अपनी स्थात्रीय शासन-सुविधाओोको रखते हुए 
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` काम करनेके हेतु नये माये बनानेके लिए aa! ; 


ARERR, ५ १९५ | 
केन्द्रीय शासनके द्वारा आपसमें बँधे रहें और = 


समीप आनेकी ओर उनकी प्रदृत्ति हो। Bale te 

बलवान्‌ और संसारमें आदरका पात्र हो सकेगा। : 
हिन्दीका महत्त्व 

हिन्दी भाषाको सरकारी कार्मोके लिये प्रधानता Ry 


प्रदृत्तिको बल दिया गया है । मेरा विश्वास है छि 
यह अङ्ग देश भरमें विचारोंकी एकता और प्रादेशिक प्रेत = 
जादूका काम करेगा। ज सांस्कृतिक काम पूर्व समको न 
आषाने इस देशमै किया था उससे अधिक शक्ति Bag हि 
हिन्दोसे होनेवाला है । संस्कृत भाषाका गहरा प्रमा झा 
देशकी ऊपरी श्रेणियोंमें था, किन्तु हिन्दी जनताके भौत ge, 
और प्रादेशिक भाषाओंसे उनको वहनके नाते TERRI 
देशके समस्त जन-सञुदायमें ऐक्य और प्रेमकी चेतवा ay 
करनेवाळी है । अपनी एक बइनको राष्ट्रभाषाके रिहा 
देठाकर इमारी प्रादेशिक भाषाएँ भी स्वयं: आदरित -भैर जञ 
होंगी और अपने-अपने साहित्यिक विडाससे फूले-फरेगो। 
वास्तविकताको देखते हुए संविधानने अभी अंगाई 
मुख्यता १५ वर्षोंके लिए मानी है, परन्तु गइ हमारे के 
वासियोके द्वाथमें है कि अपनी दूरदशिता और लग तथा भें 
युक्त परिश्रमसे इस अवधिकौ समाप्तिसे बहुत पहले अपन छौ 
राष्ट्र-माषाको एक परभाषाकी अपेक्षा अधिक आदर देकर क 
सामूहिक शक्ति बढ़ायें और जब अवसर देखें तब विया प 
मिळ-जुलकर और एकमत दोकर आवश्यक परिवर्तन कर al 
मेरा मत है कि देश-भर अपने संविधानको कसर 
Re इच्छाओं और भावनाओंका प्रतीक समक a 
गी मं प 
पूजाका भाव रखे। इस विचारको रखते हुए ii 
वादी हूँ। में सदा se हूँ. कि “समय मेदेव ae 
( समयक्रे Rat क्त्या मेद होता दै) पर्छ ee 
भी उच्छ खलता नहीं, नियन्त्रण अपेक्षित है । हे ¢ 


फैला हुआ क्षेत्र दिया है; किन्तु आगे pee a 
की पूतिके लिए जब हमें विधानमें किसी प का 
दिखाई पढ़े तब संबैधानिक मागौसे, दी हमें प्रि i 


cs 


टि 


अक्टूबर, १६५० ] 
बेदेशिक नीति 
Geeta सम्बन्धके TAT काँग्रेसकी अब तक यह नोति 
द्वी है कि इस समय जो दो दल संसारमें हैं, जिनमें एकका 
आ अमेरिका है और दुसरेका रू) SÀ से किसीमे हमारा 
देश शामिल न हो, किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघमै रहते हुए दोनों 
cath साथ मैत्रीका वर्ताव रखे और जो प्रशन राष्ट्रसंघ उप- 


(यत हों उनमें से प्रत्येकपर न्याय, औचित्य और शान्ति-स्थापना 


दो cee विचार करे । 

हालके दो प्ररनॉने हमारी इस नीतिके दो उदाहरण हमारे 
सामने रखे हैं । ढाल रंगो नीतिपर चळनेवाळे चीनको सम्मि- 
हित संयुक्त राष्ट्रसंघमें मान्यता देनेके प्रश्‍नपर हमारे देशका मत 
अमेरिका और त्रिटेनके विरुद्ध रूसके साथ मान्यता देनेके पक्षमें 
है। कोरियाम जो उत्तरी भागने दक्षिणी भागपर आक्रमण 
fen उसमें हमारा देश अमेरिकी-ब्रिटेन समूहके साथ रूसके 
विरुद्ध उत्तरी कोरियाको आक्रमणकारी घोषित करनेके पदमे 
wei 

इस प्रकारकी नीतिसे कुछ लाभ है और कुछ हानि मो है 
हाम तो यह कि सब Baile सामने इम औचित्य और 
न्यायका आदर्श रखते हैं और सबको उस आदर्शकी ओर लानेका 
यत्न कर सकते हे. । हमारी यइ नीति विश्व-शासनके आदरोमें 
सहायक है और इस कारण आदर्शवादो विचारक हमारा आदर 
RIE, साथ हो इस नीतिमें यह तुटि है कि इन दोनों 
बळवान दळोमें हमें कोई अपना पूणे सहयांगी नहीं समम्हता | 
विशेषकर हमारे और पाकिस्तानके बीच जो Rat आती हैं 
उनमें स्वार्थवण पाकिस्तानको सहयोगी बनानेका दृष्टिकोण बहुरे 


WHA हमारे विरुद्ध पाकिस्तानकी ओर झुकाता है । पाकिखान 


it 


ने कश्मीरमें हमारे देशपर आक्रमण किया, उसका प्रचुर प्रमाण 
रष्ट्संघके सामने आया, किन्तु संघने पाकिस्तानको आक्रमणकारी 


` न घोषित किया । 


वास्तविक बात यहद है कि विश्व-शासनकी भावना तो बहुत 
देशेमि है किन्तु उसके लिए जो नैतिक मनोविकास चाहिए 
उसको आयः कमी है, अथवा यो कहें कि वूरके AAT सामने 


1 रहते हुए भी सामूदिक शक्तिकी तात्कालिक आवर्पकताते णभ 
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भावित रहकर प्रत्येक प्ररनको केवल न्यायकी ee देखनेका 
अभ्यास अमी संसारके देशोंको नहीं है। ARA एक नीति 
और कश्मोरमें वेसी ही अवश्यामें दूसरी नोति इस्रो झोछे दृष्टिकोण 
का परिणमहै। २. 
पाकिस्तानकी चालबाजी 

कश्मोरके प्रश्‍नको सामने रखकर पाकिस्तान यह झूठा 
प्रचार कर रहदा है कि भारत रूसके साथ है। अपनेकों वह 
अमेरिका और ब्रिटेनका बढ़ा पोषक प्रकट करता है। वह 
उममता है कि इस रोतिसे संयुक्त राष्ट्रसंघ वइ अमेरिका और 
त्रिटेनकी सद्दायता करमोरके विषयमें पा सकेगा । उसने यहां 
तक कहा कि कइमीरके फँसावके कारण qe फोरियामें सेना 
भेजकर सहायता नहीं कर सका । इस कथनका मतलब स्पष्ट 
ही है। इमारे देशको पाकिस्तानकी इस चाळसे सचेत 
रहना हे। 

निर्वांसितोंकी समस्या 

देशके विभाजनके कारण पंजाब, सरहदी सूबा तथा सिन्धसे 
आये पीडित निर्वासितोंको बसाने और उन्हें सहायता देनेका प्रश्न 
सन्‌ ve में हमारे सामने आया वह अभी तक हल 
नहीं हुआ है। केन्द्रीय ओर प्रादेशिक सरकारोने ga 
वेगको कम करनेमें भरसक सहायता दी दे । जो ata पोढ़ा थी 
सवद कुछ द्वायताके कारण और सहन करते-करते कम हो गयी 
हे । किन्तु उससे छुटकारा देनेके लिए हमारी केन्द्रीय सरकारको 
अभी बहुत काम करना दै । 

इस बीच पूर्वी बंगालके निर्वासितोंकी समस्या विशेष रोतिसे 
तीव्र हो गयी है । इस वर्षके फरवरी माससे तो पूवी बंगालको 
छोड़कर भारत आनेवालोंको संख्या तीत्रतासे बढी । ase 
जो सममौता हमारो सरकार और पाकिस्तानके बीच हुआ उसका 
यद्द अच्छा परिणाम अवश्य निकला कि जो पाकिस्तान छोड़कर 
आना चाहते थे उनको सुविधाएँ आनेके बारेमें मिलों और वहाणे 


- भागनेका वेग भी रुका । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि 


बंगालके हिन्दू, निःशंक होकर पा्किखानमे रह रहे हैं या रहेंगे। 
जहां तक इमारे देशमें मुसलमानंके रहनेका प्रश्‍न दै, 
इमारा असाम्प्रदायिक संविधान और शासन इस देशके रहनेवाले 


ह.) y ia SS ०... २ 
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प्रत्येक मचुष्यके अधिकार बराबर मानता है ओर किसो प्रकारका 
जातिभेद नहीं करता aded स्थानीय मगड़ोंके कारण 
कुछ मुसलमान हमारे देशसे सो पाकिस्तान गए, किन्तु सन्‌ "४७ 
की उथछ-पुयलको Stent इनकी संख्या आपेक्षिक इश्सि बहुत 
थोड़ी है । हमारी स्थिर नोति यह है. कि इमारे देशमै साम्प्र- 
दायिकताङ्ा प्रभाव न. होने पाय और सब सम्प्रदायके AT 
मिलकर और अपने अधिकार बरादरके मानकर इसदेशमें बसें 
ओर इसको हृढ़ बताये । 

यदि पािस्तानमें भी यही बीति बरती जाती तो वहाँसे 
दिन्दुओंके आगनेका प्रश्‍न न उठता। किन्तु इमारे देशकी 
आसाम्प्रदायिक नोतिके विरुद्ध पाङिस्तानकी साम्प्रदायिक नीति है । 
ag शासन qam इस्लामो साम्प्रदायिकताके आधारपर है । वहाँ 
शासन-चुद्धि साम्प्रदायिकताके अधीन होकर रहती है, उसके 
ऊपर वहीं चढतो । इस साम्प्रद्ायकताको कुछ विशेष पुराने 
भ्रन्थॉका आधार है, बुद्धि और विचारका नहीं ! शासनकी खुली 
हुईं साम्प्रदामिङता वाँकी मुसलमान जनतामें अनुदारता और 
असहिष्णुता पेदा कर दूसरे सम्प्रदायोक प्रति द्रेषका भाव उत्पन्न 
करती है । पारिस्तानछा पृथक्‌ अस्तित्व ही साम्प्रदायिकताको 
afaq हुआ और अपने अत्तित्वके वाद भी वह बराबर उसी 
सनोइतिको sAm देता आया है जिसने पुकताको माँग की 
थी । वहाँ इस्लामी साम्प्रदायिक दृष्टिदोणवाळे वल पाते हैं और 
दूसरे सम्प्रदायवाले अपनेको भरक्षित अनुभव करते हैं । 

अभी छया सुलकाच हो 


संसार साम्प्रदायिकतासे उपर उठ रहा है । हमारे देशमै 
यह विष न फेले--इसके लिए इम सब देश.प्रेमियोडी सजग रहना 
. है। मेरी तो भाशा है कि समय पाकर संसारकी प्रगतिशील 
शक्तियाँ पाकिस्तानको भो साम्मदागिकतासे ऊपर उठनेके लिए 
मजबूर करेंगी और तत्र भारत और पाकिस्तानकी मानसिक 
अर्ति अधिक समीप हो जानेसे किसी भी समुदायको इन दोन 
Salt Set अरित रनेका भय न रहेगा । 

परन्तु यदव तो आगेकी बात है । इस समयकी समस्याका 
बोझ तो हमारे ऊपर है हो । इस समस्याके दो अंग हैँ--एक 
तो भारत और पाकिस्तानका अपने अत्पसंख्यकॉके साथ व्यवहार 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= 
In > ow, 
MS I = 


ù 
t अक्टूबर, ८ 
ओर दूसरा पाकिस्तानसे हमारे देशमे - आए हुए E 
सहायता और इनके बसानेका प्रवन्ध | दोनों हो सान 
हैं। में उनके ज्यौरोमे नहीं जा cer, क 
हमारो सरकारने समभ्हौते किए, किन्तु समस्याका हल प 
समाधान नहीँ निकळा । मुझे ऐसा ळगता है ह | 
साथ Saft करनेमें अधिक करेंपनकी आवश्यकता पी i 
विस्थापितोंकी सद्दायताकी' नगण्यताका अनुमा 

लगेगा कि ३ wet १ करोड विस्थापितोंदी सहायता ft 
७५ करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें सरकारी इन्त म 
शामिल है | पादिस्तानसे आये हुए विस्थापित जो aay 
छोड़कर आये हैं, उसका दाबकर अजमान करनेपर भी बह ब 
पढ़ता है कि २५ अरवसे ऊपरको सम्पत्ति पश्चिमो भोर पू 
पाकिस्तानमें निर्वापितोंको छूटी है। निर्वासितोंको aig 
aa पूत्ति Seta अपना दायित्व केन्द्रीय सरकारने छोड 
किया है। देशका विभाजन क्यों हुआ--इस eA शिक 
अलग छोड़कर ze मानना ही पढ़ता है कि इन Anih 


- कष्टका कारण हमारी राष्ट्रिय नीति है। राष्ट्रिय Aes ot 
जो हानि किन्ही समुदायोको होती है. उसकी aa 


पूति करना सम्पूर्ण राष्ट्रका कत्तव्य है। हम सबका समिति 
दित जिस कष्टका कारण है उसके दूर करनेमें भी हम सी 
सम्मिलित दायित्व है । यह काम २५ या ३० करोह वि 
वयसे पूरा नहीं हो सकता । सम्पूर्ण हानिका प्रतिफल aa 
दे ही नहीं सकते, किन्तु मेरा निवेदन है कि फिर भी 
के ऋष्ट-निदारणके लिए कई अरब रुपयों की आवश्यकता है। * 
रुपया किसी विशेष योजना द्वारा हौ आ सकता है.। AM 
तिङ कर उगाइनेकी बात कुछ पहले कही थी ! में pe 
रिक समता हूँ। यदि सरकारको यद व्यवहार | 
वह स्वयं पर्याप्त wang करने और बिस्थापित s 
पहुँचानेका मार्ग निकाछे, यह मेरा निवेदन a! 
|. कश्मीर हमारा दै | 

विभाजनके आरम्मसे ही भारत और E ri 
सम्बन्ध हमारो राजनीतिकी एक मुख्य समस्या a at 
संख्यकॉके साथ उचित व्यवद्दारके अतिरिक्त की 3 


A 


छि? 


अक्टूबर, १६५० ; 
कि बीच तनावका कारण है । छश्मोर परम्परा तथा व्यवस्थाके 
अनुसार भारतका अंग है । पाकिस्तानकी सेनाने उसपर चढ़ाई 
कर उसके एक अंशको अपने अधीन कर रखा है। ami 
जनताके मत BAST सुविधा उत्पन्न gas लिए भी बह अपनी 
`ता इटानेको तैयार नहीं । संयुक्त राष्ट्रसंघले इमारो सरकारने 
q यह माँग बरावर को दे कि वह पाकिश्तानको आक्रनंणझारी 
aha करे, उसके पोछे इमारी जनता है। अमेरिकाके एक 
gfe पन्रकारने कहा है, जो बात कोरियाके सम्बन्धमें संयुक्त 
राष्टपंघने को वही उसे पाकिस्तानके सम्बन्धमें करना उचित था। 
किन्तु अभी हम देख रहे हैं. कि वह संघ पक्षपातरद्वित 
न्याय करनेकी ate अपने सद्स्योमि वहों पेदा कर सका है और 
उनमें अपने स्थानीय स्वाथौके कारण संघर्ष, होता रहता है। 
भारतको सरकारने अपने सौजन्यसे संघका सम्मान करते हुए 
पाढिस्तानरे प्रहनको स्यं अपनो ओरसे उसके सुपुदे किया था। 
किन्तु ऐसा करके वह कुछ देशॉळी स्वार्थ-नीतिका निशाना हो 
गया। उसके अपने अंगपर पाकिस्तानकी सेना अव भी बेठो है 
fat वह अपनी शक्तिसे, बिना राष्ट्र-संघकी सद्दायता लिए 
हुए, इटा सकता था। उसने राष्ट्र संघका सम्मान बढ़ानेका 
यन्न किया, किन्तु संघने अपनी नोतिसे भारतपर एक जटिल 
WHT ळाद दी और पक्षपात-रहित नीतिसे काम नहीं fear । 
` श्री ओवन डिक्सन आये और चले गये और कश्मीरका 
प्रन वद्दींपर हे. जहाँ आरम्भमें था । में अपनी केन्द्रीय सरकारको 
आश्‍वासन देता हूँ कि कांग्रेस और देशकी जनताकी सहायता 
` उसको इस बातमें इढ़ ead प्राप्त होगी कि करमीरसे पाकिस्तान 
को सेनाएँ हटाई जाये और कश्मीरमें हमारे उस प्रदेशके शासन 
को) जिसके अगुआ और प्रतीक हमारे भाई शेख अब्दुद्वा है 
| पूण रोतिसे हमारे संविधानके अनुसार अधिकार हो । 
- हिन्दू-सुस्लिप प्रश्‍न 
| इन Naat चर्चा करते हुए दमारा ध्यान अपने देशके 
' ौिन्दू'मुस्लिम saat ओर जाता है । हमारे नेता महात्मा 
| TER कहा था कि हिन्दू-्सुस्टिम एकता हमारे जीवनका सास 
Chester महात्मा गांधीके नेतृत्वमें सदा दिन्दू-सुरिलिम 
ताका Geen देखते थे । इस काममे हमें एक इद तक 
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सफलता भी. मिलो । खिलाफत आन्दोलनमैँ हिन्दुओंने मुसल- 

मान भाइयोके साथ कन्धे-से कन्धा मिळाकर काम किया और 
जनतामें दिन्दू-मुस्िम एइताकी लहर फेली, किन्तु धामिक | 


कट्टरता और स्वार्थकी शक्तियोने अपना सिर उठाग्रा। दोनों 
के बोचकी खाईको पारनेके कई यल हुए। महात्मा गांधीने | 
अपनी जानको बाज़ी लगा दो । उसका. कुछ प्रभाव दिखाई | 


पढ़ा, किन्तु विरोधी शक्तियाँ प्रबल निकलीं और स्थायी मेल दूर | 
हो गया । मुस्लिम लीगने अपनी माँगोंको रुपः दिया और | 
अन्तमे उसने अपना यह सिद्धान्त सामने ख्वा कि हिन्द्-सुसल- | 
मान जातियाँ दो पृथक राष्ट्र हैं, दोनॉको संस्कृतियाँ अलग-अलग | 
हैं, दोनों एक देशमें नहीं रह सकते और उनके बोच देशका 
बेंटवारा होना आवश्यक दै । और वही हुआ। | 
एक देश, एक संस्छति 

विभाजनके वाद हिन्दू-मुस्लिम-सम्रस्याकां रूप बढ्ला। 
पृथक्‌ चुनावके ऋमके षारेमें अपनी पिछली aes इसने शिक्षा 
ली और अपने संविधानमें उस क्रमको दमने इटा दिया। पाकिः 
स्तान एक इस्लामी राज्य बन गया ।. किन्तु भारतमें भी तो 
लगभग साढ़े तीन करोड़ मुसलमान रहते हैं । इम पाकिस्तानका 
बनना रोक न सके, किन्तु हमारे देशमें जो मुस्लिम रहते हैं 
उनमें और दूसरो जातियों में हमारी राजनीति अन्तर नहीं करती। 
हमारो निगाइ इस बातपर है कि हिन्दू, मुसलमान, बौद, जेन, 
पारसी और ईसाई एक राष्ट्रके अंग हाँ और आपसमें घुलमिल 
जाये और हमारे देशमें कुछ स्थानीय अन्तरॉके रहते हुए भी, o 
एक संस्कृति हो जिसको रूप देने और जिसके विकासमें सब 
सम्प्रदायोंका हाय हो। i t oea 

मेरा ag निवेदन है कि हमारा देश अब कमी संस्कृति 
तमदूदुनको धर्मके साथ जोइनेकी भूल न करे । भिन्न 
घर्मके माननेवालॉकी भी एक संस्कृति होती है, क्योंकि संस 
ra भूमि और जलवायुसे सम्बन्ध रखता है। एक 
, घोल-वाल मिलता है। किन 
झपने घरका काम या मञ्जहबी TA वे अपने-अपने 
करते हैं। चीन इसका एक उदाहरण है। इम सब इस 
प्रकारले एक ERE विकासे सहायक हो जौर एक दूइरेके 


&. 
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घर्म-कमौको उदारता और प्रेमसे देखें । इस भावनाके फेलनेमें 
हम कांग्रेसजनेकि प्रयलकी आवश्यकता है । 
सरकार नियन्त्रण तभी लगाय जब वढ नितान्त आवश्यक 
हो और साधारण रीतिसे सामान्य आर्थिक नियमॉके Ag 
समाजको बरतने दे । आधुनिक शिक्षा-प्रणालीमें सुधार करने 
को आवश्यकतापर पर ज़ोर देते हुए टण्डनजीने ए्होयोग और 
त्यागवृत्तिका समर्थन किया । आपने ser कि मनुष्य-जीवनको 
सफलता इन्द्रिय भोगोंकी प्रचुरतामें नहँ; बल्कि उनके 
नियन्त्रणमें है । 
कांग्रेसके ५६वें अधिवेशनके सभापति श्रीमान्‌ वाबू Te 
घोत्तमदास उण्डनके भाषणको wR पाठक अपनी राय स्वयं 
क्रायम करें। आइका इस बातकी थी कि कहीं नासिक 
अधिवेशन सूरत अधिवेशनका रूप थारण न कर ले। सूरत 
अधिवेशनके रूपसे हमारा तात्पये कांग्रेसका दो भागोंमें विभा- 
जनते है, सूरतकी मारपीरसे नर्दी । इस आदोकाका आधार यह 
था कि do नेहरूने अधिवेशनसे पूवे अपने एक वक्तव्य द्वारा 
यह चुनौती दी थी कि कांग्रेस अपनी साम्प्रदायिक निरपेक्षता 
को क्राम. रखेगी अथवा वह - उन सम्प्रदायवादियोंके 
हाथमें चली जायगी जो भारतको हिन्दू राष्ट्र बनाना चाइते 
हैं। इस adera एक अन्य कारण यहद भी था कि टण्डनजी 
के निर्वाचनसे संघी और सभाई बहुत प्रसन्न ये। डा० खरेने 
तो टण्डनजीकी जीतको अपनी जीत कहा था । कांग्रेसके जय- 
पुर अधिवेशानने तीन बातें स्पष्ट रूपसे तयकी थीं (१) विदेशी 
नौति-सम्बन्धी वात (२) आर्थिक नीति और (३) साम्प्रदायिकता 
सम्बन्धौ नीति। प्रश्‍न यह था कि क्या नासिक-अधिवेशन 
उन तीन मूल वातोर्मे कोई परिवत्तन करेगा । रण्डनजीने 
भारतीय सरकारकी विदेशी नीतिके विषयमै अपनी . स्वीकृति 
प्रकट की है । टण्डनजीने स्वीकृति देते हुए भी स्पष्ट रूपसे उसका 
विवेचन नहीं किया। उण्डनजीने कहा कि नेहरू सरकारकी 
वैदेशिक नीति लाभप्रद भौ है और हानिकारक भी है । उससे 
लाभ तो यद्द बताया कि हम दुनियाके सामने न्याय तथा सत्य 
का MI रख सकते हैं ओर अन्य देशोंको भी इसके लिए 
उत्साह दे सकते हैं। यह नौति हमें इस aad सहायता 
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देती है कि विश्व-शासनके आदीको अपनानेमें उन 
यह मदद करती है जो इस आदरीका आदर करते ta | 
इस नीतिकी त्रुटि यह दै कि विशवके दो शक्तिशाली ay, | 
कोई भौ हमें अपना मित्र नहीं समझता ओर इस प्रकार | 
देश और पाकिस्तानमें जो प्रश्‍न उपस्थित होते हैं उनपर sf | 
क्रिया होती है । अनेक राष्ट्र स्वाथेवश पाकिस्तानने ब | 
सम्भावित मित्र सममते हैं और इस प्रकार उनके दिल | 
पाकिस्तानके प्रति पक्षक्ी भावना हे । यह असम्भव att 
कि भविष्यमें सब परिस्थितियोंका ध्यान रखकर अपने tag 
रक्षाके लिए हमें दो गुटोंमेंसे एकके साथ निकरतम aay 
स्थापिन करना पडे । हमें दुःख है कि टण्डनजीको झू 
विचारधारा नेहरूजीकी विचारधाराके विपरीत है। हय 
इसमें आपत्ति नहीं कि श्री टण्डनजी अथवा किसौ ओर ब्र 
विचारधारा भिन्न हो ; वरन्‌ प्रश्न यह है कि दोनोमें desea | 
है और देशके लिए कौन-सी विचारधारा अधिक saa 
है। नेहरूजीने स्पष्ट कदा है कि भारतकी वेदेशिक नै 
आधार-शिला इतनी तटस्थताकी नहीं है जितनी कि विचार- 
स्वातन्त्रयकी तथा स्वतन्त्र निणय की । अगर पाठक aaa 
के भाषणको पढ़ें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि टण्डनजीके Ae 
कोणसे हमारी वैदेशिक नीतिका प्रचलन पाकिस्तानके N 
को देखकर होना चाहिए । हमारे खयालसे यह दृष्टिकोण 
दूषित और भयावह हे । यदि पाकिस्तान GARRE 
गुटके साथ है तो क्या हमें रूसके साथ जाना चाहिए भा 
क्या हमें भी पाकिस्तानके समान दी इसी शुटकौ चा 
करनी चाहिए। इस प्रकारकी नीति तो 
हुईं। इसका अर्थे यह होगा कि भारतवर्ष इन दो 
किसी एकका जमूडा बन सकता दै । 

हमें प्रसन्नता है कि टण्डनजीने उद्योगोके pre 
लिए बड़ा जोर दिया । ` उन्होंने gået ब 
प्रेरणामूलक बात कहदी । प्रास्य स्वावलम्बन 
बृद्धिपर भी उन्होंने जोर दिया । हमारे राज्य 
जोर नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए । 
उनकी भत्पैना भी कौ । पर प्रश्न यह दे छि g 


— 
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स्वत करनेके लिए टण्डनजी क्या करेंगे। उत्तर प्रदेशके 
सुबा sta कमेटीके कार्यकर्ताओंको कातनेके लिए उनसे कितनी 
रणा मिलती थी और अब हमें देखना है कि उनके नए जनरल 
हेरी कताई करते हैं या नहीं । हमें यह पढ़कर प्रसन्नता 
हुईं कि. ठण्डनजीने साम्प्रदायिकताके विरुद्ध जो बातें कही हैँ वे 
aAA नौतिके अनुकूल हैं । शेख अब्दुळा की सरकारका 


` समर्थन किया दे और आइवासन दिया है कि काश्मौरसे afè- 


स्तानी फ्रौजें हटानेमें केन्द्रीय सरकारका साथ सत्र देंगे । साम्प्र- 
दायिकवादका विरोध करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि 


"gored, तकं और विवेके आधारपर ही चल सकता दै केवल 
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पोथीके आधारपर नहीं । हमारा राष्ट्र किन्ही धार्मिक ्रन्थोंके 
आधारपर नहीं चलाया जा सकता । वै सद्दायक हो सकते हैं, 
पर घुद्धिका स्थान वे नहीं ले सकते । 

रण्डनजीका भाषण आवश्यकतासे अधिक लम्बा है और 
उन्होंने नेहरू-लियाकत समझौते तथा अन्य महत्त्वपूर्ण प्रइनोंपर 
wen विवेचन नहीं किया । - 
नालिक अधिवेशन 

कांग्रेसके ५६ वें नासिक अधिवेशनके पूवे जो कांग्रेसपर 
wat छाई थीं चे घुमडकर दूर होती प्रतीत होती हँ । जितने 
भी प्रस्ताव कांग्रेस कार्यसमितिने रखे वे सब पास हदो गए । यों 
देखनेको तो पुरानी रस्म अदा कर दी गई। नेइरूजीमे 
विश्वास भी प्रकट किया गया । पर क्या अधिवेशनकौ इस 
Sieh सफलतासे काग्रेसको शक्ति मिली दै या यों ही रस्म 
अदा कर दी गई है ? कांग्रेसके सामने दो बाते थीं । एककी 
चर्चा स्वयं टंडनजीने नासिक जाते समम कौ थी कि नासिक 
अधिवेशनके सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रइन भ्रष्टाचारका है जो 
जीवनकी सब दिशाओंमें छा गया है। नासिक-अधिवेशनमें 
यह निणय होना है कि कांग्रेस इस भ्रष्टाचारको आमूल नष्ट 
कर सकती है या मिटानेम हार मानकर आत्महत्या करती दै । 
रेम नासिक अधिवेशन गए नहीं । इसलिए हम यह नहीं कह 
Wea कि अष्टाचारके मामलेपर sited विचार भी हुआ या 
नेही । ऐसा माळम होता है कि अधिवेशनमें उंडनजीका रूप 
पहले रूपसे बिल्कुल भिन्न था । नेदरूनौकी घाक 
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चारों ओर दिखाई पढ़ती थी और लोगोंमें इतना दम नहीं था 
कि वे नेहरूजीके विचारोंका विरोध भी कर सकते। हमारा 
तात्पर्य यह नहीं कि नेहरूजीके विचारोंका विरोध,विरोघकी खातिर 
होना चाहिए था। हमें ऐसा प्रतीत हो रद्दा है कि नेदरूजीके 
व्यक्तित्वके सामने और टंडनजीके अल्पमतसे जीतनेके कारण 
लोगोंमें यह दम नहीं था कि वे विरोध करते। हमारा उनसे 
मतभेद है जो कहते हैँ कि नासिक-अधिवेशनने मनोमा/छिन्यके 
बदलाको हरा दिया । मतभेद ज्यो-का-त्यो बना है। भ्रष्टा- 
चार रोकदेके लिए कोई सक्रिय प्रोग्राम नहीं रखा गया और 
आगामी चुनावके लिए किसी व्यवस्याकी चर्चा नहीं हुई 
जिससे अवसरवादियोंकी मनमानीपर कुछ अंकुश लग सकता । 
नासिङ-अधिवेशनमें सर्वोदय-समाजमें विश्वास रखनेवालोंकी 
अधिकांश गैरहाजिरी थी । इन प॑क्तियोंके लिखते समय तक 
काँग्रेस कायैसमितिझा निर्माण नहीं दो पाया । 
कोरियाका युद्ध 

कोरिया-युद्धका पासा जैसा हमने लिखा था एकदम पलट 
गया । इमारे कई पाठकों तथा मित्रोंने कोरिया-यु-सम्बन्धी 
नोटपर यह आपत्ति की थी कि अमेरिकाकी सफलताके विषयमै 
हमारा अनुमान तथा विचार भ्रमपूर्ण है । हम न तो सैनिक 
समस्याओंके विशेषज्ञ हैँ और न कोरिया-युद-क्षेत्रसे दी कुछ 
लिखते हैं ; वरन्‌ अपनी घुद्धिसे विदेशी समाचार पत्रों, gaat 
प्रगति, कोरियाकी मौगोलिक स्थिति तथा युद्ध सम्बन्धी अपने 
अल्प ज्ञानके वूतेपर ही लिखते हैं । हमारे मित्रोंको भम नहीं 
होना चाहिए था क्योंकि हमने स्पष्ट लिखा था कि पूसानके 
आसपास अमरीकी तथा ब्रिटिश जंगी बेडेकै होते कम्यूनिस्ट 
gard अमरीकी फोजे नहीं निकाल सकते । हमने लिखा 
था कि अगर अमरीकी सेनाएँ निकाल भी दी गई तो वे फिर 
कोरिया जाकर कम्यूनिस्टोंको हरायेगी । जनरल मैकआरथरने 
सेना संचय करके दक्षिणी कोरियाकौ राजधानी सेउलके निकट 
अमरीकी सेनाएँ उतार दीं, सेउलपर कब्जा कर लिया, दक्षिण 
कोरियामे सद्दायता भेजनेके यातायातके साधनोंपर कब्चा कर 
लिया तथा दक्षिणके महत्त्वपूण स्थानोंसे कम्यूनिस्टोंको हटना पदा । 
कोरियाकी सेनाएँ एक प्रकारसे चारों ओरसे घिर गई हैं। यह ; 
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AAR ims 
ठीक है कि वे बड़ी वीरतासे लड़ रदी हैं, पर वीरता और 
सैनिक raat एक सीमा है। कम्यूनिस्ट सेनाओंके सामने 
अब USEC मरने या आत्म-समपेणक्ा सवाल है । Faw एक 
ही सूरत बचनेक्री है कि रूस या चीन अपनी सेना उत्तरी 
कोरियाकी सहायताको भेजे । चौनमें सहायता करनेका दम 
नहीं है और wat तृतीय महायुद्ध आरम्भ करनेको जिम्मेदारी 
aaa साहस नहीं ; बस कोरिया युद्धके अन्तिम दिन निकट 
हैं। पर देखना है कि संगुक्त-राष्टू'सेनाएँ उत्तरी ARÄ प्रवेश 
करेंगी या सीमापर पहुँचऋर कुछ और फेल! करेंगी । 
स्वास्थ्य-संपस्या 


गत ३१ अगस्तको नई दिल्लीमें स्वास्थ्य मन्त्रियोके सम्मे- 
लनका उद्‌घाटन करते हुए प्रधान मन्त्री पं० नेहरूने कहा कि 
सार्वजनिक स्वास्थ्य दवाओंकी नपेक्षा भोजन और ‘wart जेसी 
बुनियादी बार्तोपर अधिक निभर करता है । नेइरूजीकी बात 
ठीक है, पर हमारे खयालसे wera बुनियादी बात यह 
है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको दो भागोंमें विभाजित किया 
जा सकता है। पहली बात है अच्छे और उचित तथा 
पौष्टिक भोजनको और दूसरी वात है बीमारीमें इलाजकी । 
जीवनके लिए समसे पहले अच्छी हवा मिलनी चाहिए, 
उसके बाद पानी और तत्र भोजन । भोजनके वाद वस्त्र और 
तव मकानका प्रश्‍न आता है। खेर इतनी ही है कि इवाका 
राशन और कण्ट्रोल नहीं है। यदि हवा और पानीका कण्ट्रोल 
होता तो कई सूर्वोके रसद मन्त्री अपने विरोधियोंको जीने भी 
नहीं देते । पर क्या यदद हमारे जीवनका अभिशाप नहीं है 
कि हम शहरोंको ag! रहे हैं ओर गन्दी. aaa सेवन करके 
फल ओर मेत्रा खनेपर भी शहरके वावू लोगों और लाळाओंझ 
स्वास्थ्य अपेक्षाहृत खराब है । उनमें ag जीवट नहीं जो 
शुद्ध ह्वामें रहनेवाले व्यक्तिमें होतो है। यह हमारा दुर्भाग्य 
है कि परमात्माकी इस Raat भी इम उचित उपयोग और 
उपभोग नहीं करते। खाना यदि साधारण भी हो पर हवा 
और पानी बढ़िया हों तो आदमीके जीवट और स्वास्थ्य बने रहते 
हैं। राजस्यानकी मरुभूमिमें रनेत्रालों तथा देद्वातियोंछो 
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cae = १२५ 
शुद्ध वायु मिलती दै और जहाँ उन्हें दूध मिळता ta 
स्वास्थ्यका कहना ही क्या! मूखेतावश और केव 
कमाने TIM हमारी VII विगड्ती जा we àl 
हमें अच्च तक वाहूरसे मँगाना पडता है।. RA ag | 
स्वास्थ्यके लिए आवस्यक है कि स्वच्छः वायु, वहिया ® 
और उचित भोजन मिले और वीमारीमें इलाज भी हो = 
ैज्ञानिङ हष्टिकोणकी जो वात पं० जीने कही है बह ठोक है 
पर इलाजके मामलेमे एंडोपैथिक चिकित्सा ही वैज्ञानिक aay 
पर खरं नहीं उतरती। आयुवैदिक, यूनानी और होमो 
प्रणाली भी वैज्ञानिक कसौटीपर ठीक उतरती हैं। पोप 
लिए मुख्य आहार दूध ओर घी हैं और शाकाहारियोके छि 
वे अत्यन्त आवश्यक हैं । वनस्पति घौने तो हमारा ढे स 
दिया है और आफ़त तो ae हैः कि वैज्ञानिक तक उप 
बारेमें अनुकूल-प्रतिकूल राय देखे हँ" ' पोषण aat इष्य 
हम वनस्पति घी हानिकारक संभमेते हैं क्योंकि वही 
At असर करनेवाला जहर है और AT aes AG 
्रोत्साइनको हम ज़हर देना सममते BAe. हमें geass 
स्थास्थ्य-बिभागडी रिपोट पढ्ने .सौभाग्य , मिला है ओर 
उससे हमे पता चला है झि यदि एक कमरेम चार व्यक्ति ह 
और वेते ही एक कमरेगे एक व्यक्ति रहे तो एक क ह 
वाले चार व्यक्तियोंके क्रद छोटे हो जायेंगे ओर सवस्य a 
उनका गिरा हुआ .द्ोगा। बड़ी प्रसन्नतांकी : बाते हैं. हि 
देशके सावे डनिक स्वास्थ्यकी ओर-;हमारी सरकारका a 
गया है पर इसी ओर प्रत्येक बालकञ्ा ध्यान सी जाना चार 
चढती उमरमें स्वास्थ्यपर अधिङ घ्यान देना aa a 
कितने विद्यार्थी नियमित रूपसे व्यायाम करते दै aaa के 
काल उठते हैं। masta जाकर जरा विधा गा 
देख छीजिए। उनके पास व्यायामका सामानःतो कम [| 
पर ऋधी, पोमेड, पाउडर, Asse फेसक्रीमको a d 
पा्येगे । .बच्चों और चढती उमरके wees री," 
काफ़ी ध्यान रखना है। हलमा ' 


ad 
J æ 


दुर्गापूजाके अवसरपर कार्यालय ता० * z ii 
अक्टूबर तक बन्द रहेगा । - अतः इस 4 
उत्तर छुट्टीके बाद हौ दिया जा सकेग | ४ | 


r 


आओ, प्यारी १४ अंगस्त | 


हरिशंकर शर्मा 


gat स्वतन्त्रता - À उगा, 
दासता-्इप तम - तोम भगा, 
सदियों का सोया देश जगा, 
हो गया संघटन - स्नेह ध्वस्त-- 
आओ, प्यारी पन्द्रह अगस्त | 
अपना विधान : अपना स्वराज, 
अपने अधीन सब राज - काज, 
पर अन्न, वस्त्र पर पड़ी गाज, 
सब हुए त्रस्त--आपत्ति प्रस्त-- 
आओ, प्यारी पन्द्रह अगस्त | 
अधिकारों का मद - मोह लिये, 
पद - प्रभुता का छल - छोह लिये, 
दलबन्दी, दुर्मति, द्रोह लिये, 
हो रहे आज सव अस्त - व्यस्त-- 
आओ, प्यारी पन्द्रह अगस्त | 
नित emia फुंकार रहा, 
मानवता पर मुँह मार रहदा, 
दानवता - विष संचार रदा, 
कर दिये दौसले हाय पर्त 
आओ, प्यारी पन्द्रह अगस्त | 
मन में न धम्मे - ईश्‍वर का भय, 
वाणी में गांधीजी की जय, 
करणी में पाप - पुल - संचय, 


है दम्भयुक्त जीवन समस्त 
आओ, प्यारी पन्द्रह अगस्त | 
जुग - जुग बीते अब आओगी, 
सुख - शान्ति - स्नेह सरसाओगी, 
वैभव - विभूति वरसाओगी, 
समुदित आशा हो गयी झस्त-- 
आओ, प्यारी Tae अगस्त | 
रिश्वत - रानी का प्रेम - प्यार, 
सुन्दरी सिफारिश का दुलार, 
रियायत - रमणी का चमत्कार, 
है साथै - सिद्धि में सिद्धहस्त-- 
आओ, प्यारी पन्द्रह अगस्त | 


जन-जीवन में तप - त्याग नहीं, 

नैतिकता यें अनुराग नहीं, 

मन या दामन बैदग नदीं, 
खुद MA और मतलब - परस्त-- 
आओ, प्यारी पन्द्रह अगस्त | 


आई दो तो सादर स्वागत, 

उत्साह नहीं पर आव - भगत, 

कर रहा आज आरत भारत, 
भूखा, नंगा, "क्त, तंगदस्त-- 
आओ, प्यारी पन्द्रह अगस्त | 


ACO op 
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प्राचीन भारतमें गणतन्त्र 
रमाशडूर मिश्च | 


समिति :- प्राचीन वैदिक काळमें समिति राष्ट्रिय-संस्था 
थौ। राष्ट्र (विशः) के कुल लोग मिलकर समितिम्रे बेठकर 
राजकीय कार्य करते थे। UTE चुनना समितिका काये 
था। राजाका कर्तव्य था कि वह समितिमें अवश्य बेठे। 
cory समितिका आधार होता था ; आमके नेताको 'प्रामणी' 
कहते ये। “आमः राष्ट्रकी इकाई (यूनिट) होता था ; ग्राम 
मुक्रदमा करते और उनसे जुर्माना वसूल किया जाता था । 
ऋग्वेद, अथर्ववेद तथा छान्दोय उपनिषद्मे समितिका जिक्र 
आया है (२०० अथवा ७०० ईसाके पूर्व)। जातक-काल 
( ६०० ३० पूवे ) तक समिति लुप्त हो जाती है ।१ 
संभा :--उमिति और सम्झ प्रजापतिकी दो कन्याएँ 
थीं। मालम पढ़ता है कि सभा-समितिकी स्थायी कमिटी 
` होती थी। इसका प्रस्ताव सवेमान्य होता था। सभाके 
` नेताको सभापति कहते ये। जातकःकालमें सभा मोजूद थी । 
प्राचीन वेदिक-कालमें राजकीय-संस्था क्रायम थी । भारतम 
प्रजातन्त्र वादको आया | 
` ऐतरेय ब्राह्मण (१००० ३० पूर्व) 
संघ-राष्टूर्मे गण तथा कुल पाये ज.ते हैँ । ऐतरेय त्राह्मणमे 
भौज्य-पद्धतिञ्चा पता चलता है । बदके अन्थोंसे पता चलता 
है कि यादव-अन्धक तथा वृष्णीके योगसे बने थे और भोज 
यादवके हौ एक अंग थे। sas तथा बृष्णी गुजरात अथवा 
काठियावाडमें रहते थे। भोजका पता आजके भुज कच्छकी 
राजधानीसे लगता है । ऐतरेय ब्राह्मणमें स्वराज्यक्रा पता 
लगत! है-यह पद्धति पश्चिमी भारतमै कायम थी। सभा- 
पतिको स्वारत कहते थे। ऐतरेय ब्राह्मणर्मे बैराज्य-संस्थाका 
जिक्र आया है--इस तरद्दकी संस्था उत्तर भारतमै कायम 
थी । जेन-प्रन्थ आचारांग-सूत्रमें वैराज्यका पता चलता है और 


१. महात्मा गांधीका विचार था कि ग्राम ही भारतीय राष्ट्की 
राजनीतिक यूनिट! हो । --हे० 
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महाभारतमें विराजका जिक आया है। i बरक 
पद्धति भी क्रायम थी । 
पाणिनी काल (६०० Fo पूव) 

पाणिनीने संघ तथा गण शब्दोंका व्यवहार छिया है। 
उन्होंने वाहिक देशके संघोंका जिक्र किया है। काहाक 
भी संघ झब्दका प्रयोग किया है (४०० Fo पूर्वे) पारि 
ने १० आयुधजीवी संघोंका जिक किया है। इनमें ata 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आयुधजीवी age 
सेनिक-राष्टर होते थे। पाणिनीका कहना है कि ये पातर 
वाहिक-देरामें फैले हुए थे। महामारतमे पंजावको वाहि दे 
कहा गया है । डाक्टर काशीप्रसाद जायसवालके मतवा 
देश पंजाब तथा सिंध प्रदेश हैं । 

१० आयुधजीवी गणतन्त्रके अतिरिक्त पाणिनोने ६ दुख 
गणतन्त्रोका जिक किया दै। पाणिनीने drawal रण 
तन्त्रोंका जिक्र किया है । इनको goii सलत कहा है 


` ऐतरेय ब्राह्मणके प्रमाणसे सत्वत भौज्य पद्धति थी। गा 


भारतमें अंधक शसक्रोंको भोज कहा है, वादको mA ए 
अंगको भोज कहा है । 


वृष्णी-अधक एक मिली हुई फेडरल संत्या थी : हे 

aft इस बातका पता चलता है। कृष्णने महाभाए | 
कि ऐखर्यके वे अधेभोक्ता हैं । | 
yoo go पूरी ) 


बौद्ध-साहित्यमें गण-तन्त्र (५०० र 
बोद्ध-साहित्यमें उन प्रजातन्त्रोंका जिक आग ः 

बुद्धका जन्म हुआ और जिनके समीप वे रहे। गर्द a 

पश्चिम, कोशल तथा कोसमाबीके पूर्व, | 

Ranas दक्षिणमें फेला हुआ था ४ cat 

(१) स्राक्य--राजधानी कपिलवस्ठ aa l 

j 


कोलिया । (३) लिच्छुवी--राजधानी वेशा 
राजधानी मिथिल! । (४) मक्र राज 


— मी 


eg १६५० ] 
पा । (९) पिप्लीवानके मोरिया । (७) अलाकप्पके बुलि। 
(गे कौसमाबीके AT _ 
` बुद्धका जन्म साक्य-राष्ट्रमे हुआ था और वे साक्य-गणके 
सभापतिके पुत्र थे। साक्योंमें दर एक नागरिक एक ही 
शादी कर सकता था । - 

। जातकमे लिच्छवी-शासकको गण-शासक कहा हे । N- 
सर रीज डेविड्जने अठकठ ( Atthakatha ) के आधारपर 
हिच्छुवी-संस्थाका वर्णन किया है । राजा (The president) 
उप-राजा (:Vice president ) तथा सेनापति (Gene- 
ralissimo) होते थे । एक प्राचीन जातकके मतसे भण्डा- 
गारिका (Chancellor of the Exchequer) भी द्वोता 
था। शासन-कार्य वेशाळीसे होता था। विदेह तथा लिच्छवी 
साथ मिलकर शासन-काये करते थे, उनको समवाजी कहते 
ये। कल्पसूत्रके आधारपर कहा जा सकता है कि लिच्छवी 
महंके साथ मिलकर शासन करते थे । मद्दावीरकी मत्युके समय 
दोनों गण साथ थे (५४५ अथवा ५२७ Fo पूर्व) | 

भर्थ-शास्त्रमें गणतन्त्र (३२५-३०० ई० पूव) :— ` 

कौटिल्यने अर्थ-शास््रमें संघ-शासनके बारेम लिखा है और 
उनके प्रति साम्राज्यकौ क्या नीति होती थी उसका भी जिक्र 
किया है । कौटिल्यने दो तरहके संघोंका जिक्र किया है । 
एकमे शासकको राजा (Consuls) कहते थे। Fara राजा 
नहों होते थे । इनका पता सिक्कोसे मिलता है। नीचे लिखे 

: हुए संघॉमें राजा हुआ कःते थे :-- 

. (१) लिच्छविका, (२) ARa, (३) aa, (४) 

| ma, (4) कुकुरा, (६) कुरा, (७) पंचाल तथा अन्यान्य । 

' लिच्छवीका इतिहास पू्णूपसे उपलब्ध है। fagna 
तथा मौये शासनके बाद भी वे बचे रहे और उन्होंने गुप्त 
साम्राज्यकी नींव डाळी । डाक्टर काशौप्रसाद जायसवालके 
भतसे लिच्छुदीने नेपालमें एक साशन-संस्था क्रायम की । 

We बहुत दिन तक न रहे । मौये-कालके कुछ ही दिन 
गद मह-गणातन्त्र विलीन हो गया । गोरखपुर तथा आजम- 
SRG महके वंशज मन्न जातिके रूपमै आज भी मौजूद 
© (Vide H. Pandey—Journal of the Bihar 
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प्राचीन भारतमें गणतन्त्र 


२५६ 
and Orissa Research Society, 1920 P. P. 
262-65 ) _ 
कौटिल्यने निम्नलिखित दूसरे क्रिस्मके संघोंका जिक्र 
किया है :— i i 
(१) कामबोज, (3) gaz, (३) क्षत्रिय, (४) श्रेणी 
तथा अन्यान्य । 
इन संघोंमें राजा नहीं होते थे सैनिक कुशलतापर इनका 
अधिक ध्यान रहता था । राष्ट्रका हरएक नागरिक सैनिक होता 
था। वे उद्योग तथा कृषिपर भी ध्यान देते थे । 
अभै-सात्रमें हूदक तथा मालवा ATS दो सैनिक राष्ट्रॉंका 
जिक नहीं किया है । हो सकता है कि वे मौय-साम्राज्यके 
अधीन हो गये हाँ । कामबोज पूर्वी अफ़गानिस्तानमें रहते ये । 
अशोकके शिलालेखसे पता लगत; है कि वे गान्धारे नजदीक 


रहते थे । 


सुराष्ट्र काठियावाइमें रहते थे। आज वे ass नामसे 
विख्यात हैं । मौय--साम्राज्यके बाद भी वे बचे रहे । उनका 
पता बाला श्री के शिला लेखा (२८ Fo पूवे) तथा रुद्रदभनके 
जूनागढ़के शिला-छेख (दूसरी सदी Fo पश्चात्‌) से लगता है। 

यून;नी लेखकोंके आधारपर क्षत्रिय और श्रेणी सिंधमें 
रहते थे। उन छोगोंने चत्रियको ज्ञेथोआइ (Kathroi) कहा 
है । अप्रश्नेणीने सिञ्न्दरसे लोहा लिया था। डाक्टर काशी- 
प्रसाद जायसवालके मतसे यह मुमकिन है कि सिक्न्द्रके अग्र- 
अणीको कौटिल्यने भरणी कहा हो। उनके मतसे पंजाब तक 
सिंधके खत्री जेय आइके वंशज हैं । 

यूनानी लेखकोंका प्रमाण (३२५ ई० पूर्व) :— 

भेगस्थनीजने भारतमै दो west शासन-पद्धतियोंको 
देखा । एक राजतन्त्र तथा दूसरा गणतन्त्र या । यूनानी 


लेखकोंने कथायान ( Kathaians ) का जिक किया है. जो 
रावी नदीके पे वसे हुए ये, उनकी राजधानी संकल यौ। | 


SS त | 


२६० 
aanrada श्रेणी तक फैला हुआ था । स्पार्टाकी तरह इन 
USHA कमजोर बच्चोंकी मर डाला जाता था | Vide Me 
‘Crindle, Invasion of India by Alexander the 
Great P. 219 )1 

' जब सिकन्दर व्यास नदीके तटपर पहुँचे तथ उनको एक 
शक्तिशाली प्रजातान्त्रिक राष्ट्रका पता लगा । ज्यादा सम्भव है 
कि वे यायुधेया थे और उनके नामसे सिञ्चन्दरकी फौज काँप उठी 
थी। महाराज नन्दकी फौजका नाम सुनकर वे घबरा गये और आगे 

` बढ़नेसे इनकार करं दिया (Vide Me Crindle p. 121) । 

लौरनेके समय सिकन्दरको बहुत-से गण-तन्त्रोंसे मुलाक़ात 
हुई । इनमें हूदक तथा मालवा अधिक शक्तिशाली थे। इनको 
यूनानी लेखकोंने औक्सीडेकाइ तथा माइ कहा है । यूनानी 
लेखने यह दिखलानेकी कोशिश की है कि सिङन्द्रने इन 


दोनों राष्ट्रोको हरा दिया था । परन्तु पतज्ञलिके मतसे हूदक 


ने विजय प्राप्त की थी । 
सिकन्दरको अग्रश्रेणीसे युद्ध करना पड़ा । इनको युनानी 
लेखकोंने अग्सीने ( ९७1180 ) कहा RI हारनेके वाद 
जौहरकर इन लोयोंने अपनी स्त्रियों तथा वच्चोंको जिन्दा जला 
द्या ( Curtius B. K. IX, Ch. 4 ; Me Crindle, 
Alexander, P. 232)1 युनानी लेखकोने aray 
- का जिक किया है। अम्बष्ठश्च जिक्र पतज्ञलिने किया है 
और महाभारतमें भी इनका जिक पाया जाता है। सिकन्दर 
को जैथवोआइसे भी लड़ना पदा। | 
सिकन्दरने ब्राकूमनोआई ( Brochmanoi ) जातिपर 
विजय प्राप्त की । प्छूटाकेने सिकन्दरकी जीवनीमें लिखा है 
है कि ब्राह्मणके राष्ट्रने सिकन्द्रको बहुत तकलीफ़ दी ; इसके 
फलस्वरूप उस राष्ट्रके बहुत-से नागरिकोंको फाँसीपर चढ़ा 
दिया गया । 


इसके दक्षिण पाटलाका राष्ट्र सिन्धुके मुद्दानेर था। 


Riema बचनेके लिए कुछ-राष्ट्र वहाँसे हट गया। महा- 
भारत तथा जातकमें लिखा है कि जरासन्धके दबावके कारण 
वृष्णी मथुरासे इटकर द्वारका चले गये। यह पाटला हैद्राबाद 
fai रहते थे, उस नगरका प्राचीन नाम पोटलपुरी था । 


विशाल भारत 


: 0 
के समय काबुल-यवनने एक TRAR 
कायम कर लिया था। फारस-साश्राज्यके 
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l अक्टूबर, 

महामारतमे गणतन्त्र 

शान्ति पत्रेके १०७ वें अध्यायमें गणके लदो 
किया गया है। गणका अथे राष्ट्र होता था | बा 
गण-मुखिया तथा प्रघान द्वारा होता था। 
मिलकर एक कानफीडरेसी ( संघ ) बनाते थे। a 
सभापति होते थे। कानफीडरेसीके बाहरके गण कमर है 
थे और उनकी सम्पत्तिका हास होता था। गण तया i 
लोग जन्म से ही बराबर होते थे। शक्ति, चालाकै 
रूप द्वारा उनको तोड़ा नहीं जा सकता था । शत्रु उने फू 
का बीज डालकर तथा द्रव्यके लालचसे वरवाद कर सते थे। 
गणकी सुरक्षा कानफोडरेसी द्वारा सुचारु रूपसे हो सकती भी। 

मौये-कालमें गणतन्त्र--मौयेसाम्राज्यके अन्द छू 
से गणतन्त्र थे। फारससे लेकर दक्षिण भारत ( तमिल देश) 
तक यह साम्राज्य फैला हुआ था। कोरिल्यने aoe 
यह नीति निर्धारित कौ कि सन्धि करनेकी आपेक्षा deat एम 
में मिला लेना अधिक उत्तम है। जो संघ A कण 
बलवान हो उनसे मेल किया जाय और जो. संघ कोर हे 
उनको मिला लिया जाय। इस नीतिके फदखरुप Te 
शाली खघ बच सके, बाकी खतम हो गये। Bs, माला 
ब्रज, राष्ट्रिका या भोजक अपनी शक्तिके कारण बच wl 
अशोकके समय निम्नलिखित गणतन्त्र थे ४४ 

(१) योन । (२) ऋामबोज । (३) गांधार । (४) whe 
(५) पिटिनिका । (६) अन्यान्य अप्रान्त । (Vide पठ 
Series, Section ४. ) न 

रौक सीरिज्ञ १३ (Rock Series जा) 
लिखित गण cater जिक्र दै :-0 

(१) योन । (२) कामबोज । (३) 
पंक्ति । (४) भोज । (५) पिटनिका । (६) भ ` 

कामबोज काबुळ नदौके किनारे बसते थे ! 5 
के पड़ोसी ये। सिकन्दरके इमलेके बहुत पह त | 
किनारे यूनानी जातिके लोग बसे हुए > iy gi 


at 


नामक ताग 
तया ge 
ef 


— ~~ 
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| बदी आकर बस गये थे । नाइसा (Nysa) उनका नगर था। 
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ये हिन्दू बन चुके थे; पर वे यूनानी देवताओंको पूजते थे । 
खु'ग-काळ तथा उसके LAR गणतन्त्र 
सुंगकालमें मौयैकालीन शक्तिशाली संघोंका पता चलता 
है। इक नए संघ भी क्रायम हुए थे Sar कि सिक्कोके प्रमाण 
हे पता चलता है। मधुराके हुणोंके दवावसे बहुत-से गणतन्त्र 
राजपूतानामें जाकर बस गये । इनमें यायूघेयाका नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। मौयेकाल तथा कुशान राज्यके बाद भी वे 
बचे रहे। इँसाके वाद दूसरी शताब्दी उनकी वीरगाथासे भरी 
पड़ी है। इनका जिक्र शिला-लेखों तथा सिक्कोमे पाया जाता 
है। रुद्रदमनने इनकी वीरताकी प्रशंसा दूसरी सदी Fo aa 
कौ है। समुद्रगुपतके शिलालेखमें इनका जिक आया है। 
(Fourth Century A. D.) । भरतपुर राज्यमें एक लेख 
मिला है जिससे पता चलता है कि गुप्त-कालमें यायूघेया गणका 
एक चुना हुआ सभापति होता था। माझम पडता है कि 
दूसरी शताब्दी fo बाद तक वे पश्चिमी राजपूतानामें फेल गये 
ये। एक क्रिस्मके सिक्केमै लिखा हुआ है, “यायूघेया- 
गणस्य जयः।” मन्त्रधार यायूथेया-गणके सभापति होते 
थे। इसाके बाद सातवीं शताब्दी तकर यह गण इतिहाससे 
छप्त हो जाता है । जोहिया राजपूत जो बद्दावलपुर राज्यकी 
सीमामें सतलज नदीके किनारे वसे हुए हैं उनके वंशज खयाल 
किये जाते हैँ (Cunningham A. S. R. Vol. XIV 
P. 140 )1 
मद्र-गणद्कौ राजधानी साकल थी। वे भो दक्षिणकी 
तरफ बढ़ गये और यायूधयाके पड़ोशी बन गए । उन्होंने THE 
गुप्रके साथ युद्ध किया था। बादको इनका इतिहास लुप्त 
हो गया। . 
` मालवा तथा क्षुद्रक सुज्ञ-कालमें फिरसे नजर आते हैं। 
'राजपूताना जानेके समय gas मालवामें मिल गये थे । जयपुर 
“राज्यके करकोटा नागरके सिक्कोंसे पता चलता है कि १५०- 


प्राचीन आरतमें गणतन्त्र 


र २६१ 
१०० Fogo वे राजपूतानामें बस गये थे | समुद्रगुप्तने मालवा- 
गणसे युद्ध किया था । मालवीय व्राह्माग मालवा-गणके चिह 
आज भी मौजूद हैं। ये प्रयागके आसपास पाये जाते हैं । 

सीबी भी मालवाके स.थी थे। उनके fers मिलते 
हैं। वे राजपूतानामें आकर बस गये । इन लोगोंने सिकन्दर 
के साथ लड़ाई की थी । अजुनायन-गणका जन्म Tee 

(२०० Fogo) हुआ था । १५०-१०० Fo पू०में राजपूताना- 


गण बढ़े ; उस कालमें पंजाब तथा पश्चिमी भारतमें गणोंका ' 


हःस हुआ। शाका आक्रमणकारियोंने वृष्णी-गणको नष्ट 
किया । कृष्णके समयसे चक्र इनका राज-चिद्द था। डाक्टर 
काशौप्रसाद जायसवालका मत है कि गण-राज्योंका नाश कर 
alata भारतको कमजोर किया और इसी कारणसे ge 
qo पहली सदीमें बाहरी बबेर जातियोंने आकर पश्चिम-भारतं 
पर अपना दखल जमा छिया । 


गण-तन्त्रका भारतसे लोप 
गुप्तशासनने राजपूतानाही गण-शक्ति तो तोड़ दिया। 


लिच्छवीकी मददसे गुप्त-शासन भारदर्म कायम हुआ। पुष्य- 


- मित्रने गण शासन क्रायम किया । और उसने गुप्त-वंशको खत्म 


fem । इसके बाद पाचवी सदी तक भारतसे गणतन्त्र 
gaat गये। लिच्छवी राजनीतिक क्षेत्रसे इट गये--उनकौ 
एक शाखा नैपाल चली गडे ५ राजनीतिकनिर्मागका पहला 
काम था गणतन्त्रका लोप होना । ५५० Fo बाद भारतका 
इतिद्वास व्यक्तियोंकी गाया बन गई । हषे शशंक, यशोधर्मन 
कालकी तथा शैकराचाये आम जनतासे बहुत ऊँचे पड़ गये । 
भारतमें स्वतन्त्रता-खोतमे कमी हो गई ; इस बातका अन्वेषण 
करना अभी बाकी है । केवल हुण आक्रमण हौ इसका उत्तर 
नहीं दे सकता + 


ee 
x Vide Hindu Polity by Jayaswal, Butter- 


worth, Calcutta, 1424 A. D. Also Cor 
porate Life in Ancient India by Dr. R- 
` 0, Mazumdar. 


CESS 
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पातिव्रता उपकोशा 
त्रिवेदी रामानन्द शास्त्री 


H ये-ललनाओंकी कथा-कलिन्दजामें अभिषिक्त होकर 
भला कौन आनन्दमम नहीं हो जायगा? उनके 
अद्भुत आख्यान रूपी अर्कके आलोकसे इतिहास और पुराणों 


* के पृष्ठ आलोकित हैं। सीता, सावित्री ओर पद्मिनीसे विश्व 


परिचित है। उनकी अग्नि-परीक्षा, मर्यादा-रक्षा विश्‍व. 
विख्यात है। इस लेखमें पतित्रता 'उंपकोशा' पर कुछ लिखा 


` जाता है। 


उपकोशा विश्वविश्रुत 'कात्यायन वररुचि' की धर्मपत्नी 
थी। शम्भुलोकर्मे 'कात्यायन वररुचि’ जब 'पुष्पदन्त'के 
रूपमें विद्यमान थे, तब “उपकोशा? 'जया'के रूपमें उनकी प्राण- 
प्रिया भार्या थी। भगवान्‌ शरदेम्दुरेखरसे अभिशप्त होर 

'पुष्पदन्त' 'कौशाम्बी'मे ‘सोमदत्त'के पुत्र-रूपमें अवतरित हुए 
और ‘sara पाटलिपुत्रमें आचार्यं 'उपवर्ष के घर जन्म 
प्रदण किया तथा उसका नाम उपकोशा? रखा गया । 

'कादयायन-वररुचि' के पिता बाल्यावस्थामें ही दिवंगत हो 
गये। उनकी माताने' हौ उनका पालन-पोषण किया और 
अध्ययनार्थं आचार्यं ‘ay के यहाँ उन्हें 'यारलिपुत्र' भेज 
दिया । कुछ कालोपरान्त जब वे युवा हो गये, तब उनके 
पांडित्य एवं रूपपर विमुग्ध होकर “उपवर्ष'ने अपने अनुज 

“आचार्य वर्ष'से अनुमति लेकर “उपकोशा'के साथ उनका 
विवाह कर दिया । 

. विवाहित हो जानेपर 'वररुचि'ने अपनी माताको भी पार- 
लिपुत्रर्मे ही बुझा लिया और मकान बनाकर अध्ययन- 
अध्यापन करते हुए सपरिवार आनन्दमय जीवन व्यतीत 
करने लगे । 

एक दिन आचाये 'वर्ष'की अध्यक्ततामें 'वररुचिःका प्रसिद्ध 
वेयाकरण 'पाणिनि'के साथ शास्राथै-सँग्राम छिइ गया । सातवें 
दिन दुर्भाग्यवश 'वररुचि' परास्त हो गये। पराजित दोनेके पश्चात्‌ 
“वररुचि' सिवाराधनके लिए हिमालयकी ओर चल पड़े । 
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स्थानके पूर्व उन्होंने अपने BEE wages | 
देकर कहा कि जब मेरे घरपर आवश्यकता हो, तव दे i 
और यह बात उन्होंने 'उपकोशा'से भी बतला दी शै | 

'वररुचि'के प्रस्थानके पश्चात्‌ 'उपकोशा' अत्यन्त दुख्न 
जीवन व्यतीत करने लगी । एक दिन सन्ध्याको जव वह या. 
स्नान करके छौट रही थी, तब मार्गमें 'कुमार सचि छे 
पकड़ लिया STANA कोई अन्य उपाय न देखकर ‘San 
सचित्र कहा, “में तुमसे प्रसन्न हूँ, किन्तु मैं एक gaing 
मेरे पति भी इस समय प्रवासी हैं। अतः मै कुमागेने करे 
प्रवृत्त होऊं १ सम्भव है, कोई हमें देख ले। इससे हम दोगेग् 
अनिष्ट हो सकता है । अतः कल जब पुरजन वसन्तोतव ग्र 
हो जायें, तब तुम रात्रिके प्रथम प्रहरमें मेरे प भ 
जाना। तुम्हें अवश्य अऔष्ट-सिद्धि होगी” । यह दरक बह 
आगे बढ़ी । 

तब उसके पड़ोसी 'पुरोद्धित'ने अपनी कुत्सित मनो 
परिचय दिया । उससे उसने कहा, “तुम रात्रिके द्वितीय ऋण 
आना! । : 

उन दोनोंसे पिंड छुद्धाकर जब वह आगे बढी, तव ६% 
नायक'ने उससे बृष्ठताकौ । बेचारी कम्पित ae बोली, M 
रात्रिके तृतीय प्रहरमें मेरे घर RÀT । अब हँ 
आपका मनोरथ पूर्ण होगा ? इसके पात रोति |. 
बह घर पहुँची और दासियोंसे सारा वृत्तान्त #ई ड 
उस रात उसने कुछ नहीं खाया पिया और | 
झुल्सते रात काटी । प्रातःकाल जब दास्रीको ः | 
यहाँ रुपएके लिए भेजा, तब उसने रुपए नहीं दिये at 
में आकर 'उपकोशासे कहा, “यदि तुम भा गा 
सुके बनाओगी, तव मैं तुम्हें रुपये अवश्य दगा? al 
उसने अन्य उपाय न देखकर कहा, (दम रति 
प्रहरमै आना और मेत कण्ठाश्लेष प्राप्त करना j 


po 
अक्टूबर, १६५० ] 


| हिरण्यगुप्तके चले जानेके पश्चात्‌ “उपकोशा'ने स्नानागारमें 

= बढी-बबी मेजूषायें ( संदूळें ) रखवां दीं। उनके 

ऊपर देइ आवरण (ढक्कन) भी थे एवं चार कलशझोंमें कजल- 
विमिश्रित तेल भरवा दिया । 

नगर-निवासियोंके वसन्तोत्सवर्मे मभ हो जानेके पश्चात्‌ 

त्रिके प्रथम प्रदरमें “कुमार-सचिव' बड़े सज-घजकर आए | 

| उन्हे देखकर 'उपकोशा'ने कहा, Gaal आप स्वान कर लीजिए, 

अन्यया में आपका स्पर्श नहीं कर सकूँगो / उन्होंने 'उपकोशा' 

की बात मान ली और दासियोंके पीछे-पीछे स्नानागारकी ओर 

बल्ले। दासियोंने उनके बज्न पहले ही उतरवा लिए थे और 


` पहननेके लिए एक अँगोछा दे दिया था। जत्र वे स्नानागारमें 


प्रविष्ट हुए, तब उसमें अत्यन्त अन्धकार था । दासियोंने हाय 
पकदकर मंजूपामें उन्हें बिठा दिया । उन्होंने मंजूष(को कुण्ड 
सममा लिया । अब क्या था, SRA कजल-बिमिश्रित तेलसे 
उना अभिषेक होने लगा और तत्काल मंजूघाको आइतकर 
ताला बन्द कर दिया गया । बेचारे उसीमें कुइसुदा कर बढ़- 
बढ़ते रह गए । रात्रिके द्वितीय प्रदरमें “पुरोहित? मद्दाशयका 
शुभागमन हुआ और उनका दूसरी मंजूषामें स्त्ागत-समारोह 
सम्पन्न हुआ । रात्रिके तृतीय प्रहरमें दण्डनायकजीका पदार्पण 
हुआ और तीसरी मंजूषाको उन्होंने अपनी रंगभूमि बनाई। 
त्रिके अन्तिम प्रहरमें बणिक्‌ महाशय 'मदन-मन्त्र' जपते हुए 
रपकोशाको नयनयोचर हुए और उसके कराक्ष--विशिखोंसे 
विद्ध होकर चौथी मंजूषामें अनंगोपासना करने लगे । 

तथोक्त कामात्त जनोंके उचित उपचार हो जानेके पश्चात्‌ 
उपकोशा दासियोकि साथ स्नानागारमें गई और दीपकके प्रकाश 
में बन्दी 'बणिक्‌'को सम्बोधित करती हुई बोली, “धूपे ! गुण्डे !! 


' , भव बोल, मेरे धनको देगा या नहीं ? तेरे पास मेरा घन रखा 
3 है। इसके साक्षी एक नहीं, तीन देवता हैं ।” तब ara 


कहा, 'कल भै जरूर तुम्हारे सम्पूर्ण धनको छोटा दूँगा ।' उपः 

कहा, 'हे देवगण ! अब प्रमाण-स्वरूप आप लोग हैं 
कि इसके यहाँ मेरा द्रव्य है और यह कल देनेके लिए कह 
रह है २ x 


भातःकाल होनेपर वणिक्‌ मद्दाशयको दासियोने बलात, 


पतित्रता उपकोशा 


२६३ 
दण्ड-प्रहार करके TA वदिष्कृत किया । उस समय उसे देखते 
ही बनता था । नम शरीर था । केवळ कौपीन मात्र वह 
पहने था । सम्पूण शरीरमें कालिख पुती थो। मानो अभी 
खानसे निकला हो। लड़के उसे देख तालियाँ पीटवे ये । 
कुत्ते काट खाने दौड़ते थे । किसी प्रकार वह घर पहुंचा । 
वहाँ उसपर केसी बीती होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया 
जा सकता है । नौकरोंके छुडानेपर भी काजल नहीं छूटता 
था । गृहलक्ष्मौने चण्डीका रूप धारण कर लिया था । 

“उपकोशा' अपनी दासियों सहित गुरुजनोसि बिना पूछे 
ही पाटलिपुत्र-नरेश ‘ava राज-सभामें पहुंची और उसने 
राजासे निवेदन किया कि “हिरण्यगुप्त'को मेरे पतिदेवने गृह" 
खचैके लिए रुपए दिये थे। आज उसकी मनोवृत्ति कुत्सित 
हो गई है और वह रुपए देना नहीं चाहता । आप जेसा 

उचित समझे करें ४ 

तदनन्तर राजाने जब 'हिरिण्यगुप्तको Fa पूछा, तब 
उसने कहा, “यह BHT मिथ्या आरोप कर रद्दी है? यहद 
छुनकर STATA कहा, मेरे गृइ-देवता साक्षी हैं, जो मंजू- 
षाओंमें प्रतिष्ठित हैं । आप उनसे पूछ सकते हैं ।' राजाने 
आइचर्यान्वित होकर राज सभामें मंजूषा मँगवाई । 

राजाका आदेश पाकर “उपकोशा ने कहा, हि देवगण | 
आप लोग सत्य-सत्य बता दें कि दिरिण्यगुप्तने मेरे पतिके द्वारा 
द्रव्य लिया है या नहीं ! आप लोग जब तक स्पष्ट नहीं बता* 
FA, तब तक अपने घर नहीं जा सकेंगे ओर राज-समामें मंब: 
grata उद्घाटन होनेके साथ हौ आप लोगोंका सौ रहस्योद्धा- 
टन हो जायगा 7 . 

मंजूपाओंमें बैठे हुए उन तीनों व्यक्तियोंने भयभीत होकर 
कहा, “हम छोगोंके सामने uaaa 'उपकोश से कहा कि 
प्रातः काळ उसके भर्त्ताके धनको उसे अर्पित कर दिया 
जायगा । 'ठपकोशा? सत्य कहती है ! राजा विस्मय-विमुर्ध 
हो गए और 'उपकोशा!से प्राथना कर मंजे उद्घाटित 
कराया | उसमें से तीन कलिके साक्षात अवतार निकले । मानो - 
सतीके कोपानलमें दग्ध होकर भस्मसात्‌ हो गये a जो.कोडे 


करता | 
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आता, अपने पवित्र पदत्राणोसे ही उन छोगोंका अभिवादन | 


| 


२६४ 

राजाके THAN “उपकोशा ने सारा वृत्तान्त सत्य-सत्य कह्‌ 
दिया 'हिरण्यगुप्त को राजाकी आज्ञासे 'उपकोशा'का सम्पूण 
द्रब्य लौटाना पड़ा और उन चारों पापमूत्तियोंको आजन्म 
कारागारका कठोर दण्ड भोगना पढ़ा। पाटलिपुत्र-तरेशने 
“उपकोशा'को विपुल घनधान्य प्रदान किया और मणि-मण्डित 


[वशाल भारंत 


जकर 
पालकीपर बेठाकर बिदा किया । सम्पूर्ण समासदोने 
उपकोशा'की भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि n 
कुछांगनाओंके चरित अत्यन्त अचिन्त्य होते हैं ; 
अचिन्लं शीलगुप्तानां, चरितं कुलयोषिताम्‌ र 
इति चाभिनन्दुस्तामुपकोशां सभासद: y 


गांधीजीके हस्ताक्षर 


प्रमुद्याल विद्यार्थी 


सिद्ध व्यक्तियोंके हस्ताक्षर हेनेकी एक पद्धति Bl इस 
~ ` पद्धतिका fear यूरोपके Batt बहुत है। यूरोपके 


राजनीतिक नेताओं, लेखकों, पत्रकारों, घनी-मानी व्यक्तियों 
और सिनेमा TARAS हस्ताक्षर स्कूल-कालेजके छात्र अधिक 
gent कराते हैं। आजकल यह रोग हर सुल्कमे फैल गया 
हे । कोई देश इस रोगसे मुक्त नहीं है । अमेरिकन छात्र तो 
बढी संख्यामें देश-विदेशके लोगोंका हस्ताक्षर और आदर 
बाक्योंका संग्रह करते हैं । : 
विद्यार्थियोंकी यह हवी? हो गई है। कभी-कभी तो 
महापुरुषोंके वाकयोंसे जीवनपर बहुत गहरा असर पडता है | 
डायरीमें महापुरुषोंके हस्ताक्षर संस्मरण रूपमै रहते हैं। 
लेख और संस्मरण आदि लिखनेमें उनसे बड़ी सहायता मिलती 
है। इसके द्वारा हम महापुरुषोंके निकट पहुँचते हैं। _ 
हमारे tad भी अब स्कूळों-कालेओंके बहुत-से लड़के- 
लड़कियाँ राजनीतितज्ञों, साहित्यिकों और सिनेमा-संसारके बडे 
विख्यात ळोगोंके हस्ताक्षर लेने लगे हँ । राजनीतिक उत्सवोंके 
अवसरपर SA छात्र और छात्रायें नोट बुक लिए इधर-उधर 
नेताओंके पास दौद-दौडकर हस्ताक्षर कराते हँ । काफी 
उत्साह AMAL करानेका आजकल लोगोंमें पैदा हो गया है । 
कोई-कोई विद्यार्थी तो अपने नोट gatel अपने प्राणोंसे भी 
अधिक प्यार करते हँ । नोट बुकोंको बढ़े सुरक्षित ढंगसे 
रखते हैं। सुन्दर जिल्द Fa कागजोंपर हस्ताक्षर लेते हैं। 
दिन प्रति-दिन ae ‘ata’ बढ़ती जा रही है। 'आरोग्राफ' 
लेना विदेशी पद्धति है। यह देन यूरोपवालोंकी है । लेकिन 
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PLAT हमारे देशमै भी हस्ताक्षर Bat पद्धति ma 
लगी है। यूरोपके a लेखक भी अपनी डागा 
पर महापुरुषोंका हस्ताक्षर कराते हें । अमेरिकाका प्ररिद 
लेखक VE फिशर भी हस्ताक्षरकी नोट बुक रखता है। ake 
अंगरेज लेखक ब्रेल्प्रफोडे भी हस्ताचरकी डायरी रखते हैं 
वह संसार-यात्राके अवसरपर देश-विदेशके ख्यातनामा Sale 
हस्ताक्षर भी अपनी डायरीपर करा लिया करते हैं। महा. 
पुरुषोंके हस्ताक्षर किसी-किसी अवसरपर हजारौं डालर वि 
हैं। अध्ययनकी चीज़ नोट बुक वन जाती है । 

एक वार मैं स्वर्गीय दीनबन्धु ऐण्डूजके पास गया। दौर 
वन्धु ऐण्ड जने प्रवासी भारतीयोंकी बड़ी सेवा कौ बौ रि 
अग्रेख लेखकोंमें आपका स्थान था । महातमा गांधी, दिस की 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरके प्रिय साथियोंमें आपका मुख्य स्थान T 
देशके गिने-चुने व्यक्तियोंमें आपका नाम था । गग उतत की. 
कि आपको जो सबसे सुन्दर वाक्य अच्छा लगता ६. 
डायरीपर लिखकर हस्ताक्षर कर दीजिये । 

dos ज साइबने सुसकराकर कहा अच्छा are 
डायरी । सहज और स्वाभाविक ढंगसे सुन्दर 
जिखा- “जो बात ठीक है, उससे कभी डरना गी! 

प्रसिद्ध समाजवादी नेता आचार्य नरेन्द्रदेवजौसे २२ 
को मैं मिला । उन्होंने अपने हस्ताचरमै लिखा nat 
Raae राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रस 7 
मिळे शुभ अवसर मिला है और अपनी € aa a 


$] 
s 


हस्ताक्षर भी कराये हैं। राष्ट्रपतिने अपने © 


धै 


m 


— 


i 
| 
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व्यक्त करते हुए लिढा- हिन्दुस्तान गामे बसता 


| है, उसकी सेवा ही हिन्दुस्तानकी सेवा है ।' 


4 


; महात्मा गांधीने जब देखा कि लोग उन्हें हस्ताक्षरोंके 
लिए बहुत परेशान करते हैं और व्यथ उनका समय नष्ट 
कराते हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि जो व्यक्ति उनके 
हस्ताक्षर लेगा उसे पाँच रुपए प्रत्येक दस्तक्ष'के लिए 
हरिजन कोषमें देने होंगे। इस निश्चयसे अपने इस्तात्तरोंके 
जरिये मह्दत्माजीने एक लाखसे अधिक धन हरिजन कोषे 
जमा कराया था। गांघौजीके हरताच्तरोंके लिए उत्सवोंमें 
बढी भीड़ हो जाती थी । होइ लगी रहती थी। सुके याद 
है कि गांधीजी हिन्दुस्तानी-प्रच।र सभा, मद्रासके जल्से और 
कई रचनात्मक सम्मेलनोंके सिलसिलेमें जनवरी, १६४६ में कडे 
दिनों तक सम्मेलनके कार्यालयके वगलढी एक AAN set 
हुए थे। अवकी इस लम्बी यात्रामें मुझे भी उनके साथ मद्रास 
gra भ्रमरा करनेका सुअवसर मिल गया था । कई स्मरणीय 
घटनाओंकी याद आज भी ताजी बनी हुईं है। एक दिन जब 
मैं कुछ पत्रोंकी कतरनें लेकर बापूके सामने उपस्थित हुआ, तब 
उन्होंने हरे रामके साथ ser कि आज तो तुम्हारे पत्रकी 
कतरनोंको नहीं देख पाऊँगा । रख दो, किसी वक्त पढ़ छूँगा । 


' अभी तो इन 'आटोप्राफ'की कापियोपर हस्ताक्षर करना है। 


जीवनकी निधि 


२६५ 
एक घण्टा तो इन कापियोंपर हस्ताक्षर करनेमें लग जायगा 7 
सेकडों आटोग्राफकी कापियाँ वापूके विस्तरपर कमवार रखी गई 
थीं । अब मैं नौचेक्रे कमरेमे पहुँचा तब कनु भाई गांधी और 
अटोग्राफकी डायरियोंको उपर ले जानेके लिए तैयार थे। मैंने 
कनु भाईसे कहा कि बापूके पास सैकड़ों कापियाँ आज at ही 
पड़ी हैं, और बोझ क्यों रखने जा रहे हो? कवु भाईने मेरी 
वात मान ली । लेकिन दूसरे दिन इस्ताक्तरवाली कापियोंका 
बोझ और बढ़ गया । वापूने हसकर कदा, “यह हस्ताचरका 
काम निक्रम्मा है । लेकिन में अपनी मज़दूरीका पैसा पाता हूँ. 
और हरिजन कोषकी सहायता होती है । धनिके पाससे इस 
हेतु भी कुछ सहायता मिल जाती है इसलिए लिख देता हूँ.? * " 

देश-रेवकोंके वर्चोकी कापियोंपर बापू जल्दी हस्ताक्षर 
नहीं करते ये और सममाते थे, “निस्म्मे कार्मोमे समय क्यों 
नष्ट करते हो ? कभी-कभी तो वे उनकी डायरियोंको वापस 
कर देते थे । 

भ्रमणके समय हस्ताचर करते-करते बापूजी बहुत थक जाते 
ये । थकनेपर भी इरिजन कोषके निमित्त कापियोपर हस्ताक्षर 
कर दिया करते थे। तेछानी स्टेशनपर तो हस्ताक्षर लेनेवाले 
बापूके Re एक वार इतने घुस आये कि उनके धक्के लग 
गये थे। 


जीवनकी निषि 
शलभ 


l खोलो तो निज उरके कपाट ! 


ये नयन खड़े नीराजन ले, 


 अघभरे घटोंकी वह छलकन, जिसमें होती मदिरा छिछली ; 


पा इन्हें हुआ है कौन सुखी, वे रंग-बिरंगी-सी तितली। 


3 फिर रात अँधेरी-सी आती, मिटती जब क्षणकी खिलखिळाट, 


खोलो तो निज उरके कपाट | 
बिजलोके बल्बोकी जगमग सचमुच होती सुन्दर, नवीन, 
भाकषणकी युतिमा अनूप करती नयनोंको ज्योति-दीन । 
षद चला उधर जीवन-विलास--वहः र॑गरूपकी सुधर हाट, 


84---4 


खोलो तो निज उरके कपाट | 


क्या मोल करू, कैसे कह दो--कग्रा स्नेह क्ष रका म!व-ताव ११ 
मैं देख थका लज्जानत-सा जग जीवनका अभिनव मुडाव। 
सोनेका a सजा वैभब--ये तोल, तराजू और बाँर, 

खोलो तो निज उरके कपाट | 
हो गई शिथिल उरकी वीणा, मेरे प्राणोंका राग विकल, 
तुम स्नेइ-किरण बरसा दो तो वे garena शीतल, कोमल । 


भर हूँ. उरमें जीवनकी निधि- व्‌ सुन्दर, मंगलमय, विराट, 
; खोलो तो निज उरके कपाट | 
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Re शक विन पनन सि 


छ प्पय 


छन्द 


[ एक समीक्षा | 
विपिन बिहारी त्रिवेदी 
प्पय एक प्रकारका dard है । भिन्न छन्दोंको ताय अपने गाथा-लक्षुणम! नामक छन्द ग्रन्थमें केवल th 


सँयुक्त करके एक नवीन छुन्द बनानेकी योजना अर्वा- 
चीन नहीं वरन्‌ अति प्राचीन है । वैदिक छन्दोंपर काये करने- 
वाले डा० अर्नाल्डने संयुक्त कालकी ऋचाओं ( Hymns of 
the Strophic Period) at महत्वपूर्ण समझकर पृथक स्थान 
दिया है । उस कालके ऐसे छन्दोंके विषयर्मे आप लिखते हें-- 


“The combination of a Kakubh or Brhati stanza 
with a Satobrhati stanza so as to form a strophe is a 
well marked feature of certain parts of the Rigveda 
and in particular of the Sobhari, Vasistha and Kanva 
collections. The beginning of the system may be traced 
back to the lyric triplets, in which some third stanza 
is combined with Kakubh or Brhati and Satobrhati 
and there is an intermediate stage in which the com- 


bination is-in pairs of the stanzas, but many slight . 


variations are permissible. The strophes are so far 
treated as single stanzas that they are themselves 
frequently combined in triplets.” 


इसके वाद अपने कथनको विविध वैदिक उद्धरणों द्वारा प्रमाणित 
करते हुए आप लिखते हैं :-- 


“All these hymns must necessarily be referred to 
a very early Vedic perio Vedic Metre, Dr. V. E 
Arnold, D.Litt, Cambridge, 1905 PP. 235-37 


छुप्पय शब्दकी निरुक्ति निम्न प्रकारसे प्रतीत होती है-- 
सं० षद्पद> प्रा० षद्पअ> अप० छप्पअ> हि० छप्पय, 
Sir M. Monier Williams अपनी “A Sanskrit 
English Dictionary” 1899 A.D. में षट्पदका एक 
अथ (a verse) consisting of six divisions or 
padas करते हुए “वाजसनेयी संहिता? और ‘eras वेद अमी- 
णक्षा'को प्रमाण स्वरूप उद्धत करते हैं । 
. संस्कृतमें आचाय fare निर्मित कहा जानेवाला "पिङ्गल 
छन्दः सुत्रम्‌ नामक छन्द MAR आदि ग्रन्थ पट्प 
: कोई व्यवस्था नहीं करता, यह उपर्युक्त शोधके सम्मुख कम 
आरचर्मजनक नहीं । बैसे प्रथम इसवी शतीमे होनेवाले नन्दि- 
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गया है । 


आस्यौ छन्दके नाम परिवर्तित रूप गाहा या Maa 
मात्रपर विचार करते हैं, अस्तु उस कालमें पर्पदकी fey 
अनुमान करना कठिन हो जाता है । प्रथम शतीे नवम्‌ श 
अवान्तरके किसी छन्दग्रन्थका पता अभी नहीं लगा । ६.१, 
वीं शतीका विरहांकका ग्रन्थ “वृत्त जाति समुच्चयः’ भी जञ 
न्द्के विषयमें मौन है । परन्तु १०वीं शतीके आचाय त्य. 
AA अपने प्राक्त ग्रन्थ “श्री स्वयम्भूः छन्दः मे am 
निम्न लक्षण दिया है 
पटम ase तिण्णि छुआरआ। दो दा पच्चमवौए।' 
दोन्ति दोण्णि छुआरआ तस्िं। भवरे चे पे wt 
तं सुइ सुहजणणे जं। तं छप्पअस्स लक्खणम्‌ Wil 
| - IV ; J. U. B: 19308) 
स्वयम्भूके waa कम-से-कम इतना तो सिद्ध दौ. हो जा 
है कि छप्पय छुन्दका प्रयोग कवियों द्वारा उनके काल तक शे 
लगा था । तदुपरान्त १२-१३ वीं शतीके आचार्य 


. "छन्दोऽनुशासनम्‌'में वत्थुवयण नामसे छप्फ्य ga बेस 


दी गई है । उसे काव्य और उहाळाके योगसे बना बाण : 
हवै काव्यकी ११ वीं शतिके बारेमें कोई निर्देश की 


. उल्डालाके दूसरे भागके अन्तर्मे तीन लघु (1) की ae 


करते हुए प्रथम, तृतीय और षष्ठ स्थानके गणोंमे जगण 
का निषेध करके GS गणमें २५-४ की योजनाका 
१३वीं शतीके अज्ञातनामा छुन्दाचार्यकी र | 
दपेणमू'में छप्पय छन्दकी परिभाषा और p 
तथा उसके अन्य नाम षट्पद,. ass "` 
बतलाये गये हैं । देखिये-- 
वत्थु वयणाइ उल्लाळ संजुयं छप्पयं 


श 


-- छ 


अक्टूबर १६५० ] 
gat वा ; अह मत्ता उल्लालयसंगया फुल्ला ॥३३॥ 
जइ वत्थुआणहिंद्ठे उल्लाला gadh किजंति। 
दिवउच्छन्दयछप्पयकब्वाइई ताई वुच्चति ॥ १॥ 
उदा 
“पिच्छ पओसि समग्गपिहिय गयणंगणमग्गद, 
ARASH सुज्झ॑तलोयलोयण असवरगद्‌ | 
तलदिप्पंत पईँदपंति निम्मलमणिविंदहृ । 
उडामपतमतिमिर नियर उद्दामसमुदृह ॥ 
ससि avg लहरि हेछल्लसिर वियड Rer dge ag | 
qag तरल तारय निवहु नज्माइ घणु फेणुगामु ॥५३॥ 
सूरळच्छि मणिहार फुरेय किरणुक्कर सुन्दर, 
सुइमण इरहरिपैक बिम्ब जुण्हा भर सोयरु । 
वयण कुहर विदरन्त वाणि देच्छविविव्भछु, 
सच्छप्ययन दनिवहवहल TEAT, 
समखरि sale लहरी लडहु कित्तिकणइकुसुमप्पवर 
मह गुरुहु gg दौसइ कटरि देसण खणि दसणं TAB ॥९४॥ 
रासावलयस्य छुंकुमेन यथा-- 
जयरि maak aay दहिनयंणिअहि त खणु 
केअइकुसुमदलग्गि wag विलसइ तजणु । 
जइ य तीर मुदृद्दवि मम्दद्दासउ चडइ 
ता जणु हरिइ पोमण्य Gas FRU 
ag तीइ महुरमियभासणिद्दि वयण jg निसुणिजई । 
ता gs करिप्पि जणु अमय रसु कन्नपन्न पुडि पिज्जइ ॥४८॥ 
रासावलयस्य कर्पूरेण यथा-- | 
परहुयपंचमसवण सभय मन्नउ सकिर 
` तिंभणि भणइ न किम्पि सुद्धि कलयैठिगिर । 
चन्दु न दिखण ame जे सा ससिवयणि 
दप्पणि ag न पलोअइ विंभणि मयनयणि ॥ 


बइरिउ मणि मन्नवि कुसुम सरु खणि खणि सा बहु उत्तसइ 
अच्छरिउ रूवनिहि कुसुम.सरु TE dan जं अदि लसइ ।४९। 


पेसु वद्नक रासावळय संकीणेस्य कुंकुमेन यथा-- 
पडिगंडयलपुलयपयरपयडणवद्धायरु 
कंचि चाल बालाबिलासबद्दलिम गुणनायरु | 


छप्पय oq २६७ 


द्रविडिदिव्वचंपय चय परिमलल्दसडउ 
कुंतलिकुतलदप्पकडप्पणलम्पडउ ॥ 
मरह॒द्विमाणनिद्धाहवय विविह विहंसण सक्कउ । 
कसु करइ न मणि हछोहलउ मलयानिल झुलक्कड ॥५०॥ 
कपूरेण यथा--' 
aes अवरप्परुप्परूढगुणगंठिनिवद्धउ 
एयारिण हलि गलइ पिम्मु सरल्मिवसलद्धउ । 
माणमडप्परु gg न जुन्तु उत्तम रसणि 
तिंभणि ans ma वारणगमणि ॥ 
ae करहि कलहु वह्नहिण ag इन्छिम इच्छिउ पणयसुहु । 
माणिक्कि मणेसिणि करि sag हिल्लि Rafe ताजूउ तुहु NLN 
रासावलय वस्तु वदनक संकीणस्य कुंकुमेन यथा-- 
संवणनि हियहरियद्दसंतकुंडलजुयल 
धूलामलमुचावलिमेडियथण कमल | 
से असुयपंगुरण बहलसिरिइंडरसुजल 
agaga विअ ge फुल्न फुलाविय ईतल ॥ 
तो पय उत्यय danaa खलयणउरभरभारिय 
afa चंद सुंदर निसिइ पईं पिययम अहिसारिय ॥५२॥ 
कर्पूरेण यथा-- 
aigi गंडप्पइ पुंछिभतिमिरमसि 
उक्कचुलकावउणु दुसहु मा करउ ससि । 
मलयानिळु मयनयणि घुणियकप्पुर कयरिप (लि) वणु 
संघुकियमयणगिगहु सहु मा दहउ तुज्म तशु ॥ 
ag अगि म खडहडि पडहि TE मयण बाण वेयण SAE | 
चय माणु माणि वद्ृदिण सहुँ चडि म जीय संसय तुलद ।५३। 
वदनकस्य कुंकुमेन यथा-- 
जइ ag महु करयछ उम्मोडिवि _ 
चक्रिय diag अच्छोडिवि । 
माणिणि तुवि पसाउ करि झुम्मउ 
ag पिइ उत्तावलिय म गम्मउ ॥ 
ag feet संचद पय जुयळु इह विहिवसिण Freee । 
ता तुज्फ मज्झु खीणउ खरउ कि म खामोअरि, तुइ | 


कपूरेण यथा 
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किन gag पाउल पर परिमळ 

महमहेर॒ कि न mele अविरिल । 

नव मालिय कि न zag पहिक्लिय 

कि न उत्यर्‌इ कुछुमभरि मल्लिय ॥ 
दीदियतलायसरितल्लडहिँ कि न पसाहि पडमिणि फुड । 
तुवि जाइ जायगुण संभरणुकाणु विभसल हु मणि खुडइ ॥५५॥ 

षरपदी प्रकरणम । 
A. B. 0. R. T., Vol.XVII, 1935-36; pp. 

41-44, 

zad जहाँ छुप्पयकी विविध प्रकारकी योजनाओंपर प्रकाश 
पड़ता है वहाँ इतना और स्पष्ट हो जाता है कि कवि 
दर्पणकारके HA १३वीं शताब्दी तक इस छुन्दकी प्रतिष्ठा 
ओर प्रचार बढ़ चले थे और प्राकृत तथा अपभ्रंश माषाओंमें 
इसका बहुतायतसे प्रयोग किया गया था। 

१४ वीं शताच्दीके आचार्य रल्रशेखर TA अपने “छन्दः 
कोशाः में गुल्ह कवि रचित छप्पयका निम्न लक्षण छप्पय 
छन्दमे ही दिया दे-- | 

ag पइ aR निबंध मत्त चउबीसइ oag । 

भक्खर डंवर सरस सुद्ध त॑ छंद भणिज्जइ । 

gaa आइहि होइ चारि चउकळ संजुत्तउ । 

gag अति निरुत्त oe कवि ए रस चुत्तउ | 

वावन सउवि मत्तइ wg sag सरिसउ गणहु । 

छुप्पयहृ बंध एरिसु aag काइ गंथ गंथिय . सुणहु ।१२। 

J. U. B., Nov. 1933, vol. II. pt. 111, p. 55. 
१४वीं शताब्दीके दूसरे प्रसिद्ध अपभ्रंशके छन्द प्रंथ 
‘sec पेन्नलम'में अज्ञात रचयिताने इस छन्दपर पर्याप्त विस्तार 
से प्रकाश डाला दै। काव्य और amas संयोगसे बने इस 
वृत्तमें उसके अनुसार काव्यके प्रत्येक चरणकी योजना ६+४५-:: 
॥+४+६ इस प्रकार स्थिर होती है ; दूसरे और चौथे गणके 
स्थानपर जगणका निषेध है और चरणान्तमें दो लघु (॥) का 
विधान है । serene प्रत्येक्ष चरणकी योजना ४३४४: 5 
६1४4 ॥ इस प्रकार निश्चित की गई है और चरणान्तमे 
छन्दोऽनुशासनमूडधी भाँति दूसरे भागमें तीन लघुओंका विधान 
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adi किया गया हे । इस dal 
छुन्द्‌ इस प्रकारे हैँ 
अथ छप्पड लक्षण--- 


छप्पअ छन्द Fw gug जा सुत 
एआरह तसु विरइ “त पुणु ` तेरह गिभर = 
बे मत्ता घरि jji त पुणु चउ Tae hear, 
मज्मट्टिअ गण पंच हेड विण्णबि लहु दिप 
उल्लाल बिर्‌इ बे पण्णरह, मत्ता अद्ठाइस सोइ | 
एम भणइ सुणद छप्पअ पअ, असादा णि झिप हेह yey | 
[ भाव- है विदग्ध जन, छप्पय छन्द बा in 
होता है। ११ मात्राओं पर विराम देकर १३ माता र| 
जाती हैं। प्रथम दो मालायें रखो, फिर ४ चोकल बागे) | 
५ गणोंके मध्यमें २ लघु हों ; उल्लालामें १५ मात्रा गी | 
होती है और कुछ २८ मात्रायें होती हैं। इस परनन ग्रे 
हुये छप्{य पदको जानो, इससे अन्यथा नहीं होता ।] 
जहा (यथा)— | 
Ñas दिद सन्नाह बाह उप्पर पक्खर दइ। 
dg समदि रण vas सामि हम्मीर ब्षण लइ। 
aga EW भमउ खग्ग रिउ सीसहि डारउ। 
पक्खर पक्खर ठेल्लि पेछि पब्ब अ फालउ । 
हम्मीर कज्जु जज्जल भणह, कोहाणल मुह मह जग | 
gaat सीस करवाल दइ, तेजि कलेवर दिअ चड ॥!”॥ | 
[ भाव--इढ़ कवच पिन, बाह्रोपर पखर बाँध a F 
हमीरके वचन मानकर उनके समस्त बन्छु रणमें षे! | 
उछलकर खड्गको घुमाकर वे शब्रुओंके शीश गिरने 
पकखर-में पक्खर भिडाकर ठेल-पेलकर वे पते | 
लगे । जज्जल कहते हैँ कि हमीरके कार्यके लिये वे | l 
जलने छरे 1 सुल्तानके सिरपर तलवार मारकर बै | 
त्यागकर चल दियै। ] | 
लक्षण-- 
पअ qa तलउ णिबद्ध मत्त ate चि 
अक्खर डम्बर सरिस छन्द इभ सुद्ध हः na 
आइहि sae होइ चारि उकण : 


iss 
i 
he 


Al | 


5 भाव-- 


Harik. $H 
Pi 


.. अक्टूबर, १६५० ] 


छ? 


gaa अत णिवद्ध सेस कइ वत्थु णिबुत्तः। O 
qan सउ वि मत्तद BIE, Seales aas gag । 


छप्पअ छेद एरिस वि होइ, काइँ गंथि गंथि ARE ॥१०७॥ 


भाव-7 
{ चौबीस मात्राओंसे इसका प्रत्येक चरण निबद्ध होता 


` है। अचार डंवर सदश यह छन्द शुद्ध कहा जाता है। 


आदिम छः कलायें होती हैं फिर चार चौकल होते दे । अन्तमें 
दो कलायें रखो । उल्लाल्ा सहित इसमें १५२ मात्रायें जानो | 
grea छन्द इस प्रकारका होता है, क्यों प्रन्थोमें खोजते हो । ] 
जहा ( यथा )— 
जहा सरिस ससि बिम्ब जद्दा दर हार इंसठिअ । 
जहा फुल्छ सिअ कमल जहा सिरि खण्ड खण्ड किअ। 
ह्वा गंग sate जहां रोसाणिअ रुप्पइ। 
जहा दुद्धवर सुद्ध फेण BME तलप्पइ । 
पिअ पाअ पसाए दिद्ठि पुणि, णिहुई gag जद्द तरुणिजण । 
बरमैति चंडेसर कित्ति तुअ, तत्थ देक्ख इरिवंभ भण॥१०८॥ 
भाव 
[ हरिबह्मका कथन दै कि जैसा शरदका चन्द्रविम्ब होता 
है, जैसा हार और इंस होते हैं, जेसे विकसित श्वेत कमल 
और चूर्ण किया हुआ श्रीखण्ड होता हैं, जैसे गंगाकी लहरे 
और प्रज्वलित चाँदी होती दै, जैसा उबलते हुए दूधका शुद 
जेन होत है तथा प्रियाको पद प्रहार करते देखकर जेसी 
तसणियोंकी मन्द हँसी होती दै वैसी हौ हे श्रेष्ठ मन्त्री चण्डेशवर 
(चन्द्रेखर ) तुम्हारी कीतिं भी देखी जाती है। ] 
चारि पाअ भण was बेबि पाअ sE 
इम बिहु लक्खण एक कई पढ़ छप्पअ पत्यार ॥1०- क्‌॥ 


[ चार पद काव्यके और दो पद SAIS इस प्रकार 
दोनोंके लक्षण एक करके पढ़ो, Tel छप्पयका प्रस्तार है।] 
इय दोष - 
पअह agas पंगु do wes पसणिज्जइ | 
मत्तरगळ बाउलड सुण्णकळ कण्ण सुणिज्जइ | 
मल बज्जिअ तह बदरि अंध अलंकार RAS | 


छप्पय Sig 


हः 


२६६ 
बुल्लउ gA उद्धवण अत्यविणु दुब्बल कहिअउ | 
डेरउ carer होइ काणा गुण सब्धदि रहिआ। 

सब्बंगसुद्ध समरुअ गुण छप्पअ दोस पिंगल कहिअ ॥११६॥ 
[ नोट--इस grail ढप्पयमें वर्जित दोषोंका वर्णन है । 
चरण aga ( न्यून ) होनेपर पंगु कहलाता है ।. ( गण ) 
हीन होनेपर खोटा, मात्रा अधिक होनेपर व्याकुल, कला 

( मात्रा ) aa (कम ) होनेपर काना सुना जाता हे, 

HAC और लकारके वजेनसे बहरा, अलंकारोंसे रहित होनेपर 

अन्धा, agan ( चौकलों, पंचक्ों आदिके निश्चित स्थांनमें 

परिवर्तन ) से गूँगा और aiga रहित होनेसे काना होता है। 
सर्वांग शुद्ध समरूप-गुणवाले छप्पयके दोष पिंगलने कहे । ] 
जिप्प होइ बत्तीस खत्ति वेआळ करिज्जसु । 
अठतालिस लहु वेस सेस gga सलहिज्जसु | 
चउअग्गल पअ बीस मत्त छाणवइ ठविज्जसु । 
पंचतालि सहणाम ऋथ्व लक्खणद करिज्जसु । 
gha उद्लाळहि एककइ, विण्णि पाअ छप्पअ सुणहु । 
समवण्ण सरिस समदोस गुण, णाम एहत्तरि परिगुणहु॥११७॥ 
[ भाव--३२ होनेसे विप्र दता, है, ४२ से क्षत्रिय, ४८ 
लघु AN वैश्य और शेषसे ट्र । एक चरणमे २४ मात्राएँ 
होती हैं जिनकी (चार चरणोंकी) गणना ६६ है। काव्यके 

४५ प्रकारके भेदोंका प्रयोग दो सकता है । छुप्पयमें उल्लालाके 

दोनों चरणोंमें २६ गुर जानो । समवर्णे और सरश गुणवाले 


छुप्पयके ७१ नाम समझ लो । 
चउआलिस गुरु कब्बके छद बीसउ उल्लाल | 


जै गुरु SEE लहु बढइ EME पत्यार ॥१२०॥ 
[ भाव -काव्यमें ४४ गुरु होते हैं और उल्लालामें $ \ 
जैसे गुरु घटते हैं, लघु बढ़ते हैं और इस प्रकार इनके ७१ भेद 
होते हैं। ] 


अथ शाल्मली प्रस्तार: 

अजअ बेआसी अक्खर गुरु सत्तरिं रबि रेइ। 

एक्कक्खर चल गुरु घटई TSE SEM देइ ॥१२१॥ 

[ माव--अजयमे ८२ अक्षर, ७० गुरु और १२ ल 
होते हैँ । तदनन्तर एक अक्षर बढ़ता जाता है और एक गुरु 
घटनेके स्थानपर दो लघु बढ़ जाते हैं। ] 
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2 का 
55 Mr 


| 


ago विशाळ भारत 


अजअ विजअ बलि कण्ण वीर बेआल विहण्णर्‌ । 
मकल हरिहर बंभ इंदु चंदणु सुसुइंकरु। 
' साण सीह सद्दूल कुम्म कोइळ खरु Fae! 
मअण मच्छ' तालं सेस सारंग पओहरु। 
ता कुन्द कमळ वारण भस, सरहु जगु सर विल दइ 
सुसऊ समर सारसु, सरअ, छप्अ णाम पिंगल BET ॥१२२॥ 
भाव-- 

[ अजय, विजय, वलि, कणे, वैर, बेताल, वृइज्ञल, 
मकेर, हरि, हर, ब्रह्मा, इन्द्र, चन्दन, शुभंकर, इवान, सिंह, 
शादूल, कूम, कोकिल, खर, कुंजर, मदन, मत्स्य, तालंक, शेष 
सारंग, पयोधर, कुन्द, कमळ, वारण, शरभ, जंगम, JAE, 
दाता, सुर, सुशर, समर, सारस, सरट-दप्पयोंके नाम पिंगलने 
कहे । ] 

मेरु मभर मअ सिद्धि बुद्धि करअछु कमलाअरु। 

धवल मलउ धुअ कंणउ किसणु एँजणु मेहाअरू। 

गिम्ह गरुड ससि सूर सल्ल णवरं मणोद्दरु । 
गअणु THY णरु हीरु भमरु Ase ङुसुमाअरु | 
ता दिप्पु dg ag सह gr, णाअराअ पिंगलु कहइ । 

` छप्पअ णाम RRR, छुन्दआर पत्थरि Bez ॥१२३॥ 

[ भाव--मेरु, मकर, मद, सिद्धि, बुद्धि, करतल, कमला- 
कर, धवल, मदन, धुव, कनक, कृष्ण, रंजन, मेंधाकर, ग्रीष्म, 
गरुड, शशि, शर, शल्य, नवरंग, मनोहर, गगन, रत्न, नर, 
हरि, SA, शेखर, कुसुमाकर, दीप, शौख, वसु शब्द और 
भुनि- sy ये ७१ नाम नागराज पिंगलने कहे जो इस 
छुन्दके प्रस्तार हैं । ] 


जत्ते सब्बदि होइ लहु अद्ध विसज्जहु ताम । 

तह वि बिपज्जहु एक्कसरु रह पमाणे णाम ॥१२४॥ 

[ भाव-जितने लघु हों उनसे आधे निकाल दो, फिर 

उनसे पाँच विसर्जित कर दो, यही नामका प्रमाण है । 

नोट--७१ वें मुनि नामक छप्पयमें १५२ छघु होते हैं, 
:उनके आधे ७६ हुए, जिनमें ५ घरा BA ७१ शेष wa हैं 
और यही छप्पयके मेदोंकी संख्या है । ] 

हिन्दी कालमें छुपय छन्द अपने गौरव और गरिमा 
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*जनवरी सन्‌ १६४६ : Fo के अवसरपर हस्त-लिखित > ; | 


अक्टूबर i 
सहित amea हुआ । बैसे परवती हिन्दी २ 
छप्पयक्रा आदर रहा, परन्तु उसकी विशेष a E 
दृष्टिगोचर होती है । वीर रसात्मक इन क्ये इः | 
एक शैली विशेष प्राप्त कर ली थी जिसका अनुसरण úi 
और भूषणने भी किया । चोपाईके लिये जैसे ज क | 
तुलसीका नाम लिया जाता है और कुण्डलियोडि 
गिरधरका वेसे ही छप्पयके लिये नरहरि और ना 
भिखारीदासने अपने छुन्दोणव पिंगलर्मे day re 
मात्रा लघु होनेपर उसे काव्य बताकर काव्य और Taal 
के योगसे छप्पय छुन्दका निर्माण बतलाया है । यथा | 
रोलामें ay uN, Ber sal az, 
ता आगे उल्लाळ दे, जानहु छप्पै बन्द nn 
सातवीं तरंग; 
भानुने अपने छन्दःप्रभाकर, वीं आवृत्ति, वि क॑. 
१६९६, पृष्ठ ६८-६६ में छुप्पयको रोला और aaa 
योगसे बना बताया है । उल्लालामें कहीं २६ और बही ९ | 
मात्राओंका उल्लेख करके उसके ७१ प्रकारके भेदे बौ | 
'नामोंका वर्णन किया तथा प्रस्तारकी विधि भौ aad गे | 
प्राकृत ays अनुसार है । 
छप्पयके ७१ प्रकारके भेदोंके कुछ उदाहरण मुझे M | 
्रचारिणी सभांकी एक खण्डित प्रतिमं मिले, freer उल | 
सभाके ४६वें aiie विवरणमें “इस्त लिखित अन्यो क 
TRU, पृष्ठ ७ पर संख्या १० के अन्तर्गत, TAS में | 
agad किया गया है । इस प्रतिको सभाके हाते ; 
श्री दौलतरामजी जुयाल लखनऊ-विश्वविद्यालयकी रजत || 


दशेनीके लिये लाये थे। विश्वविद्यालय aa 
विभागके अध्यक्ष डा० दीनदयालुजी ge सुमते ३९ al 
कुछ प्रकाश डालनेके:लिये कहा और समासे इस काय | 
सुविधा दिलाई । 
इस खण्डित प्रतिके रचयिता और लिपिक 
आकार ११२ इंच८४'४ इंच है । पत्र छुटे हु 
संख्या गणना करने पर ७ है। पत्रासंख्या ad 


हैं, हि 


छ 


अक्टूबर १६५० ] 


क्रमसे पत्रोंका क्रम ठीक हो जाता है । कागज 
देशी है । लिपि देवनागरी है, कुछ वणे मध्यकालकी लि 
ade हैं । पत्रोंका रंग पोळा पड़ गया है, नम हो जानेके 
कारण किनारे GAM लगे हें । लिपिकाळ अज्ञात है । अनुमानसे 


' हिपिक्नाल १९वो शती हे । पत्रोंपर दोनों ओर लिखा गया है । 


| 


इस प्रतिमे छप्पयके ३६ भेदोंके उदाहरण मिलते हैँ और 
उनमें भी २६,३०,३१,३२, और ३३ छन्द नहीं हैं ; क्योंकि 
ast एक पत्र लुप्त है । .छप्पयोंके नाम और लक्षण प्राकृत- 
waè अनुरुप हैं । प्रत्येक छन्दके नीचे उसकी योजनाका 
चित्र भी लाल रंगसे बनाया गया है। विस्तार भयके कारण 
यहाँ उसकी योजना नहीं दी. गई और आधुनिक देवनागरी 
हिपिके atar प्रयोग किया गया है जिससे aè प्राचीन 
रूप दुता न पैदा कर दें। इन छन्दोंमें वर्णित काव्यको 
सरसता अनोखी और वीर रसात्मक है । देखिये-- 
षट्पद भद , 
श्रीगणेशाय नमः ॥ सरस्वत्यै नमः ॥ 
दोहां--गुरु ag लो कुछुम निवद्देन वरसमे रसलीन | 
षट्पदके अवतारको समुझो gala प्रवीन ॥१॥ 
दोद्दा--अजय विजय के भेद को समुझो सकल सुजान | 
कियो न ओर उदाहरन याही ते पहिचान ॥२॥ 
अजय नाम षट्पद यथा-- 
आवंता जे. दुर्ग धीर वीरा गाजता। 
मांगा - उत्तुंग जु्टे भाजता ॥ 
` ` सावता जुज्मार षग्ग घांरा घावंता ॥ 
' पौवंता जे संगि arm जुज्मे भावता ॥ 
गावंती जित्त अक्षरी रूरा सूरा संचऐ॥ 
रामो लंका रू संतऐ सो देवा सिद्धा नंचऐ ॥ 
Jo ७० Go १२ Ae ८२ 


विजय नाम षटपदः यथा-- 
min जित दुग्ग घीर वीरा गाजंता ॥ 
मातंगा उत्तुंग जंग जुड़े भाजंता॥ 


सावृंता जुज्फार षग्ग धारा घावंता ॥ 
“Wa जे संगि जुज्म ash भावंता ॥ 


छप्पय छन्द 


२७१ 


maid जित्ते अक्षरी रूरा सूरा संचऐ॥ 


रामो लंका रू Gad सो देवा सिद्धा नंचऐ ॥२॥ 


Jo ६६ To १४ Ao ८३ 
चलि नाम षटपद यथा--- 


वेताला रन. रंड मुंड माळा घारंता॥ 

घावंता धर धीर वीर अक्षे आरता॥ 

जुझ्झता सावंत षग्ग सौसा झारंता॥ 

मातया गाजत अद्ध अदे फारंता॥ 
जुझमारा जित्ते जुझूझए साजंती सेना गंजिआ ॥ 


सारथ्थी अग्गे माघवो सो पथ्यांरथ्थी मजिआ ॥३॥ ' 
Jo ६८ ल० १६ Ao ८४ 
कणे नाम षरपद्‌ यथा-- 


पेखता भव भीर धीर अक्षे सोहंता॥ 
नच्चता नर मंद दंद दोहा जोइंता॥ 
घावंता जग आल हाल सव्वा मोहंता ॥ 
dara जे लरख लरख रिद्धा deat 
संसारा मरण लग्गिआ माया सुद्धा मेपिआ ॥ 
जोगी साजित्ये छुट्टए सो रामो नामो जेपिआ ॥४॥ 
Jo ६७ Go १८ Fo ८५ 
वीर नाम षटपद यथा-- क 
कइंता करवाल दंति दीहा Seat ॥ 
वेताला दराल रड मुंडा FAN 
घक्कंता ` वरवान सूर सोहे ' हुईता ॥ 
गज्जैता रन राम वेरि विद्धा geai 
नच्चैती गोरी Rex धीरा वीरा TTA ॥ 
कप्पाली सीसा Aad सो सःवंता जे जुझमऐ ॥५॥ 
Jo ६६ ल० २० Fo ८६ 
वेताल नाम परपद यथा-- 
कल्लिका भरि कुंभ कुंभ लोहू. रंज्जंती ॥ 
aga असिघाय घुम्मि संगौ वज्जंती ॥ 
जुझकरा चित चाय चंड सेना गज्जंती ॥ 
सघानी कर दंति तार द्वारा सज्जंती ॥ 
लरख्चता जोधा पथ्यऐ सोइंता सर Fra ॥ 


वेताला लोध्यौ Peat सो रिद्धा गिद्ध Fred ngu 
Jo ६५ Be २२ Ae ८७ 
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२७२ 7 विशाल मारते 5 se P 
र २,१६ | 
TAT TEMA षट्पद यथा-- ब्रह्म नाम षट्पद यथा-- f 


सज्जता aag षग्ग वाना मुक्तता ॥ 
सन्नाहा धरि अग जंग जोधा gU 
mån मद मंत सूर Brel BRAT 
लागता अति रोस चंड चक्का चुक्कंता ॥ 
` पंडो राजता रंगमें जुझमंता BR लरखने ॥ 
गंभीरा वीरा Far सो फेलंता रन परखने॥७॥ 


गु० ६४ To २४ Ao ८८ 
` मकेट नाम षदूपद यथा-- 


गहि घग्गा झारंत वीर सावंता गज्जिय ॥ 
नीसाना वज्जंत चंड Ader सजिय ॥ 
चालंता जुझ्झार सार Tea रज्जिय ॥ 
qaa घावंत. जंग Bear छुज्जिय ॥ 


ag रंजती मेदिनी रामो sar विदृलिय ॥ 


भाज॑ती भूपा भामिनी सो सातो सिंधा उच्छुलिय ॥८। 


Jo ६३ Jo २६ Ao ८६ 

हरि नाम षटूपद येथा-- 

. कर कोमंडा तानि आनि कण्णंता Ra 

waa सोहंत सिंघ तूरंता ळ Ran 

हाळंता सुम्मेर सीव सामुद्दा नरिखय ॥ 

भाजता मातंग अंग घुम्मंता मरिखय॥ 
चाळंता पब्बा सब्बऐ घुक्कंता ज्यों पत्तफरि॥ 
वाजता वाजा विद्धरे सो सुग्गै मरगं सत्तहरि॥५९॥ 

गु० ६२ ल० २८ अ० ६० 


हरनाम षट्पद यथा-- 


गन संगा वेताळ ताल कप्पाली नच्चिय ॥ 
उघटंता संगीत गीत संघानी faa 
वर कामो जारंत स<गि<ना तच्चिय ॥ 
फौरंता दे ताल हाल wha afer ॥ 


साजंता चंदा भालमें जपे जोगी सिद्धि धर ॥ 


राजंता कंठा कुंडली सो सीसा गंगा Sez हर॥१०॥ 


यु० ६१ ल० ३० अ० ६१ 
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इंदु नाम षटपद यथा--- 


चंदन नाम षट्पद यथा-- 


सुझुभंकर नाम षटपद यथा-- 


षग वीरा घारंत इंके वाजंता काहु 
करि alg भारंत भुम्मि अमिरखा चाइ | 
भिरि भेदंता भाचु Sheet सावंता नाइल y 
लषि मातंगा कुंभ लेल हंसा gaa y 


चाळता वाना रंगमे पथ्यं सेना kiy | 
लोथ्यी फारती विध्यरे सो अताबिये Mie 
Jo ६० Wo ३९ Fo ९३ | 


चतुरंगा राजत ga सावता तज्जत ॥ 
घन आनक्क्रा वजि सूर चाळता छजत॥ 
भभकंता BA भूत वेताला मजत॥ 
घर डम्मला वीर जंग जुझ्कंता तज्जत॥ 
नाचंती दानो दुर्ग दलि alder सज्जंति पर॥ 
धावंती रुंडा मुंड ले सो चामुंडा गञ्जति M IN 

गु० ५.९ ल० ३४ afo ९१ 


वर गज्जंती dia पति पायक्क्रा तक्किय॥ 
चल घावंती वाजि राजि भूपाला थक्किय ॥ 
सजि सेना गंभीर धीर छाजंता छक्किय ॥ 
रथ चाळंता भुम्मि झुम्मि फानिदो चकिय ॥ 
लाहंता संपे सिद्ध जन जंपैता नंदैत घर ॥ 


aad ॥ i 
पावंता सिद्धी निद्धि नव सो कालिक्का वंदत गर॥ 
ge ५८ छः ३६ भः f 


सुनि सिंघल तेलंग वंग लंके सो ge l 
दिगि मातंगा झुम्मि भुम्मि धारंता tee" 
रवि संपता छार भार अंधारा झुक्किय । 
बर साजंता घौर वीर gent ढकि | 
रामो weer भूपवर छाजंता ए दद Eo | 
राजंता षग्ग चक्क चहु सो भात p न 


gos ae 


geass २६५० ] छप्पय Seq २७३ 
जाम EE यथा रुधिर कुंड डारंत रुंड बेताला बुद्धिय॥ 
बर वज्जन THT फोज साजैता GET ॥ गनति मुण्ड गुन्थैति माल कल्लिका मुद्धिय ॥ 
, कर षर्गनि भारत सूर सावंता ÈA N अमर नारि घावंति वीर जुइझंता रुद्धिय ॥ 
af चामुंडा मुंड रंड भूते सो छुट्टिय ॥ पारथ्य वान भेदन्त Rg भाजैता आ दंदलिय ॥ 


गज कुंभा फारंत मोलि कार्टता फुट्टिय ॥ 
पारथ्थो रथ्थी रथ्थि वर जुझ्झंता AAT गण ॥ 
आरंता जोधा जुद्ध मह्‌ सो लागंता जे सारतन ॥१५॥ 
Jo ५६ To vo Fo ६६ 
सिंध नाम षट्पद यथा-- 
बर झुंडनि वेताळ संग कप्पाली नच्चत 
झुकि इल्लिय केलास लास गिद्धाना नच्चत॥ 
गहि defer चालेत चालु भूअगा लच्चत॥ 
घन घंटाला घाल सब्त्र सब्बे सो रच्चत॥ 
कप्पाला माला हत्थ घरि चंदा ओ साजंत कर ॥ 
अद्धंगा अद्ध अद्धतिय सो नाचता जंत हर ॥१६॥ 
Jo ५५ Go ४२ Ao ६७ 
शादूल नाम षट्पद यथा-- 
झुकि झुडनि कम्मान वान जुइमारा IRAT ॥ 
लगि deft dda शम्भु शोनित्ता उमिमय ॥ 
तकि तुण्डनि फारंत लोथ्थि वेताला वुमिझय ॥ 
[ नोट--चौथी पंक्ति नहीं है ] 
साजैती मारू रंग भरि कल्लिका गावन्ति धन ॥ 
सदूला छाला मुण्ड घरि सो चामुण्डा घावन्ति रन ॥१७॥ 
Jo ५४ Ho ४४ अ० ६८ मात्रा १५९ 
कूम नाम षट्पद यथा-- 
समर वीर गम्भीर घौर तुन्नौरा वन्धिय ॥ 
सवल TY साजंत पथ्य जुममारा कन्धिय ॥ 
चपल वान कम्मान जंग जुइंता सन्धिय ॥ 
अमर सब्ब जोहंत सब्ब नाचंता तंघिय ॥ 
जंजाळ जाल भूपाल परि जुझमंता संग्राम करि ॥ 


भेदन्ता भानो मण्डलिग सो सावंता उद्दाम लरि॥१८ 
Jo ५३ qo ४६ Ae ६६ 


$ 
: 


| See नाम षट्पद यथा-- 
डमरु सदूदु वाजत रंग भूते सो छद्धिय ॥ 


मत्स्य नाम षटपद यथा 


क 2; : 
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कप्पाळ ताल धारंत कर सो कप्पाली आनंद किय ॥१६॥ 
गु० ५२ ल० ४८ Wo १०० 


खर नाम षट्पद्‌ यथा-- 


करत सार जुझ्झार संग मातंग निकट्टिय ॥ 
चळत अंग घारंत षग्ग गाजंता डष्टिय ॥ 
मिरत वीर तुन्नौर धीर साजंता नट्टिय॥ 
फिरत रत्त फारंत कुम्भ घंटाला afer ॥ 
सावंत सूर धावंत रन जुद्धा सुद्धा रंग भरि॥ 


राजैत भूत बेताल गण सो रामो लंका जंग करि ॥२०॥ 
मु० ५१ ल० ५० अ० १०१ 


कुंजर नाम षट्पद यथा-- 


वर वानर घावंत FS कूरम्म करक्किय ॥ 

ग्रहि पब्बय Ysa विधि सुम्मेद घरक्किय ॥ 

तरणि gR पूरंत सव्य भूपाला कंपिय ॥ 

उद्घि नीर साजंत सेतु कावंघा झंपिय ॥ 
राजेत वीर गंभीर लरि वेताला धावंत घसि ॥ 


Sea लंक जारंत लषि सो गिना गावंत हसि ॥२१॥ 
Jo ५० Ao ५२ अ० १०२ 


मदन नाम TATE यथा-- 


Aga सिद्ध वैकुण्ठ नामदे> शप ढिल्लिय ॥ 

wed सिद्धि संसार सब्ब जोती शक दिजिय॥ 

जपत site गोविंद राम गोपाल गणिजिय ॥ 

गहत घाम बिस्साम सिंधु सोवंता छुजिय ॥ 
गावंत शभु लोकेश गुन -राजैता भोगीस परि ॥ 


ma ध्यान mia घरि सो हेरंता जोगीस इरि॥२२॥ 
~ Jo ४६ ल० ५४ Ae १०३. 


वृषभ संग रंगी मसान इंसान वान घर = 
करत वास केलास लास संगीत गान 
नयन भाल भार्सत ज्वाल गि? 


२७४ 


भसम अंग धारी भुजंग पीयूष दान हर ॥ 
राजंत रूप भूतेस भव छाजंता वेताल मनि ॥ 
qia गंग अद्धंग तिय सो साजंता कप्पाल फनि॥२३॥ 
गु० ४८ ल० ५६ अ० १०४ 
तालंक नाम षंटपदे यथा-- 
दिग gak दंताल धंन»क्ैत घरक्किय ॥ 
इद छंडहि भूपाल राम इसं% वरक्किय । 


कमठे A aida विधि सुम्मेर दरक्किय ॥ 
अचल सल मेदान फोज चालंत ढरक्किय ॥ 
मातंग तुंग नागेस मनि राजंता पग दब्ब्रि घर ॥ 
गंभीर धीर da झुकि सो जुभझारा ताळंक पर ॥२४॥ 
s Jo ४७ Te ५८ Fo १०५ 
शेष नाम यथा-- 
बर वजन वाजत दंद जुझ्मारनि तज्जिय ॥ 
सुनि दुद्दर संग्राम घाम सावंतनि रज्जिय ॥ 
झुकियो 'घनि ada धीर तुन्नीर निछज्जिय ॥ 
वल झुंडनि मातंग तुंग कोलाइल गज्जिय ॥ 
कम्मान वान सम्मान करि जंग रं राजत बल ॥ 
चालंत पथ्ध भूपाल दल सो सेस सीस धावंत हल॥२५ 
Jo ४६ Ao ६० Bo १०६ 
सारंग नाम यथा-- 
घरत वीर कम्मान वान रण रंग भपट्टिय ॥ 
करत जंग फारंत भाग जुझूमार दपट्टिय ॥ 
लरत सूर पार्वत नूर जुझूझत afea ॥ 
भिरत मत्त मातंग संग सोनित्त waz ॥ 
रामेस संग चालंत चपि Se संक हाळंति दर ॥ 


सारंग वान संघान करि सो रुंड मुंड पूरंत धर॥२६ . 


गु० ४५ ल० ६२ अ० १०७ 
पयोधर नाम यथा-- 


पट्टह सदु वाजत धाम नरपालनि छंडिय ॥ 
समर कज साजंत सेन महिमंडल मेडिय ॥ 
gaz संग मारंत तेग भूपालनि डंडिय ॥ 
करत पेज सावंत सिंध जुझूमारनि खडिय ॥ 
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विशाल भारत | 


IREA गाइ फेर॑त रन QR रथ्य aah / 
ARG सार संसार पर सो धीर बौर à a 
i Jo ४४ छ० iva 
कुंद्नाम यथा-- | 
गिरत रथ्थि सारथ्थि सूर रन रंग गरज्जिय | 
भिरत मक मातंग जंग करिवार तरज्जिय | 
निरत संभु कप्पाल माल घर पब्च लरजिय॥ 
तिरत भूत वेताल सिंधु सोनित्त भरजिय | 
वाजंत जीति निसान वर धीर वीर भारध्य iy 
सावंत भीर गंभीर मथि सो gee मरग पारध्य दिः 
To ४३ To ६६ He १०६ 
नोट--छंद २६,३०,३१,३२ और ३३ नहीं हैं। 
इष्ट नाम यथा-- 
तंडव करि मंडलिग चक्क घावनि धर नट्टि॥ 
अवर भार पावक उदंड लोचन तडि घट्टिय॥ 
मंद्र धुकि hafta सेस सीसनि afa ॥ 
डिंडिम धुनि उद्दाम धाम देवनि दुष कट्टिय ॥ 
वजिय सुराग पीनाक कर तान गान उल्तापगति॥ | 
दिग्गज दिगंत भाजत गय सो इठ हास केलासपति। 
॥३४॥ go ३७.ल० ७८ ब | | 
शरनाम यथा-- | 
दिग्गज दिस विइरिम दंत भूतल तल छुट्टैय 
अट्ठ चलिग पन्तय सुमेरु मंदर भर GEA ॥ 
अट्ट करण मुंदिय विरंचि Bae सिर ठि 
अंबर सुर सांजय निसान बजिय सुब ढु 
गहि राम रोस बिंचत कर जोर सोर ye | 
ळत लंक ढंकेस घर सो ETT कोर इ 
qe ३६ ७० ८० af 
सुशर नाम यथा-- 
करत नाद अंबर गरज रजिय अंड भरि | 
दुर्ग xa दानव पडि गजम षम की । 
दनुज झुण्ड झुकिय धरनि घुक्किय fies अ 
पंजर डिढ डडुनि चबात भंजिय उड ब 


o 


रूर १६५० ] 
दलि दंभ षंभ आरंभ किय जंग TAS भ.जंत डरि॥ 

पंजनि दर्यतु फारंत गहि सो सिंघ रूप राज॑त इरि॥३६॥ 

Jo ३५ To ८२ अ० १०८ | 

इस प्रतिके उपयुक्त छन्दोमें योजना और मात्राओं 


चेखचके संस्मरण 


२३५ 
सम्बन्धौ जो भूलें हैं उनका उत्तरदायित्व लिपिकारकी असाव- 
घानी और अज्ञानतापर है। ओर भौ छन्दोंकी पंक्तियोंके 
मध्य x यह चिह एक वणे लोपका द्योतक दै जो मूळ पाठसे या 
तो पढ़ा नहीं जा सका अथवा किसी प्रकार नष्ट हो गया । 


EY 


चेखवके संस्मरण 
. मैक्सिम गोकों 


ए* दिन चेखत्रने अपने गाँव 'कुचुक कौय'में मिळनेको 
q मुझ छो निमन्त्रण दिया । इस गाँवमें उनके पास ज्ञमौनका 
एक छोटा-सा ठुकड़ा था और एक छोटा-सा दुमंजिला 
aaan अपनी यह 'जागीर? दिखाते समय वे बोले--- 
“अगर मेरे पास पर्याप्त धन होता तो इस स्थानपर में 
बीमार ग्रामीण अध्य,पकोंके लिए सैनेटोरियम बनवा देता । 
खूबरोशनीदार एक भवन बनवाता जिसमें बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ 
होतीं और बहुत ऊँची छत होती । इस भवनमें मैं एक बढ़िया 
पुस्तकालय स्थापित करता ; सब प्रकारके वाद्ययन्त्र और प्रत्येक 
प्रकारकी शिक्षाका इन्तिज्ञाम कर देता और, हाँ, साग-भाजी 
पैदा करनेके लिए एक वाड़ी होती और फलोका एक बाग भौ। 
यह सव इसलिए ज़रूरी है कि भध्यापकको प्रत्येक विषयका 
ज्ञान होना चाहिए, कोई चीज़ बाक़ी न रहे ।” 


एकाएक वे रुके, खखारा और उन्होंने मेरी ओर प्रश्न- 
सूचक दृष्टिसे देखा ga समय उनके ओठोंपर मधुर सुस्करा- 


इ खेळ रही थौ । उनकी मुस्कराहटमें सदा एक अजीब आक- 
पण होता था और ध्यान उनकी ओर खिंच जाता था । 


छै 


f] 
१५, 


È 


सिए बुद्धिमान और सुशिक्षित अध्यापकोंकी बड़ी भारी जरूरत 


४ 
3 
a 
2 


“मेरे हवाई किलोंसे तुम अब तो नहीं रहे दो! लेकिन 
मुझे इस विषयपर बातचीत बहुत पसन्द है। रुसी ग्रामोंके 


। इसको ओर खास तौरपर हमें ध्यान देना चाहिए और 


प्रतिघ इसका प्रबन्ध होना चाहिए ; क्योंकि बिना समुचित 
| TRT हमारा राष्ट्र कच्ची ईटोंके मकानके समान ध्वंस 
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हो जायगा । अध्यापकको तो कलाकार होना चाहिए ; उसे 
अपने कामे प्रेम होना चाहिए । लेकिन हमारे देशमै उसकी 
स्थिति ‘agua’ मञ्दूरकौ तरद्द है। इस अडंशिक्षित 
शिक्षको गाँवोंमें लड़के पढानेमे ठीक वही आनन्द आता है 
जो उसे साइबेरियाके निर्वासनमें आता । हमारे शिक्षकोंको 
आधेपेट रोटी मिलती है और इस रोटीके ड॒कडेको भी खोनेका 
डर उनका पौछा नहीं छोड़ता । लेकिन हमें आज ऐसे शिक्षकों 
की आवश्यकता दै जो प्रामवासियोंका नेतृत्व कर सकें; 
किसानोंके तमाम सवालोंके जवाब दे सकें ओर जिनको ग्रामीण 
समाज श्रद्धा और सम्मानकी इष्टिसे देखे, जिनके बलपर वह 
भरोसा कर सके | किसीको भी उनका अपमान करनेका अधि- 
कार नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तो वदी a खराब 
हालत है; पुलिसमैन, दुकानदार, पादरी, स्कूलोंके RIE 
और 'ईसपेक्टर आफ स्कूल' कहळानेवाले अफसर जिनका 
काम बजाय शिक्षा प्रसारके, उपरसे आनेवाले हुक्मकौ तामील 
करना है, ये सब लोग मिलकर अध्यापकका अपमान करते 
हैं। क्या यह दुर्भाग्यदी बात नहीं है कि हम उसे इतना कम 
वेतन देते हैं, उस व्यक्तिको जिसे हम शिक्षक कहकर पुकारते 
हैं, लोगोंको शिक्षित बनाना जिसका केन्य है हमें अपने 
ऊपर लज्जा आनी चाहिए ! सालमें आठ-नौ महीने बेचारे 
ग्रामीण अध्यापकको तपस्तौकी भाँति रहना पढ़ता हे ; बिना 
पुस्तकोंके, बिना किसी मनोरंजनके उसकी बुद्धि एकाकीपनमें कुन्द 
हो जाती है । यदि कमी वह अपने मित्रोंको भामन्त्रित करता 


ee क्ल 


२७६ 


है तो उसके ऊपर 'विद्रोइ'का अपराध लगाया जाता है । इस 
fale शब्दसे धूते लोग भोले व्यक्तियोंको डराया करते हैँ । 
यह सब उन छोगोंके साथ बड़ा कूर और अपमानजनक मजाक 
है जिनके ऊपर महान्‌ उत्तरदायित्व दै, जो एक महायज्ञमें लगे 
हुए हैं। किसी भी अध्यापकको फटे-चियडे पहने ओर भय- 
त्रस्त देखकर मुझे शमे आती है और ऐसा प्रतीत होता है 
मानो उनकी इस gems लिए मैं स्वयं दोषी हूँ। में ठौक 
कहता Beet” 
यहाँ वे एक Guat रुके और कुछ सोचकर घीरेसे बोले, 
“हमारा देश बढ़ा ऊटपटांग ओर बेहूदा दै ।' 
उनके सुन्दर नेत्रोंमें विषादकी छाया छा गई; उनके 
चारों ओर झुर्रियाँ प गई ओर उनकी दृष्टिमें गम्भीरता 
मालकने लगी । उन्होंने अपने चारों ओर देखा और फिर 
व्यंग्य-हास्य मिश्रित स्वरमें कहने लगे, “लो, मैंने तुम्हें अख- 
बारका पूरा-का-पूरा सम्पादकीय ही सुना डाला ! आओ, 
अपने घेयेके पुरस्कार-स्वरूप एक प्याला चाय पीळो ? ' 
अक्सर उनका यही तरीक्रा रहता था । वे बड़ी गम्भीरता 
पूर्वक जोश और ईमानदारीके साथ बात करते थे और फिर 
अचानक ही अपनी बातोंपर हँस पढ़ते थे। उनके व्य॑ग्यमें 
उनकी नास्तिकताका अनुभव किया जा सकता है; साथ ही 
उनके व्फ॑यमें सरलता और सुकोमल भावुकताही झलक भी 
आ जाती थी। ; 
उस दिन धौरे-धौरे हम लोग घरमें पीछेक्षी ओर गए। 
गर्मीका सुद्दाना दिन था। सूर्यकी प्रखर किरणोंके प्रकाम 
सागर झिलमिला रहा था, उसका नाद धीमा था। किनारेपर, 


पहाड़ीके तल भागपर, एक कुत्ता आनन्दके मारे भौंक रहाथा। 


चैखवने मेरी ate पकड़ी और खाँसकर ofa कहा, 
“वात तो बड़े दुर्भाग्य और शमेकी है लेकिन यह स्वीकार 
करना पढ़ता है कि आज बहुत-से लोग कुत्तोंसे भी ईर्ष्या करते 
हें? यह कहकर वे हँस पढ़े और बोले, 'आज मैं ऐसी हारी- 
हारी-सी बातें कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि अब मैं 
बूढा हो चला i’ 

अनेक बार मैंने उन्हें यह कहते सुना, RA, एक अध्या- 
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चलनेर्मे SEAS रहा हो । = atl 
चैखवने उससे अत्यन्त कोमलतासे कद धर 
: बताइये कि आपके जिलेमें कौन-सा अध्या | | 
पीटता है १ 


= yl 
पक झुभसे मिलने आया है। वह शादीशुदा बा 
आजकल बीमार भी है। क्या तुम Reh wep ty 
यता कर सकते हो £ कुछ समयके लिए तो fe Ri 
दिलवा दिया है।' से| 
कभी कहते, 'देखो Mel, एक अध्यापक mÀ kl 
चाहता है। वह बीमार है, चल-फिर नहीं हक l | 
म उसे देखने जाओगे £ या ९ न 
at हैं। बा MATER छि 
कभी-कभी कोई अध्यापक उनके घरपर ही मित क्क | 
था । ऐसे मौकोंपर उस IMA घबराहटके मारे पसीना Bl 
लगता था, चेहरा लाल हो जाता था ; कु्सीके एक Healy) 
ही बैठा रहता था । उसे ठौक-ठीक 'सुशिक्षित' ढंग al 
चीत करनेमें बड़ा श्रम पड़ता था । या कभी कोई अध्याफ़रेत[ 
की नज़रोंमें अपने आपको तीम-बुद्धि साबित इरे fl 
अपनी सारी शक्ति ळगाकर, ऐसे प्रश्नोंकी झाडी लगा देता विति 
बारेमें उसने स्वयं कभी भी न सोचा हो । लेकिन चैक a 
सब खुराफात बड़े ध्यानसे सुनते रहते थे। उनके चेहेर | 
मुस्कराइर आ जाती, उनकी कनपटीकी gal har जती 
और वे धीरेसे मधुरतापूर्वेक साफ और सरळ रन्दो भें 
ऐसी बात कहते जिससे आगन्तुक अपनी सामान्य सिते 
भा जाय और अपनेको बुद्धिमान साबित करे ति 
प्रयास छोड़ दे। सामान्य स्थितिमें आनेपर वह | 
अधिक बुद्धिमान लगने लगता था ओर उसके साथ 
अधिक सरस हो जाती थी । 

इसी तरहके एक अध्यापकका किस्सा झुरे बाद १ ; । 
है। वह पतला-दुबला, लम्बा-सा आदमी था । | 
नाक सिरेपर तोतेकी चोंचके आकारकी तरह आगेको S 
थी। वह चेखवके सामने ही बैठा हुआ था x atl 
आवाजमें दशन-शास्त्रमें अपने ज्ञानका |. 
इसमें वह ऐसे लड़खड़ा रहा था जैसे कोर 


अक्टूबर, १६५० ] 

यह gaa हौ वह कीपर से उछल पडा और बोला, 

क्या रहा * मैं मैंने तो अपने जीवन भरमें कभी किसी लड़के 
को नहीं पीडा । 

Jea मुस्कराकर कहा, नाराज़ न होइए। में आपकी 
बात नहीं कह रहा था ; लेकिन मैंने कहीं अखबारमें पढ़ा था 
कि इस प्रकारकी घटना आपके जिलेमें घटी थी 7 

ag अध्यापक वेठ गया । उसने अपने माथेका पसीना पोंछा, 
आरामकी ata ली और फिर अपने स्वाभाविक उदास स्वरमें 
बोळा, 'जी at, वह बात सही है। एक बार ऐसा हुआ था । 
उस अध्यापकका नाम मकारोव था । लेकिन इसमें आश्‍चयेकी 
बात नहीं । यह है तो बुरा, लेकिन आप तो समझ सकते 
हैं कि उसके पत्नी है, चार बच्चे भी हैं ; पत्नी बीमार रहती 
है, खुद उसको क्षय रोग हो गया है और उसकी तनख्वाह है 
कुछ जमा २० रूबल माइवार | स्कूलको तो वस तंग कोठरी 
' समझिए। वह स्वयं एक छोटे-से कमरेमें रहता है।. ऐसी 
हालतमें तो अध्यापक स्त्रगेके देवताको भी मार बेठेगा, और 
फिर आप जानते ही हैं कि रकूलके लड़के ears देवता नदीं 
होते ।? 
चह आदमी जो अभी तक चेख़वपर बड़े-बड़े शब्दोंकी 
वर्षा कर रहा-था, अब अपने स्वाभाविक रूपमें आ चुका था । 
अव वह सरलतापूदेक बात करने लगा ओर उसके शब्द सरल 
और वज्ञनदार हो गए थे। भब उसकी बातमें वह सत्य था 
जो रूसके ग्रामीण जीवनपर प्रकाश डालता था । 
चलते समय उसने चैखवके सूखे-से छोटे TA अपने 
हाथोंमें लिया और कहा, “जब में आपके पास आया था तो 
` समझ रहा था कि मैं अपनेसे ऊँचे स्तरके व्यक्तिसे मिलने जा 
राहू; इसीलिए भयसे काँप रहा था और यहद भी दिखानेकी 
A कोशिश कर रहा था कि मैं गॅवार नहीं हूँ.। लेकिन वापस 
जाते समय में आपको अपने मनमें सहदय और सज्जन मित्र 
के रूपमें लिए जा रहदा हूँ, जिससे हृदय खोलकर सब कुछ 
' कहा जा सकता है, जो सब कुछ समम सकता दै। प्रत्येक 
बातको सहानुभूतिपूर्वक समझ लेना भी कितनी महान्‌, चीज 
दै! - म जा रहा हैँ और अपने मनमै एक भावना लिए जा 


चैखघके संस्मरण 


२७७ 


रहा हूँ कि महान्‌ व्यक्ति अत्यन्त सरल और संवेदनाशील होते 

हैं। मुसवते ही जिनकी मित्र हों, उन व्यक्तिओंके और भौ 

निकट ये महान्‌ आत्माएँ होती हैं। में आपको कभी 

भूल सकता । अच्छा, प्रणाम |? का 
उसकी लम्बी नाक थोड़ी सिकुडी और अचानक सुर 

कर वह फिर बोल उठा, 'देखिए, मेरे खयालसे पाजी लोग भी 

दुःखी ही होते हैं । 

वह जाने लगा तो aad उसकी ओर मुस्कराकर देखा 
और कहा, 'यह भला आदमी aga दिनों तक अध्यापको न 
कर सकेगा ।? 

क्या? 

“लोग इसे वर्दाश्त न कर सकेंगे ओर इसे इसका फल 
भोगना हौ पड़ेगा ? फिर धौरेसे कहा, “हमारे देशमै ईमानदार 
आदमीको तो हौआ सममा जाता है! 

Seah सामने आते ही दरेक आदमी सरल बन जाता 
था और अपना हृदय खोलकर रख देता था। अक्सर मैं 
देखता था कि लोग उनके आगे आते ही अपनी किताबी जवान 
और शब्द्‌-जंजाळ भूल जाते थे। वहुत-से लोग यूरोपीय 
नक़्लकी फैशनेबिल बातचीत करते हैं जिसकी तुलना बबेर 
जातियोंकी दृड्ियोंके आभूषणोंसे की जा सकती है। चेखवसे 
बातचौत करते समय लोग इन इड्डियोके आमूषणोको उतारकर 
एक ओर रख देते थे। अपने व्यक्तित्वको झठा महत्त्व देनेके 
लिए लोग जो GAT धारण कर लेते हैं, उससे चैखवको 
घृणा थी । इन Sata उन्हें कष्ट होता था । में देखा करता 
कि जव कभी ऐसा मौका आता चेखव फौरन यह प्रयत्न क्रते 
ये कि ये व्यर्थके आडम्बर, जो आदमीके असली रूपको छिपा 
देते हैं और जो आत्मिक विकृतिके साधन हैं, जल्दी-से-जल्दी 
दूर्‌ कर दिए जायें । जीवन-पर्यत चेखवने अपने मानसिक और 
आत्मिक खोतोका ही भरोसा रखा ; सदा अपने प्रति इमानदार 
बने रहे ; अपनी आत्मिक स्वतन्त्रतामें कमी वाघा नहीं आने 

दी और कमी भी उन्होंने इस बातकी परवाह नहीं को कि लोग 
उनके बारेमे क्या कहते हैं और उनसे क्या चाहते हैं। R- 
बंदे महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंपर बातचीत क्रनेसे उन्हें घुणा थौ। 
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२७८ 
इस प्रकारकौ बातचीत करते सपय लोग AE एकदम भूल जाते हैं 
कि वमान काळके नंगेपनको भूलकर भविष्यके रेशमी चसत्रोंकी 
कल्पना बिलकुल फिजूल है । वे स्वयं स्वभावतः अत्यन्त सरल 
ये और प्रत्येष सरल स्वाभाविक और असली चीजसे उन्हें प्रेम 
था। लोगों स्वाभाविक रूपमे छे आनेका उनका अपना 
तरीक़ा था | 

एक दिन अच्छे-अच्छे Tere सुसज्जित तीन 
महिलाएँ उनके दशनके लिए आई । उनके घुसते ही सिल्कके 
कपडोंकी सरसराहट और तेज्ञ रूगन्धियोंसे कमरा भर गया। 
बढ़ी ही सावधानीके साथ वे मेज्ञ तन मद्दोदयके सामने बैठ गईं। 
उन लोगोनि कुछ ऐसा भाव प्रदर्शित किया मानो उन्हें राज- 
नीतिमें अत्यधिक दिलचस्पी है ओर सवाल-पर-सवाल पूछने 
लगीं । 
युद्धके अन्तके बारेमै आप+) क्या राय है Y 
Sead अपना गला साफ किया और धीरेसे गम्भौरता- 
पूवैक बोले, A खयालसे युद्धके अन्तमें सन्धि होगी । 
“सो तो ठीक दै, पर जीत किसकी होगी, यूनानियोंकी या 
gala ? 
“मेरी समझसे तो जो भी अधिक शक्तिशाली होगा वही 
विजयी होगा । 
“और आपकी रायमें कोन अधिक शक्तिशाली दै १? 
बही जो अधिक मेहनती भौर शिक्षित है। 
एक महिला बोल पड़ी, “पकी हाजिर-जवाबीकी तारीफ 
करनी पढ़ती है |” 
दूसरीने कहा, 'अच्छा te बताइए कि आपको कोन 
अधिक पसन्द हैं, यूनानी या ge Y 
चेखवने उनकी ओर एक मधुर दृष्टि फेंकी और मुस्करा 
कर कहा, “मुझे तो शन्तरेःशी चटनी सबसे अधिक पसन्द है, 
और आपको ? 
उक्त महिलाने उन्मुक्त शेकर उत्तर दिया, बहुत ज़्यादा |? 
तीसरीने अनुमोदन किया, “कितनी बढ़िया खुशबू आती 
दे उसमें |? 
इसके बाद वे तीनों बढ़े उत्साहपूवंक बातचीत करने लगी 
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f = ११, | j 
और अपना चटनी-सुर्या विषयक सारा ज्ञान उडेका 1 
दिया । ज़ादिर था कि यूनानियों और तुझोंके प्रर fe E 
चस्पी दिखानेमें उनके ऊपर बड़ा श्रम पढ रहा था ata 
उतनेसे ही थक गई थीं । शायद इसके वारेमें पहले कमी al 
उन लोगोने अपने आपको परेशान न किया होगा। 
चलते समय उन्होने चेखवके लिए बहुत-सा sera | 
ater वाद। किया । 
उनके जानेके वाद मैंने चेखवसे कहा, “बड़ी ही anal 
आपने अपना काम कर डाला । | 
चैखव हँसे और बोले, “अपनी ही बोलचालमे बात | 
करना सर्वोत्तम है । 4 
एक वार मुझे उनके कमरेम एक नवयुवक दिखाई दिया। | 
व हज़रत सरकारी ma थे। वे चेखवसे कहरहे | 
“आपकी कहानी “पापी'ने मुझे बढ़े चकरमें डाल दिग | 
है। यदि मैं यह मान & कि डेनिस ( कहानीका पात्र ) जार 
वूझकर अपराध करता है तो मैं जनताकी सुरक्षाके खाये | 
बिना किसी हीले-हवालेके जेलमै डाळ दूँगा । और यदि गं | 
जान हूँ कि डेनिस जंगली है, जो भी अपराध करता हैस | 
अज्ञानवश और उसे अपने कुत्योंके दुष्फलका ज्ञान नही ऐ | 
तो भी मैं उसे नहीं छोड़ सकता । यदि मैं उसको cae | 
वश छोड़ देता हूँ, तो यह जिम्मेदारी केसे ले दै. कि fied i 
वह रेलकी पटरियोंके पेंच नहीं खोळेगा और at | 
होगी ! यद्दी सवाल ठेढा gA ऐसी हालतर्म क्या ह 
चाहिए £” 


5 


इतना कह चुकनेके बाद उसने चैखवकी ओर हे. 
दृष्टिसे देखा। चेखवने गम्भीरतापूर्वक कहा, cafe मे 
होता तो डेनिसको साफ छोड़ देता । 
प्रश्न हुआ, 'किस बिना पर ? > d 
के उससे कहता डेनिस, अभी तक | क 
मालूम कि तुमने क्या अपराध किया दै e fe 
तक तुम परिपक्क नहीं हो पाए हो । जाओ, 
दोनेक कोशिश करो ४ qe 
सरकारी वकौलको हँसी आ गई BAT फर 


4 


= 


> 
है 


गे 


| 


अक्टूबर, १६५० ] 


भी खयाल रखना पढ़ेगा। यह मेरा कत्तेव्यहै। सच तो 
गह है कि आपका डेनिस जंगली होनेके साथ-साथ स्वभावतः 
क्षपराधी भी है ? 

अचानक चैखवने प्रश्‍न किया, “FAT आपको ग्रामोफोन 
पसन्द है ।' i 

ef बड़ी ही आइचयेजनक चीज़ है उसने उत्साह- 
पूर्वक उत्तर दिया । 

और मुमे ग्रामोफोनते TAT SV 

‘rat १ ; 

“इसलिए कि जो कुछ भी यह गाता या बोलता है सव 
निर्जीव होता है--विना किसी भावनाके । इसकी आवाज़ मरी 


हुई होती हे । अच्छा ae बताइए, क्या आपको NANA 
दिलचस्पी है 2? 


संयोगवश वकील साहब फोटोग्राफीके शोकौन निकले । 
बढ़े उत्धाहपूर्वक वे इसके बारेमें बातचीत करने लगे और 
ग्रामोफोन ( “आश्चर्यजनक चीज' ).की बात भूल गए जिसके 
साथ चैखव बडी होशियारीसे उनकी तुलना कर डाली थी । 

जब वह उठकर चला गया तो चेखत्रने दुःखते कहा, 
देखा १ इस तरह के बेहूदे लोगोंके हाथमें न्यायकी डोर है 
और यही लोग हमारे भाग्य-विधाता बने बैठे हैं 0 

च्चेखत्र कुदचिको भाँप लेने और उसे खोलकर रख देनेकी 
कलाके आचा थे। इस कलार्मे वही पारंगत हो सकता है 
जिपमें जीवनकौ एक-एक बूँदसे रस लेनेकी क्षमता हो ; जिसके 
TA अपने चारों ओर सरलता, सुन्दरता और मधुरता देखने 


को उत्कर अभिलाषा हो । गन्दगी, कुत्रिमता और कुरुचिके 


प्रति Jaag मनमै बडा कठोर भाव था | 
एक वार चैख़वकी उपस्थितिमें किसौने एक किस्सा छुनाया 
कि एक अखबारके प्रकाशक महोदयने जो अपने ARAA 


पा अम और चमाके ऊपर उपदेश दिया करते ये, रेळे 
| पके साथ अकारण ही बढ़ा-बढ़ा gee किया । यदद 
| मो बताया गया ह वास्तवर्मे यद आदमी अपने आश्रित 


ले प्रति वबा ही कठोर और जंगली है । 


चेलुघके संस्मरण 
दीकर बोला, “नहीं मेरे दोस्त ! सुमे संभाजंकौ सुरञ्चाका 
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क्यों न हो £ चैखबने कहा, *ह तो अभिजात वर्गका 
आदमी दै, सुशिक्षित भी है । कालेशकी शिक्षा भी उसने. 
पाई है । उसका पिता भले ही काठके खड़ाऊँ पहनता हो, 
वह तो अब 'पेटेण्ट लैदर'के चमचमाते जूते पहनता है ।' 

उनके स्वरमें कोई ऐसी चीज़ थी जो 'अभिजात वर्ग के 
प्रति घृणा पैदा कर देती थी । 

एक वार उन्होंने एक सुप्रसिद्ध TERE बारेमें कहा, 

“बढ़ा ही प्रतिभाशाली आदमी है ; वह इतना मधुर और 
विनम्रतापूवंक लिखता है मानो मिश्री घोल देता है। लेकिन 
साथ हो ग्रैरोंकी उपस्थितिमें वह अपनी पत्नीको “प।गल कुतिया' 
की गाळी देता है और उसके नौकरोंके रहनेके ater इतने 
खराब हैं, उनमें इतनी सील रहती है कि उसकी नोकरानियाँ 
सदा गठियासे पीडित रहती हैं । 

मैंने उनसे पूछा, “FA आप असुक सज्जनको पसन्द 
करते हैं १? 

“हाँ, बहुत ज़्यादा । वड़ा अच्छा आदमी दे। उसका 
ज्ञान खूब विस्तृत दै, खूब पढ़ता है। उसने "तीन Rard 
मुझे ही पढ़कर सुनाई थीं । लेकिन ae थोड़ा अस्थिरचित्त 
है। आज वह तुम्हारे मुँइपर तुम्हारी तारीफ कर देगा: सौर 
कल ही किसीसे तुम्हारे ata कह सकता है कि फला आगमौ 
ने अपनी मालकिनके पतिके मोजे चुरा लिए हँ ; उन ata at । 
रंग काला है और उनपर नीली घारियाँ हैं ९ = 

एक बार चैखवके सामने किसीने शिकायत कौ कि मोटी- 
मोटी त्रैमासिक पत्रिकाओके कुछ भाग बडे हौ नीरस होते हैं । 
Aaa जवाब दिया, 'छेकिन आपको बद साहित्य पढ्नेबी 
जरूरत ही नहीं । वह तो 'मित्रोंका साहित्य' है । उसके 

लेखक होते हैं सर्वश्री, रक्ताम, श्वेत और श्याम । उनमें से 
एक कोई लेख लिखता है, दूसरा उसका विरोध करता है और 
तीसरा समझौता करा देता है । यह तो कट थोट निजके _ 
खेलकी तरह दै । किसीको भौ पाठकके हितका खयाल नहीं. 
रहता | 2 ty 
एक दिन एक सुन्दर और सुखस्थ, बहिर र 
महिला पघारी और चैखबसे कहने लगी, 'ऐन्टन 


१८० 
जीवन कितना नीरस ददो गया है; gaat आप, .पासके 
लोगों, आकाश, सागर, यहाँ तक कि ga भी एक 
उदासी-सी नजर आती है। किसी भी चौज़में मेरी रुचि नहीं 
रह गई है! मेरे मनमें इतनो निराशा भर गई. है । यह 
तो बीमारी-सी लग गई है । Beef 

चैखवने बढ़े इतमिनानसे उत्तर दिया, “बीमारी तो है ही । 
छेटिन भांषामें इसको “(०४४४ Pretencialis कहते हैं | 
या. तो-उक्त महिला लैटिन भाषा नहीं जानती थीं, या न 
जाननेका अभिनय. कर cet थीं । | 
एक बार चैखंवने मुस्कराते हुए कहा था 
आंलोचक लोगोंका स्वभाव डाँससे मिलता-जुलता है । 


घोड़ा खेतमें कड़ी मेहनत करता दै; शरीरका प्रत्येक अंग 


वीणाके तारकी तरह यथाशक्ति योग दे रहा है; तभी एक 
sta आकर घोडेके GSR बैठ जाता है और भनंभनाना और 
डंक मारना शुरू कर देता है। Neat पूँछ फटकारनी पड़ती 
है। अब बताइए, डाँसका वहाँ क्याकाम है £ उसे कुछ भी 
ज्ञान नहीं, लेकिन वह अस्थिरचित्तवाला जीव. है, जो हरेक 
काममें अपनी राँग अड़ाता है और AA जबरदस्ती बतलाना 
चाहता है कि इस एथ्वीपर उसका भी अस्तित्व है। वह 
कहता है, देखो, मैं जितना भौ चाहूँ भनभना सकता हूँ? 
अपनी कहानियोंकी आलोचना देखते-देखते मुझे पीस वर्ष 


हो गए लेकिन मुझे याद नहीं .कि एक भी ढंगकी हो । केवल 


स्काविचवेस्कीसे मैं थोड़ा प्रभावित हुआ हूँ, वह भी इस कारण-- 
उसने लिखा था कि में एक पियकड आवारा हो जाऊंगा और 
किसी नालेमें मेरी मौत होगी । 


उनकी उदास आँख़ोंमें सदा व्यंग्य चमकता था, लेकिन - 


कभी-कभी उनमें कठोरता और उदासीनता भलकने लगती 
थी। ऐसे मोकोंपर उनकी आवाजर्मे भी कठोरता. आ जाती 
और उस समय मुझे ऐसा लगता था कि यह सरल और 


कोमळ हृदयवाला व्यक्ति आवश्यकता पढ्नेपर बड़ी-पे-बड़ी 


शक्तिक्ष मुक्ाबिला करनेमें पीछे न हटेगा । 
युवावस्थामे “ओछापन” एक मामूली मजेदार चीज़ मालूम 
होती है, कोई खास वात नहीं दिखाई देती । लेकिन घौरे-धीरे 
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= बे, ३, | 
यही GAA आदमीके पूरे व्यक्तितेवपर छा जाती है | 
कुहरा आदमीके हृदयपर, मस्तिष्कपर, और र्त छा जाता | 


अन्तमें आदमी उस पुराने साइनबोडेकी तरह हो जाता 
पर किसी ज़मानेमें कुछ लिखा रहा होगा । लेकिन 
नहीं. जा सकता. 

अपनी प्रारम्भिक कहानियों तकमें yea रोगे 
क्षद्रताका ही fret किया है। इसके कारण जो 
घटती हैं इसका विश्लेषण उन्होंने किया है। उनकी aR 
कहानियोंको यदि ध्यानसे पढ़ा जाय तो माळूम हो जाता tn} 
इस हास्यके पीछे कितनी वेदना है ; कितनी जबरदस्त Resa | 
देखकर. यह कहानी लिखी गई है । चेजवका कहनेका ढंग खा | 
सरल था.। उनके अन्दर इतनी कोमलता थी छि वेलोगेति जे 
देकर नहीं कह सकते थे कि, 'अपनेको थोड़ा. Sar उठाओ sh 


tha} 


ay R 


उन्हें सदा यही आशा रद्दी कि मानवके मनमें खत; भ्र 
बननेकी प्रेरणा एक-न-एक दिन अवश्य होगी । उन्हें प्रे 
प्रकारकी गन्दगी और भोंडेपनसे घृणा थी; जीबनके इ 
Rate पहळओंको उन्होंने काव्यकी मधुर वाणी और हासम 
खिलखिलाइटमें चित्रित किया था । उनकी Hat हुई कह 
कारणही यह तीखी घृणा अत्यन्त छिपे रूपमें, सुन्दर | 
ढकी नज़र आती है ; मामूली तौरपर इसे पहचानना are | 
हो जाता है । | 

उनकी “अल्वियनकी पुत्री” नामक कहानीको पर i 
पाठक्षकी हँसी फूट पडती है और वह महसूस नही करप | 
कि इस कहानीमें एक पेटू काहिल जमींदार एक एकादी भए || 
चित व्यक्तिका कितनी नीचतापूर्वेक मजाक उडपी है। 
की प्रत्येक हास्य-कथामे सुरे एक पवित्र और ad 
सितकी सुनाई पड़ती है ; यह निराशापूर्ण सिस' A उत 
संवेदनामें है जिन्हें अपने मानवोचित गौरवका 
नहीं है ; जो पशुवलके आगे अपने आपको 4 
निर्विरोध. समर्पित कर देते हैं pe a 
जिनका चरम ध्येय और उच्चतम शकं 
जिनके मनर्मे किसी भावनाका उदय गर्द 


१५ अगस्तके भूकम्पके बाद उत्तरी आसामकी सुक्रेतिंग रोडमें दरार । 
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अक्टूबर, १९५० ] 
उस भय 


नदे! 
ऐण्डन चैखवने जीवनके दुःखपूर्ण ÄR बड़ी गहराइँसे 


और साफ दिमारासे समका था। निम्न-मध्य-वर्गके दलदलमें 
कते हुए मानवताके भागका इतना सच्चा नभ चित्र शायद और 
कोई नहीं खींच सका । 

नीचता और कुरुचिते उनकी शत्रुता थी । जीवन भर वे 
उनके विरुद्ध युद्ध करते रहे, उनके ऊपर हँसते रहे, अपनी 
ja कलमकी नोंकसे उनपर प्रहार करते रहे । जहाँ कहीं भी हो 
पहली ही नज़रमें वे 'क्षद्रता? को भाँप लेते ये, चाहे वह कितनी 
ही सुन्दरता-और चमक-दमकके वीच क्यों न छिपी हो । 

इसी 'क्षुद्रताःने, मानवकी नीच प्रकृतिने अपना प्रतिशोध 
लिया ; उनका शृत शरीर, एक कविका सत शरीर रेलके उस 
डिब्बेमै रखकर लाया गया जिसमें मछललियोंके टोकने जानेवाले 
थे! इस गन्दे हरे रंगी गाड़ीमें मुझे ओछ।पन' झाँच्चता 
नजर आ रहा था मानो वह अपने इस थके हुए दुशमनकी हार 
पर मुस्करा रद्दा हो । चैखवकी सत्युपर जितनी भौ श्रद्धां- 
जलियाँ चढ़ाई गई उन सबमें मुझे उसी ओछेपनकी वू आ 
रही थी ; ऐसा माळूम होता था मानो नीचता - अपने शत्रुकी 
मृत्युर आनन्दोत्सव सना रद्दी हो । 

उनकी कहानियोंमें हमें गुलामोंकी अनन्त पंक्तिके दशन 
होते हैं ; गुलाम--मोहके, अज्ञानके, अकमेण्यताके, लोभके, 
जीवनकी विभीषिकाके भय-त्रस्त, गुलाम--और वे गुलाम जो 
यह सोचकर कि वत्तमानमें उनके लिए कोई भी स्थान नहीं है, 
भदिष्यकी निरेक कल्पनाओंमें दिन गुजारते हैं । 
Bilas इन लोगोंमें बम फूट पढ़ता है ओर कोई इवा- 
` नोव या ट्रेपलोव (चैखबके पात्र) अपना ater पहचान लेता 
> दै ओर अपने प्राण निछावर कर देता है । 

इन गुलामोंमें से अनेक दो सौ साल बाद आनेवाले सुन्दर 
` SE सुख स्वप्न देखा करते हैं, लेकिन कोई भी इस प्रश्‍न 
: पर बिचार नहीं करता कि यदि सभी लोग केवल स्वप्न ही 


रहेंगे तो उस आनेवाले सुन्दर जीवनकी रचना आखिर 
॥ 
36--6 


ie न > 
चेख़बके संस्मरण Réi 
के कि जो उनसे अधिक शक्तिशाली है, वह उन्हें पीट- 


एक, महान्‌ व्यक्तिने अपनी तेज निगाहते निर्जीव व्यक्तियों 
की इस भीड़ देखा ; उसके होठोंपर grad भरी मुस्कराहट 
थी ; वह अपने हृदयमें निराशाको छिपाए, अपनी धीमी किन्तु 
Rard हुई आवाज़में बढी खूबसूरती और ईमानदारीके साथ 
कढ रहा था, सुनो | जिन्दा रहनेका यह तरीक्र। अत्यन्त 
निकृष्ट है" . 
मुझे कई दिनसे बुखार चढ़ा हुआ है; लेकिन लेटे रहनेकी 
मेरी इच्छा नहीं होती। मेहकी कुछ FF बड़ी सुस्तीसे जमीन 
पर छिड़काव-सा कर रही हैं। ay के किलेमे से वन्दूकोंकी 
आवाज आः रही है। रातका वक्त है। सचेलाइरकी लम्बी 
जीम वाइलोंको चाट रही है। ae दृश्य देखकर दुःख होता 
है क्योंकि यह ged याद दिला देता दै, हाँ, शैतान-जनित 
gaat | 
में चेखवके ग्रन्थोंका अध्ययन कर रद्दा हूँ। यदि वे 
आजण दस साल पहले न चल बसे होते तो इस Jar उनके 
मनमें मानव जातिके प्रति, अपने हौ बन्धुओंके प्रति घृणाका 
विष भर दिया होता और उनके प्राण छे लिए दोते। आज 
सुमे उनकी अन्त्येष्टिकी याद आ रही है । 
मास्कोके लोग जिस लेखकसे “अत्यन्त प्रेम” करते थे उसी 
लेखककी लाश रेलगाडीके एक हरे रंगके खुळे डिब्बेमें से उतारी 


' गई। उस डिज्बैके दरवाज्ञेपर लिखा था, “केवल मछलियोंके 


लिए? | संयोगवश इसी समय जनरल केलरका wale भौ 
मंचूरियासे लाया गया । चेखवको सम्मान अदान करनेके लिए 
जो छोटी-सी भीड़ स्टेशनपर एकत्रित हुई थी, वह अधिकतर 

रळ साइबके साथ हो गई । कुछ लोगोंको आश्चये हो रहा 
था कि चैखवकी अन्त्येष्टिके लिए मिलिटरी बैण्ड क्यों बजाया 
जा रहा दै; लेकिन हाळ ही उन्हें अपनी गलती मालूम पढ़ 
गई । वास्तवमें यह बैण्ड जनरल साहवके लिए था । Tat 
महसूस होनेपर कुछ चेहरोपर प्रसन्नतासे मुस्कराहट दौड़ गई 
और कुछ खिलखिलाकर हँसने लगे। चेखवके शवके साय 
चतनेवालोंकी संख्या सौ से अधिक न रहौ होगी। मुके 
अच्छी तरह याद है कि इनमें दो वकील थे जो चमचमाते हुए 
जूते और नई टाइयाँ पहनकर आए थे मानो उनकी शादी दो 
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२८२ , 


रही हो ! उनके पीछे चलते हुए मैंने एकको (जिसका नाम 
create था ) कुत्तोंकी तीव्र बुद्धिके बारेमें बातचीत करते 
हुए सुना । दूसरे महाशय जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ, अपने 
ग्रौष्मनिवास और उसके चारों ओरके प्राकृतिक प्रौन्दयेकी 
तारीफ कर रहे थे ।-बैंगनी रंगकी पोशाकसे सजी हुई, पेरासोल 
लगाए हुए एक महिला एक बृद्ध मदोदयक्रो समझा रही थीं । 
` “कितना सुन्दर था बेचारा और कितना हाजिर जवाब 
a? और शायद बृद्ध महोदय उनसे सहमत न थे। गर्मी 
पड़ रद्दी थी, धूल उड़ रही थी ; तगडे सफेद घोड़ेपर सवार 
एक पुलिस-इंस्पेक्टर इस शव-यात्राका नेतृत्व कर रहा था। 
कहाँ यह घृणित व्यवहार और कहाँ इस महान्‌ कलाकारकी 
स्मृति | कितना अपमानजनक था यह सत्र | 
चैखवने WIE Yo एस० सुव्रोरिनको अपने एक पत्रमें 
लिखा था, 'संसारमें पेट भरनेके लिए संघर्षके बराबर नीरस 
ओर उबा देनेवाली और कोई चीज़ नहीं है। इससे जीवनमें 
कोई भी आनन्द नहीं रह जाता और उदासीनता छा जाती है 7 
इन शब्दोंसे चेखवकी मनोदशाका पता चल जाता है । 
युवावस्थामें उन्हें जीवित रहनेके लिए भीषण संघर्ष करना पड़ा, 
निखप्रति रोटोकी चिन्ता करनी पढ़ती, अपने लिए तथा औरोंके 
लिए। उन्हें अपनी युवावस्थाकी सारी शक्ति इन्हीं घनी 
चिन्ताओंमें लगा देनी पढ़ती थी, फिर भी कहीं कोई राहन 
दिखाई देती ! आश्चर्यक्री वात तो यह है कि इतना सब होते 
हुए भी वे अपने अन्दर हास्यको केसे सुरक्षित रख सके | 
जीवनम उन्हें दो हौ चीज़ोंके लिए अविराम, नीरस संघर्ष 
दिखाई देता, एक तो रोटीके लिए और दूसरा मानसिक शान्ति 
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विशाळ भारत 


'दिखाई देती है। 


= अक्टूबर, १, ४ 
के लिए । रोज़मर्राकौ कठिनाइयोंके पारे TAA ; 
ओर भी ध्यान देनेकी फुसेत नहीं मिळती थी | आगे उ 
जब वे कुछ चिन्तामुक्त हुए तभी इन महान्‌ sting | 


वे ध्यान दे सके । 

चैखवका इढ़ विश्वास था कि संस्कृतिका मूळ 
शारीरिक श्रम है ; इस सत्यमें इतनी अधिक ony, हे 
कहीं और देखनेको नहीं मिली । यह विश्वास उनके W, 
छोटे घरेलू कार्मोमें भी व्यक्त हो जाता था। कमी भी gy! 
चीजको उन्होने अपने लिए इकट्ठा करके नहीं रखा। वे हह | 
करते थे, वाग लगाते थे, पृथ्वीका Ame करते थे। रे | 
निहित काव्यानन्दको वे पद्चानते थे । अपने ळग हुए घ्ने | 
और पौधोंके बारेमें वे बढी सावधानी रखते a) औढ | 
मकान वनवाते समय एक बार उन्होंने Gar था, यदि प्के 
व्यक्ति अपने हिस्सेकी जमीनको यथाशक्ति ga बाके | 
कोशिश करे तो यह पृथ्वी कितनी मनोहर हो जाय |! 

चैखवके बारेमे बहुत-कुछ लिखा जा सकता है। उसे 
बारेमें संक्षेपमें उन्हींके ढंगसे लिखना उपयुक्त होगा, छितु कह 
तो मेरे वूतेकी बात नहीं । 

इस महान्‌ व्यक्तिका स्मरण करना अपेक्षणीय है, मोर 
उससे जीवित रहनेकी प्रेरणा मिळती है और जीवनमै सा | 


मानब ही सृष्टिका केन्द्र-विन्दु है । 
लेकिन मानव दोष-युक्त भी तो है ! i 
इम सब लोग परमके भूले हैं, और मूलो म : 


रोटीमें भी मिठास माढूम होता है । सै | 
अनुवादक : प्रकाशवल | 


x 


t 
2 


उष:पान 


कविराज ओश्मूप्रकाश 


ga शरौरसे दूषित मलोंको वाहर निकरालनेके लिए भग- 
बान्ने कुछ akak वना रखे हैं यथा--मुख, नाक, 
कान, I, AARIA तथा असंख्य लोमकूप । 
सस्थावस्थामें इन बहिद्वारोसे अनावश्यक मल प्रतिदिन 
थोड़ा-बहुत शरीरसे वाहर निकलता रहता है, जो इसमें स्वस्थ 
रखनेम सहायता देता है । 
किन्तु अनियमित जीवन ओर मिथ्याहार-विहारसे जब 
हमारे शारीरकी क्रियामें विन्न पड़ जाता है, तब वही दूषित मल 
बाहर न निकलकर अन्दर ही सड़ता हुआ अनेक प्रकारसे 
दूषित विष उत्पन्न करता है। ये बढ़े हुए विष न्युनाधिक 
रूपसे शरीरमें उत्पन्न होनेवाले सभी रोगोंके कारण हीते हैं । 
प्राचीन तथा अर्वाचीन स्वास्थ्य-विज्ञान विशारदोंने स्त्ास्थ्यः 
रक्तके निमित्त ऐसे अनेक उपाय बताये हैं जिन्हें स्वस्थावसथामें 
यदि हम देनिक-चर्याका अग बनायें तो निश्चय ही हम. नीरोग 
रहते हुए कम-से-कम १०० वर्षकी आयु प्राप्त करें। Tet 
उपायोंमें से एक उषःपान भी है । 
उषः्गानका शब्दार्थं है--प्रातःकाल पीना? अर्थात्‌ जल 
पौना । उषःपानमे प्रायः ताम्रपात्नमे रखा हुआ बासी जल 
प्रयुक्त होता है । ताम्रपात्रका प्रयोग इसलिए श्रेयस्कर है कि 
इस घातुके परमाणु इतने घन और सबल होते हैं कि इसमें 
रखे हुए जलपर किसी भी प्रकारके कीटाणु अपना प्रभाव नहीं 
कर पाते। ओर यदि कुछ कौटाणु आ. भी जायें तो पनपने 


. नहीं पाते । 


उषःपान विधि 
प्रातःकाल निद्रा त्यागनेके पश्चात्‌ उठते हौ, पाँच मिनट 


4 T तो बिस्तरपर वैसे ही बैठे रहना चाहिए । यदि उठते हौ 


.: 
हि 
करन 
3 
= 
a 
a 
A 


: पिया जायगा तो जुकाम आदि द्वोनेक्ना भय रइता हे। 
चत्‌ एक पावसे लेकर आध सेर तक इच्छानुसार जल पी 
गा चाहिए। अब आँगन छुतकी खुळी हवा अथवा कमरेसें 
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ही १०-१५ मिनट तक टहलते रहना चाहिए । इसका तत्काल 
प्रभाव होता है । शौच और मूत्र बिना किसी कष्टके खुलकर 
आ नाते हैं, शरीर इल्का होकर मन प्रसन्न होता है तथा 
प्रत्येक क'म करनेमें रुचि होती है । 
प्रायः सभी रोगोंका मूल कारण कब्ज ही होता है और 
“उषःपान! कच्च होने हौ नहीं देता । फलस्वरूप भूख खूब 
लगती है और अजीणे भी नहीं होने पाता। शरीरकी सातों 
धातुएँ ( रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मजा तथा शुक) 
क्रमशः शरीरमें बढ्ती हुईं शक्तिको स्वस्थ रखती हँ । 
जिन व्यक्तियांको अम्लपित्त (Hyper Acidity ) 
अर्थात्‌ खाना खानेके पश्चात्‌ छातीमें जलन होना तथा aA- 
SHC आकर गल्लेमें GS वस्तुका आ जाना, रोग हो जाय तो 
उन्हें “उषःपान'के प्रारम्भ करनेके कुछ दिनों पश्चात्‌ हौ लाभ 
होना आरम्भ हो जाता है। अम्लपित्तमें आमाशयमे बढ़ा 
हुआ पित्त उषः पानसे प्राकृतावस्थामें आ जाता है, भूख बढ़ने 
लगती है और रोगी स्वस्थ हो जाता है । 
जिन व्यक्तियोंको खूनी अथवा वादी ववासीर हो उन्हें भी 
उषःपान आरम्भ कर देना चाहिए । बवासीरका मूल कारण 
भी कब्ज ही होता है। कुछ ही दिनके उषःपानके पश्चात्‌ 
रोगीको शौच खुलकर आने लगता है । गुदवलियोंमें रक्त- 
परिभ्रमण साम्यावस्थामें आकर गुदाके स्थानीय गुदांकर सूखने 


लगते हैं | 
जिन व्यक्तियों इकशल ( ददे गुर्दा ) दो चुका हो, मूत्र 


रुककर तथा जलनके साथ रक्तमिश्चित आता हो, जिनके 
मूत्रमे fran (asaw) आ रही a अथवा मूत्राशय 
अथवा qed पथरी होनेड्ी सम्भावना हो, उनके लिए तो 
उषःपान असृतके समान है । उषःपानसे Te तथा मूत्राशय 
प्रतिदिन घुल जाते हैं, पथरी उत्पन्न करनेवाले सिकताकण एकत्र 
नहीं होने पाते तथा मूत्राशयान्तगेत बढ़ी हुईं गर्मी शान्त 
हो जाती है. । 


२८७ 
जिन व्यक्तियोंका पेट आवश्यकतासे अधिक बढ़ जाता है 
तथा शरीरमै भौ असाधारण मुटापा आ जाता है, उन्हें प्रातः- 


काल 'उषःपान'वाले sed एक नींबू निचोढ़कर पीना _ 


चाहिए । - इससे शनेः-शनेः पेट साम्यावस्थामें आ जायगा 
और फालतू चर्बी भी घट जायगी । 

उषःपान मुखकी अपेक्षा यदि नासिका द्वारा किया, जाय 
तो लाभ कई गुना अधिक हो जाता है । ऊध्वेजन्रुगत रोग 
( आँख, नाक, गले, कान आदिकी बीमारियाँ ) भी नहीं हो 
पाते । . नासारन्ध्रोंकी भली प्रकार साफ कर, एक नासारन्भ्रको 
अँगुलीसे वन्द करके, दूसरे नासारन्ध्रसे जलको शनेःशनेः 
ऊपर खींचना चाहिए। कुछ Rate अभ्याससे ही नासिका 
द्वारा जल पिया जा सकेगा । नासिका द्वारा जल पीनेसे नेत्र- 
ज्योति बढ़ती है, बाल इवेत नहीं होने TA, सिर-दर्द कभी नहीं 
होता, न।सिक्काकौ प्राण-शक्ति कभी क्षीण नहीं होने पाती तथा 


लोकगीतोंम पावस 


अजितनारायण सिह 'तोमरः 


ar ग्राम्य जीबन सदासे संगीतमय रहा है। उन 
प्राम्यगीतोमें स्वाभाविकता रहतौ दै । क्कत्रिमताका 


उनमें नाम-निशान नहीं। कर्मक्राण्डमय ग्राम्यजीवनमें भी 
आघात-व्याधात, Tee, सुख-ुःखके अनुभवाके खोत 
छन्दबद्ध होकर निकलते हैं। विशेषकर इन गीर्तोका उद्रेक 
प्रेरणा और अनुभूतिकी गहराईसे होता है । ऐसे अवसर विरहा- 
वस्थामें, विदाईके अवसरपर अथवा नवोढ़ाके प्रियतमकै परदेश 
जानेके समय आते हैं। पावस क्रतुमे विशेषकर बारहमासेके 
गीतों द्वारा रमणियाँ पति-वियोग-जनित क्लेशमय जीवनका 
विशद वर्णन करती हैं । सावनमें झलाके गीत भी इन्हीं गीतोमें 
आते हँ । वरसातके प्रारम्भमें मजदूरिने मन-वहृलावके तु 
Sais हरे hla नुकस,न पहुँचानेवाली घासोंको निकाळते 
समय सोहनी गाती हैं। वारहमासाको तो लोग गाना 
और सुनना दोनों ह चाहते हैं; क्योंकि उन्हें एक साथ 
ही बारहो महीनोंके सुख-दुःखमय चित्र एक स्थानपर 
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विशाल सारत 


के 
l अक्टूबर, १७ || 
बुद्धि तीत्र हो जाती है । किन्तु सभी व्यक्तियोंके Ry 
द्वारा जल पीना कठिन होता है A व्यक्तियोंदच k | 
हौ आरम्भ कर देना चाहिए । m ग 
आजकल देशभरमै रकतविकारके रोग पोरे छ । 
खुजली, दाद, AAs, पामा आदि रोग वहुतायतसे K | 
हैं। इनसे पीड़ित व्यक्तियों भी उषःपानसे लाम होता है 
रक्त शुद्ध होकर सभी विकार नष्ट होते हैं । रकमे ay हु 
पित्त तथा अनेक प्रकारका विष उषःपानते शान हे! 
जाते हैं और मूत्र मागे द्वारा सूच-मिश्रित होइ र| 
जाते हैं । 
उषःपानके अयोग्य व्यक्ति, जिन व्यक्तियोंने जुडा झि | 
हो, जिनके फेफड़े कमज़ोर हों, जिन्हें दस्त अथवा मरोइ को | 
हुए हाँ और जिन्दै हिचकी, दमा अथवा राज्यक्ष्मा आदि ऐ | 
हों, उन्हें उषःपान नहीं करना चाहिए । 


चित्रित मिल जाते हैं। बारहमासाका प्राएम्म र | 
आषाढ़ मासके वर्णनसे होता है । तथा जेठ मासके awl | 
समाप्त हो जाता है । इसका कारण यह दै कि वषण र | 
miata विशेष उद्दीपनकारी होता है । बारहमासेे गीत रि | 


है । युग दम्पतीके प्यार-सम्बन्ध ही 
हैं। नायिकाकी विरहावस्थाका बडा ही मार्मिक 
गोतोंमे प्राप्त होता है । संयोग और विप्रलम्म ) 
इन गीतोंमें स्वाभाविकताका संचार करते हैँ । ae | 

सावनका महीना बढ़ा ही सुद्दावना लगता 
नभ-मण्डलमें घनका गर्न, बादलोंके TAT £ 
कुंजर-कुंज समीरकी नाई घटाओंका A | 
निकलना, वायु-वेगसे वेगराती हुई pa ना a | 
मुग्ध किये बिना नहीं रहतीं। घटाओंका पी | 


तिते 


छि?) 
_ अबटूबर १६५० ] 
3 Ls, रिमझिम-रिममिम tis बरसना, पादपों, छताओं 
और पौधोका छुर ज्ञाना, पत्रोंका निखर जाना, खेतों और 
अंग इरित वसना प्रकृति-छुन्दरीका निखार हृदय-सागरमे 
वत्त उडेल देता हे । nia प्रदेशमें तो यह सब है, 
ज्र ग्रामोकी ओर भी दृष्टि डालिये | 
aata वंदना, नदियों श उमड़ पड़ना; “सिमिट-सिमिट 
जल WE तलावा'की अनुपम छटा, वसुधाका नाना भाँतिके 
aga भर जाना, मिंगुरोंकी झनकार, मेढकोंळी टरटराहट, 
दसौं दिशाओंमें पञ्चओके ats, पक्षियोंके कलरव तथा 'पी- 
पी की उद्दीपनकारी पुकार आदिके मनोहर दृश्य हृदयको मुग्ध 
करें पर्यात हैँ । वन्य प्रान्त ते मानो नींद त्यागकर जग 
पढ़ा है। छृषकगण अपने दरे-भरे खेतोंके किनारे भविष्यकी 
कत्पनामें मस्त दृष्टिगोचर होते हैं । अद्दीरोंकी देली stata 
झाडी डालकर मैदानोंमें मैंस-गाय चराते हुए विरा गानेमें 
मस्त है। सावनके सुद्दावन महीनेमे प्रकृति-परी हरित पट परिः 
घानकर॒ मानब-मानसमै उद्दीपनकारी भावनाओंका संचार 
करती हे । प्रामोंके हर TT तालाब-तटपर» वट gaat 
aati झूळे लगाये जाते हें.और स्त्री-पुरुष मिलकर झूला 
झूलते हैं मानो प्रकृति और पुरुषकी रागात्मक बृत्तिका सम- 
न्वय इसी स्थलपर होता है। झला लगानेकी पूरी तैयारी की 
जाती है । मोटे रस्से वटकी शाखाओंमें लगाकर पटरी रख दी 
जाती है, और झूला झूला जाता दै । पेंग मारते FAT नर- 
नारी “आई सावन gare गाकर आनन्द-मम हो जाते हैं । 
सावनमें मिर्जापुर, भोजपुर आदिम कंजलीकी वहार 
देखते ही बनती दै । यहाँ कजलीका दंगल भी होता है। 
स्त्रीपुरुष दो दलोंमें विभक्त होकर एक दूसरेको कजली गाकर 


= R, 'घिरि आईं री बदरिया सावन की? गाते ही एक 
ने 
| 


i 


बिचित्र समाँ वघ जाता है। जीवनकी सरस भावनाओं के 
उद्दीपनकारी गीत पावसमें रंग ला देते हैं। भोजपुरी या 
मगही, मैथिली या खड़ौबोली, किसी भाषाके लोकगौतोकी 
लोकप्रियता महान्‌ है । अब द्वाथ कंगनको आरसी क्या | 
एक-दो गौतोंका उदाहरण देकर ही हम देखे कि इन भाषाओके 


लोकगीतोमें पावस 


छोक-गीतोंमें पावसका क्या स्थान हे । पहले दम भोजपुरी- 
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मगद्दौके एक-दो गीतोंका दी रसास्वादन करें। एक ME 
मासा गीत है । पति परदेश जा रहा है, स्त्री मना कर 
रही है, पर वह भला कव माननेवाळा £ वह देवतासे एक 
पहर राते वर्षा बरसानेके लिये प्राथना करती है. ताकि पति 
परदेश न जा सके । पति रुना नहीं चाहता, वह छाता लगा 
कर भी चला ही जाना चाहता है । इसीका कितना मार्किक 
चित्र उपस्थित किया गया है । पाठक देखे 

व्वरिसहु आहो ए देव, आरे घरी रे पहर राती, 

ait पियाके पायेताबा, घरे बेलमावहु रे कौ । 

जाहु तुहुँ आहो ए धनियाँ, देवके we 

आरे छातावा लगाइबि, पंथ दम जाइबि रे की । 

हाँ, तो छाता लगाकर पिया परदेश चला दी गया। 


अब-यह प्रथम आषादका महीना है । वादलोंका गर्जन सुनाई 
पढ रहा है। पर वह स्त्री कहती है कि मेरे स्वामीका हृदय 
इतना कठोर है कि व इस महीनेमै भी नहीं आया। रिम- 
मिप-रिमझिम बादल बरस रहे हैं । परदेशे बालम भीगता 
होगा" प्रिया कहती है कि मैं पिया-पियाकी रट लगा रहो हूँ, 
gad मोर बोल रहे हैं ! 


सखीसे कहती है कि हे सखी! भादोंकी रात बढी भया- 


वनी है...चारो ओर पानीकी धारा गिर रही है...मेरे चारों 


ओर चकवी बोल रही है और मेढकका 
है। पावस ऋतुका कितना सजीव, कारुणिक चित्र चित्रित 


शब्द सुनाई पड रदा 


किया गया है इस गौतमे :-- 
प्रथम मास आषाद सखि हो; गरजि गरजिके सुनाय, 
पामौके अइसन कठिन जियरा ; सास अषाढ़ नहिं आय, 

- सावन रिमझिम घुनवा बरसे ; पियवा भीजेड़ा परदेस ; 
पिया पिया कहि CA कामिनि; जंगल वोलेला मोर्‌ । 
भादों रइनि भयावन सखि हो, चार ओर बरसेला घार, 
चकबी त चार ओर मोर बोले, दादुर सबद सुनाय । 

आगे चलकर विरहिनी नायिकाकी दशा और भी बिगड़ 
जाती है। antag आ गई है, जलकी घारा]जोरोसे चलने 
लगी है। सब Raat प्रियतम अपने घरपर आ गये, पर 
इस नायिकाका पति परदेश सेव रहा है.--इसकी वेदना घनीभूत 
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हो जाती है...इसके ममेपर आघात पहुँचता है और aa 
विलख-विलख कह रही है :--- sei 
प्रथम मास आषाढ हे सखि, साजि चलले जलधार हे, 
सबके बलमुआ राम घर पर अइलें, TA बलमु परदेश हे । 
सावन हे सखि सरव Aaaa, रिममिम वरसले देव हे, 
aR sR परदेस बालम, जीअवो कवना अधार हे। 
भादों हे सखि रइनि भयावन, GAs आर न पार हे, 
लवका जे लवके राम बिजुली जे चमकेला, कड़केला जियरा हमार हे 
कितनी व्यथा ओर बेबसी है, सरलता और सरसता तो 
इन गीतोंमें कूट-कूटकर भरी है। विरहिनी भला “भदौं 
भवन सोहावन न लागे'के सिवा समझ और कह ही क्या 
सकती है ! 
हम इन Wald कामिनीके हृदयका मनोवैज्ञानिक A- 
षण पाते हैं । सावनमें पति-वियोग असह्य होता ही है, 
विशेषऊर यह मानव-प्रदृत्ति है कि अपने आसपासके लोगोंको 
सुखी और अपनेको दुःखके gaga पैसा दख उसके चैयेका 
ata टूट जाता है। इस सिद्धान्तकी पुष्टिके लिए उदा- 
हरणा-स्वरूप नायिकाकी चुभती व्यथाको हम देख सकते हैं। 
यहाँ पावस ही आलम्बन और उद्दीपन दोनोंका काम करता दै । 
बादल बरसे, बिजुली चमके, जियरा ललचे मोर सखिया, 
सइयाँ घरे ना age, पानी बरसन लागेळा मोर सखिया । 
सब सखियन मिलि धूम मचायो मोर सखिया, 
हम बैठी मनमारी रंगमहलमें मोर सखिया। 
इस कजलीमे हमें सजल प्रेमकी मर्मान्तक व्यथा निहित 
माळूम होती है। अब पतिके आनेकी सूचना विरहिनीको 
मिलती है, प्रतीक्षाकी दूभर घड़ियोंका कितना सुन्दर चित्र है, 
देखें :-- 
बोळ बोळ कगवा रे gaza बोलिया, 
चेरि घेरि आयो रे बादरबा, घाटा कारी कारी ना । 
बरसे बरसे रे बादरबा बिजुरी चमके ना, 
काली काली रे अँधेरिया ; हरिना अइछे ना । 
अन्तमें पति परदेशसे आ जाता है। मिलनकौ घड़ीमें 
दम्पती सावनकौ बहारमें सब कुछ भूल जाते हैं, पर नायकको 
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भय होता है कि इस कामोहीपनकारी सावनके 
कोई प्रियाको हरके न छे जाय अतएव वह खि 
कर रखनेको कहता है: 
जनिया मति खोळ खिरकिया, अइली सा | 
सावन महिनमामे बड़ी रे gA, as जहे आ 
अव हम भोजपुरीके एक प्रसिद्ध गीतका र 
सावनमें झूलाके समय किसी भी sgan चले है 
चिरि आई रे वद्रिया सावनकी'वाला गीत अक हं 
पड़ेगा । पावस-कालके वियोगजन्य दुःखमें भी एक | 
आनन्द है । वियोगिनी स्त्रीके वियोगका अन्त गे र 
क्योंकि आज ही प्रियतमके आनेकी अवधि है । और wail 
प्रतीक्षा निराशाका रूप धारण कर लेती है, ata faa) 
मर्मस्पर्शी चित्र है देखें :--- 
घिरि आइलि रे बद्रिया सावन कौ, 
सावनकी मनभात्रनकी, AR आइलि रे बढ्रेया सावनढी। | 
वादर बरसे बिजुली तड़पे, आवत मोहि डरावनदी, 
AR आइलि रे वदरिया सावनकी । 
अति निरमोही पिया ना अइले, आशा अबना आन, 
घिरि आइलि रे बदरिया सावनकी। 
प्रीतम आज विदेशे बैठल, पाती ना पायो मनभावनकौ, 
घिरि आइलि रे बदरिया सावनकौ | | 
सखिया झूला हिलिमिछि gaa, मोर जियरा तरसावनकी, | 
घिरि आइलि रे बदरिया सावनकी ts 
अब हम मैथिल कवि-कोकिल विद्यापतिके मेथिलीके भे 
गीतोंका रसास्वादन करनेके लिए एकाध बानगी छं आर पाह 
की महिमापर विचार करें । पावस ऋतुमें नायिकाका 
परदेश चला गया है, उसकी भरी जवानी उसके लिए ai 
हो रही है। आषाढ़का मद्दीना, बादलका घिरना, 
लिए उद्दीपनकारी सर्माँ उपस्थित करते हैं । वह afia 
घरकर पतिके पास जाना चाहती है । सोचते 
बीत गया...सावनका पदार्पण हुआा...हाथो हाथ नहीं 
चारों ओर चपलाकी चमक है**कामिनी अपने 
व्याकुल है। ag, मोर आदिके ale चारों 


A 


a | 


छा 
लोकगीतामे पावल 


| अक्टूबर १६५९ 1: २८७ 
Í E ह. बघोर वर्षा दो रही है । सौभाग्यवती अपने पतिके देख गे आई må बेंगवाके ठानी वानी, 
बक बिहार कर रही है, पर वियोगिनीके दिन आँसू वहाते ही पानी भौतर डुवकि मारि। 
a, विद्यापतिके watt इसौका कितना सजीव चित्र विना बतास पीपर पात डोले पानी भीतर डुबकी मारि। 
उपस्थित किया गया है, पाठक देखें ; : इसी प्रकार उत्कर प्रान्तके किसी मेल-ठेलेमें चले जाइये 


म्रोर पिया सखि गेल दुर देस 


आपकी भावुकता झूलेकी ओर आकर्षित होगी । झूलामें 
जीवन दए गेल साल सनेस, 


उड़ता हुआ उनका सजनी We’ उडीसाका सबसे लोकप्रिय, 


j मास ang उनत नव मेष मधुर और आकर्षक गीत है। श्रुतिप्रिय इन गीर्तोकी ओर 

पिया विसलेख रहओं निरपेष । आप वरवस खिंच जायेंगे। लोक-गीतोंकी ae aga बड़ी 

कौन पुरुष सखि कौन से देस, ख़बी दै कि उनके सुनने मात्रसे दिलमें हिलोर उत्पन्न हो 

करव Aad योगिनी मेस । जाता है । इमजोली बाढाएँ आपसमें उत्तरअत्युत्तर देती 
साओन मास वरसि घनवारि, tet हैं। कमी-कमी उसी झूल्लेमें वेठा हुआ कोई उद्धत 
पंथ न सूझे निसि अंधिआरि । युवक गौतम भाग ले लेता है । और यदि उसके गीतका प्रत्युत्तर 
चौदिसि देखिए. बिजुरी रेह, मिल गया तो फिर होड लग जाती है। झलेका आनन्द 
से सखि कामिनि जीवन संदेह | उठाती हुईं अपनी मौजमें कोई रमणी गीत आरम्भ कर देती 

भाइत्र मास aka घन घोर, है । एक ही उदाहरण अलम्‌ होगा ; 

सभ दिसि कुहकए दादुल मोर । नुवा गिलास र पना 

चेहुकि चेहुकि पिया कोर समाय, तोर लागी सांग दुर जा भना रे 

गुणमति सूतलि अक लगाय । घर करी देख्‌ छीना सजनी रे। 


बिरहिनी जम ददेकी सीमा पार.कर जाती है तो अबला नये गिलासमें रस रखा है । ओ साथी, तुम्हारे कारण 


का एक बल रोना रह जाता है और वह सखीसे अपने दुःसद भरे लिये घरका दरवाजा वन्द दो गया है । युमासे घर मी तुमने 
दुःखका वर्णन किस प्रकार करती है देखें :-- 


छुड़ा दिया । 
सखि हे हमर दुखक नहीं ओर, : इसी प्रकार मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिलोमें सरैसा परगनाके 
इमर बादर माह भादर सून मन्दिर मोर। सरैसावादी गौतमें भी हम पावसका प्राधान्य पाते हैं। सरैसा 


झंपि घन गरजति सन्तत भुवन भरि बरसतिया, 
कन्त पाहुन काम दारुण सघन खर सर हुँतिया | ee 


` कुल्लिस कत सत पात सुदित मयूर नाचत मातिया, साबोन सुदर परम सोहावोन निशिदिन REE व: 
| मत्त दादुर डाक डाहुक फाटि जायतु SIRAT | पिया विना सब साज सुले दरे सूते लगइबद एहो गेह हे, 
तिमिर दिग भरि घोर यामिनि अधिर विज्ञुरिक पाँतिया उपर बदरा Rat TAT पयलक ऋतु बरसात हे, 
विद्यापति कह कइसे गमाओब हरि बिना दिन रातिया | 

अब हम एक संथाली लोकगीतकौ दो-चार पंक्तियोमे 
RA आनन्दका अनुभव करें। संथाली Raat सावनके 


बादी लोग-गीतका एक दी उदाहरण उसके बारहमासेसे पर्याप्त 


हमर नयन घन बरसइ बराबर ताकइन कालक आश हे 
आश mad बितलइ साओन पिया बैठलथिन परदेश हे, 
मन त कर्‌इय दहु जे अइती घरक जोगिनियाँके भेष हे । 
erat रयिनी घोर भयाओन सुमद आर न पार हे, 


` जता है। इन संयाली गौतमे आनन्दकी मात्रा हना डर पायल जियरा तलपदत रह हमार हे! 


o वर सपे प्रस्फुरित होती है :-- . 
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इ क 


२८८ विशाळ भारत 


लेखकी आकार-पृद्धिके भयसे अव खडीबोलीके लोक-गीतका 
USAT उदाहरण देकर समाप्त करना ही उचित लगता है। 
mago पुत्रके अनिष्टकी आदोका बनी रहती है। वर्षाका 


दिन, बिजली कइक रही हो ओर ज़ोरोंकी पुरवैया सायँ-सायँ ` 


बह रही हो तो भला माताके दिलमें परदेसी पुत्रके अनिष्टको 
आशंका क्यों न हो, एक चित्र देखिये; 
बरषा बरसे बिजली छिरके पवन चले पुरवाईँ, 
कौन बिरिछि तर भींजत det राम लखन दोऊ भाई । 
वर्षाका दिन है एक मज़दूरिन खेतीके मेंडपर बैठी हुई 
कजली गा रही है। पति परदेशमें है । परदेशसे पाती नहीं 
मिली दै । वह मार उवाहे घर जाती दे शामको, क्‍योंकि बालम 
विदेशे है, घर खाली है, वह उन्मन-सी आती और उन्मन-सो 
चली जाती है। इन पंक्तियोंके लेखकने एक चित्र उपस्थित 
किया है, पाठक इसकी भावनाको गहराईपर विचार 
क्रें । 
मीनी-झौनी बरसातेमिं मजदूरिन कजली गाती दे । 
आँचलको फेटामे बांधे, 
जाँघों तक सारीको साधे, 
कुछ उन्मन - उन्मन चित्तसे 
वह, निज पीको दिलमें आराधे 
QA कर चित्त विकल सहसा agent है, घबराती दै | 
दिन-भर तो खेतोंमें बीता, 
उरमें उसका है मन चीता, 


[ अक्टूबर, twl 
वह मार उवाहे घर जाती 
वालम वाहर है घर रीता 
वस बैठ मेंडपर इसीळिये कुछ गा कर a 
बस सावनमें है गया पिया, 
पाती न मिली यह सोच हिया, 
भादोंके घन हैं आज सघन, 
RÄ करुणामय मन बसिया 


लाती i र 


उन्मन-उन्मन-सी आती है, उन्मन-उन्मन-सौ जातै | 
किसी भी लोक-गीतको देखिए, चाहे वह भोजपुरी | 
मगद्दी, चाहे सरेसावादी हो या मैथिली, चाहे सबाल हे | 
उत्कली ; सवेत्र मानव तथा मानवेतर प्रकृतिमे ara 
सम्बन्ध स्थापित प्रतीत होता है। मानवके द्वास्य-ददन, मिह 
विरहमें मानवेतर प्रकृतिका योग अवश्य मिलता है। wi 
बिना दूसरेका वर्णन निरपेक्ष प्रतीत होगा। निमे ३ 
हलचल तथा हँँसी-खुशी है वह मानव-जीवनमें उसके हा 
विलासके eat प्रकट होती है, तथा जन-गणके मनें जो प्रे 
विरह-व्यथा-जनित व्यापार होते हैं, जो अभावी de बौ! 
कसक है, वह प्रकृतिकी भयंकरताके रूपमें प्रकट होती है, के 
बादलोंका गरजना, दामिनीकी दमक) भादोंकी तोम तिमि 
भयावनी रात वियोगिनी. अबलाके हृदयकी झत्यताके बेत 
हैं। अतएव अन्ते हमें यह निर्विवाद प्रतीत होता ef 
भारतीय लोक-गीतोंमें पावसका स्थान जितना | 


उतना और किसी भी ऋतुका नहीं । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इंतिहासकी गाति 


रामेश्वर गुप्त 


a तक मानव जितना ज्ञान सम्पादन कर सका है, उसके 
आधारपर कहा जाता है कि aes व्यक्त ew 


प्रस्फुटन द्वोनेके पश्चात्‌ वास्तविक मानव ( True man— 
Homo-Sapien ) का आविर्भाव हमारी इस पृथ्वीपर ag- 
मानतः आजसे पचास-साठ हज़ार वर्षे TS हुआ । तबसे आज- 
तक्र यह मानव, स्वयं प्रकृतिसे उद्भूत द्ोकर प्रकृतिके वाता- 
वरणमें प्रकृतिका ही एक अंग वनऋर रहता हुआ, इस पथ्वीपर 
प्रयास ( Adventure ) करता हुआ आया है--प्रकृतिके 
. क्षेत्रमें खेल खेळता हुआ आया है। मानवका यह प्रयास 
( Adventure ) मानवका az खेल ही मानवकी कहानी 
है--मानवका इतिहास है । यह कहानी गतिमान है, यद 
इतिहास अभी चल रहा है । अबतककी यह कहानी पढ़कर 
क्या हमें यह प्रतीति हुई कि मानवने जो खेल खेला और 
' जो खेल खेल रद्दा है, उस खेलके कुछ अटल नियम थे, 
ag अटल नियम हैं? क्या उन नियमोंसे नियन्त्रित 
` होकर ही, उन नियमोंकी परिधिमें हदी मानव अपना खेळ 
_ खेळ पाया ; अपना प्रयास कर पाया१ उन नियमोंका 
O उल्लंघन करके नहीं | क्या जैसा उसने चाहा स्त्रतन्त्र 
अपनी इच्छासे वह अपना काये-कलाप नहीं कर पाया-- 
3 क्या जैसा वह चाहे, स्वतन्त्र इच्छासे अपना खेल l नहीं खेल 
` सकता १ दूसरे शब्दोर्मे, क्या इतिद्दासकी गति भी नियम- 
: बद्ध है? क्या निय्रमोंक्री एड कठोर और अटल नियति ही 
; इस इतिहास-चक्रक्रो चला रही है--मनुष्यक्ी स्वतन्त्र इच्छा 
AN sai प्रतिष्ठा और मान्यता नहीं £ प्रकृति ( अचेतन या 
4 Diiia कम अचेतन सूष्टि ) तो अवश्य अटल नियमों 
| भेकड हुईं, अवाघ गतिसे चलती हुई हमें प्रतीत होती है । 
' रथी GR चारों ओर अश्रान्त गतिते चक्कर लगाती रहती 
' ' रल नियमसे प्रतिदिन प्रकाशक्रा उदय होता रहता है, 
उत्यानात्मक विकास, फिर पतनोन्मुख गति और फिर 


3 
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अन्त । क्या इतिहासकी गंति मी इसी प्रकार नियम बद्ध 
नहाँ- इतिद्दास, जिसका da ert यहं प्रकृति है और जिस 
क्षेत्रमै खेलनेवाला मानव स्वयं प्रकृतिमें से उद्भूत औरं Re 
सित प्रकृतिका ही एक अंग है (विकासवाद) ? व्यक्ति ear 
भी तो जन्म, विकास ओर अन्त होता है- इमने देखा होगा 
सभ्यताओंकी भी तो यही गति रही है---अनेक सभ्यताओंका 
उदय हुआ, उत्थानात्मक उनका विकास हुआ, फिर पतनोन्सुख 
गति और फिर अन्त । तो इतिह्दासकी गतिके कुछ नियम 
हैं? यदि हैं तो ये नियम क्या हैं क्या इन नियर्मोकी 
जानकारी भविष्यमें हमारा पय-प्रदशन कर सकती है १ उनकी 
जानकारीसे क्या हम घटना-चक्रको बदल सकते हैं ! या वे 
नियम स्वयं अटल हैं-इमें ज्ञात हाँ, न हों--जो कुछ होना 
है, वह तो होगा ही ? 

१० हज़ार वर्षोके अचुभवक थाती मानवके पास होते हुए 
भी, अभी तऊ ag इस स्थितिको प्राप्त नहीं हुआ है कि वदृ 
सम्पूण ज्ञानका दावा कर सके । आखिर ज्ञान भी तो सतत 
वर्धनशील है, विकासमान दै। फिर भी, मद्दान्‌ दाशनिकोंने, 
विज्ञानवेत्ता एवं इतिहासवेत्ताओने, इतिहासकी गतिके विषयमें 
अपनी कुछ घारण ऐं बनाई हँ--अपने कुछ अनुमान लगाये 
हैं। इम इन्हींकी संक्षेपर्मे कुछ चर्चा करके उपयुक्त प्रइनोंका 


उत्तर ढूँढनेका प्रयत्न करेंगे । 
आदशेचादी आध्यात्मिक विचारधारा 


प्राचीन कालमें भारत, चीन एवं ग्रीसके मनौषियोंपर 
प्राकृतिक कार्य-कलापका प्रकृतिमे दिनानुदिन, वर्षानुवर्ष होनेवाले 
व्यापारोंका गहरा प्रभाव पडा--'रात और दिनका चक्र, गर्मी 
और adia चक, जीने ओर मरनेका चक्र घूमते 
उन्होंने यह समझा कि मनुष्यका इतिहास भी चतर 


क 


२६७ विशाळ भारते | अक्टूबर, र 


चक्रवत्‌ घूमता रहता है। इससे यह आमास होता ह्दै कि 
मानवकी स्वतन्त्र कोई स्थिति नहीं--उसका इतिहास सृष्टिके 
उन नियमों (शक्ति या शक्तियों) से बद्ध है जो स्वयं सष्टिका 
परिचालन कर रहे हैं । 
प्राचीन यहूदी मसौहा और पारसी घमेगुरुओंकी यह 
मान्यता थी कि 'इतिह्वास संसारके रंगमंचपर उस दैवी पद्धति 
की अभिव्यक्ति दै जो मनुष्यको धार्मिक साक्षात्कारके qiti 
मलकती दिखाई देती दे लेकिन जो हर तरहसे उनकी समझ 
और सूझके बाहर दै" (बुद्ध प्रकाश )। इससे भी यही 
आभास मिलता है कि कोई (१) दैवी प्रद्धति है, उस पद्धतिके 
अनुकूल ही मानवके इतिहासकी गति है, उस पद्धतिमें मानव 
की स्वतन्त्र इच्छा ( Free Will ) का कोई स्थान नहीं । 
aaa कालमें भी इतिहासके मननशील अध्ययनके लिये 
और इतिदासकी गतिको समभनेके लिये मुख्यतया दो विचार 
घारायें उत्पन्न हुई । एक दाशनिक विचारधारा है जिसके प्रति- 
निधि हौगल, काँचे और स्पेइलर हैं और जो इतिहासको “विश्व 
की प्रक्रियाओंके पारस्परिक कार्य-कलापकी अभिव्यक्ति मानते 
) हैं, अर्थात्‌ feat मानव-निरपेक्ष प्रक्रियायें (Processes) 
होती रहती हँ मानवका इतिहास उन विश्वकी प्रक्रियाओंसे 
स्वतन्त्र नहीं, उनपर आधारित है-मानो मानव अपनी 
कहानीकी दिशा जिस ओर वह चाहे मोड़ नहीं सकता। 
उपयुक्त तीनों मान्यताओंमें आध्यात्मिक भावका समावेश 
करके तीनोंमें एक आधारभूत स म्य हूँढ़ा जा सकता है एवं 
तीनोंओो एक 'आदरीत्रादी आध्यात्मिक विचारधारा' के अन्तर्गत 
रखा जा सकता है। 
वैज्ञानिक विचारधारा 
दूसरी वैज्ञानिक विचार-धारा है, जिसमें काळेमाक्सकी 
gaad भौतिकवादी व्याख्या? भी शामिल है । इसके 
अनुसार कुछ आर्थिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक क्रियायें, प्रति- 
क्रियायें होती रहती हैं ओर उनके अनुरूप ही मानव-इति- 
इासका विकास होता रहता है। उदाहरणके लिए, समाजमें कुछ 
वैज्ञानिक आ।विष्झारोंके फलस्वरूप चीजोंकी उत्पादन-विधिमें 
परिवतेन हुआ एवं उससे प्रभावित होकर समाजके सामन्तशादी 
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संगठनका विश्वास पूँजीवादी संगठनमें हुआ और ay a 
संगठनमें कुछ विरोधी सामाजिक परिस्थितियाँ उत्पन्न al 
जिनका एक विशेष प्रकारके संगठनमें उत्पन्न होना सागि | 
था, मानव-इतिहासकी गति किसो-न-किसी रूपमे समाम | 
ओर उन्मुख हुई । इस विचारमें भी यही बात मन्तो th | 
मानव वाह्य परिस्थितियोंका गुलाम है--प्रकृतिमें जिस प्रश्न f 
पूर्वस्थित नियमोंके अनुकूल भौतिक-रासायनिक stay ॒ 
( Physico-Chemical Actions ) होती रहती # | 
मनुष्य भी उसी प्रकार चूँकि वह प्रकृतिका हो एक अंग है । 
भौतिक-रासायनिक नियम-बद्ध प्रकियाओंसे स्वतन्त्र कोई बलु |. 
नहीं, या बाह्य प्राकृतिक, सामाजिक RERA परे क | 
कुछ भी नहीं । यह एक प्रकारका आथिक, वैज्ञानिक नियतिः | 
है। जिस प्रकारही आर्थिक परिस्थितियाँ होंगी, उसी sad | 
इतिहासकी गति ; जो प्रकृतिकी गति है वही मनुष्यक्री af 
इतिहास-सम्बन्धी उपयुक्त विचारधाराओंके अनुसार क्या स 
यह मान Š कि मानवक्की ५० हज़ार वर्षे पुरानी अब त 
कहानी केवल किसी अटल नियतिका (चाहे वह नियति दैवी 
नियति = Religious or Spiritual Determinism | 
at; या प्रकृति नियति = Natural Determinism | 
हो ; या वेज्ञान-नियति = Evolutionary Determini- 
sm हो ) हौ चक्र है ६ क्या मनुष्य इतिहासकी गतिमे के | 
एक मशीनके पुजेकी तरह चला दै? क्या किसी मौ | 
परिस्थितियों ( प्राकृतिक एवं सामाजिक ) से स च| 
अस्तित्व नहीं रहा है १ एवं क्या बिखके विकासका क 
निश्चित है ? i i 
मानव चेतनाका agaa और उसका र a 
उपरदी पिमे खब्टिके विकासकी यह कहानी | 
आये हैं कि सामान्यतः कल्पनातीत वर्षों प 4 a 
और अचेतन नक्षत्रों, फिर अपने सीए उ FF | 
पृथ्वीका विकास होता रदा । अच dé 
निश्चेतन पृथ्वीपर प्राणका आविर्भाव हुआ! "aa? 
विकास हुआ और उनमें चेतना जगी । ee र 
मानव अपनी चेतना और चिरंतनके साथ इस ही... 


छा 
बटर, १३५० ] 


हुआ। उसका agaa तो हुआ निष्प्राण, अचेतन cated से 
हौ; किन्तु इस नवीन प्रक्ृति-वत्तु्मे, एङ दृष्टिकोणसे, शेष प्रकृतित 
भिन्न अपना ही स्वतन्त्र अस्तित्व था और अपना हौ स्वतन्त्र 
एक व्यक्तित्व । सत्य है कि प्रकृतिसे पृथक्‌ उसकी कोई स्थिति 
नहीं, प्रक्कतिके वातावरण और गतिमें ही वह फूलता-फळता है 
और उसीमें उसका विकास दोता है, किन्तु यह होते हुए भी 
3 उसके अन्दर एक चेतना होती है और इस चेतना द्वारा उसको 
शेष ahaa पृथक्‌ अपने अस्तित्वकी अनुभूति होती है, और 
इसके कारण वह समस्त सृष्टिको अपने ददी एक दृष्टि-विन्दुसे 
देखता हे--मानवमें जब ऐसी चेतनाका उदय हुआ तो उस 
Jana उसमें ओर शेष प्रकृतिमें एक आधारभूत गुणात्मक 
भेर उत्पन्न कर दिया। इस चेतनाकी जाग्रतिक्े बाद ही 
निष्प्रयोजन प्रकृ तमें मानो किसी प्रयोजनकी प्रतीति होने लगी । 
आखिर इस aSa कुछ तो, कोई तो ऐसा आया जो स्वयं 
इस afa अंग होते हुए भी ales सम्पकंसे स्वयं अपने 
पृथक्‌ सुख-दुःखकी अनुभूति तो करता था--रुष्टिको सममने 
Fa तो करता Wl इस प्रकार रोष प्रकृतिके गुणसे 
भिन्न अपने हो व्यक्तित्वके स्वतन्त्र अस्तित्वमें, अपनी स्वतन्त्र 
चेतनामें उसकी चिन्तन-स्वतन्त्रता और कमे-स्वतन्त्रता भी 
निहित है। अर्थात्‌ उसके fea यदह आवश्यक नहीं कि 
.. परकृतिकी गति-विधिमें या समाजकी गति-विधिमें शेष प्रकृतिके. 
उपादानोंडी तरह वह निस्सद्दाय ( Passively ) बहता 
` और सरकता चला जाय और स्वयं अपनी इच्चानुसार इ 
_ भौन कर सके। 
किन्तु यह प्रश्‍न उठ सकता है और यदि गहराईसे देखे 
` तो ऐसा ज्ञात भी होगा कि मानव स्वयं 'अपनी इच्छा बनने 
` सत्त्र नहीं dagi प्राप्त उसके शारीरिक, बौद्धिक 
A और मानसिक गुण, उसकी जन्मजात दृत्तियाँ और वे सब 
_ पामाजिङ, आथिक एवं सास्कृतिक परिस्थितियाँ और वातावरण 
È जिनमें पैदा होनेके वाद वह पळता और बढ़ा होता है--ये सब 
उसको 'इच्छा'के निर्मायक हें। उसकी इच्छाका स्वतन्त्र 
भतिन फिर कहाँ रहा £ ये सब बातें होते हुए भी पंडितों, 
1 किक और मनोवैज्ञानिकोनि ऐसा पता लगाया है कि मनुष्य 


इतिहासकी गति 
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कड अंशोमें अपनी इच्छामें और अपना कर्म करनेमे स्वतन्त्र 
है। मैकेनिक भोतिक्वादी-र्‍वैज्ञानिर्ध भौतिकवादी नहीं-- 
एवं कमेसिदान्तवादी कार्यक्रारणकी ऐसी निश्चित ag श्रृखला 
को कल्पना कर सकते हैं कि इस श॑खळा-वन्धनसे मनुष्य 
किंचितभात्र भी स्वतन्त्र नहीं हो सकता--इस श्रृखला द्वारा 
निर्दिष्ट राहसे किंचित्मात्र भी इधर-उधर नहीं डिग सकता । 
मानो या तो वह उन्हीं प्राकृतिक नियर्मोसे बंधा हुआ है जिनसे 
द्व्य-पदार्थके अणु-परमाणु परिचालित होते हैं--या वह कर्म- 
Raad बाधित है । स्वतन्त्र न तो वह इच्छा कर सकता है,न 
कोई कमे ; उसका प्रत्येक कर्म निश्चय किसी पूर्व कारणका फल 
है, वह कमे अपनेमें स्वतन्त्र इच्छाका फल नहीं । यह कहा 
जा सकता है कि हम जो कुछ चाहें कर सकते हैं, हमको 
रोकनेवाला कोन; किन्तु यहीं प्रकृति या कमे-कारण आ 
घमकता है--ठीक है 'आप जो चाहें कर सकते हैं, किन्तु 
आप जेसा चाइना चाहें नहीं चाह wet’ अर्थात्‌ आप 
अपनी चाहमें ही स्वतन्त्र नहीं हँ--आपकी चाह ही प्रकृति या 
gadam द्वारा निर्दिष्ट दो चुकी है। आप जीवकोषों 
(ahs परमाणुओं) के या कर्मफलके दास हैं। “माना हम 
कुछ ऐसे जीवकोषों ( Cells ) के दास हैं जो बहुत प्रबल 
हँ, -जीवकोर्षोमे यह बल gam ( Heredity ) 
वातावरण, शिक्षा तथा अन्य अनेक कारणोंसे आंता है। 
यह दास्य हमारा पूरा और एकान्त होता परन्तु इसको रोकने- 
वाली एक विचित्र शक्ति हममें है, जिसकों हम इच्छा-शक्ति या 
संकल्प कद्दते हैं। इच्छाशक्तिसे हम मस्तिष्कके चाहे जिन 
जीवकोषोंको शान्त कर सकते हैं और चाहे जिनकी क्रिया- 
शक्ति बढ़ा सकते हैं / इस इच्छा-शक्ति, इस संकल्पको निर्धा- 
रित करनेमें हम स्वतन्त्र हैं। बैज्ञानिञ्चेने यदद पता लगाया 
है कि प्रकृतिका अन्तिम उपादान विद तकण ( Electron ) 
स्वयं कभी-कभी प्रोटोन (+ विद्यू तकर ) के चारों तरफ चूर्णित 
होनेडी अपनी निश्चित परिधिका उल्लंघन कर जाता है अर्थात्‌ 
प्रकृतिके स्वयं निर्दिष्ट मागको छोड़कर स्वेच्छासे और किघर हौ 


दौड़ पढ़ता है- यद्यपि ऐसा होता बहुत कम है। स्वयं 
प्रकृतिके इस अद्भुत व्यापारमें मनुष्यको इच्छा और कमे- 
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स्पातन्त्यके वैज्ञानिक आधारकी कल्पना की जाती दै--बह 
मनुष्य जसका आदि उपादान प्रकृतिकी तरह स्वयं गतिमान 
विद्युतकण ( इलक्ट्रोन-प्रोटोन ) हौ Xi 
अतएव आज वैज्ञानिक आधारपर हम यह मान सकते हैं 
कि कुछ अंशों तक वस्तवमें मनुष्य अपनी इच्छा और कमेमें 
अवश्य स्वतन्त्र है । ऐसी कल्पना तो हम कर सकते हैं कि 
शुद्धचित्त ( आत्म-संयमी ) महामानव तो अपनी इच्छा और 
कमै पूर्ण स्वतन्त्र हो, एवं साधारण मानव अपनी इच्छा और 
कमें “बहुत कम अश? तक ही स्वतन्त्र हो, किन्तु किसी रूपमें 
यह बात मान लेनेपर कि मनुष्य aga कुछ stat तक अपनी 
इच्छाओं और कममें स्वतन्त्र है, हम यह धारणा बना सकते 
हैं कि मानवकी कहानीकी गति, इतिहासकी प्रगति--केवल 
एक कल्पित सृष्टि-चक्र, एक देवी पद्धति या अचेतन प्रतिके 
अटल नियम, या बाह्य आर्थिक और सामाजिक परिस्थि तयोंपर 
आधारित नहीं । मानव-कहानीकी गतिमें, मानव-इतिद्दासको 
रचनामें मनुष्यकी अपनी इच्छाका काफी जबरदस्त दायित्व 
रद्दा है। दूसरे शब्दोंमें हम यह कह सकते हैं कि मानव- 
इतिहासकौ अनेक घटनायें जैसी वे घटित हुईं, वैसी घटित 
होनेमें अन्य कारणोंके साथ यह भौ एक कारण था कि उन 
घटनाओसे सम्बन्धित मनुष्योंने अमुक प्रकारसे अपनी इच्छा 
और कर्म-स्वातन्त्रयञ्च प्रयोग किया । 
इतिहासकी गति किस ओर ? 
आज हमें चेतन ज्ञान हुआ है कि मनुष्यके भाग्यका 
( व्यक्तिगत ओर सामाजिक रूपसे ) एवं इतिहासकी गतिका 
विधायक पूर्णूपसे केवळ कोई बाह्य परिस्थितियाँ, या दैविक 
एवं प्राकृतिक नियति या कार्य-कारण रूपमें ‘ay फलका 
सिद्धान्त’ नहीं है, किन्तु इसका विधायक कई अंशोमें मनुष्य 
स्वयं है । यह ज्ञान हम अनुपम वत्तमान साधनोंऐे जन-जनमें 
SART कर सकते हैँ । वर्तमान सभ्यता हमारे सामने है, 
हज़ारों वर्षोके ज्ञान-विज्ञान, कला और अनुभवकी विरासत 
इसको मिली हुई है । पिछले ही दो-तीन सौ वर्षोंमें इसने 
अभूतपूर्व उन्नति की है--प्राकृतिक विज्ञानके क्षेत्रमें, सामा- 
जिक विज्ञानके क्षेत्रमें, कला-साहित्य और दरीनके क्षेत्रमें । और 
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विशाल भारत 


, कारी अणु-बम। किन्तु बडी बात तो यह है 


अक्टूबर, Wy f 
यह सभ्यता KA गतिसे गतिमान भी है। « | 
विश्वास करते हुए तो अपने आपको बेपस मानकर ह्म ची | 
की इस सम्पूण गतिमान प्रक्रियाको इसके भाग्यपर षे ( 
3s १ 

सकते हैं और यह कल्पना कर सकते हैं कि जिस र | 
प्राचीन सभ्यताओंका उद्य और विकास होकर अन्त am, 
उसी प्रकार यह सभ्यता भी नष्ट होगो और मानव we 
फिर अन्धकारमें ST AN । 

किन्तु आज हमें नव जाग्रत अनुभूति हुदै है कि झो | 
और हमारी गतिके विधायक हम स्वयं भी हे-क्षेत के 
नियति ही नहीं। एक महान्‌ अवसर हमें मिला है, ह्न | 
अनेक साधन उपलब्ध हें । यदि हम चाहें तो करपे भविष | 
के निर्माता हम स्वयं वन सकते हैं, जिस ओर हम al 
अपनी सभ्यत।की दिशाको मोड़ सकते हैं, जिस प्रकार at 
अपनी कहानी लिख सकते हँ. । जन-जनको इस तथन 
परिचय कराकर हमें इस इतिद्दास-प्रदत्त अवसरसे ला 
उठाना चाहिए और हमें व्यक्तिगत और सामूहिक पसे क्रिया 
शील बनना चाहिए कि मानव कहानीकी प्रगति उत्रोतर : 
उचित दिशाकी ओर हो । अवतक हमने देखा है कि सभत 
की गति बराबर दो दिशाओंकी ओर बनी रही दै-एकदिश | 
रही है रचनाक, प्रेमकी और सहकारकी ; दूसरो दिशा dj 
है विनाशकी, Qual, प्रतिद्वन्द्रिता की । आज भौ हॅम यै | 
देख रहे हैं। संसारके प्राणी एक ओर मिल रहे हैं एक el 
को सहायता देनेकै लिये ; दूसरी ओर विलग हो रहे č 3 | 
दूसरेका विनाश करनेके लिये । एक ओर अन्तर्रष््रि | 
हिक प्रयत्न हो रहे हैं कि सब देशोके AA 
नियमोंका ज्ञान हो, बीमारियोंसे बचनेके उपाय उ 
हों, उचित स्वास्थ्यप्रद और पौष्टिक भोजन ae 5 
हो, ज्ञानकी किरणें उनके अन्तरको प्रकाशित ki | 
ओर वन रहे हैं विध्वंसक वायुयान, जहरीले गै * 1 


कि आर 


इस बातकौ चेतना दै कि दो विरोधी qafat बि ae 
एक कल्याणकारी दूसरी विनाशकारी । भई a 
21 क्या हम क्रूर विनाश-कारी वृत्तिको रोक 2 


i | - 
waz बर; १६५० ] 

' दिय प्राप्त कर qa? मानव ऐसा करनेमें स्वतन्त्र है ;-- 
बह अपनी प्रतिष्ठा बनाये रख सकता है । माना बहुत अंशों 
तक वह प्राकृतिक एवं सामाजिक परिस्थितियोंमें बेंधा हुआ 
है--इसके अतिरिक्त माना वह अपनी व्यक्तिगत जन्मजात 
एवं जातीय ( Racial ) सांस्क्रारिक दृत्तियोंसे भी aan मुक 
नहीं, किन्तु फिर भी नैतिक संयम ( Moral Discipline ) 

द्वारा वह एक स्वार्थरडित, अनासक्त, शुद्ध मानसिञ्च बौद्धिक 

' स्थिति तक पहुँच सक्ता है, तव ही अपनी इच्छा और क्रिया 
में वह वस्तुतः स्वतन्त्र होगा और तत्र ही उसमें से ऐसे कार्य 
sam होंगे जो लोक-संग्रहकारी और कल्याणकारी हों। 
साधारणजन भी--उनमें शिक्षा और ज्ञानका प्रसार हो जानेपर, 
इच्छा और कमै-स्वातन्त्रयरमे निहित व्यक्ति गत उत्तरदायित्वका 
तथ्य उनके समझ लेने पर--समाज-हितकारी . कर्मोकी ओर 
प्रवृत्त हो सकते हैं, एवं लोक-विनाशकारी प्रदृत्तियोंको रोक 
सकते हैं । 

सृष्टि : इतिहासका उद्देश्य ? 

अन्तमे व्यक्तिगत रूपसे हम तो यद्दी सोचनेको बाध्य हुए 

हैं कि यह चेतनामय प्राणी ही विश्वका केन्द्र है । प्राणीकी इस 
चेतनाको पूर्ण स्वतन्त्रताकी अनुभूति हो--यद्द अनुभूति ही 
पूणे आनन्ददी अनुभूति है। फिर हम सोचते हैँ कि इन 
हजारों वर्षोर्म किन्ही विरले व्यक्तियोंको ही इस पूर्ण स्वतन्त्रता 
कौ अनुभूति हुई हो, शेष असंख्य मानवजन तो यो-केयो ही 
a हैं। यहाँ बोधिसत्वके हमें ये शब्द याद आते हैं, “मैने 
मुक्ति पाली तो क्या हुआ, इस पृथ्वीके मानव तो अभी पीडित 
ह हैं। जब तक इन सबको मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक 
. मैं जीवित रहूँगा ।। आज योगी अरविन्दने यह साधना की 
है--यह अनुभूति कौ है कि मानवर्मे (जो एक चेतनामय 

_ आणी है किन्तु जिसकी चेतना अभी तक मुक्त और स्वतन्त्र 
ae है) उसकी चेतनाका विकास इसी ओर हो रहा है कि 
दु "बह चेतना ( Consciousness) बन्धर्नोसे मुक्त होगी, पूर्ण- 
ह; नन होगी--वह देवी चेतना बनेगी । क्या हम यह कल्पना 
$ नहीं कर सकते कि मानव कहानीकी गति इसी ओर ददो १ 
१ A वर्षो तक 'प्राण'का यही प्रयास रहा है कि वह शरीर 
Se वास करता है--उस शरीरकी गति मुक्त हो 


इतिहासकी गति 


२६३ 
स्वतन्त्र हो । करोड़ों वषोके परीक्षण, परिश्रमके बाद प्राणको 
ऐसा शरीर प्राप्त हुआ जो पूर्ण था, जो स्वतन्त्र था, जो मुक्त- 
रूपसे Raga सकता था । वह शरीर था मानव शरीर; 
किन्तु उस शरीरमें प्राणक्रे साथ-साथ एक और चिन्ता मानवको 
मिली--वह चिन्ता थी उसकी 'चेतना? । मानवकी चेतना मानव 
को बेचैन रखतो है। साथ-दी-साथ रदि चेतना न हो तो इस 
aiad स्थिति ही निरथेक है--यह हो, न हो । जबतक इस 
सृष्टिको देखनेवाली, इसका अनुभत्र करनेवाली “चेतना? दै, 
तब तक dt इसकी स्थितिका, इसकी गतिका अथे है-- 
अन्यथा कुछ नहीं । 

किन्तु मानवदी यह “चेतना” बन्धनमें दै, इसपर कुछ दवाव- 
सा रहता है, इसपर कुछ ACA रहता दै । इसकी गति 
स्वतन्त्र नहीं--निद्वन्द् यह उल्लसित नहीं हो पाती, निश्चिन्त 
यह फूल नहीं उठत--मुक्त यह समस्त सृष्टिको अपनेमें समा 
नदीं पाती । 

'मानवकी कहानी? उस प्रयासकी कहानी है--उस प्रगति 


की कहानी है, जो वह कर रहा है 'चेतना'की मुक्तिकी ओर-- 
कि चेतना भारमुक्त हो, एक बार a उठे निश्चिन्त होकर । 

किन्तु क्या यह स्थिति अन्तिम स्थिति (Last Stage) 
होगी १ नहीं! अध्यात्म समाधि (मुक्ति) में मग्न रहते इए 


भी इस तथ्यसे इष्टि ओझल नहीं की जा सरती कि इस सृष्टि. . 


में पदार्थ और गति (Matter and Motion) अविभाज्य 
हें । तामस-से-तामस पदार्थ भी, प्रत्यक्ष गतिहीन से-गतिहीन 
पदार्थ भी अप्रतिइत गतिसे चूर्णित असंख्य विद्युशणुओंका एक 
समूहमात्र है । गतिका अथे है परियतेन ; चण परिवतेन- 
शे लता ही गति दै । परिवतेन ही जीवन है, परिवतेन दी 
सृष्टि ; परिवतेन-दौनता मत्यु है, शल्य है। इस परिवतेन- 
staat सुष्टिके किसी एक अन्तिम “निश्चित उद्देश्यका कुछ 
भी अर्थ नहीं । इस संसारमें यदि हम कोई आदश स्थिति भी 
ले आये, प्राणिमात्र “आध्यात्मिक स्वतन्त्रता भी पा ले, ate 
«राम राज्य! भी स्थापित हो जाय, किन्तु वह आदश स्थिति 
यं प्रतिप परिवतेनशील होगी । उद्देश्य यदि कोई हो सकता 
है तो कोई विकासमान उद्देश्य ही हो सकता है--प्रकृतिके 
साथ-साथ युगऱयुगर्मे परिवतेनशील उद्देश्य । 
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एक प्राचीन नगरकी सैर 


Go सोमखुन्दरम्‌ 


a तमिल साहित्यके पाँच महाकाव्योमें 'शिलप्पधि- 
कारम' का प्रथम स्थान है। शिलप्पधिकारमका 
रचना-काल इसाके बाद तीसरी या चौथी सदौ माना गया है । 
इसके रचयिता मद्दामुनि इलंगो चेर-राजवंशके थे । इलँगो 
शब्दका अथे है छोटा राजकुमार या राजभ्राता । यद्यपि 
चेर-राजवंश वैष्णव धर्मानुयायी था, फिर भी इलँगो जैन-ध्म 
अपनाकर यति चन गये थे । इसी कारण वे इलंगो मुनिके 
नामसे विख्यात हुए । 

शिलप्पथिक्रारम काव्यकलाकी हष्टिसे जहाँ संसारके सर्वो- 
कृष्ट महाकाव्योंमें से है, वदा प्राचीन भारतकी संस्कृति तथा 
सभ्यताको जाननेमें भी उससे अमूल्य सहायता मिलती है । 

ganis समयमें दक्षिण भारत या यों कहना चाहिए कि 
सम्पूर्ण भारतम जो संस्कृति ए4 सभ्यता प्रचलित थी, वह 
द्राविड एवं आये-संस्कृतियोंका सुखद सम्मिश्रण था । उस समय 
तमिलनाडम तीन राज्य थे--चेर, चोल और पाण्ड्य । वहाँ 
शैव, वैष्णव, शाक्त, वौद्ध एवं जेन धमोंका समान प्रचार था । 
भिन्न-भिन्न धर्मोके अनुयायी होते हुए भी, सभी धर्मावलम्बी 
बेदोंका समान सम्मान करते थे। इन wal कोई आपसी 
मुठभेड़ नहीं होती थी । आयोँकी वर्णाश्नम-व्यवस्था दक्षिण 
भारतमें जड़ जमा चुकी थी। पर ब्राह्मणों और अब्राह्मणोंमें 
झगड़ा नहीं होता था । इन सब बातोंके अतिरिक्त व्यापार, 
उद्योग-धन्धों, र।ज्य-व्यवस्था, कला-कोशळ आदिमें भारत उन 
दिनों इतनी उन्नति कर चुका था कि पढ़कर आश्चर्य और गर्व 
होता है। दक्षिण भारतका वह स्वणेयुग था 15 

झिलप्पधिकारमका मद्दाकाव्य तीन खण्डोंमें विभक्त है । 
प्रत्येक Wet कई अध्याय हैं जो 'गाथा'के नामसे उल्लिखित 


* उत्तर भारतमें उस सवय गुप्त साम्राज्य फूल-फल रहा था । 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि गुप्तकाल भी स्वर्णयुगके 
नामसे विख्यात है ।- लेखक 
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हैं। इनमें इन्द्रोत्सव "| ऐतिहासिक दृष्टि मार = | 
_रखती है, क्योंकि उन दिनोंकी नगर-रचना, TA 4 
समाजका गठन, लोगोंडी रुचियाँ, संस्कृति एव = 
gcd विस्तृत प्रकाश डाला गया है। साथ ही रू है 
भारतने व्यापार और उद्योग-घन्धोमि जो महान्‌ उन्नति as | 
उसकी सी झलक इसमें पाई जाती है । 1 
स्मरण रहे कि यद्यपि यह वर्णन ईसवीकी चौथी सदे ह| 
कवि द्वारा किया गया है, फिर भी उसका अर्थ यह कहीं ह| 
उससे पहलेकी स्थिति इससे बहुत भिन्न थी। संसृति ti) 
सभ्यताका विकास क्रमिक होता है; कोई भी dl 
शुल्यसे उत्पन्न नहीं हो सकती । अतः यह मानना agh | 
नहीं होगा कि इलंगेने जिस संस्कृति एवं सभ्यताका क 
किया है, वह उनसे पहले कई शताब्दियोंसे प्रचलित a 
इन्द्रोत्सच 
ऐसा प्रतीत होता है कि इन्द्रोत्सव भारत भरका M 
राष्ट्रिय त्योहार होता था । महाभारत और मदमा | 
कै प्रसँगमि उपमाके रूपमे इ्द्रध्वजाओंका उल्लेख किया मा | 
है। उदाहरणतः जब युधिष्िरन वषे तालाब क| 
पढ़े हुए अपने चारों भाइयोंको देखा, तब उन्हें वे ऐै ai 
हुए, जैसे उत्सवके बाद इम्द्रध्वजाएँ। ऐसे वतो क 
मद्दाभारतमें पाये जाते हैँ । 
झिळप्पधिकारममें जैसा वर्णन है, उस 
कि इन्द्रोत्मव राजभक्तिके प्रदशनका लोहार a! 
इन्द्र राज-प्त्ताका प्रतीक माना जाता था! a 
इन्द्रोत्पवर्में राजाकी जयकी कामना प्रत्येक ना" | 
जाती थी । इस उत्सवमे विभिन्न घर्माङयायी सन | 
सम्मिलित होते थे । यह त्योहार वसन्त zgi 
था, इसलिए खूब रँगरलियाँ मनाई जाती m a न 
तिया mant स्वच्छन्द विचरण किया *. 
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एक प्राचीन नगरकी सेर 


| द्रवण १६५० ] र ee 
कु चोळ राजधानी सिले-जुले भवन हैं, जो समुद्री व्यापार द्वारा धन कमानेकी 


चोल-राजधानी, पुढार उन दिनों एक भारी बन्दरगाह था। 
अब तो उसके स्थानपर केवल एक छोट।-सा गाँव शेष रह गया 
है। यहद वह स्थान था जहाँ कावेरी नदीका समुद्रमें संगम 
होता है। इस कारण इस नगरको “काविरिपूम्पट्टिनम” भी 
| कहते ये । आजकल लन्दन, न्यूयाके जेते शहरोंका जो महत्त्व 
> हू, वही महत्त्व उन दिनों ger नगरका भी था | 
मद्दाक्रचि इलंगो, इन्द्रोत्सवके दिन, हमें इस aqua नगर 
की सेर कराते हैं। आइए, हम भी भारतके इस प्राचीन नगर 
की गरिमाका निरीक्षण करें। 
पुद्दार नगर मुख्यतः तीन हिस्सोंमें Sar था । १. समुद्रतट 
के साथ-साथ A पाक्कम” जो व्यापार प्रधान था: २. र 
'पहिन area’ जहाँ राजप्रासाद तथा प्रमुख नागरिकांके भवन 
थे। और ३. इन दोनोंके वीचमें “नाळंगाडी' नामकी हाट जहाँ 
बाज्ञारके अलावा पाँच प्रमुख मन्दिर तथा एक रत्न-जडित 
स्वणेमण्डप थे । 
यन्द्रगाहका वर्णन 
प्रातःकालका सुखद समय है । ० वसुधा-सुन्दरीके शरीरपर 
अन्धकार रूपी जो पर्दा पढ़ा था, दिनकरके किरण-करोने उसे 
इटा दिया है। समुद्रतरके साथ-साथ हम चलें तो पहले 
व्यापारियोंके SISA मकान नज्ञर आते हैं। इनके वाद 
शिल्पकारितासे अलंकृत भव्य भवन हैं । इन भवनोंके पास, 
नगरकी एक तरफ यवर्नोकी# वस्ती है । उनके भव्य भवन 
OMA ऊँच और इतने सुन्दर हैं कि राह चलते-चलते हमारे 
RU अचानक रुक जाते हैं और हम उनका सौन्दये निहारे 
विना आगे बढ़ नहीं पाते । इन यवनोंके पास ऐश्वयंकी अहूट 
खान है । 
$. इन यवनोंकी बस्तीके पास ही उन विदेशी व्यापारियोंके 
_ + सप तमिल साहिने यवन शब्द प्रायः सभी विदेः 
| Ra लिए प्रयुक्त हुआ है, तो भी मुख्यतः यूनान (ग्रीस) 
. के लोगों ही का उस नःमसे यहाँ उल्लेख किया गया है । याद 
. “हे, उन दिनों अरब, चीन, यूनान, अफ्रीका आदि देशोके 
` व तामिलनाडका व्यापारिक सम्बन्ध था ।- खे० 


इच्छासे स्वदेश छोड़कर आये हुए हैं । 
इस विदेशी बस्तीके आगे नगर-वीथियाँ हैं जिनमें नगरकी 
आम जनता रहती है । नगरके लोग सम्पन्न हैं और विलासता 
प्रिय भी, इसलिए प्रसाधन-सामग्रौकौ बढी माँग है। यही 
कारण है कि नगर-वीथियोंमें प्रवेश करते ही हम देखते है 
सुवास-भरा कुंकुम, शरीर तथा मुखपर लगाया जानेवाला 
सुगन्धि-चूर्ण,+ चन्दन, तरह-तरहके फूल, अगरु आदि g- 
न्धित धूपद्रव्य और अन्य सुवासभरी वस्तुएँ बेचनेवाले लोग 
फेरी लगाते हुए घूम रहे हैं । 
नगर-वीथियोंके आगे रेशम, ऊन, ws सूत आदिसे मद्दीन 
कपड़े TATA कुशल जुळादोंकी बस्ती दिखाई देती हे । इस 
बस्तीको छोड़कर आगे चलते हैं तो विशाल भाण्डार मिलते हैं 
जहाँ रेशमो वत्र, मणियाँ, मोती, सोना-चाँदी आदिकी असंख्य 
राशियाँ भरी पड़ी हैं। इसके बाद अनाज आदि देनिक उप- 
योगकी वस्तुओंकी दुकानें हैं जिनमें प्रत्येक अनाजके अलग- 
अलग अम्बार लगे हैं । 
गहा-मण्डीके आगे मछलीमारोदौ वस्तियाँ हैं जहाँ 
मोळपुआ, सत्तू आदि छोटी-मोटी खानेकी चीज़ोंके साथ-साथ 
art, मछुलियाँ आदि भी बेची जा रही हैं। एक तरफ़ 
सफ़ेद नमक बेचा जा रहा है, तो दूसरी तरफ़ पान, 
सुपारी और पानके साथ ख.ये जानेवाले पाँच प्रकारके सुगन्धि- 
द्रव्य बेचे जा रहे दें । इन्हीं दुकानोंके पास तरह-तरहके मांस 
बेचनेवालोंकी भी दुकानें हें, इसलिए यहाका वातावरण ही 
बांसमय' प्रतीत हो र र हहे । 
कारीगरी और कला-कोशड 
इस बस्तीके आगे विभिन्न कारीगरोंशी बस्तियाँ हैँ । इनमें 
सेके बन तथा मूर्तियां वनानेवाले, ताँबेके aca बनानेवाले, 
काठकी चीजे बनानेवःले age, लोहेके काम करनेवाले उदाए, 
+ 'फ्रेस-पाउडर? कोई नई ईज़ाद नहीं है । बहुत प्राचीन 
कालसे इसकी प्रथा भारतमें प्रचलित थी। तमिलके प्राचीन 
साहित्ये इस चूणेके वनानेके कई तरीके मनोरज्ञक रूपे 
वर्णित हैं । इस विषयपर करै सुन्दर लोकगीत भी हैं (--डे० 
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२६६ 
चित्रकार, मिट्टीकी मूत्तियाँ व बतेन बनानेवाले कुम्हार, सोनेकी 
कारीगरी करनेवाले सुनार, जहाजोंका निर्मागा करनेवाले जहाज़ी, 
कपड़ेकी सिलाई करनेत्राले दर्जी, चमड़ेकी सिलाई करनेवाले 
मोची ( चमडेसे जूते-चप्पलके अलावा अन्य वस्तुएँ भी बनाई 
जाती थीं । ), स्त्रियोंकी साड़ियों और पुरुषोंके aA बेल- 
बूटेकी कारीगरी करनेवाले कुशल कारीगर आदि रहते हैं। 

इनको देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो गवेयों और वाजे 
बजानेवालोंकी बस्तियाँ हैं। बंसी, वीणा आदि वाद्योंके 
विशारद यहाँ रहते हैं। ये अलौकिक संगीत-कलाके मर्म 
जानते हैं और विशुद्ध संगीतके मार्ग-प्रद्ीक हैं। ( प्राचीन 
तामिळनाडमें संगीतज्ञोंकी एक अलग जाति थी जिसे 'पाणर? 
कहते थे । पाण जातिकी प्रशासामें कवि इळंगोंने जिन सम्मान- 
पूर्ण विशेषणोंका प्रयोग किया है, उनसे इस बातका पता चलता 
है कि उन दिनों संगीतको कितना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था । ) 
इन सब कारीगरोंके मुहल्लोंके साथ-साथ छोटी-मोटी कारी- 
गरी करनेवाले अन्य कारीगरोंकी भी बस्तियाँ मरवूर 
पाक्कममें हैं । 
राज-पथ घ दथवीथियाँ 
अव हम पट्टिनपाकमका भी जरा सौन्दर्य निहारें जहाँ 
राजा, ब्राह्मण तथा विशिष्ट नागरिक तथा धनी लोग. रहते हैं । 
यहाँ प्रवेश करते ही विशाल राजपथ हमारा स्वागत करता है, 
जो राज-प्रासाद तक जाता है । राजभवन इस भागका मध्यबिन्दु 
है ओर उसके चारों तरफ़ चौकोर आकारकी सडके बनी हुई 
हैं। ये सड़कें खूब विशाल और पक्की हैं, जिससे ध्वजा फह- 
WATS AAT रथ उनपर चल सकें । इस मार्गमे पहले बढे- 
बड़े धनियोंके ऊंच भवन हैं । धनियोंके मुहल्लेके आगे ब्राह्मणोंकी 
गलियाँ हँ । खानदानी भूमिपतियों (सामन्तों) के भवन इनके 
आगे हैं । इनके बाद वैद्या, ज्योतिषियों आदिके अलग-अलग 
wee हैं । : 
राजघरानेके तथा धनीमानी लोग यहीं रहते हैं, इसलिए 
मूल्यवान WHat कारीगरी करनेवाले cared भी यहीं रद्द 
रहे हैं। साथ-साथ राजआसाद तथा द्रबारके विभिन्न कई 
चारियोंके भौ मकान यहीं हैं । इनकी तारीफ़ भी सुन लीजिए । 
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विशाल भारत = 


EN 
रथ हाँक्नेवाले सूत, राजाकी स्तुति और =. ५ 
मागध और वैतालिङ, घंटी वजाकर समयकी हु भे 
सुन्दर GIT भरनेवाले नट और नटियाँ, दरबारी i à 
ae वारांगना, भवनोंके अन्दर ( अन्तःपुर ) न 
नत्तेकियां, फूल गूँथनेवाली दासियाँ, काम-काज | 
चारिकाएँ, दरवारी गवेये और तरह-तरहके बाजे amy | 
साजिन्दे, हुँसी-मञ्ञाक करनेदाले मसखरे भादि इनं मुन ® 
इन सवके अलग-अलग मुहल्ले वने हुए हैं । प्रतेक k 
प्रवेश करते ही पता चल जाता है कि वहांके रहनेवाळोंग्र 0 
क्या है । 
इन मुहल्लोंके आगे, राजप्रासाइके चारों तरफ़ aR 
निवास-स्थान हैं। ये इस क्रमसे रहते हैं--पहले बुके 
वीर, फिर दाथीसेनाके वीर, उनके बाद रथसेनाके वीर क 
अखीरमें पैदल सेनाके वीर । इन सैनिकोंके रोज़के अम्याले 
लिए यहाँ विशाल मैदान बने हुए हैं और aes भौ काश 
चौड़ी हैं । 
पट्टिनपाक्षममें केवळ घन, वल और सत्ता हौ का रिवा 
नहीं, बल्कि यशस्वी महात्मी लोगोंके भी चरण-रजसे कह पि 
हुआ है । इस कारण कवियोंने इसका यश गाया है। 
हाट भौर मन्दिर 
मरुवूरपाक्कम व्यापार और उद्योगका केल है 
पट्टिन पाकम धनका । इन दोनोंका संगम स्थान है गाल 
नामकी दैनिक हाट । | 
कचि कहते हैं कि यह विशाल हाट तरओंकी घन a 
वनी है । माल वेचनेवालों और खरीदनेवालोंकी मौर 3 
शोर-गुलसे ऐसा माळूम होता है, मानो दो राजाओं हे 
युद्धक्षेत्रमें आमने सामने मिडी हुई हों । है 
इस हाटके अलावा नालगाडीमें कई उपवन हैं a x | 
तरहके फलदार वृक्ष और रंग बिरंगे सुवास भरे 4 | 
लगे हैं । इनके आसपास कई मन्दिर भी बने हँ 7 | | 
रक्षक भूतका मन्दिर मुख्य है । आज FATS | | 
नगरकी कुलीन रमणियाँ sas हुए चने, ğa और a > | | 
हुआ चावल मन्दिरकी वेदीमें चढ़ा रही हँ. और ; >> ; 


= १६५० 

j ast जयगःन गाती हुई निर्लज्जोंकी तरह तृत्य कर रही हें । 

gat मनोहर है । दुसरी तरफ छम्बे चोड़े क्र 

सैनिक और सेना-नायकगण उच्चस्वरमें प्राथना करते हुए 

` बहि चढ़ा रहे डे जैसे बिजलियाँ कडक रही हों । 

मन्दिरके थोडी दूर आगे एक स्वण-मण्डप और सोनेका 

| तोरणद्वार हँ । ये रल्लजटित हें । प्रतापी चोल राजा करि- 

कालने जव उत्तर भारतकी दिग्विजय यात्रा की थी, तव उसके 

मित्र वज्ञ-नरेशने यह मण्डप उपदारमें दिया था । तोरणद्वार 

` मगध-नरेश द्वारा भेंट किया गया था। इन दोनोंकी कारीगरी 

_ इतनी बारीक दै कि कुशल शिल्पी भी उसकी समता नहीं कर ` 

aml इसी कारण यह कथा प्रचलित है कि मय नामक 

` दानव-शिल्पीने वज़ और मगध-नरेशोंके पूवैजोंपर अनुग्रह करके 

स्वयं इनका निर्माण किया! था । 

`, इस विख्यात मण्डपके अलावा पाँच और ऐतिहासिक 

“wer नाळंगाडीमें हैं। कविने इन पाँचों मण्डपोंका विस्तृत 

gla किया है। पर उनमें अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पना ही अधि 

' है, इसलिए उस वर्णनको हम छोड देते हें । 

| राज्य-व्यवस्था 

इन्दरोत्सवके दिन राजकुमार, मन्त्रिण, पुरोहित, वणिक- 

कुमार सेना-नायक्रगण आदि वाजे-गाजेके स थ कावेरीकी पुण्य 

"ata जाते हैं और स्वर्णे-कलशर्मे उस स्वर्णिम नदीका पाव न 

जळ भर ले आकर इन्द्रका अभिषेक करते हैं। इसमें राजा 

सये ataia नहीं होता, क्योंकि स्वयं दौ इन्द्रख्प जो ठह्रा ! 
x x x 

| इस nani कविके वर्णनसे और उससे सम्बन्धित अन्य 

प्राचीन ग्रन्थोंसे इस बातक्रा पता चलता है कि उन दिनोंकी 

` शासन-व्यवस्था केसे होती थी । 

| राजा शासन-सत्ताका Hs होता था । पर वह निरंकुश 

` शासन चला नहीं सकता था । उसे परामश देनेके लिए दो 

' विशिष्ट समितियाँ होती थीं । एक थी 'पाँच बढेको परिषद 

' और दूसरी “आठ estat समिति ! मन्त्रिगण पुरोहित, 

पति, राजदूत और गुप्तचर विभागके प्रधान, पाँच बड़ोंकी 

रिषदके सदस्य होते थे। 'आठ दलोंकी समिति'मे गणक 

38—8 
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(द्विसाव-विभागके अध्यक्ष), राजप्रासादके प्रवन्थाधिकारी, 
कोषाध्यक्ष, राजभवनक्ते रक्षक, जन-प्रतिनिधिगण, पदा- 
Raas, घुड़सेना-नायक और हाथी-सेनानायक होते थे । 

शासन-सम्बन्धी प्रत्येक कार्य इन दोनों परिषदेसि परामश 
लेकर ही किया जाता था। एक R इनको हाउस आफ्न 
ade और 'हाउव आफ्न कामन्स'के समान समझा जा 
सकता है । 

x 

इन्द्रका अभिषेक करनेके बाद सब मिलकर यह शुभकामना 
व.रते हैं कि 'हमारे प्रतापी राजा विजयी हों ताकि विशाल 
संसारमें सुशासन-व्यवस्था स्थापित हो जाय । यहाँ मधुर 
सैकेतते यदद बताया जाता है कि चोल राजाके शासनमें जसी 
सुव्यवस्था है, वैसी चोल-राज्यके बाहरः नहीं है। अतः यदि 
बाइरके देशोमें भी सुशासन स्थापित होना है तो यह आवश्यक 
है कि चोलराजा विजयी हो और बाहरके प्रदेश भी चोल 
राज्यमें विलीन हो जायेँ। साम्न'ज्यवादका कितना सुन्दर 


x x 


आवरण है ! 
धार्मिक एकता 
नाढँगाडीके सभी मन्दिरों तथा शहरके बाहर स्थित 
यतियोंकी कुटियोंमें इन्द्रोत्सवके उपलक्ष्यमें पूजा-पाठ तथा 
gant कौ जा रही हैँ। सोल सौ वर्षे पहले दक्षिण मारत 
में कैसी धार्मिक एकता पाई जाती थी, इसका सुन्दर उदारा 
इस what मिलता दै । महादेवजी शिवकुमारजी (aft 
), बलराम (बलभद्र) जी, श्यामवणेवाले भगवान्‌ विष्णु 
आदिके मन्दिरोमे तथा राजप्रासादमें सत्यरूपी चारों Sater 
पाठ करते हुए व्राह्मणलोग होमामिमें आहुति दे रहे हैं । दूसरी F 
तरफ़ भिन्न-भिन्न देवी-देवताओं तथा SSE प्रकारके गरणोकी | 
अलग-अलग पूजाएँ हो रही हैं । a 
एक और तरफ़ बौद्धबिदारों जैन-मन्दिरों तथा अन्य 
पवित्र स्यानोमें महात्मा लोग घर्मोपदेश दे रहे हैं। 
नागरिकोंका हर्षोछास = 
इन धार्मिक स्थानोंको छोइकर जरा झाहरमे पि 
देख कि पुरवासी लोग कैसे इस उत्सवको सना ' 


र". ५2 


Wea 


a TN, ty 
सभी राजबन्दी मुक्त कर दिए गए, इसलिए बबन्दौग्रहोर्मे वर्ण घुन्दरियाँ तोतली बोलियोंसे प्रेमाजाप करतो हुई | 
भी उत्सवका वाताबरण छाया हुआ है । तो फिर नगरका संग धूम रही हैं। रि 
पूछना ही क्या? एक तरफ़ संगीतज्ञ लोग बंसी, वीणा दिन भर शहरमें घूमने-फिरने और रा 
तथा अन्य बाजोंके साथ गाते-बजाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी राइ लोग समुद्र-तटपर जाते हैं । वसन्त पूरा देन 
तरफ़ लोग भेरी-स॒दज्ञ आदि बजाते हुए नाच रहे हैं। AA- प्रेमी युगल और मित्रगण आनन्दपूर्वेक सधि के । | 
छोटी गलियोंसे लेकर विशाल रथवीथियों तक जहां देखो तृत्य, इस तरह इन्दोत्सव सवेरेसे लेकर सारी रात और का ॥ i 
गान और खेल-कूदका दौरदौरा है । तक i जाता है हे धर 
again रंग-बिरंगे फूल, कुंकुम, चन्दन आदि बिखरे दिलप्पथिकारम काम्यके आरम्मरमे कवि इक्र a | 
पढ़े हें । उनकी ga भरा मलय पवन धीरे-धीरे चळ रहा कि पुहार नगर, उत्तरगुरु और -नागलोकडी तरह anal 
है मानो वह खुद भी उत्सवका मज़ा छूटना च हता हो। काम- था । इन्त्रोत्सवका उपर्युक्त वणन - पढ्नेके बाद कहि ‘ | 
देवकी सेनाओंकी ae सौन्दयैकी आभा छिटकाती हुईं गौर- उक्तिकौ सत्यतापर किसे सन्देह हो सकता है! | 


१६८ विशाळ भारत 


मनुष्य बन जाअ 

संकलन कर्ता- भारतेन्दु चेदालंकार 

१. फिर भी तेरी बुडिमें वृद्धि नहीं gl 

३, एक बार तीन चूहे एक ऋषिके तुभमें भी सुधार सम्भव नहीं है ।” 

पास गए | ऋषिने एक RÀ कहा, “तू ३, तीसरे चूहेकी ओर देखते ह| 
अन्नके कोठेमें रहता हे । उसमें से अधिक ऋषिने कहा, “तू तो मन्दिरमे हता | 
प्राण प्राप्त करनेकी अपेक्षा तू flea परन्तु मन्दिरके सुन्दरं जीवनका लेश ai 
प्राप्त कर रहा हे । मुझे लगता है कि तुमे प्राप्त नहीं हुआ है ओर तुकमे * 
तू इस क्रियामें अधिक सुधार नहीं कर सुधारकी कोई गुंजाइश नहीं है । ॥ 
सकेगा ।?? तुम जाओ मनुष्य बन जाओ ; | 
२, दूसरे RA ऋषिने कहा, “तू मनुष्य समृडिमें लीन है पर अधिक | 
पुस्तकोसे भरी अलमारीमें रहता है। ada और विद्या पढ़कर मूर्ख ब | 
अनेक पुस्तकोंको काट कर खा गया है, हे । मन्दिरोमै दौड़ कर केवल | : | 
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र्‌, १६५० ] Ag बन जाओ १६६ 
_ है और कुळ नहीं पाता । तुम्हारी योग्यता उसन्न होती है अतः नित्य विकसित होती 
' जञा मापदण्ड सतुष्यमें ही . मिलता रहती है ।” 


| हे |” 


Se 


३ 
l १. तीन कबूतर एक ऋषिके पास 
$ १. तीन शेर एक ऋषिके पास गए। गए । ऋषिने उनकी ओर देखा ओर बात- 
एक से ऋषिने कदा, “मैं तुके पहचानता चीत शुरूकी । पहले कबूतरसे ऋषिने 
हुँ। तूने अकारण ही एक राह चलते कहा, “जो दाना तेरा नहीं था उसे अपना 
| मुसाफिरको सार डाला हे ।? समझकर तूने चुग लिया \” 

२, दूसरे शेरसे ऋषिने कहा, “तूने २. दूसरे कबूतरसे ऋषिने कहा, 
एक आवश्यक सन्देश ले जाते हुए एक “एक उगते पौषेको चोंच 'मार अपने यहाँ 
घुड़-सवारको धर दबोचा है” . ले आया और कलाकारोंने तुमे प्रेमका 

३, तीसरे शेरसे ऋषिने कहा, “तूने सन्देश-वाहक समभा ।” 

एक अन्धी बुढियाकी दूध देनेवाली बक्ररी ३, तीसरेसे ऋषिने कहा, “तूने एक ` 
' को मार डाला है । इसलिए तुम तीनों मन्दिरमे अपना घासला बना सबके पास 
` मनुष्य रूप. धारण करके रहो, मनुष्यके से प्राप्त होनेवाले दाने प्राप्त किये । इस- 
_ सिवाय कोई तुम्हें रखेगा नहीं क्‍योंकि निर- लिए तुम तीनों मनुष्य बन जाओ, तुम्हारे 
| थक लड़ाई और ठण्डी ऋरता मनुष्यका हर लिए यही उचित है | वहाँ तुम्हें स्थान 


_ रोजूका व्यवहार है । पर मनुष्यमे अपनेसे मिल जायगा । मनुष्योम तुम्हे अन्धश्रडा 
के वातावरणमें रहनेका अच्छा अवसर 


v ( तीन बोध-कथाएँ ) 


| 
; 
। 


द अधिक कूरता देखकर तुम पागल न हो 
| जाना, क्याँकि सनुष्यकी कूरता बुद्धिसे मिलता रहेगा 


| 


गणित MAB TEI ओर = 


नागेश्वर प्रसाद्‌ 


४ भं रतवर्षने सभ्ग्रता-विकासके आदिकालमें ही ज्ञान-विज्ञानकी 

जिन शाखाओँमें अलौकिक उन्नति प्राप्त कर छी थी, 
उनमें गणित ma भो एक है । यह कहनेम cfs अत्युक्ति 
नहीं कि गणित ही वह प्रवेश-द्वार है जिससे दोक! विज्ञानके 
भवनमे प्रवेश किया जाता है । क्योंकि विज्ञानके किसी सिद्धान्त 
अथवा व्यबद्दाकी सिद्धिके लिए गणनाकी आवश्यकता पड़ती 
है। जिन वेदिक आयोके निषयमें यह प्रमाणित हो चुका है 
कि दर्शन, कला, साहित्यके अलावा विज्ञानके क्षेत्रमै भी उन 
AN काफो उन्नति की थो, उन्हें गणितका ज्ञान केसे नहो रहा 
होगा १? इतना ही नहीं, प्राचोन आयौकी गणित-विषयक उन्नति 
देखकर यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि भारतने विइवको 
जिन विद्याऑकी देन दी है, उनमें गणित-विद्या सबसे मुख्य एवं 
महत्त्वपूर्ण है । सबसे मुख्य कइनेका कारण यह है कि यद्यपि 
अन्य जातियोने भी स्वतन्त्र रौतिसे गणितके कुछ सिद्धान्त खोज 
निकाले दोगे और saat यत्किश्वित्‌ विकास भी किया, किन्तु 
. गणितके वेज्ञानिक ढंगका शाखीय ज्ञान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
खूपसे भारतके द्वारा ही विरवको प्राप्त हुआ। महत्त्वपूर्ण कहनेका 


कारण यह है कि गणित-शास्त्रका समुचित ज्ञान प्राप्त किये बिना 


विज्ञान-शास्त्रकी उन्नति नहीं की जा सकती ; बल्कि बडो संख्या 
तक गिनतीके लिए भी गणितका ज्ञान अपेक्षित है । 
भारतकी प्राचीन सभ्यतासे अनभिज्ञ विदेशी San यह 
माननेसे हिचकते हैं कि वेदिक ऋषि गणितमें पारंगत थे, aes 
इतना भी वे मुरिकल्से माननेको तेयार द्वोते हैं कि उन्हे इसका 
शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त था। प्रथमतः तो वे ळोग वेदका समय द्दो 
खींचकर पीछे ले आना चाहते हैं, जिससे कि वेदिक सभ्यता 
यूनान और Rea सभ्यताको अपेक्षा अधिक-प्राचोन सिद्ध नहीं 
हो सके । दूसरे, वे यइ भो मावनेको उत्सुक नदी कि 
भारत उन देशोंकी अपेक्षा कमी अधिक सभ्य रद्दा है। इसके 
अतिरिक्त भारतकी अपेक्षा यूनानादि देशोंके प्रत कृतज्ञ होनेका 
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aain एवं वैज्ञानिक है, इसे बादका बिकास मारते 


एक यह भी कारण है कि यूरोपीय ज्ञानका मूल सोत उन | 
जिसने यूरोपको अन्य विद्या ओके साथ गणितका भी इनि | 
यूनान इसके ज्ञानके लिए esr आभारी है । alfa i | 
पोय विद्वानोंकी समझसे गणितका आदि विकास यान है| 
fread प्रधान SÈ हुआ । भारतीय गणितका परिचय al 
अरबादि देशोंके द्वारा ३२वीं सदीके लगभग हुआ, al 
यूरोपपर इस्लामी प्रभुत्व होने लगा था । इस कारणे hl 
विद्वान यह स्वोकार करते हुए भो कि भारतोय गमित यद i 


उनमें से कुछ पण्डिताँकी तो यह मान्यता भी है कि we 
गणितका ज्ञान Mad मिला और भारतीयेनि उसका अपे 
ढंगसे विकास किया। उदाइरणके लिए Short History 
of Mathematics by W. R. Ball में मह हिद 
करनेका aa किया गया है कि भारतीय ज्योतिषों are 
सम्भवतः डियोफेन्ट्स ( Diophantus ) के ag 
सहायता ली है और ब्रह्मगुप्तने युकूलिडकी भूमिति स 
सात्र किया है । 
निश्चय ही ऐसे Besta वैदिक alee परिचय “| 
भी नहों रहा है अथवा उन्होंने पक्षपातपूर्ण घाणा बा | 
है। गणितक शास्त्रीय-पद्धतिका सूलतम भाष । 
गणना एवं दश गुणोत्तर प्रणाली अर्थात्‌ १ से $ we 
4 i डो पद 
अंक तथा इकाई-दहाई आदि दस गुनाकी facie! 
सारा गणित आधारित है । सारे प्राचीन क्कः $ 
और प्राचीन sea ee भी इम इव पडि 
ऋगवेद तथा अन्य वेदिक साहित्यसे थोड 
ही इसके लिए प्रर्याप्त होगा। कं" १1६४ 
भा 
दो, चार, आठ और नौ, ८1२४१ में चार, it 
११६१११ में ७२०५७१९३ NINET ही 
१।१६४।२ में ७, ३; १।१६४।१२ में ५१००" ; 


FEL 


hl 


गणित शास्रका sga और विकास 


अक्टूबर, १६५० ] 
में २९ ( नव विंशति ) 3 ३।९।९ तथा १०।५२।६ में ३३३९ 
(त्रोण हातानि त्रिसद्दखाणि त्रिंश च नव च ); वाजपनेयी 
संहिता १४२३५३१ और तैत्तरीय संहिता २३॥३० में १९ 
( नवदश ) आदि संख्याओंका उल्डेख है । दश गुणोत्तर प्रणाळो 
भी कितनी प्रचोन है इसे दिखानेके लिए एक मन्त्र यजुर्वेद 
( बाजसनेयी ) संहिता १७२, जो तंत्तरीय संहिता ४।४०।२।४ 
और ७।२।२२।१ में भो पाया जाता है, से दिया जाता है-- 
एका च शतम्‌ च सहस्रम्‌ चायुतम्‌ च नियुतम्‌ च प्रयुतम्‌ 
चावु दम्‌ च न्य्युदम्‌ च समुद्रच मध्यम्‌ चांतरच परार्धश्च ॥ 
इसमें एक, सो, सहस, अयुत, नियुत, प्रत्युत, aga 
agg समुद, मध्य, अन्त, परार्थ तकको गिनती दी गई है। 
इससे सिद्ध है कि वेदिक कालमें a आयौकी १ से ९ तक और 
० का ज्ञान था और वे दशगुणोत्तर प्रणाली भो जानते थे। 
अन्यान्य कई Gey भो थोड़ा नाम-भेद्से इस प्रणालीका वर्णन 
है। कद्दी-कद्दी इसका अत्यधिक विस्तार किया गया है ; जेते 
dana 'छलितविस्तर'में ५४ अंकों तकको द्शगुणोत्तर प्रणाली 
| से गणना दी गई है । कात्यायनके पाळी व्याकरणमें १४१ 
o अह्लों तककी गणनाका वर्णन है, जिसकी अन्तिम संख्याका नाम 
` “असंख्य! कहा गया है। पर अधिकांश Basa १८ अंकों 
तकी गणना सीमित रखी है और कहा है कि इससे आगे भो 
गिनती सम्भव है । स्पष्ट है कि इस तरइकी गिनती केवल 
प्रन्यांतक ही सीमित नदीं थी, बल्कि व्यवहारमें भी आतो थी । 
७-८ वो सदीसे जो शिलालेख मिलते हैं. उनमें इसी पद्धतिका 
` अनुसरण मिलता है। 
; प्राचीन कालसे ही गणितकी गणना एक शास्त्र विशेषमें 
होती रही है। इससे ae अनुमान निकाला जा सकता है कि 
उस समय तक यह उन आवश्यक अंगॉसे पूर्ण हो गया होगा, 
> अन्यथा एक शास्त्रके रूपमे इसकी अलग गिनती नहीं होतो । 
छन्दोग्य उपनिषद्‌ (७।१-४) में एक आख्यान है कि नारद जब 
SSIS पास ब्रह्मविद्या सीखने गये तो सनत्कुमारने उनसे 
TA किया कि ब्रह्मविद्या सीखनेके wes आप कौन-कौन सी 
बिदाएँ सौख चु हैं । इसपर नारदने १४ विद्याकी गिनती 
भराई, जिनमें एक राशि-विद्या थी । रागि-बिदाते तास गणित 


३०१ 
शास्त्रका हो हो सकता है । उससे ज्योतिष-शास्त्रका अर्थ नहीं 
लिया जा सकता, क्‍योंकि उसके लिए नक्षत्र विद्याका अलग 
उल्लेख है । 

शून्यका व्यवहार भी वे लोग जानते थे, क्योंकि बिना इसे 

जाने दशगुणोत्तर AX १०-२० आदि शुद्ध ead नही 
fet जा सकते। पिङ्गल (Fe qe रय शतक) ने अपने 
छन्द्‌-शारत्रमें ° का वर्णन दिया है । ऐसा ज्ञात दोता है कि 
वोजगणित पहले अंकगणितसे अलग विषय नहीं था। ARIA 
(Roae ६९५) ने दोनों बिषयको अलग क्रिया है, ऐसा 
सममा जाता हे । किन्तु उसके ग्रन्थमें वोजगणितका चामो- 
ल्लेख नहीं है, इसे gzs Sa गया है । ट्दुपरान्त श्रीधरा- 
चाये (८०० वि० स०) ने उसका नामकरण बीजगणित अथवा 
अव्यक्तगणित किया। यों तो ages पहले आर्यमट्टने भी 
वोजगणितके Garda उल्लेख किया" है । परन्तु उसमें 
केवल एकवण समीकरणका वणेन है। ब्रह्मगुपने पीछे उसका 
विस्तारकर समोकरणके चार भेद--एक वर्ण, अनेक वर्ण, मध्यम 
हरण और भविता किये। बादके गणित शास्त्रियनि भी वोज- 
गणितको उन्नत किया । आयंमट्ट, श्रीधर, म्रह्मगुप्त, महावीर, 
पद्मनाभ, भाष्कर आदिने वोजगणितके ऐसे-ऐसे प्रस्न हळ किये 
हैँ जिन्हें यूरोपोय विद्वान्‌ १७-१८ वीं सदी तक कठिन मानते 
रहे हैं । कुछ विद्वानोंका ऐसा मत भी है कि वोजगणितसे ही 
अंकगणितका विकास हुआ है ; अतएव इस मतानुसार वीजगणित 
का ही अस्तित्व पहले रद्द है । कम-से-कम वोजगणितका नाम 
तो ऐसा ही सूचित करता है । 


अंक शास्त्रके समान भूमिति शास्त्र अथवा ज्यामिति शास्त्र 
भी अत्यन्त प्राचीन है। ज्योतिष-विषयक गणना करनेके लिए 
agia जितना उपादेय है, ज्यामिति उससे कम नहीं; 
क्योकि ग्रहॉकी चाल तथा दूरी मापने, उनका चिन्न बनानेमें 
ज्यामितिके sae बिना कॉम नहीं चळ सकता। इसी कारण 
उसका नाम रेखागणित भो है । सूत्र ग्रन्योमें यज्ञ-कुण्ड बनाने 
के सिलसिळेमें तरइ-तरहकै ज्यामितिके सिद्धान्तका वर्णन है। 
यूरोपीय विद्वान ज्यामितिकी जिन तकेनाओंके लिए पेथोगोरस 
(बि० qo ५ सदी) को वाहवाही देते हैं, वे Tay आयोको 
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सेब उने fants भारत [ अक्टूबर ह 


वेदिक gañ भी ज्ञात थीं, इसमें सन्देह नहीं । उदाइरणके व्यासात्‌ agafa बहुशः पृथकस्तात्‌ त्रिपश्च am 
लिए, ज्यामितिका एक बहुत प्रचलित सिद्धान्त कि समकोण व्यासे चतुन्ते करमरास्त्यृत्तां रवं कुर्यात्तदास्यात्‌ परिधि: 
त्रिभुजके कर्णपरका वर्ग शेष दो भुजाओंपरके बर्गोंके योगफलके अर्थात्‌ व्यासको ४से गुना करके गुणनफलको १, ३,५ ७ है ; 
बराबर होता है--बौधायनके सूत्र at वणित है । निश्चय ही आदि विषम संख्याओंसे क्रमानुसार भाग दो, saz T 
बौधायन सूत्रको रचना पेथोगोरससे सेकड़ों वर्ष पूर्व हो चुकी द्वारा अर्थात्‌ एक छोड़कर शेष द्वारा निकले भागफलक्ो घर al 
थी। बोधायन तथा अन्य सूत्र-अन्धोमे ऐसी और भी कितनी शेष ३०७,११,१५ द्वारा निकाले गये भागफलको ऋण मार | 
at सिद्ध की गई हैं जिनको खोज निकालनेका मिथ्या श्रेय सभी भागफलोंका संकलन करो | वही इष्ट परिधिका मान होग। 
यूरोपीय विद्वान्‌ अपने ऊपर लेते हुं । सुयेसिद्धान्तकी रचना- स्पष्ट है कि ओगरीने भी यही बताया है। इसका भार al 
तिथि अभो तक निश्चित रूपसे नहीं जानी जा सको है जिससे रीतिसे ३ मट T a होता है जो : निम्नलिखित wy |. 
व्यक्त किया गया है ४+-- 
यह कहना कठिन है कि वह कितना प्राचीन है! उसमें भी दारा चण्डांशुचम्त्राधम कुम्भपालेः समाइताश्रक् कलाविमच, ह 
ज्यामिति विषयक कितनी हो बातोंका वणेन है, जसे रेखाओंकी क | 
सद्दायतासे त्रिमुजका क्षेत्रफल निकालना । यूरोपमें क्लौवियस रतो बात नहीं है छ भारत रफ तान ठ 
( Clauvious ) ने १६ वीं सदोमें उसका पता ळगाया है | 


ह्वी पहले-पहल इसपर विचार किया हो । प्राचोन AÀ | 
कर pa S an झुनाथके दारा SEES गणितकी अन्य शाखाओंके समान इसपर भी सम्यक्‌ विचार कि 
फळ निकालना बताया है । 


त्रिकोणमिति भी भारत द्वारा आविष्कृत शात्र है, fraa गया है guit भी कहँकही इसकी चर्चा दै। मशि | 
त्रिकोण $ हक : 

मतोंसे उसका मान ३,१० का वर्गमूल, २१६०० में ६८७६ | 

१ Trig ry ठीक-ठीक उस शब्दका रूपा- ; 

Coy a Sana 2 ( = Hon SAR भागाद्वार आदि बताये गये हैं । एक प्राचीन Wied इज | 

न्तर-मात्र | y , > द्या गरमा | 

र्णाङ्कके बाद ३१ दशमलव अड्ड तक [ 

) (Co-sine), seas (Secant) के नाम आते हैं । इनकी र E ae साजन नाम 5 पक २ al 

की दूरी जानी जाती थी। यूरोपमें ब्रिग्स 
त >, बि० सं० ) ने इसका = किया । व्यासके लिए २:४२७४३३३८८२३३ इंच पर्तिकि ४ | 
७ - o Go 


गने समत्रिभजसे लेकर समतवसुज तकका क्षेत्रफल निश्चित किया है, जिसके लिए निम्नालखित ME हैः | 
ti. ee बिदुधनेत्रगजाहिहुताशन त्रियुणवेदमवारणवाख* । 


वृत्तकी परिधिका दृत्तके व्याससे जो सम्बन्ध हे उसे एक नवं निखेभितवृतत विस्तरे ha । | 
यूनानी अक्षर पाइ (॥) द्वारा व्यक्त किया जाता है। यूरोपमें इसके अनुसार 'पाइ'का मान ३ i 
प्रेगरी नामक एक स्काटलेण्ड निवासो (जन्म वि० सं० १६९५) एक दूसरा तरीका इस क ae 
ने पहले-पदल पाइका मान निकाला था। उसके बाद विलियम श्रेणी क्रियेते बुधेनयत्र व 


॥ gaet ` 
जोन्स ( fre १७६३ ) ने इसपर बिचार किया । भेंगरीने इसका बर्गाहतपूर्वेराशि सर्वत्र यस्यां परराशिमाहु हिल | $ 
मान इस तरह निकाला है :-- ततः साव्यासेन दत्तेन पुननिद्दत्या । व्यास ahi 

४ (itiiti) gam: परिधिप्रमाणः ॥ अर्थात्‌ १ की. 2. 


प्रेगरीके जन्मके अनेक शताब्दी पहले दक्षिण-भारतके एक आदिसे भाग देकर जो भागफल आवे उनके iiai 
ज्योतिषी पुत्तुमान सोमयाजीने शक Po १३५३में स्वतन्त्र रूपसे ८५७ से गुणाकर उसमें ३ जोड़े । योगफलको 
इसका मान निकाला था, जो लेखकके 'करण पद्धति” नामक ग्रन्थ जो आवे ae परिधिकी लम्बाई होगी । इस 
में निम्नलिखित इलोक द्वारा समझाया गया दै ।-- ३*१४२८५७४२८५७ होता है 
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भारतकी अङ्कविद्याका उद्धव और विक्रासका वर्णेन करनेके 
* वचात. इतर देशोंमें इसकी उन्नतिकी चर्चा करना भी आवश्यक 
है निन्देनि चाहे स्वतन्त्र रूपसे अथवा एक-दूसरेके संसर्गमें आकर 
qa ज्ञान प्राप्त किया । प्राचीन जातियोंमें यूनान और raè 
अलावा बेबीलोन, फीनिसिया, टायर, चाल्डिया आदि देशॉमें 
गणितका प्रचार था । बेवीलोनमें वहाँकी प्राचीन गणित-प्रणालीकी 
> एक वर्ग-तालिका पाई गईं है । यूनानी इतिहासवेत्ता स्ट्रेबोने 
। लिखा है कि टायर निवासियोंने गणित विज्ञानर्मे विशेष उन्नति 
की थी । चाल्डियन जातिकी ज्योतिष-विषयक उन्नति प्रसिद्ध 
है; अतः गणित विद्यामें भी पण्डित होंगे, इसमें सन्देइ नहीं । 
फोनिशियन जातिने भो इसका यथेष्ट विकास किया था और 
qa भी उसके गणित विषयक ज्ञानके लिए आमारी था | 
किसो-किसीके aad पैथोगोरस (५१२-४४३ वि० पू०) भी 
' फीनिशियन था, यूनानी नहीं । यहूदी लोगॉमें इसकी उन्नतिका 


विशेष विवरण प्राप्त नहों होता । 
frat गणितकी कुछ प्राचीन इस्तलिखित प्रतियाँ मिली हैं 


fare aga (Ahmes) नामक किसी पण्डितने लिखा था। 

fos ( Rhind ) नामक एक अंगरेज़ अन्वेषक द्वारा खोज 
* तनिकाळे जानेके कारण वह रिण्ड-संप्रहके नामसे ख्यात है, और 
` शाजकल व्रिटिश संप्रद्माल्यमें संग्रहीत है । उस संग्रहसे भिसी 
गणित विद्याको जानकारीके विषयमे सम्यक्‌ प्रकाश पढ़ता है । 
मारते बौद्धधर्मके प्रचारक faa तक जा पहुँचे थे, उसके 
FRU भी भारतके साथ उसका सम्बन्ध चछा आता है। 
` अतएव सम्भव है भारतसे छनकर वह ज्ञान मित्र तक जा 
बै पहुँचा हो । सिकन्द्रियामें हौरो ( वि० Te २३ ) नामक एक 
| प्रसिद्ध गणित-शास्त्री हो गया था । उसी नगरमें पीछे थियन 
नामक एक दूसरे गणित mete विदुषी पुत्री हिपाशिया 
N ( Hypatia ) भी गणितशास्त्रमें प्रवीण थो । ( ४३७-४७९ 
Re) कहा जाता है कि वीजगणितपर उसने एक ग्रन्थ भो 


था। किन्तु उसके निकाले कितने सिद्धान्त तत्कालीन 
जैनसाधारणड़ी घारणाओंके प्रतिकूल होनेसे वह जीते जळा 


परतु 
Reet पुना उन्होंने स्वतः भी विकास किया । 


गणित MAR aga और finta 


गयी | यूकलिड (२७३-१८ वि० qo) जन्मसे यूनागौ थार- ` „ 
रेखागणितका ज्ञान उसने सिकन्द्रिया जाकर हो प्राप्त किया, | 


चर 


३०३ 
चोनी लोग शित्पकलामें बहुत प्राचोनकालसे ही उन्नत 
होनेके कारण उनके विषयमें यह अनुमान किया जाता है कि 
गणितको भो उनकी जानकारी होगो । कारण कि शित्यकलाके 
बढ़े-बड़े नमूने बिना गणितके ज्ञानके सम्पन्न नहों हो सक्तते । 
किन्तु इसके लिए स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते, और न उनके यहाँ 
गणित विषयक कोई प्राचीन अन्य उपलब्ध है । पीछे भारतसे 
बौद्ध घर्मके वहाँ पहुँचनेके सिलपिलेमे वहाँ भारतकी अनेक 
Rag पहुँची, जिनमें गणित शास्त्र भी एक था । 
इस्ल।मके प्रादु भावके बादसे प्रारम्मके कुछ खलीफा 
ध्यान विज्ञान-कलाकी ओर गया । भारतसे अरबका व्यापारिक 
सम्बन्ध मो प्राचीन कालसे जारी था। खलीफाओंने दर्शन, 
ज्योतिष, साहित्य, विज्ञान आदि विद्याओको सीखनेके लिए atè 
पण्डित अपने यहाँ बुला मेजे। GAM अलमन्सुर ( ८११- 
३२ fac) ने cesses वोजगणितकां अरबीमें अनुवाद 
करवाया । asas रशीद ( ८५७ वि० ) ने तथा उसके 
उत्तराधिकारी अलमामूँ ( ८७०-९० वि० ) ने गणितके सारे 
अन्थॉका अनुवाद करवाया । बगदादमें मुहम्मद इब्न.मूसा अळ- 
रव्चारिज्ञमौ नामक प्रसिद्ध गणित-शास्त्री हो-गया है, जिसके 
ज्ञान-दानका आभार सारे यूरोपपर है । भारतोय गणित-पद्धतिका 
अच्छी तरह अध्ययन कर उसने ASIA उल मुकाबला” नामक 
एक ग्रन्थ लिखा, जिसका-भर्थ होता है 'योग-रूपान्तर विद्या । 
इसमें बताये गये वोजगणितके सिद्धान्त सारे यूरोपमें फेळे । 
बल्कि वोजयणितका नाम ही अळजत्रा पढ़ गया, जो आज भी 
अंगरेजोमें प्रचलित है। अलरन्बारिज्ञमोके नामपर हो छोग- 
Raa नामक गुणन-पद्धविका विकास स्क्ाटलेण्डके जान नेपियर 
१६०७-७४ वि० ) ने किया। यूरोपोय देशम पहले-पहल 
स्पेनमें ( १०३३ वि० ) गणितके भारतीय प्रन्योंका अनुवाद 
हुआ जो इस्लामके साथ वहाँ जा पहुँचे थे। उसके बाद भी 
अनेक समय तक भारतीय गणित-पद्धति arate लिए एक 


उपेक्षित विषय रहा। स्वयं अरबवालॉने भो १२वीं सदो. 


2, 


१०३ विशाळ भांरत॑ 


का प्रयोग नहीं किया है। यूरोपमें भौ इसका प्रचार १४वाँ 
सदीके बाद हुआ | अन्धविश्वासक्रे कारण लोग इस (हिन्दू 
पद्धति'का प्रयोग करनेसे हिचकते ये उस समय वहाँ विंशति- 
प्रणालीका प्रचलन था (011 21 विंशति) । 

वतमान gad न्यूटनने गणित-विद्याकी विशेष उन्नति को 
Èi दशमलव प्रणालीका पता तो यूरोपवालोंको १६ वीं सदोमें 


आनन्दघनका काव्य-सोष्ठव 


अशोककुमार जेन 


चर rer भाषाक्री दृश्सि त्रजमाषा-काव्यका सर्वश्रेष्ठ 
कवि माना गया है । अनेक आलोचकॉने एक स्वरसे 
घवानन्दकी भाषाको सर्वश्रेष्ठ माना है । वियोगी हरि कहते हैं 
कि इतनी शुद्ध भाषा तो किसी भो कविकी देखनेमें नहीं आई । 
रामचन्द्र ges मत है, 'इनकी-सी विशद, सरस और 
शक्तिशालिनी त्रजमाषा लिखनेमें कोई भी कबि समर्थ ae 
हुआ यह festa कद्दा जा सकता है कि भाषापर जेसा 
अचूक अधिकार इनका था, वैसा अन्य किसी कविका नहीं " 
घनानन्द्ने भाषाकी अभिव्यंजना-शक्तिको अभिवधितकर 
त्रजभाषाके सम्मानको कई अंशॉमें बढ़ाया। घनानन्दको भाषामें 
केवल शुद्धता दी नहीँ वरन्‌ अन्य विशेषताएँ भी हैँ । घनानन्दको 
_ विशेषता प्रयोग-वेचित्र्य और लाक्षणिक मूतिमत्ता है । हिन्दोमें 
इनका प्रयोग नदींके बराबर था, पर घनानन्दने इनका प्रयोग 
प्रचुर मात्रामें कर भाषाकी अमिव्यंजना-शक्तिक्रो बढ़ाया । यही 
बात ada घारामें पाश्चात्य प्रभावसे प्रबलतर होकर पुनः अवत- 
रित हुईं। इनके प्रयोग-वेचित्र्यका एक उदाहरण यहाँ दिया 
जाता है म 


“उघरो जग, छाय रहे घन आनन्द, चातक ज्यों तकिए अब तौ।' 


यहाँ 'उघरो जग? विशेष दशनीय दै । 
नरजमाषाके अनेक कवियोंने उद्धव-प्रसंगमें या अन्य प्रसंगोमें 


गोपियों द्वारा इष्ण, Hee और उद्धवके प्रति वक्रोकियाँ कहल. थे तो-बादलसे प्रार्थना करती हैं — ac शि 


वाई हैं । इन उियोमें शब्द-चमत्कारका ही अंश अधिक 
रहता दै । 


et oo 
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` ` कबहुँ वां बिलासी सुजानके आँगन मो भ 
PEE Oe at 


= 
L etigan, iyl 
लगा। कहा जता है कि ब्रिटेनके सुप्रसिद्ध रा 
चचिलके पिता श्री रण्डोल्फ चचिळ जब ब्रिटेनके 
तो एक बार उनके पास हस्ताक्षरके लिए आय-व्यय-पत्रह ॥ | 
गया । उसमें दरासलव विन्दुओका प्रयोग था । भिसे 
चित होनेके कारण. उन्होंने उत्सुकतापूवक पूछा-ये हिन ह | 
लिए हैँ १ 


जनेता Rea | 


जेसे रल्लाकर कवि कहते हैं — 
A तो भए जोगी जाइ पाइ कूबरो कौ जोग 

आप Se उनके गुरू हैं, किधों चेला हैं? 
लेकिन घनानन्दकी गोपियाकी वक्रोक्तियाँ अत्यन्त weal 


हैं । उनमें शब्द-चमत्कारका प्राधान्य नहीं है, वरन्‌ हुन 
गहरी वेदना झळकती है । गोपियाँ कृष्णके प्रेम और प्नि 
उनकी घोखेबाजीका वर्णनकर कृष्णसे विनती करती हैं $ | 
हमारा त्राण कोजिए । भावावेगके कारण घनानन्द्की रसम 
उत्कृष्ट अर्थ-गर्सल है और उनमें तीखा-व्यंग्य छिपा हुआ है! 
साधारण पाठक शायद रल्लाकर या अन्य कवियाँडी उपि 
अधिक आनन्द पाय, पर घनानन्द्के काव्यमें करुणाढी जो भरत 
सिला बहती है, वह रलाकर क्या बहुत ही कम ५७ 
रचनाओमें मिल सकेगी । 
` घनानन्दने आवपक्षका ही ण किया 
द्वारा तके करानेमें विश्वास नद्दो करते । बन्ददास आदि | 
गोपियों द्वारा पर्याप्त तर्क कराए हैं, पर अन्तें wea s | 
का ही अहण करना पढ़ा, क्योंकि जहाँ प्रेमका आघिपल | | 
बुद्धिसे काम नहीं चलता :-- ५ | 
रीक सुजान सची पटरानी, बनी दुवि बापुरी ह ही 
घनानन्द्की गोपियोंकों विश्वास दै कि यदि क हत 
जीतना है तो उद्धवको त्म इरनेसे काम गी | 


है। वे गोग | 


. घनआनन्द जोतनदायक हौ, कछ मेरिय 
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अगर GO असर हो सकता है तो केवल इसो प्रकारको पर उनमें चमत्कार और नायिका-वर्णनको प्रवृत्ति ही अधिक है । 


योते 9 उद्धवको अपनी ओर कर लेनेसे कुछ लाभ नहीं 
होगा । 

चर्वानन्द्ने संयोगको अपेक्षा विप्रलम्भपर ही अपनो लेखनी 
अधिक चलाई है । इसीसें उनको सफलता भो मिली है। 
बतानन्द रोतिकालमें होते हुए भी रीतिकालके कलुषित प्रभावसे 
बचे रहे । उन्होंने 'संयोग-२ड गारः में शारीरिक विलार्सोंका वर्णन 
नहीं किया । विप्रलंभ रंगारमें नख-शिख वर्णन भी नहीं किया 
गया है, न शरीरछी कृशतापर अत्युक्तियाँ कही गई हैं भौर न 
agih नदियाँ वहाई गई हैं । घनानन्दका काव्य अन्तत ति 
निरूपणसे गौरबान्बित रहता है और वाह्मार्थ निरूपण तो नाम- 
मात्रको दी मिलता है । यदो कारण है कि घनानन्द हृदयको 
सद करते हैं। उनमें वेदना, करुणा और गोपियोंके प्रति 
सद्ानुभूतिसे हृदयको विकल कर देनेकी शक्ति है। शिवसिंद- 
सरोजकारने कहा है, 'इनकी कविता Wa समान भासमान 
लेकिन साथ हो हिन्दोका मेघदूत भो है। 
जिन आँखिन रूप चिन्हारि भई, तिनको नितद्दी दहि जागनि है । 
हित पीरसे पूरित जो हियरो, फिर ताहि कहाँ कहु लागनि है॥ 
घनआनैंद प्यारे सुजान सुनो, जियराहि सदा दुख दागनि है । 
get मुखचन्द बिना निरखे, नखते सिख छौं बिख पागनि है ॥ 

ऐसे काव्यको पढ़कर किसका मन करुणासे ओत-प्रोत नहीं 
हो जायगा। age केशव तक रामकथामें से भी एक भी 
ऐसा स्थळ नहीं निकाल सके, जहाँ वे पाठकोंको द्रवित कर सकें । 
Ret अन्त fa निरूपण और वाह्याथे निरूपण. दोनों हैं 


CC-O. Jangamwadi Mg 


आनन्द्धनका काव्य-सौष्ठव 


ollection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३०५ 


घनानन्द ही एक ऐसे कवि थे, जो रोतिकालमें रहते हुए भी 
रीतिकालीन कलुषित प्रवृत्तिका परित्यागकर काव्ये प्रेमके उच्चतम 
आदशंको स्थापना कर सके । 
प्रमको अनिवेचनीयताकी अभिव्यंजना करना कितना कठिन 
है, यह तो कवि हो जान सकते हैं । प्रायः लोग भिन्न-भिन्न 
युक्तियों द्वारा पाठकोंको संकेत मात्र देनेका प्रयत्न करते हैं, लेकिन 
अधिकांश असफल होते हैँ। रामचन्द्र शुक्लके मतानुसार 
घनानन्दने प्रेमकी अनिर्वेचनोयताका आभास विरोधामासों द्वारा 
दिया है :-- 
धुनि पूरि रहे वित काननिमें, अजको उपराजिबोई सी करे । 
मनमोहन गोहन जोहनके, अभिलाख समाजिबोई सो करे ॥ 
घनआनन्द तोखिये ताननि at, सरसे सुर साजिबोई सी R | 
कित तें यह वेरति बाँसुरिया बिन बाजेई बाजिबोई सी करे ॥ 
उपयुक्त उदाहरणे हो mst युक्तिक्षी सफलताका 


अन्दाज्ञा लगा लिया होगा । इस प्रकार इम देखते हैं कि 
घनानन्दने एक जटिल प्रश्नका हल उपस्थित कर दिया है । ८ 


किया है । सभी काव्यांगॉमें घनानन्दने अपनी fag 


शित की है और प्रत्येकमें कोई-न-कोई नवोनता / रहती हैं। 
यही नहीं, जेसा कि दम देख चुके हैं, घनानन्द्ने काव्यको अपनी 
AR नए सफल प्रयोग भी प्रदान किए हैं। इसीलिए आनन्द 
घनका स्थान त्रजमाषाके श्रेष्ठ कवियोंमें है | 


f 


तो कवियोंको इच्छा दै कि वे इस युक्तिका प्रयोग करें या न करें । - 
,  घतांनन्दने काव्यमें अपने पूवेवर्ती कवियोंका अनुकरण षी 


द्विपद नामपद्वति 


लोकेशाचन्द्र, डो० faze 


द्वः नामपद्धतिमे प्रत्येक प्राणका नाम दो शब्दोंसे बनाया 
जाता है । अंगरेजीमें पदला शब्द प्रजाति (Genus) 
का द्योतक होता है और दूसरा जाति (Species) का । प्रजाति- 
वाचक शब्द संज्ञा होता है और जातिवाचक उसका विशेषण । 
यथा Platysmurus leucopterus एक भारतीय पक्षीका 
वैज्ञानिक नाम है । Platysmurus एक प्रजाति है, जिसके 
आगे Leucopterus विशेषण amar दोनों शब्दोंसे एक 
पक्षीका नामकरण किया गया है । 10000 का अर्थ है वेत 
और Pterus का अर्थ 'पत्र' अथवा ‘da’ है । इसी पत्तीको 
अंगरेजीमे White winged Jay कहते हैं | 

द्विपद नामपद्धतिका अनुवाद करते समय हमारे सामने 
प्रश्‍न उठता है कि भारतीय शाब्दावलीमें प्रजातिवाचक शब्द 
पहले हाँ या पीछे? क्या हम लेटिनका हौ क्रम रखें 
कः अपने व्याकरणको भूल जायें? इसी प्रकारके लेटिन 
विशेष्य-विशेषगक्रा दूसरे विज्ञानोंमें अंगरेजीमें क्या किया गया 
पाश्चात्य संस्कृतिक्री दासतासे मुक्त जापानने अपनी 
Tears द्विपद नामोंका अनुवाद केसे किया ! इन प्रमुख 
बातोंका विचार्‌,किये विना बनायी गयी शब्शवलीमें अनेक प्रकार 
कौ भूलें रह जायँगी और विभिन्न वित्ञानोंमें निरर्थक erai- 
जस्य दो जायगा जो कि विज्ञानकी,उन्नतिमें बाधक होगा | 

वैज्ञानिक शब्दावलीकी T टेन, (Neo-latin) में 
फ्रेंच आदिके समान संज्ञाको पहले और विशेषणको पीछे रखते 
हैं। इसलिए विशेष्य ( प्रजाति) को पहले, और विशेषण 
(जाति ) को पीछे रखा गया है । इस नियमन 
जीव विज्ञानमें ही नहीं, अपितु विज्ञानळी-अन्य शाखाओंमें भी 
हुआ दे। उदाहरणाथे ज्योतिषको ATA 
शब्द हैं Ursa major और Ursa minor 


4 i È 


सज्ञा पहले है, और major तथा minor विशेषण पीछे हैं i | Syrup yr: 
इनके अंग्रेजी नाम क्रमशः Great bear और Little ^ 
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, लेटिनका क्रम नहीं है। वहाँ विशेषण पहले हैं ओर पिष 


bear हैं । ध्यान देने योग्य है हि अंगेरेजीमें Sy wall 
का अनुसरण नहीं किया गया। शरीर-विज्ञानमे क | 
ऐसे उदाहरण हैं यथा--(05एए1] aorticum Cm 
pulmocutaneum Corpora adiposa corpi 
amylaceaı यदि Corpora adiposa के हो am 
अलुसरण किया जाय, तो “पदार्थ वपीम' जैसा अनह क| 
वाद होगा। इस प्रकारके क्रमछा अनुसरण करही ग 
अगले उदाहरणसे TIT हो जायगी। एक भित्रने Rava छ| 
lenta का अनुवाद 'भण्डूक भकग (जिसको मेंढक सा |] | 
किया, जहाँपर कि हम कहना चाहते थे ae मण्डूक । है| 
अनुवादोंके लिए इम “शान्तं ny ही कहद सकते हैं। 
भेषज विज्ञान ( Pharmacy ) में eat औषधे, 
लैटिन नामोंमें संज्ञा विशेषण ही पूर्वापरता दिखाई देते | | 
इन सब निर्मितियोंके अंगरेजी नाम भी हैं। आंगरे गो 


पीछे, जैसा कि सामान्य रूपसे अंगरेजीमें होता है । गष जे 
उदाहरण हैं :— 


लेटिन नाम अंगरेजी नाम 
Acidum aceticum Acetic acid 
Acidum boricum Boric acid i 
Acidum hydrochloricum Hydrochloric 2 
Acidum nitricum Nitric acid : 


Phosphoric 8० 


Acidum phosphoricum 
p Sulphuric acid 


Acidum sulphuricum 


a a cl 
Acidum tannicum i Tannie Sied tinae € 
Tinctura ergolae ammoniata A 

Ammoniated । 


Tincture opii ammoniata 


Tincture valerianae 
ammoniata 

Borax purifycatus 
Pulois opii compositus 


corum composituc 
isi concentrata 
ethi concentrata 
ula concentrata 


cen 
Concentrat 


yaan Kosha 


टूबर, १६५० ] 
जापानियोनि लैटिनके सभी जीव-विज्ञान सम्बन्धी शब्दोंका 
gait किया है। उन्होंने लेटिनके ऋमका अनुकरण न कर 
अपने व्याकरण और संस्कृतिके अनुकूल शब्द बनाये ğı 


बनस्पति-शास्रके कुळ शब्द लीजिये । इनमें विशेषण सदा पहले 
दिया गया दै और संज्ञा पीछे । 
अंग्रेजो नाप 
Medicago (genus) 


N 


Medicago sativa 


जापानी नाम 
उमागोयाशी ( जोकु प्रजाति ) 
मुरासाकी -उमागोयाशी 
( qua? का अर्थ नौला- 
रुण होता है। यहाँ जापा- 
निर्योने Sativa का गब्दार्थ 


agi किया । ) 
Medicago lupulina agg उमागोयाशी 
Medicago minima को उमाग यःशी 


उपर लिखित उदाहरण मात्सुसुरा महोदयके “शोकु-वुत्सु- 

३-३? अक १८३-१८४ में प्रकाशित Bea है। ( देखिये 

_ Sinvlrauica by Dr. laufer, पृष्ठ २१८-२४५ )। 
नीचे हम उमेमुरा महोदयकी इनोशोकुक्काई' “नो शेकु-उत्छु 


| झै? (aax) नामक पुस्तिकासे एड और उदाहरण 

| ae 

| Vitis thunbergii एबी जुरु ( यहाँ पर व्यक्तिका 

ं नाम नहीं रखा गया ) 

_ Vitis flexussa सांकाकु जुरु 

Vii saccharifera भामा Be ( 'आमा? का अथे 

; “मीठा 'है । इस वनस्पतिके 
; quilt मिठास होती है । छैटिन 
3 'सेखरीफेराःकी व्युत्पत्ति संस्कृत 
: व्याईराभरः८मिठासपूण से है ।) 
3 नीचे कुछ पक्षियोंके नाम उदाहरणार्थ दिए जाते हैं :-- 
छि ast नाम - जापाना नाम 


Chloris sinica kittilitzi 


ओगासावारा कावाराहिवा ag 
(ओगासावारा AA यह प्रक्षी 7 
Chloris मिलता है ) a 
Chloris sinica scabolemi इबोतो कावारा 
ु द्वीप विशेष दे 
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Zosterops japonicus ` बोनिन मेजिरो ( यह पक्षी 
बोनिन द्वीपका है ।) 
Zosterops japonicus alani इवेतो मेजिरो 
Microscelis i 
आण ओगासावारा हियोदोरी 
Microsceli i । 
ˆ magnirostris  होशीचुतो हियोदोरी 
Horornis diphone diphone ओगासावारा उगुइसु 
Horornis , iwootocusis इवातो उगुइसु 


जापानियोंने छटिनके क्रमका अनुसरण नहीं किया । इतना 
ही नहीं, उन्देनि अगरेजी अन्वेषकोंके नार्मोको भी नहीं रखा । 
उन अन्वेषकोके नामोंके स्थानमें सार्थक विशेषण रख दिये हैं । 


Fauna of British India (Birds) by Stuart 
Baker, (london. 1922) में मारतवर्षके सारे पक्षियों का 
वर्णन दै । , इस ग्रन्थमें लेटिन वैज्ञानिक नामोंके साथ-साथ 
अगरेजीके भी नाम दे रखे हैं। इन aad विशेषण संत्ञासे 
पहले दिया गया है ।. 

लेटिन नाम 


Corous coraj tibetanus 

Corous corax tibetanus 

Corous corone orientalis 

Corous coronoides 

Corous coronoides andamenesis 

Fica pica serica 

Urocissa flavirostris flavirostris 

Platysmurus leucopterus 

Nucifraga multipurectata ug 

Parus major cinercus A 

Parus major kaschmirecusis mhi 

Parus major tibetanus,.. / 

Hophophanes rubidiventris 

Aegithaliscus leucogenys 

, Suthora Fulvifrous. 

Suthora aa ous Fulvifrous 
entris 


28889 2298 8.8 sot 


0. s 
crythrocephalum 
crythrocephalum 
subunicolor 

a subunicolor 
 Grammatoptila straita straita 
. Turdoides cincreifrones 
. Argya subrufa 
yl. Argya या] 
240, Pellorucum i 
249. Pelomeom “fuscicapillum 


frochalopterum 


270. Stachyris nigriceps nigriceps 
283, Mixornis rubricapilla 
rubricapilla 
302. Fscudominla castanciceps 
caslanciceps 


उपयु क्तके क्रमशः ` आंग्छ नाम 


The Tibet Raven. 
The Brown-nacked Raven. 
The Eastern Carrion-crow. 
The Jungle Crow 
Andman Jungle-Crow 
The Chinese Magpie 
The yellow-billed magpie 
The white-winged jay 
The larger-spotted Nuteracher. 
The Indian Grey Tit. 
The Kashmir Grey Tit. 
The Tibetan Grey Tit. 
The Rufous-Bellied Crested Tit. 
The White-checked Tit. 
The Fulvous-Fronted Suthora. 
Fulvous-Fronted Suthora. 
The Chestnut-Bellied Nuthatch. 
The Giant Nuthatch 
The Beautiful Nuthatch 
The Rufous-necked laughing Thrush. 
The White-throated Laughing-Thrush 
The Rufous-Chinned Laughing-Thrush. 
रे 2! Red-headed Laughing-Thrush 
The Plain-coloured Laughing-Thrush 
The Straited Laughing-Thrush 
The Ashy-Headed Babbler. 
The Rufous Babbler. 
The Slender-Billed Babbler. 
The Brown-capped Babbler. 
The Black-throated Babbler. 
The Yellow-Breasted Babbler. 
The Chestnut-Headed Babbler. 


रके वणनसे स्पष्ट है कि द्विपद नामपद्धति विशेष्य 


हम भारतीय भाषाओंमें. संज्ञा और विशेषणका क्रम देखें । इन 

wad विशेषण पहले और विशेष्य पीछे आता हे । उदाहरणार्थ 

हिन्दीमे काला घोडा? ही कहेंगे, “घोडा काला? नहीं ।' प्रस्तुत 

विषय? ही ठौक प्रयोग दै, E लुत? नहीं। बंगला 

लीजिए--वहाँ “परम मित्र” “परमा शान्ति! “बढ़ mg ह 

हुआ करते हैं। विश्व कवि श्री रवीन्द्रनाथ ठांकुरकी कविता 
सूरदासेर प्राथना' लीजिए f 

अपार भुवन उद्वार गगन, 
शयामळ कानन 
विशेषण कहीं भी संज्ञाके पीछे नहीं आता 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta e 


पिशाल भारत 


और बिशेषणका ही प्रन है। इसके लिए आवश्यक है कि . 


इसी का जापानियोंने अपनी शब्दावलीमें अनुसरण 


म TR १७ i 


गुजरातीम भी विशेषण पहले दिया जाता है 
चेपी रोग” ( लगनेवाले रोग Contajions a 
“लालघोडो' 'लाल कपड? 'मोटी वारी? ( 
वही सि 
a | 


आदि-आदि । 
दक्षिणको भ।ष।ओंके कुछ उदाहरण नीचे दिये aie. | 
मलयालम è 


ESH कष 0 | 
` 
HEE कषक्क संयुक्त लेखा (Joint a 
परदेश चन्त विदेशी विपणि Foreign marke) 
बलिय dee बड़े घर (Big houses) 
तामिल 

gg नीर उष्ण जत 
पेरिय चत्तेगन्‌ बढ़ा ब्यापार 
एक दिन कायिदसू लिखित पत्र 


केवल भारतमें ही नहीं, सुदूर ल॑कामें भी विशेषण पे 
पहले आता है :— 


सिंहली शब्द्‌ रथे 
मस ata 
तम्बुपु मस उबला हुआ माँस 
पुछस्सपु मस सुना हुआ माँस 
बदपु मस तला हुआ ata 
सीमासहित समागम सीमित प्रमण्डल (Ltd. 01 
सयन रथयक्‌ ` रेलमें सोनेके लिए Tel! 


इस प्रकारसे यह स्पष्ट ही है, कि द्विपद नाम 
संज्ञा और विशेषणकी भाँति जातिवाचक शब्द . 
प्रजाति-वाचक शाब्द पीछे आने चाहिए । यही a 
भारतोय भाषाओंके व्याकरणके अनुकूल होगा | | 


तत 
किया गया है । यही अन्य बिज्ञानकी शाखाओंका d 
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| _ PARAS दुग 
i प्रभाकरत्रिस्वक हिंगणे 


Cd पहाडी किला मध्य-प्रदेशके निमाइ RA उल्लेख है। (३) फरिरताके कथनानुसार आसा नामक गौलीने 
म gagar पर्वेतपर आज भौ सदियोंसे (सूक खड़ा हुआ इसे बनवाया है (e) adag मुहर :--कैप्टिन कोलब्रुक 
>) मानवकी हलचलें निहार रहा है। यइ दुग खण्डवा और द्वारा असीरगढ़में एक पेटी पाई गई जिसमें महाराज सिंधियाकी 


(ia 


बुरहानपुरके बीच हैं। खण्डवासे उन्तीस मील और बुरहान- 


जा सकते हैं। रेल-मागेसे चांदनी स्टेशनपर उतरना पढ़ता 
है। चाँदनीसे सात मौल बैलगाड़ी द्वारा या पैदल रास्ता 
' तय करनेके पश्चात्‌ दुगेके समीप पहुँचते हैं। मोटर द्वारा 
जाना ही सुविधाजनक है। मोटरसे इम ठीक किलेके 
पास पहुँच जाते हैं । इस प्रकार सात मीलकी आपत्तियोसे 
। बिच जाते हैं और किलेको देखनेकौ उत्सुकता और उत्साह 
.. बने रहते हैं। हाँ, एक वात और ध्यानमें रखना आवश्यक 
है कि वर्षा ऋतुमें इसे देखने जाना असुविधाजनक है । वसंत 
ड BI ही उसे Radar सर्वोत्तम समय है । 


आपको HAR सम्बन्धमे कुछ भी जानकारी Ws पूवे 


कर देना उचित होगा-- 
(१) मद्दाभारतमें इस किलेका उल्लेख है । 


Wace SE 
in ण is believed to have been mafuor 


जायदाद थी । पेटीमें एक मुहर थी जो माउखाली 
राजा सरवा वरमनकी हे । इसपर सनया 
तारीख नहीं है । परन्तु दूसरे खुदे हुए लेखोंसे 


सरवा वरमनके पिता (इशन वर्मा) का राज्य ' 


काल इंसाके वाद ५५० निर्धारित होता है । 
( नि. गेजेटियर ) (५) सन्‌ ११६१ में यह 
चौदानोंके द्वाथमें रहा । (६) फीरोज तुगलकके 
एक योद्धा मलिकखांके पुत्र नसीरखाँने इसे 
सन्‌ १३९९ के बाद जीत लिया। sala 
जैनाबाद और बुरद्दानपुर नगर वसाये। 
(७) सन्‌ १४५७ या १४५८ में मीरन गानी 
उर्फ mksa असीरगढ़ giar zA 


किया । सामनेका भाग जो “मलईगढ़” कहलाता है, इसीका 
| एर चोदह मौत है। रळ और मोटर दोनों मगोे वहाँ वाया हुआ है। (=) आदिलशाही सुख्‌ सत्‌ १६६६ 

ई० में gil बह्दादुरशाह उसका लड़का था । वह दुदी 
न था । उसने अकबरसे बैर मोळ लिया। 7उंसने अपने 
बचावके लिए इस किलेमे ऐसा प्रबन्ध fear कि उसमें 
दस साल तक घिरे रहनेपर भी बाहरसे Ret वस्तुके 
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लानेकी आवश्यकता न पडे । area हमला किया, 
परन्तु सब बार निष्फल रहा । अन्तभें विश्वास-घातकर 
बहादुरशाहको कैद किया। किलेदार इब्शी था। वह 
ईमानदार था। उसने उसे किला नहीं सौंपा । किलेपर 
दनादन तोपें इगीं, परन्तु किला छाती ताने अड़ा खड़ा रहा । 
उसका बाल बाँका न हो सका अन्तमें साम, WSs बाद 
दामसे काम लिया गया । साढे दस महीने घिरे रहनेके बाद 
१७ जनवरी, सन्‌ १६०१ में किला अकबरके हाथ लगा । (Ae 
प्रा का इत्हिस) 


इनमेंसे कुछ ऐतिहासिऊ घटनाएँ फारसी और अरबीमें 
qan खुदी हुई हैं, ज किलेके फाटकमें प्रवेश करते समय 
दाहिनी ओरकी दीवारमे Fao की जा सकती हैं। (९) सन्‌ 
१७६० से १८१६ तक यह किला मरहठोंके हाथमें रहा । 
(१०) अन्तमें यह अंग्रेजञोंके अधिकारमें आया । सन्‌ १६०४ 
तक वहाँ कुछ सेना qua रखी गई थी । 

अब हमें इन ऐतिहासिक घटनाओंको आधार मान दुर्गकी 
वास्तविक स्थिति तथा उनके प्राचीन इतिद्दासको खोजनेका यत्न 
A: होगा । 


दुगे कब और किसने बनवाया यह निश्चित करना कुछ 
कठिन अवश्य है, परन्तु असम्भव नहीं । "अश्वत्थामा? नामसे 


_ RAÄ ga जो परिचय पाते हैं, उससे पता चलता है कि किला 


महाभारत कालका बना हुआ होगा । परन्तु ढुगेके पास वाले 
पूछनेपर तथा उनमें प्रचलित कुछ गीतोंको 
होता है कि git किसी “आस!” नामक गोळीने 


सुननेपर ज्ञात 
बनवाया है । फरिरताका-भी यही मत है । लेकिन एक साधा- 
रण स्वभावतः सरल शान्तिप्रिय, दोळीकी इन विकट पह! ड़ियोंके 
बीच, इतनी ऊँचाईपर, उस समय जब कि चारों ओर झान्ति 
थी, किला बनवानेकी आवश्यकता -क्र्याँ पड़ी १ ऐतिहासिक 


प्रमाण न मिलनेपर “अश्वत्यामा'वाली बातपरे 
“अउवत्थामा” मन्दिर प्रचौन होनेपर भी हि 


चार करना है। 
ओर सुदृढ 


सर? 2००३० 
Ts ४ 
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. परन्तु अपने पूर्वजोंकी अपूर्व कृतिको देखकर उनमें 


Amy पूर्व इतनी सावधानीसे उस स्थान 
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है । इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करनेसे महाभारतात 
ऐश्वयशाली युगका ध्यान हो आता है । 

किलेक्री वास्तविक स्थिति तथा वनावटका अहे 
करना at तो चांदनी स्टेशनसे बजाय पक्की सडकके, पगा 
fetal अपना लक्ष्य वना चल पड़िये। प्रारम्भमें तो नेरे छर 
मेदानां और पहाड़ियोंको पार करनेमें आनन्द आता है! 
लम्बी घास और उससे SB हुए agit पैरका ऐना, भ 
'माडियोंका कपड़ोंसे आलिङ्गन, जंगली पश्चुओंकी हाक 
आवाज़ आदिके सम्मिश्रणमें यात्री स्वतःको खो बैठता है। 
क्रमशः यह आनन्द और तल्लीनता जाती रहती है। शो 
बडी पहाड़ियाँ हैं । ज़मीन पोली है । लम्बी घास है 
यात्री चारों ओर पहाड़ियोंसे घिर जाता है । भयावना पाय 
है। कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं ओर हम Get 
स्थिति और बनावटकी अदूभुतताका अनुभव करने 
प्रत्येक पहाड़ीको पार करनेके पूर्व यही माद होता 
पार करते ही कुछ मैदान होगा और उसके बाद 
हिम्मत और आशासे पहाडीकी चोटीपर पहुंचता è 
उसे निराशा ही हाथ लगती हे । अभी कई पह 
तय करनी हैं। कचे यात्री भागे बढ्नेसे इनकार क्र 


बल और उत्साह आ जाता है । 


धन्य है जिसने 
चास्तवमें वह इज्ञिनीयर के jae w 


का अवलोकन किया था। दिल 
के चोरों ओर पहाड्या-ही-पहाडि "के 


i @yaan Kosha 


ao 
| पहाडियोंको देख एक वार चक्रव्यूहकी रचनाका काल्पनिक 
चित्र कळ चर्णोके लिए दृष्टि-पटलपर आ ही जाता है। वह 

इक्षिनीयर साधारण व्यक्ति नहीं था, यह वात सिद्ध हो जाती 
है। यह कार्य तो उसी असाधारण व्यक्तिका हो सकता है 
जो प्राचीन युद्ध-क्लाओंमें निपुण रहा हो। इसका निर्माता 
चक्रव्यूहकी रचनाकी जानकारी अवश्य रखता होगा । “अश्व- 
am? शब्द कर्ण-पटलपर पढ़ते ही द्रोणाचार्यका स्मरण 
हो आता है । दुर्गकी वास्तविक स्थितिके satan’ tar हमें 
आभास नहीं होता कि यहद अभेद्य दुग महाभारत कालीन है १ 

उपयुक्त आभासकी सत्यता इस प्रमाणसे और दृढ हो 
जाती है । मद्दाभारतमें इससे सम्बन्धित एक कथा है--द्रोणा- 
aaa कपटसे वध किया गया । इस कारण गरजते हुए शेर 
- अखत्थाम:'ने भी प्रतिकार की भावनासे कपर द्वारा ही पाण्डव- 
परिवारका निःपात किया तथा उन Rata क्रूरतासे मौतके 
- घाट उतारा । द्रौपदीका नारी-हृदय इन हृरय-विदारक दृश्यों 
| को देख करुणा तथा शोकसे दहल उठा। क्रोधके आवेशमें 
/ NAA उसे महारोगी होनेका शाप दिया । अश्वत्थामा सप्त- 
ate से एक है तथा वह मारा मारा भटकता फिरता है। 
उसका वास्तव्य असीरगढ़ RAR आज सी है. ऐसा विश्वास 
प्रकट किया जाता है । कुष्ठ-रोगी अश्वत्थामा वेष बदलकर 
_ तेलकी भिक्षा कमी-कमी मांगता है। वह तेल अपने घावोंपर 
डालता है और अपने बहते हुए घावोंको एक विशेष प्रकारकी 
। वनस्पतिसे पोंछ डालता है। वह वनस्पति उस कारण 
Rema वचनाग' बनती है। असीरगढ्के पास “वचताग' 
A विपुलमात्रामें पाई जाती है? 

विचनाग' असीरगढ़के आसपास आज भी पाई जाती है-- 


हो छोटे रूपमें) महाभारत कालीन है | इस प्रकार 
Wray खोज कौ जाय तो इस किलेसे रहस्यमय घ 


भारचयेजनक वत्तेमान रूपको देखें । 


CC-O. Jangamwadi M 


असीरगढ दुर्ग 


। इस कथनसे भी क्या qe प्रमाणित नहीं होता कि यह दुग 


STIR होनेकी अधिक सम्भावना दै। आइए खत s E j 


wa 000; = a 
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वत्तेमान रूप 

करीब दो Gale चढ़ाई तय करनेपर iè प्रथम वके 
समीप पहुँचते हैं। दाई ओर घूमनेपर दुर्गा प्रथम प्रवेश- 
द्वार हम देखते हैं । प्रवेश-द्वारसे कुछ ही दूरीपर 'गंगा-यमुना” 
नामक दो कुण्ड हैं। लम्बी घासमें छिपे हुए इन दो कुण्डोंका 
बहुत महत्व है जो आगे प्रसंगानुसार वताया जायया। इसी 
द्वारके दाहिनी ओर पत्थरपर खुदे हुए तीन लेख हैं। चित्र 
“अ? उनमेंसे एक है। प्रवेशद्वारके अन्दर उपरकी ओर देखने 
से दो छिद्र हैं जिनमें छोहेके नल लगे हुए दिखाई देंगे, उनमें से 
उवळता हुआ पानी प्रथम प्रवेश-द्वार टूटनेपर दुरमनपर Bat 
जाता था । Fe मानव-वुद्धिको जँचनेवाली बात है। इस 
प्रकारके छिद्र तथा नल प्रत्येक प्रवेश-द्वारपर हमें दिखाई देते Fi 
चलिये; आगे वढिये | इस द्वारके वाद चढ़ाई कुछ आसान है 
लेकिन मार्गके आसपास खाइयाँ अवश्य हैं । कुछ वर्ष पूर्व 
तक चढ़ाई चढ़नेके लिए सीढ़ियाँ वनी हुई थीं। अब वर्षा 
तथा इवाके निरन्तर आघातसे वे वह चुकी दें । 

लीजिये दूसरी रक्षा-पंक्ति दिखाई देने लगी । दूरसे ही 
अन्तिम द्वार दिखाई दे रहा है । द्वारके वाद विशाल सपाट 
मैदान है । इस ओर किलेके अन्दर जो दूसरी भूमि है 
उसपर खेती की जाती थी। सेनिझंकी pe 
उसी भूमिसे प्राप्त किया जाता था । 

दूरसे ही दो मौनारेँ दिखाई देती Zi चित्र नं० १ में 
जामा मस्जिद की ही मौनारें हैँ । यह केवळ पत्यरोंकी मस्जिद 
qua सम्राट शाहजहांके राजलकालमें वनी है ।-“चित्रोन० 
२ में जो मेहराबदार द्वार हैं, सब तयक बने हुए हैं । 
इनकी संख्या are है । यहाँ _लगभग बारह सौ आदमी ` 
नमाज पढ़ सकते हैं। aaqa एक शिलाखण्ड है । 
उसके ऊपर लोहेका काफी > बोल्ट लगा हुआ है । कहते हैं 
कि उस दिला We गुप्तमाग है जो भू:गर्भमें से बुरदान- 


= 


पुर तक गया है इस गुप्त मागे घुडसवार सैनिक सरलता 
सेजा Po ये। इस मागेकी खोज करनेका यत्न अंगरेजोंने 


विशाळ भारत 


३१२ 


किया था, परन्तु वे निष्फल रहे। चित्र न० ३ में अन्दरके 
भैदानका दृश्य है । मस्जिस्में दाहिनी ओर एक कुँआ è 
जिसका जल हमेशा बहुत ठंडा रहता है। चित्र नं० ४ 
केवल मीनारका दृश्य है। मीनारके पत्थर अब गिरते जा 
रहे हैं, यह चित्रसे जाना जा सकता है । मीनारके ऊपरी 
भाग तक जानेके लिए उसीके अन्द्रसे माग है । ः 

आइये, अब किलेके पृष्ठ भागकी ओर चलें । यह दोकर 
अगवानका मन्दिर है। चित्र ने० ५ देखिये। इसे ही 'अश्व- 
त्थामा'का पूजा-स्थान बताया जाता है । मन्दिरसे सटकर एक 
गहरी बावडी (खुला कुआँ) दै । इसमें से भी एक उप मागे 


बताया जाता है जो दुथेके बाहर प्रथम प्रवेश-द्वारसे कुछ WIR 
स्थित 'गंगा-यमुना! कुण्डमें आकर समाप्त होता है । दो सकता 
है कि aga किलेमें घुसनेपर 


उन्हें चकमा दे उनपर पीछेपे 


me. 


हमला करने के लिए इसका-निर्माण किया गया हो प्रकृतिके 
लगातार आघात होनेपर भी मन्दिर सुन्दर और सुदृढ़ है। 
मन्दिरमै नन्दी भी विराजमान है । > निजन स्थानमें होनेपर भी 
वहाँ भयावना सन्नाटा नहीं वरन्‌ परम-शान्तिका अनुभव होता 
2 । मन्दिरसे पचास या साठ कदमपर ह पहरेदारके लिए 
स्थान है । चित्र te ६ में वही स्थान है । । 


बाहर आनेक्रा मार्ग दै । ध्यान रहे चित्र ने० किले 
हिस्सा है । प्राकृतिक, काळी चट्टानोंपर ही स 


निर्माण किया गया है । इसी स्थानपर पत्थरकी बनी : 


००० सुबह नि 


[नितान्त आवश्यञ्वताकी ओर ध्यान | 


[ अक्टूबर, १६७५ || | 


सी है। शायद यह किसी वीरका स्मारक हो। हां ए, |? 
और । यह न सममिये कि दम दुगेके नीचे आ गये s WH 
से भी चारों ओर विशाल और एकदम गहरी wand 
ददान होते हैं | a । 
चलिये वापस ! अभ्रेज्ञोके सनिकोंके लिये बने a रति 
= 

झुककर आपसे शमा याचना कर रहे हैं और किल्ेश पत्र | 
दीवारें सदियों व'द आज भी सीना ताने बेरक्सके oR i 
स्मित हास्य कर रही हैं। आप हँसिएगा नहीं उन इपर | ३ 2 
चृणाकी नहीं वरन्‌ दयाको पात्र हैं। आगे बढ़िये। सुला 
और अंग्रेजोके कब्रिस्तान भी आपसे कुछ कहना चाहते है। 
अग्रेजोंकी कत्रे आज भी अपनी निःस्वाथे देशभक्तिका हमें पाठ 
पढ़ानेके लिये इस Asa स्थानपर पड़ी हैं। “एक कत्रपर ति | 
ह—“In the midst of life, we are in death! | 
उनकी देशभक्तिका मौन सन्देश सुन हमें अपनी राष्ट्रियतापर | 
लज्जा आती है। धन्य हैं वे वीर और उनकी देशमक्ति | | 
इन्हीं स्थानोपर कुल छः तड़ाग और लगभग चोदह छा | 

हैं। भारतमै पानीकी सुन्दर व्यवस्थाके लिए प्रसिद्द gait | 
असीरगढ्‌ हुगेका भी मह्त्वपूर्ण स्थान है। यह दुगे दक्षि | 
भारतका प्रवेश-द्वार कहलाता है । | 
इसीसे सम्बन्धित दो स्थान और हैं। दुगेके एक्दम तौर | 
लगभग चार सौ जन-संख्यावाले असीरम्राममें प्राचीन सिवः 
मन्दिर है। चित्र नं० ८ देखिये। सडक छोड़कर इब है | 
फर्लाग चलने पर हमें “मोती महल के दशन होते हैं। 4 
इमारत सुग्रलू-कालीन दे । इसके आसपास पहले घना जंग 
था । परन्तु अब वह भूमि खेतीके योग्य बना at x, 


कहते हैं इस स्थानमें बहुत-सा धन दै । कड्योंने इस 
पानेके लिये प्रयत्न किये, परन्तु उन्हें युके घाट उतरन पी 
रको वहाँ ql 


सन्‌ १६३३-३४ में तो स्त्रयं मैने एक फकती 
उस समय वहाँ बहुत ही घना जंगल अर 
निवास-स्थान था । : 4 
आज यह प्राचीन जीर्णावस्थाको प्रात ऐतिहासि ५ 
स्वतन्त्र भारतमै अपने उद्धार तथा संरक्षणकी है ad | 
aio 


| 


मुद्रा लिए निश्चल खड़ा है। परन्ठ शग 

ध्यान आकर्षित नहीं हुआ । आशां है निकट | 

जनप्रिय सरकार, प्राचीन स्थान तथा ईस | 
: 
| 
| 


fay कोई-न-कोई योजना अवश्य बनायर “ 4 
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' भी रत्ती भर लाम न हुआ। इसी san में लगातार दो वर्ष तक बड़ा दुःख उठाती रहो सौमाग्यसे एक. 


. सारा हाल कह सुनाया, उन्होंने मेरे पतिको डेरेपर बुलाया, ओर उनको नुस्खा बतलाया, जिसके केवळ १५ 


FA 


क NE Wee sits 


न तो में नर्स हूँ, ओर न डाक्टर हूँ, और न वेद्यक हो जानतो हूँ, बल्कि आप हो को तरह एक गृहस्थ 
tgi बिवाइके एक वर्ष बाद दुर्भाग्यसे में लिकोरिया ( श्वेत प्रदर ) और मासिक धमेके दुष्ट रोगोंमे 
Ga गईं थी, मुझे मासिक-धर्म साफ न आता या, अगर आता था तो बहुत कम और देके साथ जिससे 
aga दुख होता था । सफेद पानी या ( Ra प्रदर ) अधिक जानेके कारण में दिन प्रति दिन कमजोर होती 
जा रही थी, चेइरेका रंग पीला पढ़ गया था, घरके कामसे जो घबराता था, इर समय जी चकराता, कमर 
दर्द करतो और शरोर इटता रइता था मेरे पतिदेवने मुझे सेकड़ों इपयेकी औषधि सेवन कराई, परन्तु किसोसे 


सन्यासी हमारे दरवाजेपर भिक्षाके लिए आये ।. में दरवाजेपर आटा डालने आई तो मद्दत्माजीने मेरा मुख 
देखकर कद्दा--'बेटी तुझे क्या रोग है, जो इस आयुमें चेहरेका रंग hat भाति सफेद हो गया दे |? मेने 


दिन सेवन करनेस हो मेरे तमाम गुप्त रोगाँका नाश हो गया । ईश्वरको पासे अब में कई बर्चोकी मा हूँ। मेने . 
इस नुस्खेस अपनी कई बहनांको अच्छा किया है और कर रदी हूँ। अब में इस अदूसुत औषधिको अपनी 
दुखी बहिनोंढी भलाईके लिए असल लागत पर बांट रही हूँ। इसके द्वारा में लाभ उठाना नहीं चाहती । 
क्यांकि dent मुझे बहुत कुछ दे रखा है । एक बनके लिए पन्द्रह दिनकी दवा तयार करनेपर २॥:) दो 
रुपये चौदद आने असल लागत खच होती है, ओर महसूल डाक अलग है । 


यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोगमे पंस गई हो तो वदद मुझे जरूर लिखें । में उनको अपने qua 
औषधि बनाकर यी० पी० पार्सल द्वारा मेज qa. यह मेरा धर्म है कि में किसो agaa दवाळो कीमत 


असल लागतस एक पसा भा ज्यादा न GM । 


जरूरी सूचना--मुझे केवल रत्रयोंकी इस दवाईका ही नुस्खा माझम है, इस लिए कोई बहन मुझे 
और रोगकी दवाईँके लिए न:छिखे। 
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सर्वविध अम्ल रोगोंका श्रेष्ठ प्रतिषेध 


छातीकी जलन, TBA जलन, पेटका फूलना मोदि 
...अस्छ रोगोके सभी प्रकारके ToT _ 
. शीघ्र शान्त करता ह `. : 
गैरिटक ATI विशेष फलप्रद ' : 
® e 
सभी सम्घ्रान्त औषधाळयोंमें पाया जाता है। 


बगल केमिकल एण्ड फार्मेसिउरिकल वकस लि . न बक्से लि) e a 


| गभ रोक | 
यदि कोर स्त्री बीमारी या कमजोरीके कारण बच्चा पैदा DAS समय की तकलोफको सहन गर है 

सके वो ६५ दवाका सेवन करे । इसकी एक खराकसे दो सालकै लिए और तीन, खुराकसे इमेशाके लिए गग 
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सम्पादकीय विचार | 


| ठंडी'राख 
आज राजनीतिक संघर्षका बोलवा गा ' है, प्रत्येक व्यक्ति 
राजनौतिर्म प्रवेश sas लिये उत्सुक दिखाई देता है। जो 
लोग सन्‌ ४२ कौ mas समय अँगरेज्ोंकी सरकारके साथ 
गठबन्धन करके भारतीय स्वाधीनतामें Veer सिद्ध हो रहे थे, 
अब थे ही आज अपनेछो काँग्रेसका कट्टर भक्त अथवा अव्वल 
दरजेका राष्ट्रवादी सिद्ध KAA सिर तोड़ कोशिश कर रहे 
हैं। ऐसे अवसरवादियों अथवा मौकेबाज़ोंके कारण कांप्रेसमें 
जो गन्दगौ आ गई है या देश जिस निम्न स्तरपर पहुँच 
गया है वह बड़े दी दुर्माग्यडौ बात है। उधर कांग्रेसी भौ 


प्रायः पदलोछपता और अधिकार-लिप्साके फेरम पकर अपनी | 


सारी प्रतिष्ठाको मिट्टीमें मिलानेके लिए तैयार दिखाई देते हैं । 
चे 'परमिट परस्ती' और स्वाथे-साधनकौ' सड्कपर TATA 
दौडते चले जा रहे हैं। आज तपस्याकी भावना अस्त होती 
जा रही है। नये-नये प्रपंच और नई-नई अखाड़ेवाज़ियाँ 
१ शुरू हो गई हैं। यह प्रपंचकी अमर रेखा ग्राम और नगरों 
तक दो सौमित नहीं, उसने हमःरे शासकों, नेताओं ओर 
अधिकारियों तकके कहप पादपपर भौ अपना अटल साम्राज्य 
स्थापित फरः रखा दे । हम बार-बार सोचते और विचारते 
हैं कि कहाँ बापूका विमल आदेश-उपदेश और कहाँ हमारी 
O दौनऱ्होन cara ` हम प्रलोभन या प्रपंवंपूणे परिस्थितिसे 


अपनेको बिल्कुल पाइ-सःफ़ नहीं रख सके । रःजनोति बुरी बात 
नहीं है, भगवान्‌ रामके समयमें भी राजनीति थी और मह'त्मा 
गांधीने भी राजनौतिको अपनाया । परन्तु उनकी राजनीति 
में सत्या बल और छचिताका आधार था, नेतिकताका आश्रय 
और ईमानदारौका सहारा था। यदि चाहें तो हम भी अपनी 
राजनीतिक: ऐवा दी बना सकते हैं ।. RAA तो. हम बापूके 
चरण चिह्ोंपर चलनेका दम भरते हैं, परन्तु चलते स्व थे-सिद्धि 
की age हैं । दूसरे देशोंकी राजनीति केसी हौ हो; परन्तु ' 
इस देशकी राजनीति बिना नेतिकता ओर सचाईके नहीं चल 
सकती । इस बातक्ने हर्मी नहीं कहते, देशका RAFN 
नेता कहनेको तैयार दे । वापूने यद्दी सिखाते-सिखाते परलोक 
यात्रा को । फिर हमने नेतिकृताकों इतनी nae क्‍यों 
भुला दिया? : दम इतने अथम और अनेति क्यों बन गये. 
कि आज न हमारे तपा कहीं आदर है (और न त्यागका। 
arka? भी स्यागै-तपस्वी सिद्दोकौ समानतामें खडे aaa 
उत्सुक दिखाई देते हैं। अभिमें नव जीवन होता है, तब 
बढ़े-बढ़े विकराल व्याघ्र भी उसे देखकर दूर भाग जाते हैं; 
परन्तु जब वद्दौ आग ठण्डी राख बन जाती द्वे तो उसे Fe 
छोटे कौटाणु तक पद-दलित करनेमें किसी प्रकारका संकोच _ 
नहीं करते । . आज कांग्रेसको हालत भी ost राखकौ तरह 


है, नेति$तारे अभावबश उसमें जौदन-जागरण ओर ज्योति = 
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३१४ 
दिखाई नहीं देती । इंमलोग ईमानदार नहीं रहे। हम जानते 
हैं कि हमारे द्वारा न्यायकी हत्या की जा रही है, इन्साफका 
गला tat जा रहा है, ईमानदारीके प्राण लिये जा रहे हैं, 
फिर भौ इम ये सब काम करते हैं। यहाँ अनैतिकता, अना- 
चार और बेईमानी है । अब भगर हाथमें नैतिकता या 
इमानदारी नहीं है तो कोरे विधान बगेर कुछ नहीं. कर 
सकते। सरकार एक कानून है, उसके प्रतीकारे स्वार्थान्ध 
जनता दूसरी कोई तरकौब निकाल लेती दै, जिससे क़ानून 

का करिश्मा मन्दभ्रभ दो जाता है। बापूने सबसे अधिक बल 

जैतिकतापर दिया, उसी नैतिकताका आश्रय लेनेसे इम सच्चे 
नागरिक और वास्तवमे मनुष्य बन सकते हैं। बापू महा 
मानव और आदश पुरुष थे, इमें यदि सचमुच शान्ति, 
सुव्यवस्था, ईमानदारी और सडद्भावनाकी स्थापना करनी है तो 
बापूके जीवन और उनके अमर आदेशोंका. अनुगमन करना 
होगा, इसके बिना शान्ति और सुख कदापि सम्भावना नहीं 
हो सकती । 
हमारी जीवन-घाश 
मदाकवि तुलसीदायने अपनी कविता-कला द्वारा मानवता 
का जो कल्याण किया है उसके लिये हिन्दी-साहित्य उचित- 
रुपसे गर्व कर सकता दे । उन्होंने जौवन-सम्बन्धी कोई प्रश्‍न 
ऐसा नहीं छोड़ा जिसपर किसी-न-किसी रूपमें विचार न 
क्रिया. हो। वे.अपनौ कवितामें मानवता क्ले वह शुभ सन्देश 


देते हैं जिसके कारण वह अपना स्तर बहुत ऊँचा उठाकर 
विरवर्मे सुख-समृद्धि और शान्तिकी स्थापना कर सकती है। ` 
तुलसौदासजी कोरे कवि नहीं थे। sata अनन्तकी ओर ' 


उड़कर शून्य आकारामें उड़ना नहीं सीखा था। चे पृथ्व॑ पर 
ही रहना पसन्द करते थे, ओर पार्थित्र जीवोंको ही स्वर्गीय 


सन्देश देकर स्वर्गीय बनानेका प्रयक्ष करते रहे। उनका क्षेत्र . 


भनन्त आकाश नहीं, सान्त भू-मण्डल था। उनकी वाणी 


हवामें उड़नेके लिये नहीं, मानव-हृदयमे प्रविष्ट होनेके लिए 


थी। उन्हें स्वगे-प्राप्िकी उतनौ चिन्ता न थी जितनी विश्व- 


कल्याण कौ । वै मानवको मानव बनाना चाहते थे, उससे 


दानवता दूर करनेमें ही उनकी सारी फिका सदुपयोग हुआ । 
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i 3 ११५५ । : 
वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामके भक्त और 
रावणके विरोधी थे। अन्यथा यों कहिए मानवताके परि | 
और दानबताके उन्मूतक थे। तुलसीदासजीकी यो ते a | 
कविताएँ दी कल्याणकारी दैं परन्तु निम्नलिखित गो त | 
उन्होंने वेद शास्त्रोंका सारा सार निचोइकर रख दिया al 
मानवताकी मञ्जु मूचिकी कल्पित कल्पना भरके रह दी ॥ 
इमारी जीवन-धारा किस प्रकारकी हो, मानवको fig र 
जीवन व्यतीत करना चादिए--इसपर तुलसीदासजीने by 
सुन्दर लिखा है : 
. wage हौं यहि रइनि रहौंगो । 
श्री रघुनाथ Sty कृपा तें संत स्वभाव गहगो ॥ 
यथा लाभ संतोष सदा काहू सों कछु न चहौंगो। 
परहित निरत निरंतर मन-क्रम-वचन नेम निवहोंगो॥ | 
परुष वचन अति gag aaa सुनि तेहि पावक न दहोंगो। | 
विगत मान सम सीतल मनपर गुन-अवगुन न. FRN N 
परिइरि देह जनित चिंता दुख सुख सम वुद्धि ait 
तुलसिदास प्रभु यदि पथ रहि अविचल हरि भगति लहेंगे। . 
` उपर्युक्त पदका प्रत्येक शब्द मानवताका सन्देश दे रहा है। 
धर्मका तत्व और नैतिकताका निचोड दिखा रहा दै। या | 
“काम संतोष सदा STE सों कछु न चहाँगो' केसी सुदर माता | 
है। पुरुषार्थ करनेपर जो कुछ मिल जायगा उसीपर wn | 
करूँगा, किसीसे कुछ न चाहूँगा । इस यथा लाभमें A, | 
eft पुत्र, यश, अधिकार, पद सब हौ. कुछ सन्निहित दै | 
यह भावना हो वहाँ सा स्वार्थ, कैसा पराया धन-इरण, कैश | | 
व्यभिचार, केसा अनाचार, केसी, पदलोडपता. और 
अधिकार-लिप्सा । यह तो अपने लिए हुआ, at 
हम क्या करें ; “पर हित निरत निरन्तर मन क्रम है. A 
Rai अर्थात्‌ qaa मन और कमेते हित i f 
वचर्नोके पालनेमें कमी नहीं. करूँगा । परि ses E: J 
चिन्ता सारे अथे और अनथ पेटकी खातिर ३१७ | 
है, ली कहते हैं छि वची चिन्ता Tg 
लाभ (aasma) उसीपर सन्तोष उचित है | क) हे | 
` अनिवाये है. !. इससे कौन अच सत्ता ह 
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और सम्पत्तिःविपत्तिको अपना भोग समभकर सन्तोष जाय और अधिक गिरनेसे बचाया भाय । “अगर इस ओर 
हे रदो। म्ये दुखी क्यों होते हो! अगर तुम्हें संसार हिन्दीवाले सावधान न हुए तो हमारे कवि-सम्मेलन att 


gmin चलते हुए बुरा कहता है तो उसकी भूल 
gi तुम तो सबमें अच्छी वात देखो GNR दरीन करो । 
अवगुणकी ओर क्यों जाते दो ६ केसा सुन्दर आदेश और 
उपदेश हे । जिन बातोंके amad मानवता आज. चीख 
रद्दी है उन्हींकी पूर्तिके लिए कई सो वर्ष पहळे तुलसीदांसजीने 
अपने उक्त गीतमें मनुष्यको मनुष्य बननेकौ विधि बताई थी । 
कविकी ag वात जितनी सत्य आजसे सवा तीन सो वर्ष पुवे 

थी, उतनी आज भी सत्य है। : क्या आजकी पीडित प्रता- 
fea मानवता अपने मद्दाकविके उक्त संदेशकी ओर . ध्यान 
देगी! कया उस. “रहनि' रद्दनेकी चेष्टा करेगी £ क्या वह 
अपने कविके कल्याणकारी सन्देशपर कान तथा ध्यान देगी ! 


कवि-सम्मेलनोंका तमाशा 

आज कल जो “विराट्‌ कवि-सम्मेलन' होते हैं, उनका 
प्रचार-सम्बन्धी भले ही कुछ महत्त्व हो, परन्तु साहित्यका हित 
उनसे विशेष नहीं होता । कविजीने एंक भारी भीड़को गा- 
गाकर कविता सुना दी और वाह-वाह प्राप्त कर ळी। : जो कंवि 
जितना ही गाने, चिल्लाने और अपनी कविताको फबानेमै सफल 
हुआ, उसने उतरे ही प्रशंसाके पुलिन्दे छूट लिये। RR 
महाकवि कवि-सम्मेलनोंको कलामें दक्ष न दोनेके कारण पीछे 


: रह जाते हैं और कवि-सम्मेलनोंके “महारथी! .सारी. तारीफ़ 


समेट ले जाते हैं । हमें किसीकी तारीफ्रसे कोई; जलन नहीं 
लोग खूब तारीफ़ alae करें, हमें तो यह भय है .कि .कवि- 
सम्मेलनोंकी ऐसी ही बद रद्दी तो सुकवियोंकी उनमें कोई आव- 


:स्यकता ही न: रहेगी ।. . कवि-सम्मेलनोंमें इँसानेवाले मेंदौए, 


` किसीपर उपराग, diate और ama इबी हुई 
कविताएँ ही प्रायः पसन्द की जाती हैं। पसन्द करनेवाली 
: अधिकतर ag जनता होती दै जिसे कविता-कलासे कोई 
सम्पक ही नहीं। उसका उद्देश्य तो लच्छेदार लनतरानियाँ 
TR अपना मन-बहलाव करना मात्र होता है। इम ये 
खरी-खरी बातें इसलिये लिख रहे हैं कि कवि-सम्मेतनोका 


. शव इघार हो, थे दिल्लोंदिन गिरते जा रहे. हैं. उन्ह उठता 


मँडोएबाजीके अदभुत अखाड़े बन जायेंगे और उन्हें 'कवि- 
सम्मेलन! कहना "कवि? या कविता” शब्दका अपमान करना 
at आशा है, सुकविजन इस प्रश्नपर गम्भीरता-पूर्वक 
विचार करेंगे और कवि-सम्मेलनोंके संयोजक महाशय भौ 
सावधान होंगे। कवि-सम्मेलनोंके बदले कवि-गोष्ठियाँ होनौ 
चाहिए जिनमें वे दौ श्रोता प्रविष्ट हों जो साहित्यको सममते 
हैं, वे ही कवि आमन्त्रित दिये जायें जो कविता-कलाके 
उपासक और साहिल्यके सच्चे साध हैं । a 
शब्द्‌-अचुसन्धान-समिति is 
हिन्दी राष्ट्रभाषा हो रद्दी है । कुछ काल पश्चात राज- 
काज-सम्बन्धी सारा काम इसी भाषामें होगा। यह राष्ट्रिय 
भाषा कितनी समृद्ध, JE ओर सुन्दर होनी: चाहिए इसपर 
विद्वांनोंको पूरा ध्यान Wat आवश्यकता दै। अभी तो 
हिन्दीमें अराजकता-सी है, अगर भूल-श्रमसे किसी लेखकने 
कोई अशुद्ध प्रयोग कर दिया तो फिर लाख सममाने-बुमानेपर 
भी वदद अपनी रालतौको माननेके लिये तैयार नहीं होता । 
उसके इष्ट-मित्र भी आग्रहपू्वेक उसी अशुद्ध प्रयोगको अपनाते 
और अपना एंक-..स्कूल” यनाना चाहते हैं। दलबन्दीको 
इृष्टिसे यह बात अच्छी हो या घुरी; परन्तु हिन्दी दितके 
विचारसे वह कभी प्रदासनीय नहीं कद जा सकती । इससे 
हिन्दीमें बिगाइ शुरू होगा और अनेक अशुद्ध प्रयोग aa 
ait उर्दूवालले इस दिशार्मे बढ़े सतके और संयत रहते 
हैं। उनके यहाँ 'स्टेण्डड' है, वहाँ अपनी-अपनी ढपली और 
अपना-अपना राग गानेकी प्रथा नहीं है । हिन्दौमे तो प्रत्येक 
aus आचाय बनता है, और सबको अपने पीछे खदेडना 
चाहता दे । यह प्रवृत्ति गन्दी ओर द्वानिकर है RAT 
कोडे मापदण्ड होना चादिए। उसकी विशुद्धताके लिये पूरा 
ध्यान देनेशी जरूरत है. । गद्य-पद्य दोनोंकी भाषाएँ परिष्कृत 
हुपमें जनताके सामने आनी चाहिए । कविताएँ यदि watt 
लिखी जायें तो छन्द TE होने चादिए। ' आज कितने. ही 
छन्द गळत प्रयुक्त होते दें | कहा जाता दे तो कविजी AE 
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माते हैं; अजी grea’ तो गौण हैं, आप तो भावपर 
जाइये। इमें ऐसे कविवरासे यही निवेदन करना है कि 
- छन्दको गोण समभे हैं तो उसे अशुद्ध रूपमें क्यों इस्तेमाल 
: रते है । . छन्दहीन कविता लिखें, गद्य काव्यकी सष्टि करें। 
< हमें यह जानकर प्रसन्नता हे कि बन्धुवर प्रो विनयमोद्न 
: शर्माने एक “स्वाध्याय मण्डल? स्थापित क्रिया है, जिसका काये 
*“शब्द-तत्व'का अनुसन्धान कर हिन्दीको परिमार्जित और 
“परिष्कृत बनाना है । इस मण्डलम वे GARR द्वारा 
- हिन्दौके पण्डितोंसे परामश करेंगे और उसका परिणाम सवे- 
साधारणके सामने रखेंगे । ऐसे आयोजनको हम बहुत उप- 
योगी सममते हैं । 
-पाकिस्तानकी पिचेती 
हम पाकिस्तान और भारतकै बीच सदूभावना और मंत्री 
"के पक्तपाती हैं । : साम्प्रदायिक इष्टिकोणसे हम कोई बात नहीं 
लिखते और व्यावहारिक इष्टिसे भौ इम काँग्रेसकौ नीतिका 
"अनुसरण करते हें । - पर झूठ-फरेबके इमः घोर विरोधी हैं, वह 
“चाहे काँप्रेसजनोंका हो चाहे अन्य किसी हिन्दुस्तानी अथवा 
। पाकिस्तोनौका, क्योंकि आखिर फ़रेव फरेष हौ है। उससे तात्का- 
लिक कार्यको सिद्धि भले ही हो जाय, पर सदा लाभ किसीका 
"नहीं होता । ' आस्ट्रेलिया-स्थित पाकिस्तानी दवाई कमिश्नर श्री 
यूसुफ अब्दुल्ला हारने गत ६ सितम्प्ररको सिडनौमें एक qa- 
प्रतिनिधि-सम्मेलनर्मे कहा :— 
“पाछित्तानने संयुक्त-राष्ट्रसंघका समर्थन पूर्णतया किया हे. 
"किन्तु हम सच्ची सहायताका निणय नहीं कर सके, क्योंकि ऐसा 
करनेते करमीरकी समस्या हमें रोकती है। संयुक्त-राष्ट्रसंघ 
* के सदस्यंकौ हैसियतसे हम de रा» Go कै प्रत्येक निर्णयका 
पूरा समर्थन करते हैं, परन्तु हम यह महसूस करते हैं कि 
“हमारा ध्यान एक आन्तरिक समस्याने बैंटा लिया हे, जब कि 
' उसका अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नपर केन्द्रित होना आवश्यक था । कश्मीर 
का झगड़ा भव तक तय नहीं हुआ और पाकिस्तान सरकार 
सर ओवन डिक्सनके wae असफलतासे बहुत निराश हर 
है । पाकिस्तानकी मुस्लिम जीवन-पद्धतिपर गम्भीर खतरा 
झोया हुआ है ॥ इसमें ते. कोई भौ'संघर्ष रसनः नहीं: करता, 


: ममे-स्थलपर प्रहार: किया जा सकता है | परतु 
पा ळे तो इम दिल्लीके आधा इंच भी अधिक नजदीक न ह 
“भूलना नदीं चाहिए कि भारतके aata सोत | 

संघकै शासकोंसे निकट साम्य दै, जव कि पाकिसानडे w | 
पश्चिमी प्रजातन्त्रीय परम्पराओंकी :अनुसरण ea fa | 
प्रतिज्ञाबद्ध हैं। आजके संसारमें कोई देश तटस्थ नहीं हू | 
: सकता और मारी पूरी सहानुभूति पश्चिमी deat eam | 
साथ दै जिसमें बहुमतके शासंनके साथ अल्पमतका बात | 


परन्तु कश्मीरका जेसा प्रश्न प्रजातन्त्रीय देशोदे 


सिद्ध ददो सकता है ।: भै मदसूस करता = 3 me हैं | | 


समान सब सही विचार करनेवाले देश समझौता BU 


पूर्ण योग प्रदान करेंगे । 
दि कश्मौरपर भारतका नियन्त्रण रहातो 


किया जाता दै ।” 


दारू साइव'दिल्लीके एक इचकेः निकट तो क्या एक इ | 
करोड़वें हिस्सेके भी निकट न आये, पर वे अपनी aR >» 


-पाकिस्तानक खातिर ऐतिहासिक तथ्यको न भूले और वे गु 
` लीपनेका प्रयत्न न करें। यों तो सावेजनिक स्मृति जड as 
` होती दै, पर माळूम dar है अनेक पाकिस्तानी कमार 


कोई न्याय-दण्ड ही नहीं। क्या लोग इस बातको भूल गए हैं हि | 
पाकिस्तानने सोवियत रूससे दोस्ती जोड्नेकी चाटुआरी को गी! 
क्या फीरोशखाँ नूनने पाझित्तानंको भारतर TF अंग बे न 


«की अपेक्षा सोवियत sear एक अंग बनोनिकी बात ee 
"थी १ असल बात यह है कि यू» Te ओऽ की'ष 


-स्थितिते पाकिस्तान लाम उठाना चता दै 


करमौरको हथियाना चाहता है । अफंगानित्तान 
नहीं रही है । पढ'नॉपर' दह दमन कर रहा 
frat qi नहीं है ।' ऐसी ae T 
अमेरिकन गुदसे अनुचित लाभ उठाकर भारत 
बाइता है। aaant att 
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MWe । पाकिस्तानकै अनेक कर्मचारी गुते 
भी मात दे रहे हैं । पाकिस्तानने अपनी म 
'कौ खुशामद' करके' ली है ओर येन-केन-तआरेण 
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तने इतनी पैर जिम्मेदारीकी बातें करमौरके बारेमें कही हैँ कि “हिमाचल प्रदेश उत्तरी कोरियामे है । दक्षिण कोरियो- 
2 भारत तथा पाकिस्तानके सम्बन्धन तनाव ही बढ़ सकता बासियोने यहाँ राष्ट्र-संपक्कौ सेनाके बलपर हालर्मे हौ अधिकार 
a terre अब यह दलील है कि जिस प्रकार यू० प्राप्त किया हे!” 
, एओ ने कोरियामें हस्तक्षेप किया है उसी प्रकार कश्मीरमें “नेहरू-लिग्राकत सममोता--यह समझौता करमीरका 
vanes विरुद्ध पाकिस्तानका वह साथ दे। R पाकिस्तानके “मामला हल करनेके किए मंत्रियों द्वारा किया गया है । पूर्वी 
_ इर्॑चारियोंकों हम स्मरण Rem चाहते हैँ कि कश्मीरमें -बंगालसे सामूदिक निष्कमणका कारण एक भूकम्प है। कुतुव- 
, मोप AR पूर्व यू» एन० ओ० को Gea TE बताना भौनारको सम्राट्‌ अशोकने बनवाया था । हाफिज “मुहम्मद 
car कि कश्मौरमें आक्रमणकारी--ऐमैसर--छौन है। मञ्चा इत्राहीम पाकित्तानके गवनेर जनरल हैं । मैद्आ्थर अमेरिका 
यह है कि qo एन० ated आक्रमणाडी जिम्मेदारीकी बातपर : के जनरल सेक्रेटरी हैं। भारतकी भौगोलिक सौमा दक्षिणम 
ad तक कोई प्रकाश नहीं डाका और वह संत्या आशा प्रशान्त महासागर है, उत्तरमें एशिया दै, पूर्वमें दन्द चीन दै 
करती है कि भारत दवावमें आकर करमीरकाः या तो विभाजन और परिचममें फारस दे! शिलांग बर्मामे दै । दिन्देसिया 
कर दे या तथाकथित आज्ञाद कश्मीरकौ सेनाओकि रहते हुए -एक देश है जो कि Gas निकट है। जलियाँवाले mat 
कश्मीरमें मतरान हो जाय । भारत और करमीरको यददःब्रात हत्याकाण्ड किस शदरमें हुआ था। इसका कोई उत्तरः एक 
नहीं माननी चादिए। gd आरोपोंकाः उत्तर ।पाकिखानका दिनकौ मौखिक-परौचामे प्रविष्ट हुए ५० उम्मीदवार नहीं दे 
भण्डाफोड़ है या उसकी उपेक्षा करना: है । : यदि ऐंग्लो ' सके, और उसी दिन २० उम्मौदवार ऐसे पाये गये जो कि 
अमेरिकन गुटने अपने Rag पाकिस्तानकी इसी "प्रकार पीठ इतना नहीं जानते ये कि राष्ट्रिय तिरंगे झण्डेमें कौन रंग किस 
थपथपाई तो उससे किसीका हित न होगा । यद इम जानते क्रमसे डे” 
हैं कि पाकिस्तान गिलगितको बेच सकता दै । * परः जबतक : स्मरण रहे, कि पुलिस सब-इन्स्पेक्टरीके लिए कम-से-कम 
कश्मौरका फैसला न हो जाय तबतक कश्मीर-सम्बन्धौ इकतरफा ' इण्टरमौजिएउं परीक्षा पासकी आवश्यकता at है। उसमें 
* कार्यवाही गैर कानूनी होगौ । हमें इससे कोई मतलब नहीं : Rare भी जाते हैं। उपयुक्त प्रशनोंके उत्तरोंसे पाठकोंको 
“कि पाकिस्तान अपने ऐसे इलांकोंको जहाँ कोई विवाद नहीं है. . भाजकलके ग्रेजुटोंकी योग्यताका पता चल सकता है। इसी 
fect को बेचे या रहन रख दे। इमे अपने पैरों खड़ा रहना RaR इमे गत २८ अक्टूबरका एक अलमोडेका समाचार 
। है और अपनी ईमानदारी और सचाईपर भरोसा है और भौ पढ्नेको मिला । अलमोडेमे स्थानीय कचहरी-क्लक के रिक्त 
इस दृष्टिसे करमीर अविभाज्य है । : स्थानकौ पूर्तिके लिए बुलाए गए उम्मीदवारोंके द्वारा दिए गए 
: हमारे विद्यार्थियोंका ज्ञान-स्तर : प्रइनोंके उत्तर भी हमारे TA योग्यताके प्रतीक हैं। जब 
: इमे : एक उम्मौदवारसे पूछा गया कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू कहाँ 
: गत १७ अक्ट्रबरका इलाहाबादका एक समाचार aae 
- पढ्नेको मिला जो इस प्रकार दै--उत्तर प्रदेशीय विश्व विद्या- ' के हैं तो उसने उत्तर दिया कि टक 
१; सोसे स्नातक होकर निकलने वाले नवयुवक समाजमें किस उम्मीदवारसे जज ढा प्रदेशके मुख्य मन्त्रीका Me 
amtaa होती है, इसका कुछ परिचय विभिन्न ` तब उसने बताया कि d AA पनत 
re 2 2 RA पं० इरगोविन्द पन्त प्रान्तीय 
ससार विगो नौकरीके 'उम्मीदवारोंते सहज दी मिल | आवश्यक दै छि अलमोडे 


, » मद पतर. 
` "आता है। Rays कहे may gets पाठय सामग्री | असेम्बलीके सदस्य दै । ae aa 
' ` जभ्य तथा साधारण ज्ञानको. झलक पानेके लिये दवालमें दौ हुए बोरिस द. क धो यह मा 
OR सबनल्सपेक्टर पदकौःपरीखाके अश्नोत्तर पर्यात होगे। कुमाउ इमि्नरीमे. दै । ` 
PA 
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३१८ 
हो कि do हरगोबिन्द पन्त मुख्य मन्त्री हैं. या to गोविन्द- 
बढ़भ पन्त, यदद बढ़े आश्वयेक्ी बात है। उम्मीदवार हाई 
स्कूल तथा इण्टरमीजिएट परीक्षा पास थे। जब उनसे डा० 

. राजेन्द्रप्रसादके बारेमे पूछा गया कि वे क्या हैं तो उत्तर मिला 
कि वे बरीजोंका इलाज करते हैं। . शायद उम्मीदवारने ड[० 
राजेन्द्रप्साइको उनके नामसे पहले Slo होनेके कारण. डाक्टर 

.बता दिया। अच्छा होता उस उम्मेदवारसे यह प्रश्न और 
किया जाता कि वे जानवरोंका इलाज करते हैं अथवा मनुष्यों 
का । इस सिलसिलेमें इम माननीय Yo नेहरूके उस आदेश 
पत्रकौ ओर भी पाठकोंका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैँ जो 
उन्होंने विइव-विद्यालयोके कर्त्त-धर्त्तीओंक्रो लिखा था। उस 
- आदेश पत्रमें इस बातपर खेर प्रकट किया थां कि आई० qo 

We और स्थायी कमीशनमें . आनेत्राले. विइव-विद्याळयोंके 
विद्यार्थियोंका ज्ञान-खर निम्न कोटिका है और उत्तर प्रदेशके 
विश्ववियालयोंके छात्रोंका ज्ञान तो अपेक्षाकृत बहुत. कम हे । 
„ये सब बातें हमारे लिए मनोरंजनकी .न होकर क्लेश. और 

चिन्ता की हँ । जव देशके भावी कर्णधारोंके ज्ञान-स्तरका यह 

- नमूना हो तब देशके भाग्यदी क्या दशा होगी। हमारा 

अनुमान है कि यदि पुलिसके उम्मीदवारोसे बोडे उपर्युक्त 

: प्रश्‍न न ER सिनेमाके बारेम प्रश्‍न करता तो शायद 
: ही कोई उम्मेदवार उत्तरमें ged करता । अमुक सिनेमार्मे 

अमुक तारिका mela रइनेवाळी है, उसकी उमर क्या 
है १ कौन: कलाकार किस सिनेमाकी किस भूमिकामे उतरे 

R सिनेमाका अमुक गीत किसने किस मौकेपर गाया है ! 

: इस प्रकारके प्रश्‍नोंका उत्तर देनेमें हमारे विद्यार्थी दक्ष सिद्ध होते 

!; पर चुनाव तो सिनेमाके लिए नहीं था। विद्यार्थियोंके इस 
ज्ञानःस्तरकौ परिस्थितिका कारण केवल विद्यार्थी ही नहीं हें । 
ःहम तो देखते हें विश्‍्वविद्यालयोंके अनेक अध्यापक अपने 

: ज्ञानस्तरमें उतने ही निकम्मे हैं जितने विद्यार्थी । Ze QA- 

कृष्णनने हमसे स्वये कहा कि लन्दन विश्‍वविद्याळयमे आगरा 
` विइवविद्याळयके, विद्यार्थियोकी योग्यताके विषयमें अच्छो भावना 

। नहीं है । विश्वविद्यालय भी आजकल? विशेषकर उत्तरप्रदेशके 

। विस्वबिद्यातय--दलवन्दीके अखाड़े बने हुए. हैं । हम भपने 
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3 तात्पये ag नहीं कि सभी अध्यापक अयोग्य z पर झर 
“जरूर कहते हैं कि विश्वविद्यालयोंमें वे जीविश्ञकै खाति || 


'चोरबाज्ञारियोाँके विरुद्ध मोर्चा 


. लिखते भी आए हैं। यह हम जानते हैं: कि at - l 


है जो चोरबाज़ारको रोकना चाहती हैं। a 
खयाल है कि यदि प्रारम्भसे ही विभिन्न राज्योके ai 
बन्दीका खयाल न करते और विशद ara er 
चोरबाञ्चारीको इतनी प्रगति नहीं मिलती । Pa fl 
आवश्यकता पड्नेपर सप्रमाण सिद्ध कर uí ७ 
कौ ढील-ढाळ चोरबाजारीको पुष्ट करेगे t 
बिह्वार-सरकारकी तेजीका य भौ एक ant रै 
संदिग्ध भपराधियोंकों गिरक्षतारीके बाद ६ 


3 

l T, ty) 
अनुभवसे जानते हैं कि अपनी नियुक्ति Rae | 
पत्रोंके लिए वे उतने ही निम्न स्तरपर पहुँच जाते 
एक साधारण कलक अथवा कोई भ्रष्टाचारी 
रंजकी गोरे जैसे रखे जाते दै वैसे ही. खाई | 
नियुक्तियाँ भी होती हैं । विद्यार्थी भी नोट्स नप 
सिफारिशोंके पीछे पड़े रहते हैं । हमारे खयालरे गे 
स्कूलों और कालेजोमें आजकल चल रही है aay; 
विद्यार्थियोंका ही कोई लाभ है और न देश 
अध्यापक--विश्वविद्यालयोंके--बंनते तो बुद्धिवादो है 
अपवादोंको छोड़कर अधिकांश अयोग्य ही हैं। पा | 


EA El 


हैं। उन्हें दूसरे देशोंमें अध्यापकीमें कभी न रखा aq) 
अभिभावकों तथा अन्य लोगोंका कतव्य है कि वे Real 
ज्ञान-स्तरको बढ़ाकर मानसिक, शारीरिक तथा नेतिक aed 
ओर भी ध्यान दें । :कोरी साक्षरतासे काम नहीं em > 


इम चोरवाजञारियो तथा अन्य भ्रष्टाचारिगोंबो ऐर 
शत्रु नम्बर एक समते हैं और इस विषयमे इम सा से) 


परमिटपर मरमिटनेवालोंको बुरी लगती हैं; Ka aie] 
वश ही अपने विचार प्रकट करते हैं। पिछले दिनों Fa | 
सरकारने चोरबाजारियोंके विरुद्ध एक मोर्चा खा fant! i 
हमें खुशी दै कि बिहार-सरकार आखिर जागी 
पूरी सहानुभूति बिहार-सरंकार तथा अन्य ऐसी 


4 हरर, १९५० J aiaia विचार ११६ 
इमा गया हमने दथकड़ियाँ कांग्रेस-आन्दोलनके मैं नहीँ जानता कि ae चौज़ संविधानकै अनुसार है या नहीं । 
र aq अपने ऊपर सुकदमेमें दर्जनों बार पहनी हैं: ` लेकिन कानून कुछ भी दो मुमे यह अनुचित लगता है कि 
झर त जेलसे बादर सरकारी अस्पताल इलाजके लिए जाने ' लोगोंको ऐसे कामोंके लिए, जिन्हें साधारण अर्थम राज्यकी रक्षा 

| मी हमें दृथकड़ियाँ पहनाई जाती थीं। हथकडी पहननेमे और शान्तिके लिये संकट पैदा करनेवाला नहीं कहा जा सकता, 
है शरम नहीं लगती थी। तत्कालीन शासन-व्यवस्थाको बिना मुकदमा चलाये गिरफ्तार किया. जाय और नजरबन्द 

द्‌ s था कि कहीं खतरनाक A भाग न जायें और इस दृष्टिते रखा जाय । अगर विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त है तो ऐसे आद- _ 

4 gR पदनाना क्षम्य भी दो सकता दै, पर दोष साबित मियोंके खिलाफ विधिपूर्वक कारवाई कौ जानी चादिए। यदि 
हु पूर्व और Paia होनेका खतरा न होनेपर हथकड़ियों प्रमाण कमजोर दै लेकिन सन्देहका प्रबळ कारण है, तो जैसा ' 
और फजीहतको क्या आवश्यकता हुई । इमं व्यक्तिगत रूपसे बहुधा होता है ऐसे छोगोंपर कड़ी नजर रखनी चाहिये और 
समे आपत्ति नहीं कि जुम साबित होने और चोरबाजारी उन्हें अपराध करते हुए फाँसनेकी कोषिशद्धी जानी चाहिये।' 

'इरते समय गिरफ़्तार व्यक्तियोंको इस प्रकार अपमानित किया लेकिन उन्हें बिना मुकदमा चलाये गिरफ्तार करना शासनके 

जाय हम केवल इस बाती ओर संकेत करते हैं कि अंगरेजी अधिकारियोंक्रों किसी ऐसे आदमीको भी सजा देनेका अधिकार 
शासन और हमारे शासनर्मे ws क्या है। हम इस बातको दैना है, जिसे शायद न्यायालय निर्दोष कल दे। शासनके 
मानते हैं कि कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए ; पर चुनावसे पहले अधिक्रांरियोको दोषारोपण और दण्ड निणय-सोभी बिना 
err चोरबाजारियोंके प्रति इस प्रकारके व्यवद्दारसे लोगों मुकदमा चलाये--दोनों विकार देनेकी ata ज़्यादा अच्छा | 

रू भी घारणा बनती है कि लोगोंको खुरा करनेके लिए हौ : यह होगा कि एक नया गवाही-कानून बनाया जाय, जिसमें 

छारे राज्योंकी सरकारें इस -प्रकारका कार्य करः रही हैं। कार्यप्रणाली और गवाहीके नियम इतने कड़े न हों। विशेष 

इस विषयमें श्री किशोरलाल मश्रूवालाजी १४-१०-१६५० के संकटकी हालत दो, या ऐसी स्थिति at कि जो लोग र 
Rari लिखते हैं -- सकते 'हैं, उनके गवाही देनेपर जानका नल = | 

सख्त कार्रवाहौंके दिमायती जो गुनहृगारको लोगोंके pebea a we 

या र ८ ट 
P: e E m = :. सकें, तमी बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द करनेकौ नौति वरती ' 


हूं। उनका खयाल है कि इससे दूसरोंको शिक्षा मिलेगी । ऐसी जानी चाहिए । चोरबाजारके व्यापारियोंके बारेमे यह बात लागू 


| नहीं होती | | 
_ सजा निदेय हिसाकी मनोवृत्ति प्रकट करती हैं;फिर भौवे T ae je 
अपराधका निणय हो चुकने पर दौ जा सकती हैं । : पहले हो इसका यह मतलब कतई नहीं कि चोरबाजार 


„उचित है, या इमे ऐसे लोगोसे कोई इमदर्दी है। लेकिन यदि 
हि लिला म झक कम : शासनके अधिकारियोको ऐसे अधिकारोका उपयोग करने दिया ' 


. मान लेना है। ; boost नि Shi 
१ ७ मैं उम्मीद करता हूँ कि घारासमाके सदस्य और न्यायके गया, तो जनतन्त्र और जुल्मशादौका भेद मिट नेकी | 
3 भधिकरी इन कार्मोकी निन्दा करेंगे । | ' आशाका है। 


यह समाचार भी आया है कि विहार सरकारने एक . . भयङ्कर उच्छु खळा 


भासि Rit आधुनिक शिक्षा-दौ्तामें पलले हमारे कुछ SART नवः 
Pn वदी हौ गन्दी प्रवृत्ति पैरा दो गई . है, जिसे इम 


या -गुण्डापन' कड सकते हैं। एक FART. THe ` 


ri 
= 


3 
छ) को बिना get चलाये नज़रबन्द रख सकेगी। मादस हुआ है ` दषे 
__ दि पसरी सरकार भी इसी नीतिका अनुसरण oot a 
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S कक अ . मम तत तत a 


ade: 
wife बिचारन्धीरामै तौ हत प्रद्ररिकी और भौ 'प्रगतिशील' 


बना दिया है। जहाँ नैतिकता ओर अनैतिकतामें कोई Ae ` 


भाव हौ नहीं, वहा “उच्छुंखळता' और उइण्डताका जन्म लेना 
स्वाभाविक है। हाल ही में आगराकी रामलीला और ma- 
पूर्णिमाकी रातको वहाँके -ताजके मेलेमें इस उइण्डताने जो 
घिनौना रूप धारण किया वह मानवताके लिये घोर कलक कहा 
जा सकता है। हमारे 'पढ़े-लिखे--शिक्तित कहानेवाले गुण्डे 
नवयुवकोने महिलाओंके साथ गन्दी-से-गन्दी छेड़-छाड़ कौ । 
उन्हें बुरी तरह अपमानितकर अपनी नौचताका परिचय दिया। 
किसौने रोका-टोका तो उस भलेमानसपर भौ हमला किया । 
अनेतिकताके इस नंगे नाचको देखकर शमेको भौ शम. आए 
बिना न रहो। पुलिससे जो बन पड़ा, बढ़ी मुस्तैदीसे अपना 
we अदा किया । परन्तु हमारा विश्वास है कि नेतिचताका 
निर्माण पुलिसके डण्डेसे नहीं, हृदय-परिवत्तेनसे : होगा tar 
प्रचार करना Ten जिससे नवयुवकोंके हृदयासे अनेतिकताका 
विषं दूर हो जाय । यह प्रचार उपदेशकों द्वारा सम्भव नहीं। 


इसके लिये नगरों और प्रामोंके भद्रमण्डलको काम करनेकी 


आवश्यकता होगी । ऐसा उद्योग करना पड़ेगा जिससे गुण्डे 
या उच्छृंखल लोग या तो अपने दुगुण छोड़ें या लोगोंकी 
हष्टिमें गिरा दिये जायें, समाजमें पतित समझे जायें। wa 
और बुरे आदमी घर-नगर और महल्लेवालोंसे छिपे : नहीं 


रहते। उनके साथ रूरियायतकी जरूरत -नहीं, मत्सैनाकौ - 


आवश्यकता है । अगर ये गुण्डे छात्र हों तो उनको तुरन्त: 
शिक्षणालयोंसे निकाल देना चाहिए और स्पष्ट वता . देनेकी 

जरूरत. हे कि अमुक विद्यार्थी गुण्डागर्दीका अंग aR कारण 

निकाला गया । जब गुण्डोंकौ घर-बाहर, नगर-महल्लों, कालेज- 
स्कूल सर्वत्र निन्दा और भत्वैना होगी तब उनकौ अक्ल 

सुधरेगी और वे ठौक हो जायेंगे । जहाँ गुण्डागिरी. हो aat- 
भी उनकौ अक्ल ठौक कर देनेकी जरूरत है, जिससे, लागेके 
लिए नौचताके लिए गुंजाइश हौ न रहे । सब बांतोंमें पुलिस 
की ही सहायता लो गयी तो पुलिस कहाँ तक प्रबन्ध करेगी। 


जनताका भी तो कुछ कत्तेव्य है। महिलाओको भी . चाहिए | 
कि बे अपनेमे इतना साहस और बल पैदा करें जिसे नीचता. 
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~ हुआ कि हम स्वयं इस बारेमें बिङ्जाजीसे' 


fis सावैजनिक haat यदि किसीते BOT दी 


उरले हुए गुण्डे नवयुंव्ोके Aen इही È । 
चप्पल या चपत Tey जा तके | yy 
बिङ्लाजी और खादो 
मारवाड़ी छात्र-संघ ( कलकत्ता ) द्वारा आ 
जयन्तीके अवसरपर प्रमुख अतिथि 
झलि अर्पण करते हुए एक भाषण दिया । गत है me 
दैनिक “विश्वमित्र” ( कलकत्ता-संस्करण ) से उस भाश्च 
अवतरण हम यहा दे रहे हैं। बिड्लाजौने व्हा, A 
सम्बन्ध उनसे ( महात्माजीसे ) ३२ astar रहा, और श 
पर्यन्त वह बना रहा... बापूसे मैं सदेव. सहमत नहींहुश। | 
किन्तु वे सहृदय और सदिष्णु थे । वे खादौडे पोष पेब! | 
मैं एक मिल चलानेत्राला । मैं खादीका व्यवहार teat 
सन्न करनेके निमित्त करता रहा मैंने एक.बार उतरे म्न | 
की कि 'कुछ विशेष आज्ञा है क्या Y: उन्होंने: कहा, ‘et 
चलानेके विषयमें मेरे क्या विचार हें १” उत्तरमें मैंने ह 
में लाखों करघे चलाता हूँ, स्वयं एक चरखा चलाना, few’ 
मालिक बने ˆ रइकर, ` पाखण्ड होगा ।' फिर मेरे हिंगे । 
खादीका कोई आर्थिक उपयोग देशके-लिए. भौ. नही. १/, 
क्योंकि मेरी बस्बइँ-यो जनाके अनुसार उनकौ दिशा:अतग पै 
और. मेरी अलग। फिर भौ वे कमी अनुचित IAA | 
इसी प्रकार सावैजनिक जीवनमें अगर किसीसे विरोध हेप | 
विरोधीकौ नेकनीयतीपर विश्वास करना चहिए ।' l 
भाषणका जो अवतरण हमने दैनिक Fah E ; 
है, उसकी भाषा aga है । : सम्भवतः बढ रिपोसिग्ै क ; 
है। दात्र-संघकौ उस मीटिंगमें उपस्थित जव एक ति 
यह रिपोर्ट हमने दिखा, तो उन्होंने अवतरण न ' 
सम्बन्धी बिइलांजीकेकयनको ठीक बताया। ई | 
gg छे | प. | 
प्रकाशित रिपोर्ट पडत" होती तो उसका ति | 
जाता । इम बिड्लाजीकी इस बातते AÀ हँ कोर f 
an al 
नेश्‍्मीयतीपंर विश्वास करना चाहिए । ` बारे ति है| 


कि 


धसर १६५० ] 
हाय बिवलाजीसे विरोध दै, तो आशा है कि वे हमारी Aa- 
पर विश्वास करेंगे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम 
जनक तैकनीयतीपर विश्वास करते हैं। चर्खके विषयमें हम 
बिइलाजीको क्या समझा सकते हैं । जब महात्माजी ही उन्हे 
चर्खा.भक्त नहीं बना सके, तो हमारी क्या बिसात । पर 
सबाल श्रद्धा और भक्तिका नहीं है, वरन. तके और RAET । 
र्मा गांधी तो असाधारण मानव थे। उनको खादी 
पहनकर प्रसन्न करनेकी क्या आवश्यकता थी । जिस व्यक्तिका 
मिलके कपड़ोंमे विश्वास हो, और जिसके सामने खादीकौ कोई 
आर्थिक उपयोगिता न हो, और इस विषयमें वह इतना साइस 
रखता हो कि स्पष्ट रूपसे वइ कह सके कि खादीर्मे उसका 
विश्वास नहीं है, तब फिर महात्माजीके जीवन-कालमें खादी 
पहनना बिड्लाजीके लिए कहाँ तक शोभनीय था। अच्छा 
होता इस बातको श्री बिढ़लाजी महात्माजीके जीवन-कालमें दी 
कह देते, उनकी नेकनीयतीपर अविश्वास करेनेकी कोई बात 
तो थी नहीं। बनस्पति तेल, जिसे वनस्पति घीके नामसे 
पुकारा जाता है, के विषयमें feasts क्या विचार हैं. १ 
क्या गायके घीको भी किसौको प्रसन्न करनेके निमित्त खाया 
जाता है? हमारा खयाल तो यढ है--आशा है हमारी 
नेकनीयतीपर विश्वास किया जायगा--कि वत्तेमान आर्थिक 
व्यवस्था वर्तमान औद्योगीकरणकी भित्तिपर नहीं चल सकती | 
आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिसि हम इस बहसमें भी पढ़ 
सकते हैं कि यदि भारतके वस्त्र-ब्यवसायकों वत्तेमान पूँजीवादी 
ढंगसे चलाया गया, तो हमारी आज्ञादी हमारे पढ़ोसी राष्ट्रेकि 
छिए एक खतरेका कारण बन जायगी ; क्योंकि हमारे देशकी 
सम्भावनाएँ ऐसी हैं कि यदि हम चाहें तो बडी आसानीसे 
साम्राज्यवादके उस मागैपर जा सकते हैं जिससे हम 
> पढ़ोसके राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रताका अपहरण कर सकेंगे और अपनी 
आज्ञादीको इम वरदानके स्थानमै अभिशाप बना लेंगे । हम, 
एक प्रकारसे, चौराहेपर खड़े हैं। हमारे सामने एक मागे 
कस्यूनिजमका दै, अर्थात्‌ रूसकी शासन-व्यवस्थाका ओर 
दुसरा है अमेरिकन और ब्रिटिश साम्राज्यवादका और एक 
तौदरा मागे है स्वयं मारा, जिसका प्रदशन मदात्माजीने 


जन तरा ऑर 
| 


सम्पादकीय विचार 
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किया । है वह भी वर्गेहीन समाजके निर्माणकी वात, पर वह 
qida समाज रूसके खून-खचर, मार-काट, पूँजीपतियों और 
अमीरोंकौ Tet उड़ाकर नहीं, वरच. विकेन्द्रीकरणसे प्रत्येक 
व्यक्ति द्वारा कत्तेव्य-पालन करने और नई व्यवस्था स्थापित 
करनेमें है। बिड़लाजी जिस बातकी ओर संकेत करते हैं 
उससे इस प्रणालीका विनाश अवश्यम्भावी है, जिसके आधार 
पर वे और उन जैसे अन्य देशवासी टिके हुए हैं। हमें 
उनकी नेकनीयतीपर विश्वास है । पर हमें इस बातपर भी 
विश्वास है कि जिस समाज-व्यवस्थाकी वे कल्पना करते हैं, 
वह अधिक टिकाऊ नहीं है और वह भावी तृतीय मद्दायुद्धकी 
जननी है। खादी बिढ़लाजी और amt विचारों तथा 
विरोधसे न तो पनपेगी और न मरेगी। खादीके विषयमें 
हमारा तो यही विश्‍वास है कि हम जैसे ata भादमियोंके 
लिए वह एक असाधारण सहारा है । खादीके पीछे कोरी 
वस्त्र-समस्या हल करनेकी ही बात नहीं है । हमें दुःख 
इतना दी है कि बिइलाजी गांधीजीके जीवन-कालमें दी खादी 
विषयक अपने विचार रख देते । 
महामहिम डा० कारजूका सुझाव 
Perret भारत'के इसी Sree बंगालके गवेनर महामहिम डा० 
केलासनाथ काटजूका “शरत. बाबू और भारतीय एकता? शीर्षक 
लेख उपा है । लेखके नीचे हमने उसपर सम्पादकीय टिप्पणी 
छिखनेकी चर्चा की है । Sto काटजूने वालमुकुन्द-स्सृति-प्रन्थ- 
महोत्सवर्मे एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न पूछा था कि आखिर राष्ट्रभाषा 
हिन्दीको इस योग्य केसे बनाया जाय कि वह अगरेजीका स्थान 
ले सके । नए विधानके अनुसार विभिन Salat भाषाओंके 
प्रति लोगोंमें हिन्दीकी अपेक्षा आदर भाव बढ़ेगा और जवतक 
हिन्दीमें वे खूबियाँ न at जो अगरेजीमै हैं तवतर उसकी वह 
मान्यता नहीं हो सकती । प्रश्‍न है कि उसको लोकप्रिय केसे 
बनाया जाय ? क्षेत्रीय भाषाएँ कोई बोलचालको भाषाएँ नहीं 
हैं। उनकी साहित्यिक शक्ति अपार है, उनकी सांस्कृतिक देन 
अनुपम है । ऐसी दशामे राष्ट्रभाषा और भारतीय सादि- 
सिक देनको सुलभ और स्वौपयोगी बनानेके लिए क्या किया 
जाय ? गुजराती, मराठी, तमिल, BST, बंगाळी तथा मलया- 
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लम भाषाओंकी जो देन है वद भारतके लिए एक गौरवकी 
वस्तु है, पर यह आशा करना कि राष्ट्रभाषा द्वारा ही विभिन्न 
भाषाओंकी मूल्यवान निधियोंको लोग अपना सकेंगे, कुछ कठिन 
है। लोग अपनी-अपनी भाषाओं द्वारा दी एक दूसरी भाषा 
की Raat जल्दी ग्रहण करेंगे, इसलिए चाहिए यह कि भारतीय 
भाषाओं के प्रमुख म्रन्थोका अनुवाद राष्ट्रभाषामें भी हो तथा 
अन्य सब भ.षारओमें । बंगलाकी जो बढ़िया चीज़ें हैं उनका 
अनुवाद भारतकी सब ही प्रमुख भाषाओंमें होना चाहिए । 
सवाल रह जाता है कि यह कार्य केसे किया जाय? पहला 
काम यह है कि प्रत्येक भाधाकी सौ महत्त्वपूणे पुस्तकोंका 
चुनाव होना चाहिए। 'विद्याळ भारत'के पाठकोंको माळूम 
होगा कि हमने अवसे लगभग १५ वर्ष पूर्व इस प्रकारकी वात 
लिखी थी और दिन्दीकौ सौ पुस्त होंके नाम भी लिखे थे, पर 
यह काम जैसा Sie कारजूने लिखा है एक परामशेदात्री समिति 
द्वारा होना चाहिए, जिसमें देशके ऐसे प्रमुख साहित्य-्सेवी 
हों जिनकी मान्यता भारत भरमें हो। उदाइरणाथ--आचारये 
क्षितिमोइन सेन और डा० सुनीतिकुमार चटर्जी इस ated 
होने चाहिए। हमने ये दो नाम aa हौ लिख दिए हैं । सबसे 
अच्छा तरीका यह रहे कि इस कामके लिए एक प्रकाशन 
विभाग ही अलग खुले, और इसके लिए हम यह भौ आवश्यक 
सममते हैं कि भारत सरकार इसको ४-५ लाख रुपया प्राण्टकी 
तौरपर दे दे। सबसे ज्यादा कठिनाई इस काममें हिन्दौमें ही 
होगी, क्योंकि गुरुदेवकौ कृतियोके अनुवादका प्रश्न होगा, वहाँ 
अनुवादक अनेक होंगे, पर बोडे उपयुक्त चुनाव करेगा । यह 
काम सहकारिता ( Co-operative ) के आघारपर भी हो 
सकता है। प्रत्येक भाषाके लोग शेयर खरीदें प्रफाशन-समिति 
बनानेके लिए । 
ऐसा होनेसे हिन्दीके विरुद्ध अनेक हिन्दीवालोंकी नासमभी 
के कारण जो विरोध-भावना उत्पन्न ह्यो गई है, वह स्वतः मिट 
जायगी ओर हम एक-दूसरेको अधिक सममने लगेंगे और 
भारतीय साहित्यकी वह सुरसरि प्लावित कर सकेंगे जो अनेक 
Tae बनती है । इस योजनाकी सफलतापर देशमें जो 
विच्छुंखलता और पृथक्रणकी भावना पैदा ह्यो गई हे वह भौ 
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विशाळ भारत 


ol | १७ | । 
दूर दो जायगी। इसके अतिरिक्त शब्दन हो... 

भण्डारसे राष्ट्रभाषा पनपेगी और अन्य भाषाएँ जै 
बलशाली बनेंगी और एक-दूसरेके अधिक निकट आहे, 

SARS Sa ति-त्रन्थ-महोत्सच 

हिन्दीके लिए तथा कलकरोके लिए लिए el 

बात है कि गत ३० सितम्बर और पहली अक्टूबर J 
SFANT AAAA मनाया गया। = 
विश्व-विद्यलय-भवनमें इस स्मरणीय समारोहका प्न 
बंगाळके गवनेर महामहिम sto कैलासनाथ इ | 
किया और समापतित्व श्रीमान्‌ पुरुषोत्तमदासजी ay)! 
हिन्दीके प्रसिद्ध साहित्यिक और विद्वान्‌ इस अवार क| 
स्थित थे । स्वर्गीय गुप्तजी के पुन्न-द्रयने अपने स्वगीय पिक | 
इस प्रकार श्राद्ध करके अपनेको कृतकृत्य कर छिया, ak} 
साथ ही जिस विनम्रता और श्रद्धासे उन्होंने आमनि | 
व्यक्तियोंका आतिथ्य किया, वह भी दिन्दी-साहिलके निए ए | 
विशेष बात थी । 'विशाल भारत'के इसी अंके श्रौ मुखे 
घरजी दिनोदियाने इस महोत्सवपर लिखा दै, इसलिए छ 
विशेष नहीं लिखिगे । हमें तो केवल स्वर्गीय als ज्ये झ | 
श्री नवलकिशोरजी और उनके छोटे भाई तथा गरने समार | 
द्वय to maam शर्मा और पं० बनारसीदासजी चे 
धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने यह पुग्य-कार्य करके हिरी मग 
भाषियो तथा अन्यं भाषा-मावियोके लिए एक भाइ रब! | 
इस समारोहमें स्वागत समितिकी AA कापी ब क्‍ 
प्रबन्ध था। स्वर्गीय gash gaa ओर तर | 
gfe नहीं थी। विनम्नताकी मूत्ति बने वे चारों हे 
फिरे, और सेवा-सत्कार किया । AAR feat at 
था वह कुछ व्यक्तियोंने नियुक्त सजनोके दष ल 4 
न्तरित कर लिया थां, और दो-एंक naiiai a a! 
कि उनका चित्र गवनेर अथवा ee | 

इस मानव कमज़ोरीकों क्षम्य दौ समफना चाहिए at 
Slo काटजूने अपने कस af 
प्रश्न किए और उनका उत्तर id 
पर, जहाँ तक हमें स्मरण दै, टण्डनजी डा त 


A ७. 


७ 


i E विश्वविद्यालय-भवनमें आते ही 


p" 


नवम्बर, १६५० | 
गवनेर महोदयने टंडनजौ 
३ वेर छुए। बद इर्य वड़ा दी हृदयस्पर्शी था, ओर उसने 
पवर महोदेयकी महत्ता और उच्चताम चार चाँद लगा दिए । 
३० काठमूने कहा कि आज़ादीके वाद क्षेत्रिय भाषाओंको देशम 
बढ मिलेगा । तब राष्ट्र-भाषाके प्रचारके लिए क्या काम होना 


, चाहिए । aiaia फैसले इस समय अंग्रेजीमें होते हैं । राष्ट्र 


भाषाको किस प्रकार लोकप्रिय बनाया जाय कि वह अँग्रेज्ीका 
, स्थान घे छे। इन प्रइनोंपर वे टण्डनजीसे उत्तर चाहते थे । 
टण्डनजीका भाषण 
इस समारोहमें टण्डनजीने अध्यक्ष पदसे जो भाषण दिया, 
उसमें उन लोगोंके लिए कोई नवीनता नहीं थी जिन्होंने कि 
उनके इस सम्बन्धमें पहले कभी भाषण सुने हैं। सूक्ष्म 
हुपसे उनके भाषणको दो भागोंमें विभाजित करते हैं। भाषण 
के पूर्वाधकी बातें हम गलत समते हैं । वह Ted, इम 
मानते हैं, कोई जान-वूझकर नहीं की गई । पं० बनारसी- 
दासजी चतुर्वेदीने सर्वप्रथम, यानी अध्यक्षके भाषणसे qå, कहा 
था कि हिन्दीवालोंको अपनी संख्यापर ही नहीं जाना चाहिए । 
टण्डनजीका आधा भाषण, 
था। वह जवाव भी, एक प्रकारसे, ऐसे था जैसे सुगल-वंशका 
कोई व्यक्ति आज इस वातपर गवे करे कि उसके dart अकबर, 
जहाँगीर और शाहजहाँ हुए ये । इसी वातको फ़ारसी-शब्दोर्म 
यों भी कद सकते हैं 'पिदरे मन grata’ ( मेरा बाप बादशाह 
था) । इसका जवाब बड़ी आसानौसे दिया जा सकता है 'हुरा 
चीश्त' (तू क्या है १ )। हिन्दीमै जो संत-धारा प्रवाहित 
हुईं, उसका वडा ओजस्वी वणेन श्री टण्डनजीने किया, और 
भावुकतामें इतने वक गए. कि उन्होंने यह भी कहा--यद्यपि 
अप्रत्यक्ष रूपसे--कि रवीन्द्रनाथ ठाकुरपर कबौरका प्रभाव 


` था। 'गीताझलि'की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा क्रि जब 


sg 


al 4301 


> > 
= 


उन्होंने गीताज्ञकि पढ़ी, तब उन्हें यदृ बात समस्त आई कि 
कवीरका प्रभाव उनपर था । दम ठण्डनजी तथा अपने अन्य 
हिन्दी-साद्वित्यके rga यदद बताना चाहते हैं कि गुरुदेव 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरने कबीरपर लिखनेसे वर्षों पहले 
को रचनां कौ थी। कबरकी रचनाको तो उन्होंने पदा भौ 


सम्पादकीय विचार 


एक प्रकारसे, इसी वातका जवाब . 
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नहीं था । कवीरपर उन्होंने जो कुछ लिखा है वह तो आचार्य 
क्षितिमोहन सेनके एक संग्रहको पढ़नेके बाद लिखा । जब 
गुरुदेवसे हिन्दीके कई साहित्य-सेवियोंने यही प्रश्‍न किया, तब 
उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी थी, और स्वयं उन्होंने यह बात 
कही थी कि गौतांजलिकी रचना बहुत पहले हुईं थी और 
कबीरका उनपर कोई प्रभाव नहीं था । हम किसीकी खुशामद 
नहीं करना चाहते, पर हिन्दीके हितके लिए ze आवश्यक 
सममाते हैं कि इम अन्य भाषा-भाषियोंके सम्मुख हिन्दीकी 
गौरव-गरिमाको वडी विनम्रतासे रखे और कोई ऐसी वात न 
कहें, जिससे लोगोंमे किसी प्रकारकी कडुता फैले और लोग 
यह न सममें कि राष्ट्र-भाषाका प्रश्‍न भाषाके साम्राज्यवादका 
प्रश्न है। हम टण्डनजीके भाषणके उत्तराधसे Seat आने 
सहमत हैं कि हिन्दीके निर्माणमें बंगला, गुजराती, मराठी, 
तामिल, gg आदि भाषा-भाषियोंका भी उतना हौ हाथ 
होना चाहिए जितना कि शुद्ध हिन्दौ-भाषा-भाषियोंका | 
अहिन्दी भाइयेकि लिए दिन्दीका व्याकरण एक भारी अडंगा 
हे । “आँखे अच्छी हैं? और “नयन अच्छे हैं, इस लिंग-भेदसे 
हमारे अनेक अहिन्दी भाषा-माषी परेशान होते हैं। इस 
समस्याका दल हमें करना दौ दे । हमारा निजी मत तो यढी 
है कि उत्तर प्रदेश, बिदार, राजस्थान और मध्यप्रदेशे मराठी, 
बंगला, गुजराती, तामिल, तेळगु और मलयालममें से एक 
भाषा हिन्दीवालोंके लिए अनिवाये कर देना चाहिए, क्योंकि 
यह जो भावना फैल गई दै कि हिन्दीके राष्ट्रभाषा हो जानेसे 
सरकारी नौकरियोंमें दिन्दीबालोंका ही प्राधान्य होगा । इस 
भय और भावनाका हमारे सुझावसे बहुत कुछ परिष्कार a 
जायगा । 
पत्रकारिता और पत्रकारोंका संगठन 
गत २८-२६ अक्टूबरको नई दिये श्रमजीवी पत्र- 
कारोका प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन नेशनल दैरल्ड 
( लखनऊ ) के सम्पादक श्री चेलापति रावकौ अध्यक्ततामें 


हुआ । भी रावने अपने भाषणे कहा, “श्रमजीवी पत्रकार अपने 
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३२३ विशाल सारस : 


रहेगा ।... यदि भारतको अमरीका और ब्रिटेन जेसी सुविधाएँ 
प्राप्त दों तो RA समाचारपत्रोंकी बिक्री दुनिय!में सबसे 
अधिक हो सकती है ।.., अगर प्रेस और श्रमजीवी पत्रकारोंकी 
समस्याओंपर इतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना दिया 
जाना चाहिए था, तो उसका कारण पत्रकारिताकी सुसँगठित 
आवाजका अभाव है ।...श्रमजीवी पत्रकारोंको अगर अपने 
आपको संगठित करना है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनके 
लिए ट्रेड-यूनियनका ही मागे है !...एक मेहनती और सामान्य 
वर्गका बुद्धिजीवी, महाजनवगके बुद्धिजीवीसे अच्छा दै। जहाँ 
तक अधिकारों और कत्तव्योंका प्रश्‍न है, बौद्धिक श्रम शारीरिक 
श्रमसे किसी max ऊँचा नहीं है ।...भारतके स्वाधीन होनेके 
बाद पत्रकारिताका उत्तरदायित्व पहलेसे अधिक महान्‌ और 
भिन्न प्रकारका दो गया है। भारतझ लोग ज्यों-ज्यों अधिक 
शिक्षित होते जायेगे, प्रेस उनके जीवनमै अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण 
भाग अदा करेगा, तब अखबारॉकी विक्री लाखोंकी संख्याम 
पहुँच जायगी । अगर भारतको अमरीका और ब्रिटेन जेसी 
सुविधा प्राप्त हों तो दिन्दीके अखवारोंकी दुनियामें सबसे 
अधिक विक्री हो जायगी ।: प्रेतञ्ची समस्याओंपर बातचीत 
करते हुए इमें केवल अंग्रेजी भाषाके पत्रोंको ही ध्यानमें रखनेकी 
आदत छोड़नी होगी और भारतीय भाषाओंके समच जो भारी 
देकनिकळ कठिनाइयाँ हैं, वे जितनी अल्दी दूर कर दी जाये, 
सार्वजनिक शित्ताका काम उतनी ही शीघ्रतासे हो सकेगा । 
` योग्य और चरित्रवान पत्रकार इस व्यवसायभे से निकल रहे हैं । 
योग्य नोजवान पत्रकारोके लिए भविष्य जहाँ उज्ज्वल होना 


चाहिए था, वहां वह बिल्कुल अन्धकारपूर्ण है । उनके लिए 


ट्रैनिंगकी सुविधाएँ नहीं हैं । 

“हमने समाचार पत्रोंमें धोखाधड़ी और चोरवाज्ञारीको 
निर्वाध पनपने दिया है। भारतीय भाषाओंके अखबारोंदी 
दशा तो इतनी शोचनीय है कि उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । पत्रोंका स्वामी कोई उद्योगपति हो सकता है, राज- 
नीतिर हो सकता है, या कोई कम्पनौ-स्थापक हो सकता है। 
` समाचार-पत्रका कोई, भौ मालिक हो, उसके साथ जो भी 

व्यक्ति सम्बद्ध हो, यह देखना उनका कर्तव्य है कि समाचार 
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“पूर्वक काम करना चाहिए । पत्रकारिता व्यवसायी क 
'बढाना कमैदाता और कर्मचारी--दोनोंके लिए RARE 


‘aad कि समाचारपत्र-उत्पादनको एक सहका ु 


८ TR, tty || 
पत्र सावजनिक ट्रस्ट बन रहे किसीके Sap we मी 


न बन जायैँ। सावेजनिक Cera गला घोडे 
तन्त्रके लिए खतरनाक है । अगर वमान सापि 
सम्भव नहीं दै, तो उसका एकमात्र इलाज Abe ४ 
है। हमारे देशमें यह सहकारी उद्योग अनिवार्य है a । 
जीवी पत्रकार इसको बढ़ानेमें काफ़ी हिस्सा ले = t भ 
“AA पूर्ण:स्वाधीनता प्रदान करे = 
बहूदा है । पत्र वहीं तक स्वाधीन हो सकता है, प्रिह ह्‌ 
वह समाज स्वाधीन है, जिसी वह सेवा करता है। | 
खड़ाते हुए अखबार ऐसे देशर्मे, जहाँ आर्थिक खाँ इतनी कै | 
हे कि वढी मछली छोटो मछलीको निगल जाती है, am | 
अवसरोंकी माँग करते हैं, अथवा श्रमजीवी पत्रका के | 
चेतन या कामकी अवस्थाओंके विषयमें हस्तक्षेप किये जे | 
माँग करते हूँ, तो सरकारको जीवनके इस क्षेत्रमै असन्न | 
दूर करना चाहिए । अगर सरकार. इस असन्तुलनक्न तु | 
करनेका प्रयत्न नहीं करती तो वास्तविक साधीनताकै a 
गुज्ञाइश नहीं है । 
“पत्रकारिता और भौ अच्छा मिशन हो सकता है 
कि वह व्यवसाय भी अच्छा हो । कोई मिशनरी उताहे | 
काम करनेवाला पत्रकार भी तब तक अच्छी तरह काम गी | 
करता जब तक कि उसे यह महसूस होता है, कि सभ | 
शोषण हो रहा है । अखबार-उदयोगके प्रतेक dae हसो | 


a प्रयत्न पर 


3 है 
भारतीय पत्रकारिताके स्तरको काफ़ी ऊँचा किया जा सरका | 


समझा जाय । श्रमजीवी पत्रकारोंको, चाहें केसी भी है] 
और कैसे भी खतरोंमें से गुज्ञरना पडे, पहले उ yee | 
सायको उत्कृष्ट बनानेका प्रय्न करना चाद | 
अवस्थाएँ युधारनेका प्रयत्न बादमें करना चाहिए! a | 

इम श्री चेलापति रावके भाषणकी “ won रज 
सहमत हैं। पत्रकारोंका संगठन ट्रेडयूनियन "aii 
इसके हम विरोधी, वत्तेमान अवस्था, विशेष || 


जज 


aa, १६५० j सम्पादकीय बिचार ३२५ 
ढि पत्रकारिताको एक पेशे हूपमें लोग नहीं मानते । हिन्दीके हवयमे ले लें, तो अपनी व्यस्ततामें भी हम उनका हाथ बॅटोनेके 
वेह पत्रकार RS टदहुके समान हैं । आज यदि डाल- लिए तैयार हैं । 

बियाजी अपना गुणगान कराना चाहते हैं, तो अनेक पत्रकार तिव्बतपर आक्रमण 


aco पैतेक्री खातिर भागते हुए वहाँ पहुँच जायेंगे, उस वकौल 
hace जो जेब कतर और वघिरकी वकालतके लिए फीसके लिए 
; पहुँच जाता दे R अनेक पत्रकार हैं जो अपने पेसे 
इहं अधिक पैसा मिलमेपर छोड़ने तैयार हैं। बहुतोंके साथ 
पत्रकारिता रपट पढेकी हरगंगा हे, अथवा एक मज़बूरों है। 
पत्रकारोंके संगठनके हम पक्षपाती हैं, पर बह संगठन व्यदसगय 
और अपने AA उन्नतिक्की खातिर ही होता चाहिए। 
भारतीय पत्रकारितापर अद्ृण-सा लग गया है। पत्र-संचालक 
मुनाक्रेके खःतिर ही अपनी वातोंका प्रचार करते हैं। कितने 
सम्पादक हैँ जिन्हें ईमानदारीसे निष्पक्ष वात लिखनेका अधिकार 
है। ट्रेनिंगके लिए, हम मानते दें, कोई अच्छा प्रबन्ध दोना 
चाहिए । amt देशके पत्नोंढी स्थिति तो ag दो रही है कि 
चे किसी-न-किसी उद्योगपतिके गुटमें शामिल होते जाते हैं । 
पारस्परिक संघर्ष भौ aga काफ़ी है। इिन्दी-पत्रकारिताके 
लिए समसे बडी वाधा है पैसा खचे करके समाचारपत्र पढ्नेकी 
कमी । हमारा दावा है कि यदि RAR सपाचारपर्त्रोके 
खरीददार बढ़ जाये, अर्थात्‌ किसी अच्छे मासिकके एक लाख 
भी ग्राहक हो जाये तो हम किसी भी उच्च कोटिके बिदेशी पत्रसे 
मुकाबिला कर Tea हैं । 
श्री चेलापतिरावकी सबसे आवश्यक और महत्तपूण बात 
हमें यद्‌ लगी कि उन्होंने पत्रोंको सहकारिताके ढंगकर चलानेका 
सुझाव रखा । यदि हिन्दीके ३०० पत्रकार एकएक हजार 
Aa प्रबन्ध किसी प्रकार कर सकें, तो तीन लाख रुप्योते 


| एक उच्च होरिका साप्ताहिक पत्र निकल सञ्ता है, और वह 
उ्योगपतियोकि किसी भी पत्रले अच्छा Pras सकता दै! 


"i 


WA आत्मा कुण्ठित नहीं होगी, कण्ठ भी उसका अवरुद्ध 
नहीं रहेगा । स्वतन्त्रता और साभिमानसे वह जनताको 
सेवा कर सकेगा । सफलता मिलनेपर, सुविधापूरवेक, एक दैनिक 
भौ कम्‌ किया जा सकता है। यदि पं० वनारसीद'सजी 
FH अपनी अगड़म-बगड़म योजनाओंको छोड़कर यह काये 
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गत ३० अक्ट्रबरकी नई दिल्लीकी खबर है कि तिब्बतमें 
चीनी सेनाएँ लगभग एक सप्ताह पूर्वेते ही वहाँ सक्रिय हैं। 
तिब्बतकी राजधानी ल्हासाते वे २०० मौलको दूरीपर हैं। 
साधारणतया ल्हासा तक पहुँचनेमें उन्हें लगभग एक Ale 
लगेगा । इन चीनी कम्यूनिस्ट सेनाओंके अतिरिक्त तिन्त्रतमे 
ject ही कम्यूनिस्ट-प्रवारक प्रवेश कर गये हैं। महीनों 
पहलेसे चर्चा थी कि चीन तिन्त्रतपर आक्रमण करेगा । -चौनकी 
कम्यूनिस्ट सरकारने स्पष्ट शब्दोंमें घोषणा कौ थी कि वह 
तिव्अतक्रो सुक्त करेगा । चीन द्वारा तिब्बतके ऊपर आक्रमणसे 
कई प्रश्न उपस्थित दोते हैं। इस आक्रमणका अन्तर्राष्ट्रिय 
स्थितिपर क्या असर पड़ेगा । तिब्बत हमारा पड़ोसी 21 
भारत तथा दक्तिण-पूर्वी एशियापर उसका क्या प्रभाव होगा १ 
क्या यह आक्रमण तीसरे महायुद्धकी आग तो नहीं भड़कायगा, 
ये प्रश्‍न हैं जो एकदम लोगोंके सामने आते हैं। तिब्बतने 
हमारे Rae अपील भी की दै कि वह अपने नेतिङ ma 
चौनसे उनका राजीनामा करा दे। इस आक्रमणसे पाठक 
समम लें कि भारतके प्रधान मन्त्री नेहरूजी चीनको Jo Te 
Re की सदस्यतामें क्‍यों देना चाहते ये। यदि आज चीन 
यु० एन० ओ० का सदस्य होता तो सुरत्ता-परिषद द्वारा उससे 
जवाब तलव किया जा सकता था। Renn आक्रमण 
रुकवानेके लिए कोई हमला भले ही बोल दे, पर वैधानिक 
तौरपर उससे यह कोई नहीं कह सकता कि वह तिब्बतपर 
आक्रमण न R 
चीनने तिब्दतपर स्वतः ही आक्रमण दिया है यह हमारी 
समझ नहीं आता । चीनक आन्तरिक स्थिति बडी शिथिल 
है, और उसकी दशा ऐसी नहीं है कि वह कोई STRATE 
युद्ध लड़ सके । चीनके लिए करिसी दूसरे देशपर आक्रमण 
करना ठीक वैसे ही दे जैसे किसी कमचोर रोगीके लिए नाच-गाने 


का अभिनय करना । यह सब द्द SAS इशारेपर ही हुआ 


है । 


तिब्बत गत उन्नीसवीं शताब्दीके पिले पचास वर्षो | 


३२६ 
इंगलैंड और रूसकी कूटनीतिका क्रौड़ा-क्षेत्र रदद है। सर 


फ्रांसिस यंगहसंवैंडका ल्हासापर आक्रमण इसी कूटनीतिका 


परिणाम था । Reni aid अपार राशि बताई जाती 
है। पर कोरियामे रूसी कूटनीतिकी जो धक्का लगा है, 
उसका मार्जन तिब्बत और दक्षिण पूर्वी एशियामै किसी सैनिक 
आक्रमणसे हौ सम्भव है । तिब्बतपर आक्रमण हो जानेसे रूसको 
एक ऐसा सुनहरा अवसर मिलेगा क्रि जहसि वह आवश्य- 
कता पड्नेपर अमरीकन प्रभाव रूपी पक्षीको, वाजकी भाँति 
दबोच सकेगा। बर्मा, आसाम, हिन्दचीन, उत्तर प्रदेश 
और नेपालमें azid आक्रमण हो सकता है। सन्‌ १६२२, 
२३ में हमने एक लेखमाला इस विषयमे लिखो थो । टिहरीकी 
den घाटौसे तिब्बतको सबसे अच्छा मागे है । कई वार 
सीमा-निर्धारणके लिए seid कमौशान भेजे गये। हमारे 
aad तिव्वतपर चीनका अधिकार हो जानेसे हमारी सैनिक 
जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जायेगी, नेपालकी आज्ञादी भी खतरेमे 
पड़ जायगी, और रूस और अमरोकाके संघषेका गुरुत्व बढ़ 
जायगा । हमारे खयालसे एकदम अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तो नहीं 
ASST, पर रूसी गुटकी ओरसे अभरीकी ges विरोधमें यह एक 
सुदृढ़ कदम दे, जिसकी सम्भावनाएँ अपार हैं और जिसका असर 
भारतपर भी पड़े बिना नहीं रहेगा । यह टीक है कि चीन 
और भारतका सम्बन्ध बड़ा मैत्रीपूर्ण रहा है और है, पर हम 
नहीं समझ सकते कि भारत चीनपर कोई असर डाळ सकेगा | 
कळकत्ता-पिजरापोल 
_ एक गो-भक्त तथा गो-वंश-उन्नतिके लिए काम करनेवालेके 
नाते इम कलकत्ता-पिंजरापोळ सोसाइटीके अन्तर्गत सोदपुर 
गौशाला देखने गये । हमें यह लिखते दुःख और क्लेश होता 
है कि वदपर बछड़ों और वछियोंकी हालत कलकत्तेके स्वाळोंके 
बछड़ों और aR भी बदतर है। सफाईके नामपर पर- 
मात्मा ही मालिक है । बढ़िया गायोंकी नस्ल खराब हो रही 
है। कलकत्तेके लिए यह लज्जाकौ वात है कि पिजरापोलके 
अन्तर्गत रहनेवाली गायोंडी ऐसी बुरी हालत हो। वहाँ गाये 
धीरे-धीरे कमज़ोर होकर मर जायँगी । अच्छा हो वह गोशाला 
बन्द कर दी जाय। 
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शिशाल भारत 


. शामिल हों १ सम्भव है कि विश्वके वत्तेमान दो प्रमुख | 


Zai adh, ईरान, थाईलैण्ड तथा ऐसे ही अल 


- है ५ ty i 
स्पष्ट THT | 
लोगोंमें कानाफूँसी है कि नेहरूजीका जो सान 
गया है, वह नीतिवश झिया गया है। हृ as Ri 


पर विश्वास नहीं करते । वैसे हम यह मानते हैं 8 
एक ऐसा भारी दळ है जो नेहरूजीका बिरोधी है। | 
ठण्डनजी यहद वात कहते हैं. कि हमारे देशको oa । 
एक गुरका साथ देना होगा, तब हमारे दिलको बहे क्ष 
चती है। देशके सामने जो आज परिस्थिति है, जोर | 
हुए हमें ऐसा लगता है कि देशमै एक ऐसी भावना इह | 
जो यह चाहती है कि as उद्योगों और TU ay | 
हमारा देश ऐंग्लो-अमेरीकन ge नत्यी हो जाग। gl 
टण्डनजीकौ इस वातका घोर विरोध करते हैं, बब बे छ| 
संकेत करते हैं कि इमें कभी-न-कभी किसौ-नबिसै gl 
अवश्य शामिल होना पड़ेगा । कौन जाने हम किस | 


हमारी अनुनय-विनय कर, उनके साथ रहनेके लिए। A 
कह सकता है क्रि हमारा भव्य भविष्य इन दोनों EH हा 
अधिक नैतिक शक्ति प्राप्त कर ले और विशवमे शान्ति सापि | 
करनेमें सफल हो । टण्डनजी जब यह वात इहते हैं डिश | 
किसी-न-किसी गुरमै शामिल होना पड़ेगा तो, इसके मने श॑ 
होते हैं कि हम यह मानकर चलते हैं कि हमारी काग | 
Jaren चिरस्थायी दे और इम AA देशेंके सग | 


सम्भावनाएँ और हमारी सम्भावनाओंमे बर | 
अन्तर है और इसीलिए जब लोगोंके मनमे यह गे | 
होती है कि टण्डनजी और उनके समर्थक ह | 
परोक्ष रूपसे समर्थक हैं तब हमारे कान खडे an" 


इसका एक दूसरा सबूत यह है कि a «at | 
नेहरूजीके खिलाफ आन्दोलन है । M ह| 
रूपे लिखते हैं. कि पं» Reset कोरिया ॥| 


अमेरिकाका विश्वास उनपरसे उठता जा रहा दह | 
यह बात ठीक हो । पर यह बात भी टीक aa ut 
विश्वास भी अमेरिका और SAS उता. 


EE | 


— ती 


gare १६५ ] 


agd मिला RI 

रीके बूतेपर देशकी शासन-व्यवस्थाको हम नहीं नचा 

। ऐसे जीवनसे मौत इजार बार अच्छी, जो इमे व्यापा- 

कि साम्राज्यवादको सोनेकी हथकड़ियोंमें जकड़ दे। जब देशमै 

बातावरण हो तो छोगोंकी यह आशंका युक्तियुक्त जान 

` जत है कि देशमै एक बर्ग ऐसा है जो किसी मुनाफ्रेकी खातिर 
देशको किसी गुटके साथ नत्थी करना चाहता है। 


नेहरुजीका समर्थन 
नेहरूजीके इम अन्धभक्त नहीं हैं । इम यद जानते हैँ कि 


कश्मीरमें उन्होंने अपने जीवनकी एक बड़ी भारी भूल की है । 
जव छः-सात दिनकी लड़ाईसे कश्मोरसे पाकिस्तानी भगाए 
जा सकते थे, तव अपने गुप्तचर विभाग तथा सेनि विशेषज्ञोंसे 
पूछे बिना लड़ाई वन्द करो'कौ पाकिस्तानकी बात मान लेना 
हमारी दष्टिसे, एक भयंकर भूल थी । इमे तो ऐसा लग रहा 
है कि उस भूलका प्रायश्चित बहुत Hem पड़ेगा, पर वह 
भूल ईमानदारी और सदुभावनाप्रे हुईं थौ। उसके पीछे 
नेहरूजीकी कोई चाल नहीं थी । इस प्रकारकी भूलें प्रायः 
हुआ करती हैं। इस भूल्के लिए दम नेहरूजीको निर्दोष 
नहीं ठद्दराते, पर साथ ही उनकी जो daha नीति दे कि 
` हमारा देश किसी गुरसे नत्थी न हो, श्रेष्ठतम नीति है । वहस 
दी खातिर यदि हम मान ळें कि इम अमेरिकन yà शामिल 
हो जाते दे, और तीसरा महायुद्ध छर हो जाता है तो २४ 
घण्टोंके भीतर रूसके दस बारह हवाई A हमारा ढेर 
कर देंगे! और अमेरिशनोंकी सहायता हमारे किसी काम 
नहीं आयगी । जब सहायता आने तक कोरिया जैसे छोटे 
राष्टूका डेल डडुआ हो गया तो हमारे जैसे बिशाल देशके लिए 
कितनी अमरीकी सहायताकी आवश्यकता होगी | इसके विप- 
रेत यदि इम रूसके गुइसे नत्थी दो जाते हैं, तब भी हमारा 
देर हो जायया ; क्योंकि हमारी ठेनाकी ट्रेनिंग अगरेखी तरीके 
O पर है। हवाई m, देक, मञ्षीनयने तथा अन्य सामरिक 
3 सामग्रीका प्रयोग अगरेजी तरसे ही हमारे यहाँ होता है! 
' पेगरेल तथा जरूरतकी मशीनें इमे बारसे at पढ़ती हैं; 
आजकल पेटकी ज्वाला बुझानेके लिए कुछ अन्न भी णॅग्लो- 
अमरीकी गुइसे प्राप्त होता है । जो लोग युद्धकौ हुमहुमी 


ब्यापा 


मरते हैं, उन्हें यह नहीं माळस कि अभी हमारी सेना भारी 
| प्रयोग भी नहीं जानती । खैर यढी हुई कि गत 
3 दवितीय मद्दायुदके कारण हमारे सेनिकोंको Hae टैंक, वायुयान 
रि 
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सम्पादकीय विचार 


एक मित्रने Fal लिखा है कि एक पत्रने यह लिखा तथा अन्य ऐसे ही कुछ छेटे-मोटे हथियारोंका इस्तेमाल करनेका 
& मातो अमेरिकासे जो गेहूँ मिला है वह एक भारतीय 
हमें दुःख है कि किसी 


३२७ 


अवसर मिला । ऐसी अवस्थामें नेहरूजीकी जो नीति है, 
gata हमारा त्राण सम्भव है, और उसीका हम समर्थन 
करते हैं। जो लोग स्वार्थवश एक मोौक्रेकी ताकके लिए 
नेहरूजीका समर्थन करते हैं, और चाहते हैं कि इस बीचमै 
अपनी स्थितिको भी मज़बूत कर लें, और तब 
नेहरूजीको बाहर करें, ऐसे लोगोंको हम देशका शत्रु 
मानते हैं । 
इम जान गुन्थरकी इस वातसे सहमत नहीं है कि नेहरूजी 
की स्थिति già समान है और सरदार पटेलकी स्टालिनके 
समान । हम जानते हैं कि देश नेहरूजीके साथ है और सरः 
दार पटेळकी सेवाओंको वढ भूल नहीं सकता । सरदार पटेलने 
जो अपूर्व सेवा की है, इसका मतलब यह नहीं हैकि वे यदि 
भयंकर भूलें करेंगे तो देश उन्हें TA कर देगा। इस विषयमें 
आगरेके, 'सैनिक'ने गत ७ अक्टूवरके अपने अग्रल्ेखमें 
लिखा है-- 
“देशकी राजनीतिक अवस्थाका आजका यथार्थे चित्र यह 
है कि जैसे जर्मनीके पूँजीपतियोंने हिटलर और नात्सीवाइको 
शिखण्डी बनाकर वहाँकी जन-क्रान्तिको दवा दिया था, उसौ 
तरह भारतके पूँजीपति भी सरदार पटेलको अपना शिखण्डी 
बनाकर, जन-क्रान्तिको विफळ करनेके स्वप्न देख रहे cae 
देशके शासनकी बागडोर आज कांग्रेसके हायमें दै । कांग्रेस- 
संगठन आज सरदार पटेलके द्ायमे है । सरदार पटेल विळा 
के द्वाथमें हैं। यानी स्वाधीन भारतका बाहशाह बिदला है ! 
सरदार पटेल समय-समयपर कांग्रेसके जिस। घम- 
feat देते हैं, वह स्टीमरोलर निस्पन्देद एक कूर तथा हृदयः 
da मशीन दै, जिसके ड्राइवर सरदर पटेल Zi लेकिन 
ड्राइवर कहीं भी मशीनका मालिक नहीं होता। वह तो 
मालिकके हुक्मके मुताबिक स्टीमरौलरको चलाता है। सरदार 
पटेल भी बिदलाके हुक्मके मुताबिक कांग्रेसके 
संचालन करते हैं । पूँजीपतियों और सम्म्रदायवादियोंने उस 
वक्त तक हमेशा कांग्रेसकी मुखालिफत की, जब तक कांग्रेस- 
जन-क्रान्तिकी प्रतीक रही । ब्रिटिश साम्नाज्यशाद्दीके खिलाफ़, 
स्वाधीनताके संग्राममे, उन्होंने समय-समयपर घनसे जब कभी 
सहायता की तो वह दो उद्देशोंसे । एक तो इसलिए कि ब्रिटिश 
पूँजी और भारतीय TA eats aes कारण और दूसरे 
इस आशासे कि जैसे 


ज्ञेकको कठपुतली बना लिया 
भारतमे बना लिया जायगा । मददास्माजीके रहते हुए यदद काम 


$२८ 


सम्भव नहीं था, इसलिए पूँजीबादियों और सम्प्रदायवादियोंके 
एङ Rs TETAS कारण जब महात्मा यांघीरूपी काँटा 
मार्गसे हट गया, तत्र दूसरे तथा ज़्यादा पौलिश्ड और चालाक 
हिस्सेने सरदार was ज्ञरिए कांग्रेसको अपनी कठपुतळी 
बनानेका काम कामयावीके साथ कर डाला, और पूँजीवादी 
तथा सम्प्रदायवादियोंके दूसरे RAR साथ लेनेके लिए पहले 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक dah सदस्योके लिए कांग्रेसका दरवाजा 
खुला होनेकी घोषणा की गई, और बादको श्री पुरुषोत्तमदास 
उण्डनको आगे करके गांधी और राष्ट्रियताके हत्यारे पूँजी- 
पतियों तथा सम्प्रदायवादियोंको खुश कर लेनेकी क्रिया पूरी 
कर ली गई । इस प्रबृत्ति, इस प्रयति, इस प्रवाद्दसे जब जवा- 
इरलाल नेहरू कुछ WA और घबराये तब लौमडीकी-सी 
चाळाकीके साथ नासिकमें उनके सत्र प्रस्तावोको लगभग qA- 
सम्मतिसे मानकर उनके प्रधान मन्त्रित्व और कांग्रेसको 
छोड़नेके निश्चयको कमज़ोर करने तथा देशको धोखा देने और 
जनताकी आँखेमिं धूळ झोंऊरेद्दी कोशिश की गई, और बाद- 
शाह fears sant ढोल पौटना शुरू किया, कांग्रेसमें 
कोई मतभेद नहीं था ।?? 
हमें दुःख दै कि इम 'सेनिऋ'के उपयुक्त विश्लेषणसे पूरी 
तरद सहमत नहीं हैं। इम न तो बिड्लाजीको बादशाह 
मानते हें और न हमारा यह खयाल ही है कि सरदार एटेल 
बिड़लाजीके जमूहे हैं । यह हो सकता है कि बिइळाजी सरदार 
पटेलको प्रसन्न करनेके लिए कुछ ऐसे काम करते हों, जैसे वे 
गांधीजीको प्रसन्न करनेके लिए खादी पहनते थे। यह भी 
दो सकता है कि सरदार पटेलको गांधीजीकी अपेक्षा प्रसन्न 
करना बहुत आसान हो । 'सेनिऋ'के विश्लेषणसे सहमत न 
होनेश हमारा एक दूसरा कारण यह है कि हमारा देश जर्मनी 
नहीं है, और न यहाँके उद्योगपति इतने जबर्दस्त हैं जितने कि 


वे जर्मनौके थे । हाँ, यह हम मानते हैं कि अनेक उद्योग- ` 


पतियोंकी कोशिश यदी रही है कि शासनकी मशीनको अपने 
अधीन रख सकें। पर उनकी यह कुचेष्टा उनके लिए ही 
खतरनाक होगी, क्योंकि खाने-पीनेकी मूल समस्याएँ जबतक 
हल नहीं हों तबत$ कोई अन्य काम सफलतापूर्वक नहीं चल 
सकता । यह हम मानते हैं कि देशके अनेक पूँजीपति कांग्रेस 
संगठनपर हावी होना चाहते हैं, अपने स्वार्के लिए । यदि 
ऐसी बात नहीं होती तो टण्डनजीके स्वागतके लिए sas राज्य 
में परमिटवालोंकी de न लग जाती । पाठक कहेंगे कि हम 


Sy_ | 
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शां मारतं 


मह्लादी बा हे है = = ty 
दी बात क्यों लिख रहे हैं । हम महाही | 
रहे । प्रमाणके तौरपर हम श्रीमान्‌ उनी KETS 
कलकततेके स्वागतकी चर्चा करेंगे) श्री पिके Re 
aos पहली अक्ट्रवरको बा Ty 
महोतसवमें कळते गए हुए ये । कांग्रेस क “सा 
पाठकोंकी ओरसे उनका = लपते ओर, कै है| 
STATE स्वागत होना चाहिए। आम बी भरी) | 
स्वागतके लिए RA आदेश था कि स्वागत खोर a 
हम इसको भो बुरा नहीं मानते। अनुमान न uf 
स्वागतमै एक लाख खचे किया जाय। . आइने कं 
इतना खर्चा किया जाय, इसके भी हम विरोधी कैसे a 

हैं जब भक्तोंमें इतने ज़िम्मेदार आदमी हों । पर बढो ८ 
बात उस स्वागत-सम्बन्धी चन्देकी यह है कि हमसे ए fh | 
के यहाँ चाय AAG ऐसे व्यक्तियोंसे gama हो गई, Aa 
टण्डनजीके स्वागत-समारोहके लिए चन्दा दिया था। के | 
मजेसे उन्होंने हमसे कहा, “हम व्यापारी हैं । अगर आप wl 
हज़ार चन्दा मांगे, तो हम पचाससे ge करेंगे, और किसी म | 
हालतमें दो सौ रुपयोंसे अघिक्न हम नहीं देंगे । दर्जनो छे | 
वतायँगे कि असुक खचे हुआ । अमुक जगह चन्दे के फे 
हैं, लड़की झा व्याह किया है । पर यदि wert झो 
दो हजारका चन्दा माँग तो हम उसे sala सौ नहीं देंगे, बस्‌ 
पूरे दो हजार, ओर आगे अपने दरवानको West ए | 
कर दे कि हम पूरे दो हजार रुपये ला रहे हैं। भग ह | 
चन्दा न दें, तो हमारे परमिट खत्म हो जायें, हमारा AM | 
चौषट हो जाय । जब टण्डनजीके लिए चन्दा हुआ, गे | 
रसद-मन्त्री मौजूद ये । कुछ आदमी उठ गये ये। ग 
पूरे ए लाख चन्दा हो जाता । थोडे आदमी रह गये बे, € | 
लिए ४४ हज़ार ही चन्दा हो. पाया, जिसमें से उ न 
समारोइके लिए काममें आये और Fae कांग्रेस a 
चुका । हमें हिसाब-किताबसे कुछ मतलब yes i 
यदि परमिटका सवाल नहीं होता, और और P | 
तो ४४ हज़ार रुपयोंके बजाय हम ठण्डन 

मन्त्रीको अँगूठा दिखा देते । करें क्या, tf 
हिसाबके दो खाते नहीं रखे, पर अब रखते है ब्र | 
कि वत्तेमान शासनकी बहुत कुछ शक्ति री a t 
कांग्रेस अध्यक्ष और मन्त्रियोंके जो भव्य 


उसके पीछे परमिटोंका पुर दै । 


विद्यार्थीजीकी आदर्श देशभक्ति 
` श्री बडुकदेव शर्मा ( भूतपूर्व सम्पादक 'देश”) 


ae बाद अगरेजी राज्म समाप्त कर देनेके लिये यत्र- 
गुप्त समितियाँ स्थापित हो रद्दी थीं, जिनकी प्रति 
जतिकै प्रभावते हमारा हृदय भी कान्तिकारी हो चुका था। 
उत्त वक्त मैं अन मिशन स्कूल, गाजीपुरमें ARA पढ्‌ रहा 
बा और. हमेशा फस्दै होनेसे गबनेमेण्ट स्कालरशिप भौ पा रहा 
भा। सन्‌ १६१० Fo में गाजीपुरमें प्लेग-प्रकोपके कारण 
अधिकांश व्यक्ति शहर छोड़कर बाहर निकल चुके थे.। मैं भौ 
गोलाघाखाला डेरा छोड़कर: शरसे बाहर ददरी घाटपर रहने 
लगा था । एक दिन अकस्मात. चार बंगाली युवक. दूदरी घाट 
पहुँच गये, जो: वस्तुत्‌:- क्रान्तिकारी थे और अपने Tas. संग- 
उन तथा विस्तार -एवँ.अचारके लिये गुप्त रूपसे भ्रमण कर रहे 
थे; सूर्योदय. दोतेःही वे'छोग वहाँसे इधर-उधर निकल जाते 
और सूर्याखके वाइ दद्री घाट पहुँच जाते ये। कई दिनोंके 
वार्तालापका परिणाम यह. हुआ कि मैं भौ क्रान्तिकारी दलका 
सदस्य हो गया ओर अन्यान्य प्रतिज्ञाओंके साथ गंगा-तटपर मैंने 
यह प्रतिज्ञा भी को कि जबतक देश आजाइ न होगा. तबतक 
मैं अपना विवाह न करूँगा और यह कि माता-पिता, भाई- 
बन्धु; कुट्म्ब-परिवार. और ` घर-द्वार परित्याग करके, अपनी 
सारी शक्तिसे, भारतकी स्वतन्त्रताके लिये काये करता THAT । 
१. फलतः-मैं उसी वर्ष अपनी पढ़ाई और गवनेमेण्ट स्कालर- 
शिप छोड़कर कलकत्ता चला गया और अपने देशकी आवादी 
के लिये, भारतके भिन्न-भिन्न भागोंमें श्रमण करता. रहा । अपनी 
* प्यक्तिगत. आवश्यकताओं की पूर्तिके लिये कमी सम्पादन-काये 
` करता, और कमी अध्ययन-कार्य । 
सन्‌ १६१३ ३०. मे आदी देश-भक्त भाई. गणेशशैकरजी 
विद्यार्थी ate सम्पादित कानपुरसे “प्रताप! प्रकाशित हो रहा 
BOLES पहला, राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्र था । 4 
शिकस्त कल्पित नामोंसे अपने - ae कमी-कमी ‘sara 


प्रद्ाशनार्थ भेज. दिया करता भा। तभीठे बिद्यार्थीजीते मैदा 
परिचय हुआ, जितकी घनिष्ठता उत्तरोत्तर भषिराभि् होती 
aÈ । ny 
सन्‌ १६१६ $o में भागलपुरके बिहार ऐंञळ प्रेते “भी 
कमला? नामक सचित्र मासिक पत्रिका पण्डित जीवानन्दजी 
शर्माके सम्पादकत्वमें प्रकाशित हो रही भी । मै प्रत्यक्ष रूपसे 
उसके सहकारी सम्पादककी दैसियतते सम्पादन-क.बे और 
परोक्ष पसे कान्तिकारी दलका at करने लगा fey 
कुछ महीनेके बाद देश-दरोहियोंके विश्वासधातके कारण इसका 
पता गवनेमेण्टको लग गया । - फलतः सरकार दर्मे कच्चे ही 
खा जानेके लिये दाँत पीसने लगी । इतने दवौ में भागलपुर 
में मी प्लेगका प्रकोप हुआ, इसलिये “श्रौ कमला कार्यालय'फे 
आवश्यक कागज-पत्रोके साथ शहर छोड़कर: आदमपुर NER 
Wo Ae छात्रावास रहने लगा । मेरे और मेरे अन्यान्म 
साथियोंकी गिरफ़्तारीका वारण्ट निकला । किन्तु जिस पुलिस 
आफीसरकी मार्फत इमलोग गिरफ्तार किये. जानेबाले थे वह 
मीतर-ही-मीतर किसी अश तक देश-भक्त भी था। मुंगेर 
जिळाके लछमनियाँ प्राम-निवासौ श्रीयुत सुखलाल feast 
बौ० ए० के छात्र ये जो उसी भू० ब्रा० छात्रावासमें रते थे। 
इन्हीं सुखलाल भाईको माफेत उस पुलिस आफिसरने गुप्त 
ead यह खबर करवा दी कि बहुत जल्द समी क्रान्तिकारी 
गिरफ्तार किये जानेवाले हैं। इसलिये यथासम्भव शीघ्र ही 
सब लोग आपत्तिजनक सामग्रौ. हराकर स्वये भौ इघर-उघर 
टल जाये ताकि इन देशभक्तोंको गिरफ्तार करनेका कढुघित 
मुझे न करना पढ़े । इस सम्बन्धमे मैने एक पत्र विद्यार्थी 
जौको लिख भेजा और बिहार एँजल प्रेस तथा “श्री कमला'के 
प्रोप्राइटर बाबू गणेशप्रसादजो अप्रवालू तथा पण्डित जीवानन्द 
जी शर्माले भी परामश लिया ५ अप्रवालजीने युझसे कहा, 
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३३४ 
“शर्माजी, आपको इमलोग छोड़ना नहीं चाहते। अगर 
क्रान्तिकारी दलसे आपका कोई सम्बन्ध न हो तो आप अन्यत्र 
कंदी भी ने जावें। मैं आपके ogi मामलेका सब खचे स्वयं 
दूँगा ओर इस परिस्थितिका मुकाबिला कहूँगा )” | 

मैंने हंढ़तापूवंक उनसे कहा कि अंगरेजी राज्यको उखाड़ 
फैंकनेंके लिये मैं दढ-प्रतिज्ञ हो चुका हूँ। मेरे लिये आप 
होग eat बरबाद होवें १ बस, मुझे आज्ञा दीजिये । मैं अन्यत्र 
जाकर अपना फे अदा कहँगा । Er 
इसके बाद बेगूसरायके निकट रामपुर मटिद्दोनी नामक 
गाँवके निवासी star अम्मिकाभ्रसाद सिंजीके आग्रहसे में 
उनके यहां प्राइवेट ट्यूटरकी हैसियतठे रहने छगा। वहाँ ही 
ते भाई गणेशशंकरजी विद्यार्थीके पास एक पत्र लिखा कि 
यदि मेरी सेवाएँ स्वीकार हों तो निम्नलिखित संकेत आप 
श्रताप'के दो अकोमें छाप देनेकी कृपा करें। 'प्रताप'का प्रचार 
मैं काफी कर चुका हू उसमें अपना संकेत पढ़कर में 
कानपुर भा जाऊँँगा। संकेतके शब्द निम्न लिखित 
; ġo ज० कौ प्रार्थना eta है। - प्रताप 
सन्‌ १६१७ के जून या जुलाईके “प्रताप” में ये पंक्तियाँ 
आज भी देखी जा सकती हैँ । : 
निर्भीक बिद्यार्थीजीने बिना किसी असमंजसके उपर्युक्त 
संकेत प्रतापके दो अकोमें ज्यो-का-यों प्रकाशित कर दिया । 
इसके बाद तुरत मैं कानपुरके लिये रवाना हो गया और जिस 
दिन श्रीमती ऐनी बेसेंटकी गिरफ्तारीके विरुद्ध प्रताप कार्यालय 
में सभा हो रही थो, ठीक उसी वक्त मैं वहाँ पहुँच गया। 
प्रताप-परिवार और विद्यार्थीजीने मेरा जो हार्दिक स्वागत 
किया उसे कभी भूल नहीं सकता । 
किन्तु गवनेमेंटके पालतू देश-द्रोहियोंने मेरे सांकेतिक शब्द 
श्रताप! में प्रकाशित करनेके सम्बन्धमें रिपोटे करके खरख्वाही 
की । .कानपुरके कलक्टर साहबको ऐसा म छम हुआ. कि इस 
घटनासे मानो ब्रिटिश गवनेमेण्ट अब भारतसे खतम होने जा 
रद्दी है । : कलक्टर बहादुरने विद्यार्थीजीको बुळवाकर बड़ी 
कड़ाईके साथ See जवाब तलब किया कि ऐसे गुप्त संकेत 
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विरा भारता 


पक l : ty | | 
प्रतापमें छापकर आपने घोर अनिष्ट किया है, | 


गवनेमेण्ट आपसे सख्त नाराज है। ae . सै 
कानपुरके कलक्टर सोहवकी mee सि | 
छित न हुए और उन्होंने स्पष्ट m उन्हें a | 
“पहले आपको मनुष्य बनना चाहिये, तब अपेद Ry 
और-**अगर इंगलेण्डपर जरमनी या फ्रांस ल | 
होता और आप मेरी ही तरह किसी अखवारके इ न 
तो अपने देश-भक्तोके लिये आप क्या करते १». ५ 
विद्यार्थीजीके इस उत्तरसे कलक्टर साहब सामो हे ५ 
ओर विद्यार्थीजी प्रताप-कार्याळ्य छौट आये। उसने शा 
किस्सा सुकते कह सुनाया। मैंने हँसते हुए at हा 
संकेत करके कदा, | 201 | 
“सरक जाए यइ ऐसा सर नहीं है, 
" बदल जाए यह वह हिम्मत नहीं दै |” 
` इसपर बह खिलखिलाकर हँस पढ़े और कहने को, “झा | 
जी कभी-कभी मुझे; भौ वना दिया करते हैं।” | 
सच तो यह है कि भाई गणेशशकरजौ Rata पि 
जीवन देशके लिये उत्सर्ग हो gar था। भारतके tee 
और क्रान्तिकारियोंके लिये प्रतापका फाटक सदैव इहा ए 
था और खुला weer था विद्यार्थीजीका Ra E) 
ब्यक्तिगत स्वाधैपरता अथवा जातिगत रागद्वेष गा कस | 
आदि दुर्गुण तो उनमें लेश मात्र भी न थे। वे pelt 
ait समफते थे और सब लोग उन्हें अपरे TM | 
मानते थे। दिखावटी देशभक्ति और वृका | 
कोई सरोकार न था । देशके दुःखको अपना Fe | 
भर्कोक्की मुसीबर्तोको वे अपनी मुसीबत समझते a eat 
tere अग्रलेख तथा उसकी सम्पादकीय ai 
आदि वे एकान्त earl स्थिरचित्त होकर AT | 
उस वक्त उनके पास प्रायः कोई भी नहीं m 4 92 | 
कान्तिकारियं और देशभक्तोंके लिये क. a | 
aetad सुनने तथा यथाशक्ति उनकी = ai | 
अपनी लौह लेखनी स्थगित कर दिया gd) 
पितर इये erat रबर भि सती. | 


= 


— 


दती भी, जिते संधारकी कोई भी शक्ति बुका नहीं सकती शिवनारायणजी मिश्र वैद्यक भी किया करते ये। आवस्यकता 
aia हिमालयकी तरह अडिग एवं अम्ृतकौ तरह अमर qan आफिस टाइममें भी वे बुलाये जानेपर रोगियॉँको 
a इसीसे हमारे लिये मरकर भी वे अमर हो गये। देखनेके लिए जाया करते थे। प्रताप-परिवार अपने सभी 
as देशमक्त भारतवासीके हृदयर्मे श्रद्धेय विद्यार्थीनी अज Rais कर्मचारियोंको मिलाकर काफी बड़ा हो गया था । 
भी मौजूद हैं और उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक भाई शित्रनारायणजीके रहनेपर तो जिसे जितने रुपएकी ज़रूरत 
) देशभक्ति, आत्म-वलिदान और ङतञ्ञताका महत्त्व R रहती थी वह उतने रुपए बतौर पेशगौके उनसे माँग छिया 
मौजूद रहेगा । भारतको अंग्रेजोके फोलादी पंजेसे निकालकर करता था, किन्तु उनके न रहनेपर अपनी आवश्यक्रताओंकी 
झे स्वतन्त्र देखनेके लिये वे अहर्निशि बेचैन रहा करते थे। पूर्तिके लिए कैश बाक्ससे रुपए निकालकर उसमें एक पुर्जा 
सोते-जागते, चलते-फिरते और उठते-बैठते उनपर देशकी लिखकर रख दिया करता या । मिश्रजी उसके अनुसार अपनी 
भाजादीकी छुन सदैव सवार रहती थी । रोकइ मिलाकर हिसाब लिख लिया करते ये। यह सिलसिला 
खुला खजाना कहे वर्षों तक चलता रहा । किन्तु कालान्तरमें कुछ लोग रुपए 
पाठकों यह जानकर आश्रये होगा कि कई वर्षों तक निकालकर उसमें पुर्जा रखना भूल जाया करते थे, जिससे 
श्रताप'के रोजमरंहके काम चलाउ खज्ञानेमे ताला तो रहता रोकड मिलानेमें दिक्कत पड़ने लगी । यद्यपि प्रत्येक विभागमें 
था, मगर उसकी कुंजी भी तालेमें लगी रहती थी ताकि पं० पुछनेपर दूसरे दिन वह व्यक्ति रुपए स्वीकार करके पुर्जा लिख 
शिवनारायणजी मिश्र, मैनेजर तथा कोषाध्यक्षके न रहनेपर भी दिया करता था तथापि व्यथेकी दिक्कतोंके कारण बादमे वे 
प्रताप-परिवारके जिस किसी कमेचारीको पेशगी रुपयेकी ज़रूरत ताला बन्द करने लगे । उनके रहनेपर लोग उन्हींसे पेशगी ले | 
हो; वह उतना रुपया स्वयं कैश घाक्ससे निकाळकर उसमें एक छिया करते थे। 
gaat रुपए AA तादाद और अपना नाम लिखकर वह afan अड़चनॉर्मे मी अतिथि-सत्कार | 
पुर्वा रख देवे । मिश्रजी बड़े ही काये-कुशल एवं व्यवहार-कुशल Coane बहुत ही थोडी पूँजीसे निकाला गया था । अंग्रेजी | 
होनेपर भी इस सम्बन्धमें विद्यार्थीजीसे सहमत थे। मैंने एक राज्यके अत्याचारोंपर भाई गणेशशेकुरजी विद्यार्थी बिलकुल 
रोज़ उनसे कहा, “इस भीषण कलियुगर्म आप प्रताप-कार्यालय निडर होकर लिखा करते थे। पहले तो बहुत-से लोग इस 
में सतयुग कानेकी अनधिकार चेष्टा न करें । खजानेके सन्दूकमे इरे प्रतापके स्थायी ग्राहक तक न होते ये कि सरकार ANTS 
एक मामूली-सा ताळा भी तो बन्द करके उसकी कुंजी अपने हो जायगी । at, एजेण्टोंसे लेकर छक-घिपकर लोग पढ्नैकै 
पास रख लिया करें ।” इसपर विदयार्थीजी और भिश्रजी दोनों लिए ल लायित रहा करते ये। कुछ लोग इस डरसे भी TES 
हेस पडे । विद्यार्थीजीने कहा, “शर्माजी, अगर कोई भाई नने दयक थे कि गवसे बहुत जल्द प्रताप SB हि 
सख्त जरूरत पढ़ जानेपर कुछ रुपया छे हौ जायगा तो क्या अखवारको बन्द कर देगी। और हमारा वार्षिक लय 
_ हर १ उससे ag अपनी जरतो पूरी कर लेगा । 'प्रताप' वेकार हो जायया । किन्तु पराप जब 
2 ते देश-भरका है और अपने देशके लिए प्रत्येक व्यक्तिका हक ही रहा और विद्यायीजी डी होइ 
rare पर है। फिर यह तुच्छ खजाना किस गिनतीम t” सरगर्मी और उसी जोश 
` यह है हमारे स्वन भाई विद्यार्थीजीकी अनुपम देशमक्तिकी एक 9 
PE नजीर, तथा उनकी उत्कट उदारताका एक छोटान्सा 
| FART । 
` बात यह थी कि प्रतापके मैनेजर और कोषाध्यक्ष पंश सत 
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प्रत्येक प्रान्तके अनेक सजजन कार्यालयमे आया करते थे, उनके 
ठदरने और ख ने-पीनेशञ सब प्रबन्ध प्रताप कार्यालयकी ओरसे 
होता था। विद्यार्थीजीका विशाल तथा उदार हृदय उनके 
स्वागतके' किए सदैव खुला रहता था । इस प्रश्र प्रतापके 
प्रारम्भिक वर्षा कभी-कभी आमदकी अपेक्षा खचे अधिक हो 
जाया करता था । अनेक बार तो ऐसे अवसर भी उपस्थित हो 
जाया करते थे झि प्रताप! छपकर रखा हुआ है, कुछ डार चलौ 
गई और शेष पोस्टेजके अभावमें रखी हुई है। क्योंकि पोस्टेजके 
रुपए आगन्तुक सजनोंके स्वायत-सत्कारमें खच हो गये। जब 
ġe दिवनारायणजी मिश्रको कही वैद्यककौ फीस मिल गई 
अथवा वाहरसे वार्षिक मूल्य या विज्ञापनके रुपए मनीआडरसे 
झा गये ते प्रतापी शेष प्रतियाँ डाक द्वारा बादर भेज दी 
गई । किन्तु किसी भी परिचित अथवा अपरिचित सजनके 
स्वागत-सत्छारमें त्रुटि नहीं होने पाती थी । यह अतिथिःसेवा 
किसी व्यक्तिगत eae प्रेरित होकर नहीं की जाती थी, ales 
भारतकी प्राचीन संस्कृतिको राके लिए अपना कत्तेव्य समझकर 

अमौर-गरोब सपः स्त्रायत-सत्कार करना प्रताप-परिवार अपना 
SNI सममता था । इसके बदलेमें उन सजनोंसे कुछ भी प्राप्त 
SAA ज़रा भी इच्छा न थी। अमीर-गरीबका तो कोई प्रश्‍न 
ही न था, सबका समान स्वागत होता था । सबके लिए प्रताप 
परिवारकी आँखें Ret रहती थ्री । प्रताप कार्यालय झाडू 
देनेवाला wis लड़का भी देशोद्धारके लिए कार्य करनेमें 
अपना गौरव समझता था। 

निस्पृदता और समद्रिसा 

रिश्ते-नाते या जाति-बिरादरीका पक्षपात और wrga 
दो वात तो प्रतापसे सम्बन्ध रखनेवाले छोटे-से-छोटे कर्मचारीमें 
भी नहीं पाई जाती थी। ओर विद्यार्थीजी जैसे आद देश- 
भक्तके हृदयको तो इस प्रकारकी पच्चपातपूर्ण घृणित वाते कमी 
' स्पश तक नहीं कर पाती थीं। किसी जातिका, किसी प्रान्तका 
और किसी पेरोका कोई भी भारतवासी क्यों न हो, विद्यार्थी 
Silay विशाल हृदय सबको अपना समझता था। चे सबकी 
giai हाथ वँटानेके लिये सदेव कटिबद्ध रहते थे। फलतः 
प्रायः सभी लोग विद्यार्थीजौको आत्मीयसे भी अधिक समके 
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थे। काश कि विद्याथीजी आज a N ii 
नत्र भारते हा ५ 
रहते । स्वतन्त्र भारतकी इस SHR दूर का à 
किसी भी मदान्‌ लीडरकौ पक्तपातपूर्ण हरकतोंक्षे at wl 
में रहकर भीतर-ही-भीतर अपने रिश्तेदारों राई 
बिराद्रीवालों और अपने सगे-सम्न्धियों तथा हू है 
5 Rh 
बडे-अडे पर्दोपर बैठाकर वड़ी-बढ़ी aren Rend ह | 
सुयोग्य इमानदार तथा सच्चे देशभक्तोंको Bay e 
a 
भारतमें धाँधली मचा देनेकी पक्षपातपूर्ण हरकतों via 
नहीं वरदाश्त कर सकता था । आज जो रिश्‍वतखोरी, Sera | 
फ़ेसला-फ़्रोशी और भुखमरी भारत wit फेड रहो ta 
भाई गणेशशंकरजी विद्यार्थी कभी भी. याही जारी ag हो! 
देते। प्रतापके कालमों द्वारा उनकी लौद-लेखनी इन सा| 
वातोंको जढ्से उखाड़ फॅकती । जिन विद्यार्थीजीने लागा | 
जीवनमें अंग्रजी राज्यकी जड़ हिला दी थी उन विदत | 
पवित्र आत्मा आज स्वतन्त्र भारतकी दुर्गति तथा पतात 
छीछालेदरको देख-देंखकर बेङुण्ठपुरीमे भी दुःखित सँ 
सन्तप्त हो रही होगी । 
अपनी भूलोंको साननेके लिए विद्यार्थीजी सदेव M 
रहते ये । सम्त्राददाताओंकी असावधानी वगेरःऐे जो अहि 
एवं असत्य बातें कभी-कभी प्रतापके कालमोमे free ग | 
करतीं, उनका खण्डन छाप BAH वे ज्ञरा'मी सकोच ग a | 
थे । सिर्फ यदी नहीं, वल्कि रुपयोंके प्रलोभने प ब | 
असत्य अथवा -अश्जीछ विज्ञापन छापना वे सा | 
समभते थे। अनेक बार तो ऐसे अवसर भौ उपसि | 
कि ऐसे.विज्ञापनोके लिए बड़ी-बड़ी रकमोंके चेर > | 
और निस्पृह विद्यार्थीजोने उन चेक झो वापिछ % ` | 
आदेश देकर अपने पवित्र करोव्यका पालन किया ! द "F 
सस्पाद$, ऐसे निस्पृ एवं त्यागवीर तथा हर | 
आज स्वतन्त्र भारतर्मे कितने हैं ! i 
__ सो सहादुभूतिका उण „| 
आगे चलकर कुछ. वर्षोके बाद मठा ए af 
स्थिति काफी मजबूत हो चली थी । उसी aa 
mead गोली चलानेके विरुद्ध Fret | 
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. हालक( अपने करोव्यका पालन किया । उनकी तरफसे 
parijat केस चलाया गया | aiat और दीन-दुखियों 
_ ह प-्संमर्थन करनेके कारण इस मामलेमें प्रतापका बहुत 
ज्यादा aa हुआ | किन्तु इतनेपर भी विद्यार्थीजीको जेलकी 
बजा दे दौ गई! वे सहर्ष जेल चले गये, किन्तु सतय-पथसे 
, जरा मी विचलित नहुए। है 
ga पहला विश्व-व्यापी जर्मन-युद्ध खूब जोरॉसे चल रहा 
बा, अपने देशकी रक्ताके लिए शिक्षित भारतवासिर्योकी एक सेना - 
संगठित करनेकी बात ते पाई और Defence of India 
force ( भारत रक्षिणी सेना ) की भरती जारी हो गई । उन 
. दिनों मैं 'प्रताप ही में था । मेरी हार्दिक इच्छा हुई कि प्रताप 
कार्यालयको तरफसे मैं भी भारत-रक्षिणी सेनामें मरती होकर 
आधुनिक ढंगसे युद्ध-दिद्याकी शिक्षा प्राप्त करें। विद्यार्थीजीसे 
मैने राय ली । वे gad सदर्ष सहमत हो गये और इँसते हुए 
कहने लगे, “क्या शर्माजी, गुप्त रूपसे वभ चलाकर अगरेजी 
राज्य खतस कर देनेके लिये अब खुलेआम बन्दुक चलाकर 
"भारतको स्वतन्त्र कर देनेकी दुरंदेशी सझ गई १” मैंने भौ 
ad हुए उनसे कहा, “केवल कलम घिसनेकी अपेक्षा सैनिक 
बनकर युद्ध-विद्याकी ट्रेनिंगमें जाना सें वेहतर समझता हँ । 
इसीलिये अब में कलम रखकर बन्दूक उठा लेना आवश्यक 


विकास विनाशा 
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रक्षिणी सेनामें भरती हो गया ओर ट्रेनिंगमें जानेकी प्रतीक्षा 
करने लगा । जब मैं फौजी अस्पताल, SG पढ़ा हुआ था 
सहृदय विद्यार्थीजी, मिश्रजी और प्रताप-परिवारके अनेक भाई 
मेरी सहायताके लिए केण्टोनमेण्ट अस्पतालमें सदैव पहुँचा करते 
थे । इसके पहले भी प्रताप कार्यालयमें जब में बीमार पढ़ गया 
था तो प्रताप-सम्पादक विद्यार्थीजी एवं उसके मैनेजर मिश्रजी 
तथा अन्यान्य भाइयोंने मेरी सेवा-सहायतामें जिस सहृदयतासे 
हाथ बँटाया उसे में कभी भी भूल नदी सकता । केवल मेरे ही 
साथ उनका ऐसा सहृदयतापूर्ण व्यवहार नहीं था, बल्कि सबके 
साथ वे ऐसी ही ठोस सहानुभूति रखते थे। eae 
सम्पादक श्रद्धेय पंडित माखनलालजी चतुर्वेदी भी जब बहुत 
बीमार होकर प्रताप-कार्यालयमें ठहर कर चिकित्सा करा रहे 
थे, उनकी भी हर तरहसे सहायता की गई और वे स्वस्थ 
दो गये । 

` ऐसा सहृदय, ऐसा वीर देशभक्त एवं. आदर तपस्वी आज 
हमसे अलग होकर बैकुण्ठपुरीम विराजमान है । विकराल कालने 
साम्प्रदायिक झगडेके छवेशमे हमारे अनुपम देशभक्त 
भाई विद्याथीजीको हमसे छीनकर बढी at कूरता की । इस 
हृदय-विदारक समाचारसे सारा भारत रो उठा । काश, कि 
विद्यार्थीनी की परम पुनीत आत्मा ऐन मौकेपर इस समय 
स्वतन्त्र भारत भूमिपर पुनः अषतीणे होती । एवमस्तु | 


मानता हूँ ऐसा सुअबसर फिर कहाँ १” दूरदर्शी विद्यार्थीने 
मेरी बात मान ळी । कानपुर केण्टोनमेण्टमे जाकर में भारतः [ गणेश-स्मति प्रन्यके लिए लिखित ] 
गिरिजा ु 
में सुन्दर थो, कोमल थो मलिने देखा, गुजनसे मोह लिया मेरा मन 
| जल कर : झूम उठी अनायास--रानी भी बनकी । 
À नभने अश्नु बद्दाए मेरे. भोळे साइसपर 
होत रहा था जीवन मेरा | hh दो ता 
अधौर दो उठी-- नीरस छीवनसे, बढ़ा दौ, Bes 
साइसकर सहसा निखर पढी । भरको सहद न 
; चकित नयनसि उपवन देखा-- gi, WAR क । 
he न 
See TE जरह गया जीवन मेरा सो | 
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जैनधर्मका महान्‌ प्रचारक- सम्राट 
नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य 


Apt सम्रादू चन्द्रगुप्त और सम्प्रति--दोनों हौ 
जैन TAS महान्‌ प्रचारक हुए हैं । बौद्ध धके प्रचार 

में जो स्थान अशोकको प्राप्त है, जैनधर्मके प्रचार और प्रसारमे 
aĝ स्थान सम्प्रतिक्ष है। सम्प्रतिक्की जीवन-गाथाके सम्बन्ध 
में हेमचन्दने अपने परिशिष्ट-पेमे छिखा है कि विन्दुसार 
की सृत्युके पश्चात्‌ अशोक राज्यासीन हुआ । अशोके 
लाइले पुन्नका नाम कुणाल था। सम्राट्‌ अशोकको सवेदा 
यह चिन्ता बनो रहतो थी कि कहीं ऐसा न हो कि विमाता 
तिष्यरक्षिता कुमार कुणालके जीवनको watt डाल दे तथा 
बह अपने षड्यन्त्र द्वारा अपने पुत्रको राज्याधिकारी बना दे । 
अतः अशोकने कुणालको उज्जयिनीमें अपने भाईके deal 
रखा। जब कुणाल आठ बर्षका हो गया तब रक्षक पुरुषोने 
राजा अशोकको सूचना दी कि कुमार अब विद्याध्ययन करने 
योग्य हो गया है। सम्राट्‌ अशोक इस समाचारको सुनकर 
बहुत प्रसन्न हुआ और स्वयं अपने हाथसे कुमारको विद्याध्ययन 
करानेका आदेश-सूच% पत्र लिखा | पत्र समाप्त करनेके पश्चात्‌ 
MET करनेसे पहले ही :अशोक किसी आवश्यक कायसे 
बाहर चछा गया। इधर रानी तिष्यरक्षिता वहाँ आ पहुँची 
और उसने उस पत्रको पढ़ा । पढ़कर अपने मनोवांछित कार्यको 
पूरा करनेके लिए “कुमारो अधीयउःके स्यानपर अपनी आँख 
के काजलसे एक अनुस्वार बढ़ाकर “कुमारो अधीयउ' बना 
दिया । आवश्यक कार्यसे लौटकर भशोकने पत्र बिना ही पढे 
TER दूतको दे दिया। उज्जयिनीमे पत्रवाहकने जब पत्र 
दिया और उसे खोलकर पढ़ा गया तो वहाँ शोक छा गया। 
कुमार कुणालके अभिभावक मद्दाराजके M तत्काळ समझ 
छिया कि यद राजकीय विवादका परिणाम है। परन्तु पितृ- 
भक्त कुणालने विचार किया क्रि पिताने मुझे अन्धा होनेके लिए 
लिखा है। यदि मैं पिताकी आज्ञाका पालन नहीं करता हूँ 
तो सुकते बढ़ा मौ्य-वंशमें पातकी कौन होगा | अतः उसने 
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« सम्प्रति 
छि ` | ॥ 
आगमें गर्मेकर SRA सलाइयोंसे. अपनी 
डालीं और स्वयं सदाके लिए अन्धा वन गया। फू: a 
वापस आनेपर इस दुःखद्‌ समाचारने पार 
मचा दिया। सम्राद्‌ अशोक भौ प्रिय त्रके अने हे x 
बहुत दुखी हुआ तथा अपने प्रमादपर उन्हें बहुत पाक 
हुआ । । A 
अन्धा हो जानेसे ङगालका राज्य-गहीपर ब 
रहा । अशोकने उसे जीविका-सम्पनन करनेके लिए उर | 
ल्य कुछ गाँव दे दिये । कुणालके कुछ दिनके प | 
सर्वे लक्षण सम्पन्न एक पुत्र उत्पन्न हुआ । inia | 
समाचार सुनकर कुणालको बहुत प्रसन्नता हुईं और खे | 
अपनी सोतेछी arn’ बदला लेनेका विचार किया gas | 
संगीत विद्यामे बहुत निपुण था । उसके संगीत मधुर ह | 
जड़-चेतन सभीको आनन्द-विभोर करती थी। अतप 
पाटल्पुत्रमें गया ओर वहाँ संगीत द्वारा सारे नगरको बे 
अधीन कर लिया ।. अन्धे गायकी प्रशंसा राजमहें | 
पहुँची । राजा अशोकने भी पर्दे की ओटसे गाना पुना । इग | 
ने मधुर कण्ठसे अम्रत उड़ेलते हुए कद्दा-- 
प्रपौत्रश्चन्द्रग्तस्य विन्दुसारस्य नप्तुः । 
एषोऽशोकश्रियः सूनुरन्धो याचति काकणिम्‌ ॥ 
_ इस Whee छुनकर अशोकको बढ़ा आश्चर्य हुआ ने | 
पेकी ओटसे निकलकर अन्धे गायकका पूरा परिचय T | 
जब राजाको कुणालका पूरा वृत्तान्त अवगत हो गया त 
कहा--“पुत्र, क्या चाहता है £ जो माँगेगा Al p ai 
कुणाल, “पिताजी, मैं एक काकिनी चाहता है 
राजाको समझाया कि राजपुत्र काकिनौसे राज्य g i 
करते हैं। अशोकने पुनः कुणालसे कहा, ‘at 1 1 
राज्यका क्या करोगे? अन्वेको राजनादी है 
सकती है १ 


रोने ३ 


neti 


| | नवरा १९५९ ] 


हर 


agi आप उसीका राज्यांभिषेक कीजिये । 
अशोक, तुम्हारे पुत्र कव उत्पन्न हुआ है १” 
gus हाथ जोइकर कहने शगा--सम्प्रति अर्थात्‌ 
अमी 7. यदद सुनकर अशोकने वालकको घृमघामकै साथ 
) प्रहितं बुलवाया और उसका जन्मोत्सव मनाया । बालक 
को नाम FUSS उव्वारणपर 'सम्भ्रति' ही रख दिया। 
पम्प्रतिका जन्म Fo qo २०४ पौषमास जनवरीमें हुआ था । 
` प्रगंध लाये जानेपर उसकी अवस्था १० दिन की थी । सम्प्रति 
ज्याभिषेक So पू० २०९ में १५ वर्ष कौ अवस्थार्मे 
-अक्षय तृतीयाफे दिन हुआ था । 
ऐतिहासिक मतभेद 
`. विष्णुपुराणामे अशोकका उत्तराधिकारी छयशको* बताया 
है। राजतरंगिणीके अनुसार कश्मीर प्रान्तपर अशोकके पुत्र 
वीरसेन गान्धारका अधिकार था । 
विष्णुपुराण और मत्स्यपुराणमें अशोकका पो दशरथ" 
बताया गया दै । 
दशरथका AMAT पहाड़ी (गयाके. पास) की गुफामे एक 
[नसूचक अभिलेख मिला: दै ।: उसकी लिपिके आधारपर 
रिसेण्टस्मिथका अनुमान है कि यही अशोके, राज्यका उत्तरा- 
धिकारी था ।  जैकोबीने सम्प्रतिको कल्पित बताया है, अथवा 
इनका अनुमान है कि पूर्वीय: राज्यका दशरथ उत्तराधिकारी 
था और पश्चिमीय राज्यका सम्प्रति रहा होगा । 
वायुपुराणे. कुशालका पुत्र बन्धुपालित और उसका 
उत्तराधिकारी इन्द्रपालित बताया गया है । जायसवाल यह 
निष्कर्ष निकालते हैं कि बन्थुपालित और इन्द्रपालित क्रमश 
दशरथ और सम्प्रतिके उपनाम थे तथा सम्प्रति दंशरथका छोटा 
2 भाई ओर उत्तराधिकारी था* ।. तरानाथ कुणालके IA 
ओ- १ भारतीय इतिद्दासछी रूपरेखा ge, ६१४ 


२ अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया, १०; १६२ 
प्राचीन भारत, पृ० २१८ तथा प्राचौनः राजवंश द्वितीय 


भाग, पृ० १३४ 
४ भारतीय इतिद्दासकी रूप-रेखा, Te, ६१६ 


` 


? 


जनवमका मदन TAC --सत्राद सं्प्रति 


कुंगाल, पिताजी, आपकी BTA मेरे पुत्र उत्पन्न 


३३५ 


नाम विगताशोक बतलातै हैं। सम्भवतः यह सम्प्रतिका 
उपनाम हो । अशोकके शिलालेखोंके आधारपर सम्प्रतिका 
उपनाम प्रियदर्शिन भी बतछाया जाता है । भी गिरनारजीकौ 
तलहरीमें सुदीन नामका तालाब है, उसके पुनरुद्धार-सम्बन्धी 
दिलालेखका पौटसन साहबने अनुवाद करते हुए कहा है कि 
इस तालात्रको प्रथम सम्राट्‌ चन्द्रयुप्ते समयमें fogad 
बनबाया१ था । इसके पथात्‌ इसके चारों ओरकी दीवारे 
सम्नाट्‌ अशोकक्ते समयमें तुपस्‌ नामक सत्ताधारीने पहली बार 
gang थीं । तत्पश्चात्‌ दूसरी बार पुनरुद्धार प्रियदर्शिनके 
समयमे हुआ । इस कथनमें wean, अशोक और प्रिय- 
देशिव--इन तीनों झासकोंके नाम आये हैँ । Aeda साहवने 
सम्प्रतिके सम्प्न्धमें शिलालेखे निष्कर्ष निराळा है कि उस 
राजवंशी पुरुषकी जन्मफालसे लेकर उत्तरोत्तर अप्रतिहत समृद्धि 
निरन्तर बढ़ती ही चलौ गई* । 
ऐतिहासिक प्रमाण 
(१) Me Ue गो० भाण्डारकर ?का कर्थन है कि राआ 


सम्पतिको केवल “१० दिनकी अवस्थामें गद्दीपर बेठामा 
गया था । 
(२) मगधके सिंहासनपर श्रेणिकके पश्च त. सत्रहवाँ राजा 


सम्प्रति हुआ। उसका शासनकाल ate fire Go २३८ 
(३० पू० २८६) से आरम्भ हुआ, जब aan अशोकके 
शासनका अन्त हो रहा था । 

(३) sis टाढ-साहब सम्प्रति का शासन-काल ई० 
पू० ३०३-३०४ में आरम्भ हुआ बताते हैं तथा उनका कहना 
है कि दस महीनेकी अवस्थामें यद गद्दीपर बठ'या गया और 
१५ वर्षकी अवस्थामै fo Jo २६०-२८६ में उसका राज्या- 
भिषेक हुआ था । 

(४) तिब्बत देशके प्रन्थोमे लिखा गया है कि सम्प्रति” 
बादशाह To स० २३४ में सिंद्दासनासीन हुआ था । 
3 नगरे शिलालेख सस्कृत और रत, १० २० 
२ भाण्ड।रकर महोदयको रिपोर्ट सन्‌ १९८३-८०, Te १३५ 
३ इण्डियन एण्टिकरी, ४० २४८ 
४ राड राजस्थान द्वितीय आइत्ति 
y इण्डियन ऐष्टिकेरी Fo ३२९, ९० २३० 
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मत्त हैं । 

(६) Rema: के पृष्ठ ४३० में स्पष्ट लिखा हुआ है 
कि सम्प्रति कुणालका पुत्र भा। इस लेखमें भी ae बतावा 
गया है कि अशोकके बाद राजगहीपर आसौन होनेवाशा 
प्रियरशिन्‌ ही सम्प्रति है ag जैन-धर्मानुयामी भा। इसके 
अनुसार सम्प्रतिद्चा पुत्र बृहस्पति, wear पुत्र वृषसेन तथा 
वृषसेनका पुण्यधर्मा था । 

(७) सम्प्रतिके समयमे. जैनधमकी बुनियाद तमिल 
भारतके नए राउ्योंमें भी जा जमी, इसमें सन्देह नहीं । उत्तर- 
प्श्चिमके अनार्य देशोंमें भी सम्प्रतिके समय जैसध प्रचारक 
भेजे गये थे और वहाँ जैन-साधुओंके लिए अनेक Raz 
स्थापित किये गये । 


(5) बौद्ध*-साहित्य और जेन-साहित्यक्ती ऋथाओंसे सिद्ध 
होता है कि सम्प्रति जेनधर्मका अनुयायी प्रभावक शासक था । 
इसने अपने राज्यका खूब विस्तार किया था । 

(६) कल्पसूत्र* कौ टीकार्मे बताया गया है कि सम्प्रतिको 
रथयात्राके समय आये सुहस्तिके दशनसे जातित्मरण हो गया 

था ; जिससे उसने जेनधमके प्रसारके लिए सवा करोड जिना- 
लय बनवाये । 

१ इण्डियन ऐण्टिङरी go ६, To १४६ 

२ राधाकुमुद मुकर्जी, अशोक To ८ इण्डियन .एण्डी ०-१ ९१ x 
Te १६८ फुटनोट ६७ 

३ भारतीय sgait रूपरेखा, Jo ६१६ | 

४ Both the Buddhist and the Jain traditions 


about Samprati hare beon referred to us. 
Of Roy choudhuri of Cip. P. 220. 
५ सम्प्रति...पित/मद्ददत्त राज्यो रथयात्रा प्रवृत्त श्री anà- 


सुहस्ति दशनाजात जातिस्मृतिः | 


जिनालय सपादकोटि अकरोत--कृल्पसूतर सुखबोध टीका 
सूज्ञ ६,१० १६३। ` 5 


(x) to पिसळ साइव' कौ दृढ़ सम्मति है क्रि रूपनाथ 
सासाराम और वैराटके शिलालेख भी सम्प्रतिके ही खदवाये 
हुए हैं। इस अभिप्रागसे प्रो० QaRa साहब सी सह- 


oale) स्मिथ* सादये बताया. ह fe 
भारतमै बड़ा प्रभावशाली शासक z wl 
1है। है| 

प्रकार ASR प्रचार किया शा ae Thy | 
प्रचार सम्प्रतिने क्रिया । E हि पो कै | 
से भी वहुकर इसका स्थान है । : he Wy 
(११) dha? estar स्वामी “प्रम sate ae | 
पुत्र अपान सम्प्रति हुआ । यह अईन्त भगवानका č y 
इसने अनाय देशोसें भी जैनधर्मके प्रचारकोंको भेज y 
जैन मुनियोंके लिए जिनालय वनबाये बे ; आरव दः i, | 
जिन दीक्षा ली डी। | | हि pi - 
| | अप आंच)" e 
सम्पतिने बाहुबलसे | अनेक देश-देशान्तरोक्षो भीन p+ 
अधीन कर लिया -था। दिस्विजयके पश्चात्‌ यह एक लि 
अपने उजयिनीके महलके वातायनमें बैठा हुआ था, इते | 
अन्त भगवानके रथका जळ निकला । रंथके उरी मगा 
भार्येमहागिरि> और आरयेसुहस्ति* ये, इन anata देखे 
दी राजाके मनमें विचार आया कि इन्हें मैंने कमी देखा है; 
इस प्रकार Tate करनेपर उसे जातित्मरण हो गा |. 
और पूर्वे जन्मकी बातें याद भा गईं। Rati तहीन होसे | 
राजाको मूच्छ आ गई । मन्त्रियोने वायु-अश्रेप और शते | 
पचारसे राजाको सचेत किया । ; | 
१ Almost all ancient Jain temples or mont | 
ments of unknown origin are ascribed | 
the voice. to Samprate, who is int | 

: regarded as a Jain Asoka. we 
Early History of India pp. 202. . 

२ तद्वंशे तु विनदुसारोऽशोक श्रीङृणाल सूचुरिति खण्ड m ua 
धिपः परमाईतो अनादेरपि प्रवर्तित श्रमश ME रि 
सम्प्रति महाराजश्व भवेत्‌ । 
विविध तीर्थ कल्पे पाटलिपुत्र गगर कर 

३ परिशिष्ट पवे, दूसरा भाग; goi ११४५१२४ ' aa t | ` 
४ श्वेताम्बर आगममें आये मद्दागिरिको दिगा ‘ ae | 
तथा इन्हें आये सुहस्तिका भाई. भौ माना दै क | 
आर्ये महागिरिकी बःदना करते.बे तथा स || 
सम्मान करते थे । . 2 


go | । 
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` विद्याथींजीकी आदर्श देशभक्ति 
' द्री बदुकदेव शर्मा ( भूतपूर्व सम्पादक RT) 
| 2 qe बाद अगरेजी राज्य समाप्त कर देनेके लिये यत्र- प्रकाशनार्थ भेज दिया करता घा। ,तभीएे विदयार्थीजीते Aar 
| q तत्र गुप्त समितियाँ स्थापित हो रही थीं, जिनकी प्रति- परिचय हुआ, जिसको घनिष्ठता उत्तरोत्तर अघिश्वनिच, aat 
aià प्रभावसे हमारा हृदय भी क्रान्तिकारी हो चुका .बा। गई। T 
` उस बक में जमेन मिशन स्कूल, TMG . संगरेऔ पढ रहा सन्‌. १६१६ ई० में भागलपुरके बिहार: एँजल प्रेसमें “भी 
बा और हमेशा फस्दै होनेसे गवर्नमेण्ठ स्कालरशिप भौ पा रहा कमला नामक सचित्र मासिक पत्रिका पण्डित जीवानन्दजी 
था। सन्‌ १६१० $० में गाजीपुरमें प्लेग-प्रकोपके कारण शर्माके सम्पादकत्वमें प्रकाशित दो रहौ भी । मै प्रत्यक्ष रूपसे 
अधिकाँश ब्यक्ति शहर छोड़कर बाहर निकल चुके थे ।: में भी उसके. सहकारी सम्पादक हैसियतसे तम्पादन-कर्म औरं 
गोलाधाटवाला डेरा GUEST MEA वाहर ददरी घाटपर रहने परोक्ष रूपसे कान्तिकारौ दलका कार्य करने लगा। fg 
लगा था । एक दिने: अकस्मात चार बंगाली युवक ददरी घाट ऊ महीनेके वाद देश-द्रोहियोके विश्वासधातकें कारण इसका 
पहुँच गये, जो वस्तुतः क्रान्तिकारी थे और अपने दलकै संग- पता गवर्नमेण्टको लग गया । -फलतः सरकार हमें कच्चे हीं 
उन तथा बिस्तार एवं प्रचारके लिये गुप्त रुपसे भ्रमण कर रहे खा जानेके छिये दाँत पीसने लगी । इतने दी मै भागलपुर 
थे। . सूर्योदय होते ही वे लोग वहसे इधर-उधर निकल जाते में भी प्लेगका प्रकोप हुआ, इसलिये श्री कमला कार्यालय'के 
और सूर्यास्तके बाद ददरी घाट पहुँच जाते थे । कई दिनोंकें AAT सपमा साथ शहर PI आदमपुर घाटपर 
वार्तालापका परिणाम यह हुआ कि मैं औ क्रान्तिकारी दलका AS बा? छात्रःवासमें रहने लगा T । मेरे और मेरे ei 
सदस्यः हो गया और अन्यान्य प्रतिज्ञाओंके साथ गंग-तटपर मैंने साथियोंकी pAb वारण्ट निकला । किन्तु जिस द 
यह प्रतिज्ञा भी की कि जबतक देश आजाद न' होगा तवतक आफीसरकी माफत band गिरफ़्तार किये जानेवाले ये वद 
मैं अपना विवाह न करूँगा और यह कि माता-पिता, भाई- भीतर-दी-भीतर किसी अश तक देश-भक्त मौ था । Bi 
बन्धु, कुटुम्ब-परिवार और घरवार परित्याग करके, अपनी जिलाके लघ्मनियाँ प्राम-निवासी श्रीयुत कर क 
` सारी शक्तिसे, भारती स्वतन्त्रताके लिये काये करता TET | बी० Yo के छात्र ये जो उसी भू» ब्रा? हॉकी y 
` फलत: मैं उसी वर्षे अपनी पढ़ाई और गेवनैभेण्ट स्कालर- इन्हीं सुखलाल भाईेकी माफत उस पुलिस Fes E 
शिप छोड़कर कलकत्ता चला गया और अपने देशकी आजादी खूपसे यह खबर करवा र ees [व शौघ्र ही 
क लिये मारतकें भिन्न-भिन्न भागोमि अरमण करता रंद । अपनी गिरफ्तार किये जानेवाले हैं। इसलिये bine iby 
3 मित आंवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये कभी aami संब लोग आपत्तिजनक सामग्री हटाकर उ द 
सरतां और कभी अध्यंयन-कोै। उल गे ताकि इन देशभचोंको गिरफ्तार बल जु 
- cea K पढ़े । इस सम्बन्ध मैंने एक पत्र 
सन्‌ १४१३ ३३ में आइस देश-मक्त भाई Tact इत्य मुझे न करना त एंड पद सग मी सल 
` विदो द्वारा सम्पादित कानपुरसे 'प्रताप' प्रकाशित हो रहा जौको लिख सि और च whee ce 
| यांचो अपने ढेगका पहला राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रे था। मैं. THT बबुला उपरावः सुते “कहा; 
७७ कल्पित नामोंसे: भते aa कमी-कमौ श्रतार्पर्मे जी दार्मासे मी पंरामेश लिया । ३ 
42 
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३३० 
“aid, आपको हमलोग छोड़ना नहीं चाहते। अगर 
क्रान्तिकारी दलसे आपका कोई सम्बन्ध न हो तो आप अन्यत्र 
कहीं भी न जावें A आपके पक्तमें मामलेका सप खचे स्वयं 
दूँगा और इस परिस्थितिका मुकाबिला करूँगा ।” 

मैंने दृढतापूर्वक उनसे कहा कि अगरेजी राउँयको उखांड 
Hats लिये मैं दंढ-प्रतिज्ञ हो चुका हूँ। मेरे लिये आप 
लोग pat बरबाद होवें ! बस, मुझे आज्ञा दीजिये। में अन्यत्र 
जाकर अपना फे अदा करूँगा । 

इसके बाद बेगूसरायके निकट रामपुर मटिहानी नामक 
atas निवासी श्रीयुत अम्बिकाप्रसाद्‌ सिंहजीके आग्रहसे में 
उनके यहाँ प्राइवेट ट्यूटरकी हैसियतसे रहने छगा। वहाँ ही 
छे भाई गणेशशंकरजी विद्यार्थीकै पास एक पत्र लिखा कि 
यदि मेरी सेवाएँ स्वीकार हों तो निम्नलिखित संकेत आप 
प्रताप के दो State छाप देनेकी कृपा करें । 'प्रताप'का प्रचार 
मैं काफी कर चुका हूं उसमें अपना संकेत पढ़कर मैं 
कानपुर आं जारँगा। . संकेतके. शब्द निम्न लिखित 

t:— o ; 
ġe ज० कौ प्रार्थना स्वीकार है। --प्रताप” 

सन्‌ १६१७ के जून या जुलाईके “प्रताप” में ये .पंक्तियाँ 
आज भी देखी जा सकती हैं । 

निर्भीक विद्यार्थीजीने बिना किसौ असमंजसके उपयुक्त 
संकेत प्रतापके दो अकोर्मे ज्यॉ-का-यों प्रकाक्षित कर दिया । 
इसके बाद तुरत मैं कानपुरके लिये रवाना हो गया और जिस 
दिन श्रीमती ऐनी बेसेंटकी गिरफ्तारीके विरुद्ध प्रताप कार्यालय 

ä सभा हो रद्दी थी, ठौक उसी वक्त मैं वहाँ पहुँच गया। 
प्रताप-परिवार और विद्यार्थीजीने मेरा जो हार्दिक स्वागत 
किया उसे कभी भूल नहीं कता । 

किन्तु गवनेमेंटके पालतू देश-द्रोहियोंने मेरे सांकेतिक शब्द 
श्रताप' में प्रकाशित करनेके सम्बन्धमें रिपोर्ट करके aand 
कौ. कानपुरके कलक्टर साहवक्रो ऐसा म लूम हुआ कि इस 
घउनासे मानो त्रिटिश गवनेमेण्ट अब भारतसे खतम होने जा. 
रही है... कलक्टर बद्ादुरने विद्यार्थीजीको बुळवाकर बड़ी 
कबाईके साथ उनसे जबाब तलब किया कि ऐसे गुप्त संकेत 
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_ कानपुरके कलक्टर' साहबकी बन्दर घुड़कियोंसे शरा 
.. छित न हुए और उन्होंने स्पष्ट शब्दो ay 


, और क्रान्तिका रियोंके लिये प्रतापका फाटक.सदेव खुला एत 


प्रतापमें छापकर आपने घोर अनिष्ट किया t | 3 
। f 


गवनमेण्ट आपसे सझ्त नाराज़ दै। aks सष 


भौ y | 
“पहले आपको मनुष्य बनना चाहिये, तब क 
और-*-अगर इंगलेण्डपर जरमनी या फ्रांस दोर. ai | 
होता और आप मेरी ही तरह किसी अखंबारके इ. ` £ 
तो अपने देश-भक्तोंके लिये आप क्या करते १७ | 
` विद्यार्थीजीके इस उत्तरसे कलंक्टर.साहव समो ३ F 
और विद्या्थीजी प्रताप-झर्याळय लौट आये | ये का | 
किस्सा मुझसे कह सुनाया । मैंने हँसते हुए उन w 
संकेत करके कहा, i | 
“सरक जाए यह ऐसा सर नहीं है, 
बदल जाए यह वह हिम्मत नहीं है |” | 
इसपर वह खिलखिलाकर हँस पढ़े और कहने छो, “al 
जी कभी-कभी सुके भी बना दिया करते हैं।” 
सच तो यह है कि भाई गणेशदाकरजौ Radi Re 
जीवन देशके लिये eat हो चुका .था । . भारतके eat 


था और खुला रहता था विद्यार्थीजीका विशाल K 
व्यक्तिगत स्वार्थपरता अथवा जातिगत रागद्वेष या बस | 
आदि gig तो उनमें लेश मात्र भी न थे। वे सबको अपव | 
भाई समझते थे और सब लोग उन्हें अपनेसे भी af) 
मानते ये । . Raad देशभक्ति और घरको र| 
कोई सरोकार न था । देशके दुःखको अपना दुःख पी uy 
मक्तोंक सुसीबतोको वे अपनी मुसीबत समझते थे। ` 

“प्रताप'के अग्रलेख तथा उसकी सम्पादकीय ते 
आदि वे एकान्त स्थानमें स्थिरचित्त होकर लिवा 
उस वक्त उनके पास प्रायः कोई भी नहीं जाता हँ | 
कान्तिकारियों और देशभक्तोंके लिये तो उस mg a 
मुसीवते सुनने तथा यथाशक्ति उनकी सहाय | 
अपनी लौह लेखनी स्थगित कर दिया करते १ 5 
पवित हृदय देशभक्षिकी प्रखर अभि मानी. 


— 


2 ड 
qari, १६५० ] 
१ qa यौ, जिते संवारकी कोई भी शक्ति gar नहीं सकती 
- gi वे हिमाळ्यकी तरह अडिग एवं maA तरह अमर 
ai ata हमारे लिये मरकर भी वे अमर हो गये। 
gas देशभक्त भारतवासीके हृदयमें श्रद्धेय विद्यार्थीजी अ'ज 
' ॥ मोजू हैं और उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक 
: देशभक्ति, आत्म-वलिदान और कृतज्ञताका महत्त्व विरवमें 
“dae रहेगा । भारतको अंभ्रेजोके फोलादी पंजेसे निकालकर 
इसे स्वतन्त्र देखनेके लिये वे अनिशि बेचैन रहा करते थे। 
सोते-जागते, चलते-फिरते और उठते-बैठते उनपर देशक्री 
भाजादीकी धुन सदेव सवार रहती थी । 
खुळा खजाना 
पाठकोंको यह जानकर आश्चये होगा कि कई वर्षों तक 
अताप'के रोज़मरंहके काम चलाउ खज्ञानेमे ताला तो रहृता 
था, मगर उसकी कुंजी भी तालेर्मे लगी रहती थी ताकि Yo 
शिवनारायणजी मिश्र, मैनेजर तथा कोषाध्यक्षके न रहनेपर भौ 
प्रताप-परिवारके जिस किसी कर्मचारीको पेशगी रुपयेकी जरूरत 
हो, वह उतना रुपया स्वयं केश बाक्ससे निकालकर उसमें एक 
पुर्जेपर रुपए AA तादाद और अपना नाम लिखकर वह 
gat रख देवे । मिश्रजी बढे ही ard gas एवं व्यवहार-कुशल 
होनेपर भी इस सम्बन्धमें विद्यार्थीजीसे सहमत À । मैने एक 
रोज़ उनसे कहा, “इस भीषण कलियुगर्मे आप प्रताप-कार्यालय 
में सतयुग छानेकी अनधिकार चेष्टा न करें । खजानेके aqa 
एक मामूली-सा ताला भी तो बन्द करके उसकी कुंजी अपने 
पास रख लिया करें ।” इसपर विद्यार्थीजी और मिश्रजी दोनों 
हस पडे । विद्यार्थीजीने se, “शर्माजी, अगर कोई भाई 
' सस्त जरूरत पढ जानेपर कुछ रुपया ले दौ जायगा तो क्या 
® Rat ` उससे ag अपनी ज्ञूरतोंको पूरी कर लेगा । “प्रताप! 
तो देश-भरका है और अपने देशके लिए प्रत्येक व्यक्तिका हक 
'बताप' पर है । फिर यह तुच्छ खजाना किस गिनतीमें 2” 
यह दै हमारे स्व० भाई विद्यार्थीजीकौ अनुपम देशभक्तिकी एक 
THR नजीर, तथा उनकी उत्कट उदारताका एक छोटा-सा 
५ उदाहरण । 


3 बात यह थी कि प्रतापके मैनेजर और कोषाध्यक्ष प° 


विद्यार्थोजीफो आदश देशभक्ति 
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दिवनारायणजी मिश्र dere भौ किया करते ये। आवश्यकता 
पड़नेपर आफिस aged भी वे बुलाये जानेपर रोगियोंकों 
देखनेके लिए जाया करते ये। प्रताप-परिवार अपने सभी 
विभागोंके कर्मचारियांको मिलाकर काफ़ी वड़ा हो गया था । 
भाई दित्रनारायणजीके रहनेपर तो जिसे जितने रुपएकी ज़रूरत 
रहती थौ वह उतने रुपए बतौर पेशगीके उनसे माँग छिया 
करता था, किन्तु उनके न रहनेपर अपनी आवस्यकताओंकी 
पूर्तिके लिए केश बाक्ससे रुपए निकालकर sad एक पुर्जा 
लिखकर रख दिया करता था । मिश्रजी उसके अनुसार अपनी 
das मिलाकर हिसाब लिख लिया करते ये। यह सिलसिला 
कई वर्षों तक चलता रहा । किन्तु कालान्तरमें कुछ लोग रुपए 
निकालकर उसमें पुर्जा रखना भूल जाया करते थे, जिससे 
रोकड मिलानेमें दिक्कत पढ़ने लगी । यद्यपि प्रत्येक विभागमें 
पृछुनेपर दूसरे दिन ag व्यक्ति रुपए स्वीकार करके पुर्जा लिख 
दिया करता था तथापि व्यथेकी दिकतोंके कारण बादमें वे 
ताळा बन्द करने लगे । उनके रहनेपर लोग उन्हीसे पेशगी ले 
लिया करते थे। 
ओयिक agait भी अतिथि-सत्कार 
“प्रताप बहुत et थोडी पूँजीसे निकाला गया था। अग्रेजी 
राज्यके अत्याचारोंपर भाई गणेशदौकरजी विद्यार्थी बिलकुल 
निडर होकर लिखा करते ये! पहले तो बहुत-से लोग इस 
डरसे प्रतापके स्थायी प्राहक तक न होते ये कि सरकार नाराज 
हो जायगी । हाँ, एजेण्टोसे लेकर छक-ब्िंपकर लोग पढ्नेके 
लिए ल लागित रद्दा करते ये। कुछ लोग इस डरसे भी ग्राहक 
बननेमें हिचकते ये कि गवनेमेण्ट बहुत जल्द प्रताप जैसे कडे 
अखबारको वन्द कर देगी । और हमारा वार्षिक मूल्य भी 
बेकार हो जायया । डिन्तु प्रताप जब अनवरत खूपसे निकलता 
ही रहा और विद्यार्थीजी की ate लेखनी उसी तेजी तया 
सरगर्मी और उसी जोश-खरोशके साथ अगरेजी राज्यको 
कंकनेके लिए मुर्दादिलोमि भौ उत्साह भरने लगी तो 
दुनिया दंग रह गई और .प्रतापके स्थायी 
किन्तु आगन्तुक सजनोके स्वागत 
भारतके प्रायः 


उखाड़ 
यह देखकर दो-रंगी 
ग्राहक घडाधड बढ़ने लगे। 
सत्कारे काफी खने हो जाया करता या! 


RAR 


HIS आन्तके अनेक सज्जन कार्यालयमे आया करते थे, उनके 
A और ख.ने-पौनेक्रा सब प्रबन्ध प्रताप कार्यालयकी ओरसे 
होता था। विद्यार्थीजीका विशाल तथा उदार हृदय उनके 
स्वागतके लिए सदैव खुला रहता था । इस प्रकार प्रतापके 
आरम्भिक agit कभौ-कभी आमदकी अपेक्षा खचे अधिक हो 
जाया करता था । अनेक बार तो ऐसे अवसर भी उपस्थित हो 
जाया करते थे कि प्रताप! छपेकर रखा हुआ है, कुछ डाऊ चली 
गई और शेष पोस्टेजके अभावमें रखी हुई है। क्योंकि पोस्टेजके 
रुपए आगन्तुक सजनोंके स्वागत-सत्कारमें खच हो गये । जब 
qo शित्रचारायणजी मिश्रको कहींसे वेद्यककी फीस. मिल गई 
अथवा बाहरसे वार्षिक मूल्य या विज्ञापनके रुपए मनौआडरसे 
आ गये तो प्रतापकी शेष प्रतियां डाळ द्वारा बाहर भेज दी 
गई । किन्तु किसी भी परिचित अथवा अपरिचित सजनके 
स्वागत-सत्कारमें चुटि नहीं होने पाती थी । यह अतिथि-सेवा 
किसी व्यक्तिगत स्वाथेसे प्रेरित होकर नहीं की जाती थी, बल्कि 
भारतकी प्राचीन संस्कृतिकी रक्ताके लिए अपना कत्तव्य समझकर 
अमौर-गरीब सबका स्वागत-सत्कार करना प्रताप-परिवार अपना 
क्शेव्य समझता था । इसके बदलेमें उन सजनोंसे कुछ भी प्राप्त 
करनेकी जरा भी इच्छा न थी । अमीर-गरीबका तो कोई प्रश्‍न 
हो न था, सबका समान स्वागत होता था । सबके लिए प्रताप 
परिवारकी आँखें बिछी रहती थीं। प्रताप कार्यालयमें माडू 
देनेवाला भंगीका लड़का भी देशोद्धारके लिए. कार्य करनेमें 
अपना गोरव समझता था। 
frequen और समद्शिता 
Retna या जातिबिरादरीका पक्षपात और राय-द्वे 
को वात तो प्रतापसे सम्बन्ध रखनेवाले छोटे-से-छोटे कमेचारीमें 
भी नहीं पाई जाती थो । ओर विद्यार्थीनी जैसे आदश देश- 
भक्तके हुदयको तो इस. प्रकारकी पच्चपातपूर्ण रणित बातें कभी 
RT तक नहीं कर पाती थीं। किसी जातिका, किसी प्रान्तका 
और किसी पेशेका कोई भी भारतवासी क्यों न हो, विद्यार्थी 
जीरा विशाल हृदय सबको अपना समझता था। चे सबकी 
मुसीबतमे हाथ बँटानेके लिये सदेव कटिबद्ध GAA) फलतः 
प्रायः सभौ लोग विद्यार्थीजीको आत्मीयसे भी अधिक समते 
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थे । काश कि विद्यार्थीजी आज, स्वतन्त्र भारत wy 

रहते । स्त्रतन्त्र भारतकी इस cA एअर सो | 
` | 


किसी भी महान्‌ लीडरकौ पक्षपातपूर्ण हरो a 
में रहकर भीतर-दी-भीतर अपने रिश्तेदारों द धोर 


बिराद्रीवाळों और अपने सगे-सस्बन्धियो च्य र शे | 
बड़े-बड़े पदोंपर बैठाकर. बड़ी-बड़ी arenë क| 
सुयोग्य ईमानदार तथा सच्चे देशभक्तोको क क a 
भारतमे घाँधळी मचा देनेकी पच्चपातपूर्ण रो wal 
नही ANG कर सकता था । आज जो रिखतखोरी, नो | 
फ्रसला-फरोशी और भुखमरी भारत भरमें फेढ दह 
भाई गणेशशंकरजी विद्यार्थी कभी भी std जारी नही at 
देते। प्रतापके कालमों द्वारा उनकी लौइ-लेसनौ wail 
बातोंको जड्से उखाड़ फॅकती । जिन विद्यार्थीजीने लाया 
जौवनमें अग्रजी राज्यकी जड़ हिला दी थी aa ad | 
पवित्र आत्मा आज स्वतन्त्र भारतकी दुर्गत तथा पत्ता 
छीछालेदरको देख-देखकर बेकुण्ठपुरीमें भी दुःखित एं 
सन्तप्त हो रद्दी होगी । | 
अपनी भूलोंको माननेके लिए विद्यार्थीजी सदेव ल |. 
रहते थे । सस्वाददाताओंकी असावधानी ate’ जो Ag] 
एवं असत्य बातें कभी-कभी प्रतापके कालमोंमें निकल | 
करतीं, उनका खण्डन छाप देनेमे वे जराओ संकोच तही को : 
थे । सिर्फ यही नहीं, बल्कि रुपयोंके प्रलोभनमे पढ़कर a| | 
असल्य अथवा अश्लौल विज्ञापन छापना वे कु 
समझते थे । अनेक बार तो ऐसे अवसर भौ उपस्ति ह|. 
कि ऐसे विज्ञापनोंके लिए बढ़ी-बड़ी रकमोंके चेक तैः 
और निस विद्यार्थीजीने उन sala वापिस T 
आदेश Raq अपने पवित्र कतेव्यका पालन किग ह at) 
सम्पाद्‌ङ, ऐसे निस्पृह एव त्यागवीर तथा! a T 
आज स्वतन्त्र भारतमें कितने हैं ! a 
aAA ३ 
आगे चलकर कुछ वर्षोंके बाद sae | e | 
स्थिति काफी मजबूत दो चली थी । उती वच © A 
TEs गोली चलानेके विरुद्ध विद्यार्थीजीने मा | 


— डौ 
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४ अपने कत्तैन्यका पालन किया | उनकी तरफसे 


बिकासःविनाशा 


1 रकार डालकर 
| र्रर कैसे चलाया गया | | 
इ पक-समर्थेन gah कारण इस मामलेमें प्रतापका बहुत 
(gan खर्च हुआ । किन्तु इतनेपर भी विद्यार्थीजीको जेलकी 
` हा दे दौ गदे। वे सहे जेल चले गये, किन्तु सत्य-पथसे 
। ad भी विचलित न हुए । : 
जब पहला विश्व-व्यापी जमेन-युद्ध खूब AG चल रहा 
` झा, अपने देशकी रच्चाके लिए शिक्षित भारतवासियोंकी एक सेना 
संगठित करनेकी वात ते पाई और Defence of India 
force ( भारत रक्षिणी सेना ) कौ भरती जारी दो गई | उन 
दिनों मैं प्रताप” ही में था । मेरी हार्दिक इच्छा हुई कि प्रताप 
कार्यालयकी तरफते में भी भारत-रक्षिणी सेनामें भर्ती होकर 
आधुनिक ढंगसे युद्ध-वियाकी शिक्षा प्राप्त कहे | विद्यार्थीजीसे 
मैने राय ली । वे मुझसे aes सहमत हो गये और gaa हुए 
कहने लगे, “क्या शर्माजी, गुप्त रूपसे बव चलाकर अंगरेजी 
राज्य खतम कर देनेके लिये अब खुलेआम बन्दूक चलाकर 
भारतको स्वतन्त्र कर देनेकी दूरदेशी सुझ गई १” मैंने भौ 
हँसते हुए उनसे कहा, “केवल कलम घिसनेकी अपेक्षा सैनिक 
वनकर युद्ध-विद्याकी ट्रेनिगर्मे जाना मैं बेहतर समझता इँ। 
इसीलिये अब मैं कलम रखकर FES उठा लेना आवश्यक 


अरीबों और दौन-दुखियों - 
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रक्षिणौ सेनामें भरती हो गया और ट्रेनिंगर्मे जानेकी प्रतीक्षा 
करने लगा | जव में फौजी अस्पताल, कानपुरमें पढ़ा हुआ था 
सहृदय विदयाथीजी, मिश्रजी और प्रतापपरिवारके अनेक भाई 
मेरी सहायताके लिए केण्टोनमेण्ट अस्पतालमें सदैव पहुँचा करते 
ये । इसके पहले भी प्रताप कार्यालयमे जब में बीमार पड़ गया 
था तो प्रताप-सम्पादक विद्या्थीजी एवं उसके मैनेजर मिश्रजी 
तथा अन्यान्य भाइयों मेरी सेवा-सहायतामें जिस सद्ददयतासे 
gra Sarat उसे में कभी भी भूल नहीं सकता । केवळ मेरे ही 
साथ उनका ऐसा सहदेयतापूर्ण व्यवहार नहीं था, बल्कि सबके 
साथ वे ऐसी दी ठोस सहानुभूति रखते थे। कर्मेवीर' 
सम्पादक श्रद्धेय पंडित माखनलालजी चतुर्वेदी भी जब बहुत 
बौमार होकर प्रताप-कार्यालयमें ठहर कर चिकित्सा करा रहे 
थे, उनकी भी हर तरहसे सहायता की गई और वे स्वस्थ 
हो गये । 

ऐसा सहृदय, ऐसा वौर देशभक्त एवं आदर तपस्वी आज 
हमसे अलग होकर बैकुण्ठपुरोमे विराजमान 2 । विकराल कालने 
साम्प्रदायिक मागढेके छद्मवेशमें हमारे अनुपम देशभक्त 
भाई विद्यार्थीजीको इमसे छीनकर बड़ी ही कूरता की । इस 
दृदय-बिदारक समाचारसे सारा भारत रो उठा । काश, कि 
विद्यार्थीडी की प्रम पुनीत आत्मा ऐन मौकेपर इस समय 
स्वतन्त्र मारत भूमिपर पुनः अवतीणे होती | एवमस्तु | 


मानता हूँ ऐसा सुअवसर फिर कहाँ १” दूरृदर्शी विद्यार्थीने 
मेरी बात मान लौ । कानपुर केण्टोनमेप्टमें जाकर मैं भारत- [ गणेशपस्यति प्रन्यके लिए लिखित ] 
विकास-विनाश 
गिरिजा 
में सुन्दर थी, कोमल थो, i अछिने देखा, गुजनसे मोद छिया मेरा मन , 
E ` पछ्चबकी आफ झूम उठी अनायास--रानी यी वनकी | 
> बोत रहा था जीवन मेरा | नभने अश्रु AEG —AL भोळे साहसपर 
भधीर हो उढी--नीरस जोवनसे, और षढा दी, ak j सुन्दरता | . 
साइसकर सहसा निखर पड़ी \ नाच ai | 
चकित agate उपवन देखा-- eee ps 
ता, í 
a मुसकाया उल्नढ़ गया ee पं हक 
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जैनघर्मका महान्‌ प्रचारक- सम्राट 


नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य 


Apt सम्राट THIN और सम्प्रति--दोनों हीः 
जेन घमेके महान्‌ प्रचारक हुए हैं । बौद्ध घर्मके प्रचार 

में जो स्थान अशोकको प्राप्त है, जेनधमेके प्रचार और प्रसारमें 
वही स्थान सम्प्रतिञ्च दे । सम्प्रतिकी जीवन-गाथाके सम्बन्ध 
में हेमचन्दने अपने परिशिष्ट-पर्वमें लिखा है कि विन्दुसार 
की सुत्युके पश्चात्‌ अशोक राज्यासीन हुआ । अशोकके 
SRA पुत्रका नाम कुणाल था। सम्राट्‌ अशोकको सर्वदा 
यह चिन्ता बनो रहतो थी कि कहीं ऐसा न हो कि विमाता 
तिष्यरक्षिता कुमार कुणालके जीवनको wart डाल दे तथा 
वह अपने षड्यन्त्र द्वारा अपने पुत्रको राज्याधिकारी बना दे । 
अत्तः अशोकने कुणाळको उज्जयिनीमें अपने भाईके संरक्षणमें 
रखा। जब.कुणाल आठ वर्षका हो गया तब रक्षक पुरुषोंने 
राजा अशोकको सूचना दी कि कुमार अब विद्याध्ययन करने 
योग्य हो गया है। TAS अशोक इस समाचारको घुनकर 
बहुत प्रसन्न हुआ और स्वयं अपने हाथसे कुमारको विद्या ध्ययन 
करानेका आदेश-सूचक पत्र लिखा | पत्र समाप्त करनेके पश्चात्‌ 

| सौ हर करनेसे पहले ही :अशोक किसी आवश्यक कासे 
बाहर चळा गया । इधर रानी तिष्यरक्षिता वहाँ आ पहुँची 
और उसने उस पत्रको पढ़ा । पढ़कर अपने मनोवांछित कार्यको 
पूरा करनेके लिए 'कुमारो अधीयउःके स्थानपर अपनी आँख 
के काजलसे एङ अनुस्वार agra 'कुमारो अधीयउ' बना 
दिया । 
THR दूतको दे दिया । उज्जयिनीमे पत्रवाहकने अब पत्र 
दिया और उठे खोलकर पढ़ा गया तो बह शोक छा गया। 
कुमार कुणालके अभिभावक मद्दाराजके भाईने तत्काल समझ 
छिया कि यह सजकीय विवादका परिणाम है। परन्तु पितृ- 
भक्त कुणालने विचार किया कि पिताने भुमे अन्धा होनेके लिए 
लिखा है। यदि में पिताकी आज्ञाका पालन नहीं करता हुँ 
तो मुझते बढ़ा मोय-वंशमें पातकी कौन होगा ! अतः उसने 
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आवश्यक कार्यसे छोटकर अशोकने पत्र बिना ही पढे 


N 
हि 
May R 
| 


आगमें गमेकर लोहेकी सलाइयोंसे सन दोनों ; । | 
डालीं और स्वयं सदाके लिए अन्धा बन. गया। : “ à | 
वापस MAR इस दुःखद समाचारे परहित h न i 
मचा दिया । सम्राट्‌ अशोक भी प्रिय पुत्रके असे हो स | 
= = हुआ तथा अपने प्रमादपर उन्हे vay | | 
अन्धा हो जानेसे कुणालका राज्य-ाहीपर बकार 
रहा । अशोकने उसे जीविका-सम्पन्न करनेके लिए aia | 
आपस कुछ गाँव दे दिये। कुणालके इक दिनके एवा । 
सब छक्तण सम्पन्न एक पुत्र उत्पन्न हुआ। [प्रोता | 
समाचार GR कुणालको बहुत प्रसन्नता हुई और उम 
अपनी सोतेळी मातासे बदला लेनेका बिचार किया gas 
संगीत विद्यामें बहुत निपुण था । उसके संगीतकी मधुर at | 
जड़-चेतन सभीको आनन्द-विभोर करती थी। अतएव 
पाटलिपुत्रमें गया ओर वहाँ संगीत द्वारा सारे नगरको बगे | 
भंधीन कर लिया । अन्धे गोयककी प्रशंसा राजमहलों' क | . 
पहुँची । राजा अशोकने भी पदें की ओठसे गाना पुना । इर || 
ने मधुर कण्ठसे असरत उड़ेलते हुए कहा-- J 
प्रपौत्रश्‍्चन्दयुप्तस्य विन्दुसारस्य नप्तृकः। 
एषोऽशोकञ्रियः सूनुरन्थो याचति काकणिम्‌ ॥ 
` इस श्लोक सुनकर अशोकको बढ़ा आश्चर्य हुआ t | 
पदकी ओटसे निकलकर अन्ये गायकका पूरा परिच छ |. 
जब राजाको कुणालका पूरा वृत्तान्त अवगत हो “a हे : 
कहा पुत, क्या चाहता है £ जो मागग देगा : a | 
कुणाल, “पिताजी, मैं एक काकिनी चाहता i! qa | 
राजाको समझाया कि राजपुत्र काकिनौसे T, | 
करते हैं। अशोकने पुनः कुणालसे कढ, ` EE 
राज्यका क्या करोगे? अन्वेको राजगह म | 
सकती है £ È 


`A 


o `` 


| ' अनधमंका महान्‌ प्रचारक — AAS, सम्प्रति 


gaiit १६५५ 


है। आप उसीका राज्याभिषेक कीजिये । 
अशीक, GUT पुत्र कत्र उत्पन्न हुआ है १? 
gus हाथ जोड़कर कहने लगा-- सम्प्रति अर्थात्‌ 
it यह छुनकर अशोकने बालकको धुमधामके साथ 
\ बुलवाया और उसका जन्मोत्सव मनाया । वाल$ 
' ज नाम कुणालके उप्वारणपर ‘aes’ ही रख दिया | 
| हम्प्रतिका जन्म Fo Go ३०४ पौषमास जनवरीमें हुआ था । 
मगध ळाये जानेपर उसकी अवस्था १० दिन की थी । सम्प्रति 
का राज्याभिषेक $o पू० २८९ में १५ वर्ष की अवस्थामें 
aga तृतीयाके दिन हुआ था । 
ऐतिहासिक मतभेद 
विष्णुपुराणमें अशोकका उत्तराधिकारी सुयशको बताया 
है। राजतरंगिणीके अनुसार कश्मीर प्रान्तपर अशोकके पुत्र 
वीरसेन यान्धारका अधिकार था । 
विष्णुपुराण और मत्स्यपुराणे अशोका पो दशरथ” 
बताया गया है । 

_ दशरथका नागाजुन पहाडी (गयाके पास) की THA एक 
दान सूचक अभिलेख मिला है। उसकी लिपिके? आधारपर 
Raunam अनुमान है कि यही अशोककें राज्यका उत्तरा- 
घिकारी था । जैकोबीने सम्प्रतिको कल्पित बताया दै, अथवा 
इनका अनुमान है कि पूर्वीय राज्यका दशरथ उत्तराधिकारी 
था और पश्चिमीय राज्यका सम्प्रति रहा होगा । 

वायुपुराणमें कुणालका पुत्र बन्धुपालित और उसका 

उत्तराधिकारी इन्द्रपालित बताया . गया है। जायसवाल यह 

' निष्क निकालते हैं कि वन्धुपालित और इन्द्रपालित क्रमशः 

. दशरथ और सम्प्रतिके उपनाम थे तथा सम्प्रति दशरथका छोरा 

3 भाई ओर उत्तराधिकारी था । तरानाथ कुणालके पुत्रका 
१ भारतीय इतिद्दास्धी रूपरेखा Fo, ६१५ 


२ अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया, ४०, १६२ 
३ प्राचीन भारत To २१८- तथा प्राचीन . राजवेश द्वितीय 


भाग, पू. १३४ 
४ भारतीय इतिहासकी रूप-रेखा, To, ६१६ 


+ 


३५ 


Rant, आपकी ST मेरे पुत्र उत्पन्न नाम विगताशोक बतलाते हैँ । gii: ae सम्प्रतिका 


उपन!'म हो । अशोकके शिलालेखोंके भाषारपर सम्प्रतिका 

उपनाम प्रियदर्शिन्‌ भी बतलाया जाता है । श्री गिरनारजीकी 

तळहरीमें सुददीन नामका तालाब है, उसके पुनरुद्धार-सम्बन्धी 

शिलालेखका dada साहबने अनुवाद करते हुए कहा है कि 
इस तालाबको प्रथम सम्राट्‌ चन्दयुप्तके समयमें विष्णुगुप्तने 
वनवाया* था । इसके पश्चात्‌ इसके चारों ओरकी stare 
सम्राट्‌ अशोकके समयमें तुपस्‌ नामक सत्ताधारीने पहली बार 
दुघरवाई थीं । तत्पश्चात्‌ दूसरी बार पुनरुद्धार प्रियदर्शिनके 
समयमें हुआ । इस कथनमें wage, अशोक और प्रिय- 
दर्शिन--इन तीनों शासकोंके नाम आये हैं Aeda साहवने 
सम्प्रतिके सम्बन्धमें शिलालेखसे निष्कर्षे निराळा है कि उस 
राजबंशी पुरुषकी जन्मकालते लेकर उत्तरोत्तर अध्रति्ृत समृद्धि 
निरन्तर बइती दी चली गई* । 

ऐतिद्दासिक प्रमाण 
(१) ate रा० गोऽ भाण्डारकर a कथन है कि राजा 


सम्प्रतिको केवल १० दिनकी अवस्थामें गद्दीपर बेठाया 
गया था । 
(२) मगधके सिंहासनपर भ्रेणिकके पश्च त्‌ aagal राजा 


सम्प्रति हुआ। उसका शासनकाल ate नि० Go २३८ 
(३० qo २८६) से आरम्भ हुआ, जब सम्राट्‌ अशोकके 
शासनका अन्त हो रदा था । 

(३) कनेळ टाड-साहब सम्प्रति“ का शासन-काल ३० 
पू० ३०३-३०४ में आरम्भ हुआ बताते हैँ तथा उनका कइना 
है कि दस महीनेकी अवस्थामें यह गद्दीपर बैठ'या गया और 
qu वर्षकौ अवस्थामें Fe To २६०-२८६ में उसका राज्या- 
भिषेक हुआ था। 

(४) तिब्बत देशके म्रन्योमे लिखा गया है कि सम्प्रति 
बादशाह fo स० २३५ में सिंहासनासीन हुआ था । 
pe 

परादनगरके शिलालेख संस्कृत और VE १० २० 

२ भाण्डारकर महोदयको रिपोटे सन्‌ १९८३-८०, Fo १३५ 
३ इण्डियन एण्टिकरी, ए० २४८ 

४ टाड राजस्थान द्वितीय आइत्ति 

५. इण्डियन ऐण्टिकेरी पु० ३९ ४० ९२० 
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३३६ 

(५) प्रो० पिपल area? को दृढ सम्मति है कि रूपनाथ 
सासाराम और वेराटके शिलालेख भी सम्प्रतिक्रे हौ खुदवाये 
हुए हैं। इस ahaaa ste रोशडेविस साहब भी सह- 
मत हैं । 

(इ) दिव्यदान* के पृष्ठ ४३० में स्पष्ट लिखा हुआ है 
कि सम्प्रति कुणालका पुत्र धा। इस लेखमें भो. यह बतावा 
गंया है कि अशोकके वाद राजगहीपर आसीन होनेवोला 
प्रियशशिन्‌ हौ सम्प्रति है । az जेन-धर्मानुयायी था। इसके 
अनुसार सम्प्रतिका पुत्र बृहस्पति, त्रहस्पतिका पुत्र बृषसेन aay 
वृषसेनका पुण्यधर्मा था । 

` . (७) सम्प्रतिके” समयमे जैनथर्मकी बुनियाद तमिल 
भारतके नए राज्योंमें भी जा जमी, इसमें सन्देह नहीं । उत्तर- 
पश्चिमके अनार्य देशोंमें भी सम्प्रतिके समय जेनधमे प्रचारक 
भेजे गये थे और वहाँ जेन-सोधुओंके लिए अनेक विहार 
स्थापित किये गये । ; 


(=) बौद्ध*-साहित्य' ओर जैन-साहित्यकी कथाओंसे सिद्ध 
होता है कि सम्प्रति जैनधर्मका अनुयायी प्रभावक शासक था । 
इसने अपने राज्यका खूब विस्तार किया था । 

(६) कल्पसूत्र* की टीकार्मे बताया गया है कि सम्प्रतिको 
रथयात्राक्रे समय आये सुहस्तिके दशनसे जातित्मरण हो गया 

था ; जिससे उसने जेनधमके प्रसारके लिए सवा करोड जिना: 
लय बनवाये । 4 
१ इण्डियन ऐण्टिकरी Jo ६, Yo १४६ 
२ राधाकुमुद मुकर्जी, अशोक yo ८ इण्डियन एण्टी० १९१४ 
प्र, १६८ फुटनोट ६७ 
३ भारतीय इतिहासही रूपरेखा, To ६१६ | 
४ Both the Buddhist and’ the Jain traditions 
about Samprati hare been referred to. us. 
Of Roy choudhuri of. Cip: P.- 220: 
* ५ सम्प्रति... “पितामहदत्त राज्यो रथयात्रा प्रशत श्री ani- 
सुहस्ति दशनाज्जात जातिस्मृति: । ; 


जिनालय सपादकोटि अकरोत्‌--कल्पसूत्र सुखबोध टीका 
सूत्र ६, पृ १६३।. . | ड 
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3 tte | 
(१०) स्मिंथ* साहले बतायो हे. ३ Ny 
भारतमै बडा प्रभावशाली शासक हुआ है। कट aj 
प्रकार बौद्धधर्मका प्रचार : किया था," जसी प्र शे । 
अचार सस्प्रतिने-किया.। घर्म-परचारके न w 
से भौ बढ़कर इसका स्थान है। . तेच 
(११) तीन? खण्डोंका स्वामी परम. ma mal 
पुत्र महाराज सम्प्रति हुआ। यह अईन्त भगवान 
इसने अनार्य देशोमें भी जनधमेके प्रचारकों भेज क | 
जैन सुनियोके लिए जिमालय बनवाये ये ! nie | | 
जिनदीज्ञालीभी। “j 
जीवन-गाथा | | 


सम्प्रतिने बाहुबलसे अनेक देश-देशान्तरोंदो औछ | 
अधीन कर लिया था। दिग्विजयके पश्चात्‌ गह एक | 
अपने उज्यिनीके महलके वातायनमें बैठा हुआ था. wal 
ईत भगवानको रथका अळूस निकला । रषे उपरी मागा 
आयमहागिरि और आर्यसुहृस्ति* थे, इन आचायोंग्रे रेखे 
ही राजाके मनमें विचार आया कि इन्हें मैरे कमी देखा है; 
इस प्रकार STE करनेपर उसे जातिस्मरण हो खा 
और पूर्व जन्मकी बातें याद आ गई । बिंचारोंमे तह हेरे 
राजाको मूर्च्छा आ गई । मन्त्रियोनि वायुने और गते | 
पचारंसे राजाको सचेत किया । op 

१. Almost all ancient Jain temples or mont | 
ments of unknown origin are a 3 
the voice to Samprate, who is in 
regarded as a Jain Asoka S0] 
Early History of India pp. 202. 

२ तद्वंशे तु विन्दुसारो5शोक श्रीकुणाल सूनुस्तरि खा 
ia: परमाईतो अनार्यदेशेष्वपि प्रवतित शरणं 
सम्प्रति महाराजश्च भवेत्‌ । pees 

कस, 
--विविध तीर्थ कर्पे पाटलिपुत्र नगर ” / 


३ परिशिष्ट पर्व, दूसरा भांग, go ११५१२४! 


४ इवेताम्बर आगममें आंये महांगिरिको दिसा प | 
तथा इन्हें आये सुहस्तिका भाई भौ माना + am || 
आर्य महागिरिकौ बन्दना करते ये तथा संवे | 

सम्मान करते थे। | 


इ. भाल || 
बिए || 


yin * 


— | 


र] जैन धर्मका महान ्रचारक-सन्राट्‌ सम्प्रति ३३१ 
` वात होकर महाराज सम्प्रति महलसे नीचे आया और मौर्य राजाओंके' राज्य-विस्तारकी यवसे उपसा देते हुए 


P अपने गुरु आर्य सुद्स्तिकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं तथा नमोऽस्तु 
ge ढगा--प्रसो | क्या आप gA पहचानते हँ?” 
आर्य घहस्तिने अपने THAT तत्काल ही उसके पूर्वेजन्मकी 
घटना अवगत कर ली। 
५ उन्होंने कहा, “सामायिक त्रतके प्रभावसे तुम राजघरानेमें 
' देवा हए हो । यद्यपि तुमने gene ही ब्रतोंका पालन किया 
था, पर अर्हिसक जैनधर्मके पालन BAI ऐसे तुच्छ फलोंका 
कोई महत्त्व नहीं । यह कल्याणकारी धर्म मोच देनेवाला है, 
इसमें जीव अपना सब तरहसे उद्धार कर सकता है।' सम्प्रति 
को गुरवचनोंपर बडी श्रद्धा हुईं और उसने तत्काल जैनधर्म 
ats कर लिया। इसके दो वर्ष बाद उसने कलिंग जीता 
और व्रत ग्रहण किया । सम्राट्‌ सम्प्रतिने ga TAR भारतके 
समस्त राजाओंक्रो करदाता बना दिया था। अष्टकके निकट 
आकर सिन्धुनदी पार करनेके उपरान्त अफगानिस्तानके मागेसे 
इरान, अरब और मिश्र आदि देशोपर उसने अपना अधिकार 
कर लिया । इसके सम्बन्धमे बताया गया दै कि इसदे सिन्धु 
नदीके पारके सरदारोंको जीतकर--जिन्‍्हें सम्राट्‌ अशोक भी 
अपने अधीन न कर सका था--कर वसूल किया१ । जिस प्रकार 
अजातशत्रुके अधीन १६००० करद राज्य थे, उसी प्रकार 
इसके अधीन राज्योंकी संख्या भी उतनी ही थी । इस तरह 
सम्राट्‌ सम्प्रति जब दिग्विजय कर वापस लोटा तब अशोकके 
$a ये उद्गार निकले कि "मेरे पितामद TAM तो केवल 
भारतके ही सम्राट थे, किन्तु मेरा पौत्र सम्प्रति तो संसार 
भरका सम्राट्‌ है । 
आजे घुइस्ति अईफालक सम्प्रदायके प्रवत्तेक थे, क्योंकि 
. _ श्वेताम्बर और दिगम्बरोंका संघ-भेद विक्रम सम्बत्‌. १३६ 
3 में हुआ है। यह अईफालक सम्प्रदाय दिगम्बरों और 
सवेताम्बरोंकी मध्यक्षी चौज्ञ था, इसीसे आगे इवेताम्वर 
सम्प्रदाय निकला है । आये सुहस्तिने उजयिनौमे उस वषे 
चातुर्मास किया था. और चतुर्मास की समासिके हषोपलक्षमे 
हो रथ-यात्रा वहाँ की गई थी। 
1 नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १६, go ४१। 


बताया है कि जिस प्रकार यव (जौ) प्रारम्ममें कुछ मोटा, 
उसके बाद अधिक मोटा ओर wad सबसे अधिक मोटा 
होता है, पश्चात्‌ धीरे-धीरे घटते-घटते सूक्ष्म हो जाता है; 
इसी प्रकार चन्दयुप्तकी विभूतिसे|अधिक विन्दुसारकी विभूति, 
उससे अधिक अशोक की और अशोकसे ज़्यादा सम्प्रतिकी 
विभूति थी । इसके पश्चात्‌ इस वंशकी विभूति ` उत्तरोत्तर 
कम होती चली गई। इसने अपने राज्यमें सब प्रकारसे 
अहिंसा धर्मका प्रचार करनेका यल किया । सम्राट्‌ सम्प्रतिने 
राज्यकी सुव्यवस्था करनेके लिए - अपनी राजधानी अवन्ती * 
( उजयिनी ) में बनाई थी । राजनीतिक दृष्टिकोण से पाठलि- 
पुत्रमें इतने बढ़े साम्राज्यकी राजधानी रखनेसे maga 
चलानेमें अनेक कठिनाइयोंका सामना भी करना पढ़ता । एक 
बात यह भी थी छि प्रारम्मसे उजयिनीमें ही सम्प्रतिकी Rai- 
दीक्षा मी हुईं थी, इसलिए इस नगरसे विशेष प्रेम भी इसका 
था, अतः उजयिनीमें राजघानी स्थापितकर आनन्दपू्ेङु वइ 
शासन करता था। पाँच eater यथा रीतिसे पालन 
करते हुए इसने अनेक धमेकाये किये थे । 
दिग्विजयके दो वर्ष पश्चात, सञ्नाद्‌ सम्प्रति सम्यरदष्टि 
श्रावक बनकर संघ-सदित तीथैयात्राके लिए रवाना हुआ । 
इसने anid कुएँ, घमेशालाएँ जिन मन्दिर और अनेक दान- 
शालाएँ स्थापित की थी । यह संघ-सहित यात्रा करता हुआ 


SOURS D E eee MORE 
जब मजक मुरिभवसे दाणावणि ARTIR TAT । 


१ 
तस जीव पडिकमओ पभाओ समण संघस्य ॥ 


यथा यवो मध्यमागे एथुळः आदावन्ते च हनः एवं मौये 
वंशोऽपि । तथाहि--चन्द्रग॒प्तस्तावद बहुलवाइृनादि विभूत्या 
विभूषित आसीत्‌ ततो बिन्दुसारो बृहृततरस्ततोऽप्यशोक 
भ्रऽदत्तमस्ततः सम्प्रति Taree: । ततो. भूयोऽपि तथेष 
हानिरवसातकः एवं यवमध्यकल्पः सम्प्रति नृपतिरासीत्‌ 
__अभिघान राजेन्द्र, सप्तम भाय, ३० १६= \ 

२ प्राचीन भारत, ए० २१८-२१६ और कम्त्रिज हिस्ती आफ 


इण्डिया, प्रथम पुस्तक, ६० + 
बाहुबली बृत्ति । 
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६--१७२ तथा भरतेइवर 


RRE 
'उजेयन्तगिरि (गिरनारजी ) पहुँचा तथा वहाँके सुदरीन 
नामके तालाबका पुनरुद्धर कराया और शत्रुंनयपर जिनमन्दिर 
का निर्माण कराया । इसने अपने राज्यमें शिकार खेलनेका 
qa निषेध करवा दिया था । इसका जौवन पूर्णतया श्रावक 
का था । इसकी आयु सौ वर्ष बताई गई है । 

शिलालेख... 

यदपि ःबत्तेमानमें एक भौ शिलालेख सम्प्रतिके नामका 
नहीँ माना जाता “है, 'प्रायः उपलब्ध मोर्येवंशके अधिकांश 
शिलालेख अशोकके नामसे प्रचलित हैं। पर ईमानदारीके 
“साथ इन शित्ञालेखोंका परीक्षण किया जाय तो दो-चार अभि- 
aaa छोड़ शेष सभी अभिलेख सम्प्रतिके ही प्रतीत :होंगे । 
यहाँपर कुछ विचार विनिमय किया जायया, जिससे पाठक 

उक्त कथनकी यथार्थताको सहज हृदयंगम कर सकेंगे । 
१. पुरातत्त्व विभागके असि० डायरेक्टर* जनरल स्व० 
Wo सी० वनर्जी!लिखते हैं 'कि ये सव शिलालेख, जिनमें यवन 
राजाओंके नमोंका अंगुंलिःनिर्देश किया गया है। किसी भी 
तरह सम्राट “'अशोक'२२ द्वितीय ) के 'बनवाये हुए नहीं हो 
सकते । अधिक सम्भव तो उसके पौत्र राजा सम्प्रति द्वारा 
“बनवाये जानेका है जिसने जैनधर्म स्वीकार कर अपने पिता- 


१. इण्डियन ऐंटि० पर तक उपस्थित करते हुए इन्होंने लिखा 
है कि यदि ये सभी शिलालेख अशोकके होते तो उनमें से 
किसीमें भी उन्होंने अपना नाम क्यों नहीं छिखा १ प्रियद- 
RA राज्याभिषेकके नौ वर्ष वाद त लिए थे, ऐसी दशा 
में उक्त वर्णन अशोकसे सम्बन्ध रखता हो तो उसने राज्या- 
भिषेकसे छः मास पूर्व और गद्दीपर बैठनेके चौथे वर्ष 'बौद्ध 
धमं प्रवेश किया होया । यदि दूसरा घर्म परिवर्तन कहा 
च ed प्रियर्दशिन्‌ने मगध संघ यात्रा अपने 

| वषें कौ थी, जब कि मोग्गल 
तीसरी बौद्ध कौंसिल अशोक राज्यके हु रब 
इन सब 'कारणोंसे अशोकके शिलालेख नहीं हो सकते। 

२. शिशनागत्रंशी कालाशोक उप्रनाम महापद्मकों प्रथम 'अशोक 
कहा जाता दै। समय ई० Go ४५४-४२६ 
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चिशाळ भारत 


विदयमें.आत्मविद्या विषयक जो विद्ास-क्रम वतलया ग 


१ इण्डियन VAFA go ७, To ६४२ 


२. प्रो० पिशल साहब रूपनाथ, 
'शिलालेखोंको अशोकके नहीं मानते, 
खुदवाए हुए बतलाते हैं । | 

३३. पाली भाषाके अधिकारी Rea । 
लिखते हैं कि प्राणियोंके वध तक त ला : 
बौद्ध धर्मकी अपेक्षा उसके प्रतिस्पद्धी जेने कै | | 
अधिक मेल खाते है । Re 

४. भाण्डारकर महोदय लिखते हैं कि तममे h, | 
में पांच आखव वताए गए हैं। ate धके तीन k. 1 
हैं। af, जैन waa पाँच amaa माने गए हैं। ; | 1 

४. राधाकुमुद्‌ सुकुर्जी४ ने निष्कर्ष निकाला है हि ah i 
यान और युआनच्वांग नामके दो चीनी यात्री aain] 
थे, उनके किये हुए वर्णनोमि इन शिलालेर्खोडै चर्चा बस 
है, किन्तु यह कहीं भी नहीं लिखा है कि ये साहेब बन्ने । 
के खुद्घाए हुए हैं। केवल इतनी वात लिखी है डि al 
प्राचीन हैं। इनमें लिखी वातें इनसे भी पहले कौ हैं। || 

६. प्रो० हुल्टसू साहब"का मत है कि dente] 


फर्क खसन; 


है, उसमें और शिलालेखोंकी -लिपिमें धम्मपद बिषयक डे 


2 His ordinances concerning spring ४ at : 
mal life. agree much more closely vil 3 
the ideias of the heretical Jains than the a 
of the Buddhists. ड 

So qre ए० ate १८८५६१४ 

३ मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग गै प | 
Maas कारण हें । al 

४ Radha kumood Mookerjce P- 14 6 ™ i 
It should -be noted ae nil wh 
Chi Tori (छ्या? f fi 
hinese pilgrims a म isos | 


wang) has describ rns | 
. 1 5011) = p y E f- 
they had noticed as the P go | 


Asoka. They generally de 
recording events of earlelt 
५ कोर» इन्सक्किप्शन्‌ :ईण्डिकै० पु० 1, 


Ko 


n ज्ञ १६५० ] 
asa ear गयां है anata अन्तर 
कई जतके अनुसार खोदी गई है । 

„, अशोरकें सभी RRT सिकन्दरशाहके; समयके 
| gt २० वर्ष वादके सिद्ध होते हैं और इस गगुनासे उन्का 
` atte To ३२३०-८०-३० Te २४३ बर्षे आता है । पर 
` नोरी सत्यु ३० पू० २७० में ह्यो gat थी, अतः ये 
हेल अशोकके कभी नहीं हो सकते। इनका निर्माता 
'ज्षपर्मादुयायी सम्प्रति अपर नाम प्रियदर्शि ही है। 
| आन्तरिक परीक्षण 

अशोकके शिलालेखोका आमभ्यान्तरिक परीक्षण करनेपर 
तोत होता दै कि अधिकांश शिलालेख जैन सम्रांद्‌ म्रियदर्शिन्‌ 
उपनाम सम्प्रतिके fra करनेके लिये निम्न प्रमाण 
उपस्थित किये जा रहे हैं जिनसे पाठक यथार्थता अवगत कर 
सर्केगे । 

१, अधिकांश शिलालेखोंमे दिवाना २ प्रिय प्रियदर्शी” आता 
ऐ। यह प्रियदर्शी न तो अशोकका उपनाम है. और न 
विश्लेषण हौ है। अतः प्रियद्शीके नामके सभी शिलालेख 
सम्प्रतिके हे. । 

२, जिन: लेखोंमें. अशोकका नाम स्पष्टतः आया है। 
उनमें deai सिद्धान्त पाए. जाते हैं। किन्तु जिनमें 
प्रियदशीका नाम आया हैः उनमें: जैनधमेके सिद्धान्त 
mt इसी कारण करै ऐतिहासिक विद्वान, अशोकके 
जैनर्मानुयायी होनेकी आशैका करते ži वास्तवमे 
बात यह है! कि. added अकेला अशोक बौंद्धधर्माजुयायी 
m शेष सभी पूर्वे और परवती सम्राट्‌ जैनघर्मानुयायी 
ah. 

. ३. पाँचवें शिलालेखमे बताया गया है कि “इह त्राह्मणेषु 
च नगरेषु aig अवरोधनेषु भ्रातृणां च अन्ये अगिनीर्ना एवं 
१ सरुकनिंगहमू “बुक आफ एंशियेंट इराज” ४० ९ 

; २ Rri विशेषणका उपयोग प्राय; साधु, भक्तजन या 
किसी सेठके लिए होता था। कभी-कभी पति-पत्नी मौ 
एक दूसरेके सम्बोधनके लिए इसका व्यवहार करते थे। 
"ण्कल्पसूचको:सुखवोधनी टीका, पु० ४७ 
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अपिःअन्ये ज्ञातिषु सक्र व्यापृताः १” अर्थात्‌ जो प्रियदर्शिन्‌ 
ने पाउलिपुत्र नगर एवं अन्यान्य स्थानोंमें अपने भाई-बहनोंको - 
नियुक्त किया.था। यदि इसःकथनको अशोकके लिए माना 
जाय तो अनेक दोष आयेंगे। क्योंकि अशोकके सम्बन्थमे 
प्रसिद्ध है कि उसने निष्कण्ठक राज्य करनेके लिए. राज्याभि- 
घेकके पूर्व ही अपने! भाईको छोड़ समी कुट्म्बियोंक्ो'मरवा: 
डाला था ; अतएव शिलालेखमें. उल्लिखित उसकै भाई-बहन? 
3a हो सकते हैं १ प्रियदर्शिनके भाई, पुत्र और! कुढुम्बियोके 
सम्बन्धमें उल्लेख दिल्ली, टोपराके स्तम्भ-लेख नं० ७ में पाया' 
जाता है। अतः प्रियदर्शिकका ही यह लेख होगा । 

४. चौथे और ग्यारहवें शिळालेखमें अहिंसा तत्वका 
वर्णन जैनधर्मकी अपेक्षा हौ किया गया है । बौद्धमतमें स्थावर 
जीव- पृथ्वीकाय, जलकाय, अभिकाय, वायुकाय ओर: वन- 
स्पतिकायकी हिंसाका त्याग कहीं नहीं बताया गया है। यदि 
ये शिलाणेख अशोकके होते तो सजीव तुषको जलानेका निषेध . 
तया बनमें आग लगानेका निषेध नहीं किया जाता । दिला- 
adi अहिसाका सूक्ष्म वर्णन जैनधमके सिद्धान्तेकि साथ 
qaa रखता है, बौद्धधमैके सिद्धान्तोंके साथ नहीं । 

४. परभवके सुखके लिए लेखोंमे सवे प्राणियोंक्री रक्षा, 
संयम, समाचरणः और मादेव धमकी शिक्षा दी गई दै! 
समाचरण और संयम जेनधमे? कें आचारके प्रमुख अंग हैं, 

dealt इन्हें मदत्तवपूण' स्थान प्राप्त नहीं दैः। 

६, स्तम्म-लेंख नं०५ में पत्तियोंके वध) जलचर तथा 
अन्य प्राणियोंके शिकार करनेका अष्टमी, चतुदेशी' और कार्तिक 
फाल्गुन, एवं आषाइकी अष्टान्तिका तथा पर्यूषण पेकी पुण्य- 
तिथियोंमें निषेध किया दे । इस Riad स्पष्ट: प्रतीत होता 
है कि इन तिथियोंका महत्त्व जैंनेकें लिए जितना हैं उतना 
अन्य घर्मावलम्वियेकि लिए' नदीत अतः इस आजाद 
अन्य न म 

१ अशोक धमेलेख, ४० १६२ ; 
२ सब भूताने अति, सयम, 


शिला लेख १३, १० २५० p 
३ समदा समाचारो सम्माचारो समो व aad हि 


सम्माणं समाचारो दु आचारो ॥ मूलाचार १२२0 ४ 0 
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प्रचारक जैन हौ हो सकता है। अष्टमी और चतुदेशीको 
पर्व तिथियाँ जेनोंने ही माना है, बौद्ध और बैदिकोंने नहीं । 
७, जैनघमैके पारिभाषिक शब्द शिला-लेखोंमें इतने अधिक 
हैं कि जिससे उनके निर्माताको बौद्ध कभी नहीं माना जा 
सकता । स्तम्भ-लेख to ६ पचूपगमन (प्रःयुपगमन), RITT- 
Ba नं० ३ में प्राणारम्म ( प्राण अनारम्भ ) शिला-लेख नं० 
५ में कल्प, शिला-लेख to १२ युति ( युप्ति और समवाय 
( समावायांग ), स्तम्भ-लेख नं० २ में संयम, भावशुद्धि और 
area, शिलालेख नं० १३ में वेदनीय तया पश्चम स्तम्भलेखमें 
जीवनिकाय ओर प्रोषध (प्रोषधो पास) आदि शब्द आए हैं। 
. इन शिला-लेखोंका निर्माता सम्प्रति उपनाम प्रियदर्शिन्‌१ 
होना चाहिये । 
८. गिरनारके Ba नं० ३ में '्वामिवात्सल्यता' का 
प्रयोग आया दै। बोद्ध धमेकी दृष्टिसे यदृ बन नहीं सकता, 
क्योंकि बौद्ध घर्मेमे भिक्ष और भिक्षुणौ इन दोनोंको मिलाकर 
ही द्विविध संघ होता है, पर जेनधमेमें मुनि, आर्यिक, श्रावक 
१ शिला-्लेख नं० २ और १३ में ऐसे उद्धरण हैं जिनमें 
बताया गया है कि सम्राट प्रियदर्शिनके शासन-कालमें ग्रीक 
साम्राज्यके पाँच हिस्से हो गये थे। उनमें जो नाम बताए 
गये हैं उन 'पाँचोंके. आधारपर यूरोपीय विद्रानोंने. उनका 
o शासन-काळः इस: प्रकार: निश्चित करिया है--(१) ३०. पूर 
" २६१-२४६ (२) Fogo २७२--२५४ | शिलालेखोंकी खुदाई 
का समय अले ही वादका हो, उपयुक्त घटना -ग्रियदझिन्‌ राजा 
द्वारा राज्याभिषेक होनेके आठ वर्षे बाद कलिंग जीत लेनेसे 
पहले हुईं है । . ऐसी दक्षामें यदि अशोक और प्रियदर्शी एक 
ही हों तो Re go ३२५-८मैं अशोकका राज्याभिषेक होनेके 
हिसावसे ag समय ई० go ३१७ होता है और इस दृष्टिसे 
विचारः करनेपर उपर्युक्त पाँच वर्षों से किसीके साथ भी 
(राज्य-शासनके आरम्भ या अन्तसे) उसका क्रम नहीं जुड़ता 
है ; बल्कि उसके विपरीत वह और ५०-६० वर्ष पहले चला 
जाता है । इससे सिद्ध होता है कि प्रियददिन और - अशोक 
ये दोनों एक नहीं, भिन्न व्यक्ति हैं। ate Jo Yo, भाग 
१६, AG १, To २२-२३ । 
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विशाल भारत 


= if 
और श्राविका इन चारोंको मिलनेते चतुर्विध हः "१ | 
अतः स्मामिवात्सल्यता जैन घमेकी इष्ट बन के) 
रकी दष्टिसे नहीं । mate 
&. शिला लेख Ho ८ में सम्ये | 
आया है, जिसके अथमें आजतक विशेषज्ञोंको 
जन मान्यतामें TE साधारण शब्द है, इसका d 
है। कुछ लोगोने खींच-तानकर इसका अथे जिप ma 2 
महात्मा बुद्धको सवोत्कृष्ट ज्ञानकी प्राप्ति हुई थी | 


अ बोका | 
के नीचे छायामें जाकर किया है जो असंगत प्रतीत होत al 


१०. सम्प्रतिने स्तसभ बनवाए । उनपर fee a l 
इसलिए बनवाई कि यह उनके आराध्य भगवान्‌ म 
वौरका चिह्न है तथा सम्यरद्दष्टिके निभेय पेडा पूक a] 
है। सिंहकी aftat और चक्र सम्प्रति उर्फ पिके | 
हैं क्योंकि इनका निकट सम्बन्ध जैन संस्क्ृतिते है। 

शंकाणं 

यदि अशोकका उपनाम या विशेषण न माना जाग ते 
मक्सी शिला-लेखमें अशोक शब्द स्पष्ट क्यों लिखा गया है! 
प्रियदर्शी बौद्ध धर्मके यात्रा-स्थान छंविनौ और निरिति el 
गया था? यदि बोद्ध धर्मी न होता.तो वह. वहाँ क्यों आग! | 
अतः प्रियद दिन्‌ अशोकका विरोषण या उपनाम है। | 

समाधान . j 

मक्सौके शिला-लेखमें 'दिवानांग्रिय अशोकस्स' भागा t प 
प्रियदर्शिनका नाम नहीं आया है। अतः यह शिलालेख a | 
का ही है। देवानांप्रिय उपाधि राजाओंड़े लिये उप 
व्यवहृत होती थी । इसलिए इस शिला-लेखसे अशो 
प्रियदर्शी एक सिद्ध नहीं होते हैं । यदि इसमे प्त 
प्रियदार्षिन्‌ अशोक” ऐसा पाठ होता तो अवर्‌ 
नाम प्रियददिन्‌ माना जा सकता था । 

दूसरी झंकाका समाधान यह दै 
सम्प्रतिके राज्याभिषिरके १९ वर्ष बाद È? 
थी, अतः वह एक वर्ष बाद अपने पूज्य 

T गया होगा । ; mi 
क्रिया करनेके छिए गया होगा arit e | 


d 


qe २७ 


दूसरी बात यह भी है कि र 


4 $ missionaries and ascetics abro 


Ree eee ee 


ld 


— 
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तया HART होता है । अतः सम्प्रतिने अन्य स्थानोके 
Pe समान उक्त धर्म स्थानोका भी निरीक्षण और दशन 
अतः शिलालेखों द्वारा सम्प्रतिके कार्योंका 


क्रिया होगा | 

दमान कर उसे यश देना चाहिए । वत्तमानमें राष्ट्र-ध्वज 
और राष्ट्रयुद्राके लांडन सम्भरतिके दी है। भ्रमवश लोग 
! अशोकके सममे हुए हैं । 


घर्म-प्रचार 
सम्प्रतिने जैनधर्मके प्रचारके लिए सवा लाख नवीन जैन 
मन्दिर, दो हजार घमेशालाएँ, ग्यारह हजार arse और 
एँ खुदवाकर पक्के घाट बनवाए | सवा करोड़ जिन बिम्बों 
दी प्रतिष्ठा कराई तथा छत्तीस हजार मन्दिरोंका जीणोद्वार 
करवाया । . एपिउम आफ ARA बताया गया है कि 
सम्प्रति महान्‌ बीर जैन धर्माचुयायी था । इसने qant इद्धि 
के लिए सुदूर देशोंमें घमैका प्रचार कराया, अनार्य देशोमें संघका 
विददार कराया तथा अपने अधीन सभी राजाओंको जैनी बना 
कर जैनधर्मेके प्रचारकों सब प्रकारसे सहयोग दिया । खरतर 
गच्छावलीमें* भी सम्प्रतिके कार्योका उल्लेख करते हुए: बताया 
गया है कि जेन साधुओं घमे-प्रचारके लिए राजदूत बनाकर 
विदेशोमे भेजा गया था । माळणुजारी वसूल करनेका कार्य 
भी प्रायः जैन साधु करते थे, ये साधु सातवीं प्रतिमाके घारी 
होते थे । AAR. „ con 1 Hey 490 की का 
१ :Samprati was a great Jain monarch and 
a staunch supporter of the faith. He~ ere- 
cted thousands : of temples throughout 
the length and breadh of his vast empire 
and consecrated large number of images. 


He is stated further to have sent Jain 
ad to preach 


jainism in the distant countries and spread 

the faith amongst the people. there. 

—An Epitome of Jainism Appendix APN. 

२ येन सम्प्रतिना...साधु वेषधारी निज किंकरजन प्रेषणेन 
अनाथे देशेऽपि साधु विहार कारितबानः-खरतरणन्द्ारौ 

WR Yo १७ | उभ 


Jaade महान प्रचारक सम्राट्‌ सम्प्रति 
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सम्प्रतिके धर्म-प्रभावनाके कार्योका निरूपण करते हुए 
कहा गया है कि यह सम्राट्‌ रथयात्रामें साथ रहता था तया 
नाना प्रकारके पुष्पहार, तोरण, मालाओं आदिसे रथको सजित 
कर भगवान्‌ जिनेन्द्रकी सवारी बाजे-गाजेके साथ निकालता था | 
इसने अपने अधीनस्थ राजाओंको आदेश दिया" था कि यदि 
आप लोग मुझे अपना स्वामी मानते हैं तो जैन साधुओंका 
सम्मान करें चतुर्विध संघका आदर करें । मुमे दण्ड द्वारा द्रव्यकी 
आवश्यकता नहीं है। अपने-अपने राज्यमें अभय-दान करें, 
अहिंसा धर्मका प्रचार एवं पालनकर अपना कल्याण करें । 
चतुर्विध संघको तथा विशेषतः जैन साधुओंको Ja आहार, 
पात्र तथा अन्य आवश्यकताकी वस्तुएँ दानमें दें । 
सम्राट्‌ सम्प्रतिने अरब, ईरान, सिंहल द्वीप, HAG मद्दा- 
राष्ट्र, आन्ध्र, STS आदि देशोंमें जैनधमेका प्रचार कराया 
था। 
:इसके द्वारा निर्मित मन्दिरोंमें गुजरात ओर. राजपूतानेमें 


' कुछ मन्दिरोंके cja अब भी वत्तेमान हैं | कनेल टाड *ने 


लिखा है कि “कमलनेरका शेष शिखर समुद्रतलसे ३३५३ फीट 
ऊँचा है। यहाँसे मैंने मसक्षेत्रके बहुदूरवर्ती स्थानोंका प्रान्त 
निश्चय कर लिया । यहाँ ऐसे कितने ही दृश्य विद्यमान हैं, 
जिनका समय अंकित करनेमें लगभग एक मासका समय लगने 
१ यति à जाणइ af, समणाण पणमहा सुविद्दियाणां । 
EAN मे न कज, एये खु पियं कुणइ मज्झै ॥ 
यदि मां, स्वामिने जानीय मन्यष्वे ततः श्रमणप्रणम- 
नादिकं मम प्रिय तदेव यूयं कुरुत । 
वीसजिय य तेणे, समण॑ घोसावणं सरज्जेछुं । 
agh RERI, जाता पच्येतिया देशा | 
समणभउमाविए उं, ठेड रज्जेछ WOES | 
साहु ge विद्वारिया तेणे वि य भद्दा तेठ ॥ 
उदिण जोइउलसिंदसेणापडिद्वितो णिजियसत्रुतेगो | 
समं ततो साहु सुदृप्पयारे अकासि. 
अभिधान, राजेन्द्र भाग ७, Zo TE 


र 
A Jae 
ह go 


२ हिन्दी ठाड राजस्थान ; पहला भाग, fie 
Jo ७२१-२२ iS FE 


६-२०० 


अंधे इविलेय घोरे | Ser 
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कीः सम्भावना है । किन्तु हमने केवल उक्त दुगे और एक बहुत 
पुराने जैन मन्दिरका चित्रांक समाप्त करनेका समय पाया था । 
इस मन्दिरकी गठन-प्रणाली बहुत प्राचीन कालके समान है । 
मन्दिरके बीचमें केबल खिलान युक्त ऊँची चोटीझा विभरइ-कक्ष 
(कमरा) है और उसके चारों ओर स्तम्भाविड-झोभित. गोल 
बरामदा है। यह निश्चय ही जेन मन्दिर है” । कथनसे स्पष्ट 
है कि यह मन्दिर ई० पू. २०० से भी. पहलेका है राड 
साहवने आगे सौ इसःबातको स्वीकार किया दे । अतः यह 
सम्प्रतिका बनाया हुआ बताया जाता: है। सम्प्रतिने कई 
पिंजरपोल पशु-रच्चषणर लिए खुलवाये ये। गुजरातम इस प्रथाका 

` शेष चिह आज भी वत्तेमान है । 
` इसके ध्मे-प्रचारका उल्लेख Barat साहित्यमें ही पाया 
जाता है, दिगम्बर साहिल्यमे नहीं । . 


पुँजीवादी 


“युनाइटेड नेशंख'के सम्पादक 


डत १९४० बचेको महान्‌ घटनाओंमें एक बात खास तौर 
प्र महत्पूर्ण है और वह यह क्रि दो वर्ष पूर्व जो पूँजी-. 
वादी व्यवस्था संसारके बड़े-बड़े भागोंमें नष्ठप्राय-सी प्रतीत होने 
लगी थी, अब -वढ्‌ अन्तर्सष्ट्रिय-पैमानेपर- अपनो- शक्ति पुनः 
प्राप्त कर रही हैं । उद्योग और अर्थ-व्यवस्थाके बड़े-बड़े भागोके 
राष्ट्रियकरणकौ' प्रवृत्ति बहुत कुछ मन्द पढ़ गई हैं--विशेषतः 
यूरोपमें । द्वितीय महायुद्धके वाद सम्पूर्ण संसारमें पूँजीवादको 
निश्चयात्मक रूपसे छोड़नेकी और राष्ट्रियक्ररणकी जो प्रवृत्तियाँ 
जोर पकढ़ रही थीं, दो प्रमुख कारणोंसे उनमें रुकावट आई 
है। पहला कारण है अमरीका--जो पूँजीवाद और व्यक्तिगत 
व्यापारका सबसे क्या समर्थक है--कौ शक्ति और उसका 
महत्त्व थोर युद्धे नष्ट क्षेत्रोके पुनर्निर्माणके कायमै उसका 
महत्वपूर्ण भाग । दूसरा कारण है कम्यूनिस्ट शासन-प्रणाली 
और समाजवादी प्रणालियोमें गहरे सैद्धान्तिक मतभेद । 


अधिकांश अमरीकनोंकी धारणा है कि पूँजीवाद संसारमें 
अमरीकाकी सीमाके बाहर कहीं नहीं है और : उसका स्थान 
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3 
सम्प्रतिने जैन साधुओंकी: dnl w | 
यता की A इसलिए राजकीय: बाती R 
उस कालमें खूब फैला । लोकोपकारी कार्ये मे Rhy 
किए । आहार-दान, ज्ञान-दान, औषध-दान और म; k 
इसने अपने जीवनर्मे खूब दिए । राजनीतिमे a 2 
सौ खूब किया । इसने अनार्ये देशम dy "A 
सेनाके योद्धाओंको साधुओंका वेष बनाकर भेजा के 9 
प्रिय जैनधर्मके असारमें इसने सभी सम्भव क. i 
लिया था* । ; 
१ जैनिउम इन नाथे इण्डिया, yo १४४-१४५ 
२ इत्यघिकार्य्ये घमे विचारं सम्प्रतिभूपतिबतमुदाम्‌। || 
सदूणुरुश्रहृत।खिलबहुमान भव्यजना दधतां बहुमानमू॥ | : 


igi Me ३ 


AMAA 


राष्ट्रियकरण पूर्णतः या अंशतः ले रहा है। srw 
ऐसी:नहीं दे । संसारके दो-तिदाई हिस्सेते. p alee 
संचालित उद्योगका दौरदोरा है । । 
सचाई यह है कि इस पृथ्वीके १, १००९५००७११ | 
( १, अरब-१० करोड) लोग पूर्णतः व्यक्तिगत, संचालित शो ( 
कौ- प्रणालीकेः अधीन रहते हैं; और! ७१३,०००९ | 
(७१ करोड़ २० लाख) व्यक्ति उन प्रदेशो ते है जॉ ||| 
भी अधिकांश उद्योग ara व्यक्तियोंके दारथोमे हैं। * ||| 
३०,२०,००,००० (तीस करोड बीस लाख) उन देशकै हँ : 
हैं जहाँके उद्योग राष्ट्र द्वारा संचालित हैं। हक <a x 
लगभग! २० करोड़ आदमी: पूर्णतः रा a E 
अधीन रहते हैं-और शेष १० करोड़ ४० लात. | 
देशेमि अधिकांश उद्योगका राष्ट्रियकरण हुआ है। r al 
हम देखते हैं कि आज भी इमारे संसारके पली | 
आर्थिक संगठनमें पूँजीवाद ओर व्यक्तिगत चार SE 
हौ प्राधान्य दै । 


4 तरबार) १३१० |. पू जीवादी अरजां तन्त्र ३४३ 
संसारकै विभिन्न भागोंमें तरह-तरदका पूँजीवाद है । देश wo मशीनोंके कारण आवश्यक हो गए हैं । लेकिन 
| षक सम्पत्ति और प्राकृतिक साधन, उसकी आत्रहवा तथा पूँजीवादियोंने सदा ही विरोध किया है कि ऐसे कानून न बनाए 
aafe स्थिति, seat जनतोकी व्यावसायिक उन्नति, रहन- जायें जिनके कारण उनके मौलिक अधिक्वारमें यानी स्वतन्त्र 
दन और उनकी सॉमाजिक ओर सांस्कृतिक संस्थाओकि उद्योगों द्वारा सम्पत्ति अजित और संचित करनेमें हमेशाके 
agen ही वहाँका पूँजीवाद होता है। लेकिन फिर भी हम लिए रुकावट हो 1 
\ पँजौवादके Se मूलतत्व स्थिर कर सकते हँ । जहाँतक राजनौतिक 'संस्थाओंक्रा सम्बन्ध है, उन भागोंमें 
ˆ वूँबीवादवी परिभाषा हम इंस प्रकार कर सकते हैं कि यह जहाँ प्राकृतिक साधर्नोका बाहुल्य था, और जहाँ मोटे-सुनाफे 
वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें सम्पत्तिके उत्पादन और faa- और ऊँचा रहन-सहन सम्भव ये और सोथ-साथ चल सकते 
जनके साधनों स्वामित्व और संचालन व्यक्तियोंके अधीन ये- वहाँ पूँजीवादी-व्यवस्थाका साथ प्रधानतः राजनौतिर 
हो। इस स्वामित्वका प्रयोग व्यक्तिगत पूँजीके अधिकारोंकी A रहा दे । और उन हिस्सोमि जहाँ आर्थिक साधर्नोकौ 
कानूनी गारंटीके अन्तत ही होता हे। स्वतन्त्र उद्योग सँचा- कमी है अथवा आवादी अत्यधिक है, पूँजीवाद अप्रजातान्त्रीय 
व्यवस्थाओंमें सहायक हुआ है । इसके उदाहरण हमें द्वितीय 


लनकी इस प्रणालीमें लाभही आशा सबसे अधिक प्रेरणाप्रद 


है और न्यायपूर्वक संचित “धनका संरक्षण ही इसका सबसे TEER वादके जमनी, जापान और इटलीमें दिखते हैं । 
Wki इस प्रकार पूँजीवाद मूलतः हर प्रकारक राजनीतिक 
२८ >o > द्र व्यवस्थाके अनुकूल चल सकता है--केवल पूर्ण समाजवाद 


मनुष्य आंतिके ईतिहासमै तुलनात्मक इष्टे पूँजीवादकी और कम्यूनिएमको छोड्कर । प्रजातन्त्रौय पूँजीवाद आजकल 
व्यवस्था अभी नहे है। इसका प्रारम्भ १७वीं शताब्दीम॑ अमरीका, कनाडा, स्विद्जरलैण्ड और थोड़े संशोधित रूपमे 
सामन्तशाहीके SANT हुआं था। इसे सर्व्रभंम संवर्धन संसारके अन्य भागोंमें है । राजनौतिक तानाशाद्दीके साथ 
'मिला अमरीकांकौ खोजके उपरान्त वदे 'हुए व्यॉपारसे । लेकिन पूँजीवाद हमें स्पेन, पुतेगाल, स्याम और अन्य देशोंमें दिखता 
इस व्यवस्थाको “औद्योगिक क्रॉन्ति'ने सबसे अधिक वेग दिया । है और सामन्तशाहौ राजतन्त्रके साथ वह कुछ अरव 
आडम स्मिथका विश्वास था कि संम्पेत्तिके अधिक-से देशम दै । 
अधिक उत्पादनका सर्वोकृष्ट तरीका यह है कि व्यक्तिको उसके x x x 
आर्थिक प्रयोगोमि बिल्कुल स्वतन्त्र छोड दिया जाय और उमे पूँजीवादी संप्ारके भीतर विभिन्न सैद्धान्तिक विशेषताएँ 
शासन 'कम-से-कम हस्तक्षेप करे।. ळेकिन आज तो पूँजीवादमे भिन्न-मिन्न देशोंकी आयिक स्थितिके अपर होती हैं । आज- 


तै : -संचालनके कम-से-कम चार 
काफी परिवतेन हो चुका है। कल पुँजीवाद और स्वतन्त्र उद्योग = 
` इस प्रकारका विचार Sgt दिनों संम्भव था जब आर्थिक भिन्न वगे हैं और उनमें से ae विशेषताएँ हैं । 
. व्यवस्था असन्त साधारण थी, मशीनें मनुष्योके जीवनको (१) प्रचुर पूँजीचाद 
4 r यु अमरीका स्विट्जरलेण्ड आर्थिक व्य g = 
^ Wit: परिवर्तित नहीं कर पाई थीं, और जब मजदुरी कौतिक , कनाडा और कौ आर्थिक x 
रूपमे होती थी । स्थाओंकी विशेषताएँ ये हैं-बेझरीका नितान्त अभाव, अन्य 


; पूँजीवादको = तौ हुईं उत्पादन 

आज तो वैज्ञानिक उन्नतिके कारण पूँजीवादको व्यवस्था जगहाँको देखते हुए ऊँचे रतरका रहन-सहन, es जपत राष्ट्रिय 
फितनी भो स्वतन्त्र क्यों न हो--उसके नियन्त्रणके लिए कायस शक्ति, लगभग सम्पू समाम अधिके ane pee: 
BOE “अमके घण्टे बने होना, मोक रवा और चह घटतो और केलीय, प्रीय तथा ER 
नोभा व्यवस्था और Saat ही अन्य कात स बब घटे कमी होते रहना | अमरीकाके EES 
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और विशेषता है, जो और कहीं नहीं मिलती. यानी सोनेके 
रूपमें विपुल सम्पत्तिका Rad और यह रिजर्व देशकी औद्यो- 
गिक शक्ति औरं उत्पादनकी सामथ्येके साथ डालर-चलंनको 
स्थिर करता है।' . डॉलरकें मूल्यमे कमी केवल अमरीकाके 
इकतरफ़ा निणयके कारण दौ आ सकती है--चाहे ऐसा आन्त- 
रिक कारणों जैसे मुद्राका अत्यधिक फैलावके लिए हो अथवा 
विदेशीय ग्राहकों सुविधाके,लिए । 
(२) पर्याप्त-पूजीवाद [ 

. इस वगेमें स्केंडीनेवियन प्रदेश और आस्ट्रेलिया आते हैं, 
जहाँ यद्यपि एक मुंदृतसे मजदूर अथवा समाजवादी सरकारे हैं. 
फिर भी राष्ट्रियक्ररणक्की कोइ बड़ी प्रगति नहीं हुई - ( इसमें 
आस्ट्रेलियामें बैकोंका राष्ट्रियकरण. अपवाद है )। इन देशोंकी 
मुख्य विशेषता ये हैं : तुलनात्मक इष्टिसे स्वयंके लिए पर्याप्त 
साधन, उन्नत और विकसित कृषि ओर उद्योग और आर्थिक 
स्थितिकी दृदृता । ( इसमें युद्धसे क्षतः नावे अपवाद है ) 

यद्यपि इंग्लेण्ड, फ्रांस और इरलीमें उद्योगों और अन्य 
आर्थिक साघनोंका राष्ट्रियकरण हो चुका है; फिर भी इन 
देशोंमें स्वतन्त्रं उद्योग-संचालनकी बहुत-सी प्रधान . विशेषताएँ 
हैं। वरदा आंदमी अब भी साधारणतः पूँजीवादी समाजके 
अन्तर्गत और उसीकी भावनासें कार्य करता है । 

(३) निम्न रहन-सहनका पू जीवाद्‌ 

इस कामें दक्षिणी अमरीकाके प्रदेश आते: हैं। इनमें 

अजैटोइना और मेक्सिको अपवाद हैं--जहाँ राष्ट्रियकरणदी 


अच्छी प्रगति हुई है.। ` दक्षिणी अमरीकार्मे पैजीवाद. अश्नी ` 


पूण रूपसे विकसित नहीं हो पाया । अधिकांश जनताकां रहन 


सहनं वहाँ: काफी नीचा है । उत्पादन अभी भी कम है - 


और दक्षिणी अमरीकाके वहुतसे अ्रदेशोंके : प्राकृतिक साधनोंका 
वहाँ RÀ तरह उपयोग नहीं हुआ और वहाँ सोनेका रिजवे 
अपेक्षाकृत थोडा:है । : 
लेकिन;अदि,संसारम शान्ति रही -और अन्तर्राष्टिय 
व्यापार ठीक रहा तो शीघ्र ही दक्षिणी अमरीकाके कुछ प्रदेश 
ane और चाइल विशेषतः प्रचुर पूजीवादी देशोंके- ata 
7 जायँगे । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. विशाळ भारत 


. अरब जैसे भिन्न देशोंकी विभिन्न, राजनीतिक 


_ fea पूँजीवादी समाजकी मौलिक खूबियों भर शा 


स्वतन्त्रता और रहन-सहन ऊँचे हो जाति हैं जो ovat | 


i र i 
(७) अवरोधित अ My 


स्पेन, Tas, चीन, maag 


वर्गमें आते हैं जहाँ जनताका रदनः | | 

“सहन f 

जहाँकी आर्थिक स्थिति संकटमें हैं और b बिन | 

होनेमें बहुत देर है । : ae ची; 
x 


वास्तवमे एक ओर ,अमरीका और कप 
Ry 


भ 
आदान कै 
भली प्रश ह| 


व्यवस्थाओंके लिए कोई एक मापदण्ड हूना 
फिर भी यह सम्भव है कि इम साधारणत 


स्थापित कर सकें । 
(१) लाभकी आशाके कारण अधिक-से-अधिक wÀ 
के उत्पादन और विभाजनकी प्रेरणा रहती है। .. 
(२) अधिक-से-अधिक वस्तुएँ और सुविधाएँ प्राप्त ते 
लिए काम करनेकी व्यक्तिको प्रेरणा मिलती है। 
(३) व्यक्तिगत पूँजीके कानूनों द्वारा deer और सो 
अपनी सन्तानोके लिए छोड़नेकी .व्यवस्थाके कारण सामि 
शान्ति रहती है। ... i 
(४) मुनाफ़ों और छोटी बचतोंके कारण व्यक्तिकै ai) 


उत्पादन शक्ति और. योग्यताको बढ़ा वेते हैं। | 
(x) वस्तुओंके शीघ्र विनिमयके कारण गए उदोग छ | 
हैं और उत्पादन बढ़ता है । 
(६) मनुष्यके प्रत्येक कममें संघषेके कारण again 
az. जाता है और उनकी अच्छाई वढ जाती है! 3 


(१) सम्पत्ति एक जगह एकत्र हो जाती है a 
फलस्वरूप .व्यापारकै अपर एकाधिकार cafe 
है। अन्ततः इसका परिणाम होता है कि yi 
संचालनकी स्वतन्त्रता और संघर्ष कॅम À att * 

(२) जत्रतक व्यक्तिगत ल्वाधौनताम 


५ R * EN 


97 ७ = S >] = z 
“aml 0 5 डे 0 ० ५ 
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सियोल, दक्षिणी कोरियाकी राजघ नी, के एक भागका इर्य । 


{a के 


के मीटिंग । 
वरह उत्तरी अटलाण्टिक aay विदेश-मन्त्रियोंकी न्यूयाक शहरके वाल्डोफे-अस्टोरिया होटलमै पाँचवीं 
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न (Fae विदेशमन्त्री), डीन एचसन (qo एस०के सेक्रेटरी आफ स्टेट) और अनेस्ट te 


९ 
रावट रुः 


(बाएँसे दा) 


टरी) 


` 
Fh: 


( ब्रिटिश विदेश से 


BR watered ला इ5ञाइलेण्डवीले "इमे (मयूरकः) | 


Shee 
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वे area एक साधन-मात्र R | अपने आफ्ने -साच्रता 

हो शिक्षा नहीं दै। इसलिए मैं तो बच्चेकी शिक्षाका आरम्भः 

इमे कोर उपयोगी gand सिखाइरं aaa जिस कणसे 

उदकी शिक्षा BS होती है उसी Ya उते कुछ-न-कुछ नयां 
gat करना सिखाकर ही करूँगा । इस तरीकेसे हरएक पाठ 

२ शांला स्त्रावलम्बी वन. सकती है । गांघीजैने जो विचार रखे 
© उसके आधारपर माचे, १९३८ में डा० जाकिर हुसेनकी अध्य 
aad एक कमेटी वनाई गई और उसने रिपोट गांधीजीके. 
सामने रखी । गांथोजीने रिपोर्ट qaza की और सन्‌ १६३८ 
में जब हरिपुरा mida हुईं थी उसमें निम्न प्रस्ताव पास 
हुआ; (१) देशके तमाम लड़के-लड़कियोंको सात साल तक 
मुफ्त और लाज्ञमी तालीम मिलनी चाहिए। (२) शिक्षाका 
माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। (३) यद सात सालकी 
तालीम किसी उत्पादक हाथकी दस्तकारी द्वारा दी जाय और 
जहाँ तक सम्भव हो दूसरी तमाम हलचळें और काम भी इसी 
केन्द्रीय विन्दुके इदे-गिदे चळें । यह धन्धा बच्चे ही परिस्थितिको 
पूरी तरह ध्यानमें रखकर ही चुना जाना चाहिए । प्रस्तावमें 
अखिल भारत एित्ता-मण्डलकी स्थापनाका भी निर्णेय हुआ, 
तदनुसार अप्रेल, १६३८ इ में “हिन्दुस्तानी तालीमी संघ'की 

` स्थापना हुईं और उसका केन्द्र सेवाग्राम रखा गया । 
तालोमी संघका काये 

हिन्दुस्तानी ताळीमी aaa “बुनियादी शिक्षा'के क्षेत्रमै 

बहुत ही कार्य किग्रा दै । . य॒द्यपि उसे बहुत-सी कठिनाइयोंका 

सामना करना. पडा, फिर भी संघके सुयोग्य तथा विद्वान्‌ मन्त्र 

चारय आयैनायकम्‌ने ag तालीम' के कार्यो आगे बढ़ाया 


और देशवासियोंको बताया कि “नई तालीम” द्वारा शिक्षा देनेसे ट्रेनिंग का 


बच्चे राष्ट्रीपयोगी कार्योंकें लिए कितने येभ्य सिद्ध होते हैं । 


काये आगे बढ़ता गया, किन्तु सन्‌ १६४२ से ४५ के 


राष्ट्रिय चले गये थे 
Samaa महज ae संघके नइ दिल्लीमें गांघीजीने कहा था कि यह उस संस्थाके लिए 


इनियादी तालीमपर भी बहुत असर: पड़ा। तालीमी 


S 


शिक्षाके Bat अहिंसक क्रान्ति 


२१ सदस्योमिसे १५ जेलमै थे । -कई ane बुनियादी स्कूल 
वन्द a गये फिर सी काम रुका नहीं i बिहार उड़ीसा प्र्‌ fad 
भोर कश्मीर रियासतकी सरकारें बुनियादी स्कूलोंका प्रायोगिक मतल लिया जाता है 
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R 
काय- कराती रही । 'चन्द राष्ट्रिय  सँस्थायँ भी :अपना ` कामः 
करती रहीं 1 en + “$ 5 
"> जब सेत्र लोग जेलॉपे ;बाइर -आंये,- सबंध -ध्यान तै 
तालीम॑ की मदहत्ताकी :ओर आकरर्षित-हुभा और जनी, १६४५ 
dai एक राष्ट्रिय शिक्षा-सम्मेळन बुंलायां गया. 1 उसको 
उद्घाटन करते हुये मह्दात्मा गांधीने कहा था कि. आज: तक 
अगरचे हमारी. तालीम तो नई थी. तो भी हम एक उपसागरमें 
रहे। खुले समुद्रसे उपसागर सुरक्षित है। हमारा कार्यक्रम 
बघा हुआ था। अब इम उपसागरको छोड़कर खुले समुद्रम 
फेंके जा रहे हैं । वहाँ grata Seat हमारा कोई we 
नहीं ag घुत्रतारा हाथका आम-उद्योग RI अब हमारा 
क्षेत्र--सातसे चौदद साळ तकके बालक नहीं. हैं, लेकिन माके 
पेरमें पैदा होते हैं वहाँसे लेकर मरते हैं वहाँ तक्र नई 
तालीमका क्षेत्र है। . 
तालीमी संघकी एक खास बैठक फरवरी, १४६ में बुलाई 
गई और उसमें संघके ध्येयको नया रूप दिया गया । वह इस 
प्रकार S— ATH उद्देश्य होगा शरीर-श्रम और इस्त-उद्योग- 
द्वारा दी जानेवाली जीवन भरकी शिक्षाका काम करना 7! . 
इस समय सारे हिन्दुस्तानमें बुनियादी शिक्षाका काये 
प्रगतिपर है । फिलद्वाल ३५ ट्रेनिंग स्कूल ट्रेंड शिक्षक्रोंको 
तैयार कर रहे हैं ओर ३०० बेसिक स्कूल हैं जिनमें कि ट्रेंड 
शिक्षक कार्यं कर रहे हैं और बुनियादी शिक्षाकी प्रगति RaR, 
दक्षिण भारत व उत्तर प्रदेशमे हुई है । मध्यग्रान्तमें तो शुरूुरू 
में अच्छा काम हुआ, किन्तु इस समय तो मध्यप्रान्त य सरकार 
न जाने क्यों इस ओर उदासीन-सी है, क्योंकि वह सेवाग्राम 
लेजमें अपने शिक्षक ट्रेनिंगके: लिए नहीं भेज A 
और न कुछ ठोस कायै ही इस दिशामें वह कर रदी हैं। 
सा विद्या या fant 
संघके कायको आठ वर्षे बीतने पर गत बे इन्हीं दिलों 


कोई लम्बा अर्सा नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रको नये NAT 
[देना है। बुनियादी तालीमसे आमतौरपर यही 


कि इस्तकारियोंके aA शिचा दी 


nn 
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ज्ञाय । पर यह कुं अशोंमें ही सही है । नई तालीमकी 


जड़ें इससे भी गहरी जाती हैं। उसका आधार संस और 
afar है--व्यक्तिगत जीवन ओर ताम;जिक जीवनमै ही 
विद्याका अथे है ऐसी विद्या जो कि मुक्ति दिलवानेवाली 
हो। झूठ ओर हिंसा तो बंधनकारक है और उसका शिक्षारमे 
कोई स्थान नहीं हो सकता । नई तालीमसे बुद्धि, शरीर और 
आत्मा तीनों बढ़ते हैं। दूसरी तालीमसे सिफै बुद्धि बढ़ती 
है। उसमें भी मेरा दावा है कि नई तालौममें बुद्धि शुद्ध 
होती है और फिर इससे उसकी तरक्की संतुलित होती है। 
आत्माको भी खुराक मिलती है । 

तालीमी संघकी सहायक मन्त्रिणी श्रीमती आशादेवी 
आयैनायकमूने बताया कि जब तक इम बच्चों और शिक्षकोंके 
व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनमें परिवतनकर सफाई और 
तन्दुरुखीकौ पक्की बुनियाद नहीं डालेंगे तब तक तालीमकी 
इमारत खड़ी नहीं कर सकेंगे। _ खासकर शिक्षकोंकी तालीममें 


` हमने तन्दुर्तीकौ असली और शात्रीय तालेःमको मुख्य स्थान 


दिया है, क्योंकि जब तक हमारे शिक्षक शरीर और मनसे 
स्वस्थ नहीं होते, तन्दुर्तौके नियमोंको अपने जीवनमें 
नहीं पालते, तव तक वे भावी पीढीको केसे तैयार करेंगे? 
हिन्दुस्तानके बच्चोंकी सफाई, उनकी सेहत और उनकी खुराक 
इन तीन पहली बातोंकी ज़रूरत हमने बच्चोंके साथ काम करते 
हुए महसूस कौ है और इस अनुभवको हमने इस gat हुए 
पाठ्यक्रममें शामिल किया है । इन बातोंको हम कहँ तक 
अमळमें ला सकेंगे, यह हम शिक्तकोंकी ताकत और श्रद्धापर 
निभर है । 9 
महान प्रयोग 
तालौमी संघका सेवाम्रामर्मे महान्‌ प्रयोग चल रहा है। 
लड़के अनाज पैदा करते, तरकारी पैदा करते हैं, कातनेसे लेकर 
JT तक सब क्रियायें जानते हैं. और अपना कपड़ा भी बना 
लेते हैं। जीवनको मुख्य दो चीज हैं--भोजन और कपड़ा । 
अगर दोनों चौज नई तालीम द्वारा प्राप्त होती हैं तो फिर 
ati आनन्द-ही-आनन्द है और फिर हमारे गाँव दुनियाके 
गाँवोंसे मुकाबला करेंगे egami सब जगह ऐसी शिक्षा 
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अगर फैल जाय तो ऊँच-नीच, 3 ता 
उड़ जायेंगे, श्रमकौ प्रतिष्ठा स्थापित होगी है jel \ | 
अच्छे सेवक ASN, अच्छे रक्षक मिढेगे M ॥ | 
स्वावलम्बी होगा  . . | 

-- थों-तो तालीमके-विचिध अंगोंपर व्यापक 
जाय तो उसके लिए एक दो सौ Talat 
संक्षिप्तमें इतना कहा जा सकता है कि देशे 
शिल्ताकी अत्यन्त आवश्यकता है और जो 


पुस्तक 
आज 


कि मातृ-भाषा द्वारा शिक्षा ग्रहण करनेसे प्राप्त हो हो wa | 
नई तालीम शिक्षामे एक अहिंसक क्रान्ति दै | | 
संघके प्रमुख सदस्य 
हिन्दुस्तानी तालीमो संघके सदस्योकी कुछ संख्या २४ i 
जिनमेंसे मुख्य हैं सर्वेश्रो डा० जाकिरहुसेन (aa) ब, 
आविद हुसेन, गोपबन्धु चोधरी, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, झा 
aga बेन साराभाई, बी० sto खेर, आचार्य झग, 
आचाये काकाकालेलकर, श्री कृष्णदास जाजू, FW 
गांधी, नरहरिभाई पारिख, आशादेवी आयनाय (i)! 
समय-समयपर यथोचित स्थानपर संघकी बैठकें हुआ कती 
जिनमें बेसिक शिक्षाके प्रचार व प्रसारपर चर्चा होते! 
और गये-नये सुझाव रखे जाते हैं । 
सेचाप्राममें नई तालीमका कार्य 
सेवाग्राममें हिन्दुस्तानी तालीमी संघकी तरणे नई ता | 
का कार्य चलता हे । उसके पाँच मुख्य विभाग हैं || 
(१) पूर्व बुनियादी तालीम और सयानोंकी क : 
काम श्रीमती नरुलकरकी प्रत्यक्ष देख-रेखमें ५५ dÀ | 
(२) आनन्द-निकेतन--यह सात दर्जाका पूरा रो. q 
है। (३) उत्तर बुनियादी भवन--यहे विभाग गा i 
में खोला गया है । सेवाग्राम बुनियादी ae af E 
बुनियादी ताळीमका काम पूरा करेंगे या aft aly 
संस्थाओंसे जो विद्यार्थी बुनियादी ताके a all 
पहुँचेंगे, उन्हें यदाँ आगेकी तालीम दौ जाती | 
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तालीम भवन-ईसमे नई तालीमके शिक्षक और कार्यकर्ता उन्हें जीवनका रस दिलाना है । नई तालीम अपूर्ण इंसानोंको 
यार दिये जाते हैं। इसके दो मुख्य विभाग हैं (अ) सम्पूण बनाती है । 
राष्ट्रिय कार्यकर्ता और कस्तूरवा निधिकी तरफ़्से भेजी हुई नई तालीमका प्रचार तेज़ीसे होना चाहिए और प्रान्तीय 
gia शिक्षण-केन्द्र। (आ) हिन्द सरकारके मुख्तलिफ manta चाहिए कि वे इस ara संघकी मदद करें। 
gat और रियासतोंसे भेजे गये अध्यापकों और अफसरोंकी आज़ाद हिन्दुस्तान नई तालीम'की ओर आशामरी इष्टिसे 
} बुनियादी ट्रेनिंग स्कूलके अध्यापक और बुनियादी स्कूलोंके देख रहा है ओर वह दिन दूर नहीं है जब देशके गाँव-गाँवमें 
aese और संगठनकी दैसियतसे तैयार करनेका शिक्षण केन्द्र। नई तालीमके मदरसे होंगे और इम.रे बच्चे उनमें अपने ज्ञानकी 
(५) साहित्य-विभाग--इस विभागमें बुनियादी तालीमके इद्धि करेंगे। देशको उन्नत पथपर छे जानेके लिये “नई 
साहित्यकी तैयारी और प्रकाश्ननका काम चलता है । तालीम' एक निर्मल व पवित्र पथ हे जिसे बापूने परिभ्रमसे तैयार 
गांधीजीके शब्दोंमें नई तालीम कोई पेशा सिखानेके लिये किया है । हम सबका यह परम करेव्य दै कि हम बापूके 
नहीं है, लेकिन हाथको कला देकर ager बनानेवाली है। बनाये पथपर चळें और देशकी प्रगतिमें निष्ठापूर्वक सद्दायक हों । 


ज़मीन हमारा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय साधन--3 


A =e A A A 
उत्तर प्रदेशम जमानका कटनक कारण 
डाक्टर अज़ीज़ दूल्हाखां 
जमीनकी कटन-सम्बन्धी पिले लेखमें यह बताया गया है अधिक मेंहके कारण, जो कि asd ge भद्दीनोंमें दौ सौमित 
+ fis He, ररक (Slope) और घ स-पात ही ऐसे विशेष रहता है, राज्य छोटे और बढ़े नालों और पानीके मार्गोंके 
निर्णायक कारण हैं जो किसी क्षेत्रमै mid कटनके ढंग जालसे आच्छादित दै । सम्पूणे राज्यमें हज़ारों ही नदियाँ, नद, 
और प्रकारको निश्चित करते हैं । यह भी बताया जा चुका है नाले और स्थानीय जल-माग हैं । इन अकृत्रिम जल-मार्गोने 
कि उत्तर-प्रदेशमें मेंहके कारण ही विनाशकारी कटनको सहायता नीचेके स्थानोमें वादके क्षेत्र बना दिए हैं और ये नीचेके स्थान 
मिळती है। इस राज्यके उपजाऊ मैदानी क्षेत्र सम्पूर्ण भूमिका प्रतिवर्ष वाढते पूरित दो जाते हैं जब उनकी तहमें भारी जल- 
अस्सी फ्री सदी है और खेती होनेवाले क्षेत्रका लगभग नब्बे फी बृष्टि पहुँचती है। 
. सदी भाग दुनियाके अत्यन्त गहरे खेती होनेवाले इलाक्ोरमे a कृषिके फैलाव और वाटरशैडमें जंगलकी उपरी तहके 
है (सम्पूर्ण भूमिका सत्तर फी सदी भाग खेतीके अन्तगेत है) । अन्या-घुन्ध हटा देनेसे और इन जल-मागोंके किनारो तक 
५, श्सछिए वह प्राकृतिक घास-पात जिसके अभावसे ज्ञमीनर्मे कटन चराई करनेसे पिछले दिनोंमें पानीका बहाव बहुत बढ़ गया RI 
` होती है, अपेक्षाकृत बहुत थोड़ी दै । फलस्वरूप अधिक विनाशकारी बाढ़ें आती हैं ओर सो भी 
यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि यह राज्य विशाल मैदानों जल्दी-जल्दी । 
p“ क्षेत्र है जिसमें सरल और कोमल ढलाव हैं और जो प्रति इस बहावमें कटन जन्य सामग्रीका बोझा भौ अपेक्षाकृत 
। भोल बारहसे साठ फौट तक होते हैं । इसके होनेपर भी एक अधिक होता है. और वह पहलेकी ata बारीक भी नी 


3 = और है जिसने इस खूबीको पूर्णतया नष्ट कर दिया होता यदद सामग्री जल-मागेकी ह जम जाती है जो > 
| इत्वा उठा देती है. | इसका प्रभाव यद 
न > TA केनासि, +० अक eGangotri Gyaan Kosha 


aa cil चित्र नं० १. 
o यह चित्र प्रकट करता दै कि नालेके किनारे कटन 
शुरू होती दै और वह भीतर बढ़ रही है । 

है कि नदी धार प्रायः वइळा करती है। धारके बदलनेसे 

किनारे कटनेही क्रिया बढ़ जाती है और इसका नतीजा यहद 

होता है कि aad एकड़ ज़मीन प्रति वर्ष नष्ट हो जातो 

है और ata सम्पूर्ण जन-संख्या प्रायः अपने घर-बारसे उखइ 
जाती है । 

. ऊँचे स्थानोंमें नदियाँ अपना स्पष्ट मागः बना लेती हैं 
और ये ऊँचे स्थान लगातार गहरे होते जाते हैं पानीकी क्रियासे, 
और तब नदी शायद ही अपने किनारोंके वाहर बहती है। 
किनारे प्राः बहुत ऊँचे दोते हैं और इस अवस्थामें ढलाव 
एकदम बहुत तेज़ होते हैं बाहरी कडी जमीनसे लगाकर 
नदौकौ.धार तक | 

. अब अह्नत्रिम ढलावके अभावके कारण पाने का बहाव 
बहुत तेजीसे होता है बिना किसी रोकके, ओर उसकी 
गति इसलिए और तेज्ञ हो जाती है और कटन 
आरम्भः हो.जाती है। कटनकी प्रक्रिया ठीक. किनारेसे 
प्रारम्भ हो जाती है। ( पहला चित्र: देखिए) और 

“ag भीतर प्रवेश करने लगती है तथा बह स्थायी और 
समतल भूमि तक प्रहुँच जाती है । 
कुछ दिनों पहले जिस जमीनको पूर्णतया सुरक्षित 
समभा जाता था वह आज कटनके भयंकर प्रकारका 
शिकार हो रद्दी है । यह क्रिया बहुत दिनों तक चलती 
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Te ity | 


रहती दै a कर सम्पूर्ण ब । 
जाता है। पहले तो वहाँ खेती बन्द 

बादमें उस जमीनका उपयोग रा ध 
STB रूप धारण कर लेते F । | 
और वकरियाँ इस छोडे हुए क | 
इस प्रकारकी चराईका नतीजा यह होता है a 
क्षेत्रमें घास पातकी जडे नहीं जम पाती । यह al 
प्रतिवष विगड़ती चली जाती है। फलसहप arl 
Hat लम्बी नरियाँ (ravines) और नाहे बन शो र 
और उससे हजारों एकड़ बढ़िया जमीन पूर्णतया नह हो अहं; | 
चूँकि कोई बडा क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें नाले और दिशे 
सम्पूर्ण राज्यको इस वातका खतरा है कि उसमें नरि 
नालों ही बहुतायत हो जाय । दूसरे दोष भी उपस्थित हे शो 
हैं और उनका कारण यह है कि जमीनकी कनके aq 
विनाशकारी az ओर मरुभूमिद्नी स्थिति पैदा हो जातै है। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ज़मीनकी कटनके am झां 
सर्वप्रथम और अन्तिम रक्षा-पंक्ति नदीका किनारा है, कोर 
एक वार यदि यह पक्त टूट जाती है तो स्थिति ममं वो 
गम्भीर हो जाती है । इस वातपर ज़ोर देना है कि रें मन| 
प्रकियोसे जिससे कि जमीनी घरातलमे गढ़वड़ी होते है | 
पड़ोसकी ज्ञमीनमें करनका खतरा. बढ जाता है। 


areca 


किक का 


यह चित्र प्रकट करता है रिं बुरे z sat : 
कटनको कितनी प्रगति मिली दै। ३ 


तद उवर, १६५० ] उत्तर प्रदेशमें ज़मीनकी करनके कारण 
इस प्रकारकी प्रगति अनेक प्रकारकी होती pe --. 


है और उत्तर प्रदेशमें तो उसके विभिन्न रूप हैं 
और उनमेसे प्रत्येक भूमिहे बड़े भागको नष्ट 


ad वह जिम्मेदार है । नीचे इस बातका 
सूक्ष्म विवरण दिया जाता है :--- 


3 सड़क, रेळ, पुड और पुलियाँ 
उपर्युक्त चीजें जमीनच कटनके मुख्य 
कारण हैं । दुर्भाग्यसे इस देशमें, अत तमे, इ 
विषयपर कोई ध्यान नहीं दिया गया । इसका 
नतीजा यह हुआ है कि करनके कारण आस- 
पासकी जमीनको अपार हानि पहुंची है । राज्य- 


३५७ 


में gat ओ gue 
भरमें gat ओर पुल्यिंके दोनों ओर कटी हुईं नालियोंका दृश्य लापरवाद्दीसे छोड़े हुए नालेके किनारे कटनझा मार्ग शुरू 
एच साधारण-सौ बात है । गंगाजीपर वालावली (लक्परके हो गया है। 
पःस गंगाजीका पुल) में रेलका जो पुल है उसीके कारण सड़क सम्बन्धो गढ़ 


melee गहरी करन हो गई है और वहाँपर जो स्थानीय नरियां मरम्मतके लिए अथवा निर्माणके लिए सबके निकर 
| बन गई हैं वे भी इसी पुलके कारण है। उन नरियोंका मिट्टीके लिए जो गढे खोदे जाते हैं वे जमीनी कटनके लिए 
स्थानीय नाम खोला है। इस समस्यापर उचित ध्यान नहीं सम्भावित ata हैं। भूमिकी अकृत्रिम धरातलने ये. गडे काफ़ी 
दिया जाता है इसलिए इस स्थानपर बुरे ढंगसे वने हुए पुलके फक पैदा कर देते हैं और यदि उनका सम्बन्ध पानीके बहावसे 
AUER REE cree 0 73 हो जाता है तो उनसे जमीनको भारी Ga पहुँचती 
है। तीसरा चित्र इस बातको अच्छी तरह दिखाता 
है कि सइकके क्ररीबके गढ़ोंसे जमीनको कितना 
नुक्रसान पहुँचता दै । 
यहद बात अनिवार्य कर देनी चाहिए कि सड़क 
के बन जानेपर ये गढ़े भर दिए जायें ताकि वहदाका 
पानी करनकी गतिसे न बहे । 
निर्माणके वाद भिन्न-भिन्न कारणोंसे जो 


sia १६ 
> Ka 

॥ 

i 


Re anem Lote 


नालियाँ वन जाती हैं उनकी उचित देखभाल नहीं 

होती । इनसे मर्यकर कटन हो सकती हैं और 
` चित्रनंण्३े करीवदी जमीन ये काफ़ी नुक्सान पहुंचा सकती हैं । 
यह चित्र प्रकट करता है कि सड़कके गढ़ोंको टीक तौरसे Ba चित्रसे अच्छौ तरह प्रकट होता है कि लापरवाहीसे 

न भरनेसे कितनी करन हो गई है । छोड़े हुए waa कितना नुक्रसान होता है। कटनकी 


Ss ; k 
INR निकर पानीके प्रभावसे wid भूमि बुरी तरह कट नाहियाँ प्रारम्भ हो गई हैं और यह प्रकिया यदि नही 
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३५८ 


बेलगाड़ीके मार्ग और पगडंडियाँ 
| अब गाडियोकि मागे और पगडण्डियाँ बिना 
सोचे-सममे; saad निकट बनाई जाती हैं तब 
उनसे प्रायः हमेशा ही बड़े खतरनाक aha कटन 
शुरू होती है। ( चित्र नं० ५ देखिए ) यह हालत 
उस दशामें ओर भी लागू होती है जब जमीन दृष्टि 
ओर वाहन, जानवर और आदमियोंके इस्तैमालके 
बाद नरम होती है । इससे धरातल टूट जाती है 
और वहाँ एक ढलाव बन जाता है जिसमें होकर 
पानी बढ़ती हुई राशिमें बहता है और अन्तमें उससे 
| एक कटनका नाला बन जाता है। 

| aiaa तालाब (जोहड) चित्र प्रकट करता है कि इंटके भट्ठोंसे विनाश और 
मकान बनानेके लिए बिना सोचे-समझे जोहड़ोंसे मिट्टी छौ कुरूपता केसे होती है । | 
जाती है और समय पाकर यह खुदा हुआ स्थान जोहड़ या है । अगर ये जोहड गहराईकी ओर होते हैं तो ald | 
तालाब रूप धारण कर लेता है। इसक्ती शरूल असम होती कटन सीमित रह जाती है और अगर ये ऊँची जमौनपर A 
है और उसको ठीक हालतमें रखनेके लिए कोई खयाल नहीं हैं और इनका सम्बन्ध पानीके अन्य aw होता है वे 

किया जाता। जब गाँववालोंको मिट्टीकी ज़रूरत होती है भयंकर क्षति होती है । 
तब खुदाई जारी रहती है, जोहड़ या पोखरकी सीमा बढ़ती 
रहती है और कभी-कभी तो उसका आगार बहुत बढ़ जाता 


EEE ESS AGO क 


ई'टके भट्ट 

देहातको कुरूप बनानेमें और जमीनके कामें रके मे 
भयंकर कारण हैं। राज्यके किसी भौ नगरके ति | 
आनेपर आपको जमीन इन wate परिपूरित RRA 
इनसे देहातके दृश्य तो खराब हो ही जाते हैं, HY 
बिना सोचे-सममे बढ़िया जमीनको मेके मालिकको न ३ 
पर दे देते हुँ । जमीनकौ गहरी खुदाई होती है बै |. 
बनानेके लिए मिट्टी वहाँसे इटाई जाती है । बुरी तक ‘ 
जमीन काटी जाती है और जब Hel एक जगहे À 
जगह बदलता है तब जमीनकी कोई देखभाल... 
( चित्र नं ६ )। अगर नरिया कव गई 


al 
इ पई | 
| 


चित्र न॑० ५ अम 

तति स्थानीय होती है, लेकिन इनका | 

ढळावपर गाडीके मागेसे जमीनकी चृतिको प्रकट बहावके मागे है तो अपार ga सम्भव है। सकी | 
करता है। हम सब अपनी ज़मीनको रक्षामें सद्दायकही | 


ners amend 
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भारतीय चीनी उद्योग _ 


प्रा गन्ना-समिति तथा वर्तमान भारतीय केन्द्रीय गन्ना ३. उन्नत जातिके itè 


समिति द्वारा आरम्भ किये गये अनुसन्धान-कार्यक्ना अन्तर्गत क्षेत्र का 
फल निकल चुका दै और उसने भारतवर्षेमें गन्ना और चौनी- प्रतिशतत्व इ ३० न 
उद्योगका विकास करनेमें तथा उनको वत्तेमान स्तर तक पहुँचाने ४, प्रति एकड़ गन्नेकी 
में प्रशंसनीय सहायता पहुँचाई है। गन्ना और उससे तैयार mikar औसत(टनोंमी) १४०१० १४ * ००+ 
होनेवाली वस्तुओंके कृषि-सम्बन्धी तथा औद्योगिक कला ५. काममें छाए गए गन्नेका 
सम्बन्धी विषयोके सम्बन्धमें जो सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक प्रतिशतत्व 
दोनों प्रकारका अनुसन्धान-कार्य किया गया है उसने इस (अ) सफेद चीनी तैयार 
उद्योगका विकास करने तथा भारतवर्षेक्े विश्वे गन्ना उगाने- करने के लिए द ५० २७७०. 
वाले देशोंमें सबसे बढ़ा बनानेमें वास्तवर्मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण (आ) गुड़ बनानेके लिए ६४:७० ५२:०० 
कार्य किया है। इस अनुसन्धान-कार्यके महत्व तथा उप- ६. कारखानोंसे चौनीका 3 
योगिताका और साधारण किसान तक इसके पहुँचनेका इससे कुछ उत्पादन ( AK 
अच्छा तथा विश्वसनीय और क्या प्रमाण हो सकता है कि टनों में) १४८ ६४४१८ 
आज भारतवषेमें गन्ना उगानेवाली कुल भूमिमें से छगमग ८५ ७. सफेद चीनी का उपभोग 
प्रतिशत भूमिपर गन्नेकी कोयम्वटूर जातियाँ उगाई जाती हैं (zar उनमे) ६८२ १०४५ 


और यही नहीं afte आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रैका आदि अनेक ८, कुल आयात (हजार टनोंमे) ५३६ झाल्य 
अन्य देशोमै भी ये जातियाँ पैदा की जाने लगी हें । चीनी ६. चीनीकी औसत प्राप्त 
उद्योग-कलाके सम्बन्धमें किये गये अनुसन्धान-कार्योके परिणामों (अ) कुल भारतवर्षमे 


को चीनी-उद्योगमें काममें लानेसे अनेकों महत्त्वपूणे परिवत्तेन (प्रतिशत ) ८.८६ १०“०९ 
पैदा हो गये हैं। इस सम्बन्धमें अभी द्वालमें जो परिवतेन (आ) संयुक्त प्रान्तमें 

` हुए हैं, उनकी १६३१-३२ और १९४५-४६ के वर्षोंके ( प्रतिशत ) ८" ४६ १० ०९ 
लिए नीचे दिये गए अंसे तुलना करके परोक्षाकी जा (इ.) Rand ; 
सकती है ( प्रतिशत ) ६००६ १० ४९ 
ò = १०. चीनीके चाळ कार- र 
१६३१-३२ १६४५-४६ 0 

। 0. गन्नेके अन्तर्गत क्षेत्र खानोंकी संख्या ३१ १४४ 
: (लाख set में ) २६१५७२ ६३८ ' ४७ +१६२५-२६ से लेकर १६३०-३१ तक गन्ने की 
| `. उन्नत गन्ने जातियों उपज प्रति एकड़ ११ ` ६ रत ओर १२' ३ टन के बीच 


के अन्तगेत क्षेत्र में रही। १६३१-३२ में यह बढ़कर १४' १ उन तक 
(चाख vest ) ४६ पहुँच गईँ। १६३३-३४ से लेकर १६४१-४२ तक 
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१६० विशाल भारत 


औसत उपज १५'० से १५ ' ६ टन तक रदी ; परन्तु 


१६४५-४६ में उस वषे मौसम खरात्र होने से उपज ` 


~ ~ 


घटकर १४ o टन प्रति एकड़ रह गई । 

%१६३३-४० में चीनीका सबसे अधिक उत्पादन 
१२,४२,०० उन था। a i z 

यद्यपि ऊपर बताए गए अधिक्रांश विषयोंमें पर्याप्त उन्नति 
हुई, फिर भी दुर्माग्यवश गत १५ aÀ गन्नेकी प्रति एकड़ 
पैदावारका औसत १४ और १५ उनके बीचमे स्थिर ही रहा । 
गन्नेकी खेतीके क्षेत्रमै और अधिक ध्यानपूर्वक गम्भीर arg- 


संघान-काये करनेकी आवश्यकता दै । 


नवम्बर १६४४ में भारतीय केन्द्रीय गन्ना-समि तिका 


निर्माण किया गया। उस समयसे लेकर माचे १९४८ के 
अन्त तक भारतीय केन्द्रीय गन्ना-समितिने गन्नेकी खेती तथा 
विकास सम्बन्धी विषयोंपर अनुसंघान-कार्य करने तथा गन्ना- 
उद्योग कलाकी उलझी हुई समस्याओंको हल करने और उद्योग 
कलाके लिये आवश्यक अधिक्रारियोंकी शिक्षाके ऊपर निम्न- 
लिखित खच किया है : 


रुपया 
गन्ना-अनुसंघान-योजनाओंके लिए ६,७८,५१० ` 
गन्ना-विकरास-योजनाओंके लिए ४,३६,८४१ 
औद्योगिक कला सम्बन्धी अनुसंघान- 
योजनाओंके लिये १,५६,०५६ 
इंडिया इंस्टीट्यूट आफ शुगर ay 


नाळौजीके खचके लिए १३,४५७,८६७ 

अब तक हमें जो कुछ भी सफलताएँ प्राप्त हुईं हैं उनपर 

हमें गव है। लेकिन इसके साथ-साथ हम इस तथ्यको भी 
भळीमांति जानते हैं कि अभी हमें अपने देशको चीनीकी 
₹ष्टिसे भात्मभरित बनानेके लिये बहुत कुछ करना है। 
यद्यपि भारतवर्षं wate मौलिक घर है तो भी यह 
आश्चयेक्री वात है कि चीनी-उद्योगक्ञो १ ६३१-३२ में सर- 
कार द्वारा राजकर-संरक्षण देनेसे .पहले भारतवषैको अपनी 
चीनी-सम्बन्धी आवश्यकताओंके लिए पूर्णतः जावा तथा अन्य 
देशोपर निभर रहना पढ़ता था। aE संरक्षण अब भौ चल 
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8 3 
रहा है ओर भारतीय टैरिफब्रोड आजकल b W 
कर रहा है कि क्या इस उद्योगको ay न a हैः 
i 


आवश्यकता है 4 i 


गत अधिवेशनमे भारतीय केन्द्रीय गजा | 
बातको सिफारिश की - कि यहं ages 
c 

क वर्ष तक और | 

: ° अर भी चलना चाहिए। इस ससन ३ 
दीषेकालीन नीति काममें लाई जानी चार $ 
Wey उसपर Tite | 
उपसमितिने ८ फरवरी, १६४६ को वाद-विवाद किया और z | 
उसकी रिपोर्ट आपके सामने विचारा गदं ह। au 
स gerai भलीभाँति जानते हैं कि हमारे यहां tiny 
Sene वत्तेमान भावसे लगभग दूना है और जब्त गा; | 
asà चौनोका भाव नहीं गिरंता औ वह घट दिख से : 
रहे भावोंकी समानतामें नहीं आता, तत्त हम झ hil 
विदेशोंकी प्रतिद्रन्द्विताका सामना नहीं कर सकते। abe | 
उसौ समय सम्भव हो सकता है जब इम ale faa 
मात्रामें तैयार करें और प्रति एकड़ TRA पैदावार बहे! 
गन्नेक्री पेदावारको वढ़ानेक्रा मुख्य उपाय यह है छि उत्ता 
श्रेणीकी, रोग तथा saat सद्दनकर सक्नेवाली स | 
जातियाँ किसानोंको दी जायें, उनको खाद पर्य मात्रामे कि | 
जाय और सिँचाइका उत्तम sara किया जाय ताकि वे ह| 
कार्यके लिये आवश्यक गज्नेकी भारी माँगको पूण कर | | 
इस समय हमने बहुमूल्य गन्नों-सम्बन्धी सामग्रोके कु बाह १ 
गुणोंको उत्पन्न किया है। उनको विकसित करने औरउल || 
पूरा लाभ उठानेझा केवज्ञ यहीं उपाय दै कि : 11 
बिस्तृत विधियोंकी अपेक्षा गहरी क. 
पंचवर्षीय विकास-योजनाओंके लिए इस समिति दरा 4 d 
किये गये कार्यक्रमञ्चो उन प्रान्तीय सरकारों द्वार रिति ta 

: अपने हाँ रिग 

योजनाओंको HIST देनेका काम af 
जायगा तो % | 
भलीभाँति और निग्रमपूर्वक चलाया तया | 
की जाती है कि प्रति एकड़ गन्नेकी e m | | 
प्राप्ति बहुत अधिक ag जायगी । १६ छ: अन्त all 
करनेका हमारा लक्ष्य डे, वद मी पाँच वर्षकै जती है 
जायगा। यदि इत उद्देहयमें सफलता मिण E 


न्धी-संरत्तग N 


- कुछ j 
नवस्व १६५० ] भारतीय चीनी उद्योग ३६१ 


३ शी आशा की जाती है कि इस समय जो बड़े-बड़े क्षेत्र गन्नेकी न्त्रणको वापस करनेझे कामको रोककर सरकार चाहती है कि 
3 ada RR हुए हैं वे आगे चलकर खाद्यानों तथा अन्य प्रकार कोयम्बट्टरकी प्रगतिके लिए जो कुछ भी आवश्यक उपाय किये 
a ही आवश्यक फसलोंके लिये, जिनकी आजकल बड़ी भारी कमी जाने हैं उन्हें भारतीय कृषि-अनुसंघान-संस्था और आपकी 
हुँ, खाली हो जागैगे । यदि प्रत्येक कार्य अनुकूल विधिसे समिति दोनों मिलकर करें। यह विषय विचार करनेके लिए 
pada होता रद्दा तो यह अनुमान किया जा सकता है कि फिर आप छोगोंके सामने आयगा । 
३ अमिवाले दस वर्षोमें एक समय ऐसा आयगा जग्र कि आजकल लखनऊ इंस्टीट्यूटकी स्थापनाके सम्बन्धमें अनुमान 
© लेके काममें लाई जानेवाली घरतीमें से ५० प्रतिशत अन्य लगाने तथा योजनाओंकी रूपरेखा तैयार करनेके लिए आवश्यक 
; आवश्यक फसलोंको उगानेके लिये काममें लाई जाने लगेगी सामग्री एकत्र करनेके लिए बाहर विदेशोंमें एक मिशन भेजनेके 
| और साथ-साथ गन्नेके उत्पादन तथा देशकी चीनीकी पैदावार सम्बन्धमें भारत सरकारने यह इच्छा प्रकट की हे कि ag प्रश्न 
पर भी किसी प्रकारका बुरा प्रभाव नहीं पढ़ेगा। हमें इस इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ झागर टेकूनाळोजीकी स्थापना और 
लक्ष्य तक पहुँचनेके लिये किसानों, औद्योगिक्रों, व्यापा- उसके लिए स्थायी डाइरेक्टरकी नियुक्ति हो जानेके पश्चात्‌ 
रियोंके सम्मिलित प्रयत्नों, तथा उपभोक्ताओंके पूर्ण सहयोग उपस्थित किया जा सकता है । फेडरल पब्लिक सर्विस कमी- 
` और वैज्ञानिकों तथा औद्योगिरूकलाविज्ञोके veda एवं शनने डाइरेक्टरका चुनाव करनेञ्चे लिए १ माचे नियुक्त की है । 
सहायताकी पूरी-पूरी आवश्यकता है । gA विश्वास है कि अभी द्वालमें उत्तर प्रदेशीय सरकार अपनी माद्रक डेयरी 
गज्ञा-उद्योगसे सम्बन्धित सभी व्यक्ति अपनी निजी भलाइयों TAA इमारतोको समिति द्वारा रखी गई शर्तोपर १ मई, 
और स्वार्थोके सुकाबिलेमें राष्ट्रिय दितपर विचार करनेमें किसी १६४६ से समितिको देनेके लिए राजी हो गई है। 
प्रकारकी दिचकिचाहट नहीं करेंगे । इस समितिकी भविष्यकी अथे-व्यवस्याके वारेमे गत 
गन्ना-अनुसंघान-कार्ययो और भी अधिक da बनानेके asad विचार किया गया था और माननीय कषि-मन्त्रीने 
लिए. तथा किसानोंको अधिक-से-अधिक बौज-सामप्री और इद विश्वास दिलाया था कि वे स्वयं समितिके लिए उसकी 
उचित वैज्ञानिक सलाह देनेके लिए इस समितिने यह प्रस्ताव वैकासिक का्वादियोके लिए आर्थिक व्यवस्था करनेके लिए 
किया कि प्रत्येक गन्ना-अनुसंधान स्टेशनके अन्तगेत जो क्षेत्र, और उसकी आर्थिक दशा दृढ़ और स्थायी करनेके लिए भर- 
O फल है उसे बढ़ाकर कम-से-कम २०० एकड कर दिया जाय॒ सक प्रयत्न करेंगे ताकि समिति चीनी तथा अन्य खाद्-पदार्थोके 
जिसने से लगभग ७५ एकढ़पर प्रतिवर्ष गक्षेकी खेती-सम्बन्धी सम्बन्धमे देशको आत्मभरित बनानेके लिए योजना बनानेमें 


सरकारने अभी इस 
4 भी हो, कुछ प्रान्तीय सरकारोंने समथे हो adi जो कुछ भी हो भारत सरका 
aS सम्बन्धमँ कोई भी निणय wat किया है कि मौजूदा तथा 


A 


PA, 


nd 


ये इस स्टेशनोंके लिए और अधिक भूमि प्राप्त करने तथा बडे-बडे 
OW बनानेके os अपनी कठिनाइयाँ तथा बाधा बताई आगे आनेवाल्ले आथिक anit हमें किस आधारपर वार्षिक 
| हैं। इसलिए इस स्थितिपर आपकी तद्विषयक परामधेदात्री | TET दी जाया करेगी। भारत सरकारकौ = s 

मितिके अयन्त तथा 
© उपसमितिको फिरसे जाँच-पढ़ताछ करनी पढ़ी । उसकी Ras प्रकारकी देरी होना स ए 


विषय है। 
| भौ अनिश्चयताका 
न a nn न्रौडिंग जिन बातोंपर आज हमे वाद-विवाद करना है उनका 


संक्षेप NRA 
स्टेशन कोयम्बटूरका नियन्त्रण आपके geil सौंपनेकी आपकी इस eae Laue pe एकएक 
ROR बावजूद भौ भारत सरकारने अमी Cet यह seat आती रहेंगी उन बैठकमै आपके द्वारा 
बिशय छिया हे कि ऐसा करना आवश्यक नहीं है और निय- करके विवरण दिया जा ST ug 
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३६२ 
किये गये निणयके अनुसार किये गये salts ARUS 
सम्बन्धमें बादमें वाद-विवाद किया जायगा । विभिन्न स्थायी 
उपसभितियों, एक स्थायी तथ्य अन्वेषक समिति तथा एक 
छोरी-सी विकास समितिञ्जी स्थापनाके सम्बन्धमे विचार किया 
जायगा । १९४६-५० के आर्थिक वर्षके लिए उपप्रधानका 
चुनाव भी करना है । 

समितिके कार्यों तथा उसके काये at ae हो जानेसे 
उसके प्रधान कार्यालय तथा इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ शूगर 
टैकनोलाजीका काम भी पर्याप्त ead अधिक हो गया है। 


शरत्‌ बाबू और भारतीय एकता 


महामहिम Sto केलासंनाथ काटजू 


ङ्ग लेखको में एक व्यक्तिगत आतसे प्रारम्भ करनेकी आज्ञा 

चाहता हूं। गत १६४० तक मेरे अवकाशका अघि- 

कांश समय कांग्रेसके रचनात्मक प्रोग्रामसे सम्बन्धित बाइरके 

कार्यक्रमे डौ लगा रहता था । और चाममात्रके लिए ही मैं 

पढ़ता था और जो इछ मेरी पढ़ाई होती थी वह प्रायः अंग्रेजी 

भाषामें feet पुस्तकोंकी होती थी। मेरा हिन्दीका परिचय 

तक भी यथेष्ट न था और बंगला भाषाके विषयें तो मैं पूर्ण- 

तया अनभिज्ञ था; १६४१ में जब मैं जेलमें था तब केवल 

एक घटनाके कारण ही चरत्‌ बाबूकी aera एकका हिन्दी 

रूपान्तर पढ्नेको मिला । उसने मेरे सामने एक नई दुनियाका 
दृश्य ही उपस्थित कर दिथा। यदि में यह कहूँ कि में उससे 
aaga हो गया तो वह एक निराशाजनक तथा नाकाफ्नीः 
बयान होगा । लेखने मेरे उपर जादू-सा कर्‌ दिया और मैं 
उसकी पकड़में आ गया । मैं उनके सुजनकी दुनियामें रहने 
लगा--उस दुनियामें जिसकी कि रचना उनकी कल्पना-शक्ति 
और दूरदर्शिताने उनके रचे हुए स्त्री और पुरुषोंकी की थी । 
मैंने जाँच-पड़ताल कौ और उनके सम्पूर्ण अन्योका हिन्दी-भनु- 
वाद प्राप्त कर लिया। ये अनुवादित ग्रन्थ वास्तवर्मे बहुत 
सुन्दर हैं। मुझे बताया गया है कि बंगलामें हिन्दीका रूप 
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विशाल भारत 


'बंगालसे मेरे सूक्ष्म और यंदा-कदा होनेवाली a n १ 


3 A 
समितिके सेक्रेटरी तथा प्रधान कार्यालय ह | 
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ झर टेकनोलाजी Bs 
क्टर तथा उनके कमेचारियोने जित. छ 
कत्तेव्यका पालन किया बह तंब fy 
नीय है । ज 


+ भारतीय केन्द्रीय सन्ना SRE ३7 भारतीय केन्द्रीय यन्ना समितिके १२ 


त फरवरी, 
वालचन्दनगरमें होनेवाले ग्यार्‌हवें वपर i> 


केन्द्रीय गा समितिके अध्यक्ष सरदार दा | 
दिया हुआ भाषण । परह 


चारण करनेक्री ग़ज़बकी शक्ति है। इसमें ऐसा हेना३ | 
चाहिए । अस्तु, JA इसमें तनिऊ भी ate नहीं है हि श 
वावूके बंगळाके मूल ग्रन्थ बड़े ग़ज़बके होंगे, पर मैं गह छ| 
हूँ कि उन ग्रन्थोंके हिन्दी-अनुवाद भी शरत्‌ बाबू ख| 
लिए उपयुक्त माध्यम हैं, और इन पुस्तकेनि बर छा 
और छोटी कह्दानियोंग्रे--जेलमें मेरै जीवनको पूरित evel, 
मेरै लिए वे एक आशीर्वाद और एक महान्‌ वरदान वहीं 
हुई । माह व्यतीत हुए और ऐसा प्रतीत होता था बे 
पंख लगाए उड़ रहा हूँ। मैं भूल गया कि मैं जे a | i 
अपने अःसपासके वातावरणको भूल गया, मागो बिसी *|| 
शरच्चखने सुकै कलकतेक़ी गलियोंमे पहुँचा दिया ब | 
कहना तो और भी ठीक द्वोगा कि उन्होंने गले ग P i 
पहुँचा दिया। इन कहानिर्योके पढ़नेऐे पू ७ क 
यात्राओं तक ही सौमित था और ये यात्रा के il 
झाने-जानेमै ही हुआ करती थीं । ass 4 

मैं कुछ भी नहीं जानता था। मैं उसकै कर“. 
कोमलता और सौजन्यको जाननेकै लिए शा हि 


५: 


था। maa मेरे पथ-प्रदशकबन गए । 


# aan १९५० ] शरत्‌ बाबू और भारतीय एकता ३६३ 
| लकी चहारदीवारीमे बन्द था, मेरी भावनाएँ ररत है। अपने ढंगकौ प्रत्येक हौ निराली है । उनमें से कौन सबसे 
` दी देख रेखमें वंगालके गाँवोंकी सघन गलियों, मुस्कराते अच्छी और कौन सर्वाधिङ आकर्षक है, इस बातका निर्णय 
aad, तालाबों और खलियानोंमें बिचरती थीं। उस प्रत्येक व्यक्तिको स्वयं करना होगा। इसका निय प्रत्येक 
1 सब्य मेरै ऊपर इतना गइरा अभाव पढ़ा कि जब भाग्य-चक्रने व्यक्तिके स्त्रभावपर अवलम्बित रहेगा । जहाँ तक मेरा सम्बन्ध 
| ॒ geal घुमावमें दो वर्ष पूर्व यहाँ ला बिठाया और जव मैंने है मैंने तो १६४१ में श्रीकान्तडी राजलक्ष्मीको उसी छण 
dare’ गाँवोंकों देखना प्रारम्भ किया तब gÀ ऐसा माम अपना हृदय समर्पित कर दिया जब मैं उससे मिला । यह 
i हुआ कि मानो में अपने पुराने चिर-परिचित A ही मामला प्रथम दसते हो Baer मामला था। दस साल 
देख रहा हू. यौत गए हैं किन्तु राजलक्ष्मी अत्र सी मुझे अपना कैदी 


= और कहानियोम वर्णित लोगोंके al में क्या कह बनाए है । 
जिनसे कि मैंने तत्र परिचय प्राप्त किया था और जो परिचय fied दिनों कलकत्तेमें शरचन्द्रका जन्म-दिवस मनाया 
अब, जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, जीवन-पर्यन्त एक मधुर गया और मुझे इस वातका गौरव प्राप्त हुआ कि में उनकी 
iè cal परिपक्क हो गया है। उनमें से कुछ तो मेरे स्मृति और कलाके प्रति अपनी श्रद्धाञ्ञलि अर्पित करूँ । तब 
अस्तित्वका अंग वन गए हैं maag किस कोटिके साहि- सुमे ऐका भान हुआ कि बंगालमें हमारे लिए यह बड़ी ग्रलत 
लकार ये | मनोविकारोके चित्रणमें उनकी ग्रज्मवकी दुर- बात होगी कि शरचन्द्रको केवल अपना ही सम्झे । अतीतके 
rar थी और थे लकौरके फ़क्रीर न थे और परम्पराओंको हमारे महान्‌ राष्ट्रिय कवियोंके समान वास्तवमें वे सूबोंकी 
उन्होंने किस तरह सँग किया था ! बादमें मुझे यह जानकर सौमाओंसे ऊपर उठ गए थे। शारञ्चन्द्र एक राष्ट्रिय निधि हैं। 
आश्चयै नहीं हुआ कि जब उन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली थी चे सम्पूर्ण भारतबर्षके हैं। यह केवल एक घटनाकी बात है कि 
तब बंगालकी महिलाओनि उन्हें एक अभिनन्दन पत्र मेंड किया, उन्होने बंगला भाषा-भाषी हिन्दू माता-पिताके घर जन्म लिया। 
जिसमें उन्होंने इस बातके लिए कृतशता प्रकट की कि शरत्‌ वास्तवर्मे उनका अन्म तो बिददारमें हुआ था और अपने जीवनके 
बावूने महिलाओंके जीवनको सुन्दरतम बनाने Ae agad वर्ष उन्होंने बर्मामे विताए थे निःसन्देहर यह बात 
स्त्रीको ऊपर उठानेमें उन्होंने बहुत कुछ दिया और वढी ठीक दै कि अनेक अन्य विद्व-विख्यात लेखकोंके समान उन्होंने 
` अतुराईसे स्त्रियोंके दैवी रूपोंका निरूपण किया, जो कि अपने निजी वातावरण और अडोस-पडोसके परिचित वातावरण 
; einer एक अंग है। इसमें सन्देह नहीं कि शरचन्द्रने पर ही नैसर्गिक रूपसे और ` बड़ी तवियतसे लिखा है और 
' सपनो पैनी प्रखरतासे getter भी चित्रण किया है। उन्होंने बंगालसे, जिसमें कि वे रहते थे, प्रेरणा प्रण की 
tara, देवदास, पण्डित महाशय, चरित्रहीनमें सतीश और है । पर अपनी लेखनीसे जिन स्त्रौ-पुरुषोको सृष्टि की 
॥ पयेरदावीमे सव्यसाची और वहुत-से अनेक पात्र--वे सभीतो न है, वे भारतीय हैं और उनमें वे हौ गुण दै जिससे हम सब 
१ ५ गए जानेवाले हैं । पर में खयाल करता हूँ कि शरचन्द्र अपनी परिचित हैं। इसलिए बंगालमें यदि कोई प्रत्यक अथवा 
| f चरित्र नायिकाओंमें बहुत बढ्-चढ्‌ कर हें और अपनी आँखोंके अप्रसच gad उनके प्रभावकी परिधिको सीमित करना चाहे 
सामने दे एकके बाद दूसरी एक समूह गुजरती e तो उसके लिए यह बढी गलत बात होगी । ह उतर अपनी 
'अभय' शेष प्रश्‍नकी came’, चरित्रहीनमै “सावित्री” एकाधिकार सत्ता उठा छेनी चाहिए और उनको सम्पूण 
Treen और अतुलनीय 'राजलक्ष्मी' और अन्य भारतीय लोगोके सुपुदै कर देना चाहिए । भारतवषे आज 
$ T चरित्र नायिकाएँ हैं, जिनका यहाँ उल्लेख नहीं किया और भविष्ये हमारे स्नेहका केळ है और रहेगा, वह इमारी 


जा सकता ` 
2 से i कठिन आशाओं और आकोचाओंका ध्येय भी रहेगा । इस महान, 
॥ | उनमें से किसी एकका चूनाव करण all Salat T By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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देशको हमें एक ठोस, सम्पूर्ण देशमै ges इरना है और इस 
उद्देश्यक्रे लिए हमें सम्पूण उपलब्ध साधनोंसे लाभ उठाना 
है। इन कठिनाईके दिनोंमें एकता ही इस समयकी माँग है । 
वास्तवमें, इतने विशाल देशमें जिसमें ३५ करोड़ लोग बसते हों, 
विभिन्न जलवायुकी cant जहा खाने-पीनेके तरीके भी इतने 
भिन्न हों और जहाँपर राति-रिवाज और स्थानीय रस्में भी 
विभिन्न हों वहाँपर व्यवहारकी बिभिन्नताएँ अवश्यम्भावी हें । 
पर हमारी प्राचीन संस्कृति सुख्य रूपसे हम aad रमनेवाली 
एकताका वरदान प्रदान करती है। हमारे राष्ट्रिय जीवनमें 
हमारे प्राचीन साहित्य और सांस्कृतिक परम्पराएँ एकसूत्रमें 
बाँधनेके लिए अब तङ महान्‌ कारण हुई हैं। बड़ी प्रसन्नताठी 
बात है कि वे अव तक सजीव कारण हैं। फिर भौ हमें इनमें 
योग-दान देना है । 


राजनीतिक इष्टिकोणसे इस बातको यदि हम देखे 

तो हम बढ्भागी हैं। भारतवर्ष आज्ञाद हो गया है। 
इस रष्टिसे में पाकिस्तानको भी add शामिल करता 
Gl १६४७ से a हम सव भारतीय लोग थे और इम 
सब विदेशी शासनके समान रूपसे अधीन A निःसन्देहृ 
देशका विभाजन हो गया है, पर एक बड़े सम्तोषकी बात यह 
दै कि हिन्दुश्तानी लोग, चाहे वे पाङिस्तानमें रहें या भारतमें, 
विदेशी जूआ Gard सफल हुए हैं। भारतवर्षमें गत तीन 
वषमे हमने वझ उन्नति  है। तथाकथित सैकड़ों भार- 
तीय राज्योंके अन्तर्धान होनेसे सम्पूर्ण देश एक बड़ी इकाईमें 
समन्वित हो गया है। AN एक विधान वना लिया है 
जिसके लिए संसारका कोई भी राष्ट्र गर्व कर सकता है। 
इसमें राजनीतिक और श/सन-सम्बन्धी ऐक्य.निहित है और 
बिना किसी प्रकारके भेद-भावके वह सम्पूर्ण नागरिकोंको समान 
अधिकार और समान अवसर गारण्टी करता है। at 
केन्द्रीय सरकारका आशीर्वाद प्राप्त है और हमारी केन्द्रीय सर- 
कार सब Aata इच्छित भक्तिपर आधारित है। वत्तेमान 
पुनर्जीवित विशाळ भारतकी एकताका आधार सचाईसे रखा 
गया है और उसका ढाँचा इस्पात और लोहेसे जोड़ दिया 
गया है। शब यह देश-वासियोंका काम है कि वे इस 
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विशाल भारत 


र 
ढाँचेको एक आकर्षक agal परिवर्तित हः Wr ; | 
रचनाके रूपमें जो प्राणवान्‌ हो और श से | 
कि वह वाह्य और आन्तरिक घक्षोके pag „ "| 
दो । इसके लिए इस वातकी आवश्यकता है Ri 
अपनी एकताके विषयमें एक सजीव ने देहे - 

तथा Mnf । 
हो। हमें केवल भारतीय राष्ट्रकौ हो ay 
चाहिए । अपने देनिक जीवनमें और अपने 
गहराईसे महसूस करना चाहिए कि हम किस रे है जे 
इस भावनाको हम दृढ ओर घुष्ट एक समान wå | 
समान साहित्य और जीवनके समान ढंगके निर्माण i : | 
सकते हैं। स्पष्ट है कि राष्ट्रिय एकता, एकपनकी इस मो 
लिए राष्ट्रभाषाका होना अत्यन्त आवश्यक है। माए 
विधान इस मामलेमें बडी बुद्धिमत्तासे हमारा सहायक gal 
है। सुभे आशा है कि कुछ ही वर्षों भारतीय होप al 
राष्ट्रभाषाके लिए वढी लगनसे ada हो जागँगे। Fal 
हमारे विशाल क्षेत्रोंकी दष्टिसे, हमारी संख्या और aa 
दृष्टिसे यह आशा करना फ़जूल है कि राष्ट्रभाषा We! 
विभिन्न भागोंमें लोगोकि गाईस्थ्य जीवनमें विचारोके थए | 
प्रदानका माध्यम कभी बनेगी। राष्ट्रमाषाडी अमिवाफ़े| 
साथ-साथ एक भक्तिक्री लगन भारतके विभिन्न ats से| 
पैदा होगी कि वे अपने क्षेत्रकी भाषाओंके भक्त A *| 
क्षेत्रकी भाषाएँ केवल बोली जानेवाली भाषाएँ ही की 
उन्हें प्राचीन इतिद्वासकी महत्ताका अधिकार प्राप्त दै i 
शक्ति और माधुर्य वे प्रतिदिन बढ़ रही हैं । उत्म at | 
और वे प्रौढ़ हैँ । अपने निजी देवरो स्कूलों एप प 
वे शिक्षाका माध्यम रहेंगी । अदालतोंमें और | | 
विभागोमें वे saaga होंगी और पेटा, रेडियो, 9 
पत्रोमि उनका प्राधान्य होगा । और यह बात मि | 
है कि agad क्षेत्रोंमे क्षेत्रज भाषाएँ प्रिमा कि 
afl 


| 
| 
| 


LE ह: 


लेखकोंको भी अपेक्षाकृत बढायँगी । बुडि | 
तकाज्ञा है कि समुचित प्रयास इस बाता कि | 
भारतर्मे एक महान्‌ और आधुनिक सांहिल । d i 
विकास हो। और उसको हमें बढ़ाना चाहि 


“a 
“= 
“a 


बर्बर, १६५० ] शरत्‌ बाबू और भारतीय एकता ३६५: 
व्रधम्बर 
नाटककार, प्रवन्थकार, सादित्यसेवी, दाशनिक और अनुवाद हो चुका है । पर वह तो व्यक्तिगत और असंगठित 


| 3 जो भारतके किसी भी भागमें जो पैदा हों और किसौ प्रयासका फल है जो, मेरे मतसे, बहुत काम नहीं कर सकता 
j gaa भाषामे लिखे वे राष्ट्रिय निधि और अधिकार समझें और न इसके द्वारा अधिक काम ही हुआ है। सुसंगढित, 
gh यह काम केवल इस बातसे नहीं हो सकता कि उनके gred तथा सुनियमित प्रयासछी आवश्यकता है । उदाहरण 
। gaitat अनुवाद केवल राष्ट्रभाषामें कर दिया जाय। ऐसा के लिए यह एक अच्छी वात दो सकती है अगर सो वढ़िया 
३ aad भारतके साधारण लोगोंके हृदय तक पहुँच नहीं होगी । गद्य और gaat भारतमें पिछले ६०० वर्षोंमें लिखी पुस्तकोका 


पहुँच और उनका उत्थान उनकी क्षेत्रज भाषाओं अनुवाद किया जाय । इन सर्वे श्रेष्ठ पुस्तकोंके चुनावके लिए 


4 जनसमूह तक प 
एक परामरीदात्री बोर्ड स्थापित करना चाहिए। इस बोडे 


द्वारा ही हो सकता है। सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण अन्थोंका अनुवाद 
। राष्ट्रमाषामे करनेके लिए एक संगठित तथा सुव्यवस्थित ढंग भारतवर्षके आजकलके सर्वश्रेष्ठ साहित्वसेवी हों, जिसमें हमारे 
| होना चाहिए और साथ ही उन प्रन्थोंका अनुवाद सभी क्षेत्रज विइव-विद्यालयोंके प्रतिनिधि भी हों। इन सौ पुखकोंके 
भाषाओंमं भी होना चाहिए । उदाहरणके लिए अगर इम अनुवाद और प्रकाशनके लिए एक दूसरा संगठन भी दोना 
' चाहते हैं कि शरच्चन्द्रकी भारतके महापुरुषोंमें गणना की चाहिए जो राष्ट्रभाषा और प्रायः सभी प्रमुख क्षेत्रज 
जाय और विश्वके बड़े उपन्यासकारोंमें उनकी गिनती हो, उसके भाषाओंमें साथ-साथ अनुवाद और प्रकाशनका काम करे । 
लिए तो वही तरीक़ा है, जिसका अभी जिक्र किया है और एक संयुक्त सहयोगके आधारपर यह संगठन भारतके प्रमुख 
| उसीके द्वारा यह सम्भव है । उदाहरण स्वरूप में शरच्चन्द्र प्रकाशकों द्वारा बनाया जाना चाहिए । इस प्रकारके कार्यसे बहुत 
और रवीन्द्रनाथका नाम ले रहा हूँ। प्रत्येक क्षेत्रज भाषामै अच्छे नतीजे निकलेंगे और उससे पारस्परिक जानकारीमे बृद्धि 
ख्यातिनामा लेखक हैं और उनकी ख्याति सम्पूर्ण भारतमें दोनी होगी और राष्ट्रिय एकताकौ भावना उससे सुदृढ़ होगी । 
चाहिए। इस ढंगसे हमारी राष्ट्रिय संस्कृतिके फेलावके लगे gait में यह भी कह दूँ. कि विभिन्न भाषाओंमें किसी 
TEAR कोई आवश्यकतासे अधिक जोर नहीं दे सकता। कविताका पद्याचुवाद एक बहुत ही कठिन बात हे और वह 
हमारे देशकी विशालताका खयाल करके यह आशा करना बहुत कम हालतमें सफल होता है । पर इस बातपर त्तो 
नासमझीकी वात होगी कि बहुत लेखक हमारे राष्ट्रिय जीवनका विचार परामशैदात्री बोर्ड करेगा । जवतक किं अनुवाद इस 
चित्रण उसके विभिन्न रूपमें करमेमे सफल हेगि। यह काम टिका न हो कि वह मूलके स्तरको छूसके तो यह कहीं 
तो केवल उन्हीं लोगों द्वारा लिया और किया जा सकता अच्छा होगा कि उसका गद्यानुवाद कर दिया जाय और किसी 
4 है जो भारतके विभिन्न राज्योंके और वहाँके स्त्री-पुरुषों कविताके नैसर्गिक सौन्दर्यको wad लिपिवद्ध करनेका प्रयास 
E रहते हैं, जिन्हें वे समझते हैं और जहाँपर उनका किया जाय, इसकी अपेक्षा कि Se असफल ओर असन्तोष- 
| अस्तित्व है, जिनका अपनी क्षेत्रज भाषाओंपर पूर्ण अधिकार जनक पद्यानुवाद्‌ किया जाय । मैं स्मरण करता iss Be 
ot हमारे राष्ट्रिय सादित्यक्षो मजबूरन, कम-से-कस आंशिक पूर्वै आनन्दको जो कि मुके मराठी Ta q 
? सममे, विभिन्न क्षेत्रज भाषाओंमें ही पूर्ण रूपसे पुष्पित होना हिन्दी अनुवादसे मिड maT भगवदूगीतापर भाष्य 
| ` चाहिए और हमारा कव्य है कि हम फौरन ही कोई सुनिश्चित का एक प्रन्य रले है। 
कदम उठाये जिससे यह राष्ट्रिय साहित्य भारतव्षमें प्रत्येक इन सौ सर्वश्रेष्ठ पुस्त्नमिं निःसन्देह pee: 
IR व्यक्तिको उपलब्ध हो सके । आख्यायिकाएँ, निवन्ध, यात्रा न जीवन-चरित्र- E 
मैं जानता हूँ कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर और शरचन्द्रके महान. पुस्तक होनी चाहिए, साथ हो सा as कि 
पुस्तकें भी । व्यक्तिगत रुपे में इस पततम at ई. कि इन 


समान अन्य aaa भाषा 
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पुस्तकोमें दशत-शास्नकौ शुष्क पुस्तकें शामिल कौ जाये, अथवा 
विज्ञानकी पुस्तकें उनमें हों, अथवा मज़इव-सम्बन्धी उनमे 
तकं“वितके हो । 

गीतोंके अनुबादकी वात भी विचारणीय है। रवीन्द्रनाथ 
ठाइरकी गणना विश्व कवियोंमें की जाती है और बङ्गालमें तो 
उनके गीत और नाटक वहांके सांस्कृतिक जीवनके प्रमुख अङ्ग 
बने हुए हैं। उनका बड़ा ही पारिष्डारक ओर सात्विक प्रभाव 
पढ़ता है, विदग्ध हृदयोंको अपरिमित सन्तोष और सान्त्वना 
उनसे मिलती है। यह वांछनीय है कि ये गीत सारे 
भारतवर्षमें छोगोंकी सांस्कृतिक दसीयत बनी रहें । यहाँ सी, 
WAT भाषाओंकी हमारी अनभिज्ञता रास्टेका रोझ बनी हुई 
है। यदि रविबाबूके गीत देशकी विभिन्न लिपियोंमें लिखकर 
उनके गद्यानुवादके साथ, लोगोंको दिये जाये तो मेरा विश्वास 
है कि कवि-गुरुकौ काव्य प्रतिभाका आनन्द चे भी बहला 
भाषा-भाषियोंकी तरह उठा सकेंगे । 

ओर अन्तर्मे मैं वाल-साहित्यपर जोर देना चाहता हुँ । 
वाल्यकालमें जो विचार-भावनाएँ हम ग्रहण कर लेते हैं, वे 
अन्ततक स्थायी बनी रहती हैं ओर यह अत्यन्त बांडनीय है 
कि हमारे वालक अपनी seats साथ और सहारे न केवल 


अवेध मद्य-निष्कषेश 
( चोरीसे शराब बनानेमें उपयुक्त होनेवाले यन्त्र ) 


अशोक 


चो re शराब MAN समय-समयपर नए प्रकारके यन्त्र 
बनाकर अपने maia परिचय देते हैं। यदि 

मान्त भरमें उपयोग होनेवाले अनेक प्रकारके शराव खींचनेके 
भिन्न-भिन्न यन्त्रोका, जो समय-समयपर पुलिस और आबकारी 
विभाग द्वारा पकड़े जाते हैं, एक संरत्तण-ग्रह ( म्यूजियम )% 
* ऐसा एक संग्रहालय स्काटलेण्ड याई नामक इङ्गलेण्डके 


गुप्तचर विभागके केन्द्रिय कार्यालयमै है। 
aia ९ टे न्हेक 
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विशाल भारत 


देशका भौगोलिक और ऐतिहासिक ज्ञान ही प्रा | 
बारेसें अपनी जानकारी ही बढ़ायें, बल्कि = x A | 
भी सीखें और समझें । हमारे देशे TENN 00 | 
यथेष्ट विकास हुआ है, विशेषकर बङ्गाल तो हर | 
ह चरम सीमापर पहुँचा हुआ दिखाई देता ज 
अपोक्षत ध्यान न दिया गया तो सरू 

विक्रासकी यह धारा वज्ञाल तक a : 2 p 
इसका क्षेत्र विस्तृत करना चाहिए । भारते परे ह 
देशके लोक गीतों और लोक-कथाओंसे परिचित होना चाहि। | 
'हितोपदेश? और fast कहानियोंक्रा जो प्रभाव बो | 
ऊपर पड़ा है, उसका अन्दाज्ञा लगाना आसान नहीँ है। 
इसलिए हमें चाहिए कि जल्दी-से-जल्दी हम अपने aka | 
अनुवाद द्वारा वाळकोंके लिए सुगम बना दें और मतिं | 
सव लोगोंके लिए सुलभ्ग होनेवाले साहित्यके विका ak | 
विस्तारकी चेष्टा करें । | 


[ श्रीमान्‌ डाक्टर कारजूके सुमाबोंका हम स्वागत इरे | 
हैं। सम्पादकीय स्तस्भर्मे इस लेखपर पाठक हमारी iri | 
पढें aenga ] | 


होता और सबसे अच्छे और टिकाऊ यन्त्रको सरकारी ग छ 
खानोंसे मैंगाकर ऐसे भवनमें सुरक्षित रखा जा सकता ye | | 
एक दशनीय वस्तु होती । जसे चूहे एक प्रकारी k | 
शीघ्र आदी दो जाते हैं और फिर उसके पास न 
नहीं और उन्हें पकड़नेके लिए मानवको <a | 
कई भिन्न-भिन्न प्रकारकी चूहे-दानियोका भावि 

पढ़ा है उसी प्रकार छापामार टोलियोंकी चर हू ै 


T 


* के Urata भी दण्डित करते हैं । ऐसी दशामें अधिकतम 
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सकती; क्योंकि घड प्रतिदिन और भी घरेलू कामडाजमें EA 
होता है। पर छेदवाली हाँडी या कपड़ा लिपटा नल तो 
निश्चय ही शरात्रके यन्त्रके अश साबित कर दिए जाते हैं । 


वके चोर-व्यापारियोको भी शराब खीचनेकी अनेक प्रकारकी 
रते दैजाद करनी पड़ी हैं । 
gan जिलोंके कृषक जिस प्रकार स्वभावसे हौ सरल और 


माले दें उसी प्रकार ऐसे आविष्कार करनेमें भौ वे इन मंझटोंते वचनेके लिए पश्चिमी जिळोंके लोगोने गोरखे 
प्रान्तके अन्य चोर शरावियोंमें सबसे पिछड़े हुए हैं। उनका सराव बनानेतरालोसे एक नई तरडौब सीख ली है। देहरादून 
शराब बनानेका यन्त्र सबसे अधिक स्पष्ट दौख पड़ता है और और मसूरीकै मध्यस जो बढ़े पैमानेपर शरात्र बनानेकै चोर 
| छापामार टोलियोंकी नजरोसे छिपाना आसान नहीं है। कारखाने थे, उनमें एक कनस्टर और एके नलसे ही शराब 
मिट्टैका एक घडा, एक हाँडी और कपड़ा लिपटा हुआ एक बनती हुईं पाई जाती है। कनस्टरके ऊपर कोनेके छेरपर 
बाँसका नल इस यन्त्रकी मुख्य परतु हैं। ait लहून रख गीली मिट्टी पोतकर नलको बिठला दिया जाता है और कन- 
इर उसे चूल्हेपर चढ़ा दिया जाता है । हाँडीमे एक छेद करके स्टरमें आधी ऊँचाई तक लहन भरकर चूल्हेपर चढ़ा दिया 
उसमें बाँसका नल फिट कर दिया जाता है। गीली AAA जाता है। नलपर कपड़ा लपेटकर उसे ठण्डा करना भाव- 
हादी और घडेके बीच वायुके मार्ग बन्द कर दिये जाते हैं इयक दै । इस प्रकारके यन्त्रमे शराब इ मेली रहती है। 
और नलके भी ach पास अच्छी प्रकार मिट्टी लगा दी जाती आँच अधिक होनेपर ma जलक्रा अंश अधिक आंने 
। सारा यन्त्र इस प्रकार “एभरटाइट' (हवा बन्द) हो जाता लगता है । 
i । ge पड़नेपर भापको कळ Bas लिए नलपर देदरादून ओर सिरमौर रियासत sag सीमाके 
लिपटे कपड़ेको भिगाते रहना पड़ता है। नलके RRR गाँवमें एक बिलकुळ ag SARA शराब खींचनेका यन्त्र कः 
mack हुई शरावके लिए बोतल, पतौली, छोटा या किसी भी जाता है । इसमें the छोटे नलके अतिरिक्त : भी = 
माँतिका वतन लगा दिया जाता है । वस्तु नहीं होती जो Re वहार नी i ae 
युक्तप्रान्तके आबकारी ऐक्टकी धारा ७१ के अन्तरैत इस भी इतना छोटा और संक्षिप्त खप 3 दिया हद हे 
यन्त्रका कोई भाग किसी व्यक्तिके पास मिल जाना इस बातका SSI करनेकी आवश्यकता हौ नहीं रह जाती यन 
प्रमाण मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति शराब बनाता है. सुख्य अंग ये दै = कल 
और धारा ६० के araia एक वर्षकी सजा अथवा एक . १. एक चौडे मुँहका Tat, २. एके २ 


= डक घडा । 
हजार रुपए जुर्माने तकका दण्ड उसे मिल सकता है। अतः ३. एक ee! NS 
शराब बनानेळी छेद की गई हाँडी या seat लिपटा हुआ नह ee जिसमें दो इस लम्बी एक नली लगा q 
षरके अन्दर रखना इतना हीं बड़ा अपराध है जितना अवध तिरछा आर छ 


टू - जाती है । 

i जेन गाल त a z लहन भरकर उसे चुल्हेंमें चढ़ा दिया जाता है। 
र q " & 

तानीश गए pees उसके ऊपर qaa ओर इठौतेके ऊपर ठण्डे पानीसे भरा 

ae ही ते शराब बन जाती है। घडेकै RR 


घडा । बघ, इतने द 
चारों ओर आय इस AAR लगा दिया जाता है मानो उसपर 
देनेते लग गया दो।. 


यह आटा कठौतेके ऊपर अचानक रख 


तीन माहका कठिन कारावास या पाँच सौ रुपया जुर्माना होता 
है। पर यन्त्रके किसी अशका मिंलना थारा ६० (£) के 
हो अन्तत दण्डनीय है । अतः कभी-कभी शराव रखे ear छंद इत प्रकार माया जाता te 
दणड कम मिलता है और यन्त्रका अंश रखनेमें बहुत अधि | areal ते उपर भा सके ; पर उसमें भरी शराब नीचे 
पदि घे विषयमे यह बात पूर्ण रूप गणि अकष जनही ती a eGangotri Gyaan Kosha 
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न उतर सके अर्थात्‌ छेदके पास आटा छगाकर ऊंची बाढ़-सी 
लगा देते हैँ, Ra शराबकी भाप टकराकर ठण्डो हो 
जाती है और उसरी पेंदीपर बूदै एकत्रित होने लगती हैँ। 
ये वंदे फिर कठौतीमें उपक, पढ़ती हैं। कठौतीके भर जानेपर 
नलके छेदसे शराब बाहर टपकने लगती है । घड़ेकी तनिक 
एक ओर हटाकर रखा जाता है ताकि पेंदेका मध्य बिन्दु 
कटौतीके das Ba कुछ दूर इटा रहे, क्योंकि शराब 
पेंदीपर Scag जमा होकर मध्य बिन्दुसे हौ. उपकती 
RI 

जैपालियोंकी सहायतासे चोरशराबियोंने अल्मोड़ा RAN 
. उपयुक्त यन्त्रको और भी सरल बना दिया है। लहदनका 
पतेला और कठौता मिलकर एक दूसरेको ऐसा छिपा देते हैं 
कि दूरसे शराव खींचनेका यन्त्र कनस्टरके ऊपर रखा घड़ा-सा 
दीखता है । 
ऐऐ यन्त्रमे ये चीजें मुख्य हैं :-- 
१. एक कनस्टर (साधारण मिट्टी-तेलका चार गेलनका)। 
२. एक पीतलकी तरतरी । ` 
३. चार इंच लम्बा नल, जो तश्तरीके किनारे पर छेद 
करके फिट कर दिया जाता है । ३ 
४, एक आठ-दस इंच लम्बी सींक, पुराने छातेकी या 
किसी तारकी बनी। यह dia कनस्टरके बीच Sgi 
आर-पार फँसा दी जाती है । 
४. एक मिट्टीका घडा । 
६. एक पुरानी ४-५ फीट लम्बी धोती या फटे कपड़ेका 
टुकड़ा | 
कनस्टरका उपरका मुँह काटकर उसे गोलाकार बना लिया 
जाता है। कनस्टरकी ऊँचाईके वीचमे तार फँसाकर उसी 
तारपर नल समेत तरतरी भरका देते हैं। तरतरीपर लगा 
नल एक तीसरे छेद द्वारा कनस्टरसे थोड़ा बाहर निकल जाता 
है। कनस्टरमें आधी ऊँचाई तक लहन भरके चूल्हेपर चढ़ा 
कर उपर Sve पानीसे भरा घड़ा रख दिया जाता है। 
ओर कनस्टरके वीचके छेदोंको चारों ओर कपड़ा लपेटकर 
` बन्द कर देते हैं ताकि राराबकी भाप बाहर न उड़े। भाप 


दिशा Hisi 


Sar आधा भरा रहता है । अपने रोजके 


गोरखा उसे निश्चय दी. मकानके बार 
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aA पेंदीपर टकराकर द्रवित होकर तेर | 
जमाने, | 
y १ i 


है और awd टपक पड़ती है । 
नल फिर भी एक ऐसी वस्तु है जो छाए 
सन्देहमै डाळ देता है और शराबसे सम्बन्धित धन 
खोज में उन्हें बरबस लगा देता है। wae fe 
देनेमें भी अब चोरशराष वनानेवाले सफळ dai ai 
गोरखा कुलियोंकी और तोंने जो गढ्वालके ; 
गामे रहती हैं पिछले चार-पाँच वर्षते एक र 
प्रणाली शाराव बनानेकी निकाल छौ है। aa wail 
आवश्यक्ता है और न कठोते या तरतरी कौ। ap 
इतनी सरल और ऐसी कम खचे की है कि जहाँ भी el 
लोग गए इसका खूब प्रचार हो गया है। | 
इसमें केवळ तीन वस्तुएँ चाहिए। are, ama} 
लोटा । कनस्टरमें आधी ऊँचाई तक लहन भरकर तीन यान 
लकड़ियाँ तिरछी करके उसमें लोटा. सघा दिया आता है| 
कनस्टरको आँचपर रखकर ऊपर उण्डे पानीका पढ़ा रह ते 
हैं। लहनकी भाप weet पेंदीपर ठीक वौचमे हे बे 
टपकती रहती है । घडे और कनस्टरके वीचके छे फ 
मिट्टीसे बन्द कर दिए जाते हैं। aana आग छ| 
कनस्टर चढ़ा रहता है। शराव बार-बार भाप बनती ta 
फिर-फिर टपकती है इस प्रकार साफ और तेच वत e | 
बहुधा रोज शामको कनस्टर चढ़ा दिया जाता है बौ J 


गोरख इस प्रकार चुपचाप शराब बना लेते हँ । ७ छ d 
पानी भरनेके काम आ जाता है । FAL साफ के "|| 
उबालनेके काम आता है । इस प्रकार शर्ण | 
कहीं घरमै नहीं रखा रहता जिससे कातूनके ae © 
बचा जा सकता है । | 
शराब बनानेके लिए गोरखा पके हुए हु d | 
प्रयोगमें लाते हैं । पके हुए चावलोंका | 
है, उनसे कुछ बदबू भी आ जाय तो पश P 
सानी आदिका बहाना किया जा सकता है an 


e 


कबर, १६५० ] भारतका प्राचीन शज़नीतिक इतिह-स और मगध 


| ३६६ 
का आह ढक्र रखता है । पंर ऐसी दशार्मे चावढमें शरावकी 


| शराबके और भी अनेक प्रकारके यन्त्र प्रान्तके कोने-कोमेमें 

| > adic उत करनेका मसाला मकानमें मिल आता है! इसे मिलते हैं। मेरठमें तो वहुधा स्टेशनपर रखी रहनेवाली नए 
गोरखा 'बालभ' कहते हैं । यदद सफेद या भूरे रंगडी दो ढाई प्रकारकी एक चाय snake पौतलकी देगचीपर ही नल फिर 

ga व्यासकी गोलाकार टिकिया होती है जो aS आटेमें कुछ करके एक व्यक्ति सामने तो चाय बेचमेका बहाना करता रहा 

= अड़ी-बूटियाँ मिलानेसे बनती है, इसे सूखा ईस्ट (Dry yeast) और 483 कमरोंमें उस नळ द्वारा शराब उप्रकती रही । वर्षो 

। ) कहते हैं। शायद कुछ वर्षे पूर्व क्रिसी-किसी गोरखा पल्उनमें तक वह इस प्रकार पुलिस और: आवकारांके कर्मचारियोकौ 

ong टिकिया सरकार द्वारा मुफ्त वितरण की जाती यौ कि अआंखोंम धूल men wer और दिनदहाड़े शराब बनाता 

= गोरखा सैनिक अपनी शराब नित्य वना सके। ऐसा होता रहा ।# 

` ग्रातो निश्चय ही सरकारने गोरखोंढा एक ओर तो पालन 7 

` किया और दूसरी ओर उन्हें सदाके लिए पक्का शरावका चोर * हमें दुःख दै कि हम इस aed सम्बन्धित चित्रोंको न 

व्यवसायी बना दिया । दे सके ।--स० 


डे न nar re ee 
भारता ग्राचान राजनातक हीतिहास आर मगध 
मिथिलाशरण पाण्डेय 
भारतके प्राचीन इतिंहासमें मगधका वही स्थान है, जो चुके ये जिन्हें इतिहासमै 'बोडष जनपद! कहते हैं। daa 
प्राचीन इंस्लेण्डमें वेसैक्सङां तथा आधुनिक जर्मनी ( द्वितीय मदा ULC निकायके अनुसार उनके नाम निम्न लिखित हैं ;-- 
युद्धके TA जमनी ) में प्रशाका । मगधके राजनीतिक उत्थान १. अङ्ग 3. मगध, ३. वजी, ४. काशी, ५. कोशळ, 
के पूर्व भारतका इतिहास देशके भिन्न-भिन्न भागोमें फेळे हुए ६. वत्स, ७. सूरसेन, ८. कुछ, ९. TIE, १०. काम्बोज, 
छोटे-छोटे राज्याकां eras इतिहाँस दै । राजनीतिक मञ्च ११. गंधार, ९२. अवंती, १३. अश्मक) १४. मह्न, १५. चेदि, 
पर मगघके पदार्पणके बाद हो, भारतके इतिद्वासमें उस युगका १९. मतस्य । 
. प्रारम्भ होता है, जिसका विकसित रूप हम महाराज अशोकके इन राज्याँके नाम एक दूसरे सूत्रके द्वारा भी उपलब्ध होते 
weed पाते हैं । हैं, वह है जनियाँका भगवती-सूत्र । जन-पन्योंके अनुसार 
ऋग्वेदके एक Sad सव प्रथम “किकट! शब्दका प्रयोग ये राज्य हैं ; अङ्ग, बङ्ग, Al, मल्य, मालव, अच्छ, वच्छ, 
बता. है। यास्कके अनुसार fewest from मगधके (वत्स), काच्छ ( कच्छ ), पाइ ( पाण्डीय ), छाढ (रा), 
साय किया गया है. (निसक्त-६-३२) । यही 'किकट' अपवेवेद पजी, मोठी, काशी, कोशल, भवाइ सम्यूतर (सुमदोत्तर ) । 
q तथा उपनिषदि ब्रा तथा मगधघके नामसे प्रसिद्ध हुआ। दोनों प्रन्योमि afta नामकी तुझना करने पर हम देखते हैं 
| ध्वानामावके कारण इस विषयपर यहाँ विचार करना अप्रासजिक fe कुछ तो मिलते हैं, किन्तु शेष भिन्न हैं। कुछ walk 
tm ad: हम लोग परिक्षितोत्तर एवं पवे विम्बिसार कालके केवल नाममें हो अन्तर है, यथा वच्छळ ( वत्स) मोळी 
AIRE अपने विषय पर बिचार करेंगे । ( मह) मालव ( अवन्तो ) भगवती सुके रज्य 
इसाक आठवीं अथवा नवीं शतान्दो पर्ने भारतके प्रत्येक अध्ययनसे सज्ञा होता है कि इस प्रन्थके रचताकालके पूवे 
आये आये-सभ्यताको विजय वेजयन्ती उड़ने लगी थी । उस आयौँका विस्तार पूव एव सुदूर दक्षिण तक ददो चुका था। ये 


Neta etr सोलह छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो. र्य निने स्यापित हुए ये। अतः (इसकी मा 
47 ः 
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कता अभो सन्देहास्पद है । इसलिए अन्न त्तर निकायमें वर्णित 
राज्योंके अनुसार दी इम तत्कालीन इतिद्दासपर बिचार करेंगे । 
इन राज्येकि अतिरिक्त बहुत गणतन्त्र तथा चनतन्त्र राज्य 
भी थे। इस प्रकारके राज्य यद्यपि आकार-प्रकारमे छोटे थे तथापि 
सम्पूर्ण आर्यावर्तमें, प्षनद एवं feat लेकर विदेह तक फेल 
हुए ये । इन राज्योँके अपने विधान थे जिनके अजुष्ठार उनका 
शासन-यत्र सञ्चालित द्ोता था । इनमें मुख्य कपिलवस्तुके शाक्य 
पिपलीवनके मौर्य, विदेह, कुशीवगर तथा पावाके मछ, सुमसुमार 
गिरीके भग्ग तथा बहुत-से अन्य छोटे-छोटे राज्य थे जिनका 
gaa इतिहास प्रस्तुत हो सकता है । 

Mey जनपदके राज्यांमें चार राअ-तंत्रीय राज्यकी 
प्रधानता थी। वे थे मगध, कोशल, वत्स और अवन्ती । 
इन्हीं राज्योके द्वार शेष छोटे-छोटे राज्य काल कवलित 
हुए । 

इेसाके पूव छठो शताब्दीके पूर्वाद्ध में मगधके सिंहासवपर 
महाराज बिम्बिसार आइढ़ थे । उस समय कोशलमें प्रपेन- 
जित, अवन्तिमें चण्डप्रयोत महासेन तथा वत्समें महाराज उदयन 
थे। इन राज्योको राजघानियाँ क्रमशः राजगह, श्रावस्तो, उज- 
यिनी और कौशाम्बो थों । ये सभो alt भत्माधिक पराक्रम- 
शीळ तथा नोतिज्ञ थे। इन सबसे वत्स-महाराज उद्यनकी 
ख्याति अधिक रही है जिनकी दन्त-कथायें कवियांके भी वर्णन 
का विषय रहा है ( यथा--कथित्यन्ति उदयन कथा कोविद ग्राम 
बृद्वान-मेघदूत ) 

प्राचोन भारतके इतिहासमै परिणय-संघि (Matrimonial 
Alliance) के द्वारा राज्य-विळ्यनकी परम्परा बहुत प्रसिद्ध 
रही है। महाराज बिम्बिसारने भी उसी नोतिको अपनाकर 

अपने राज्यकी अभिवृधि को एवं सुदृढ शासन-सत्ताकी स्थापना 
को । इनके तीन विवाह हुए थे। प्रथम लिच्छिवी वंशकी 
राजकुमारी चिल्लणाके साथ, द्वितीय कौशलके महाराज प्रसेनजित 
at अनुजा कोशळादेवोके साथ तथा तृतीय मद्रेदेशकी राजकुमारी 
के साथ । कोशलादेवोके परिणयके उपरान्त कांशीका प्रान्त 
उन्हें सुगन्ध एवं त्नान-व्ययके लिये दहेजके रूपमें प्राप्त हुआ 
था। अतः काशीका प्रान्त भी, जिसकी आमदनी प्रायः अस्सी 
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लाखकै ert थी, मगधका एक भाग | 
कुछ ही दिन पूर्वे महाराज विम्बिसारने अपने | 
राज्य अज्ञपर आक्रमण किया और तत्कालीन a aR | 
पराजितकर उसपर अपना प्रभुत्व स्थापित क ma | 

र लिया, 
प्रकार अङ्गके विजयोपरान्त अगधक R 
इतिहासमें ay 
प्रादुर्भाव हुआ जिसको पूर्णाहुति प्रायः चार सौ 
अशोकके झासम-काळमें हुई । 
s बौद्ध तथा जेत अन्धोमें बिम्विसारकी सूले | 
कारण दिए गए है । किन्तु यह निविवाद सत्य है f wal 
को सृत्युका कारण उनके ज्येष्ठ आत्मज अज्ञातशत्रु थे। इ || 
अतिरिक्त महाराजके दो पुत्र और थे जो feesdag Ja | 
दौहित्र थे । जेन अरन्योके अजुपार वे दोनों अग्रह ond | 
होरोकी एक माला लेकर अपने नानाके यहाँ चढे गए धोर पा. | 
बार TAR भी उसे न छौठाया। फलतः Reat कै | 
मागधोमें Aa संग्रामका सूत्रपात हुआ । Aeri क 
सार गङ्गाके तटपर ATA एक खान थी,. जो दोनों एम 
सीमापर थी, किन्तु लिच्छांवर्योने सम्पूर्ण हीरे छे faq भौर 
मगधको अपने हिस्सेसे वंचित रहना पढ़ा। द्वितीय ग्रण 
अधिक सम्भाव्य जाव पढ़ता है। कुछ भो हो, भजत | 
समयमें जाइवोके उत्तर एवं दक्षिण तटवती दोनों THM तु | 
संग्रामका प्रारम्भ हुआ जो अविच्छिन्न खूपसे पोल क. | 
'चळता रद्दा। इस समय युद्ध-यातामातको सुविषाके बिए क 
दक्षिण-तटपर, पाटळ नामक राममें, एक किले स | 
जो काळान्तरमें सभ्य संसारके श्रेष्ठतम नगरमे fr की | 
नीतिकुशल मागथ मन्त्री वशकरको. बोतिश्ञता ; ri 
कारण जय-श्रोने अजातसत्रुको वरण किया भीर वेशे 
सर्वदाके iad मगधका अविच्छिन्न अंग. बन गया 
महाराज विम्बिसारकी सत्युके बाद फोर्ड | 
देवो सती द्वो गई । अतः कुड दोकर र à| 
gaa 6 | 

प्रान्त बलात्‌ छौटानेका प्रयत्न किया) at © 
कोशलमें भी भयंकर युद्ध छिह गया। BS al 
बहुत ate ° 3 | 

पक्ष विजयी होता, कभी दूसरा | रि 
gan प्रसेनजितने अपनो दुदिता बजीराका बि aaa 


षत्‌ 


पष बर महा | 


ag F 


E 


ze 


iad वधरबर) १६५० | 
=< 


aha! 


टर 
; इदि छोटे छोटे UTS हइपकर अपनी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ा 
|) है ये; यहाँ तक कि उनके राज्यढी सीमा वत्स राज्य तक 
पहुँच चुरो थी । उस समय ऐसा अनुमान ळगाया जा रहा 
था कि वह संगधकी राजधानी राजग्रहपर भी आक्रमण की 
तयारी कर रहे ये। इस समाचारसे महाराज अजातझन्रुने 
. अपनी सुरक्षाका प्रबन्ध किया और पहाड्रॉपर भो बड़ी-बड़ी 
` दवारे उठवायी जिनका ध्वंसावशेष अबतक राजगृहके पर्वतोंपर 
विद्यमान है। वलगङ्गा पुलके समीप दोनों पहाड़ोपर बनी हुई 
Mais इस वातकी सत्यताका अनुमान लगाया जा सकता है । 
Bast महाराज प्रसेनजितके बाद gast लड़डा विदूदव 
राज्याधिकारी हुआ । उसने एक विशेष फारणसे उदण्डताका 
परिचय देते हुए area चत्रियाँका विनाश कर दिया ओर कपिल- 
| वस्तुका राज्य अपनो सीमाभें मिला लिया । इस प्रकार छोटे- 
छोटे राज्य अपदो सत्ता विनष्ट कर बड़े राज्योझो शक्ति सम्पन्न 
घना रहे थे । ! 
gana अज्ञातशत्रुके बाद sea नुपति हुए। 
उन्होंने अपनी राजधानी वेशालोमें बनाइ । इससे सिद्ध Da 
है कि भगधका विस्तार उत्तरमें और अधिक :हो गया था । 
` इस वंशका अंतिम राजा शिशुनाग हुआ। उसने मगघको 
` लर भी अधिक शक्ति-सम्पन्न बनाया । 
GH ज्ञात dot है कि इसके बाद मगधके राज- 
ARA महान्‌ क्रान्ति हुईं । प्राचीन राजवंशको नष्टकर एक नया 
3 ५ राजवंश शुरू हुआ जो इतिहासमें नवनन्द्के नामसे विख्यात दै । 


| 


ao 


अधिकाँश विद्वानोंने इस बातको नहीं माना । 


VRS क्षत्रिय कहते हैं फिरवू 


भारतका प्राचीन राजनी तिक इतिहास और मगध 


ofan भारतकी ओर दृष्टिपात करनेसे हम देखते हैं कि बहुत बड़ी काति हुईं। छोटे.बढ़े सभी राज्य पराजित Dax 
_ क्षन्तिके महाराच चण्डप्रद्योत सहासेन तथा उनके पुत्र गोपाल 


` इप वंशमें नौ राजा हुए । महापद्मनन्द प्रथम अधिपति थे भौर 
Re अंतिम । श्रीयुत, काशीप्रसाद जायसवालके मताबुधार कर» अभिया 
: RRE लड़का ही “नवनन्द' अथवा नयानन्द कळाया ; 


नन्दवंशकी उत्पत्तिके विषयमै भिन्न-भिन्न मत हैं। ये ये । इतके शासक 
पुराणा तथा penk किसी-न-किसी प्रकार 
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के य करके काशी तथा आस-पासळा भू-भाग पुनः मगधको भनुपार ये झर थे । असिद्ध पालोग्रंथ महावंशके अनुसार ये 


लोग नाईँ थे । इनके राज्याभिधेकके बाद भारतकी राजनी तिमें 


ani सम्मिलित हो गये। यहाँ तक कि afani avait 
सम्मिलित कर लिया गया, किन्तु बादमें ag स्वतंत्र हो गया । 
तामिल अन्यौंके अध्ययनसे पता चलता है क्रि त्यात महापद्मवन्इने 
दक्षिण-मारतपर भौ आक्रमण क्या था। दक्षिण-भारतके 
नेवनन्द डेरा' नामके end इन नन्दोका सम्बन्ध बतलाया 
जाता है । महापञ्नन्द अत्यन्त पराक्रमशाली महाराज थे । 
किंवदन्तियोंके अनुसार इनके पास इतनी सम्पति थी कि इन्होंने. 
अपनी संपति amd fer कर दी जिससे कुछ कालके 
लिए धारा भी सुक गयी । इससे इम इस तत्वपर पहुंचते 
हैं छि नन्दने अतुल सम्पत्ति एकत्र कर ली थो। परिचिममें 
इनके राज्यका विस्तार प्रायः Tae तक हो चुका था। इस 
तरह सम्पूर्ण मध्यदेश ( उत्तर भारत ) के छोटे-बढ़े क्षत्रिय राज्य 
मगधके अधीन दो चुके थे । घुराणोमें नन्दको 'सबेक्षत्रान्तक' 
कहा गया है। प्राचीन ग्रन्थोर्मे ये नन्द राजा “एकराट' अर्थात्‌ 
एकछत्र सम्राट कहे गये हैं । सम्पूर्ण भारतमें एकछत्र राज्यकी 
स्थापनाका प्रयत्न AUT AAS समयमै किया गया। 
इनकी सेन्य-शक्तिक्ा प्राबल्य देखकर सुदूर परिचम देशोंको पदा- 
क्वान्तकर्‌ अपनी विजय वेजयन्तो फहराते आये हुए महान्‌ 
सिङन्द्रकी विजय-वाहिनीके भी होश उड़ गये और विश्व 
बिजयके सुनहरे स्वप्नको अधूरा छोइंकर ही उसे लौट जाना 
पढ़ा | 
जेसा कि उपर Sel जा चुका है उन दिनों पश्चनद्‌ तथा 
fag प्रांतमें छोटे-बढ़े प्रायः अठाईस राज्य थे जिनके शासन 
मिन्न-भिन्न प्रकारे सब्वालित होते थे। इनमें तक्षशिलाका 
राज्य महाराज पुरु (बे) का राज्य, पुरु (छोटे) शिवी, मालव 
qasi इत्यादि give थे। सिन्द 
आक्रपणके द्वारा प्रायः सभी राज्य खत्म हो गये। सिदन्दरने E 
सिन्धु तथा प्के प्रान्त चार-पाँच AI विभक्त कर दिए | 
कुछ तो ग्रीक थे और शेष भारतीय राजा 
सिकन्दके अधीन ये इस प्रकार ' 


३३२ 
राज्यकी स्थापनाका कार्ये सिकनदरके द्वारा ही सहल बना दिया 
गया था । 

agis अंतिम set प्रजा अधिक दुःख पाने लगी 
थी। अतः समयसे लाम उठाकर महाराज चन्द्रगुप्तने विष्णुयु 
को सहायतासे मगधपर अपना अधिकार स्थापित कर छिया 
और नये वंशकी स्थापना की जो मौयेवंशके चासपे विश्रुत हुआ | 
महाराज sagà waè ग्रीक waa ais दिया 
और qaaa सो उनके राज्यका एक अंग हो गया। उन्दने 
शायद दक्षिण भारतपर भी आक्रमण किया और पदोपी तकका 
प्रान्त अपने राज्यमें मिला लिया। इनके शासन कालमें 

३०६ इसा पर्व, ग्रीक सेनापति Versa नाइकेटरमे भारत पर 
आक्रमण feat As इतिद्दासकारोके मन्थासे यद ज्ञात नहीं 
दोता कि युद्धका फल क्या हुआ। किन्तु इतना सत्य है कि 
सेत्युकस नाइकेटर ओर qaga मौयमें परिणय-सम्बन्ध स्थापित 
हुआ और वह RTA ५०० हाथी. लेकर उसके बदले अपनी 
कन्या तथा अपने साम्रज्यके चार प्रान्त गेड्रोसिया (गंधार), 
पेरोपेनी, रोडे ( काबुल ), एरिया (हरात) और भरोकोशिया 

(बद्धचिस्तान) देकर शीघ्र हो पश्चिमकी ओर चला गया, जहाँ 
मिश्रदेशके शासकड़ी गंभीर गर्जना स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी 
भौर उसको अपनी सत्ताके विनष्ट हो जानेकी सम्भावना थी । 

इस स्थलपर एक प्रश्‍न उठता है कि कन्या किस ओरसे 
प्रदान की गई | ग्रीक इतिद्वासकार इस स्थल पर चुप हूँ । 
- इससे अनुमान छगाया जा सकता है कि ग्रीक आति जो उस 
समय अत्यधिक उच्चतिशीछ एवं सभ्य समम्हो जाती थी, कन्या 
देनेके विषयमें उल्लेख करना अपना अपमान समती थी। 
यदि कन्या भारतीय होती तो वे अवश्य ही लिख मारते जेसे 
कि पिडन्द्रके समयमें परिया इत्यादि देशॉको उल्लेख किया 
है। अतः कन्या अवरयमे सेल्यूकस की होगो । आधुनिक 
Tea लेखक स्मिथ इत्यादिने she इतिहासकारोंढा अनुकरण 
कर इस्‌ विषय पर अधिक प्रकाश नहीं डाला है । 


Sue 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


fares मारत 


fag उपलब्ध प्रमाणेसि ज्ञात होता हे कि इन्हें deny 
. विजय को थी। अतः दक्षिणके भाग i हे ml 


कर > 
X 
À 
4 


सद्दाराज TRIA सम्भवत on \ | 


किया था। बत्तमान मेसूर राज्यमें म्‌ Nyy 
राज्य-विश्तार अवरय-ही था। उनके + 
दक्षिणके राज्योंकी छोइकर शेष भ-माग ona ai 
लिया था। महाराज अशोकके शिला-ढेखेते त ह| 
तान्नपणी नदो ( आताम्त्रपणी ) तक इनका = a | | 


TROT अथवा बविम्बिद्वारके शासन-कालमे जोत लि af 
होंगे । | 
प्राचीन भारतके इतिहासमै देवावामण्रिय fae wm 
अशोकका शासनकाल स्वणे-युग है। इनके mas 
भारत आथिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक aa fl 
था। यदि एक बार हस भारतके तत्कालीन माकन ७] 
दे तो हिन्दूकुशसे वज्ञाळ एवं करम्रीरसे चोइ (बोडो एक 
केरल, संतिपुत्त राज्यॉंको छोड़कर शेष भारत ATTA रि 
qah सुशीतल छायामें सुखकी नींद सोता था। _ 
इतना बड़ा विस्तृत साम्राज्य भाज तक भारत सि 
सप्नाटके अधीन नहीं रहा । यहाँ तक कि वेज्ञाविक ae # 
जित द्वोनेपर भी ब्रिटिश शासक इस भू-मागपर अपता था| 
स्थापित नहों कर सके जहाँ मौयेवंशी बी £| 
उन्मुक्त पार्वतीय पवनका चुम्बन करतो थीं। J 
इस प्रकार मगधने छोटे-छोटे शासकाँको एक. j 
बाँचकार और एकछत्र राज्यकी स्थापना कर रा 
भी उपे 
जाग्रत की थीं। यही नही, ओक गर | 
नतमस्तक रहते थे । खेर | 
इसके अतिरिक्त मगधने आध्यात्मिक ) 
उत्पन्न की, जिसको चिनगारी आज भी SE l 
Raitt पाई जातो है । संक्षेपमे 
मगधका बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान है! 


on En x FN 7 Lam ना 
गाचा-विसुखतासं विश्वके विनाशा 
भगघतूनारायण भार्गव 
तारके समी राष्ट्र, सभी समाज ओर वर्ग तथा ब्यक्ति जिन आदशोँको विश्वके सामने रखा, वे आदश सनातन कालसे 
q ga और शान्तिकी खोजमें दिन-रात व्यग्र रहते हैं, चले आ रहे हैं ; परन्तु जेसा कि संसारका नियम है, मनुष्य 
T परन्तु वे सुख और शान्तिकौ परिभाषा अपने-अपने मनसे, अपनी भौतिङ सुखकरी सामग्री जुटनेमें इतना व्यस्त रहता है 
रु अपनी बुद्धि अनुसार गढ़ लेते हैं । यही कारण है कि उनको न॒ कि उसको agd अथवा अपने जीवनके लक्ष्यकी वात 
j | वास्तविक सुख होता है ओर न शान्ति । प्रायः लोगोंने यइ सोचनेके लिए समय ही नहीं मिलता दै और न वह समय निका- 
समझ रखा है कि यदि रहनेके लिए अच्छा मकान हो, नने लनेके लिए चिन्ता ही कम्ता है। आज तो साधारण मनुष्य 
` क्ले लिए अच्छे कपड़े मिलें और खःनेके लिए अच्छा भोजन मिले यह समझता दै कि उसके जीवनका लक्ष्य केबल सुखसे खाना- 
. तो सुख और शान्तिकी पूर्णता दो जाती है। यह हम सभी पीना और निश्चिन्ततासे अपना जीवन व्यतीत करना ही है। 
| जानते हैं कि ऐसे अनेक बढ़ें-बढ़े घनी लोग, Sasa पदा- वास्तवर्मे पवित्र RS wit और तपस्यासे दी शुद्ध 
र सारे विश्वमें हैं, जिनको ये सुविधाएँ सुख, शान्तिकी प्राप्ति होती ६ । 
ae = बा sh हृदयसे पूछा जाय कि उनको सुख गांधीजी एक दार Sat जिले्म हन पड़ गये, तव 
और शान्ति है कि नहीं, तो उनसे नकारात्मक उत्तर ही प्रास सारी रात गौताके इस TEM रटते रहे हह r 
होगा । क्या आज संसारका वढ़े-से-बढ़ा राजा भी सुखी है १ “aa का wes p “ 
गम्भीरतापू्क यदि विचार किया जाय तो स्पष्ट दो जायगा निममो निरदंकारः स॒ meala । हि : 
कि शारीरिक सुख अथवा भौतिक मनोरछनकी सामग्रीसे सब इच्छाओंको त्यागकर | जो मनुष्य कः 
_ मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है । जिसके पास अधिक घन और अभिमान-रदित जीवन व्यतीत करता है, वर a 
> . और सम्पत्ति है उसको उसके संरक्षण ओर are पाता be Re ... 
= दिन-रात चिन्ता लगी रहती है, चाहे वह करोड़प वद RE 
अथवा अरवपति । जो राजा है उसको अपने राज्यका अधिकार हैं, उनको कहीं सुख ऑर बे | 
| क्षेत्र बढानेकी सदैव चिन्ता रद्दती है । यदि किसौके पास कारण यदी है pee ve ah: = | 
| सभी शारीरिक सुखोंके पर्याप्त साधन प्राप्त हैं तो उसको दशा हमारे मारतवषे की : He ae 
= सन्तानकी चिन्ता रहती है अथवा वे पुत्र-पुत्रियों अथवा जिसकी प्रापिके खि डीव द) सि 
;खी रहते हैं, किसीको पुत्र साधन जुटाए जायें ओर बिस 3 a T 
स्त्री-पुरुषके झगडेके कारण दुःखी aa त 
अथवा दाम दके सर्गवास हो जानेसे दुःख होता हे तो किसी ठ mes Ru इस प्रकार 2 
को अपने पति, weary, माता-पिताके देहान्तसे दुःख होता ee gaei और मेक्ष-मेरे 
है। यदि सच पूछा जाय तो दुःखका मूल कारण तो स्वार्थ- >> Wn में जो | 
परता हे । यदि संसार सुख और शान्ति चाहता दै तो क्रिया इसौ aie 
महात्मा गांधीने व्यावहारिक रूपसे किया था। गांधीजौने इसी बातको सामने रखकर | ७. | 
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संसारका महापुरुष होता है। परन्तु आज विश्वमें कितने 
मनुष्य 08 हैं, जो अपने हृरयपर हाथ रखकर सचाईके साथ कह 
सकते हों कि उनके जीवनका उद्देश्य वढी दै जो महात्मा गांधी 
का था। आज तो ईश्वरके नामसे asad छोगोंको चिद्‌ है, 
घमेका नाम सुनते ही लोगोंकी कोधा मि प्रज्ञ्वलित हो उठती 
है क्योंकि वे न ईशर शब्दका अर्थ जानते हैं और न ae 
शब्दका । महात्मा गांधी गोतासें वर्णित दैवी सम्पदावाले 
महामानव थे ! राजसी और तामसी-प्रतृत्ति उनका स्पश नहीं 
कर सकती थी, इसीलिए वे गीत'धर्मी sed थे। बड़े दुःख 
और आश्चर्यक्री बात है कि संसारके बीच एक tar मह त्मा 
आया, जया और मरा कि जिमने मःनव थमके सिद्धांतोंको विश्व 
के सामने बड़ी इइताके साथ अपने जीवरके पल-पलके व्यवहार 
में रखा फिर भी उससे संसारने कोई शिक्षा az न की । इसके 
विपरीत हम देख रहे हैं कि गांधीजीके सिद्धान्तोंको व्यक्ति, समाज 
ओर देश भूनता जा रहा है। भूलता ही नहीं जा रहा है मैं तो 
agm कि उनके सिद्धान्तोकी आज जेसी निर्मम और निदेयता- 
पूणे हत्या हो रही है वैसी कदाचित्‌ किसी समय किसी ऐसे महात्मा 
के आदशाँकौ उपेक्षा नहीं की गई होगी । आज हमरो जीवनके 
किसी end, किसी समाजमें और किसी राष्ट्रमै उस सत्य, 
अहिंसा, प्रेम, शान्ति, व्रह्मचर्य, एकता तथा भास्तिउ्ताके दशन 
नहीं हो रहे हैं जिनके वे साज्चात sets थे । हमने राम, कृष्ण 
ओर बुद्धको नहीं देखा । कोई उनको भगवानका अवतार मानते 
हैं तो कोई केवल महापुरुष, परन्तु उनके सिद्धान्त और 
आदश आज भी संसारके कोने कोनेमें सुनाई देत हे ag 
जानकर हृदय कितना व्यथित होता है कि हमारे सरीखा 
ही एक साधारण दुव्रला-पतला मनुष्य हमारे बीच दिन- 
रात रहा, अपने देशके स्वतंत्रता संग्राममे एक क्षण भी 
हम उनको अलग न कर सके, उनके व्याख्यानोंदो 
हमने सुना, उनके लेखों तथा Gerster हमने पढ़ा और 
उनकी प्र थना-सभाओंें yea, अथवा BA मूढुवत्‌ , बैठे 
रहे, फिर भी हमारे उपर उसका कोई प्रभाव न पड़ा । आज 
की राजनीतिमें उस सत्य, उस अहिंसा और उस बिशुद्ध प्रेमका 
रूप कहाँ दिखाई देता है जिसका पालन करनेके लिये महात्मा 
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= नव 
गांधीने अपना शरीर भी खो दिया lame = १७ | | 
देष और अभिमानके द्वारा Fea शाम्त सले | 


चाहते हैं। एक देश दूसरे देशको हडप करके ही शानि क| 
करना चाहता हे, एक समाज दूसरे समाजको बिग हि 
शान्तिका स्वप्न देखता डे, एक व्यक्ति gat an | 
सम्मान और दूसरेकी स्त्री और वहू-बेटियोडा =a \ 
चिरस्थःयी सुख प्राप्त करनेके भ्रममें पड़ा हुआ है। a 
मूखताओं और दुषोंडा आधार स्वाथपरायणता शौर 
मिमान है । महात्मा गांधीके अटळ सिद्द नोहे कद 
साध्य और साधन दोनों ही जब शुद्ध दोगे तभी wal 
उद्धार हो सकता है। यदि किसी as शान्ति al 
करनी है अथवा किसी मनुष्यको, किसी राज्यको या समझे | 
शान्ति और सुख प्राप्त करना है तो इस कायमें mihl 
उपायों द्वारा दी तथा सत्य ओर प्रेमके द्वारा ही सफलता fa} 
सकती डे । क्या हमको स्मरण नहीं हे कि गांधीजीने al 
san कहा कि मैं तो उन भाइयोंको भी, जो. मुझसे द्वेष रझ 
हैं, केवल सच्चे प्रेमके द्वारा ही जीतना चाहता हूँ, बझ 
सिद्धान्तको विजयी करके उन्होंने सारे संसारको चकित द 
दिया । यह सव होते हुए भो हमारी विवारधारे fe 
दंड, भय, घृणा, द्वेष और अभिमानके भाव तामे नि | 
भी नहीं हरते हैं । हमारी मनोशत्ति उत्तरोत्तर इनी भी | 
छुनीय दोषोंकी ओर अग्रसर होती चली जा रही है। | 
समाज द्वारा यदि कोई सुधारका काम कराना चाहते t 
हिंधा और दण्डका भय देकर ही करांना चाहते हैं। १ 
लक्षण विनाशका है। ठक ही कहा है किं far 
विपरीत बुद्धि । आज तो एक मनुष्य अपनेकी ह | 
मानकर अपने विरोधियोँक्रो दोषोंका आगार मागता ह t त 
a द | 
दोषोंको छिपाता है और दृसरेके दोषोंपर व्याख्या d 
वह ag अनुभव ही नहीं कर पाता कि जो दोष fl | 
दिख ई देते हैं, वे स्वयं उसमें अधिक TT N 
इसका कारण यही है कि उसको ईश्वर, सल 
विश्वास नहीं है । 
यदि अर्दिसाके सिद्धान्तपर हम उस 


an 
pee | 


किन 
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3 gt Prat अजुसार महात्मा गांधी किया करते थे और उसका देवीपुर ग्रममें पहुँचे । वहाँ लोगोनि gals हार उन्हें ofa 


3 geal पालन भी उसीके आधारपर करें तो मैं सममता हूँ. तो उन्होंने कहा कि उनको sad सजावट या मौज शोकके 
_ हि विवके अनेक देशोमें कभी भी युद्ध नहीं हो सकता और लिए तोड़ना उांचत ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऐसा है । Rew 
बवे भावना उत्पन्न दो सरतो है, और यही बात व्यक्तियों state सम्बन्धमे भी उनी जीबनोसे पता चलता है थि 


. और समाजोंपर भी लागू है। इस प्रझार न कभी चोरी हो, उन्होंने अपने nani निकले हुए सपाचे भी नहीं मारने 
| वकती, न हत्या, न व्यभिचार और भ्रष्टाचार और न हमझे दिया ।# एक वार प्रार्थना करते समय एक सर्प उनकी पौठके 
7 पुलिस या सेनाकी ही आवश्यकता पड़े । कुछ मनुष्य ऐसे अपरसे चढ़ा तो जो लोग उनके निकट बैठे थे उन्होंने चाहा कि 
4 होते हैं जो अपने स्वाथंक्रों तिलांजलि देकर goiter हित उसको हटाकर मर दें, परन्तु महात्माजीने कहा कि “वह स्व्यं 
इरते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने स्व थी रक्षा करते हुए भी अपने आप चला जायगा या इसके द्वारा ही मेरी ag लिखी 
दुसरोंका उपकार करते हैं, ओर वे लोग तो aga F जो होगी तो कोई चिन्ताकी वात नहीं. | वह सर्प उनके wea 
_ अपने सार्थक ळाभके लिये दूसरोंको हानि पहुँच ते हैं। परन्तु दूसरे भागसे उतरकर चला गय/। जिन लोगोंको भःमामें 
उनको झ्या कहा जाय कि जो विना कारण द्वी दूसरोंके हितका ओर rä विश्वास नहीं है वे लोग ऐसी छोटी-छोटी बातोंका 
नाश करते हौ रहते हैं । कोई महत्त्व नहीं समझते हैं । परन्तु गांधीजी समकते थे; क्योंकि 
महात्मा गांघीकी समत्राकी भावना और अहिंमाके उनके लिए IF, सर्प, स्री-पुरुष, TR, और पशु-पक्षी 
सिद्धान्तका मूल आधार उनकी इश्वर आस्था ही थी। वे सभी एक ही से थे, वे a इेश्‍वरका दशन करते थे । जब वे नोआ- 
प्राणियोमे इश्‍्वरळा दशेव करते थे। e-ga, पश्चु-पत्ती a गए तो उन्होंने अपनी रक्त हा कोई भी प्रबन्ध किये 
aaa उसी परब्रह्म परम'त्म की शक्तिष्य दशन करके ही बे जानेसे इन्कार कर दिया। जिस समय वहाँपर द्वेष और हिंसा 
akas मागेपर सदा आरूढ रहते थे। प्राणियोंमे ही नहीं, की अमि घोर रूपसे प्रज्जलित हो रही थी तथा हिन्दुओंके 
वे तो वही अहिंसाळी भावना जड़-चेतनमें रखते थे। वे प्रायः प्राण भयकर deel थे, उस समय भी fea गांधी पैदळ 


EIR 


इशावःस्योपनिषरका यह वाक्य स्मरण करते थे-- उन्हीं क्षेत्रोंमें निभेयतापूवेक घूमते रहे और उन्हीं मुसलमान 
'इेशावास्यमिदे सवै aRar जगत्यां जगत्‌ । भाइयोंने, जिन्होंने हिन्दुओंको मारा था, गांधीजीका बढ़े प्रेमसे 


तेन त्येक्तेन मुजीयाः म'गृथः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥' स्वायत किया । इससे निश्चय हौ यह निष्कं निकलता है कि 
' जिस समय वे यवेदा जेलमै श्री काका कालेलकरके साथ महात्मा गांघैको विश्वास था, जेसा कि वे सदा ही कहा करते 
_ ये, बात बहुत पुरानी है, उस समय काका कालेलकरके थे, कि प्रत्येक प्राणीमे सुफे eas दशन होते हैं। यदि 
प चखेरी ata ढीली पड़ गई और वह काम नहीं दे रद्दी थो। इश्वरकी इच्छा होगी कि यह शरीर न रहे, उसी क्षण यह 
_ महात्माजीने कहा, ga नेमकी पत्तियाँ ले आओ और उसका शरीर न रहेगा, अन्यथा झिसौकी संसारमे शक्ति नहीं है कि 
' रॅ इसके ऊपर ळगा दो तो यह ठीक हो जायगा? काका- उनके शरीरको कोई भी चति पहुँच सके । उनको प्रह द भज 
` ऋषेर नीमके aga एक बढी श खा तोड लाए । महात्मा गाथापर वदी श्रद्धा थी। वह बहा करते थे कि TTT 
` चै इसपर बड़े असन्तुष्ट हुए और कहा कि “तुमने यह वडा बिस्वास हो तो ऐा हो जैसा प्रहदको या । क्योंकि :-- 
W किया, इतनी बढ़ी शाखाकी इतनी पत्तियोंक तुमको आव- % पर बन्दरो और Bel Gute मारनेके लिए महात्माजीने 
चता ही न थी, तुमने ब्य ही में वृक्षको कष्ट पहुँचाया। कमी मना नहीं किया । स्वयम हमसे उन्होंने कहा कि 
= बितनी पत्तियोंकी आवश्यकता थी उतनी हौ पत्तियाँ पहले खेतीको हानि पहुँचानेवाले Saal मारकर दमने ठोक 
` Wate, तोडनी चाहिए थीं।” एक बार बापू किया । सम्पादक 
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जाको राखे साइयाँ मार न सकिदै कोय । 
बाळ न बाँका कर उके जो अग बेरी होय' ॥ 

महात्माजीने जीवनका लक्ष्य प्राप्त करनेके दो ही मागे 
बताये ये : एक हिंसाका दूसरा अहिसाका । हिंसा-मागेकी 
अनुपयोगिता और असफलता आज an? इतिहासमें बढ़े 
बढ़े अक्षरोंमें लिखी हुईं है। यदि अणुडम थादि द्वारा 
किसी देशका अथवा संसारका विनाश कर दिया जाय तो 
उससे तो किसौको सुख और शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती है 
और यदि इम उस अवस्थाको शान्ति कहें जो मरघटमें साँय- 
ata करती रहती दै तो इससे बढ़कर हमारी मूखताका कोई 
दूसरा प्रमाण नहीं दो सकता दे । आअ्हिसाके मागैको बतलाते 
हुए उन्होंने अपनी “आत्मकथा'में कहा है कि इस मागपर 
चलनेवालोंको अपनेक्को तथा अपने सभी कार्मोको ईरवरके ऊपर 
छोड़कर निर्भय हो जाना चाहिए । इसी निभयताके सम्बन्धमें 
हमको उनके आश्रमकी भजनावलीम कितने हौ भजन मिलते 
` हैं जिनका वे प्रेमपूर्वक अपनो प्राथना-सभाओंमें गायन करवाया 
करते थे। परन्तु इसपर भी कितने छोगोंकों सच्ची श्रद्धा है 
ag सन्देइकी वात है। हम लोग बड़े उत्साहसे ओर देते 
महात्मा यांधीकी जय-जयकार जुळूसों ओर सभाओंमें करते हैं, 
सभाओंमें बढ़े व्याख्यान देकर महात्मा गांघीके सिद्धान्तोंपर 
चलनेके लिए लोगों प्रोत्साहित करते हैँ, परन्तु क्या केवळ 
जय-जयकार बोलनेसे और व्याख्यान देनेसे यह काम कभी 
सम्भव है जो उनके जीवनका मूछ रहस्य था, जिसको 
बारम्बार उन्होंने संसारके सामने रखा, जग्र उसपर हमको 


विश्वास ही नहीं है, हमारी बुद्धिमें इतनौ शक्ति ही नहीं कि” 


हम उसको ठीक-ठीक समम TS तो ऐसे प्रयासोंसे कोई सफलता 
प्राप्त नहीं हो सकती है । जिनको उनके जीवन हौ में उनके 
सिद्धान्तोंपर विश्वास नहीं हुआ, वे उनके लोप हो जानेपर क्या 


विश्वास कर सकते हैं ? दम आनते हैं कि महात्मा गांधीने 


अनेक बार लिखा है ओर कडा है fe बुद्धि ही सब कुछ नहीं 
है, बुद्धि मनुष्यकी सौ मित है, प्रत्येक मनुष्यक्की बुद्धिमें समी 
बातें नहीं आ सकती हैं। बुद्धिसे भी बढ़ कोई शक्ति है 
और उसीको वे सदा महत्त्व देते रहे हैँ। अनेर संकटोके 
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= TER (६ : 
समय जब हमारे नेतागण उनसे सलाह ap 
उन्होंने कहा कि जब तक मुझको ईश्वरसे प्रकाश 
देता, में कोई काम आगे नहीं कर सकता। रन 
मानता ही उनकी महत्ता थी । उनमें अभिमानकै कौ 
छू तक नहीं गई थी । कभी उन्होंने किसी कामे दै 
नहीं कहद कि मैं ऐसा कर दूँगा अथवा मैंने ऐसा दया बै 
कभी भी उन्होंने कदा, यद्दी कहा कि भगवान्‌ चाहेण ते k 
करेगा, भगवान्‌ ऐसा चाहता है, भगवानले ऐसा Ani ह | 
स्थानपर उन्होंने लिखा है, “जिस गुरु खोजें भै है al 
स्वयं भगवान्‌ ही हँ, भगवान्‌ हौ मेरे गुर बन ml 
जिन्हें पानेके वाद कोई साधना बाकी हो नहीं a 
मेरी az at जिन्दगी, सारी प्रवृत्ति उस गुर बोले | 
लिये ही है। जब बापू सन्‌ १६३६-३७ में मनवा 
at रहते थे तब उन्होंने कहा था--मैं गह ख| 
मानता कि जो काम मैं कर रहा हूँ, वह मेरा काम है। द| 
तो भगवानका है, उसकी चिन्ता उसे है।” वे आपको 
भगवानका एक यन्त्र भात्र मानते थे और सारी शक्ति k) 
श्रद्धा, जो कुछ उनके शरीरमें थी, वद्द ईवरसे प्राप्त थी। झन 
प्रत्यक्ष प्रमाण उन घटनःओंसे मिल सकता दै जब उन्हीं के | 
बड़े लम्बे उपवास किये, और RR डाक ge} 
अनुसार उनका जीवन असम्भव प्रतीत होता या ax | 
इंजेक्शन अथवा औषध लेनेमें सुत्कराकर इन्कार क 
थे। एक उपवासके समय अ उनके मन्म एक विशेष | 
का विष आने लगा और डाक्टरोंने कहा कि यदि GF) 

छा जीवन amd "i 
बारइ घण्टे न दिया जायगा तो उनका | 
जायगा, उसपर उन्होंने अपनी स्वाभाविक हँसी ह | 
कि “अब मूत्रकी परीक्षा सवेरे करना | जब । 
गई तो उस विषका मूत्रमें नाम सीन था. 
यढ़े-बढ़े डाक्टर उनकी ऐसी अवस्थाओते छ ॥ 
जाते थे, परन्तु फिर भी आश्य अतिरिक्त 


ध्यानमें नहीं आती थी । । 
महात्माजीका कहना था कि ए व्यक्ति i all, 


वर्षे दै, एक व्यक्तिके ऊपर उसके TT 


वरवर १ eyo] गांघी-विसुखतामें विश्वैका विनाशं 398 


pp सारे देशके GIREN भार. है। दम लोग तो के लिए अन्नरच्षाकौ ged जीवोंकी इत्या करनेमें मस्त हैं। 
| gar दी में अपनी सारी शक्ति लगाये रहते हैं, खेतोंकी अथवा खेतोंके बाइर फसल व अन्नको हानि पहुँचाने 
| ppa और दोषोंकी ओर देखनेकी फुसंत ही नहीं वाले गाय, बैल, Fe, गये, घोडे, बन्दर, चूहे, पक्षी, गिलहरी, 
। qa जब तक हम लोग nale और आत्मसुधारके कौट-प्रतंग समै को. क्या सामूहिक रूपते नष्ट करके गांधौजीकी 
। अपर ध्यान न देंगे तबतक किसी प्रकारका सुधार हमारे देशका आत्माको तृप्त कर सकते हैँ? यह केवल भ्रम हे कि हम 
| अथवा समाजका नहीं हो संकता है । विश्वके नेतिक पतनकी इस प्रकार सुखी हो aši io गांधीवादके अनुसार हमें तो 
| पराकाष्टा दो चुळी है । आज चारों ओरसे. संसारके ऊपर “सर्वभूतहितेरता:” होना है, सब मनुष्यों ही हित नही, 
विपत्तियाँ आती हैं, भारत भी उनसे अछूता नहीं है । - जिन समो जीव-जन्तुओंछा हित करना है तथा “दयां सर्वभूतेषु? 
gid RRS ऊपर अथवा Reet कार्यश्रणाळीपर और और “समं way भूतेषु” को अंपना आदर बनाना है । यदि 
Rata योजनाओंपर विश्वास नहीं है, वे लोग कहते हैं कि दम इन सनातन सर्खोपर आरूढ़ न रहेंगे तो विश्‍वकी विपत्तियों 
| इह प्रकृतिका कोप है। ठीक है, प्रकृतिका ही यह खेल है में बाढ़ आना स्वाभाविक ही है। सच तो यह है कि इम 
है कि विइवमें भूकम्प आ रहे हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे प्रकृति या sas नियमोंको तोडते हैं ओर उसके परिणामसे 
हैं, बाढ़ें आ रही हैं, रेलवे छाइनोंके -उखाडे जानेसे भयंकर वचना चाइते हैं, यह केसे सम्भव है? यदि हम दौवारसे 
उत्पात और जन-हानि हो रद्दी है। stadt घोर संक्रामक अपने सिरको टकरायेँ तो सिरको भले दी फोड़ ळें, परन्तु 
रोगोसे त्यु दो रही है और अनेकों प्रकार से जन-धन और हम दीवार न फोड़ सकेंगे। यदि हम प्रकृतिके नियमोंपर 
सम्पत्ति कराल कालके गालमें जा रहे हैं, परन्तु क्यों ऐसा नहीं चढेंगे तो प्रकृति हमको धक्का देगी, प्रकृति हमको नष्ट 
हो रद्दा है? यदि महात्मा गांधीके सिद्धान्तोकी ओर ध्यान कर देगी। यदि हम प्रकृतिके प्रतिकूल बिना भूख जबरदस्ती' 
दे तो यह निष्कर्ष निकलता है कि यह सब हमारे सामूहिक भोजनको दूँसते चले जायेगे तो पेट फट जायगा और हमारी 
gust हौ परिणाम है। सुके स्मरण है कि जिस समय WW हो जायगो। इसमें दोष प्रकृतिका नहीं, हमारा है। 
बिहारमै भूकम्पते वडी भारी जन और सम्पत्तिकी क्षति हुई थी देशके प्राकृतिक sadia दोष इश्वर अथवा प्रकृतिके 
उस समय महात्मा गांधीने कहा था कि हमने जो अल्याचार मत्ये मदना मूखेता दै। वह तो हमारे दुष्कमोंका और 
` अपने परिगणित भाइयोंके साथ किये हैं उनका ही यह फल प्रकृति और ईशरके नियम-संग करनेका परिणाम है। बापूके 
4 गांधी पद-चिह्दोपर चळते हुए जबतक इम इश्वरको साक्षी मानकर 
| है। परन्तु महात्मा गांधीके इस कथनका आज सी उपहास a8 नानत 
किया जाता है । लोगोंको इसपर विश्वास नहीं होता कि सखे, aà, अहिंसा और शुद्ध प्रेमका आचरण 
3 “कमे प्रधान विश्व कर राखा। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दलबन्दियोंमें पढ़कर घणा 
जो जस करिं सो तस फल चाखा 7” और द्वेष, fear, अभिमान और असहिष्णुताके वातावरणको 
क्या यह विज्ञानका सिद्धान्त नहीं है कि जो भौ काम किया उतपन्न करके पापाचरण करते रहेंगे तबतक हस Bi | 
| er प्रति, उन्नति और सुख-शान्तिके चाहे जितने उपाय करें, इसे सफ" 


किया अवश्य होती है। यदि हमारा चारित्रिक पतन हो रहा. लता नहीं मिलेगी । हमने तो विदेशेसि हिंसा, चणा, दण्ड 


२ प्राप्त करना सौखा हे । यही 
` है.यरि हमारा जीवन पापोंसे आप्लावित है, तो क्याइस बात और पाशविक मयसे सफलता सत क्र es 
: वग-पगपर इमको असफलता दिखाई देते. है 


TGR विश्वास नहीं करना चाहिए कि उन कर्मोंझा फक कारण है कि » | 
PR सर अथवा se द्वारा, जिसपर भी विश्वास दो, हम दशानि स्पे अनेक उपाय त p -a 
र ९४ स्पमे दिया जायगा । आज इम इस गांधी युगे मनुष्यों प्रयज करते हैं, परन्तु दूसरी MT प्रति विकराल 
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धारण करके उने सबको हडप लेती डे, और दम मुँह ताकते 
रद्द जाते हैं। इन सब बातोंको ध्यानमें रखते हुये मेरी: तो 
यहो धारणा होती है कि यदि स्थायी सुख अपने देश तथा सारे 
Ras लिए चाहते हैं तो हमें महात्मा गांधीके उन सब 
सिद्धान्तों और aaia सच्चाईके साथ अपनाना होगा जिनके 
आधारपर उन्होंने न केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता इमको 
दिलाई, अपितु ares आधारपर उन्दोंने इस बातको संसारके 
सामने सिद्ध झर दिया क्रि यदि विश्व-श/न्ति दो सकती है तो 
केवल भारतवषे द्वारा हौ ह सकती दै और उन्दी उपायोंके द्वारा 
हो सकती है जो धर्मपर आधारित हैं। महात्मा गांधी सदैव 
कहते रहे कि यदि राजनोतिसे धर्म हटा दिया जायग। तो उस 
राजनीतिकी मृत्यु हो जायगी । हमे उनके बतलाए हुए मानव 
धर्मपर अवस्य ही चलना है, चःहे उस aad आचरणके लिए 
हमको हिन्दुओके, सुसलमानोंके अथवा ईसाइयोंके धर्म-परन्योसे 
प्रेरणा मिले। महात्मा गांधी सभी घमाँडौ प्राथना कराया करते 
थे। परन्तु आज उनका शरीर संसारमें न दोनेके कारण उस 

सावेजनिक़ और सावभौम प्रार्थनाका लोप ही हो गया है 

जिसके बलपर उनके कथनाचुसार सारे संसारको आत्मशक्ति 
और शान्ति प्राप्त होती थी । उन्होंने लिखा है, प्राथना भोजन 
की अपेक्षा करोड़ गुनी ज़्यादा उपये गी चीज़ है। खाना भले 
ही छूट जाय, परन्तु प्रार्थना कभी न छूटनी चाहिए प्राथना तो 
आत्माका भोजन है। यदि हम दिन भर seater चिन्तन 
कर सकं तो बहुत अच्छा, पर चूँकि यह सबके लिए सम्भव नहीं 
है इसलिये हमें प्रतिदिन कुछ घंटोंके लिये तो ईखरका स्मरण 
करना दौ चाहिए। प्राथेना करनेका उद्देश्य इश्‍वरसे संभाषण 
करना एवं अन्तरात्माकी शुद्धिके लिए प्रकाश प्राप्त करना है।? 
हम गांधीजीकी माला, उनकी खड़ाऊँछो आदरपूर्वक देखते हैं, 
परन्तु किसलिए ? इन सबका बिना रहस्य समके हुए ही इम 
ऐसा करते हैँ । यदि हमें इसका रहस्य ज्ञात होता और इम 
भज्ञानतापूवेक ऐसा न करते होते तो आज देशके सभी मुख्य 
यानम प्राथेना-मवन दिखाई देते। अपने देश ही में नहीं, 
संसारके कोने-कोनेमें प्राथना-भवन दिखाई देते होते जिनमें 
दैनिक प्राथैनोकी ध्वनि गूँजती होती । इसमें देदाभिमान उसी 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशाल भारते 


= र 
प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे महात्मा ह 
ओर आत्माभिमानको ग्रहण करना चाहिए Mi 
जानते हैं कि प्रत्येळ प्राणीका शरीर नश्वर है 3 ù 
केवल इस नरवर शरीरके Traagi और ad 
अपना जीवन व्यतीत करेंगे और महात्मा meh 
निदेयतापूर्वेक कुचलते रहेंगे तो इममे संशय 
दिनाशझी घडी दूर नहीं है । 


बापूने जो मापदण्ड अपने जीवनके लिए रखा 


a. 


नहीं हि ie 


बलको ही सब कुछ मानते ये और "निले बत | 
भजन गाकर व सुनकर मर्न हो जाते थे। अभिमानदी hel 
करते हुए उन्होंने आत्मकथाकी प्रस्तावनामे लिखा है: 
“अभिमानीको जो वात अशक्य माझम होतै है झह 
ओले-भाले शिशुको बिलकुल सरल मालम होतो है। ए 
MIM एच रजकणपे भी नौचे रहना पढ़ता दै। भ 
दुनिया रजकणशो पैरों तले रोंदती है, पर सला पुड १ 
aaas इतना छोटा नहीं बन जाता कि रजकण भी मे झा 
सके तबतक स्वतन्त्र सत्यकी भूख कमी dar Gea 
नापसे मैं अपनेको नापना चाइता हूं. और जो नाप ह| 
अपने लिये रखना चाहिए उसे देखते हुए तो में अवस 
q टिळ खल कामी | | 
लि बिसरायो ऐसो HT) 
यह सूरदासजीका पद है। बापू, WAG 
मौराबाई, नरसीजीके भजनों द्वारा कितना आनन्दं शी 
थे और उनके गायनके समय मानो वे रु ; 
जाते थे, यह उनके व्याख्यानों और | 
एक ओर तो यह चित्र सामने आता है, 
अनुयायी कहलानेवाले हस ATE जो हश ( 
से दूर भागते हैं । प्रकृति या इरवरसे, = ae € | 
हो, इमे बारम्बार चेतावनी मिल रबी दै < a 
सॅमल जाये और गाँधीजीका eR a 


तवर १९५० ] 


तो बेडा पार दो सरता 


हक 
| zai 


aval मोरी राखो स्याम हरी, 
तुम सब जानत अन्तर्यामौ करनी कछु न at: 


NS SENDS TS PON 


pasai हमारे देशमै बहुत से विदेशी य त्री आए और 
उन्देजि अपने भ्रमण तथा अनुभवोंके वडे रोचक वृत्तान्त 


RAE हमे मध्यक्राडीन भारतके इतिदासकी बहुत कुछ 
सामग्री इन्हीं लेखों द्वारा मिलती, है । श्री डब्ल्यू? एच० 
भोररैण्डने इन्दींके आधारपर लिखी हुईं अपनी दो पुस्तकों-- 
“India at the Death of Akbar” और “India 
from Akbar to Aurangzeb” में सुगलकाढीन भारत 
का आर्थिक इतिहास लिखनेका प्रयत्न किया है। उनका यद 
प्रयत्न सराहनीय दै । सम्भवतः उनके पहले किसीने भी इस 
` विषयपर कोई पुस्तक नहीं लिखी । किन्तु जिन निष्कर्षोंपर 
` चेदुचे हैं और जिन रीतिसे उनको निकाला है, उन्हें देखकर 
ऐसा माळूम होता है कि उन्होंने वहुत-सी घारणाएँ पहले दौ से 
. बना ली थीं और ऐसी दी सामप्रियोंको eign निकाला 
है, जो उनकी घारणाकी पुष्टि करती हैं। उन्होने मुगल- 
कालीन नगरोंडी जन-संख्याका अनुमान लगायी है। उनके 
मत जार उस समयके बढ़े नगरोंढी जनसंख्या ढाई लाखसे 
प्र पाँच ape’ भीतर थी। उनका कहना दै कि उन्हें ऐसा कोई 
5 


4 
2 


.. प्रमाण नहीं मिला है, जिससे यद सि हो कि उस समय 
5 भारत किसी भी नगरकी स्थायी जन-संख्या ५ लाख थी। इन 
ay लेख्ने जब उन विदेशो यात्रियोंके लेखको, जितका 
SR उन्होंने अपनी पुस्तकर्मे किया है, पढ़ा तो उसे ऐसा 


मध्यक लोन मारतके चार TS नगर 


है। जो पद बापूने डाँडी-यात्रा 
गाया था उसीके साथ इस लेखको विश्व शान्ति और 
gargs हेठ EP प्राथना करता हुआ समाप्त करता हू. ।. 


_ ए ज वित ह 8 याकर णि og NE 
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सब प्रपंचकी पोटि बाँधिके अपने शीष घरी, 
alga मोते बिसरत नाहीं करिन पल एक घरी । 
दारा सुत धन मोह लियो है सुधि बुधि सब बिसरी, 
सूर पतितको वेग उबारो, अब मोरी नाव भरी । 
` लज्जा मोरी राखो श्याम दरी ॥ 


weet 


सध्यकालीन भारतके चार बड़े नगर 


प्रेमचन्द्र श्रोवास्तव 


आवादौके ये । इस लेख में ऐसे हौ चार arta यहाँ चर्चा 
रहेगी । ; न 

मध्यंकालमें आजकी तरह जन-गणना होना सम्भव नहीं 
था। विदेशी यात्रियोने भारतके प्रमुख नगरोंका वणन करते 
समय उनकी तुलना अपने-अपने देशके बड़े नगरोंते कौ दै। 
उन्हीं वर्णनोंसे हम भारतीय नगरोंकी जन-सैख्याका अनुमान 
लगायैगे | 


एक फ'न्सीसौ यात्री बर्नियर भारतसे अपने देश घासियोको 
दिल्लीका वणेन मेजत! है 
“अगर दम हिन्दुखानक्री इस राजघानीका निरीक्षण करें 
और इसके महान. विस्तार एवं असंख्य दुकानोंका ध्यान करें 3 
अगर हम यह याद रखें कि नगरमे. उमरा लोगोंके अतिरिक्त 
कभी ३५ हजारसे कम सैनिक नहीं होते और प्रायः समी 
सैनिकोंके Raat, बचे एवं बहुत से नोकर-चाकर हें तथा ये 


पड़ जानेके कारण लोग अपने 
तुब गरियेमिं vis दो जाती दै. 


चौपहिया हैं ; अगर दम इत सब 
भुर और Rae तशा अ कसे हुए हपे SN 
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३८० 
निश्चित राय कायम करनेमें हिचक होती है । मेरा तो यह 
खयाल है कि दिल्लीकी जन-संख्या हमारी अपनी राजधानीकी 
जन-संख्याके बराबर नहीं है तो उससे बहुत कम तो हो भौ 
नहीं सकती ।?१ 

afiar कहता दै कि दिल्लीमें ३२,००० योद्धा सदैव रहते 
थे। ओर प्रायः सभी विवाहित और बाल-बचेवाले थे । यदि 
हम बहु-विवाहकी प्रथापर, जो उस समय प्रचलित थी, न ध्यान 
दें तव भी इनकी स्त्रियोंकी संख्या ३५,००० तो मानना हौ 
पढ़ेगा। आजकल प्रत्येक वित्राहिता स्त्रीसे उत्पन्न बच्चोंकी 
संख्याही औसत ३२ है। और मध्यकालमें यह औसत 
इससे अधिङ ही रही होगी ; क्योंकि उस समय शादियाँ कम 
उम्रमें हो जाती थीं। इस प्रकार Talat संख्या भी कम-से-कम 

१,०४,००० रही ati फिर वह वताता है कि हर एक 

परिवारके सःथ इई-कई नोकर थे, जो अपने मालिकोंकी तरह 

अपने परिवारके साथ अलग मकानमें रहते थे । यदि हम एक 
परिवारके साथ केवल दो नौकर ही रखें, तो उनकी संख्या 

७०५००० के लगभग हो जाती है। इस तरह केवल नगरमें 

. रहनेवाली सेनासे सम्बन्धित लोगोंकी संख्या २३ लाखके 
लगभग हो जातौ है । 
सेनासे असम्बन्धित नागरिंकौ संख्याका अनुमान 
लगाना ओर भौ कठिन है। किन्तु यह पढ़कर कि नगरमे 
अनगिनत gai थीं, नौकर अपने मालिकोंसे पृथक अपने- 
अपने RATS साथ रहते ये, और ऐसा कोई भी घर नहीं 
Pecans 
कहें कि इनको संख्या भौ कम-से-ञ्र्म as 
५ लाखके लगभग रही 
होगी, तो सम्भवतः हम सत्यताते बहुत दूर न होंगे। इस 
क ea! नगरकी जन संख्या ७३ लाखके लगभग भाती 
। आर इस अनुमानकी पुष्टि अन्य प्रमाणोसे भी हो जाती 
है। लेखकको उस समयके पेरिसकी जन-देख्या dude 
नहीं माळूम हो सकी है; किन्तु यह निश्चय है कि उस 


१. Travels i i 
ee the Mogul Empire ; Bernier, . 


विशाळ ' भारत 


200 
[ नवस्वर, १ १६५५ 


समय लन्दन WAG काफ़ी छोटा था और सनद 

१६३६ में लगभग ७,००,००० थी । : इस Rae 

कौ जनसंख्या ७ छाखते १० लाखके बीच रही होगी, 
छादौर ` 

सम्भवतः लाहोरं किसी समयमें TRIB सबसे बड़ न 
था। RAA मैनूशी वेनिसका एक यात्री था; 
१७ वीं शताब्दीके अन्तिम वर्षोर्मे आया था। ak 
विषयमे ag लिखता है-- 

ARÄ सम्पत्तिशाळी महान्‌ व्यापारी छोग बसते है... 
मकान ऊँचे हैं और कुछ तो आठ मंज़िले हैं। इस नगरी 
जन-संख्याका अनुमान आसानीसे नहीं लगाया जा wa, 
क्योंकि कोतवाळने मुझे बताया कि वह छः हजार बदनाम at 
(अड) से साप्ताहिक कर उगाहता है । इस बातसे बुद्धिमान्‌ 
लोग प्रकट रूपमें...की जनसंख्या जान सकते हैं। गुप 
रूपमें, , की सँख्या अळग रही ।”” 

बहुत कुछ माथा-पत्ची करनेपर भी इस विवरणसे लाहौर 
की जनसंख्याके विषयमै किसी निष्कषेपर नहीं पहुँच ae | 
६००० घरोंके प्राणी यानी TBE ३०,००० छोग गैर 
कानूनी तरीकॉसे अपनी जीविझ चलाते थे । पता नहीं आज- 
कल वम्भई और कलकत्तेमें इस वगैमै आनेवाली जनसंख्या 
कितनी है। शायद उससे और शहरकी पूरी आवादीसे कोई 
सम्बन्ध स्थापित हो सके । विलियम rad १६१० ई 
लाहौरका वर्णन इस प्रकार किया है :-- 

“ळाहौर Ge विशालतम adie एक दै जो २४ कोत 
खाइँसे घिर! हुआ है ।.,,नगर और उसकी बाह्रौ 
छः कोस तक हैं ।? 

` डौ० लायटने भी ळाहौरका बिल्कुल ऐसा ही व 


जो इह. 


न लिख 


दै। मगर वह साफ़-साक्र लिखता है कि लाहौर बे 


अन्य नगरोंसे कहीं बड़ा है । ax 
“लाहौर पूर्वका सबसे बढ़ा नगर है क्योंकि खाई है 
दिवारका घेरा २४ कोस है । नगरकी बाहरी बस्तियाँ ९ 


२. Storia do Mogor, Vol. II, Page 186- 0, 


३. Putchas His Pilgrims, Vol. IV, P 
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। मकान ऊँचे और्‌ ढंगसे बने हुए दैं 7४ o D 

ठाहरकी जनसंख्याका अचुमान इन Gate लेखक्ने, 
` इ परोत gag लगाया है.। sey Sone के 
gate नामक यात्री यदौ लगभग. १६१३ में आया था । 
| ag लिखता है-- S$ BH , 

. «लाहौरका सुन्दर नगर समस्त विश्वके विज्ञालतम नगरों 
गे एक है, . क्योंकि इसकी परिधि कम-से-कम १६ मौल है 
और विशालतामें यह स्वयं कुरतु्तुनियासे बढ़कर है ।”* 

सौभारयसे कोर्याटने .कुस्तुम्तुनियाका भी वर्णन : लिख 
छोड़ा है : 

“कुस्तुन्तुनिया, पेरा और गैलाटामें तुकोंके ५,७५० गाँव हैं, 
Faz ७७० उ (१) हैं और ४१८ कारवां : सराय, ६१० 
सार्वजनिक खोत या Se, ४६८ निजी $ ३८४ तन्दूर, 
५८३ ala: चलनेवाळी afgal; १५०. देसाई गिरजाघर 
ओर एक लाख मकान हैं, जिनमें ५,००० दुकाने हेर. 

यहाँ यह वता देना आवश्यक है कि 'गेलाटा' ओर 

पेरा, कुस्तुन्तुनियाके केवल बाहरी भाग थे और कोई विशेष 

महत्त्व नहीं रखते ये । उसी समयके एक अन्य यात्रीने लिखा 

है कि 'गैलाटा'में केवल ६ गिरजाघर ar एक यात्रीने तो 

Aar और 'पेरा'को एक ही स्थान बताया है। -उपरका 
दन वास्तवरमे कुस्तुन्तुनिया दी का है। अव जहाँ एक लाख 
gaa और ५,००० दूकाने दोंगी, वहाँकी जनसंख्या १० 
| लगभग अवश्य हौ रही होगी । कोर्याटके कह्नेके 
धननुपार कुस्तुन्तुनियाकी परिधि १३ मील थी और लाहौरकौ 
कम-से-कम १६ । इस हिसावसे ही लाहोर : ङुस्तुन्तुनियासे 
o ६ वे मौल बढ़ा था। और इसकी जनसंख्या अवश्य १० 
` wed कहीं उपर ही रद्दी होगी । Haat, जो dÄ बहुत 
दिन रहदा था, लिखता है कि यदि शहरसे २ लाख आदमी भौ 


x De Laet : Travels in India, Page 51. 
: oa travels in India by Foster, Page 


`: Purchas His Pilgrims, Vol. Vi. . - 


मध्यक्कालीन भारतके चार बड़े नगर 


gy जगरकी गया दर एवं qà पढी हुई: 


३८१ 


बाहर चले जाते ये, तब भी ऐसा मासे होता भा कि एक भी 
आदमी कहीं नहीं गया है (”* . 
1B} “ आगरां 

.... आगरा और फतहपुर. सीकरी भी सुल राजधानियाँ 
थीं: फतहपुर केवल थोड़े ही दिनके लिए वड़ा शहर हुआ । 
फादर मोंसरेट ने लिखा है कि. सन्‌ १५८८ में आगरा 
चार मील लम्बा और २ ate चौड़ा था !€ अकवरके 
समयमें अवुलफत्तलने लिखा है कि “आगरा एक विशाल. नगर 
है और जमुना नदी इस नगरके बीचमै ५ कोस तक बहती 
dys विलियम फिन्च जो यहाँ १६०८ के लगभग था, 
लिखता है, 

«यह नगर अधै-चन्द्रके समान इस प्रकार बसा हुआ bac 
कोई पाँच कोसकी wens खुररौकी ओर फैला हुआ है और 
इतना ही नदौकी ओर ।”१ ° 

आगरा.शहरके वाहरी भागके GSAT देखकर ऐसा 
maa gat दै कि उपर्युक्त वर्णन ठीक दै । सम्भव है कि जब 
शाहजहाँने नई दिल्ली--जहानाबाद---नदीं वसाई थी, तो 
आगर दिल्लौसे बढ़ा था । वर्नियरने दिल्लौका विवरण लिखनेके 
बाद लिखा है, 

“उमरा तथा राजा लोगोंके वास-स्थानों तथा बढ़िया, पत्थर 
एवं ईटोंके बने जन-घाधारणके घरोंके समूह और विस्तारकी 
दृष्टिसे आगरा दिल्डीको कहीं पौछे छोड़ देता है ।” 

एक अन्य यात्रौने लिखा है कि आगरा इतना बड़ा था 

कि समय पढ्नेपर दो लाख सेनिकोंके रहनेका प्रबन्ध द्दो 
जाता था । 

| am जन-संख्याका अनुमान एक अगरेज यात्री 
राल्फ फिशके वर्णनसे लगाया जा सकता है, ag लिखता 
है, 


= ee ल्य 
v. Storia Do Mogor, Vol. Il, Page 423. 
=, Commentary of Father Monserate. Page 
25. 
६. अकबरनामा । 
qe. Purchas His Pilgrims, yol. IV Early 
Travels in India, by foster, page 182. 
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विशाल भारत 


३८२ 
“आगरा बहुत बड़ा एवं घना वसा हुआ नगर है। यह 
पत्यरका बना हुआ है और इसकी यलियाँ सुन्दर एवं चौड़ी 
हैं। यहि हम फतहपुर गए जहाँ कि बादशाहोके दरवार 
लगते gr यह. नगर mià बढ़ा Fe TANT 
आगरा और फ़तहपुरमें, जैसा क्रि विश्वसनीय तोरपर' माळूम 
हुआ है, १०००. ह्वाथी, ३०,००० घोड़े १४०० पालतू 
हिरण ओर ८०० रखेल स्त्रियां रखता है re आगरा और 
फतहपुर ये दो बहुत विशाल नगर हैं और sere लन्दनसे 
अधिर बढ़ा है और बहुत घनां वसा हुआ है। आगरा 
और फ़तहपुरका अन्तर १२ मील है और यह सम्पूर्ण मार्ग 
खाद्य पदार्थों एवं अन्यान्य वस्तुओका बाजार हौ बना हुआ है 
जो इस प्रकार भरा हुआ है मानो हम नगरमें ही हों ओर 
इतने अधिक मनुष्य हैं मानो दम ठीक बाजारमें ही हों ।११ 
जिस समयका यह विवरण है, उस समय लन्दनकी जन- 
संख्या लगभग तीन लाख थी । मगर आगरा लन्दनसे बहुत 
बढ़ा और घना बसा था। ऐसा अनुमान होता है कि उनकी 
जन्या ४ से ६ लाखडे वीचमें रही होगी और इतनी ही 
जनसंख्या फतेहपुर सीकरीकी भी थी । | 
विजयनगर 
दक्षिण-भारतमें भी aga बड़े बढे नगर थे और विजय- 
नगर उनमें सम्भवतः सबसे बढ़ा था। इस नगरका इतिहास 
सन्‌ १२३५ Èo से आरम्भ होता है। इस समय मुसल- 
मानोंने दक्षिणपर भी आक्रमण करना आरम्भ कर दिया था 
और उनके आक्रमण तथा. अत्याचार दक्षिणी भारतको 
बचाए रखनेके लिए यहांके छोटे-बढ़े राज्योंने अपनी स्वतन्त्र 
5 ae 
भारत आजाताथा। इससा ES 
FISTS उत्थान और पतनका 
इतिहास बढ़ा हौ रोचक और शिक्षाप्रद है । किन्तु इस 
समय दत केबल इसकी रागघानीका ही बर्णन करेंगे । विज्ञय- 
नगरका सबै प्रथम वर्णन हमको एक इसे 2 
इटेलियन यात्री निकोळो- 


११. Hakluyat Socicty ( Ralph Fi 
IIT, Page 219. ..- .. 3 ae es 


१२, A Forgotten Empire, Sewell, Pag? 


~~ 


[ नवम्बर, १६५५ 
काण्टीके लेखोमें मिलता है ag छिखता है कि, « 
६० मौलके RÄ वसा हुआ था और उसके ६० ८... 


'युद्ध-कालमें शत्र ग्रहण कर सकते ये” काण्टीके २० सार 


बाद फारसके राजदूत अच्युलरज्जाक्रने इस नंगरका 
निम्नलिखित शब्दोंमें किया है, ; : 

“भने इन चमें-वक्षुओंसे विजय नगर जैसा शहर आजतक 
कभी नहीं देखा और नहीं भाज तक मुझे यह ज्ञात हुआ हि 
सारे जगतमें इस नगरकी समता भी कर सक्नेवाला कोई नगर 
है। इसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि सात at 
और सात ही प्राचीरे एक-दूसरेको घेरे हुए हैं। पहले और 
दूसरे दुर्गके तथा दुसरे और तीसरे दुगेके बीचका स्थान जुते 
हुए खेतों तथां घरों और वाटिकाओंसे संकुछ है। तीसरे 
la सातवें दुर्ग तक बी चके स्थानमें हमें असंख्य लोगोंदी भई 
अनेक दुकानें एवं वाज्ञार मिलते हैं । walsh प्रासाद 
(महल) के पास - बाज़ार एक-दूसरेके आमने-सामने बने हुए 
हैँ !...विभिन्न पेशोंके लोगोंकी दुकानें पेशेवार अलग-अलग 
एक दूसरीसे सटी हुई हैं। जौद्दरी लोग मोती, माणिक, पने, 
हीरे सरे aime बेचते हैं ।”१२ 

वारथेमाने नगरका वर्णन करते हुए लिखा है कि विजय 
नगरःएक बहुत बड़ा नगर है और यर्दाका राजा gas लिए 
सदैव ४० GUT घुइसवार और ४०० हाथी तैयार रखता है 
और प्रत्येक ह.थीपर ६ योद्धा युद्धके लिए जाते हैं।” इसे 
कालमें एक-पुतेग;ळी यात्रीने लिखा है :— 

“बालियाँ और बाजार बहुत चौडे हैं। वे सभौ देणे 
एवं धर्मोके अनगिनत Shia सदा भरे रहते हैं । नग 
अपरिमित व्यापार-व्यवसाय होता है । नृपति सदा नौ 
दायी और बीस cana भौ अधिक घोड़े रखता है। पति 
एक लाखसे अधिक वेतनभोगी सैनिक, अरवारोदी तथा eat 
दोनों रखता है ४२१३ 

१९ वीं झतान्दीमें एक यात्री पेसने लिखा है हि 
IRA सबसे बाहरो परिधि लगभग ७२ मोल की थी! > 
00. 


न 


१३. 1010, Page 118 
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वसरं, १६५० ] 
ही जनसँख्याके बारेमें वदद लिखता है :-- 


ara नगरके बड़े भागको देख सका । 


हूँ कि wat उसे काल्पनिक न समझ लिया जाय ।१४ 

| ` इस कालके रोमक जनसंख्या नहीं Ft जा सकी है। 
| इसी यात्रीने एक अन्य स्थानपर लिखा है कि “विजयनगरमें 
| १, ००,००० से अधिक मकान थे १५ अब यदि प्रत्येक 
| मकानके पीछे पाँच आदमी ही मान लें, तो विजयनगरकी जन- 
"१४. Ibid, Narrative of Paes, Page 256: 

१५. Ibid, Page 290. 


gen ठेठ दिन्दी-साषी प्रदेश है। इसका यइ अथे 
नहीं कि हरियानेडी भाषा अथवा बोली आजकी पढ़ाई- 


| , लिखाईकी हिन्दी है। पश्चिमी हिन्दीकी बाँगर शाखाका 
प्रदेश यह हरियाना है। हरियानेवालोंको इस बातका 
| गये है कि उन्होंने दीर्घकालीन घोर सरकारी उपेक्षाफे बावजूद 
| अरनी संस्कृतिके प्रति प्रेम तथा श्रद्धाके कारण अपने बल-वूते 


वालसुङन्दशुप-स्टृतिमहोत्सवं 


` ५ लाखके बीचमें थी। 


३८३ 
संख्या ५ लाख दो जाती है.। किन्तुं अनुमान है कि यह 


यहाँ मैं इस नगरका परिमाण नहीं लिख रहा हूँ, क्यों इससे कहीं अधिक रही होगी । उस समय सम्मिलित परिवार 
कि इस समूचे नगरको किसी एक. जग़हसे नहीं देखा और बहु-विवाइकी प्रथाके कारण एक-एक घरमें १० से १५ 
| aami परन्तु मैं एक पहाड़ी पर चढ गया और उसके आदमी तक भी रहे हों तो कोई आथ नहीं । और सम्भवतः 
मैंने दहाँसे जो देखा 
बह मुझे विस्तारमें रोमके घरावर प्रतीत हुआ । इस नगरमें होगी । 
असंख्य लोग हैं, यहाँ तक कि में उनकी संख्या लिखते डरता 


AIRE जनसंख्या १०,००,००० से कम न रही 


लेखक श्रौ डब्ल्यू, एच० मोरलेण्डके इस अनुमानसे सह- 
मत नहीं कि भारतके बड़े-बड़े नगरोंकी जनसंख्या २३ लाखसे 
वह अबश्य ५ लाखसे ७ लाखके 
वीचमें रद्दी होगी । और १० लाखकी आवादीके भी कई 
नगर ये। मध्यद्चालीन भारतका लाहौर आधुनिक लाहौरसे 
gaa बड़ा a, दिल्ली कम-से-कम डेड गुना और आगरा 
Rami Raams विञयनगरकी राजधानी अपने उन्नत 


कालमें सुग्रल राजधानियोसे भी समृद्विशाली और विशाल थी। 


बालसुकुन्दगुप्त-स्साति-महात्सव 
सुरळीधर दिनोदिया 


उस Sad लिखे थे जत्र कि संस्क्ृतज्ञोंका साथामें लिखना उनके 
पाण्डित्यक्री दहदीनताका द्योतक समझा जाता था। सो इस 
कारण उन्हें भी तिरस्कार सहना पडा था, जिसकी चर्चा 
स्वयं उन्होने अपने प्रन्थोर्म क हे । उनके ये प्रन्थ RAG 
आज भी अपने विषय ( वेदान्त ) पर प्रामाणिक माने जाते हैं 
और वेदान्त-प्रेमी अहिन्दी-माषी भी wad उनका अध्ययन 


| पर हिन्दी नागरीको निजी प्रयत्नो द्वारा जीवित रखा । 
| एक हरियाना-निवासौ feat दोनेके नाते में यह 
WR बढ़ा दर्षे और गौरव अनुभव करता हूँ कि दिन्दीके 
|| भाधुनिक कळमे हरियानामें वावू बालमुकुन्द गुप्त और पण्डित 
| माधवप्रसाद मिश्र सदृश तपस्वी-यशस्वी साहित्यिक और 
| अश्यानवाचस्पति पण्डित दीनदयालु शर्मा जैसे हिन्दी वक्ता 
RE ata उनसे मो पहले दादूपन्थी साधु निश्चळदास 
रामं संस्कृत भाषा तथा वेदान्तके प्रकाण्ड पण्डित हुए हैं। 
बिचार सागर? आदि कह वेशन्त-विषयक दिन्दी-अन्थ 
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करते हैँ । लेकिन ऐसी वन्दनीय विभूतिका नाम सी वत्तेमान 
पीढीके हिन्दी-साहित्यिक्रोंस कितने जानते होंगे। हमारी 
कृतन्नताळी पराका तो यह है कि हिन्दौ-साहित्यके RRR- 
कार तक उन्हें भूले हुए हैं । 
बाबू AeA गुप्त और पण्डित माघपप्रसाद मिश्रको 
हौ दम कोन याद रखे हुए धे। वत्तेमान पौदी उनके नाम 
तक भूल रद्दी थी। में तो अपनो जानता हूँ, मेरे जन्मसे पूरै 
ही मिश्रजी और गुप्तजी परळोर्वासी हो चुके थे। भला हो 
सहृदय पत्रकार पण्डित बनारसीदास चतुर्देदौका, जो जब-तब 


विशाल भारत . 
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हमे अपने मे रे सिक पकी माद दिले 
हैं। CIGAR, RFA विस्यृतिकी धू मिट 
हाते eR उनका प्रयत्न सतत जारी रहता है। अपने 
पूर्वजोके प्रति करीव्य-पालनकी इमे प्रेरणा दे-देकर वे एक अडः 
कूल वातावरण तैयार करते रहते हैं। इसी प्रकार पण्डित 
झावरमल शर्मा, HAS एक TR RN पत्रका 
साहिखिकोडी ATE प्रबलशीछ रहते हैं। उदे 
परिश्रमकें फलस्वरूप कई वर्षे A पण्डित माधवप्रपाद मिश्रके 
लेखोंका संग्रह प्रय.गके इण्डियन प्रेस लि० से प्रकाशित 
हुआ था । E 

उपर्युक्त दोनों महाचुमावोंकी प्रेरणा-परामशे एवं परिश्रम 
का सुन्दर फल ईस वार कलकत्तेमे “बालमुकुन्दगुप्त-स्मृति-महोत्सव' 
के रूपमे Read आया । इस अवसरपर इन दोनोंके सम्पा- 
दकत्वमें दो सुन्दर सचित्र प्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। az- 
मुकुन्दगुप्त निबन्धावली में ७४० पृष्ठोंमें स्वर्गीय गुप्तजीके चुने 
हुए लेख-कवितादि संग्रहीत हैं ओर 'गुपत-स्मारक-परन्य' मे 
करीब २४० ga स्वर्गीय गुप्जीका जीवन-परिचय दिया 
गया है तथा शेष २०० पृष्ठोंमें MEAL संस्मरण-श्रदां- 
जलियाँ हैं । 

ag उत्सव स्थानीय युनिवसिटी इन्स्टीट्यूट हाळमें गत 
३१ सितम्बर तथाप हली अक्ट्रधरको हिन्दी-सादियि-हम्मेजनके 
प्राण, मारतोय राष्ट्रिय sides अध्यक्ष राजर्षि श्री पुरुषोत्तम- 
दास टण्डनके सभापतित्वमें सुसम्पन्न हुआ। समा-स्थल 
खूब सजाया गया था। मंचपर स्वर्गीय गुप्तजीका बड़ा-सा 
चित्र लगा हुआ था । प्रवेश “पास” द्वारा होता था, हाळ ऊपर- 
नीचे खचाखच भरा था । आयत सजनोंकी युविधाकी ओर 
पूरा ध्यान रखा जाता था। यद्यपि श्रीमान्‌ टण्डनजीकी 
स्वीकृति दो वर्षे पूर्व मिल गई थी, तथापि उनके ida अध्यक्ष 
चुने जानेपर प्रवन्नताके साथ-साथ 'गुप्तस्वृति-महोत्सव-समिति' 
को यह आशंका हो चली थी कि कहीं वे समय न दे सके तो । 
पर राजषिकी अपूर्व हिन्दी-निष्ठा एवं बचन-पालनमें हदृताके 
होते ऐसी आशंडाका अवकाश हौ नहीं होना चादिए। सो 
Siantan तिथियाँ परकी जानेके कारण 'गुप्त-स्टति- 
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anes: | meee १९ | 
महोत्सत्र'की पूर्व निश्चित तिथि: जो. स्वर्गीय TH ह 
४३वीं. निधन-तिथि होती है, बदलने पडो और: न | 
कार्य भुगताकर श्रीमान्‌ टण्डनजी यहाँ पधारे। ay 
में हुए स्वागत-सत्कार ओर व्यस्त काये-क्रमको देखन 
यह आशँका हुई कि उनका यदाँ जो मुख्य काये है वह र | 
गौण न पड़ जाय। . परन्तु यह सब होते हुए भो स 
उत्सवके कार्यको यथोचित रूपमे सम्पन्न किया Tada, | 
कार्यमें इसे आयुमें मी stay टण्डनजीकी दिलचस्पी, खू 
एवं सतर्कता grad थीं । छोटी से छोटी बात भी उन | 
निगाहसे नहीं वच पाती थी । वास्तवमें उनका यह सिद्वात | 
है कि जो भी काये किया जाय उसे पूरी निष्ठाके साथ छिया | 
जाय । | 
महोत्सवका प्रारम्भ 'वन्देमातरम्‌? गानके साथ हुआ। | 
स्वागताध्यक्ष पश्चिम बंग एसेस्बलीके अध्यक्ष माननीय ईस्वरदास | 
जांळानका भाषण छुपाकर वितरित किया गया था, fe 
उन्होंने पूरा पढ़ा । आपने संक्षेपर्मे इस बातपर प्रकाश डाहा | 
कि कलकत्तेका आधुनिक हिन्दीके विकासमें gee ही बढ़ा हग | 
रदा है और हिन्दी पत्रकारिताका तो जन्म ही कलकतेमे हुआ 
कहा जायगा जत्र कि यहाँसे सन्‌ १८२६ Fo में हिन्दोका ae | 
प्रथम पत्र “उदन्त मात्तेण्ड” कानपुर निवासी पं० जुगलकिशो! 
शुक्कके सम्पादकत्वमें साप्ताहिक रूपमे प्रकाशित हुआ था! | 
आपने स्व० बाबू बालमुकुम्दगुप्तके सम्बन्धर्मे बतलाया fea 
हिन्दी-उर्दूके प्रकाण्ड पण्डित थे और उदुसे हिन्दीमे आए a 
युजी त्यागी, तपस्वी, स्वाभिमानी, देशभक्त साघक साहि 
सेवी थे। उन्होंने आधुनिक हिन्दी भाषाके विकासमे रह 
बढ़ा काम किया था । कोरे सादित्यतेवी ही नही, वे 
भी ये और तत्कालीन राष्ट्रिय जागरणके प्रतिनिधि si , 
एक भावी पत्रकार थे। प्रायः ६ वर्ष हिन्दी गवासी ae | 
तदनन्तर साढ़े आठ वर्षे 'भारतभित्न'के सर | 
विराजमान रहकर अपने ४२ वर्षीय WW जीवतके १ i न 
AA saat व्यतीत किए । जिस कक T a 
अपने जीवनका सबसे अधिङ मूल्यवान समय 
उनकी स्मृतिका आयोजन हम उसी नगरमे T 
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. थिम बंगालके राज्यपाल, महामहिम Sie कैछासनाथ काटजू हमारी राष्ट्रभाषा दिन्दीकी बाट site रहा हे. उप्तके प्रति हम 
ga, HERE प्रधान अतिथि ये। आपकी संस्कृत-भक्ति प्रसिद्ध हिन्दीवालोंका क्या कत्तव्य है--इसकौ एक मलक श्रीमान्‌ 
३ और उसका परिचय आपने यहाँ भौ दिया । आपने बतलाया टण्डनजीके भ।पणमें मिली । अन्तर्मे भापने आशा प्रकट कौ 
है श्रीमान. टण्डनजी मेरे गुर हैं, जेलमें मेने उनसे संस्कृत पढी कि यह उत्सव पहला तो अवश्य है पर अन्तिम नहीं होना 
ज्ञा आप ठहरे वकील, सो वकीलोंकी चिन्ता तो करनी ही थी। चाहिए, ऐसे उत्सव और भी होने चाहिए । प॑० बनारसीदास 
आपने कहा कि अंगरेजी तो जायगी ही, पर उसका स्थान यदि. चतुर्वेदी तो सपने देखा करते हैं और काळान्तरमें उनके कई 
कोई एक भाषा न लेकर अनेक साष!एँ आपसमें वाँट लेंगो तो सपने सचे सिद्ध हुए हैं। उनका एक सपना है aasid 
छौ कठिनता होगी । जैसे प्रान्तीय हाईकोर्टोके निय यदि हिन्दी-मवन'का निर्माण । आपने इस उत्सवर्मे भी अपना 
ब्नपनी-अपनी भाषामै लिखे जाया करेंगे तो इससे जो भारी “पुराना मनोरथ छुनाया जिसपर रण्डनजीने बतलाया कि इस 
agia होगी उसका अनुमान किया जा सकता है । उनकी कार्येके लिए छाख-डेड़ लाख रुपएकी बात तो चली थी; पर 

लोके लिए यह चिन्ता एक प्रकारसे हिन्दी-हित-चिन्तन ही मैंने कहा कि यद कार्य बढ़ा है, इतनेसे क्या होगा, पाच-सात 
है। आपने टण्डनजीके सम्बन्धमें निजी संस्मरण सुनाकर चाख बिना छुछ बनेगा नहीं । टण्डनजीकी पैनौ, तेज, स्पष्ट 
waa भाषणको और भी रोचक और age बना दिया । और मधुर आवाज़ श्रोताओके लिए बड़ी सुविधाजनक एवं 
आपने इरियानासे भी अपना सम्भन्ध जोड़ा और कहा कि-मै आकर्षक है । ओर उनकी ठेठ संस्क्कत-गर्मित हिन्दी तो 


भनेको मारवाड़ी मानता हूँ। यदि इसपर थोड़ा प्रकाश SA द ताल्छक रखती है । 
हाल देते तो और अच्छा रहता । उत्सवके दूसरे दिन स्थानीय मारवाड़ी वालिका बिद्यालय 


राजर्षि टण्डनजीने अपने भाषणम भारतीय संत्कृतिके प्रत की छात्राओंने स्वर्गीय गुप्जीकौ “उदेको उत्त? रचनाके आधार 


अपनी भक्ति और हिन्दी-निष्ठाका भरपूर परिचय देते हुए कदा पर श्री नखरजी द्वारा निर्देशित एक अभिनय दिखाया। 
| कि हमारा साहित्य संसारकी किसी. भाषाके साहित्यसे कम लड़कियाँ वोलनेमें बहुत शीघ्रता करती थीं जिससे श्रोताओंको 
eat नहीं है । और साहित्योमे जो है, सो तो सब इमारे झुनने-सममनेका पूरा अवसर नहीं मिला । 

| है ही ; पर हमारे यहाँ वह है जो अन्यत्र नहीं दे । बाहरसे Tat to चन्द्रवली पाण्डेय, to लक्ष्मंणनारायण 
हिल्दीका भक्ति-साहित्य और कहाँ मिलेगा १ आपने अगरेजी गदे, पं० अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी, चन्द्रकान्त सुदालियर (मद्रास), 
इदिताओंके अश मौखिक सुनाए और उनके अथे समफाए पं० श्रीरामशर्मा आदि अनेक सादित्यसेवी विद्वान्‌ Ratan 

बौर हिन्दी पदोंके अश भी यत्र-तत्र अपने भाषणमें सुनाए। होकर पघारे ये। इन्होंने गुप्तजीके सम्बन्धमें अपने संस्मरण 
कबीरके तो आप विशेष भक्त हैं, उनके उद्धरण तो कई दिए। छुनाए और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलियाँ के कीं 
बाने कहा कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर केवल बंगाजके, ही अनेक स्थानीय हिन्दौ-सेदी भी उपस्थित थे और सशरी डा० 
a, सम्पूण भारतीय राष्ट्रके हैं। इसी प्रकार स्व० बाबू सुनीतिकुमार ngai, ste श्रीकुमार वन्योपाच्याय, सजनी- 
न्द भी सारे देशके हैं । आपने अन्य भाषा-भाषियोंकी कान्तदास, केदारनाथ चद्टोपाच्याय, ताराशइर TATA 
इविधाकी रष्टिसे हिन्दी-व्याकरणमे यथोचित सुधारके प्रति चपलाकान्त भट्टचाये, निद्दारेन्दुदत्त मजुमदार, ¦ ae 

| “teat जनाई । यह एक अतीव आशाप्रद बात है, घोष, कविराज सुशीलकुमार सेन sa बेगीय जा 
या उन छोगोंके लिए जो टण्डनजीको परम्परावादी अपनी उपस्थिति द्वारा महोत्सवको अलंकृत किया था। 

3 SRE । भारतमें, बृहत्तर भारतमें, एशियामे हौ नदीं, वरन, आर० आर० दिवाकर, कन्हैयालाल माणिऋलाछ मुन्शी, 
दिल बो जो समुज्ज्वल एवं गौरवपूर्ण महान्‌ भविष्य श्रीप्रकाश, सम्पूर्णीनन्द, डा० वासुदेवशरण, रायकृष्णदास, 
40--1 
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Slo अमरनाथ मा, बावूरावविष्णु पराडकर, जुगलकिशोर 
बिड़ला, मौलिचन्द शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सेठ गोविन्द 
दास आदि .महानुभावोंने शुभकामनाके सन्देश भेजे 
थे। 

कलकत्तेके और बाहरके अनेक हिन्दी-पत्रोंने उस दिन 
gale सम्बन्धमे ढेख, कविता, टिप्पणी आदि प्रकाशित 
किए ये । स्थानीय 'बंगीय साहित्य परिषद'ने गुप्तजीके मदत्तको 
दर्शाते हुए एक विज्ञप्ति प्रकाशित की थी जिसमें बंगोय विद्वानों 


से महोत्सवर्मे योग-दानकर गुप्तजीके प्रति अपनी श्रद्धा ज्ञापन 


करनेका अनुरोध किया गया था। इसके अतिरिक्त 'युगान्तर' 
“आनन्द बाजार पत्रिका’, 'सत्ययुग', आदि स्थानीय बंगला 
दैनिकोंने उस दिन miè सम्बन्धर्मे टिप्पणी, लेख आदि 
प्रकाशित किए जिनमें उनको “बंग-बन्धु', देशनायक आदि 
कहकर याद किया गया और उनके साहित्यिक महत्त्व एवं 
देशभक्तिपर समुचित प्रकाश डाला गया । 

धमेभीरु सजन श्राद्ध तो करते ही हैं, पर यह श्राद्ध 
अनोखा रहा जो अपने ढंगका पहला है। गुप्तजीके सुपुत्र वावू 
नवलकिशोर, बाबू परमेश्‍वरीलाळ और इनके ( गुप्तजीके ) 
भतीजे बाबू वंशीधरकौ पितृभक्ति सर्वथा प्रसशनीय एवं अनुः 
करणौय है। हमारे कितने ही वन्दनीय साहित्यिक पूर्वजोंके 
परिवाखाले तथा बन्धु-वान्धव सामर्थ्यवान्‌ और विद्वान्‌ हैं 
परन्तु कोई अपना कत्तेव्य-पालन आज तक नहीं कर पाया । 
जो कार्ये हम सबको करनेका था वह इन्होंने अपनी श्रद्धाके 
4लपर कर दिखलाया। स्मारक प्रन्थो'के मुद्रण, प्रकाशनके 
साथ-साथ उत्सव आदिका सारा खर्च इन्होंने दिया है। 
और विशेष प्रसंशनीय घोषणा यह की गई कि पुस्तकोंढी आय 
इसी प्रकारके कार्यमें लगाई जायगी । इनके परिवारके बच्चों 
तकको सेवा ओर प्रबन्थ-कारयेमें दिन-रात जुटे हुए देखकर एक 
आनन्द और उत्साह उमबता था | 


N LEA > 
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मारे पुराने पत्रकार ओर साहित्य-सेवी प, 
शर्मा हम सवके धन्यवादाह हैँ । साहि सेवि को 
में इनका क्रियात्मक सहयोग सदासे रहा है। TER कोर 
शाब्दिक सहानुभूतिसे क्या होता है । इनके क्रियासम 
विना यह इन्दर कार्य सम्पन्न नहीं दो सकता था। भने 
के दो 
वर्षके परिश्रमकी सम्पन्नता इस सुन्दर रूपमे देखकर 
गला भर आया । हमें भौ इनके सुन्दर TRI ay | 
प्रसन्नता हुई है । 
कलकत्ता सारे देशमै हिन्दी-भाषियोंका सबसे बढ़ा = 
है। आज यदसि हिन्दौके अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मा 
पत्र-पत्रिका निकछ रही हैं । परन्तु हिन्दी-साहिलिकोंा a 
कोई ठोस, सुन्दर संगठन नहीं देखा गया ।. यह अभाव यहां. 
वालोंकी और बाहरवालोंको भी बहुत अखरता है। aa 
पधारनेवाले हिन्दीके साहित्यिक नेता भी यहाँके RAR 
इस अवांछनीप परिस्थितिको देख हौ गए हैं । हम सममते है 
इस अवसरपर यहाँवालों छझो अपना यह अभाव और भी ज़्यादा 
अखरा होगा। यदि इससे प्रेरणा प्राप्त करके इस दिशा 
सफल प्रयत्न किया गया तो इस उत्सवका यदद भी एक हितका 
और बडा प्रभावशाली सुफळ सममा जायगा । 
इस पुण्य कार्यमें यत्किश्चित भी सहयोग देनेवाहेने अफे 
कत्तेव्यका पालन किया है । किसको धन्यवाद दिया जाय। 
हम सबका Te अपना ही कार्ये था। 
email हम राजर्षि टण्डनजीकी यह आशा दोहरे है 
कि ऐसे महोत्सव हिन्दी-जगतर्मे और भी होंगे। ae 
एवं शर्माजीने यह बतलाया भी कि स्व 
विद्यार्थके पुण्य स्टरमिमें आयोअंनकी तैयारी दो रहै ea 
आगे और भी योजनाएँ हैं । अब हम a" 
साहिलिकोंके प्रति अपने कत्तैव्यके विषयमै जागरुक हो: 
हैं, ऐसा दिखता दै । 


ARIANA 
सटियाबुजमें साथियोंका वियोग और घर-गाँवका बर्ताव 
| ao fe तोताराम सनाढ्य 
[ छ पं० तोतारामजी फ़ीरोज़ाबादके निकट हिरनगौ alas निवासो थे । उनकी पुस्तक 'फिजीमें मेरे २१ वर्ष' ने एक 

हलचल भचा दी थी। उनका यह लेख अब तक कहाँ प्रकाशित नहीँ हुंआ। महात्माजीने उनके . विषयमें १२-१-४८ को 
नई दिल्लीमें अपने प्रवचनमें कहा था,--“वयोइद्ध तोतारामजी किसीकी सेवा लिए बगेर गए । वे साबरमती आश्रमके भूषण थे । 
बै विद्वान्‌ नहीं थे, सगर ज्ञानी थे। भजनोंळे भण्डार AI हुए भी वे गायनाचार्य न थे । वे अपने एकतारेसे और भजनॉसे 
आश्रमके लोगॉको मुग्ध कर देते ये जेसे वे थे, FF ही उनकी पत्नी थीं। वह तो तोतारामजीसे पहले ही चली गई । 

“जहाँ बहुत-ते आदमी एक साथ रहते Ut, वहाँ कई प्रकारके रगड़े होते ही हैं। मुझे ऐसा एक भी प्रसंग याद नहीं 
है कि जब तोतारामजी या उनको पत्नीने उनमें भाग लिया हो, या किसी . म्हगडेके कभी कारण बने हों। तोतारामजीको 
घरती प्यारी थी। खेती उनके प्राण ये । आश्रममें वषौ Ges वे आए और उसे कभी नहीं छोड़ा। छोटे-बढ़े स्त्री-पुरुष 
उनकी रहचुमाईके भूखे रहते और उनके पाससे अचुक आइवासन पाते । वे पक्के इन्दू थे । मगर उनके मनमै हिन्दू, 
और दूसरे सब धम बराबर थे । उनमें छुआछूतकी गन्ध न थी। किसी किस्मका व्यसन न था। राजनीतिमें उन्होंने भाग 
wat लिया था, फिर भो उनका देशप्रेम इतना उज्ज्वल था कि az किसोके भी सुकाबळे खड़ा रह सकता था। त्याग, उनमें 
छाभाविक था। उसे वे सुशोभित करते ये । ये सजव फिजो द्वोपमें गिरमिटिए मज़दूरकी तरद गए ये और दीनबन्धु ऐण्ड ज 
उन्हें ETO थे । उन्हें आंभ्रममें लानेका यश श्रो बनारसोदास चतुर्वदोको है । उनकी अन्तिम घड़ी तक उनकी जो कुछ 
सेवा दो सकती थी, वह भाई गुळामरसूळ कुरशोकी पत्नी और इमाम साइबकी लड़की अमोवाषहनने को थी। “परोपकाराय सतां 
विभूतयः? ( सज्जन पुरुष परोपकारके छिए हो जीते हैं) यह उक्ति तोतारामजोके बारेमें अक्षरशः सच थी ।”- सम्पादक] 

जब में फिजीमें था तब भारतवर्षमें मेरे घरपर मेरी मा. तेयार दो गई । इन माता और पुत्रोका इतना घना प्रेम था कि 

भौर छोटे भाई थे। उसको मददको में बराबर रुपया भेजता एक-दूसरेको न देखनेपर दिन-रात रोती रहती थीं, अतः उनको 
था।  ळगभग ढाई हज़ार रुपए मैंने उसको फिजोसे भेजे थे। भी मैंने साथ छे लिया । उनकी अवस्था उस समय ५८ वर्षको 
वह मुझे हर चिट्ठोमें लिखा करता था, “चले आओ, तुम्हारे थी। मेंने सममा कि मातृभूमिके अन्न-जळसे पळा हुआ उनका 

RS बढो लालसा है। हमारा दुर्भाग्य है जो तुम्हारी कुछ शरीर मातृभूमिकी गोदीमें जाकर यदि छूट जायया तो वे कताथ 
सेवा न कर सके ९”. में जब ag चिट्ठी पढ़ता था तब अपने छोटे हो जायँगी । सन्‌ १५१४ So के मई महोनेकी ३ तारीखको 
WS भममें घण्टौं रोया करता था । अतः माताके दर्शनको हमारा जहाज कलकत्ता, मटियाबुजेमे. आ लगा । मातृभूमिके 
OO अभिलाषा हुईं। दिन-दिन मुझे भारी पढ्ने छगा। दशन करते ही फिजोके सब कष्ट भूल गये । नई भाशाओँका 
_ वासो भाइयोंके काम कुछ ऐसे थे कि वे बिना भारतवर्षेमे आये आगमन हृदयमें होने लगा । माता और भाई फुटम्त्रयॉके 
दो नहीं सकते थे। इन सब कारणेसि में अपनी पत्नीको साथ दर्शन आज होंगे, कळ होंगे, यह विचार आते दो आने 
चलनेको तेयार हुआ। तब मेरे साथ मेरी सास भी ऑस्‌.भर आते थे, हृदय गदगद हो जाता था। Set 


| 
į 
| 


a 
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जहाज़के कप्तानसे पूछते थे, “साहब कब किनारेपर उतारोगे १” 
कोई अपना कपड़ा बाँध रहा है, (कोई मिल-मेंट रहा दै, 
कोई एक दूसरेसे विदा माँग रा है । कोई रो-रोकर कहता 
है, “भाई माफ किह्दो, dle राखळे रदौ /” सारे जहाज़में यदी 
बातें at रही थों। फिजीको कोई चर्चा भो नहीं करता था। 
मानों फिजी गये ही नहीं ये । बस क्या था 'प्रोटेक्टर औफ 


इमीग्राण्ट' आया । नाम पुकार-पुढारकर सबको किनारेपर उतारता. 


गया । किनारेपर एक मैदानमै सब जमा हुए । घोड़ा-गाढ़ियाँ 
आ Brit । तैयारी चलनेकी होने लगी । चारों तरफते आवाज़ 
झा रही है, “भाई, कृपा रखना। भाई चिट्ठी जरूर भेजना | 
भाई हम तुम सुइत तक एक साथ रहे। अब Rn मिळावेगा 


तो मिलेंगे। भाई, तुम घर जाकर मा-वापसे मिलकर एक 


बार जरूर हमारे गाँवको शाना । भाई, जिन्दा रहे तो ज़रूर 
मिलेंगे, इत्यादि । कोई कहता, 'अरे भाई, TAs बंगाल 
ब्रेक छे चलो। अरे भाई स्टेशन चछो सोघे । भरे भाई ओ 
गाहोवाले, काली माईड़ो छै चलो। अच्छा भाइ जाते हो, 
दया राखियो”। झोड किसको गळे मिल रहा है ferat 
एक-दूसरेसे छपटकर रो रही है । दूसरी सबको समझा रही 
हैं। अरे, गाडी तेयार है चलो। कोई कहता है, 'अरे चलो, 
घरमें कोई न घुसने देगा तो तीरथ-बरत करेगी । कोई 
कहती, “अरे गंगाजोमें इब मरेगी तो गति हो जायगी ? इत्यादि 
बढ़ा क्यः रा है। कुछ कहते नहीं बनता। एक 
wed मदान खाली हो गया। सुनसान है । कहाँ तो दाहाकार 
सचा था, कहाँ वहाँ अब चिड़िया तक नहीँ बोलती । कोई कहीँ 
गया, कोई कहीं गया। देखते-देखते सब staat ओर हो 
गये vo बरपमें जाते-जाते फिजोमें इकट्ठे हुए ये । फिजीमे 
एक-दुसरेके दुःखे प्राण देते थे। परस्परे बढ़ा प्रेम था। 
एक दूसरे निष्कपट प्रेम रखता था । ऐसा संयोग था कि 
मानो सब एक घरके हूँ । वह संयोग था, यह एक घप्टेमें ही 
वियोग हो गया । संयोग-वियोग सृष्टि मूल ti जो काम 
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किरायेपर लेकर ठहर गया। कुछ दिन 
जाऊंगा । स्टोमरसे उतरते दी पाँच-छः 

faa QAS बाद मैंने विचार किया R peo | 
दू» क्योंकि तार देनेसे अपने ES अपने प्रति भे 
मिड जायगो । पद्दला तार दिया, कोई जवाब न fire | 
दिनके बाद मैने फिर तार दिया कि में कलकतोके ae दि ३ 
ने० ४४ में ठहरा हूँ. । मुझे दस्त हो रहे हैं, कमज़ोर अकि 
हूँ। तार पाते ही मेरे पास चले आओ । तारका कुछ जवाब a 
मिला, मुझे इसका बहुत दुःख हुआ । मैंने दो-चार जगह करके | 
में इली-थाी कथा सुनाई । कालोके दर्शन किये, aaa | 
दर्शन किये फिर में अपने गाँवको चला । चलते समय भो के | 
भाइँको तार दिया कि फोरोआवाद रटेशनपर मिलना । हेड़ि का | 
जब मैंने अपने भाईको न देखा तय इका किराया करे बी | 
धर्मपत्नी और अपनी सासके साथ गांवें पहुँचा । ad पए 
पहुँवते ही मुझे एक बढ़ेने पहचान लिया। ज्यॉ-ज्या मैं द | 
की ओर जाता था त्यों-त्यों मेरे साथ wey, बढ़े बढो | 
साथ होती जाती धी । में घरपर पहुँ ा। मेरी मा घरे गिपती | 
भौर साथमें मंगल शगुनको सामो कल और पूव, JEA याग | 
में लाई । मेरे पास जसे आई, में दौइकर उनके चरणमि गि | 
पढ़ा। मेरी स्त्री मो मेरी als चरणोमे सिर रखक्र बैठ ग॑। | 
मेरी माँके हार्थासे अघ देनेपर छोटा छूठ पढ़ा और परमके थार 
वहने खगे। मेरो माने हम दोनोंको हयो परकर इससे. 
लगा लिया और कहने लगी, “बाईस बरसके बाद इसे भ | 
मेरे बेटेको मिलाया । बेटा अब मैं gad aoa HA | 
बहूको प्रसन्न रखे ।” Geel बढ़ो भीड़ हो गई थो! मेरा 
मेरो माँपे मिलो और उन्हें भेंट दी । उस भीड मेरा ग 
बेठा था। मैंने पूछा, मेरा भाई कहाँ है । तब बह र 
सामने आया। देखते दी मेरी आँखोंमें आँसु आ 
मेने उसको हृदयसे लगा लिया । सब बढे aie 5 
वे घरको चळे गये । चार दिनकै बाद eM मेरी की 
सामने इछ नियो पोटली मैंने उनके थम दी क 
कहा, “बेटा मैं रुपयो का भूखी नहीं हूँ। ९ ye 


जाते, 


SRN i x 


>) 


र्ग 
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माने कुछ भी नहीं लिया । जो कुछ मेरे पास था अपने भाइको तो जान्त नाए भाई, बातिनमें तो तोता sgt खूब कही 
बता दियां भौर जितना उस समय उसने माँगा उसे दे दिया | भरे बेटा, बोजूको बच्चा इइ आयौ है Lang ज्योई मति जानियो 
मेरा भाई चाहता था कि सय रुपया उसके नामसे Sey जमा औँ ऐ ताऊ हूँ जो पूछतूके तोताने असलोख कहाँ सीखे हैं | 
किया जाय । लेकिन मेने ऐसा नहीं किया । मुझे कुली-प्रथा इलोक दादा औ बढ़े दादा औ दादा अरे नेक मेरीऊ सुनौ, बस 
के विरुद्ध आन्दोलन करना था । उसमें रुपयेकी ज़रूरत पेपी, पण्डितसे कहि देउ वे सब ठोक whet) अच्छो तो आजु 


E भाईके स्वभावसे में अभी परिचित नहीं हूं । क्या जाने कोइ साँमक्री बेर हू पण्डितके ng aA बिसौ जाउँगौ ।' एक 


AA हो, यह समझकर सब रुपया मैंने नहों दिया । क्याँकि यह ओर तो यह मनुष्यॉमे कानाफूंसी हुईं। दूसरी ओर ल्रियॉकी 
मुझे याद था कि eens मृता भार्या बन्धु हस्तगतं ` धनम्‌ कारंवाई देखिये । feat मेरे घरमें आकर बेठती और नाइनको 
भोजनं च पराधोनेतिसः घं सां विडंबना ।” साथ हातीं । नाइन मेरी ENT कहती, “aaa: मू ड़ बाँधि 
जातिवालोंकी पुरो हितसे बातचीत देळें ।' इस वहाने मेरी स्त्रोके कान छिदे हैं या नही । यदि BR 
इस भाति रहते हुए मुझे १५ पन्द्रद दिन बोते ये । अब हैं तो हिन्दूको भाँति हैँ । दूसरी स्त्रियॉको दिखाती थी । कोई 
मेरे पास जाति-विराद्री aasit अनेक प्रकारही खबरें कोई गोत्र नानी-नानाका और इनका पूछती थी । मेरी स्त्री इनको 
आने लगीं । मेरा भाई नित्य एक-दो आदयीको मेरे पास लाता बराबर समका देती, तब चुप होकर चलो जाती थी। कभी- 
था और कहता था कि इसको MIR रुपया दे दो। कभी कभी मेरी ay रसोई बनाने समय होता था तब वे रसोई 
Fea जमींदारी छे छो, कभो कहता घर बनवा छो, कभो कता देखने आती थी। चौकाको क्रिया परोसने आदिपर बढ़ा ध्यान 
Mas आइसीका खेत गिरवी करा छो । ` रौज्ञ-रोज़ कहने रखतो थीं। कभी-कभी झुण्ड-का-झुण्ड आकर विवाहको रोति- 
फळ यह हुआ कि १२००) ३० angel उसने दिवा दिये। रस्में पूछतो थो. । जब कोई छिद्र उन्हें न भिळा तब लाचार होकर 
भव तो वढो भीड होने g कहता हमें बेळ लिवा दो बैठ गई । और बढ़ा प्रेम करने लगी । fa पण्डित मेरे पास 
व्याज सहित कात्तिक्मे दे देगे। (जिसको दे देता वह खुश 
होता था, जिसको नहों देता था, वह नाराज़ होकर चला WRT तब पण्डितजीने कहा, “आप हमारे पिताके पढ़ाये 
जाता था। मेरी नाकमें दम था। ग्रांवके बढ़े "बूढ़े मेरे पास हुएद्दो। जो कुछ हम पूछें, सच-सच वताना । गाँवके छोग 
भाकर बेठते थे, तब यही प्रइन करते, “मेरो चेरौ बढ़ा राजा आपके विवाइके बारेम बहुत तरहको बातें करते हैं” : 


| ऐ बढ़ी चतुर ऐ। ( पुचकारकर पोठपर हाथ फेरते हुए) पुरोहित और हमारी बातचीत 
| “set बेटा कितनौ ले आये, साँची कदियौ, इमका लये लेत मेने कदा, मेरे गुरुको मृत्यु हो गडे । यह मेरा दुर्भाग्य है 


९।” बातें झुनते-सुनते मेरा दम घुटने लगा । TE चरचा १५ जो उनके द्दोन नहीं हुए । आप उनके पुत्र है. । में आपको 
` दिन तक चली । जव मेरा भेद न मिला तब बेटे रहे । छेकिन शर समान और आपके निवास स्थानको तीर्थे समान समझता हुँ । 


|. ' जगइ यह वात ज़ाहिर हो गई थो कि “अरे चुतो बढ़ा शरे सम्मुख असत्य कहना में पाप समता हूँ। आप जो कुछ 


| सा लायौ ऐ” यह अफवाह बड़े जोरॉपर थी। गाँवमें सब पूछेंगे, सर सत्य कहूँगा और उसपर विश्वास करना या न करना 

` लोग जहत कानाफू सी करने लगे, “अरे फिजीमे ज्याह करि यह आपके अधिकारको बात है, किन्तु निष्पक्ष, न्यायी होकर 
OAY tet, eng भयौ तब बाके भाई पे चिठा आई हो आपको विचारना चाहिए, यह मेरी विनय है। मैने सब किस्सा 
SN इनो। बरे आई सुनौ, सुनौ । हमारो बात सुन तो लेऊ उनको सुना दिया जिस भांति विवाह हुआ और जहाज़में फिजी 
| w वाकी सासुके बातचोत, चलन-व्योहारसे तो माळुम गयाथा। सब सुनकर पं० जीने नोचे लिखे प्रइन किये-- 
$ ty pa दी ऐ। देखो, कग ए cinch por आपका, विदाइ सोते को नहं।हुआ १ 
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मैं--नहीँ, सगोत्रम नद्दों हुआ । Ge अच्छो तरद माळ 
है कि सगोत्रमें विवाद करना निषेध दै । 

पं०--बिना जन्मपत्रौके तो विधि-वर्ग नहीं मिळता । क्या 
लड़की और आपकी जन्मपत्री व्ह थी 2 

Jata जन्मपत्र मौजुद था और मुझे अपने जन्म- 
दिनकी याद थी। सम्बत्‌ १९३२ जेष्ठ मास शुक्ल पक्षमें 
एकांदशी दिनके ग्यारह बजे नक्षत्रके द्वितीय चरणमें जन्म हुआ 
था। इसोसे पंडिताने टोपणी बनाकर विधि मिला ळी थी । 

'पं०--कोई खोटे अद लग्न तो नहीं ये ! 
.. झैं-किद्वान्त और प्रमाणका तो इस विषयमें मुझे ज्ञान 
नहीं, विवाह करानेवाळे पंडितोंके विश्वासपर लग्न धर लो गई 
थी । Reg प्रखक्ष प्रमाण यह है कि खोटे अह लग्तर्मे विवाद 
होता तो यह सुखपूर्वक जोड़ा वर-वधूका आपके,सामने न होता | 

पं०--कौन विवाह पद्धतिके अनुसार विवाद हुआ १ 

rue बिवाद पद्धतिसे । | 

do जद्दाज पर छुआछूत केसे वची, कौन-कौन जातिके साथ 
खाया १ i न 

मैं--साथ खाना उसको कहते हैं जो एक ही धालीमें बेठ- 
इर दो जने खायें ।. इस भाँति मैंने किसीके साथ नहीं खाया | 
ज़हाजपर थोडी ही जगह थी, नौ सौ आदसो थे, में अपनी 
थालीमें अकेला खाता था। मेरी बगलमें चाहे जो वेठ जाय । 
यह काम परवस था। यद्दो छुआछूत समझ लीजिये । 

पं०-- बस इसीका प्रायश्चित आप कर लीजिये । 

में--कर चुका, गंगास्नान, ठाकुर द्वारा जगच्चाथके दर्शन, 
यह देखो दोनो जगहके पंडॉकी सही है । 

पं०--गाँवमें प्रायश्चित होना चाहिए | 

में--क्या प्रायरिचत, बताइये १ 

मेरी पंचायत 

पंडितबीने कहा कि बिना पंचायतके में अकेळा किस तरह 
आपका प्रायश्चित बता दू । आप पंचायत इकट्ठी करके अपना 
लकर लीजिये, जो कुछ दोगा उसमें अपनी सम्मति मैं दूँगा। 
a N बिचार किया कि झळो-अयाके बिरुद्ध आन्दोलन करना 
है, मेरे फेसडेके लिए आनेवाले लोगोंको अरकाटियोंकी करतूत 
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सब सुनाउँगा । मैंने विज्ञापन छपाकर साठ-सत्तर गाँवे ६ 
दिया । निश्चित दिन सब लोग इकट्ठे हुए। मेरो aia 
anga बहुत HE हुए, शरबत पानीसे इनका सत्कार 
मुखिया चुने गये ।. उन पंचॉर्मे पंडितजी भी थे झर प 
अपना काम GS किया, सव बातें मैंने कह See a 
ala लगे । 

पंच--तुम फिजी St गये । 

मैं--बाल्यावस्थामें पिताजीका देहान्त होनेसे पेटका दुत. 
था। हमारा दी घर एक दरिद्र था । गाँवके और सव ag 
थे, हमारी किसोने मदद नहीं की । इसलिए उदर भरनेकी चिन्ता 
में चळे गये । इमे अपना जातीय समम्हकर या गाँववाला समम 
कर आपसे कुछ भी मदद मिळती तो इम क्यों जाते, Ia 
चिन्ता छे गईं ! 

पंच--तो फिजीमें व्याहु तुमने चौं करो १ 

में--इसी गाँवमें से कुछ लोग कलकते नौकरीको गये घे। 
कुलीन दोकर भो कलकत्तेमें वेश्यागामी हो गये थे। lever । 
बीमारी लेकर घर आये । गाँवमें आये तो उनके चाचा 
दरियाव वैद्यसे मलहम बनवाकर रोज़ लाते थे। गर्भीके सै 
जब वे रातको डकराते तब गाँव भरमें सुनाई देता था। उगे 
हॉठ-माथे फोड़ोंसे सक गये ये । यह बात झुे याद यी । गे 
तरुगावत्था थी । कहीं खोटे काममें पग न चला जाय, स 
खोटे कामसे बचने ओर धर्मको TEAS. लिए बराह की 
व्याइ कर लिया । i 

पंच--सनाव्यनका व्याह सरजूपारीणमें नहीं होता । 


सैं-...सनाव्य महामण्डलसे सवाद्य मौ्मांसा नामकी ae 
मरके आहण मे. 


िडान्तमे माने हैं. तब विवाह करना क्या दोष है! क. 
पंच--बात तो ठोक है भाई, पर रोति दै नहीं 
नहों है । १ F 

बालको बात तो अछग है । लेकिन. ता 
सनाद्य हुए। क्योकि प्रमाण जो बता उ ह 4 


a 
यया etema 
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gam चाळ तो कोई-छोई मनमानी होती है। खोटे करम k 

' यहां तो न्यायका पक्ष है, चालका नहीं । कत : हक ee ताय कोडे ag 


पंडित पंच--समुद्र-यात्रा करनेवालेको जद्दाज्ञपर i = 
खाने-पीनेमें दोती है । इसका प्रायश्चित्त अवय द्दोता Ho Wes ee be 

में-इमारी जातिके कई प्रतिष्ठित लोग वकालत पास करके सब सभासद--जा हद Bk 
बिलायतसे आये हैं। उनमें एक-दो आदमी आपके शिष्य हैं साँचो है। वेदार है। mae हट sae! 
उन्होंने कुछ आयश्वित नहीं किया है । आप उनके यहाँ बराबर छातीसे छगाय लेयो | = 
जाते हैं। आपने भी उनको कभी नहीं कहा । समुद्र यात्रा पंच--अच्छा तौ oy पे दरतक्रत wa | 
पहले भो सब करते थे । सत्यनारायणकी कथा समुद्र-यात्रासे सव सभासदोंने यह लिखकर द्वि 
भरी पढ़ी है। महाभारतमे समुद-यात्राके कई प्रयोग हैं। हमने अपनी जातिमें सम्मिल्ति लिया we si 
लेकिन निषेध इनमें नहीं लिखा। वर्तमान समयमें कितने * फरदके ऊपर कर दिये । सिर्फ पंडित ह उनके pe 
दी आझण डाक्टरी, वकालत पास करके आते हैं कोई आदमियोने यह केफियत लिखो कि Santee n 
नहीं पूछता। में तो परवप्त होकर गया था। आपत्तिक्ा तो हम दाबि tov deh gens करे ह 
समय था । पीछे सब मामला तय हो गया । मेरे बिषयमे यह अफवाह थी 

SARR सब एक साय -हॉ, हाँ ठीक है जहाज़की क्या कि बुत रुपया छाया है। एक दिन चोर मेरे घरपर आये 
बात है। रेलपे सब खाते हैं । आगरेमें नलका पानी पीते हैं। लेकिन जगार थी । घात नहीं लगी । मेरे एक भित्रने gad 
विलायततें बकीलु बनिके आवतु हैं, तिनें तो कोई नाय पूछत, आकर कहा कि आपके यहाँ चोर रोज़ आते हैं। ऐसा नहो 
eget जो पावलु है, सो दवावतु है। नेक gR प्राम है। कि कदी डाकू आ जायें। इसी डरे मेने गाँव छोड़ दिया और 
तामें लंबरदारके बेटाने बिदिनियाँ खुळे खजाने राखि लई, सिव फीरोजाबाद TE जाकर रहने लगा । फिजीसे छौरकर आनेवाळे 
आँखिन तें देखत हैं । और खूब कनागत खाताएँ। ऐसे इम TAR अपने घर जाकर जातिवालोंको इजिलासमे जो इजहार 
भौंतजुक वता देई Ta गामनमें परदेस तै कोई आवं और देने पडते हैं उनको संक्षेपमें मैंने अपनी कथामें सुनाया है। 
अच्छो तरह व्याहुकर लावे ताकूँ वीसनि टिम्बि करत हैं, और इसको सब प्रवासी भाई अच्छो तरद सनन करेंगे। 


~ RP RE ९ 


oe me वि CR 
=; bd jo yee ake Tek es हरे ह 
se acs कन ; 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a eS 
YF NXT at 
Sh 


फसक- लेखक श्री सुधाकर शुक्क, संस्कृत-अध्यापक, सवाई 
महेन्द्र इण्टर कालेज, टीकमगढ़, विन्ध्य ITI Fo २ रु० 
प्रस्तुत पुस्तक बिप्रलम्भ #गारका एक गीतपूर्ण खण्ड- 
काव्य है। यों तो आज हिन्दीमे शंगार-काव्यकी कमी नहीं 
है और खण्ड-काव्य भी अनेक लिखे गये हैं. फिर भी हिन्दी 
भारतके इस नूतन सेवकने कुछ नवीनताके साथ दी अपनी यद 
Hz अर्पित की है । £ 


खण्ड-काव्यका कथानक सरल है। नायक नायिकासे. 


बिछुड़ गया है। अन्यमनस्क होकर विचरते समय कवि 
उससे उसकी व्यथा पूछने छगता है और वह अपने ढंगसे 
अपनी ्रेयसीका सौन्दर्य तथा अपना आत्मसमर्पण वणन करते- 
करते मोहछी दशाको प्राप्त दो जाता है। उसी समय उसे 
कुछ वे शब्द सुनाई देते हैं जो एक वार उसने अपनी प्रेयसीसे 
कहे ये। वे शब्द उसे संज्ञाशील कर देते हैँ। उस समय 
उसकी प्रेयसीझी सहचरी उसे नायिकाकी विरह-इथाक्रा वर्णन 
सुनाती है और उसीके एक चित्रको छोड़कर जिसपर कठोरता 
सूचक “कुलिश? भी अंकित था वह अन्तर्धान हो जाती है । 
कहना नहीं होगा कि समूचे काव्यपर स्वाभाविक रूपसे 
संस्कृत-काव्य-घाराकी गहरी छाप पढ़ी है। हिन्दीके लिये 
बह स्वास्थ्यप्रद है। लेखने भाषा तथा ध्वनिका ऐसा सबल 
सामज्ञत्य प्रस्तुत किया है कि उसके कारण कथानककी थोड़ी 
बहुत अस्पष्टता बिलकुल नहीं खलती । 
चूंकि नायक अपने वियोग-दुःखका वर्णन कर रहा है अतः 
यह अस्पष्टता उस खण्ड-काव्यके लिए एक विशेष गुण हो गई 
दै। इस ढंगका समावेश करके लेखकने THANE 
अंगरेजी शैल्ीकी छाप अपनी कृतिमें दो है। मनोवैज्ञानिक 
we भी इस अस्पष्टताढी आवश्यकता थी, क्योंकि विरद्दी 
प्रेमौजन बहुधा दिवा-स्वप्नोमि उळफे रहते हैं ओर अगर 
दिवास्वप्तोका अकन दिया जावे तो उनकौ अस्पष्ट छाया ही 
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बनानी पड़ेगी । दूसरे विरही नायक यह नहीं जानता ६ | 
नायिका सचमुच दिवंगता दो चुकी है। या कि. 
वियुक्ता हौ है। यह वात उसकी सखीने भी उससे सष्ट नही 
कही है । कविका इस विषयपर मौन रहना ही यह साहि 
करता है कि नायिका इस छोकमें नहीं रही और इस प्रा 
यह एक दुःखान्त काव्य रह जाता है। कविने ऋतु, ag, 
शिख, प्रेम, वन आदि वणेनके उपयुक्त अवसरको अपने हाथ 
नहीं जाने दिया। लेकिन इन चीओंका वणन रूढ़िके साथ 
नहीं नूतनताके ही साथ हुआ दे । | 
सरे काव्यमें लय तथा भाषाका माधुर्य आयोपान्त निय. | 
mga है। हिन्दीमें इतनी कोमळकान्त पदावलि इतनी | 
भाव प्रवणताके साथ केवल “प्रसाद” द्वी प्रयुक्त कर सके हैं। । $ 
अनुप्रास, यमक तथा लयका सुन्दर सामज्ञस्य MA । 
वृद्धिमें सहायक बनता है । प्रत्येक पद्यमे रस-चबेणा मारो | 
छलकी-सी पढ़ती दै । / BAI E 
एक स्थानपर 'कसक' शब्दकी बड़ी अच्छी परिभाषा | 
कविने की है। | 
जी कंध मनसुदिर उरमें, छिप क्षण-प्रभासी जाती। 
सिसकी मसोस सहचारिणि रसभार “कसक' कहलाती। 
इस खण्ड-काव्यमें कविने लय तथा भावोंके चित्रे | 
अतिरिक्त adad कुछ मीठी गम्भीर बातें भी कह दी दै। | 
“इस अभि रित लतिकाके, प्रतिपात पातकी रेखा | 
वह कथमपि ag न सकेगा, जिसने न दग्ध उर देखा P 
“तुम स्वरस सींचती फिरती, तितळी सम AT 
नारी हो सम न पाई, क्या हाय! चाहती बारी! प 
“पलकों पर जलकण जिसके, अधरों पर मधुर ह § 
उस नारीकी ढुगैतिपर, यह दुनिया क्यों RRT S 
Bred अवश्य कुछ gfeat ame aan fie 
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| सधारण पूरा पृष्ठ 


शि J अन्तिम पाढूय-सामग्रोके सामनेका पृष्ठ 


” आधा पृष्ठ या एक कालम 
३२ ८ ०) 
n चौथाई 3g या आधा कालम $ $ RE wT छ ; ९०] 
» Wark seq » तसरा पृष्ठ 
q चित्रके पोछेका पूरा पृष्ठ ११ » चौथा पृष्ठ 4०) 
| voj. १२५) 
| | A » आधा पृष्ठ ४०) = चौथे शष्ठका दूसरा कलर २०) फो कलर । 
| प्र दूसरे पृष्ठके सामनेका पृष्ठ ७०) रिडिय मैटरके साथ पूरा पृष्ठ J 
। सामनेका.. Re RN 
जे हक ने ७०] . | » चौथाई पृष्ठ २८) 
ALe ४०) » चौथाई sea ` १५) 
२२ चौथाई w : २५) . ` अन्तिम फरमाके भन्तर्मे झपा जायगा | 


“विशाल भारतकै आकारका ९३५७ इंच 
o ( विज्ञापनदाता हारा gf) 
TE १२५) 
४ एष . ८.) 
२ पृष्ट Se 
k: नोट :--उपरोक्त दर जनवरी १९४९ से शुरू हुआ है । 


| मैनेजर विशाल भारत १२०२, अपर सरकूलर रोड, 


eo: कलकत्ता 8 
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स्ट राका 


न तो में नसे हूँ, और न डाक्टर हूँ, और न dag gen 


त्रो है। विवाहके एक वष बाद दुर्भाग्यसे में लिकोरिया ( सेत 
फंस गई थी, सुझे मासिक-धर्मे साफ न आता या, 


बहुत दुख होता था । सफेद पानी या ( इवेत प्रदर 
जा रही थी, Baker रंग पीला पढ़ गया था, 


ई बल्कि आप हो को तरह एक गृह्य ` 
जर भता था तो बहुत कम और ददेके साथ जिससे 
) अधिक लानेके कारण झैं दिन प्रति दिन कमजोर होती 
a घरके कामसे जो घबराता था, हर समय जी 'चकराता, कमर 
दर्द करतो सरीर इता रहता था मेरे पतिदेवने मुझे केसे औषधि सेवन कराइ, परो 
भी रत्ती नर जब न हुआ । इसी प्रकार में लगातार दो बु तक बझ दुख उठाती रहो। सौमाग्यसे एक 
सन्यासी उतार दरवाजेपर भिक्षाके लिए आये। में दरवाजेपर आटा डालने आई तो महात्माजीने मेर मुख 
देखकर tai- AA तुझे क्या रोग है, जो इस आयुमें चेहरेका रंग Sa भाँति सफेद हो गया है! मैंने 
सारा हाळ द सुनाया, उन्होंने मेरे पतिको डेरेपर बुलाया, और उनको जुस्खा बतलाया, जिसके केवळ १५ हुई 
` दिन सेवन adie हो मेरै तमाम गुप्त रोगोंका नाश हो गया । इश्वरको इपासे अब में कई बच्चोंकी मा हूँ। मेने | i 
इस जुस्खेस अपनी कई बददनांको अच्छा किया है और कर रही हूँ। aA इस अदभुत ate सपनो A 
दुखी, बहिनोंळी भलाईके लिए असल लागत पर बांट रही हूं। इसके द्वारा में लाभ उठाना नही चाहती। (३ 
क्याँकि इसने मुझे बहुत कुछ दे रखा दै । एक बहलके लिए पनाह दिनकी दवा तयार करनेपर २॥८) दो. 
रुपये चौद्‌इ आने असल लांगत खच होती है, और महसूछ डाक अलग है। 


यदि. कोई बहिन इस दुष्ट रोगमें फंस गई हो तो वह मुझे जहर लिखें, में उतको भने me Fe 
- औषधि बनाकर बी० पी०.पार्वल द्वारा मेज दूंगो । यह मेरा धर्म है कि में किसो ee दवाको कीमत 
. असल लागतस एक पसा मो ज्यादा न ळ॑गी । 


जरूरी सूचना--सुझे केवळ रत्री इस दव हो ge माम है, इस लिए कोरे बहन मुझे 


और रोगकी दवाईके लिए न छिखें। 


| प्रेमप्यारी अग्रवाल, १०६ डत 


ae CC-O „ज़िला हिसार Varanasi.Digitize: 


` आशुतोष लाइबेरी-ब) 
६० हिवेट रोड, इलाहाबाद . 


बच्चों के पढ़ने लायक सुन्दर पुस्तकें 


शिशुसाथी [ पहलो पोथी] ng 
अक्षर बोध ओर शब्द बोधका नया ढङ्क 


FAR गान्योजी २) ` अमस्लोकमें वापूजी 
भस्भळ सरदार W पशुओंकी कषिता २) 
'विद्वोही भारत [१स] ३॥) स्वतन्त्रता संग्राम ३॥) 
बालकोंका जादू . १।) मजेदार कहानियां ul). 
शंकर--[१म भाग] १।) शंक्षर-[श्य भाग] १) 
समुद्री डाकू १॥) Rare y 
रामचरित ॥) जादूके कौशल शा 
ऐसे garga चित्र, इतनी अच्छी छपाई. 
.बालोपयोगी किसी भी हिन्दी पुस्तकमें नहीं है । 


1 के अन्दर आग के अङ्गरों का नाच कराना «बन्द लिफाफ़ों के अन्दर का 
.. | | लिखा बता देना Ang ताशे का छोटे होते नाखून की बराबर होकर उड 
_ | जाना “बन्द सन्दूक में से आदमी का निकल जाना ' Í 


| विद्वानों, विज्ञान-पेतताओं और Meat की बुद्धि चक्कर और 


Es | 
आह कीजिये । ° || 


* २. हठयोग और कबीरकी साधना पद्धति 


, १७. जमीनकी क्टनका,कण्द्रोल--१-- 


॥| १६. वह करे तो क्या करे--ए० रमेश चौषरी y 
|| २० साहिल और haotaa | 


ws 


विषय सूची : दिसम्बर, १ , y 


'१. सम्पादकौय विचार 


“-रासबिद्दारी ठाकुर a 

. ३. हमारी साहिल्यिकता--वाँकेविहारी श्रीवास्तव vy 
४. आकांक्षी पुष्प--खलील Rone ४ है 
५. गांधीजी और रेळका तीसरा दर्जा | 
प्रभुदयाल विद्यार्थी ; vy a 
A. भारत और RARITET एनः the चक्रवर्ती wl 
७. श्रमिकसे संस्क्रतज्ञ--“हेशिरत व्छेकचेल चछ | 
८, स्वतन्त्र भारतके सच्छे amaa एक. फलक--. | | 


í 


६४, 
oN >; 


रामसिंह एम० sE p ; ४२२ | | 
९. पश्चिमी तिब्चतकै निवास और उनका घर्स- 0 | | 
अशोक _ ४२५ | 


१०, विश्वके पाँच बिस्फोट स्थानं--हुई डोलिवे 
११. स्वास्थ्यका शत्रु : दूषित दूध--- 


जे० dto te रावर्टसन पवी. 
१३. अरबमें सूफौमत--विपिनबिहारी त्रिवेदी. . 
1३. स्वतन्त्रते--हरिमोहेनळाल श्रीवास्तव ` 
१४. यातायातमें विज्ञानकी प्रगति--दुलद्वेसिंह कोठारी 2 
१५. फ़र्जी मुक्काम- स्वामी मारहरवी | 
१६.. मानव-मंगळ--राम-गोपाल. शर्मा "दिनेश? 


_ डा० अजीज दूल्हा खाँ 
१5. लाका नेता-नशीळा अभिनेता--'नलिन? 


MANNO S 


RRR 


OA 


` देदा न हुईं। सौमाग्यवश मुझे एक बृद्ध मेहापुरुषसे निम्नलिखित geal प्राप्त हुआ । me उसे बनांकर सेवन . 


“ जाती हैं कि सन्तान पेदा कर सकें । 


भेरी ख्रौको १६ बके पश्चात्‌ बालकड़ी-प्राति हुई। सरदार हरदत्तसिंद HVT सूचित करते हैं कि आपकी 


_ पूण होगी । /, 


` तयार करके भेज दूँगो । एक बहिनकी औषधि पर पाँच. रुपये : बोर 
... इससे अलग है। , ; A ess ee as ra 


र रतनबाई aa ( ७४ ) सदर बाजार, थाना रोड, देहली | 
न eer a 
ia Bee कक 
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aa OO 
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सन्तान पैदा करने का ठासानी नुस्खा ` 


मेरी शादी हुए पन्दह वर्ष da चुके थे । इस समयके पीच मैने सेकढ़ों इलाज कराए लेकिन “कोई सन्तान 
श्या। इश्वरको Sue नौ मास बाद मेरी गोदमें वालक खेलने कगा। इसके पश्चात्‌ मेने जिस सन्तानहीन 
बहनको इसका सेवत कराया उसीको आशा पूरी हुदै । अव में इस gen सूचीपत्र द्वारा sata कर रही हूँ 
ताकि मेरो निराश बहनोंकी आशा पूर्ण हो । 

` औषधितन्त्र ये हैं--असली । नेपाली कहतूरी ( जिसपर नेपाल गवर्नमेण्टकी सोहर दो ) केसर, जायफल, 
सुपारी दक्खिनी हर एक साढ़े दस माशि, पुराना गुड ( जो कम-से-कम् दस साळा हो ) छेरह आशे, मुनी हुई 
भंग २ माजे, लौंग चार भद्द, कठियारी सफेदकी जढ ( यानी सत्यानाशी सफेदकी ce ) शकः तोला, इन सब 
औषधियाँकी खरलमें डालकर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना सफेद Ro छि गोमी घन सके, फिर ' 
जंगलो चेरके घराधर गोलियाँ बना ले । . इसके सेवनसे गुप्त खराबियाँ दूर दो जाती हैं और sal इस लायक हो 


रीति--गायके थोडे गर्म दूधमें, मीठा डालकर प्रातःकाल और सायंकाल एक एक गौळी तीन रोज़ तक सेवन 
करें । इश्वरी gud कुछ Ted हो आशाकी झलक दिखाई देने ळगेगी । 2 

नोर- औषधि तन्त्रके अन्दर सफेद फूलवाली सत्यानाशीकी जड़ front आवश्यक है; दयोंकि इसके अन्दर 
सन्तान पैदा करनेके अधिक गुण हैं । "क X E 

इसके विषयमें श्रोमान्‌ राधेश्यामजी aged लिखते E — मेरी a vel आता कि आपकी सन्तान पैदा 
करनेवाली औषधिको में छिन शब्दम प्रशंसा we । में आपको. हर्षके साथ सुचित करता हूँ. कि आपको औषधिसे, 


सन्तान पैदा करनेवाली औषधि एक अदूभुत जादू है। में इसकी जितनी प्रशंसा करूँ; कम है । में नहीं जानता 
था कि आपकी औषधिमें इतने गुण भरे हुए हैं। . हमारे शहरमें आपकी औषधिको घर-घर प्रशंसा 'हो रही है। ड 
अबतक फरोब-करोब बीससे ज्यादा बहिने गर्भवती हो चुकी Fi कृपया तोन दर्जन शीशी To Ae से | 
भेज दें। धन्यवाद | _ - , T - oi जब 
„ ऐसे अनगिनत प्रशसा-पत्र मेरे पास हैं । अगर कोई बहिन देखना चाहे तो मेरे पास आकर देख सकती हैं। 

मेरी सन्तान हीन बहनो- आप इसे बेगुण औषधि न सममें। यदि आप बच्चेको माता बनना चाहती हैं... 5 
तो इसे बनाकर जरूर सेवन करें। में आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इसके सेवनसे आपकी अभिलाषा अव र 


यदि कोई बहिन इस औषधिको मेरे हाथसे हौ बनवाना चाहें तो मुझे पत्र द्वारा सुचित करें। में उन्हें औषधि 


3०5५7 ho 60 SR 6240५ 
É Pr AARS हु | By 800७001 
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8 हम गने अपने परके वाधि एक दजर फा. 
है। इस अंगूठी 
शान्ति J ७ € arr 
terest अंगूठी सुय प्रहणके सम्य बनाइ ह 
gt निश्चित परिणाम देती है । 


` भाज ही मुफ्त नमूनेके लिए लिखें, अवसरे चूके नहीं- 
महासुनी ज्योतिष आश्रम. 
( V. B.C.) असत मर 


॥ मिळायची 


माशूक आपके कदमोंपर r 


रिस हमारे बाल दाला तेल ५०१ de 
(cree) के सेवनसे इर कारके बाळ काले हो जाते हैं 
सदा काठे ही पदा होते रहते हैं arte गिरनेसे रोक कर 
: तथा घु घराळा बनाता है। मल्य प्रति 
11%) तीन शौशी पूरा कोर्स ५) इस तेळको we Bas 
लिए हर शोशीके साथ एक फेसी तथा सुन्दर रिस्टवाच जिसकी 
खूबसूरती और मजबूतीक़ो गारण्टी १५ साळ है और १ अंगूठी 
न्यूगोल्ड और ३ शौशीके खरौद्दारको ६ रिस्टवाच तया अंगूठी 
पिळकुळ मुफ्त भेजी जाती है। नापसन्द होनेपर दाम वापस | 

Sanyasi Ayuervedic Pharmacy 

(V. B. 0) Putli Gharh: AMRITSAR. 


|| एक ada ईंजाद जो आपने कमी न सुनी होगी । यह 
एक जादूका तेळ दै, जिसमें श्रो योगीजो महाराजने-कई किसमके 
|| तेक, सुगन्धि और जादूके इवन और जापते शुद्ध करके det 
|| ताकत भर दो है कि कोइ औरत या मनुष्य जिस. अपना 
|| साथी बनाना चादते हैं एक रुमाल या कपहोपर यह तेल-मुगन्धि 
|| जमाकर यदि उसके आगेसे शज़र जायें तो वह उस खुशबूसे 
|| फौरन्‌ मस्त हो जायया। और जब तक आपको हाधिळ न कर 


|è आपकी -खोजमें रातदिन एक कर देगा । इसको gafa सोना : मुफ्त 
| N है कि इसको इवासे हो mae बेचेन हो जाता है और हमने अमेरिकन सोनेको प्रसिद्धिके लिए एक नमूतेका बाकस) २ 
| बनाया है । इसमें दो जोडी चूदियाँ ( होरेढो तह) एक नए| . 


RAN सफळ होता दै । १० १ शीशी २॥), ३ शशी ६॥) 

I ears ` .. | 

| नवजीवन फार्मेसी 

| ( V. B. 0. ) aa, 
AJIN | 


डिजाइनका हार, एक जोड़े sige और दो बम्बइया cafe | 
हैं। TA भति ह भौ मुफ्त दिया | | 


ऐसे सुवहळे aad न चूके । आज हो fed — 
इस्पीरियल ,कारपोरेशन, 


हल्का नं० २२ (Y. B. 0.) agaat | 
सचित्र गुप्त कोकशाख्न ` 
२०० चित्रा सहित, जिसमे खो युरणेके | 
रंगीन चित्र हैं मूर दो रु० आठ आना, २0) | 


INDIAN BOOK DEPOT | 
(V. B. C.) Azadnagat Amritsar 


| IMPORTANT TO ADVERTISERS, 
॥ T PRABASI ४४ Bengali, MODERN REVIEW in 
W Enghsh ond VISHAL BHARAT im Hindi- 

| These three monthlies are the best mediums for 
| tblicity campaign of the sellers. 

A a 1९86 papers are acknowledged to be tho premier 
mals in their classes in India. The advertiser 
ive a good return for his publicity in these 
cause, apart from their: wide circulation, the 
Hin, 0 their readers is high, that is, they 
| |) amongst the best buyers. 

| 744) THE MODERN REVIEW OFFICE, 
™ a d 120/2, Upper Circular Road, Calcutta 
| ¢ CC ~Jangemwecritatt eoero varanasi.Wigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha — 


सर्वविध अस्ल रोगोंका श्रेष्ठ पृतिषेध 


टेबलेट 


छातीकी जलन, Ta जलन, पेटका फूलना आदि 2 । 

अस्ल रोगोंके सभी प्रकारके उपद्रवोको A | 

शीघ्र शान्त करता है । | 

गैरिटक अल्सरमें विशेष फलप्रद ; | 

A | 

सभो सम्ध्रान्त ओषधालयोंमं पाया जाता है | | 

- & ` ` बेगल केमिकल एण्ड फार्मेसिडटिकल aed हि) छ | 


कलकत्ता :: WA ¦: : कानपुर 


OOO NO COO OC) 


निराश बहनों 


गभे रोक !--- 


यदि कोई स्त्री बीमारी या कमजोरीके कारण बच्चा पेदा होनेके समय की तकळोफको सहन न कर 
सके घो दवाका सेवन करे । इसकी एक खुराकसे दो सालके लिए और तीन खुराकसे हमेशाके लिए गर्भा 
रहना बन्द हो जाता है । कीमत एक खुराक ५) रु० और तीन खुराक १०) २० डाक खचे झलग । 
मासिक, धारा ;-- .. : 
यदि किसी स्त्रीकै मासिक धर्म रुक गए हाँ या बिलकुल होते ही न हों वो ये दवा सेवन करें । 
) `ये दवा इस कदर तेज हैं कि अन्दर जाते ही बच्चे दानीका मुँह खोल देती हे । मासिक धर्म चाहे कितनी .ही 
देरसे रके हुए क्या न ef ter चाळ हो जाते हैं । कीमत १०) Fo डाक खर्च अलग | 
; खबरदार--गर्भवती ett इसे सेवत हरगिज न करें क्‍योंकि इससे गभपात हो जाता दै । 


रतनबाई जैन, ( ७४ ) सदर बाजार, थाना रोड, देहली । 
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तीब्र आलोचना क्यों करते हॅ । 


कांप्रेसमें रहें या न रहें ? 

हमारे कई मित्रोंने आपत्ति की है कि हम आखिर श्रीमान्‌ 
उण्डनजीके पीछे इतने क्यों पढ़ गए हैं, ओर काँग्रेसकी हम 
'विशाळ-मारत'के दो-चार 
पाठकोंने भी हमसे पूछा है कि इम इस बातका स्पष्टीकरण 

क्यों नहीं करते कि आचार्य कृपलानी द्वारा संचालित जनतन्त्रीय 


मोर्चके विषयमें हमारी क्या राय है। जनतन्त्रीय AN 


Read तो इम स्वयं ही लिखते। रदी श्रीमान्‌ उण्डनजी और 


east बात, सो इम मित्रों और पाठकोंको विश्वास दिलाते 


दूलबन्दीकौ भावनासे कुछ नहीं खिखते । 
ब्यक्तिगत छ्पसे श्रीमान्‌ टण्डनजीका हमारे प्रति स्नेह है, दम 
wat सेवाओंसे भौ अनभिज्ञ नहीं दै, पर कततेब्यवश हमें 
शे ठीक बात जैचती है, उसे हम अवश्य लिखते हैं। अजुन 
ब्र द्रोणाचायैके प्रति कोई व्यक्तिगत द्रोह नहीं था, हमारा 


'खवन्दीकी दळदलसे कोई सरोकार नहीं। पर इम A 


क्षते हैं कि अनेक कांग्रेत-पद(धिकारियोंके कारण कांग्रेस-सैंग- 
| न विज्न-सिन्न हो रहा है। देशवासियोंके सामने और स्वयै 


सारे सामने, यह प्रश्न है कि stat रदा जाय या नहीं। 


A सूवा-कांग्रेत-कमेटोके अध्यक्ष बिरादरीकी सभाके भी पभा- 
(ति हों, जब agate Ganka सवा-कभिस-कमेटीका 


सम्पादकीय विचार 


जनरल सेक्रेटरी यह अपील करे कि आये समाजियोंको sai 
भाकर चुनावोंमें भाग लेना चाहिए, तव उनके खिलाफ्र अनु- 
शासनकी कारवाही क्यों नहीं होती ! उदाहरणके लिए सूवा 
उत्तर प्रदेशीय कांमरेस-कमेरीके प्रधान हमारे मित्र nad 
जुगलकिशोरजीको ही लीजिए। आचायेजी अग्रवाल महासभा 
के सभापति हैं और सूवा कांप्रेसके भौ अध्यक्ष हैं। उन्होंने 
दोनों मनोइत्तियोंको समन्वय करनेकी जो दें दो हैं, वे वशी 
ही लचर हें । सूबा-कांग्रेस-इमेटो अथवा tas अध्यक्ष 
श्रीमान, टण्डनजीने इतना दम दिखाई नहीं पता जो उनके 
विरुद्ध अनुशासनकी SA कर सकें। भ्रो अलगूराय शास्त्र 
उत्तर प्रदेशोय कांग्रेस-कमेटीके जनरल सेक्रेटरी Fi पिछडे 
दिनों, यानी गत नवम्बरमें, साधु-आभ्रम (जिला अलोगडू) के 
उत्सवपर आये समाजके प्लेटफामेसे जो भाषण उन्होंने दिया 
क्या वह अनुशासनदी परिधिमे नहीं आता ¦ श्री गेगाप्रसाद्‌ 
जी उपाध्याय आये समाजके एक GE हुए विशिष्ट एवं 
aie कत्ती हैँ । दम उनसे दी ME छि वे ही इस 
बातका निणेय करें कि श्री अलगूरायजीने जो भाषण दिया वह 
Ragar परि जाता है या नहीं? जब ERE 
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३९४ 
लिए, जो लोकसेवा ओर राजनीतिमें बिरादरीको नहीं मानते, 
काग्रेसमें कौन-सा आकर्षण रह जाता है। इमारी a 
कांग्रेस सेवाका एक मागे तथा साधन है। मुनाफाखोरी और 
पदळोळपताकी प्रइत्तियोको प्रोत्साहन देनेका वह साधन कदापि 
नहीं है। पर जब ज़िम्मेदार कांग्रेसी लीगी मनोब्रत्तिका प्रति- 
पादन करें, तब हम जेसे व्यक्तियोंके लिए कांग्रेसमें रहनेका यदि 
कोई आकर्षेण हो सकता है तो वह यह कि कांग्रेसमें जो शकुनि 
और शिशुपाल बने बैठे हैं और जो गुण्डाशाहीको प्रोत्साहन 
देते हैं, उनसे मोर्चा लिया जाय । यह मोर्चा कांमेसके भीतर 
रहकर कैसे लिया जा सकता है, इसीपर बिचार करना दै । 
डिमाक्रेरिक फ्रन्ट 4 

पाठकोंको माळूम है रि आचार्य कृपलानीके Agal 
eas मतर एक नया दल क्रायम हुआ है, जिसका नाम 
है ‘site डिमाक्रेटिक ore’ अर्थात्‌ जनतन्त्रीय मोर्चा | इस 
मोर्चेका मुख्य उद्देश्य यह है कि ada अष्टाचारके जो 
कीटाणु बढ़ रहे हैं, जो साम्प्रदायिक भावना उसमें घुस गई है 
और जो बातें Stes sees विरुद्ध हैं. उन सबको दुर 
किया जाय । दलबन्दीके कारण जो गैर ज़िम्मेदार व्यक्ति 


atest सत्ता इथियाये बैठे हैं, उनसे कम्रिस-संघटनढी रक्षा. 


कौ जाय AR आपत्ति की थी कि कांग्रेसके विधान ब्ग 
MSAK कांग्रेसमें कई दळ नहीं रह सकते। Tt कांग्रेसमें 
समाजवादी, गांधीवादी और किसान-मज़दूर प्रजा-पार्टीके 
लोग थे, पर अन्तर्मे समाजवादियोको कांग्रेससे हटना पढ़ा ; 
किसान-मजदूर-प्रजा-पार्टीको भौ अपना संघटन संग करना 
पढ़ा, और उससे बहुत पहले कम्युनिस्टोको भी कांग्रेससे अलग 
होना पडा । ऐसी दशामें कतिपय कांग्रेसी पार्टीवाजोने अचु 
मान लगाया कि आचार्य कृपछानीजीको या तो अपना दल भंग 
करना पड़ेगा, या फिर कांमेसते उन्हें अलग होना पड़ेगा । 
आचार्यजीने अपने zest काँग्रेस-विधानके अन्तर्गत बताया है । 
कांग्रेस पार्टीके पण्डोंने उनकी इस वातका उपहास किया, पर 
जमशेदपुरमें माननीय जवाइरलाळ नेहरूने इस जनतन्त्रीय 
मोचेके प्रति सहाजुयूति पकट कौ. है. और कई Rieder 
आदमियोकी राय भी हमें माढम-हुई है कि आगामी चुनावों 


विशाल भारत 


पर कांग्रेसकी शुचिताके निमित्त आचार्यजीका ag a । 
रहना जरूरी है। कांग्रेसके सामने एक बड़ा नाजुक प्रन a | 
अगर आचार्यजी और उनके दलको कम्र Raag 
आदेश होता है तो स्पष्ट है कि वे कांग्रेससे अका aa 

तैयार हो जाते, और यह भी सम्भव था कि TURE ah | 
जनतन्त्रीय मोर्चा एक होकर आगामी चुनावोंमे किन्न ~| 
मुकाविला करते । पाठकोंको यह भौ ज्ञात है कि आचाय | 
कै दलमें कम आदमी नहीं हैं । कांग्रेस कार्य-समितिके ay | 
इसलिए बढ़ा ही गम्भीर प्रश्‍न था कि जनतन्त्रीय मोचेके विषय. 


में वह क्‍या निर्णय दे | यों तो श्रीमान्‌ टण्डनजीके अध्यत्त | 


कालमें उत्तर प्रदेशीय क्ांग्रेस-कमेटीकी काफ़ी git हो चुकी | 
है, और डर यह लगता है कि कहीं कांग्रेस-संस्था उनके काये | 
कालमें छिन्न-भिन्न न हो जाय । इसलिए जनतन्त्रीय मोचेके 
मामलेमें टण्डनजी और उनके भक्तोंकी हालत साँप-छहूँदर 
कौ-सी हो गईं है। कार्य-समितिने आचार्यजीको कांग्रेससे 
निकाला तो नहीं, हमारा खयाल है कि उसमें इतना | 
दम भी नहीं दे. कि. वह आचार्यजीके विरुद्ध अनुशासनकौ 
कारवाई भी कर सके इस विषयमे दिल्लीके “हिन्दुस्तान! ' 
(ae e दिसम्बर ) में एक समाच;र है :--- किया 

“कांग्रेस-अध्यञ्च श्री पुरुषोत्तमदास टण्डनने कांग्रेस प्रजा- । 
तन्त्रीय मोचैके अध्यक्ष आचार्य कृपलानीको एक पत्र ret 
है जिसमें उनसे एकताकी जोरदार अपील की है। दो water 
RA आज रात आचार्य कृपलानीको दिया गया। 
काँग्रेस कार्य-समितिने इस TS निर्माणपर कई घंटों तक 
विचार करंनेके बाद अपनी अन्तिम बेठकमें अध्यक्ष शो - | 
पुरुषोत्तमदास उण्डनको यह अधिकार दिया था कि वेस | 
वरेमें आचार्य कृपलानौको एक पत्र लिखें । ै 

“पता चला है कि इस पत्रकी ध्वनि समझौतेकी भावनासे - { | 
एण दै और उसमें इस send मोचे निर्माण की वांचनीयता | 
पर आपत्ति करते हुए उनसे एकताकी अपील की गईं है। इस E 
TÈ इस मोचेके निर्माणकी वेधता या अवैधताकां mat नहीं 
उठाया गया है। “कार 
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` “खयाल है कि आचार्य कृपळानी, जल्दी हौ अपनी : a 


। दिसम्बर, १६५० ] 


सामने यह पत्र पेश नह 
हि ra श करेगे और इसका समुचित खाई और जेलको यातनाएँ मोगी ह । आज इन्हीं बातों 
- ) भावत्ति असंतुष्ट लोग कांग्रेसी मन्त्रियोंके विरुद्ध करते हैं। 


पता नहीं. आचायेजी इस अपीडपर किस इष्टि बिचार बा te te ee at 

gai ढंगोंसे ऐसा माळूम होता है कि कांग्रेस समिति हमारे देशे oe र गले ठुमाटो फॅकते हैं और 

¦ बोई समझौता चाहती है, और पार्टीके पण्डोंकी उसने अव- क) ४ kee ae लोग जूते और & 
(yor की है। वडी कठिनाई इस वात की है कि RAA पाती नहीं हैं। पर ये ae “यते और इटे फेके पच 
रर GAT अन्य कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता, जो ओर वे इस वातका आदेश करती क ee 
महात्म गांघीकी भाँति सच्चाई और सिद्धान्तोपर दृढ़ रहकर अभ्रिय मन्त्रीगण 


अपने पदोंसे हट जायें और Seite राइत दे अन्यथा स्थित 
कांग्रेसके संघटनकी पवित्रताके . लिए किसी दोषी निकटतम और भी गम्भीर हो जायगौ और शायद ममते शासनके 
सम्बन्धी अथवा निकटतम मित्रको दूधकी मक्खौकी तरह कावूसे भी वाहर हो जाय । 


निकाल वाइर कर सके । इस आतसे कोई इनकार नहीं कर हास्यास्पद 
सकता कि टू मैन और इटली, नेहरू और पटेलके सामने वचे पाठकको माम होगा कि देशे ae विषयमें गत 
हैं। पर फिर भी देशकी स्थिति सैंभल नहीं रहौ। इसका वर्षोमें कितनी अम्बेरगदी रही है। चौनी-सिंडौकेट और 
कारण हम सब समझते हैँ । हमारे देशके कई राज्यॉमें कहे चौनीको फेकटरियोमे जो संघ चला और भारतीय पार्लामेण्टमे 
मन्त्रीयण जो ऊधम मचा रहे हैँ उनको मन्त्रिमण्डलोसे जो चर्चा रद्दी, उससे जन-साधारणाके मनपर यह प्रभाव पदा 
निकाल बाहर करनेकी सामर्थ्य कितने मुख्य मन्त्रियोमे हैं । कि चीनी सिंडीकेटने उपभोक्ताओं कोई विशेष खयाल नहीं 
SISA ओर साधारण व्यक्ति देशकी आन्तरिक स्थितिसे क्रिया। पिछले दिनों भारत सरकारने उत्तर प्रदेशमें चीनौके 
दुखी हैं। भोजन-सामग्रीकी कमी है, परेशानियोंका पारा- उद्योगको प्रोत्साहन देनेके लिए ge बनानेके लिए कोल्दुओंके 
बार सामने Pio जनताको कोई राहत नहीं मिल रद्दी । लाइसेन्स देनेळी व्यवस्था कौ । इस . प्रकारको नासममीकी 
प्रतिक्रियावादी तत्त्व जोर पकड रहे हैं, पा्ीवाजीमेंमन्त्री- आज्ञा इस बातकी योतक है कि सरकारके सामने विदेन्दी- 
गण भी बुरी तरह लिप्त दै । हम नहीं कद सकते कि आचार्ये करणाका कोई सवाल नहीं है । इस सरकारी आज्ञाके विहय 
कृपलानी और काँग्रेस कार्य-समितिमें कोडे समझौता होगा आन्दोलन हुआ-स्वयं कांग्रेसी तबेलेमें छतियाव हो गया । 
अथवा नहीं । भलाई देशकौ इसीमें दै कि यह झगडा न बढे, कांम्ेसके कुछ नेता इस आज्ञाके पक्षमें बडे चोरोसि बोले । 
पर रक्त महाभारतके-से हैं । काँग्रेस पार्टीके पण्डे बेतहशा बुझ्ने इसका विरोध किया । आखिर मजबूर होकर भारत 
बोट बोरनेके लिए मनमानी कर रहे हैं और उनका खयाळ दै. सरकारको कोल्ह-सम्बन्ची लाइसेन्स आता रह ऋला पहा । 
काम्रिसके की यहाँ यह पैदा होता है कि हमारी सरकार इस प्रकारको 
हि अपने पिट्टू aa कांग्रेसके पद भर दिए जाये । जनता सवाल R 
È ain शन -बुमकडी आज्ञाएँ क्यों जारो किया करती है। यह आशाएँ 
ume किसको फिक नहीं है £ sitet विरुद्ध जो प्रदशन लाल | 
i i उसकी अतुभवहीनता और गैर जिप्मेशरी प्रकट करती हँ! 
हेते हैं, वे इस बातके सबूत हैं कि लोग अभी सत्रसे काम Pe 
9 प्रदशन जाहिर हमारी निजी रायसे कोल्हुओँपर किसी सौ प्रकारका Re 
REL मन्त्रियोके खिलाफ काळे झण्डेका नाहक गाना एक भयंकर भूल होत, और ऐसी मतो आहे _ 
| छता है कि लोगों काफ़ी बेचैनी है । इर उदे दिए यदि mm करना पढ़ता तो हम मौ उपे शामिल _ 
 देमानेमे शान्तिमय प्रदशन करके, काले m Raise की 


Ree बहुत नेताओंने मार हो जाते। महात्मा गांधीका नाम देनेवाले भा 
E's म्मा और MAIR, कुहक, हमारे ath Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGar 


३६६ 
विकेन्द्रीकरणकी नीति तथा ग्रामोद्योगकी बातका श्राद्ध अपने 
इस प्रकारकी विवेकद्दीन आज्ञासे करते हँ । 
बस्बई सरकारको बधाई 

समाचार पत्रोमि यह पढ़कर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि 
बम्बई सरझार शीघ्र ही 'क्रासवडे पस्षिल'को क्रानूनन बन्द 
करेगी। हम देखते हैं कि 'क्ासवर्ड के हल करनेमें लोगोंने अपने 
aunt रुपये फूँक दिये हैं, और उन्हें १००)-१५०) भी 
नहीं मिले। लाखों रुपये प्राप्त कर Bax दस-बीस हजार 
रुपये कोई बॉट दे, तो इससे एक-दो व्यक्तिका लाभ तो अवश्य 
हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोगोंकी आथिक क्षति ही होती 
है। सम्‌ १६२५-३६ में हमने भी 'कासवड पत्निलशहं 
यवा सौ-डेढ़ सौ रुपये खचे करके केवल पश्चीस-तीस रुपये इनाम 
पाकर महसूस किया कि 'क्रासवडे पजिल'की प्रवृत्ति अच्छी 
नही है। हम बम्बई सरकारको वधाई देते हैं कि वह अवश्य 
ही इस प्रतियोगिताको क्ाजुनन बन्द करे। 
आर्यसमाज और राजनीति 
आर्यसमाजके प्रवत्तेक भ्री स्वामी दयानन्द सरस्वती उन 
महाएरषोमे से थे जिनके gal भारतको स्वतन्त्र--परा- 
धौनता-पाशेसे मुक्त--देखनेकी प्रबळ भावना भरी हुई थी। 
स्वामौजीके एक-एक शब्दसे देशकी स्वतन्त्रताके लिये तड़प 
दिखाई देती है aiam andi सबसे प्रथम स्वामीजीने ही 
देशकी स्वतन्त्रताके लिये अपनी आवाज उठाई । उन्होंने 
बढ़ी निभयतासे कहा कि विदेशियों द्वारा संस्थापित भले ही 
भुराज्य' हो; परन्तु वह 'खराज्य'क समता कदापि नहीं कर 
सकता सबसे प्रथम स्वराज्य” शब्द हमें स्वामी दयानन्द 
इत TUNA ही दिखाई देता है। स्वामीजी एक 
TOR भी “विदेशियों द्वारा पदाक्रान्त” होना नहीं चाहते थे। 
उनका मुख्य लक्ष्य था देशको आज्ञाद कर उसमें भारतीय 
OON TAR करना। इसीके ey उन्होंने 
अधिन-भर उद्योग थिया । à 
सम्दायवादके कट्टर विरोधी र Le 
च Sell उन सब 
विचार-बाराओंका प्रतिवाद किया जो मानव-मानवमे अन्तर, 
भेद-भाषना और Haha 


विशाळ भारत 


सम्प्रदायवादके विरुद्ध युद्ध करना विष-पान र 1 
परन्तु स्वामौजीने किसीकौ कुछ भी परवा न कर्‌ E We 
विष पिया और संक्रीणेताका खण्डन किया । स्वामौजोने र्क f 
A 'राजनीति'के सम्बन्धर्मे भी एक. सस्ता ह ; 
जिसमें आदभे राज्यकी लोकतन्त्रात्मक विधि १४ 
बताई Le A 

जितनी भाजसे साठ-पेंसठ ag पूर्व उपयोगी और गा Í 
थी, उतनी ही आज भी है। यह सव कु होते हुए भी ह 
समाजने MARE रूपसे राजनौतिमें भाग लेना उचित नह | 
समझा ।. सैकड़ों-सद्नों आर्य समाजियोनि अपनी व्यक्ति 
Rake स्वतन्त्रता-युद्धमे अवश्य भाग लिया | आये aaa 
कई बार इस बातकी घोषणा भी की कि उसका राजनीतिसे को 
सम्बन्ध नहीं है । जिस राजनौतिपर स्वामी दयानन्दने इतना | 
बल दिया, उससे अलग रहना आये समाजने उचित समझञा। 
इसका कारणा सम्भवतः यह था कि उसमें सरकारी लोग अधिक 
संख्यामें थे, और उसका नेतृत्व भौ इन्हीं लोगोंके दथोंमें था । 
हमारा विचार है कि सरकारी कर्मचारियोकी परवा न कर aR 
भा्येसमाजने सामूहिक रूपसे देशके स्वतन्त्रता-युद्धमें भाग लिया 
होता तो आज समाजका देशमै बहुत उच्च और प्रमुख स्थान 
होता। अस्तु, i 

उस समय आये समाजके नेता स्वतन्त्रता-युद्धमें भाग न 
लेनेका मुख्य कारण यह बताते थे कि देशमै कितनी ही . राज- 
नीति विचार-धाराएँ प्रचलित हैं, उनमें से आयै समाज किसी 
एकको केसे अपना सकता है, क्योंकि समाजमें तो विविध 
राजनीतिक विचार-धाराओंके व्यक्ति मौजूद हैं। किसी अंशे 
यह बात ठीक मानी जा सकती थी, परन्तु आज खतन्त्र 
भारतमें भौ वही अवस्था है, आज तो पहलेसे भी अधिक 
राजनीतिक विचार-धाराएँ हैं फिर अब आर्य समाज. सामुदायिक 
SA राजनीतिम सम्मिलित होनेके स्वप्न क्यों देखने लगा है! " 
सप्र डौ नहीं देखता, वह अपने ऐसे विचारोंको क्रियात्मक सुप 
भी दे रहा है। अभी. पिछले दिनोंकी बात है, राजर्षि 
पुरुषोत्तमदास agag कांग्रेस-अध्यक्ष” निर्वाचित RE 
प्रश्‍न उपस्थित था ।- चुनावकी रस्सा-कशी हो रही . थी, इतने 


CC-O. Janga करनेवाी, थी | ०० शत, Uasi. ği पत्र देशे h Ec E> निधि ला) h कर्णेधारॉ--प्रसुंख 
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| अषिकारियों की AA एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई कि समाजको अस्त किया है । रोगका निदान हो चुका है, ओषधि 
 आर्गसमाजियोंको अपने मत राजर्षि ठण्डनके लिये देने चाहिए । कौ आवश्यकता है। ओषधि है निःस्वार्थ सेवा और सची 
प्रतिनिधि सभाएँ स्वयं राजनीतिसे अलग रहकर अपने ळगन । ` हमने समाचार पत्रें पढ़ा कि हाळ हौ में इलाहा- 
अधौनस्थ आठ सौके लगभग आये समाजोको भो राजनीतिसे बादमें जब स्थानीय आये समाजोंकी ओरसे राजर्षि टण्डनजीका 
पक रहनेका निश्चय कर चुकी हैं, उसे राजर्षि टण्डन या अभिनन्दन किया गया, तो उन्होंने कहा कि “आय समाज एक 
i pata लिये इस प्रकारके 'कनवेसिंग” करनेका क्या अधिकार £ शक्तिशाली समुदाय है वह चाहे तो sited फैले हुए दूषणों 
आर्य समाज तो राजनीतिकी “विविध विचारधाराओंसे! अलग- और दुर्गुणोंकों दूर कर सकता है ।” टण्डनजौसे हम सहमत 
अलग है, फिर उसने “एक विचार घारा'के पोषकको राय देने- हैं। वास्तवमें आर्य समाज इस कार्यमें सहायक दो सकता 
- दिलानेका क्‍यों साहस किया ? हम नहीं तो, इस प्रश्‍नको वे है। उसके पास साधन हैं और उसका संघटन सुदृढ़ दै । 
आयेसमाजी अधिकारयुक्त वाणीसे पूछ सकते हैं, जो टण्डनजी परन्तु किसीका सुधार या संशोधन करनेके पूर्व आये समाजको | 
के पृष्ठ-पोषक नहीं हैं। उनपर प्रतिनिधि संभाने अपना स्वयं सुधरा ओर संशोधित रूप धारण करना होगा। पहले 
राजनीतिक आदेश लादनेकी क्यों चेष्टा की £ प्रतिनिथि सभा आये समाज अपनी शुद्धि करे तब दूसरोंके संशोधनमें प्रवृत्त 
तो अपनेको राजनीतिते aga रखनेकी घोषणा कर चुकी है। हो। हमें खेद है कि आये समाजकी इतनी वडी शक्ति 
जो आर सदस्य राजर्षि उण्डनजीको अपना मत नहीं देना व्यापक्रताकी ओर न जाकर संकीण भावनाकी ओर जा रही 
चाहते थे, थे प्रतिनिधि सभादी उक्त आज्ञा क्‍यों माने। यह है । वह अपनेको साम्प्रदायिताकी ओर खदेड़े ळे जा रहा 
उसका धार्मिक आदेश तो है नहीं, और राजनीतिते वह बचती है । यथपि स्वामी दयानन्दजीका दृष्टिकोण बढ़ा व्यापक और 
है, फिर अब उसे ऐसा करनेका क्‍यों खयाल हुआ! इसका उदार था। इम तो सममते हैं, आज आये समाज देशसे श्रष्टा- 
समाधान आये प्रतिनिधि सभाके अधिकारियोंको अवश्य करना चारका भूत भगाने और नैतिकताकौ मर्यादा स्थापित करनेका 
` चाहिए। और यदि अब स्वतन्त्र भारतमें उसे राजनीतिमै काम अपने चिम्म ले ले तो एक बहुत बढ़ी कमी पुरी हो सकती 
भाग लेनेका साहस हुआ है तो इसकी घोषणा भी स्पष्ट कर है। नैतिकताके अभाववश हीं सारे भागडे-झमेंडे और अष्टा 
| at जरूरत है । जिससे जो आये समाजी विविध राज- चार दिखाई दे रहे हैं। नैतिकतासे हो सच्ची नागरिकताका 
| नैतिक घाराओंसे सन्वन्थ रखते हैं चे यइ सोचे कि जिस उदय होगा । सच्ची नागरिकता ही सत्याचार ओर सड्भावनाकी 
| राजनीतिक विचारघारा'का समथेन प्रतिनिधि सभा करती है, जननौ है। आये समाजको अपनी सारी शक्ति रचनात्मक 
| उसका समर्थन घे भौ छर सकेंगे या नहीं | कायमै लगानी चाहिए । नैतिकताका प्रचार इस समय सबसे 
| माये समाजका niea बढ़ रचनात्मक काये है, परन्तु इस कामे सफलता उती समर 


प्रचारक सौ नेतिक दृष्टिसे ऊँचे और आदे होगे \ 
इम आर्ये समाजको देशके लिए बडो उपयोगी संख्या के eae रोक कोई Fada नेतिक कं .बना सकता 


O TARE .उसने देश-हित-सम्बन्धी विविध eave यह दम मानते दै कि आये समाज हिम्मत दरे और कनद 
५ कहो हदता और सफलतासे काम किया है। इ दिगि दो जाय तो अपनी fret हुई बार स्ये सो 
उसकी गति-विधि रुकी हुईं-सी है । इसका कारण अधिकारः तात च है जनताका सुधार 

O हिप्सा और पदळोडपता है। संस्था-स्थापनाके सावसाथ और सबका सुधार है | 

शासनकी भावना HAT, हुईं ओर शासन-भावनाके साथ परः अन्न और कपासपर कर ini 
Same विचाराने मन-मानसको मलीन बिया। जि गोसेवा संवनोपुरी, SE 


प्रकाशनाथ भेजा है. 77 
Sa उसीने आये कित पन्न 
रोगने आज पर: एकप क्रिस) हखै À, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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: “हमारे प्रान्त (मध्य प्रदेश) में वनस्पतिके कारण अनाज 


ate: कपासकी खेतीपरः कैसा प्रतिकूल प्रभाव पढ़ा है--यह' 


बतानेके लिए मैं यह लिख रद्दा हुँ। हमारे प्रान्तमें जब तक 
बनरपतिके कारखाने नहीं थे, तब तक प्रति वर्ष १० लाख गाँठ 
कपासकी पैदावार होतो थौ जिसमें से करीब ५५ लाख बोरे 
बिनौते निकलते थे । इसके अलावा जुआर, AE, तुअर आदि 
अनाजको पैदावार तो हमारे प्रान्तकी जरूरतसे इतनी अधिक 
होती थी कि दूसरे प्रान्तोंमें खुलेआम उनकी निर्यात की जाती 
थी । . :लेकिन अब चूँकि हमारे. mead धनस्पतिके कारखाने 
खड़े हो गए हैं तो कपासकी पैदावार इतनी घट गईं है कि 
सालाना सिफ ३ लाख गाउँ पैदा होती हैं जिनमें से १५ लाख 
बोरे बिनौले निकलते हैं । और .अनाजकी पैदावार तो इतनी 
घट राई है कि अब हमारे प्रान्तवालोंको भी पूरा अनाज नहीं 
मिल पाता है । 

“हिन्दुखानमे जबसे बनस्पतिके कारखाने प्रारम्भ हो गये, 
तबसे अनाज और कपासकी खेतीका फी एकड़ दायरा बहुत 
हौ. घट गया है और उतने ही प्रमाणमें सूँगफलीका बढ़ गया 
है। तेलोंको जमानेके इस उद्योगर्मे से सरकारको कुछ रेविन्यू 
मिळ जाती है । यह. बात सही है, लेकिन साथ-साथ यह भी 
नहीं भूलना चाहिए कि परदेशसे अनाज, कपास महुँगे दाभोंमें 
खरौदनेके कारण सरकारको कई गुना अधिक हानि भी उठानी 
पढ़ती है। यदि दुर्भाग्यवश to ठाकुरदास arias बिल 
अंजूर नहीं हो सका तो ज्ञाहिर है कि हमारे देशको कई 
दिकतोंका सामना करना पढ़ेगा। और वह अपनी. ज़रूरंतके 
जितना अनाज और कपास कभी भी पैदा नहीं कर सकेगा |” 
बन्द्रोकी समस्या | 

. इम खेतीके सिलसिल्लेमे सन्‌ १६३५ से बन्दरोको मात 
आए हैं। लोगोंने हमारा विरोध भी बहुत किया, पर डा० 
भगवानदास और पूज्य बापूजीने हमारी बातका समर्थन किया | 
बन्दर-समस्याके सिलसिलेमे हम 'इरिजन सेवक प्रकाशित एक 
पत्रको श्रीमान्‌ मशरूवालाकी टिप्पणी सहित दे रहे हैं :--- 

एक भाई here: | कु: 
“हमारी सरकार आजकल 'बन्दरों'को मारनेळे लिए gangi 
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२११५, | 
रुपए खचे कर रद्दी है। इस बातसे हर कोई स 
सकता है कि बन्दर फसलको नुकसान पहुँचाते होंगे। शे | 
उन्हें फसलको नुकसान पहुँचानेसे Dads लिए aay लेश | 
ही एक मात्र उपाय नहीं हो सकती । हज़ारों द ष | 
डाले गए हैं। और आगे भी यह हकीकत जारी क | | 
है। में मानता हूँ कि इस ated हर भमी हिर ¬ i 
शर्मसे झुक जाना चाहिए। सुरे डर हे कि कोई ऐसा समा 4 
न आ जाय, जब मानव-जीवनके लिए पश्चु-हत्या अनिवार हे | 
आय । जब-जब मैं इस बातपर विचार करता हूँ, तब-तब मेश | 
हृदय.दुःखसे भर जाता है। मेरे कहनेका यह मतलब नहीं | 
कि राष्ट्रिय सरकारके मन्त्री निदेय हैं । वे मेरी अपेक्षा कही. 
ज़्यादा बुद्धिमान और दयाळ होंगे और हैं हो, इस बाणे | 
जरा भौ शक नहीं है। लेकिन मेरे हृदये इस sa | 
सचाईके बारेमें शंका है और इसी छारणसे मैंने आपको यह्‌ । 
पत्र लिखा है । 

“आप जैसे लोगोंको बन्द्रोंको फसल बिगाड़नेसे रोकनेके .[. 
लिए उनकी हृत्याके. बजाय दूसरा कोई रास्ता खोजना चाहिए | | 
इस वातका विचार करता हूँ, तब gÀ स्व० -कलापिकी यह 
कविता याद आती है। शिकारियोंको सम्बोधन करके वे. 
कहते हैं कि इस प्यारे पक्षीको अनाज चुगने दो, क्योंकि वह 
अपनी जीविकाके लिए फसलका थोड़ा-सा ही हिस्सा माँगती | 
है। ऐसी कोई चीज़ क्या बन्द्रोपर लागू नहीं हो सकती! 

(हरिजन बन्धु” में यदि मार्ग-दशन किया आय, तो मेरे 
जैसे कितने ही दयाळ कहे जानेवालोको मागै-दर्ीन मिलेगा ।” 

अहिंसा और दया-घमेका पालन करनेवालेको मच्छर जते 
जीवोंका नाश करना भी अच्छा नहीं लगेगा । और उन्होंने 
जंगली पशुओं तथा हरिण ater प्राणियोंके शिकारकौ मौ | 
निन्दा की है । परन्तु मानव-जीवनका इतिहास एक तरफ तै 
हिंसाके व्यवदारकी और दूसरी तरफ अहिसाकी साधनाकी 
करुण ओर करुणा-भरी कहानी हे । हिंसाके पढे जांच, तो 
'मानव-सभ्यता? या 'सुघरे हुए मानद्रःसमाज'के नामते हॅम 
जिसे पहचानते हैं, वह अनेक प्राणियोंकी हत्याका भ 
इतिहास है। अहिंसाके ceed जाँच, तो वह हिंसाको दशी 
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तिल बनानेकी साधना और खोजका इतिहास है । बड़े 
gaia काट और जलाकर, उसमें बसनेवाले शेर, बाघ, 
ga, मेडिया, ee, गैंडा, जंगली Han, हरिण, रोज, 
अजगर, साँप, खेतीका नाश करनेवाले पशु-पक्षी, जीव-जन्तु 
कौरा प्राणियोंका लगातार शिकार करके या उन्हें काबूमें करके 
, मदुष्यने अपनी वस्तियाँ दुनियामें कायम की है । ईरवरने 
दूसरे प्राणियोंके सुकावले मनुष्यको कूदने, उड़ने, दौडनेकी 
बहुत वडी शक्ति नहीं दी ; बड़ा राक्षसी शरीर या बल भी नहीं 
दिया और न उसे सींग, पेने नख यां बढ़े-बढ़े दाँत वसैरा 
ही दिये हैं। उसे केवळ एक विशेष शक्ति दे दी है। वह 
शक्ति चारके वदले दो लम्बे अवयवों ( पावो ) पर खड़े रहकर 
चलनेकी और दूसरें दो लम्बे अवयवों. ( हांथों ) से. चीज़ें 
पकड़ने और काम करनेकी है । इसके फल-स्वरूप saat रीढ़ 
दूसरे प्राणियोंकी तरद्द आडी और टेडी रहनेके बजाय खड़ी; 
सीबी और तनी हुईं बनने लंगी। इसका नतीजा यह हुआ 
कि उसका सिर बढ़ गया और उसकी स्मृति तथा विचारशक्ति 
बढ़ी दूसरी तरह तो उसमें भी दुसरे प्राणियों जैसी हौ भूख, 
प्यास, कामं, Aa, हिंसा आदि वृत्तियाँ बनी रंदीं। इन 
वृत्तियोंसे प्रेरित होकर उसने हिंसा औरं उसकी सारौ युक्तियोंका 
उपयोग करके 'राज्य', 'सभ्यता', 'संस्कृति', “AN TIT 
_ इदेव आकरषेक और सुन्दर नामोंवाले समाज कायम. किये 


सचना की है। - 
भी उस ढंगसे बनाये | तरद-तरहके पञ्चय, aaa, 


जेवनके dase यह अनिवाये दै । आज 


सम्पादकीय विचार 


| 'ह. और शहरों, गाँवों, महल्लो, मन्दिर वरैराकी सुन्दर = 

उसने घर्मोके नियम जा! = ` 
ere ह राक्षसा झुण्डपर हमलों करता नहीं देखा जाता । कमी करता सौ दे, 
नाम तो बह क्षणिक दी होता है. । उसको याद हमेशा ताजी. रखकर) 


ज तो सरकारें, म्युनिसि- द्वितीय mage 
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पैलिटियाँ, प्राम पंचायत atte इससे बच नहीं सकतीं: । ऐसी 
हिंसा किये बरौर समाजके जीवित रह सकने और साथ ही 
समृद्ध हो सकनेकी कल्पना आज तो नहीं की जा सकती । ऐवा 
आग्रह रखनेवाले आदमीको कोई मन्त्रिमण्डल या पंचायत 
अपना सदस्य नहीं बनायंगी । अर्थात्‌ आज तो. व्यक्ति ही 
ऐसा आग्रह रख सकते हैं । । 
जीव मात्रकी. हिंसा किये विना यदि मनुष्य-जातिञ्चे जीना 
हो, तो उसे gat हुए' और 'सम्य' माने जानेवाले जीवनका 
मोह छोड़ना चाहिए । अपरिग्रही और दिगम्बर बनना चांहिये । 
कुदरती तौरपर पैदा हुए फल-फूलों या पत्तोंका आद्वार; करना 
चाहिये या विज्ञानकी शोधको इंस हृद तक. पहुँचाना चाहिये 
कि हरएकको “अलाउददीनकां जादूका चिराग' मिल जाय । या 
आध्यात्मिक शक्तिका इतना विकास: करना चाहिए कि संकल्प- 
मात्रसे घन-दौळत, अन्न-वस्त्र; सन्तति वैरा संबं कुछ मिठ 
जाय ऐसा सतयुगका स्वप्न मतुष्यने देख तो रखा दी दै। 
हम कामना करें कि भविष्यकी प्रजा यह स्वप्न सिद्ध ata 
लेकिन इम समय तो हमें कलियुगके मेहनत करके ' घन्य-घान्य 
सम्पत्ति पैदा करनेवाले मनुष्यके तौरपर विचार करना उचित 
होगा ` j OE 
. इस युगे भिसाका सबसे महत्वपूर्ण अंग यह माता 
जाना चाहिये कि हम कम-से-कम मनुष्य-मनुष्यके बीच तो 
अहिसाकी स्थापना करें। Raag मी अपनी “हो 
संहार नहीं TA THT एक झुण्ड दूसरे बापरे 


(यानी जंगलके लोगों ) के संहार, यु ATR घमा eR aero हे 
W उत गवे और विचार करले गे, alae ये एक बे र me 
; घमेकी बुद्धि और साधना उत्पन्न हुदै । अभी तक वह मातत अपनी जातिसे eae ne | 
समाजके DAA RAN और उसमें भी समुद्रे JA तरह दै ap क 
peso इतनी Bea और 
उ कुत्तों और अनाज खानेवाले wa शिकार गत pre १७ 
ना डबर, उबी तमह ए जहे से तेर. 


| 
| 
| 
i 
i 
| 
| 
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तीन प्रकारसे बँटी हुई है । एक सोवियत ge है, जिसके 
साथ मध्य यूरोपके कई राष्ट्र तथा एशियाका विशाल राष्ट्र 
बोन हेत. पूरे त यु राष्ट्र अमरीका, ग सबा 
उनके साथ अन्य राष्ट्र हैं। तीसरे प्रकारके भी कुछ राष्ट्र हँ, 
जो इन दोनों गुझेंसे बिल्कुल अलग हँ और इन geld से 
किसीके साथ नत्यी नहीं होना चाहते। इनमें से एक राष्ट्र 
हमारा भारतवर्ष भी है । पिले दिनों संयुक्त राष्ट्रोंकी सेना 
द्वारा कोरिया-युद्धमें छसकी प्रतिष्ठाको भारी धक्का लगा था । 
रूसकी ओरसे इसका जवाब दिया गया, चीन द्वारा तिब्बतपर 
आक्रमण तथा At फोजोंको उत्तरी कोरियामें आक्रमण करने 
को प्रोत्साइन देना। हिन्द चीनमें भी कम्यूनिस्टॉने जोर पकड़ा । 
एक प्रकारसे कम्यूनिस्टोंकी ओरसे दक्षिणी-पूर्वी एशियापर 
अपना प्रभाव जमानेका सफल प्रयत्न हुआ। अमरीकी उस 
प्रयक्षके उत्तरमें, जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमरीका प्रशान्त 
महासागर तथा दक्षिणी-पूर्वी एशियामें अपना प्रभाव जमाना 
चाहता था, चारों: ओर जनरल भैक आर्थर और संयुक्त 
राष्ट्र अमरीकाकी तूती बोलने लगी । मेक आर्थरने अपने एक 
रेडियो-माषणमें कहा कि सन्‌ १६५० के बड़े दिन तक उत्तरी 
कोरियापर संयुक्त राष्ट्रॉकी फौजे विजय प्राप्त कर छेंगी ओर 
अमरौकन सिपाही RA अपने घर वापस चले जायेंगे। पर 
कूटनीतिमें रुस और चीनने अमरीकाके दाँत खट्टे कर दिए। 
सं० राष्ट्रोंकी सेनाओंको मंचूरियाकी सीमाके निकट तक बढ़ने 
दिया और तब लगभग चार लाख चीनी सिपाही संयुक्त 
राष्ट्रिय फ़ौजोंपर इस तरद टूट पढे जैसे बाज लवे पच्तीपर टूट 
पड़ता है। एक तहलका मच गया । वीर तथा विजयी संयुक्त 
राष्ट्रिय सेनामें भगदढ़ मच गई । अमरीकाकी अपार वायु- 
सेना चौनौ आक्रमणको न रोक सकी । और संयुक्त राष्ट्रिय 
सेनाको दक्षिण कोरियाकौ ओर लौटना पड़ा । : संयुक्त राष्ट्रिय 
सेनाछी वीरतामें कोई शक नहीं, पर टिड्डी-दलको कैसे रोका 
जाता । अमरीकाने माँग की कि ऐटम बम चौनियोंपर फेंका 
जाय । रूसके प्रति रोष प्रकट किया गया । सुरक्षा-परिषदर्गे 
चीनके भामळेको पेश किया गया, पर wad अपने ANA काम 
लिया, और तब जनरल असेम्वळी बुलाई गई ओर यू० एन० 


[ 
ote की जो युक्षा-कायौइत वहसमे हुईं, axa 
प्रतिष्ठामें बहुत अन्तर पड़ गया। TX T 
लगे, बेचेनौका वातावरण छो गया और a 
मन्त्री एटलीने अमरीकाके राष्ट्रपति AN a m | 
भेंट की ।. सब समस्याओपर विचार किया गया और Be | 
निम्नांकित दस सूत्री. योजनाकी घोषणा की जो ba 
इस प्रकार है :-- ; = 
E (१) शान्तिकी Wal स्वतन्त्र सैसारकी शक्तिको हह के | 

य अभाव तथा असंतोषके कारणोंको दूर करने तथा जनन | 
जीवन-पदतिके प्रसारकै लिए बैदेशिक नीतिके सामान्य जन | 
पर पूण मतैक््य । ae 

(२) सामान्य उद्देश्योंकी रक्षाके लिए संयुक्त कारवाई। | 
(३) कहीं भी आक्रमणञ्चारीको संतुष्ट अथवा पुरस्कृत | 
नहीं किया जायगा । | 
(४) समोता वार्ता द्वारा atari लड़ाई बन्द a | 
लिए तैयार । ; 21 

: (५) Bea और अमरीकाके बीच साम्यवादी चौनको | 
संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य बनानेके प्रश्‍नपर मतभेद है वह 
सामान्य उद्देश्योंकी रक्षाके लिए संयुक्त कारवाईने बाधक नहीं | 
वनने दिया जायगा । | 

(६) फारमोसाका प्रश्‍न शान्तिपूर्ण ढंगते इस प्रकार इत | 
होना चाहिए कि फारमोसाकी जनताके हितोंकी रक्षा हो तथा । 
प्रशान्तकी शान्ति और सुरक्षा कायम रहे । इस प्ररनपर सॅ. 
रा० संघके बिचार करनेसे उपर्युक्त उद्देशयोंकी प्राप्ति हो जायगी । 

(७) युद्ध रोकनेके लिए यह आवश्यक है कि उत्तरी भट 
wifes संधि राष्ट्र तुरन्त ही अपनी प्रतिरक्षा अवस्थाको 
हढ़ कर्‌ । म 

(=) अमरीका ओर ब्रिटेनकी सैनिक शक्ति यथासम्भव -0 
तेजीसे बढाइ जाय तथा शम्न-निर्माण बढ़ाकर सब सतत 
देशोंकी सद्दायता की जाय । 

(8) प्रतिरक्षा तथा आवश्यक नागरिक ज्ञूरतकी बलु 

में प्रयुक्त कचे माळका उचित वितरण करनेके उद्देश्यले अन्तर 
राष्ट्रिय कारवाई । pai 
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E 


म ] 
) राष्ट्रपति ठ मेनका श्री एटलीको यह आश्वासन कि 

की शायद कभी जरूरत हौ न पढ़े और यदि 
Rat आए तो उससे श्री ऐउलीको अभित्त 


| 

| 

| 

apa कई प 

रा जायगा । 

उपयुक्त दस सुत्री घोषणासे स्पष्ट दै कि दस सूत्री वार्ता 

a विशवे शान्ति-स्थापनाकी कोई आशा नहीं । दुनिया 
बनती दै कि Geos चीनको cegde एक. सदस्य 
बनाना चाहता दै, और अमरीका इसका विरोधी है। 
इसलिए इस विषयपर समझौता दोना आसान काम नहीं I 
बह समझौता, कि अमरीका कोरिया तथा फारमोसाकी 
समस्या युद्धसे न करके विचारविनिमय और लिखा-पढी 
तथा शक्तिसे करनेको तैयार है, कोई माने नहीं रखता। 
यह तो रपट पड़ेकी हर गंगा दै। अणुवमका प्रयोग, इम 
जानते हैं, अमेरिकन राष्ट्रकी रक्षाकी खातिर अत्यन्त भयंकर 
परिस्थितिर्मे होगा और इसकी प्रतिक्रिया यह भी दो सकती है 
कि कहीं छससे लड़ाई न छिढ़ जाय । कर युद्ध-विद्या-विशारदों 
का यह सी मत है कि रूस युगोस्लाविया तथा मध्य युरोपके 
अन्य दिस्सोपर आक्रमण करना चाहता है, और एशियामे 
उसकी raft gata मात्र है। जो कुछ भी हो, स्थिति 

` अत्यन्त गम्भीर है। AUR प्रतिनिधिने यह प्रयत्न किया 


(+° 


बात कही थी । 
उधर मिखने माँगकी दै 


ही जायें । टर्की बेचैनी है । पाकिस्तान और 


सम्पादकीय विचार 


है कि चीनी फौज कोरियाकी ३८वीं अचां रेखाको पार न 
करें । भारतवर्षकी AA माननीय नेद्दरूने बहुत we यही 


कि अंगरेजी सेनाएँ, वदसे हटा गली 
अफगानिस्तान करते वे 


४०१ 


aaa और एटलीके मिलनसे यह बात हो गई कि दोनों ge 
आगामी महायुद्धकी तैयारीके लिए प्राणपणसे चेष्टा कर रहे हैं । 
स्थिति गम्भीर है, चारों ओर विस्फोटक पदायै फैला हुआ 
दै। कव ओर केसे इस विस्फोटकसे महायुद्धका धडाका होगा, 
यहद लिखना कठिन है । 
हमारी आन्तरिक परिस्थिति 
अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिसे अति भयंकर और चिन्ताजनक 
है हमारी आन्तरिक परिस्थिति। चोरबाञ्चारी और भ्रष्टाचार 
रूपी जालमें देश इतनी बुरी तरह फँसा है कि जनताकी दुर्गति 
हो रहौ है। aki, दुर्भि, पदलोळपताके कारण लोग 
त्रस्त हैं । कांग्रेसकी पारस्परिक फूटके कारण हमारी स्वतन्त्रता 
watt है। कई सूवा कांग्रेस-कमेटियाँ अपनी मूर्खताके 
कारण गुण्डाशाही और अन्य दूषित प्रवृत्तियोंको प्रोत्साहन दे 
रही हैं। साम्प्रदायिक संकौणता मुंह वाये निगलनेको तैयार 
है। उदाहरणके लिए उत्तर प्रदेशीय सूवा-कांग्रेसके अध्यक् 
श्री जुगुलकिशोरजौ दोनों carta पैर दे रहे हैं, यानी 
साम्प्रदायिकताका भौ पोषण वे अपने व्यवहारसे करते हैं और 
सुवा Bites भी वे सभापति बने हुए हैं। अकालकी समस्या 
सबको परेशान कर रद्दी है। अन्न-संकटसे सभी परेशान हैं । 
उधर कई राज्योंके मन्त्रिगण अपनी अङ्गलका दिवाला पीट 
चुके हैं ५ एक फैसला करते हैं, और कुछ ही दिनों बाद उसे 
बदल देते हे । कमी गुड वनानेके कोल्हुओंपर लाइसेन्स लेने 
qa लगाई जाती डे, तो कमी BASE पसे मन्त्री लोग 
फाद-फाइकर व्याख्या देते दिखाई देते हे । अपनी प्रशसा 
नहीं अघाते। एकआघ मन्त्रीपर akata समा 


Sa वर्षौ मी हुदै दै । खैर बात इतनी दी चक 
है वनों कोई मी राष्ट्र इमारे देशपर GT 


| हो तनातनी बढ़ रही है. और इस प्रकार तृतीय महायुदकी चते और 


| ` दवनीषिका उम्र रूपे सामने आ रही दै.। EAT [दि समके बजाय षि हो रही दै। 

| = R कर सकता था - 

a a if : शेलार य È i नहीं. Ra लोग SN re चाहते 

पर भी इस इमानदार 
हे सकता, लेकिन यह निश्चय-सा दीखता है कि यह युद देकर. ® ति By a पौनेवाले मर्नै, तथ! 
TR a क्योंकि अस्त्रो और शर्की OH >> a हे हैं। wea और HAS कारण 
कसी हथियारोंढी होड GAT sè BU A आन्तरिक 

और रूस जुटे हुए है। जब एरी बेस निर सपमे 


हेती है ५ रसद 
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देती है, तब गह, होड ATL, ० 
B1—2 


विशाल भारत 


४०२ 
स्थितिके विषयमें बढ़ी चिन्ता है । हम उन छोगोंमें से हैं. जो 
यह महसूस करते हैं कि अन्न-उत्पादनके लिए सबको जुट जाना 
चाहिए। राष्ट्रिय संकट-कालमें हमें अपने विरोधको भी भूल 
जाना चाहिए। पर हमें डर है कि हमारे अनेक मन्त्रियोंका 


दिमाग्र इतना फिर गया है कि उन्हें बरसातके अन्धेकी तरह ` 


चारों ओर cedar Gam है। इनके विरोधमे जो 
दन होते हैं, उसको ये पा्टीबाचौ समझते हैं। वे यह 
भूल जाते हैं कि जनता-जनादेनकी आवाज्ञ एक तरसे पर- 
मात्माकौ आवाज दै। इतनी तुनकमिज्ञाजी मन्त्रियोंमें क्यों 
है कि वे अपने आलोचकोंकी वात भी सुननेके लिए तैयार 
wat यदि यह मनोवृत्ति रहौ तो देशकी आन्तरिक स्थिति 
और भौ खराब होगी । कोरी योजनाओं और शाब्दिक लबड़- 
घोधोसे काम नहीं चल्लेगा। क्या इम आज्ञा करें कि हम 
लोग आन्तरिक स्थितिकी गम्भीरताको समझकर सक्रिय रूपसे 
रचनात्मक कारयक्रममें जुट जायेगे और कांग्रेस और शासनमेंसे 
अष्टाचारियोंको निकालनेमें सफल होंगे । 
नेपालकी परिस्थिति 

'विशाल-भारत'के किसी पिछले अंकमे इम नेपालक कुछ 
चर्चा कर चुके हैं। नेपालमै नेपालके सम्नाट्‌ पाँच सरकार 
देवताके समान हैं। वहाँका maiga वहांके प्रधानमन्त्री 
तौन सरकारके हायमे है। पिछले दिनों नेपाल-काँग्रेस और 
नेपालकै राणाशाहीके बीच संघर्ष प्रारम्भ हो गया। afè 
सम्राट त्रिभुवनवीर विक्रमशाइको नैपाल छोड़ना पड़ा, और 
वहै प्रधान मन्त्रीने नैपालके Rig राजकुमारको गद्दीपर बैठा 
दिया। महाराज त्रिभुवनवीर विकमञ्चाहने गदी छोड़ी नहीं 
है। भारत सरकारने भारतमे उन्हें शरण दी है। सरदार 
पटेलने स्पष्ट शब्दोरमे कह दिया कि भारत सरकार नेपालके 
तीन वर्षीय fing राजाको नेपालका राजा माननेके लिए तैयार 
Tat ११ नवम्बरको नेपाळी काँग्रेसकौ विद्रोही सेना बीर- 
मे प्रवेश कर गई । भारत सरकारने नैपाल और भारतके 
बौच सशस्त्र व्यक्तियोंका आना-जाना रोक दिया। १८ नव- 


स्वरको लड़ाई जारी रहो और एक सप्ताह बाद i 
ak द बौरगंज नेपाली 


डर है कि नेपाली कांमेसमें आज जो vam दिखाई दे रहौ हँ. 


[ 
शमशेर जंगबहाइुर राणा और नेपालके विशेष 
विजय शमशेरजंग नई Feet आए औरं भए र 
कौ स्थितिपर बातचीत आरम्भ को | भसलियत i 
नैपालके राणाओंमें दो दल Fi एक दल तो यह WAR | 
कि नेपालमें सुधार कर दिए जायें और दूसरा हि | 
नेता नेपालके वत्तेमान प्रधान मन्त्री हैं, यह चाहता है हक. | | 
सुधार तो कर दिए जायें, पर प्रधान मन्त्रीके अधि ह | 
बने रहें । यह हम मानते हैं कि नेपालकी जनतामे a |. 
इतनी एकता और संगठन-शक्ति नहीं है, जो नेपाल शाप í 
बागडोर सैंभाळ सकें। समयकी माँग है कि Ages atin, | 
नूसी शासनमें बुनियादी परिवत्तेन किए जायें, बर्दाका प्रधा | 


| 
i 


lè, 


मन्त्री जनता द्वारा चुना जाय और नैपालके महाराज ay | 
स्वतन्त्र TOTS राजाओंकी भाँति अपने अधिकारोंको मू | 
करें । नेपालकी समस्याके कारण ब्रिटिश सरकारमै भी ata] 
है, क्योंकि अंगरेजी सेनामें गोरखे भर्ती होते हैं। नेपाल 
महत्त्व भारतवर्षेके लिए बहुत है। यदि Rond कचन 
का बोलबाला बना रहा, तो फिर नेपालको उस ओरसे खतरा 
है। नेपाल पूर्णरूपसे स्वतत्र है, पर उसका भारतवर्षसे घरि i 
सम्बन्ध है । नेपाल ओर भारतके लिए यह. अति eaen | 
है कि नेपालकी शासन-पद्धति लोकप्रिय और ननसत्तास | 
हो। हमारे खयालसे भारत सरकारका कत्तेव्य है कि व्ह | 
नेपालमें सुव्यवस्था तथा सुशासन स्थापित करनेमें नेपाली जनता | 
को समुचित और enaga सहायता दे। हमें इस बातका भी | 


वह क्षणिक है। समाचार-पत्रोंसे पता चलता है कि पथिंमी 
नेपालके विद्रोही नेता तथा पूर्वी और मध्य नैपालके -RA 
नेताओंमें काफ़ौ मतभेद है। जो डैपूटेशन दिल्ली आया हुआ 4 
था, वद परामशेके लिए काठमण्डू वापस गया दै । राजनीति 7. 
Salt यह आशा की जाती है कि भारत और नैपाल गे 
बातचीत चल रही है, वह सफलता पूर्वक समाप्त दो जायगी । 
आशा यह की जाती है कि धीरे-धीरे प्रधान मन्त्रीकौ शकि र 
जायगी और अन्तमं प्रधानमन्त्री निर्वाचित ही होग । 


गया। २७ नवम्बर न े 
CC-O. ae * नवस्बरको जनरल कैसूर Digit SPA पिया जात है कि नेपीलिंको सरकार राजा 
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कल लेके प्रश्नको एक लोकप्रिय निर्वाचित संविधान-सभा दवा हैं। सरदार पटेलने बताया है कि छःसे सात फौ सदौ 
| JAR तैयार है। एक कठिनाई इस वातमें हो सकती तक खाद्यान्नकी कमी है । यह शरमकी बात है कि इस कमीको 
la नैपाळ सरकार विद्रोदियोंकों क्षमा करनेको तैयार न हो। इम पूरी क्यों नहीं कर पाते। १६५१ तक स्वावलम्बनकौ 
(६ आशा तो यही करनी चाहिए कि स्थिति ठीक हो जायगी। वातका क्या हुआ १ मार्च १६४२ तक हमारा दावा है कि 
| दिल टटोलनेकी घात : अधिक अन्न उपजाऊ आन्दोलन तवतक सफल नहीं दोगा, 
गत १० दिसम्बरको adak अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमदास अबतक भारतकी खेती सहकारिताके आधारपर नहीं दोतौ । यह 

rd eal कहा, कांग्रेस-कार्यकर्ताओंको अपनेअपने ठौक है कि भारत सरकार खायान्नआहिके लिए पूरा ह 

दिलोंको टटोलकर देखना चाहिए कि जनतापर हमारी संस्थाका T WI पर असली बात यह है कि काम ठीक 

प्रभाव Fat कमज़ोर पढ़ गया है। कांग्रेसी नेताओं, विधान नहीं हो रहा । 

मण्डलके सदस्यों तथा अन्य कार्य-कर्ताओंकों इस प्ररनकी ओर अखिल मारतवर्षीय सम्पादक सम्मेलन _ 

ध्यान देना चाहिए और दलबन्दी मिटानी चाहिए। हमे गत २ दिसम्वरको नई दिल्लीमें अखिल भारतीय सम्पा- 
आशर् है कि टण्डनजी जैसे पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता दिळ दक सम्मेलनका वार्षि अधिवेशन श्री देशवन्धुके सभापतित्व 
<ठोलनेकी बात कदते हैं। हम मानते हैं कि त्येक व्यक्तिको में हुआ । जहाँ तक समारोह और भाषणोंका सम्बन्ध है, वहाँ 
दिल टटोलना चाहिए, पर सवाल तो यह है कि क्या कांग्रेसमें तक सम्मेलनकी सफलताकै atl दो रायें नहीं दो सकतीं। 
उण्डनजीके साथ उनकी पार्टीके पण्डे हैं, क्या वे भी कभी जिन विषयपर वहाँ चर्चा हुईं वे भौ ठीक हैं। पर शौ देश- 
अपना दिल टटोलेंगे, यदि वे अपना दिल टटोळें अथवा बन्डुजी अपने माषणमें कई गलत poli भौकी ह 
उनमें अपने दिल उटोलनेकौ क्षमता हो तो वे बिरादरौके उदाइरणके लिए उन्होंने पत्रकारोंके सगठेनमै की 
पदों और पदोछपताकी Ree प्रदृत्तियोंसे दूर हो जाये ।. उसमें यह नहीं बताया कि जव सरकारने १६४२ में प 


à 
; 


if चिर-्युवा 

गत २ नवम्बर, १९५० को दिश्‍व-दिख्यात = 

सामने भृतराष्ट्रोकी चछती कब है) कक कट = "न 

स्थान रिक्त हो 

अन्नको कमी वके लिए ६० लाख टनका खाया शाके निघनंसे बिश्वको भागा RE 
> भाव रहेगा । हमें दुःख इस बातका है कि भारत सरकार गया है जिसकी पूर्ति 


कारके खायाज्ञ-विभागकी ओरसे कहा गया है कि र 
कोपके कारण खाद्याक्षकी कमी दे । यदि ऐसी = mr 
मारत सरम At, LA ST 
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धे। उनके सम्मुख अमरीकाका राष्ट्रपति, इंग्लैण्डका प्रधान 
मन्त्री और हूसके कर्त्ता-धर्ता तानाशाह अधिक प्रतिष्ठा न रख 
सकते थे। अन्याय और भेदभावके प्रति उनकी क्लेखनी 
िच्छूके डंकडी तरह प्रहार करती थी । दुखियोंके लिए उनके 
शब्द मरहमका काम करते थे। जन्मसे वे आइरिश थे, पर 
इंग्लैण्डको उन्होंने अपना घर बना लिया था। बर्नाडे शाने 
अगरेज्ञोंकी शोषण-नौतिकी जितनी खिल्ली उड़ाई और “जान. 
बुल” शब्दको उन्होंने जितना हास्यास्पद बना दिया, उतना 
और किसौने नहीं किया । इंग्लेण्डकी फेबियन झुसाइटीके निर्माण 
और विकासमें 'शा'का प्रमुख हाथ था। “ar अपने कालके 
* एक प्रसिद्ध सिद्ध पुरुष-से ये और दुनिया भरमै उनका मान 
उनकी ang, ईमानदारी और अफाग्य तर्कके कारण था। 
अँगरेजी साहित्य-जगतमें जहाँ तक नाटकोंका सम्बन्ध है, वहाँ 
तक यह बात तो निर्विवाद ही दै कि शेक्सपीयरके बाद इतना 
. बढ़ा नाटककार MÈ वाद कोई नहीं हुआ । अनेक विद्वानोंका 
तो यह मत है कि 'शा' शेक्सपौयरसे भी उच्चकोटिके नाटककार 
थे। हमें इस टिप्पणीमें ‘ar और शेक्सपीयरकी तुलना नहीं 
करनी, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि विश्व-साहिलमें p 
एक अद्वितीय व्यक्ति थे। “शा'ने अपनी कलाके arti एक 
AR कहा था, यदि आप किसी बातो इस प्रकार नहीं कहते 
जो छोगोंक़े चमे नहीं, तो अच्छा यह दै कि आप उस बातको 
कहें हौ नहीं। छोगोंका यह अम है हि w आधुनिक जीवन 
के मूल्यांकनके विरोधी थे, पर यह बात aaa है। वास्तवमें 
परातन और नवीन जौवनकौ सुन्दरतम भावनाओके वे प्रति- 
पादक थे। वे कालेमाक्सैके विचारोंके पोषक थे, पर कम्यू- 
ee amet भावनाको तनिक भी नही 
भर चे मानवी विकारोके विरुद्ध युद्ध करते 


रहे। गांघीजीकी इयापर उन्होंने दुखी होकर व्यंग कता था, 


जहुत अच्छा होना भी एक खतरे कौ बात है? इसका 


[ j 

स्वर्गोय छाला नारायण Tash हु tty 
गत ७ नवम्बरको आये समाजके प्रसिदध 
नारायण दत्तजीका स्वगेवास दिल्डीमे हो गया 
उन तपस्वी आये समाजियोंमे से थे जिन्होंने अपन 
और व्यावहारिक आदशते आर्य समाजको Wha, | 
समाजसे उन्हें स्फूर्ति Pret । सेवा-भावमें उन्होंने अफ | | 
इछ लगा दिया। वे कठमुल्ले आये समाजी नहीं थे ic f 
भार्यं समाजकी आडमें उन्होंने कोई स्ता सिद्धि ही , a i | 
उन आर्य समाजियोंसे कोसों दूर थे जो स्वामी दासन, | 
और आये संस्कृतिकी चर्चा केवळ जुवानसे करते हैं त | 
अपने व्यवहारमें अन्य साधारण व्यक्तियोंकी भाँति मनमा 
करते हैं। लाला हंसराज, लाला लाजपतराय और ant} 
श्रद्धानन्दजी जैसे महान्‌ व्यक्तियोसि समन्वित लाला TRY: | 
दतती देश-सेवा करके अपनी इस पार्थिव लीळाको समाए al 
गये। १६३० में वे stad भी शामिल हुए, जेलमै भी 
गए । वादमें हिन्दू सभाके लिए भी एक शक्ति थे। हम उसके 
प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और हिन्दू महासभाके विरोधी 
दोने पर भी स्वर्गीय लालाजीके इस रूपकी कोई चर्चा नहीं | 
करते । न 
उस्ताद फ़ याज्ञ खाँ | 
गत नवम्बरमें संगीत-सम्राट उस्ताद फ़ैयाज खाँ इस | 
लोकसे उठ गए। अनेक पाठकोंको शायद यह पता नहे | 
कि उस्ताद tare खाका स्थान भारतीय संगीत-विद्यामें वही 
है, जो अंगरेजी साहित्यमें बर्नार्ड शाका है। हम संगीता 
नहीं हैं, पर संगौतके अनेक उस्तादोंसे हमने बातें कौ हैं। इव. 
सुनेका भी अवसर मिला है। यह दूसरी बात है कि ह | 
न तो संगीतके mig हैं और न उसे अच्छी तरह सममे है 5 
हैं। लेकिन इतना अच्छी तरह जानते हैं कि जो ताने A 
अलापें उस्ताद छोग कहते हैं वे उस कोटिकी at हैं ग 
साधारण लोगोके ज्ञानकौ परिधिके परे होती हैं। सँगीत 

खयाल-प्रणालीका उस्ताद भारतवर्षमे HAT खाँसै बढ़कर 
दूसरा नहीं था । उनका निधन ७० वर्ष कौ अवसथा हम ' 


! ने आगुरेके जके देश-भर 
(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitiz OREM, aaah (चित्रासी os । 


a, 


ae सम्पादकीय विचार ४०५ 


उस्ताद फैयाज खाँके नामसे जानता है, पर ये वे काल्लेजोमें तमिलके लेक्चरर ये। काणेजोमे लेक्चरर तो 
बागरा निवासी, और प्रतिवर्ष जब वे आगरे आते, तब बिना बहुत ही साधारण योग्यताके आदमी भी होते हैं, पर स्वामी 
ga लि वे अपनी संगीत छुधाका लोगोंको पान कराते । जैजै- वेदाचलम्‌ तमिलके प्रकाण्ड पण्डित ये। उन्होंने साहिलिक 
तौ रागके वे सर्वभेष्ठ सरकार ये। उनके हर ae और आलोचनामे उचचचटिका शोध-कार्य किया । तमिल व्याकरण 
हर तानमें aient आकर्षण रहता था। हमने जब खुना और भाषाके लिए उन्होंने बहुत-कुछ किया। उन्होंने Rà- 
कि स्वर्गीय भातखण्डेजीने खयालकी स्वर-लिपियाँ लेनेमें वली ज्ञव-सिद्धान्त-प्रक'शत-समितिडी स्थापना कौ और उनके 
) उनकी चिलमें तक भरा, तव हमें कोई आश्‍चर्य नहीं हुआ। संप्रहमेँ साठ हजार पुस्तकें थीं। भारतीय साहित्यको उनके 
संगीतमे अब भी गुरु-शिष्य-परम्परा बहुत कुछ जीवित है। निधनसै बढ़ी क्षति पहुँची है। 
संगीतके कालेज और स्कूलोंसे यह परम्परा बहुत कुछ मिट Sle पुरुष सरदार पटेलजी : 
चुकी और मिट रद है । Rra घटनाको हम अभी अपनी कल्पनामें नहीं ला सके 
स्वर्गीय उस्ताद फ़ैयाज खाँ पर व्रजभाषाका प्रभाव बहुत थे, वह आज प्रत्यक्ष ST हमारे सम्मुख आ गई । ता० १५ 
काफी था। हर किसी गीतको एक दूसरा रुप देनेमें उन्हें दिसम्बर झकवारको & बजकर ३७ मिनटपर प्रातःकाळ चे 
कुछ भी कठिनाई नहीं होती थी । उनको 'आफ्नताबे मौसूक्ती' हमारे बौचसे उठ गए । Ret निधनसे समख देश और 
( संगीत-प्रभाकर ) की पदवी अपनी साधनाके कारण मिली जाति एक विराट सत्यता अनुभव करने छगी। आधुनिक 
थी। बालकपनसे ही उनके स्वरमें एक ऐसी सम्मोहन शक्ति भारतके इतिद्वासमें हमें व्यक्ति विशेषक रिक्तता--अडु- 
थी कि उसे परमात्माकी देन हो कहा जा सकता a पस्थिति--अनुभव करनेका यह द्वितीय अवसर दै: पहला 
वर्षकी अवस्थामें उन्होंने खयालके नामी गवेये उस्तादोंको इरा अवसर लोकमान्य तिलकके महाप्रयाणसे तथा a 
दिया था । संगीत-विदया उनसे निद्दाल हो गई । उनके प्रत्ये के जौवनावसानसे प्राप्त हुआ था । तिलकके EEE ne 
अलाप, प्रत्येक तान और प्रत्येक तोडपर लोग झूमने छगते ये। मद्दात्माजीका अभ्युदय हुआ था, अतः उस अभाव i 
उस्ताद फैयाज खाँ बढ़े ही लोकप्रिय ये। महान्‌ कलाकरोंमें किसी प्रकार gar सकी थी और लार ib se 
जो गुण होते हैं, वे सब उनमें थे। अहे वे अछूते थे। आकस्मिक आघातसे जब देश सहसा बु" 
अपनेको वे हिन्दू ही कहते थे राष्टू-घुरन्थरके वत्तेमान स्वरुपमें सरदार पटेल इमा 
थे तो वे अन्मसे YAMA, पर चर Aa हारे आर 
और यह बात बहुत-कुछ ठीकै भौ थो। एक बार ओरचा आए ये। पर अब उनके महाप्रयाणके 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
t 


gam खाने AGRI ग्रलतीका कुछ खयाल नही जिसका स्थान हमें अति ha पूण होता विश 
किया । महाराजको भी वादर्मे अपनी ग़लती मालम हुई, पर पंटेलकौने अपने हक राजनी को बन 
उस्तादके चेहरेपर कोई विकार चेदा नहीं हुआ। क्या इम प्रकार असंघटित के Be bs 

करें कि कोई संगीतका पारखी उस्ताद केया ats भारतकी अखण्डता प Sone 
= प baer पहुँची m a रौति-नीति थी, अपना स्वाभाविक विचार- 
a à जानेसे भारतीय संगीत-कलाकी क्षुति तो बडी पहुँची व्यक्तित्व था, phe a a 
हे, दकिन हमारा विश्वास दै कि तानसेनदी भाँति हौ उस्ताद व्यवहार था। 


-मन्त्रीके रू 
फैयाज खाँ अमर हैं । : गृह 
स्वामी वेदाचलम्‌ 
स दुःख है कि गत १४ brn we pad anette कह रही ae 
पण्डित स्वामी वेदाचलमूका प) 
apie नाम मराई मलाई आदिगल या! वे कई आत्माको 
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हठयोग ओर कबीरकी साधना-पद्डाति 


रासबिहारी ठाकुर 


fern भक्तिकालीन काव्यधारामें 'योगवाद'का 

एक विशिष्ट स्थान और पृथक अस्तित्व है। योगवाद 
और सन्‍्त-साहित्यमें परमपद-श्राप्तिके निर्धारित maiti योग, 
ज्ञान ओर कमै मुख्य हैं। ज्ञानी कर्मको ही शुचिका एकमेव 
साधन मानता था (भर है भी) ; पर योगीकी इष्टिमें योग ही 
उपासना ओर उपास्य है। सामयिक भावधाराकी समीक्षा 
करनेसे उत्तरके इठयोगियों और दक्षिणके भक्तोंमें एक मौलिक 
अन्तर स्पष्ट हो जाता है। एकञ्ी भावधारा कठोर (Rigid) 
आधारोंपर निर्मित थी तो दूसरेकी स्निग्ध ( Flexible ) 
आधारोंपर। तात्पर्य यह कि दोनोंकी दृष्टि वस्तुस्थितिके 
प्रति सवथा भिन्न थी। एक में जीवनकी विविधताको एक 
रूप दिया गया था तो दूधरा ASA वहुस्याम'का पोषक 
था। ‘cae’ और समष्टिकरे भावोंका यह अन्तर हौ सिद्ध 
और भक्ति-साहित्यका मौलिक अन्तर है। एक ओर योग 


साहित्य ऊँच-नीचकी भावनाको हेय मानता था तो दूसरी ओर. 


भक्ति! “तृणादपि सुनौचेन'कौ भावना पूर्ण दौख पढ़ता है । 
कबीर स्वभावसे हौ योगवादी थे। उनका व्यक्तित्व अखण्ड 
था और यही कारण है कि योगमार्गी साहित्यका प्रभाव उनपर 
गहरे रुपमें उतर सका । आचा शुक्कके अनुसार--:इस्लाम 
के कट्टर एकेश्‍वरवाद और वेदान्तके मायावादका रूख संस्कार 
भौ कबीरपर पूरा-पूरा था, साथ ही प्रकृतिके प्रसारमें भगवान्‌की 
कलाका दर्शेन करनेवाली भावुकता उनमें नहीं थी ।' उनकी 
अखण्ड आत्मनिष्ठतामें दुबेलताकौ धूमिळता आने नहीं पाई । 
तात्विक दृष्टिसे रामानन्दे प्रभावमें पलकर भी कबोरकी 
साधना-पद्धति खतन्त्र रही और इसी कारण योगका प्रभाव 
उनपर स्वतन्त्र रूपसे पढ़ा। आचाय शुने भी उपर्युक्त कथनकी 
पुष्टि की है--'तत्वकी दृष्टिसे रामानुजाचायके मतावलम्बी होने 
पर भो अपनी उपासना उन्होंने अलग की p आचार्य रामानन्द 
के पंचबौजका प्रभाव कबीरमें TAG रूपसे इष्टियत होता है । 


कबीरमें यपि एक साथ हौ त्रिगुणात्मक भावधाराका समन्द 
यात्मक दशैन होता है फिर भो उनपर योगका प्रभाव अपेता, ` 
कृत अधिक गहरा है। उत्तर-पूर्वके सइजयाव और meee 
प्रभाव भी आप पर विशेष है । पं० गोपीनाथजौके अनुसार. 
हृठयोगियों ( अर्थात्‌ मत्स्येन्द्र नाथ, गोरखनाथ आदि नाव 
पन्थियों ) श्रजबानियों और सहजयानियो ( बौद्धो ) में घनिष्ट 
सम्बन्ध है ।१ योगमार्यको नए रुपसे संचालित करनेका रे 
गोरखनाथको दिया जाता है । पर क्रमशः व्यवहारिक परञ्च | 
अभाव ही नाथ-सम्प्रदायके हासका कारण हुआ। प्रौ | 
सन्त मतका आविर्भाव Tee माना जाता है । अतः कबीर 
पर ही विधायकरनका सेहरा रहा । यही कारण है कि कबीर 
के रहस्यवादमें नाथपंथी सिद्धोंका मूलभूत प्रभाव लक्षित है। 
आचार्य इजारीम्रसाद द्विवेदीने लिखा दै--'सहस्तयानी Ret 
नाथपंथी मार्गियोंका अक्खडपन कब्ौरमें पूरी मात्रामें है और 
उसके साथ ही उसका स्वाभाविक फकड़पन मिल गया er 
कबीरके साहित्यमें इउयोगका अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन शरीर 
तत्वके आधारपर हुआ है (यानी इडा, पिंगला और सुषुम्नाके 
आधारपर) । *मौनी-झीनी बीनौ चदरिया' वाळे पदका 'इंगल, 
पिंगला ताना भरनी, सुषमन तारसे बीनी चदरिया? इसी ओर 
संकेत करता है । 

कबीरकी उपासना-पद्धतिपर विचार करते हुए इठयोगके 
सम्यक ज्ञानकी विशेष अपेक्षा है । अतः उसका विवेचन 
सष्टतः यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। हृठयोगमें stated तीन 
अवस्थाएँ बताई गई हैं। ये अवस्था जाग्रत (Conscious) +. 
इइ ( Unconscious ) और खप्न ( Subconscious ) 
की हैं। इन अवस्थाओंमें प्रायः कुण्डलिनी शक्ति ( प्राणमय 
कोशका te, Hither, तत्व ) निरचेष्ट रहती है । पर 
SHUTS प्रयोगसे यह प्रायाशक्ति सम्पूर्ण शरीर तलब कर 


१. दिन्दी-साहियकी भूमिका, ४० ९१ भए द्विवेदी (६० भे) 
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| gate! प्राणकोषका सार चक्र है । इस कोषर्मे प्राण, होकर प्लेक्सस (Plexus) अथवा मज्जातंतु हैं। प्रार्णोके 
aa, उदान आदि प्राणप्रवाइ प्रवाहित होते हैं। प्राणमय प्रवाद और मजातंतुओंका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है, पर इससे 
ged coil नानारुपात्मक असर (चक्र) होते हैं जिनके Qia एक दिखाना भ्रमपूर्ण है। Dr. Ledwiter की 
ma प्राणशक्ति घूमा करती है। शरीरके निचले भागकी पुस्तक “The Chakras’ में ऐसा स्पष्ट है। ब्रह्मरंप्र या 
हमे ते ये चक्र शुरू दोकर क्रमशः need तक चले गए हैं। शल्य चक्रमें सहल दल हैं। इन्हें alee नामसे मी पुकारा 
रीरका प्रथम चक्र मूलाधार चक्र है जो शारीरके नौचेवाले गया है-- 


awd अधिष्ठित है । यह चक्र gett सिद्धिका आधार है । अतः med दिव्य रूपं सहस्रार सरोरुहम्‌ । 

इसके चार दळ हैं और यहाँसे कुण्डलिनी शक्ति ऊपर TAEA मण्ड व्यस्त देइस्य वाह्य तिष्ठति सर्वदा ॥ 

की ओर वढ्ती है । शितसंहितामें इस प्रकार [उल्लेख आया कौशलो नाम तस्यैव महेशो यत्र तिष्ठति ॥ 

है:— शि० Go ५, १५१-२। 
यः करोति सदाष्यानं मूलाधारे विचक्षण: यहाँ ‘sere निवासका संकेत है। इसौ प्रकार नाड़ियों 
तस्यस्यादू दुदुरी भूमि त्याग कमेण वैः । (Vains) का मी उल्लेख है। मेरुदण्डकी बाई ओर इड़ा 


। ( Rie सं० पटल ५० रोक ५५) और दाहिनौ ओर पिळा है। Fakes भौतरसे सुम्ना 
ऊपर लिङ्गमूत्र-क्षेत्रम स्वाधिष्ठान चक हे । यह रक्त-बण नाडी प्रवाहित है। iea प्राणी-शात्रके अनुसार 


और ६ दलोंका है । ये दळ कयशः ब, भ, म, य, र, ल॒ ८075 कहते हॅ. । कुण्डलिनी शाक्तिक अर्घ मुखी 
Ts ऊपर निर्मित सांकेतिक (Abbriviations) हैं । शरीर प्रवाह शक्ति यहींसे शुरू दोती है। हठयोगमें इन्हें daar’ 


विज्ञानके अनुसार. इन्हें Aypoyrastic plexus कहते औ कहा गया है। योगौमें कुण्डलिनी शक्ति ऊध्वेमुखौ. रहती 


हैं। शिव संद्दितामें इसका उल्लेख यों दै-- है और सामान्य प्राणियोमें अघोमुखी । इसी प्राणशक्तिको 

द्वितौयतुसंख्शेण च AA व्यवस्थितम्‌ । योगी क्रियाओकि आधारपर sdg करता दे और अनेक 

वाक्षिलातंत्र षट्‌ वणे परिमास्वर षद्द्छम्‌ ॥ सिद्धियाँ प्राप्त करता है। त्रह्मवैवत्ते पुराणमें दूरश्रवण, परकाय 
--पटल ५, THE ७५ । 


_ प्रवेश, मनोवायित्व, waar, वहिस्तम्भ, जळ स्तम्भ, चिर 
इसी प्रकार नाभि और हृदयके पास मणिपुर और अनाः रोहि, तलि का नात 


हत्‌ चक्र हैं। कण्ठके पास १६ दलका विद चक है! प्रणशन आदि अनेक सिद्धियोंका उल्लेख है। कुरकुल्शा 
भूमष्यमें २ दोका अज्ञा चक है । इन चक्रेसि होकर उत्तान नन खक, अजन, TAN, अन्तर्धाम, रसरसायन, खेचर, 


वायु तरहमरंध्रकी ओर चली जाती दै ओर ऐसी स्थितिमै = भूचर, पाताल नामक अष्ट सिद्ियोँका उल्डेख है ।१ अणिमा, 
को 'सहज समअवस्था'कौ न द्वोती है = = T लघिमा, महिमा, इशित्व, बिल, प्राप्ति न = है. 
बिद्वानेकि विभिन्न मत हैं। ga “शरोर चक्रके सम्बन्धमे सिद्धियाँ भी इन्दी क्रियाओंसे प्राप्त ॥ योग- 
, चे ह कि डाक्टरको शारीरके “आपरेशन कै पथात की चक p पिद्धि-प्राप्तिके ata साधन प्रस्तुत किए गए है o 

नहीं मिले हैं। प्राणमय कोष इयर (Either) का है अतः (क) मनः, (ख) उण्डलिनी शक्तिका उद्बोधन ओर निय- 
arà निकलनेके साथ हौ ये चक्र कमशः नष्ट हो जाते है.। 

Kil अनेक विद्वानोंके 

Prof. Kilner के ऐसे at बिचार @ " यय सिद्धि प्रमुख सिद्धिः साधयेत्‌ ® 
अनुसार अज्ञा, विशुद्ध ओर मणिपुर चक्र वस्तुतः __पाधनमाला--र माग, ३० ३५० । 
पणा Atmosphere. Prof Kemer P. T0 
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४०८ 
मित संचालन, (ग) प्राणयम। कबीरने कुण्डलिनी शक्तिकी 
aa मुखी प्रवृत्तियोंका वर्णन किया है-- 

“अधर आसन किया अगम प्याला पिया 
जोगको भूल जग जुगुति पाई । 

और--अगम अगाध सत्र कहत गाइ ।' 
यहाँ अधर आसनसे शून्य या समाधिकी अवस्थामें aga- 
घारका बोध है। यह ब्रह्मरंभरमें कुण्डलिका शक्तिके समीकरण 
का आनन्द स्पष्ट करता है। खेचरी मुद्रा और कबीरकौ 
वाणियोंका साम्य भी स्पष्ट है। खेचरी मुद्रामें योगी अपनी 
Rea उळ्टकर कपाल Fat प्रवेश कराता है और वहाँ 
(aza पद्म) के मूलके त्रिकोणात्मक शक्तिकेन्द्रसे अविरल 
सुधाका पान करता है। इसे ही अमरवारणी और गोमांसका 
अयोग कहा गया है। गोमांस वस्तुतः जिहासे अपर तालु 
प्रदेशको कहा गया है और तालु-प्रदेशका स्परी ही “गोमांस 
भक्तण' कौ किया है-- 

गोमांन्सं यक्तयेज्षित्यम्‌ पिवेदमरवारुणीस्‌ , 
कुलीनं तमहं मन्ये इतरे कुलघातकाः । 
गोशब्देनोदिता जिह्वा तत्मवेशेति ताछुनौ 
गोमांस-भक्षणं तन्तु महापातक नाशनम्‌ ॥ 
कबीरने भौ इस भावका समान [पद लिखा vs sees 
“निवे अमावस नितै म्न होइ राहुआस तन छौजै 
RE भच्छन करत वेद मुख धन बरसे तन छोजे ।” 
anes बीजक, ८१ 


“अवधू गगन मंडल घर कीजे | 
अमृत मरे सदा सुख उपजे बंक नाळि रस पाज । 


00) 


विशाले मीरत [ दिसम्बर, १७५५ 


भुलर्वांधि-सर-गगन समाना सुषुमन यो तन लागी | 
काम क्रोध Ge भया पलीता जहाँ जोगिणी जागो [७ 
४° पद सह, ७८ 
यही कारण दै कि दृठयोगमें खेचरी garat विशेष स 
प्रयोग होता है- ` 
“एक सृष्टि मयं बीजं एक मुद्रा च खेचरी । 
एक देवो निरालम्बः एकावस्था मनोन्मनी ॥? 
जब आत्मतत्व इन साधनोंके द्वारा परमरूपदो प्राप्त हो जाता है 
तब उसमें सम्पूर्णत्व आ जाता है-- 
अन्तः शूल्यो वदिः त्यो UI: कुम्भ इमांबरे । 
अन्तः पूर्णो बदिः पूर्ण पूर्णाः कुम्भ इवाणेचे ॥ 
Go wuy 
कबीरके पदर्मे यह साइइय स्पष्ट है-- 
“जलमें कुम्भ, gra जल है 
बाहर भीतर पानी । | 
फूटा कुम्भ जल जलहि समाना å 
यह तत कह्यो गयानी ॥” 
अतः स्पष्ट है कि कबीरकी साधना-पद्धतिपर तात्कालिक 
सिद्धियानियोंका प्रत्यक्ष प्रभाव था जिसके कारण कबीरने g- 
योग'के विभिन्न तत्वोंको अपने मार्गा अवलम्बन चुना और 
उन्हीं कियायोंके आधारपर उन्होने ब्रह्म-प्राप्तिकी बातें भी बताई । 


_ इस हष्टिसे हमें भारतीय इठवाद और कवीरके हठयोगमें विशेष 


भिन्नता नहीं दीख पढ़ती । -अन्तर्साम्यकी दृष्टिसे दोनोमें 
अभेदत्व है । भनेक बादकी अवस्थाओंमें यह अभेदत्व और 
भी गहरा हो गया है और क्रमशः उन्होंने भारतीय पद्धतिको 
अपना-सा लिया था । 
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हमारी साहिथिकता 


बाँकेबिहारी श्रीवास्तव 


सा हित्य-सजनसे ही सादिखिकताका पता नहीं चलता, 
साहित्यका पठन-पाठन व अवलोकन भी हमारी 
प्रदिखिक रुचिके योतक हैं। साहित्यक्री RA पाठकोंकी 
ग्ाहिखिकता विशेषरूपसे सहायक होती है । पाठक जैसे 
ताहित्यकी मांग करेंगे, समयका तक्राज्ञा देखते हुए साहित्य- 
कारको वैसे ही साहित्यका निर्माण करना पढ़ेगा। साहित्यिक 
इचि समाअकी आवश्यकता वनकर विभिन्न कार्लोमे विशिष्ट 
साहित्यकारको जन्म देकर विशिष्ट साहित्यकी रचना करती दै। 
उच्चकोटिके साहित्यके निर्माणके लिए पाठकोंकी--जनताकी 
प्राहित्यिकःृत्ति भी उतने ऊँचे स्तरकी होना आवश्यक दै। 
साहित्यिक सुचि साहित्य-प्रेम अथवा साहिखिकता समाजके 
किन्ही विशिष्ट व्यक्तियोंमें पाई जती हो, सो बात नहीं, प्रायः 
प्रत्येक व्यक्तिमे किसी-न-किसी eat साहित्य-प्रेम रहता है । 
कोई कविताका प्रेमी है तो कोई कद्दानी-उपन्यासका । किसीको 
रंगमंच भाता है, किसीको निबन्ध अच्छे लगते हैं इत्यादि । 
तात्पर्य ae कि व्यक्ति और साहित्यका age सम्बन्ध है । 
हमने कभी यह देखनेका प्रय्न नहीं किया कि amet 
साहित्यिकता आज किस स्तरपर दै और वह किस दिशाकी 
a जा रद्दी है तथा हिन्दी-साहित्यपर उसका क्या प्रभाव 
पइ रहा दे आज हिन्दीकौ जिम्मेवारी बढ़ गई है, साथ ही 
Ret माषा-साषियोंकी भी। हिन्दौको राष्ट्रमाषाके पदपर 
आसीन किया जा चुका दे, इसके लिए जो आन्दोलन किया 
' गया वह उचित ही था पर इतनेसे ही इमारे कततेव्यकी इतिश्री 
AMER जाती । वास्तविक कार्य तो अब करना हे! हिन्दीका 
| छुसुखी विकास करना होगा, उसमें विभिन्न विषयोंपर उचः 
। भिक प्रन्थोंदी रचना करनी होगी । हिन्दीका अपना OT 


Fs SS 


| भक, तेखकोंको आवश्यकता है। ऐसे ऐेखक 


52-3 


| मो तैयार करना है। इसके लिए हने विन साहित 
देशको खास आयोजन नहीं | 
समाज 

देशमै इस विषयमे यह निरक्षर 
wy करने होंगे \ cc आती, अत So By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` अनुकूल वातावरणकौ सृष्टि करें। हमें अपनी साहित्यिक 


रुचिमें समयके अनुसार यथेष्ठ परिवतेन करना होगा । असः: 
सादित्यका वहिष्कार और सत. साहित्यको प्रोत्साहित करमा 
पढेगा । साहित्यकारोंको कोरा मानपत्र ही नहीं वरन्‌ उनके 
जीवन-निर्वाहृकौ समस्याको भी समाजको सुळभाना पडेगा । 
हमारे समाजमें दो वर्ग हैं--शिक्षित ओर अशिक्षित । 
यद्यपि अशिक्षित भौ साहित्यका रसास्वादन कर सकते हैं, पर 
गहरेमें पैठनेके लिए साक्षर होना परमावश्यक है । अनपढ़, 
पढ़े-लिखोंके सत्संगसे श्रवण, अवलोकन द्वारा साहित्यका 
आनन्द उठा सकते हैं, पर आज ऐसा सत्संग कहाँ? शिक्षित 
` ससुदायके पास न/तो इतना समय ही है और न ऐसी दिल- 
चस्पी ही कि अनपढ़ भाइयोंको वे अपने साथ ले सकें। पर 
जैसा कि कहा जा gar है, साहित्य और व्यक्तिका सम्बन्ध 
अविच्छिन्न है । चाहे व्यक्ति साक्षर दो अथवा निरज्षर। यहद 
बात दूसरी है कि जहाँ एक ओर निरन्तर प्रगति दिखाई देगी 
बहू दूसरी ओर एक सीमा-सी fest मिलेगी। अपद- 
ग्रामीण जनताका भी अपना एक साहित्यिक क्षेत्र है । जिसके 
साहित्यकार तुळसी, सूर, कबीर, मीरा प्रसूति भक्त कवि हैं। 
ग्राम्यकवि और कथाकार भी Rist दिन-मरके जौवष- 
संग्रामके बाद रातको चौपालपर मण्डली जमती Bi इभी 
तुलसीका रंग जमता है, तो कभी सूरका समा बैंधता है। 
कंबीरके निशुणपन्थी भजनोंका भी खूब प्रचलन है। सावन- 
भादोंमें आल्हा-उदलकी तलवारोंका वीर रस वरसता दै। 
कभी हुआ तो कोई अपना स्वरचित गौत भी गाता RI 
गाँवके बढ़े-बूढ़ोंके पास “आपबीती” और “परबीती' कहानियों 
का अक्षय भण्डार रहता है । न किसीको इन्विटेशन' देनेकी 
न किसीके इन्तज़ारकी ; कोई Teeter नहीं, कोई 
सब काम स्वाभाविक तरीकेसे होते हैँ । 
शिक्तितोसे बाजी मार नाता 


जरूरत, 


४१० 
है । यहाँ तो यह हाळ है कि साहित्यिक मजलिस बेठाना 
हो तो महीना-भर पहले से प्रोग्राम बनाइये । बिना 'फार्मेलिटी? 
के कोई काम नहीं होता । पदाधिकारियोंका चुनाव हो, स्वागत 
समिति बने, निमन्त्रण पत्र छपें इतनेपर भी यदि dey 
नाम चूक गए तो उनकी नाक-भों चढ़ गई। आयोजकोंको 
एक सौ एक खरी-खोटी gata मिली और जन्म-भरके लिए 
बुराई हो गई । किसीको age कवि रचना अच्छौ छगती 
है, तो किसीको अमुकके निबन्ध qaz आते हैं। बस, वह 
sedlat दाद देगा, दूसरे उनकी नज़रोंमें कुछ भी नहीं हैं । 
कभौ-ऋभी तो ऐसी बैठकें वाक्युद्धका अच्छा अखाड़ा वन जाती 
हैं और फिर उनकी लम्बी-चोड़ी, अच्छी-बुरी आलोचनाएँ 
प्रद्यालोचनाएँ पत्र-पत्रिकाओंमें निकलती हैं। इसीलिए हमारे 
यहाँ साहित्यिक सम्मेलन प्रायः जब कभी ही होते हैं। ग्रामीण 
समाजमें यह दोष नहीं । उनका साहित्य-प्रेम न तो पक्षपात- 
पूणे है ओर न आडम्बरमय, पर शिचाके अभावमें उनका 
“सादित्य-जगत्‌’ अभी 'पुरानी दुनिया’ ही है, उनकी वृत्ति 
सीमित है, जो कुछ उनके पास है उन्हें उसीमें सन्तोष है । 
उनका एक दायरा है जिसे वे लाँच नहीं सके। हमारे समाजका 
यह वर्ग साहिखिक-प्रगतिमें सहायक होनेसे पूर्णतया वंचित. रह 
गया है और तबतक वंचित रहेगा अबतक उनमें rere 
पूरा-पूरा प्रचार नहीं द्दोता। कु 
अब शिक्षितोंका समुदाय रह जाता है जिसपर दिन्दकी 
समस्त आशाएँ अवळम्बित हो सकती हैं। पर, खेदके साथ 
कहना पड़ता है कि इस समुदायसे हिन्दीको सदा उपेक्षा ही 
मिली है। अंगरेजीके ज़मानेमें हम अंगरेजी-सा हित्यके 
संसर्गमें आये, विदेशी साहिसने हमारी आँखें खोल दी । प्रति- 
भावान विदेशी साहिखयकारोसे प्रभावित होकर. हमारे यहाँके 
साहित्यश्वारोने नयौ सैली और नया ढंग निकाला | कवियोंको 
नये-नये भाव मिल्ने, उपन्यासकारोको नया daz मिला और 
नाउककारोंको नया कथानक । न जाने कितने बाद” मी आए, 
पत्र-पत्रिका एँ, अखभारोंका भौ जन्म हुआ, साहित्य-सेवियोंमें 
एक अपूर्वे उत्साह छा गया, फल-स्वरूप साहित्यके Rai प्रगति 
a चलौ, पर शनेः शनेः उत्साहक लहर मन्द होने लगी । 


विशाल भारतं 


कई लेखकोंको जबरदस्ती दी साहित्यका क्षेत्र छोड़ना फा 
पत्र-पत्रिकाओं, TANTS THR ताळा पढ्ने लगा, 

कि कोई आइक न मिला, हिन्दीको कोई art न नि 
यूरोप और अमेरिकाका लेखक-पत्रकार अपनी प्रतिभाके = 
यशोपाजेनके साथ-ही-साथ धनोपाजेन भी करता है, उपे a 
व अपने कुदुम्बके जीवन-निर्वाहकी चिन्ता नहीं रहती इसलिए 


वह तन्मय होकर अपनी प्रतिमाझा विकास करता है. | 
कौ सजेना निश्चिन्त होकर करता दे । केवल लेखनीके aan | 
महल खड़ा कर लेना उसके लिए कोई बड़ी वात नहीं है। | 
पुस्तक निकली नहीं कि हज़ारों प्रतियाँ एक दिनमें Sate 
बिक जाती हैं agiit जनता अपनी आमदनौका एक अश | 
पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओपर व्यय करना अपना कत्तेव्य | प 


सममती है । वर्हांकी जनताका पुस्तक-प्रेम केवल इसीे 


मापा जा सकता दै कि वहाँ कितनी ही पत्र-पत्रिका तो ऐसी | 
निकलती हैँ जिनमें हर महीने प्रकाशित दोनेचाळौ नयी-नयी . 
पुस्तकोंकी सूची और उनका संक्षिप्त परिचय ( Biblio= 


graphy ) मात्र रहता है, हमयें ऐसे पुस्तक-प्रेमका अभाव 
है, हमारी आर्थिक स्थिति इसका एक कारण हो सकती है। 
भारतकी गरीव जनतामें इतनी शक्ति नहीं कि वह पुस्तकोंपर | 
कुछ खचे कर सके, पर हमारे समाजम सभी aia नहीं हैं। 


गरीब-अमौर सभी देशोमे रहते हैं। दूसरे, पूरे समाजपर 


यदि दृष्टि डाली जाय तो माळूम होगा कि हमारा बहुत-सा 
पैसा ऐसी मदरमे बर्बाद होता है जिससे न तो हमें ही. 
उसका कु फायदा मिलता न दूमरोंको ही, हम . चाहें तो 
इस अपव्ययको रोककर वह Ger पुस्तक्षोंमें लगा सकते हैं, 
वास्तविक कारण तो हमारी स्वयंक्री उदासीनता और प्रतिकूल 
रुचि है। लक्ष्मी-पुत्रोंका भी हमारे देशमें अभाव, नहीं और 
यदि उनका तनिक भी सहयोग हिन्दी-ताहित्य और साहित्य 
सेवियोंको मिळता तो आज ह्विन्दी-साहित्यका इतिहास हौ 
दूसरा होता । 
ऐसे अधिकांश व्यक्ति जो अरथ-सम्पन्न हैं और जिन्हें उच 


शिक्षा मिली है--जिनसे कुछ सहायताकी ate कला 


चाहिए-पाश्चात्य सभ्यताके ii रँगे हुए हैं। पाश्‍चात्य सभ्यता 
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[ दिसम्बर, ११५, ! | 


| em १६५० ) 

म यह हुआ है कि हमने, जो कुछ हमारा था 
P तिलांजलि दे दी, हमने अपना छोड़कर पराएको 
| cater सीख लिया । चाहिए तो यह था कि अंगरेजोसे 
| अपनी चीजको कदर करना सीखते, उनमें जो विकार था 
1 ac विदेशियोंके मुकाबलेका बनाते, सच्ची उन्नति तभी 
| cart । अपनेपनका त्यांगकर विदेशी रंगमें रँंग जाना उन्नति 
| og अवनति दै- पतन है । ऐसा ही पतन हमारे समाजके 
| ape Batt हुआ है,-साहित्यके Bat भी स्कूलसे हौ 
है हमे अगरेजीकी उच्चता और हिन्दीकी निम्नताका पाठ 
है। कालेजोमें तो हिन्दी केवळ ऐच्छिक 
शिक्षा-प्रणाली 


|" 


पहाया जाता 
| (Optional ) विषय ही रद्द जाती है। 
ऐसी है कि अंगरेजीकी महत्ता ही सदैव हमारे सामने आती 
रइती दै । दिन्दीके प्रति धीरे-धीरे उपेक्षाका भाव आ जाता 
हे । दिन्दीके प्रोफेसर भी कोई विशिष्ट प्रकरण सममाते 
समय अगरेजी लेखकोंके दी उद्धरण देते हैं। उनकी ऐसी, 
हाँकते हैं कि मानो हिन्दी अथवा हिन्दी-जननी संस्कृतमें उनके 
| कोई लेखक नहीं और न इन भाषाओंमें कोई मौलिक 
तथ्य ही कहा गया ६ इसका कारण यही है कि इन प्रोफेसरोंको 
| सम॑ हिन्दी अथवा सँस्हतका उता गहन ज्ञान नहीं रता । 
| उनका ज्ञान वहीं तक सौमित रहता है जो वेधी हुई परिपाटीके 
अनुसार उनको पढ़नेमें सहायक हो सके । परिणामतः विद्या- 
| थियोके हृदयमें अंगरेजीके प्रति हिन्दीसे अधिक प्रेम हो जाता 


है। शेक्सपियर, मिल्टन, IREM, गोर्की, स्काट, शा, 
न जाते हैं 


| वेल्स सति पाश्चात्य साहित्यकार उनके उपास्य ब 
1 | बौर सदेव जीवन-भर बने रहते हैं। यदि उनका खुदका 
| पुस्तकालय दै तो उसमें इन्हीं ढेखकोकी geta बाहुल्य 


हमारी सादित्यिकता 
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हैं । कारण adt है जिसका उल्लेख उपर किया जा चुका है | 
यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इन पंक्तियोंके लेखक 
का अभीष्ट पाश्चात्य सादित्यकारोंकी प्रतिमापर लांछन लगाना 
नहीं है । वे संसारके माने हुए साहित्यकार हैं, उनकी रचनाएँ 
संसारकी विभिन्न भाषाओंमें आदर पा चुकी हैं। पर क्या 
हमारा ner केवल यही है कि हम सदेव उनको ह्वी पूजा 
करते रहें !? क्या इन साहित्यकारोंको देखकर gad ईर्ष्या 
उत्पन्न नहीं होती कि हमारे देशमें भी ऐसे हौ साहित्यकार जन्म 
लें, हिन्दी-साहित्य ऊँचा उठे । हमारे aad भी प्रतिभावान 
लेखक हुए हैं और अब भी हैं, पर यह हिन्दीका दुर्भाग्य दै 
जो उनकी प्रतिभाका आलोक संसारके सामने न आ सका । 

एक प्रतिभावान साहित्यकारसे इम यद अपेक्षा wat कर 
सकते कि वह हमारे लिए सुफ्तमे साहित्य रचे और भपनी 
जीविका अन्य साधनोंसे प्राप्त करे । साहित्यकार यदि तनिक 
मी अपने क्षेत्रसे अलग होता है--यदि वह जीवन-निर्वाहकौ 
समस्याओंमें उलकता है- तो उसकौ प्रतिमाका हास होने 
लगेगा। सादित्यकारके जीवनका प्रश्न तो समाजके कन्धोंपर 
रहता दै । क्या हमने अपनी इस ज्िम्मेवारौका कभी अनुभव 
किया ? आज भी अनेकों साहित्य-सेवी-लेखक और पत्रकार 
गरीबीमें जीवन-यापन कर रहे हैं । इच्छा न aa हुए भी 
जीवन-निर्वाहके लिए अन्य क्षेत्रोंमें काम करते हें । इससे जहाँ 
उनकी मइत्ताका पता चलता है, वहीं हमारी छूजाजनक अस- 
हिष्णुता और हृदयद्दौनताका भी परिचय मिलता है । 
कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हिन्दीसे प्रेम तो अवश्य है पर 
उनका अधिकांश समय और पैसा दीन-साहित्यमें जाता है । 
ऐसे व्यक्तियोंके लिए साहित्य मनोरंजनकी- सिनेमा जैसी 
साहित्यके agad उद्देश्योर्मे मनोरंजन भी एक 


| रहता है। शायद हौ किसी भाग्यवान हिन्दी-लेखककी चीज है। े । 
' एकाघ रचना मिले तो मिले । कइयोंका ऐसा विचार है कि दै, पर केवल मनोरंजन हौ नही । मनोरंजन भी यदि वास्त- 
हिनदीमे कुछ भी नहीं दै- जो रच है सो अंगरेजीका जठा, . बिक अथेमे मनोरंजन रहे तो अधिक हानि नहीं, पर यह तो 
फ्रि मोलिकताके लिए अंगरेजी पुस्तकें हो क्यों न पढी जायें। मन रंजन हो गया हे हेय और वासनामय । वह कविता दी 
tel अमी-अभी एक ऐे सजनकी मित्रताका लाम हुआ 
शे प्रतिमास दस-बारह रुपयेके अगरेजी गाते रहते श्रमका 
सम्पन्न नहीं अघि 
.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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साहित्यकी माँग हो cat है और ऐसे ही साहित्यकी रचना भी। 
कवि-सम्मेलन भी होते हैं तो दिल-बहलावके लिए पुत्र 
जन्मोत्सवपर अथवा शादी-व्याइके समय । इसी दिल-बदलाव 
को प्रवृत्तिने भारतसे रंग-मंचका पर्दा ही उठा दिया। सिनेमाको 
प्रोत्साहन aar जिसके अश्लील और ale चित्रोंसे हम अपनी 
“अतृप्त वासना? पूरी कर रहे हैं। गोस्वार्मजीकी चौपाई 
शायद ही किसीको पूरी आती हो, पर सिनेमाके गन्दे गाने छोटे- 
छोटे sy भौ अपने मा-बापके सामने चावसे गाते हैं और उन्हें 
सुख देते हैं । 

उपयुक्त वणेनसे हमारे समाजकी साहित्यिकताका पता 
चलता है । समाजका एक वर्ग अपने संकुचित दायरेमें है और 
वह साहित्यकी प्रगतिमें कोई हाथ नहीं बेटा रद्दा, यह प्रामीणों 
और निरक्षरोंका समुदाय हे । शिक्षितोंमें जो अर्थ-सम्पन्न 
हैँ--प्रमाजके भगुआ हैं, तथा जो १हुत-कुछ कर सकनेमें 
समथै हैं--उनसे हिन्दी-साहित्यको उपेक्षा मिल रही है। 
हिन्दीके प्रति उनकी gada मनोवृत्ति है। इनसे अलग 
साधारण जनताका झुकाव सस्ते और बाजारू साहित्यके प्रति 
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q सुन्दर सुगन्धित छोटा-सा नौला फूल था, जो 
aane अपने Has बीच रहता था और दूसरे 


gÈ साथ एक एकान्त बगीचेमें प्रसन्न हो झूमता था। एफ 
द्नि प्रातः, जव कि ओसकी वूँदोनि उसकी पंखुड्योंको सेंवार 
= सजा दिया था, उसने अपना सिर उठाया और इधर-उधर 
देखा । उसने देखा, एक ऊँचा सुन्दर गुलावका फूल शानसे 
खड़ा है और एक asa रंगके हौरेपर जलती हुईं मशालके 
समान आकाशमें स्थित है । 
छोटे फूलने अपने Aè ओठोंको खोला और कहा--९न 
सब फूळोंमें मैं कितना अभागा हूँ, और इनके दीच मेरा 
कितना हीन अस्तित्व है । प्रकतिने मुझे छोटा और गरीब 


विशाळ भारत 


l १, 
है। इन परिस्थितियोंमें fete कमी । 
सकता, हिन्दी और हिन्दौ-समाजपर जो ति ` 
गया है उसका उल्लेख पहले दौ किया जा चुका है । Ra | 
दायित्वको नहीं सममा जाता तो हिन्दी अपने RR aa । 
रहेगी RAA प्रतिभाशाली लेखकों-पत्रकारोंक 
कता है जो हिन्दीका क्षेत्र विस्तृत और गम्भीर बना सद से 
संसारकी अन्य प्रमुख भाषाओंके समकक्ष ला as, E 
साहित्यकारको पूर्ण सहयोग--तन, मन, धनसे देकर ta. 
RAS प्रति अपना कत्तव्य निभा सकते हैं । साहित्यञ्च 
समाजका, देशका पथ-प्रदशोक है और जब तक वह उपेत 
रहेगा हम लाख उपाय क्यों न करें अधेरेमें ही रहेंगे। ब्रा 
हमारा समाज अधोगतिमें है । चारों ओर भ्रष्टाचार फैला है, 
पारस्परिक प्रेमका अभाव है, राष्ट्रिय चरित्र किसौमे नहीं 
दौखता | हम स्वतन्त्र हो गए हैं, पर अभी भी गुलाम-प्रवृत्तित 
मुक्त नहीं हुए। eal अभी भी ऐसे विकार हैं जो देशे 
हितके लिए घातक हें । इन सब दोषांसे मुक्ति घारासभाडे 
सदस्य नहीं, वरन्‌ साहित्यकारकी लेखनी ही दिला सकती है। 


4j 
"l 
g 


बनाया दै। मैं एथ्वीके अन्त निकट रहता हुँ और अपना | 
सिर नीले आकाशकी ओ नहीं उठा सकता, न अपने RA | 
युलावकी भांति सूर्यक्षी ओर ही फेर सकता Ee l 
THT फूलने अपने पढ़ोसीकी बात सुनी । इसपर वह 
हसा और बोला, 'तुम्हारी बातें Ret विचित्र हैं। इग 
भाग्यवान हो, फिर भी अपने सौभाग्यको नहीं समम Te! d 
कते तुम्हें सुगन्ध और सुन्द्रता दोनों ही प्रदान कै है. 
जो कि किसी औरको नहीं दौ । छोड़ो अपने इन बिगारे 
और सन्तोषी बनो । याद रखो, जो छोटा बनकर रहता है, पी 
ऊपर उठता है और जो बहा बननेका प्रयास करता है (अप 


को ? 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Soe U SNE an RTR) बृह.समाए हो जाता है 


| ¦ फेलाया और नीले 


। 
| 
१ 


Po 


दिसम्बर, १६५० ] 
जडे कलने कदा, “दम तो ge सान्त्वना दे रहे हो, 
कि तुम्हारे पास वह सव है जो में चाहता हूँ । तुम 
g जताकर कि तुम बड़े हो मेरे मनको और भी तीता वनाना 
वाहे हो । आह? एक भाग्यवानकी नसौहतें एक अभागेके 
हिए कितनी कष्टदायक होती हैं । और दुवेलको परामश देते 
समय बलवान कितना कठोर बन जाता है 
प्रकृतिने नीले और गुलाबके फूलोंकी बातचीत सुनी । 
बह प्रकट हुईं और बोली, R भाई छोटे नौले फूल, तुम्हें 
क्या हुआ है १ तुम तो अपने विचारों और कार्यामे सदा ही 
नग्न और मधुर रहे हो। क्या लोभने तुम्हारे हृदयमें घर कर 
लिया है और तुम्हारी चेतनाको सुन्न वना दिया है! अनु- 
रोधके aA नीले फूलने उत्तर दिया, “ओह प्रेमपूर्ण, करुणा- 
मयी, दयावती मा, मैं अपने तन-मनसे निवेदन करता हूँ. कि 
कृपाकर मेरी प्राथना स्वीकार करो और मुझे एक दिनके लिये 
गुलाब बननेकी आज्ञा प्रदान करो ।' 
तब प्रकृतिने कहा, 'तुम नहीं जानते कि तुम क्या माँग 
रहे हो। इस अन्धौ इच्छाके पौछे जो गुप्त विपत्ति है उससे 
तुम अनभिज्ञ हो; यदि तुम गुलाव वन जाओगे तो तुम्हें अफ- 
सोस होगा और पश्चातापके अतिरिक्त कुछ भौ न पा सकोगे 7 
पर नीले फूलने जिद्द की, TA भौ एक छोटा गुलाबका फूल 
बना दो । क्योंकि मैं गवेसे अपना सिर ऊँचा उठाना चाहता 
gi यह मेरे भाग्यकौ लापरवाई नहीं, अपितु स्वयं मेरा काये 
होगा ।" प्रकृतिने we कहते हुये आज्ञा दे दी, भो अनजान और 
विद्रोही छोटे फूल, मैं तेरी प्राथेना स्वीकार करेगी, परन्तु यदि 
इससे तुमपर विपत्ति इट पडी तो तुम्दारी शिकायत स्वये अपने 
से हौ द्दोगी ४ 
प्रकृतिने अपनी गुप्त जादूकौ अगुलियोंको निकालकर 
फूलकी जड़ोंको छू द्या, जो तुरन्त a 
बड़े गुलाबके आकारमें बदल गया और बगौचेकै सभौ पुष्पोसे 
उपर उठ गया । ; 
अचानक ही गहरे काले बादल आकाशम घिर आगे ओर 
कुद्धित वायुने आँधौके रूपमे सारे बातावरणकी शान्तिको BT- 
भिन्न कर दिया । प्रचण्ड तूफान और मूसलाधार वर्षाने एक 
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वारगी ही व्मीचेपर धावा ates दिया। तूफ्रानने, छोटे-छोटे 
पृथ्वीसे सटे हुये delat छोड़कर, सभीको जड़से sere दिया, 
शाखाओंको ate दिया और ऊचे पुष्पोंके पौदोंके तनोंको चीर 
दिया । उस एकान्त वाटिकाको आकाशके इस युद्धसे अत्यन्त 
ही हानि हुईं । और जब कि तूफान सुम्राप्त हुआ ओर आकारा 
साफ हो गया तो छोटे नीले gets परिवारको छोड़कर जो 
कि वगौचेकी दीवारके सहारे छिपे हुये थे, सभी फूल ध्वस्त 
पड़े थे। कोई सौ प्रकृतिके प्रचण्ड प्रकोपसे न वच सका था । 
सर्‌ उठाकर पेढ़-पोदोंकी यह दुर्घटना देखकर नौले 
फूलोंमें से एकने कहा, देखो तो, तूफानने अभिमानी युष्पोंकी 
क्या गति बनाई है ?? एक दूसरा नीला पुष्प बोला, हम 
छोटे हैं और परथ्वीके समीप रहते हैं, परन्तु इम आकाराके 
कोघसे सुरक्षित दे ।। और एक तीसरा बोला, "क्योंकि हम 
छोटे हैं, आकाश हमपर अधिकार पानेमें असमर्थ है।' 
इसी समय नीले पुष्पोंकी रानीने अपनी बगलमें परिवर्तित 
छोटे नीले फूलको देखा, जोकि पृथ्वीपर लड़का दिया गया था, 
और युद्ध-स्थलमें एक अग-विद्वीन योद्धाकी तरह भौगौ घासपर 
छितरा दिया गया था । नले पुष्पोंकी रानीने सर उठाकर 
अपने परिवारसे कहा, देखो मेरे पुत्रो, यह बात विचारणीय 
है कि लोभने छोटे नीले फूलकी क्या दुर्गति बनाई दै, जो कि 
एक wee लिए हौ अभिमानी गुलाब बन सका । इस दुःखको 
अपने सौभाग्यके लिए सदा स्मरण रखो ॥ 
तब सृतप्राय गुलाव (ater नौला फूल) हिला और 
अपनी शक्तिके अवशेषको संचितकर शान्त भावसे बोला, 
तुम सब आत्म-सन्तुष्ट और विनीत मूख हो। सुके कभी 
तुफानसे भय नहीं लगा। कल तक भी मैं सन्तोषी था 
और अपने जीवनसे सन्तुष्ट था, परन्तु आत्म-तुष्टि ही मेरे 
अस्तित्व और जीवनके तूझानके बीच दीवार बनी हुईं A 
वही मुके gts, आलसी और शान्त तथा मस्तिष्कको चेयेवान 
बनाये थी । भये पृथ्वीपर चिपटे रहकर में भौ ऐसा ही 
था जैसे कि तुम बिता रहे दो।...मैं भी 
जीबन बिता सकता के पॉप बकरे 
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साथ होता आया ieh अब प्रसन्न हूँ, कि नेने अपने 
दीन संसारके वाहर विरवके रहस्योंको पहचान लिया है 1... 
एक ऐसा क!ये जो कि तुमने कभी नहीं किया। में लोभकौ 
उपेक्षा कर सकता था, जिसडी प्रकृति हमःरेसे कहीं महान है । 
परन्तु जव मैंने शान्तिकी aaa ध्यानले चुना कि लौकिक 
और पारलौकिक तत्वोंमें वात-चौत हो रहौ है, 'सत्ताके पःरकी 
आकांच्ायें हमारे (जीवनके) अस्तित्वका प्रधान उद्देश्य है ।' 
उसौ समयते मेरी आत्माने विद्रोह किया और अपनी सीमित 
सत्तासे ऊँचा स्थान प्राप्त करनेकी मेरे हृदयमें लालसा उत्पन्न 
हुई। मैंने जाना कि तारोंके गोतोंझो पाताल नहीं सुन सता । 

तभी मैंने अपनी हीनताके विरुद्ध युद्ध आरम्भ शिया sAd 
याचना करने लगा जो मेरा नहीं था तव ae जब तक कि 
मेरी विद्रोही भावना एच शक्तिके eel परिणत न हो गयी तथा 
मेरी लालसा पूर्ण इच्छामें ।...प्रकृतिने जो कि हमारे गम्मौर 
aia प्रधान विषय है (जो इच्छा पूर्ण रती है) मेरी 
प्राथना स्वीकार कौ और मुझे अपनो जादूकी अंगुलियों द्वारा 
ga गुलावके रूपें परिवर्तित कर दिया ।? 


बिशाल सारत 


अपने सिरो gat लिया और रात i | 
alta बोला, 'मैं अब मर जाउँगा, क्यो 
मेरी आत्माने अपने उद्देश्य डी प्राप्ति कर ली है। अन्ते 4 
अपने ज्ञानको अपनी जन्म-जम्मक्री पतली गुफाओंके TR 
विरमे विस्तृत कर दिया है ead जीवनका उद्देश्य दै... 
यही अस्तित्वका रहस्य है । तव गुलाव फइफड़ाने लगा, 
शतः शतः पंखुड्योको समेट छिया और ओठोंपर एक स्वगीय 
सुस्कानके साथ उसने अन्तिम साँस लो! आपने जीवनी 
आशा और Saat पूर्तिकी मुस्कराहट---विजयक्ञी Jei 
हट... एक aly सुस्कराहर ।... Sige नरेन्द्र चोधरी 


Ey 


गांधीजी ओर रेलका तीसरा दर्जा 


प्रभुद्याल विद्यार्था 


दालाजैने बहुत बड़ी-बड़ी यात्राएँ की थीं | गंगा-यमुना 

के संगमपर पण्डित जवाहरलाल नेहरूने अपने भाषणमें 

कहा था, “वापूने देशकी सेवाके लिए देश भरडा कई बर चक्कर 

लगाया था। हिमालवसते लेकर कन्याकुमारी as वे कई 

बार घूमे । हिन्दुस्तानका कोई प्रदेश और राज उनके भ्रमणसे 

नहीं बचा। ठेठ यावके भीतर भी उन्होंने पैदल भ्रमण 
किया। बापू हिन्दुस्तानके सात लाख गाँवोंकी वार्तोको 

डु गै वार्ताको खूब 

सममते ये ।” : 

बापूजी पेदल-यात्राको वहुत अच्छा मानते थे । अपने 

करीवके लोगोंदो अक्सर हिदायत क्रिया करते थे, ‘ga 

लोगोंको पैदल चलना चाहिए । सवारियोंके गुलाम न बनो ।? 


स्वर्गीय जमनालाल बजाजको तव साधन उपलब्ध थे । उनको 
- किसी चौज़की कमी नहीं थी । मोटर, ताँगा और घोडा गाड़ी उनके 
पास सदैव तैयार रहते थे। लेकिन अक्सर वापूजी अपने 
सेवाप्राम निवासके वक्त वजाजजीसे कहा करते थे, अगर तुम 
वर्धासे यहाँ तक पैदल चलकर आया करो तो सुफे बढ़ी शस” 
चता होगी ! वापूजीकी आज्ञा मानकर अक्सर वजानज 
पाँच मील tra चलकर सेवाग्राम गांधीजीसे मिलने जाते ये ! 
महादेव भाई तो वरसा कालमें भी कई मल TH 
वापूजीके पास सेवाग्राम जाते-आते थे । महादेव भाईओ दह 
आते-जाते देखकर बापूजी बहुत प्रसन्न रहते थे । वे कहा “a 
ये, “tee यात्रासे बढ़कर दूसरी कोई यात्रा मुझे अच्छी ह 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


wi 


दिसम्बर १६५९ ] 
ती. हम डोगोसे बराबर कहा करते घे, पैदल चलनेका 
अभ्यास बरावर रज्ञो! जल्दीकौ सवारीसे आज आदसियोकी 
शकि बहुत कमजोर होती जा रही है। आदमी इन सवारियों 
बके फैसकर थोडी-योडी दूरके लिए भी घश्डो बेकार 
तवारीकी प्रतीका किया करते हैं। हम पंगु बनते जा रहे 
gi मड॒ब्यक्षो अपने शारीरिक बलका सी उपयोग करना 
चाहिए ।' 
जितना जोर बापूजी पेदल-यात्रापर देते थे उतना ही वे 
रेके तीसरे दर्जमें यात्रा करनेके लिए प्रोत्सादित किया करते 
धे। वापूजीने जिन्दगी भर रेलके तीसरे दजैमें सुसाफिरी की 
है। वापूजीके प्रोत्साहन और हिम्मत बैंधानेपर हमारे देशके 
बहुत से नेताओंने भी रेलके तीसरे दजेमें यात्राएँ शुरू की थी। 
ण्डित जवाहरलाल Agen भी बापूजीके आग्रदपर बहुत समय 
तझ tak तीसरे A लम्बी-लम्बी यात्रा की हैं। १९३६ 
में अकसर वर्धासे प्रयाग पण्डितजी रेलके dat AA आते 
जाते थे । महादेव भाई तो वरावर तीसरे दर्जेमें चला करते 
Qi dat दर्भकी सारी कठिनाइयोंसे बापूजी परिचित थे 
और dat Sa यात्रियोंकी रेलवे बोड कितनी उपेक्षासे 
देखता दै यह भी बापूको माळूम था। माता कस्तूरवा TE 
हो चली थीं। इन पंक्तियोंके लेखकको गांघीजीके साथ 
बड्डी-बड़ी यात्राएँ करनेका मोक्रा मिला। बापूके तीसरे दखैकै 
डिब्बेमें बःहरके यात्री घुस आया करते थे । सारी मण्डलौके 
Jia परेशान कर दिया करते ये । तीसरे दसक fect 
बापूजीको तकलीफ होती थी, लेकिन वे उसे सहषे स्वीकार करते 


a 


गांधीजी और रेलका तीसरा दर्जा 
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थे। ` हसकर aga थे, 'जहाँ करोड़ों आदमी इसमें सफ़र 
करते हैं और कठिनाइयाँ उठाते हैं, उन्हीं करोड़ोंमें से एक में 
Wer 

गांधीजीको रेलका तीसरा gal बहुत प्रिय था। कहा 
करते थे, À तो दरिद्रनारायणका पुजारी हूँ। मुझे! तो इन 
गरीबोंके साथमें ही रहकर चलना है एक दिन मगनवाडीमें 
एक आइमौको समझाने लगे, 'अंगरेजीके महान्‌ लेखक 
स्टीवेन्सनने जीवन भर रेलके तीसरे दजमें अपनी सुसाफिरी कौ 
वह ग़रौबीके साथ मिल गया था । जो आदमी जन- 
साधारण और प्रामवासियोंके साथ एकाकार होना चाहता है 
बह जूर तीसरे aaa सुसाफिरी करेगा । और उनके साथ 
चछर वहुत-सा नया अनुभव प्राप्त करेगा। AR दजेका 
शोरगुछ, लडाई-झगडा तथा गन्दा पाखाना और बीड़ी-तमाखू 
थु>खखार और कचरा ae: जो होता दै उसमें सुधार 
करना है । रेलवे बोड जो करोड़ों रुपया इन THA यात्रियोंसे 
लेता है और उनपर खच नहीं करता है, वह सब्र बन्द 
कराना है ।” आगे वापूने यह भी कहा, ऊँचे we a 
तकियेपर आपको अच्छी सौट मिल at नहीं सकती । धूल, 
कचरा और पसीना वैरः जितना इन गहों-तकियोंमें सना 
होता है उतना और किसौमे नहीं होता। आप उस सीटपर 
सिफ इसलिये बैठते हैं कि ae मुलायम होती है। तीसरे 
दर्जेद्ी सीर हमेशा घोई जाती है या AE जा सकती है। 
और उसे आप जितनी वार साफ़ करना चादे उतनी बार साफ़ 
कर सकते हैं ९ 


थी । 
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भारत और हिन्देशिया 
Ste एन० पी० चक्रवर्तो 

जिसकी खोपड़ी जावामें मिली है, और जिसे ५ लाख ग ; 
पुराना माना जाता है । ऐतिहासिक कालमें आनेपर हमे ah. | 


g? आप एशियाके मानचित्रपर दृष्टि डाळें तो देखेंगे कि 
भारतके समान हिन्देशिया एक अविभाज्य इकाई नहीं 
Ri यह छोटेवडे कितने ही द्वीपोंसे वना है, जिनमें कुछ तो 
इतने छोटे हैं कि वे मानचित्रपर केवल विन्दुओं द्वारा दिखाए 
गए हैं या बिल्कुल ही नहीं दिखाए गए हैं । वास्तवर्मे इस द्वीप- 
समूहमें ३००० से अधिक द्वीप हैं । दो प्रधान द्वीप समूह हैं ; 
बढ़ा सुण्ड द्वीप (Great Sunda Island), जिसमें जावा, 
बुमात्रा, बोगियो, मधुरा सम्मिलित हैं, और छोटा सुण्ड द्वीप 
जिसमें बाली, लम्बूक और टिभोरके अधीन इलाक्रे, मलका 
और न्यूगिनीका पश्चिमी भाग जो हिन्देशियामें इरियान 
(Irian) नामसे जाना जाता है और जिसका नये संघमें 
सम्मिलित होना अभी विवाद-प्रत्त है, शामिल है। सब 
मिलाकर ये द्वीप ७,३५,००० वर्गमील भूमिपर फेले हैं और 
पश्चिमी छोरसे पूर्वी छोरका अन्तर लगभग ३,००० मौल और 
उत्तरी छोरसे दक्षिणी छोरका अन्तर STAT १,१०० मौल दै । 
इन द्वौपोंपर रहनेवाले सभौ निवासी पोलीनीशियन (Poly- 
nesian) जातिके हैं । इनकी मुख्य भाषा मल्य है, यद्यपि 
कितने ही शब्द इसमें डच (Dutch) जावानी (Gauanese) 
और संस्कृतसे आकर मिल गए हैं, ओर अन्तिम तो सारीकी २४ 
प्रतिशत हो गई है। यद्यपि किसी समय हिन्दुओंका जोर था, 
पर इस समय प्रचलित धर्म इस्डाम है। मुसलमान सारी 
जन-सेख्याकै ६० प्रतिशत हैं और शेष हिन्दू हें, जो प्रधान- 
तया बाली द्वीपमें रहते हैं, थोड़े बौद्ध हैं जो अधिकांशतः 
चीनियोंमें मिलते हैं । 
हिन्देशिया पुरातत्व, मानुष-इतिहास-शास्त्री और 
भाषा-शात्रके विद्यार्थीकै लिए वास्तवमें स्वगै है। यहाँ हमें 
प्रगैतिहासिक कालके आदि-प्रस्तर युगसे लेकर उत्तर-प्रस्तर 
युग, कासे और लोहे युग तकके पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। 
आफ्नै से कितनोने ही “जाबा-मातुष'े सम्बन्धे सुना होगा, 


लेख स्मारक और कला-वस्तुएँ प्राप्त होती हैं जो चौथी शक 
आरम्भ होकर आठवीं और दशवीं शतीके मध्यम सदत 


शिखरपर पहुँच गई हैं। मानुष इतिदास-शासत्रीको अध्ययके | 
लिए असीम सामग्री इन AN, विशेषतया बोडिया और | 
इरियानमें बसी हुईं खाना-त्रदोश जातियों और उन समस्याओगे | 
मिलती है, जो जातियों और संस्कृतियोंके मिश्रण सम्बन्धित | 
हैं। भाषाविदूको भी पर्याप्त मनोरंजक सामग्री, मलय भाषाक | 
अध्ययनसे ही नहीं, अपितु इस बातके विवेचनसे भी मिलेगी | 


कि इसे किस प्रकार देशकी प्राचीन भाषाओंने और पशेसी 


पूर्वी देशों, जिनमें भारत भी सम्मिलित है, की भाषाओंदे- 


प्रभावित किया । 

हमें इस विषयमे कोई सूचना प्राप्त नहीं कि भारत पहले 
पहल कब हिन्देशियाके सम्पर्केमें आया । 'यवद्वीप' रामायणम 
उन स्थानोंमें से एक बताया गया है, जहाँ सुग्रीबने सौताकौ 
खोजमें बानरोंको भेजा था। भलक्षेन्द्रियाका दूसरी शतौका 
प्रसिद्ध mam ठालिमी “जौ-द्रौप' ( Island of 
Barley ) के नामसे पुझारता है, जो नाम चीनी steered 
सी मिलता है । जावाके साथ भारतके सीघे सम्पर्कका सबसे 
पुराना प्रमाण कुछ अभिलेखोंमें मिलता है । ये पाँचवीं शतान 
की दक्षिण-भारतीय लिपिमें लिखे गए fF और इनकी माग 
संस्कृत है। ऐसे अभिलेख बोनियोमें भी मिले हैं, जो श 
एक शती पहलेके कहे जा सकते हँ । यह सब सामग्री महि 
कालकी है और भमिलेखोंडी सरकारी भाषा संस्कृत भा 
शतीके मध्य तक चलती रही जिसके पश्चात्‌ इसकी था 
पुरानी जावानी भाषाने ले लिया, जो deat और 
पोलीनीशियन बोलीका मिश्रण है । छठी शताब्दीके 
एक दूसरा बैश, जिते कलिंग बंश कहते ये, प्रसिद्धिमँ आवा ' 
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=: १६५० | 
सम्भव है कि वे cea भारतकै पूर्वी तट कलिंगसे 
at! इसके स्थापित होनेके एक शताब्दीके अन्तर्गत ही 
` द स्थान वैवमतके माननेवाले हिन्दू, राजाओंकी एक शाखा 
aq छिया | 

आठवीं शताब्दीके मध्यमें मध्य जावामें बढ़े राजनीतिक 
, परिन हुए और यह बौद्धधमैकै महायान पन्थको मानने- 
बाले शैलेन्द्र राजाओंके अधिकारमें आ. गया । इस. वंशकी 
पहली गद्दी श्रीविजयम थी, जो सुमाताके वत्तेमान प्लेभबांग 
| ( Palembong ) नामङ स्थानसे पहूचानी जाती है। ये 
प्रगतिशील शासक मध्य जावाके बोरोबुदुर और. दूसरे 
| आश्चयेजनक वौद्ध-स्मारकोंके निर्माता ये। इछ अभिलेखों 
द्वारा हम जानते हैँ fe इस वंशके एक शावक बलपुत्र- 
` द्वके कथनपर नालन्दामें एक मठ स्थापित किया गया, और 
उसीकौ प्रा्ैनापर पालवंशके शासक देवपालने इसके गुजारेके 
-लिए कुछ गाँव दानमें दिए । पुनः दशवीं शतान्दीमें इस वंशकै 
` राजकुमारने मद्रासके निकट नागापट्टममें एक बौद्ध मन्दिर 
बनवाया । परन्तु नवीं शताब्दीके oral दैव शासकोंने, जो 
| द्वीपके पूर्वी भागमें पीछे हटा दिये गये थे, मध्य जावापर पुनः 
| अधिकार कर लिया और मतारामके हिन्दू. राज्यक्रो स्थापित 
| किया । ये शासक उन सुन्दर हिन्दू-स्मारकोंके निर्माता थे, 
| जिनके अवशेष जकार्ता ( Djogjakarta ) और gaat 
| के वीचमें मिलते हैं।' 
| ऐसा प्रतीत होता है कि सम्मवतया ज्वालासुखियोंके आग 
 उगलुनेके कारण दशवीं शताब्दीके अन्तर्म मध्यजावाको छोड़ 
|| दिया गया और राजनीतिक दृश्य फिर पूर्वी जाबाकी ओर E 
| गया, जिसका अधिकार पहले दौ बाळी तक था। ग्यारदवी 
छ | ` शताब्दौमे इन द्वीपोंपर Heit ( Exlongga. ) नामक राजा 
J | , राज्य करता था जिसने सैन्यास प्रण किया, और अपने 


48--4 


भारत और हिन्दैशियां 


४१७ 


राज्यको दोनों पुत्रोमे बाँट दिया जो कदरी (Kaderi) और 
dad अधिकारी बने जंगळाके सम्बन्धमे बहुत कम पता 
है, बारहवीं शदौमें केदरी अपने योग्य शासकॉके कारणसे दौ 
नहीं, वरन्‌ अपने कवियोंके सा हित्य-दानके कारण जिसने “कवि 
साहित्यको प्रसिद्ध वना दिया, प्रसिद्धिको प्राप्त हो गया। पर 
तेरइवीं शताज्दोमें केदरीको भ्रगसरी और मजपदित (119]9- 
pahit) के शासकोंके पूर्वज साहसी कानअरोक (Kon Arok) 
के सामने झुझना पदा । श्रगसरी वंशका अन्तिम राजा कृत- 
अंगारा ( कृतअगिरा १ ) था, जिसका नाम “कवि” साहिलयमें 
प्रसिद्ध है । उसके जामाता विजयने मजपहितके राज्यकी नींव 
डाली । पर इस वंशका सबसे प्रसिद्ध शासक विजयकी बड़ी 
पुत्री थी, और उस समयका महान्‌ व्यक्ति प्रधान मन्त्रौ 
aag था । उसके पुत्र अवाम उरु (Ayam Waruk) 
के राज्यकालमें “गजमद'ने विशाल विजय प्राप्त की तथा 
जावा और न्यूगिनीके बीचके सभी द्वीप माजपहित राज्यें 
मिला लिए गए, और दूसरे अधीन प्रदेश करार दिए गये। 
१३६६ sad इस शासककी मृत्युक्ने वाद एक तीब्र पतन 
आरम्भ हुआ । सुमात्रा और बोर्नियोने जावाके जुएको उतार 
केका और अन्ततः सोलइवीं शदीके आएम्भमे सारा देश 
इस्लामके बढ़ते हुए ज्वारके सामने झुक गया। जो इस घरमै 
के आगे नहीं झुके वे वाली भाग गये, जहाँ हिन्दू राज्य बना 


रहा और आजतक भी ऐसा À है। 
सारी सामग्री, जो हमारे पास दै वह, यही दिखाती 


है कि भारतकी भाषा, साहित्य, धर्मे, कळा ओर राजनीतिक 
तथा सामाजिक संस्थाओंने इन सुदूर देशोंको बहुत प्रभावित 
किया था जिसके पर्याप्त विह आजतक भी यहाँ मिलते हैं । 
(आळ इण्डिया रेडियो, दिल्लीके सौजन्यसे) 
अनु०- बाबूराम वर्मा 
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श्रमिकसे संस्कृतज्ञ 
(एक ब्रिटिश मज्ञदूरको कहानी) 
बेसिल eats 


वर्ष पढ्लेकी बात है। एक दिन डाकसे मुझे टाइप 
D's हुईं एक पुस्तककी प्रति मिली । किताव पहले कटे 


काग्रजपर छुपी हुईं थौ और देखनेते ही माळूम होता था कि 
टाइप RAN aga ही जीण टाइप-राइटरका प्रयोग किया गया 
है। इसके साथ एक पत्र भौ था जिसमें लिखा था कि 'प्रस्तुत 
पुस्तक daad कथाओंका अनुवाद है और आक्सफोर्ड 
विश्वविद्यालयके संस्कृतके प्रोफेसरने इसकी भूमिका लिखी 
है। यदि में उसे प्रकाशित करनेके लिए सहमत हो सकूँ 
और यदि मेरे विचारमें चित्रोंसे इसके daa अभिब्रद्धि हो 
हती है, तो उसके लिए एक नवयुवक कलाकार भी तैयार है।” 
was HA एलफ्रेड विलियम्सका हस्ताक्षर था । 
झजुवादकके प्राफथनसे ही gems विलियम्सका अंगरेजी 
TER असामान्य अधिकार होना स्पष्ट था और प्रोफेसरकी 
Ya TES पाण्हित्यक्षी साक्षी दे रद्दी थी । 
TA करर स्विण्डनके समौपके एक गांवचा नाम छपा 
इया था, ER: R एलफ्रेड विलियम्पको आक्दफोर्ड द्वी 


` 
~. æ 


सलन्तेह, सिक्स शिरा Seed कि इस विषयपर पूरा विचार- 
fami किया जा सके R आमन्त्रणको उसने aed स्वीकार 
किया खोर लिखित नको बह घड़ीकी ath समान पूर्व- 
Treen समयरर शा उपस्थित हुआ। उसकी वयस पचाससे 
ऊपर तीत होती थी कोर TES चेहरेपर मोहक मुस्कान 
दियमान थी। waste sAd साथ ही मुझे 
हि अलौकिक आत्माडी उपस्थितिका लाभास हुआ, किन्तु 
® सष्यको पहचाननेमे कुछ न्द्ध हूँ लोर उससे बहुधा 
W भी कर देठता हूँ; अतः अथ BS सह पूर्णतः न 
Wi सका कि उस शान्ति, see स्हैर खौस्यशीलताके 
न्यू बदर एवं ERS अदाहित हो रही थी, क्या 
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बातचीतमें हम लोगोंको कोई Ẹ 
यम्सने मेरे हि अनुरूप ahha wR) 
अनुशीलन क्ष, | 

स्वीकार कर लिया और एक-दो सप्ताहमें पुनः उसे हकर आस, | | 
फोर्ड आनेका वादा किया । और उसी समय मेरे कमरे का. | 
कारसे भेंट करनेकी सी वात निश्चित रही जिससे कि इमे | 
प्रकाशनकी प्रारम्भिक योजनाको समाप्त कर SE | | 
“चलते समय मैंने उससे Sad लिए रुक्नेको कहा । 
“चमा कीजिये, में शीघ्र ही घर पहुँचनेके लिए on 

हूँ ।” उसने अत्यन्त नम्रता और झालीनतासे मेरे निमन्त्रण 
अस्वीकार किया । 
“आपकी गाडी कितने बजे जाती है १” मैंने जिज्ञासो क्षा” 

“मैं तो यहाँ साइकिलसे ही आया हुँ,” उसने शान्तमा 

ठे उत्तर दिया । | 
उत्तर सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। “आप सत्ताईस ae | 
THR आये हैं और फिर इतनी ही दौड आपको करनी है। 
इस बीच थोडा-सा जलपान कर लेना क्या उचित न होगा | 
मैंने पुनः उससे आग्रह क्रिया । l 
किन्तु "न उस समय उसे घर पहुंचनेकी जल्दी थी भ | 

और अधिक gÀ उसने अपनी असमर्थता प्रकट शै! | 
अन्तै दूधरी भेंटके लिए मैंने एक दिन विशेष निश्चित हि | 
ओर उस दिन उससे अपने ही यहाँ भोजन करनेका भी ४४ | 
रोध किया। उसकी आँखोंमें वेदनाही झलक Rat À | 
और उसने NA मुझसे पूछा कि क्या उसके TA 0४ | 
मेरे लिए उपयुक्त न होगा ; क्योंकि उसकी पत्रीका भए | 
हुआ था, जिसका परिणाम aged सन्दिग्ध था | 
दिन उसे अपनी aq ata स्विण्डनके eet 3 
जाना धा। A 


दिसम्बर २६५० ) 
$ हुआ और विलियम्सने अपनी साइकिल उठाइँ। 
र SX x x 


| निश्चित दिन दोपहरके समय gÀ यह तार मिला-- 
| लेड विजियम्सकी कल सुपतावस्थामें aga गई? तार 
| देलेवालेका नाम मेरे लिए एकदम अपरिचित था और उसका 
) पता भी नहीं दिया हुआ था । 
i दो-तीन दिन वाद युझसे एक व्यक्ति मुलाकात करने आया 
| और उसने मुझसे पुछवाया कि क्या मैं किसी ऐसे आदमीसे 
, मिलना चाहता हूँ. जो सुके एडफ्रेड विलियम्सके सम्बन्धमें पूरा 
| हाल बतानेको उत्सुक हो । मेरे सहमत द्वोनेपर मेरे कमरेमें एक 
आदमौगे प्रवेश किया जो, Sar मुझे बादमें माळूम हुआ, 
उक्त तारका प्रेषक था। यह व्यक्ति अन्धा था। उसने 
अपनेको एलफ्रेड विलियम्सका घनिष्ट मित्र बताया और अपने 
दिवंगत मित्रके सम्वन्धमें मुझे पूरा हाल बताना अपना कत्तेव्य 
समझकर ही वह मेरे पास आया था। यदि वह अपने 
| मित्रही करुण कहानी cad न लाता तो उसकी समममें 
उसके मित्री स्वर्गीय अत्मा और मेरे प्रति भी अन्याय होता। 
मेरे सामनेळी कुसीपर वेठकर उसने अपनी कथा प्रारम्भ कौ । 
' ज्ञेत्रविहीन व्यक्तियोंके सहज स्वभावानुसार वह शान्तभावसे 
| अपने शब्दोंको कद रहा था, जो एक विचित्र स्तब्ध वातावरण 
का सुजन कर रहे थे और जिनमें सरलता तथा इमानदारीकी 


| रष्वे ये। 
| “क्या हृदयरोगसे विखियम्सकी सत्यु हुदै ?” मैंने उत्सु- 
कृता पूर्वेक प्रश्‍न किया । 

| “हाँ, डाक्टरोंका सौ यही निदान है, किन्तु मेरा 
| खास है कि उसकी मृत्यु मूसे हुदै और फिर निकै 
| ` साइकिलकी ate, अपने गाँवसे स्विण्डन तक साइकिलपर जाना, 
| फिर पदादीकी चढ़ाई करके अस्पतालमै अपंनी बीमार wat’ 
भेंट करना । हम छोगोंने उसकी बैंककी किताब देखी है, 
दे दिनसे अब तक (--इस समय जूनका शेष था--) 


RRI. 


श्रमिकले संस्क्तज्ञ 


| शूज थी । उसके शब्द गरम सीसेकी तरह मेरे कानोमे उतर ; 


इत २६ dhe निकाले हैं, और dad भी थोडी हौ पूजी शेष 
२६ पोण्डमे से भौ उसने कुछ बचा लिया 
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था, उसकी दराज़में हमें एक पौण्डका नोट मिला जिससे कागज 
की एक चिट नत्थी थौ और जिसपर लिखा था- “मेरी पोर्ट- 
वाइनके लिए ।” मेरा दृढ़ अनुमान है कि वह अपनी स्त्रीको 
आराम पहुँचानेके लिये स्वयं भूखा रहता था ।” 

“और उसकी दशा अब कैसी है! क्या आपरेशन 
सफल रद्दा ?” 

“यह तो एक निराश भी आशा थी, एक हताश व्यक्तिका 
अन्तिम प्रयास था। उसको नासूर है, और अब अधिक 
दिन ag जीवित नहीं रह सकती । वह घर लौटनेकी उत्स- 
RUNS प्रतीक्षा कर रद्दी थौ और उसके पतिने शुक्रवारको 
सुबह दी ater वादा किया था। वह खिड़कौके समीप 
अपने पतिके लिये आंखें बिछाये बैठी थी और एक-एक मिनट 
उसके लिये भारी हो रदः था, इतनेमें अस्पतालमै खबर आई 
कि विलियम्स अपनी शय्यापर सुबह मत पाया गया । डाक्टर 
और नसे यह सोच ही न सके कि इस दुःखद समाचारको 
उससे कैसे कहें, और वह खिड़कौपर AA अपने पतिकी प्रतीक्षा 
कर रद्दी थी ।---अव वह घर आ गई है और मृत्युके काफी 

निकट पहुँच चुकी है। चारपाईपर बैठकर कठिनतासे में 
उसके श्वासको सुन सकता हूँ, मेरे घौरेसे पूछनेपर कि “मेरी, 
तुम बेटी हो क्या ? वह बहुत धौमें शब्दोंमें उत्तर दे पाती 


है, 'दाँ, ल्यूक !? 
x xX xXx 
इस तरद धौरे-घीरे एक-एक करके विलियम्स और उसकी 


पत्नी मेरीके कठिन जीवनकी करुण कथा मेरे सामने आई। 
बह देहातके एक निधन परिवारमें पेदा हुआ था और थोड़ी 
अवस्थासे a उसे अपनी जीविकाके लिए खेतोंमें काम करना 
पढ़ा । किन्तु ज्ञान-प्राप्तिकी प्रबल लालसा उसे स्विण्डन नगरमें 
खींच छाई । यहाँ उसे रेलवे वर्केशापमै काम मिल गया । 
दिनभर काम करके रातमें वह लेटिन और प्रीकका अध्ययन 
करता था; और रातमें ही क्यों, दिनमें भौ आपके भीमकाय 


उसने हथौडेपर, जिसकी देख-रेखका भार उसके उपर था, वह 


रुढी वगेमाला लिख लेता जिससे कि काम घरतेकरते वह 
उन्हें याद कर सके। THR वह कविता करने लगा, 


विशाळ मारत 


BRO 

जिनके प्रकाशित होनेपर ‘fe हैमरमैन पोयट? ( gaT 
कवि ) फे नामसे उसे किसौ अंशा तक प्रसिद्धि प्रप्त हुईं। 
अतः कारखानेका काम छोड़कर वह एकान्तभावसे साहिल्यसेवाने 
लग गया । कुछ समय वाद अपने ही गावकी एक सुन्दरी एवं 
सरलहृदया युवतीसे उसने विवाह किया, जो वास्तविक ÅA 
सहधर्मिणी प्रमाणित हुई। अपने पतिको वह निरन्तर उत्साहित 
करती और यथाशक्ति लक्ष्यप्राधनमें उसकी सहायता करती । 
इन परिभ्रमी दम्पतिने अपने ही हाथों अपना मकान वनाया । चे 
वर्स और विल्दूस नामक नहरके भग्नावशेषसे अपने ही हाथ 
ईंट ढोते और अपने ही हाथों अपने घरकी dak उठाते। 
इसी घरमें वे अज्ञातवास-सो जीवन व्यतीत करते, अपमेमें 
ही सन्तुष्ट एवं पूर्ण वे ARR लगभग अपरिचित ही 
थे। विलियम्सका जीवन पुस्तकोंके लिये था ओर मेरी 
अपने पतिकी जीवन-धारामें निजके अस्तित्वको हौ खो 
बेठी थी। 

किन्तु प्रथम विश्वयुद्धके पूर्व कविताकी पुस्तकोंकी बिक्री 
अबकी ada कम ही यौ और विभिन्न पत्न-पत्रिकाओंमें 
लेख लिखकर तथा यत्र-तत्र भाषण देकर भी यह sat 
युगल कठिनतासे ही अपनौ दैनिक आवश्यकताओंकी पूर्ति कर 
पाता था । सांसारिक जीवनके नित्यके अभाव इनके सामने सदा 
उपस्थित रहते थे । 

धन १६१६ ३० में एलफ्रेड विलियम्स सोसे सेनामें 


पर भी उसने संस्कृतके स्वाध्यायका क्रम जारी रखा 


१ के 2 gat 
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सुन्दर अनुवाद, जो. मेरे पास प्रकाशन bi M | 
इसीका फल था । Ty 
थिण्डनकै विद्वत समामे उसका अच्छा 4 
बह विलोचन-बिदीन अपनी कहानी कह रहा या, the tes | 
सप्ताह दी उससे मेरी भेट हुई थी, और यह हमारी | 
सेंट थी । उस समय उसने मुझे बताया कि उसे प्रधान. ५! 
एक पत्र मिला है। प्रघानमन्त्रीने लिखा था कि क 
उसे राजकीय बृत्ति ( सिविल लिस्ट पेन्सन ) प्रदान wal 
निश्चय किया है, और साथमें ही एक पचास पौण्डका के है| 
जिसको स्वीकार करनेका आग्रह किया गया था जिस al 
कुछ समय तक विलियम्सका खचै चळ सके। किन at 
प्रतीत होता है कि विलियम्सकी आत्माको भावीका आमा 
सिल गया था । वह धीरे-धीरे मेरे समीप आया, मेरी की 
दोनों हत्योंको उसने जोरसे पकड़. लिया--इतने जोरसे ॥ 
कुर्सी कॉपने लगी, फिर विलियम्सने कम्पित स्वरसे के 
इतना कहा मानो उसकी आवाज़ कहीं बहुत दृरसे आ हू 
--““ल्यूक, अब बहुत देर हो चुकी है ।” | 
विळ्यिम्सको ज्ञात हो गया था कि उसकी पत्नीका शो 
असाध्य हो चुका Fi अब उस मरणासन्न सतीकी एक है| 
इच्छा थी, उसके पतिकी संस्कृतकी पुस्तकें, बृहत we) 
और व्याकरणके ग्रन्थ आदि विश्वविद्यालयके gered | 
दान कर दिये आर्य । क्या मैं इसमें सहायक हो सकता ह! i | 
“मेरे मिलनेसे क्या मेरी कुछ सुखी होगी !” Haw | 
iat । "ज्य 
. “निश्चय | आपकी बड़ी पा होगी ।” AM | 
उत्तर दिया । 
अतः एक-दो दिन बाद मैंने साउथ मारसूटनके | 
ल्यूकसे मिलना निश्चित किया । 
बिना किसी कठिनाईँके मैंने उस 
मकानको खोज निकाला जिसे उन्होंने अपने हौ 
था और मैं उनकी बैठकमें प्रविष्ट हुआ । बैठक Pai 
स्वच्छ. थौ, फर्नीचर उतना दव थां जो नितान्त 


भ | 


a 
दम्पतीके “ia 


paras, १६५० | 
ga आती थी, और ae बैठक काल-कोठरीकी नग्नता एवं 
कृठोरताका FEA ही आभास कराती थी। यहीं पर एलफ्रेड 
peara पुस्तकें, जो संख्यामें कुल दस-बारद होंगी, खिड़की 
के समीप एक छोटी-सी डेस्कपर रखी हुई थीं । संस्कृतके उस 
बिद्यार्थीकी यही. एक छोटी-सौ लाइब्रेरी थी जहाँ बैठकर वह 
ढिखता था । कमरेमें और कोई पुस्तक नहीं थी, यह स्पष्ट 
था कि इन व्यय-साध्य प्रन्थोंकों पानेके लिए विलियम्सको 
अपनी ग्रीक, लेटिच और अँग्रेज्ञीकी पुस्तकोंको बेचना पड़ा 
था। उस समय उसके हृदयकी क्या दशा हुईं होगी किस मन- 
स्तापसे उसे संतप्त होना पड़ा होगा £ 
मैं AVA ऊपर गया । सोनेका कमरा नौचेकै कमरेके 
समान ही खाली था । ARTE गदेन तक शरीरको SF वह 
मरणासन्न नारी पड़ी हुईं थी । हस्ति-दन्तके समान स्वच्छ एवं 
ga त्वचा सिकुइकर चेहरेकी दृषड्डियोंसे चिपटकर रह गई थी 
और गर्दनमें केवल हड़ी-्ही-हड़ी शेष थी । केवल उसकी आँखे 
चल रही थीं--अआख जिनमें निराशा और आशाके भावोंका 
अदूमुत सम्मिश्रण था। चारपाईके निकट ही अन्धा ल्यूक 
बैठा था और उसके समीप दी .फशपर एक बक्स पड़ा था 
जिसमें “मेरी-विलियम्स'की समस्त सांसारिक सम्पत्ति थी। 
मेरीने मुकसे उस बक्सको खोलनेके लिए कहा । उसमें उसी 
पुस्तककी संशोधित टाइपंकी हुई प्रति थी जिसके लिए एलफ्रेड 
विलियम्सने वादा किया था, इसके अतिरिक्त उसमें और कुछ 
नहीं था, केवल कुछ रद पन्चे पढ़े हुए ये। उस छोटे-से परि- 
दारदी यह अन्तिम घरोहर थी, जिएने मानो सम्पूणे घरपर 
अधिकार कर रखा हो । 


भ्रमिकसे dened 


४२१ 


मेरीके मनमें aad अधिक चिन्ता संस्कृतकी पुस्तकोंकी 
थी और मैंने वादा किया कि उसकी इच्छानुसार उनका समु- 
चित दान कर दिया जायगा । फिर हमलोग उस टाइप कौ हुई 
पाण्डुलिपिके areal चर्चा करने लगे, किन्तु dav दी, 
क्योंकि उस कमरेका एक-एक शब्द मूल्यवान था । मेरीके प्राण 
प्रतिक्षण क्षीण हो रहे ये, प्रत्येक शब्दके साथ उसका जीवन- 
खरोत सूखता जा रद्दा था और झत्युकी काळौ छाया सघनतर 
होती आ रही थी । मैंने उस पुस्तकको शीघ्र-से-शीघ्र प्रकाशित 
करनेका आइवासन दिया । 

इमलोगोंकी बातर्चत साधारण ही थी, किन्तु विलियम्स 
की संस्कृतकी पुस्तकों तथा उस पाण्डुलिपिके प्रसंगसे उसमें एक 
अपार्थिव गाम्भीयैका समावेश-्सा हुआ प्रतीत होता था। 
चलते समय मैंने मेरीऐ कदा कि उसके पतिसे मिलकर मुझे 
हार्दिक प्रसन्नता हुईं थी और इसे में अपना परम सौभाग्य 
मानता हूँ ; क्योंकि वद उन व्यक्तियोंमें से एक था जिनसे 
मिलकर मनुष्य THAR उन्नत अनुभव करता ca 

RS घरसे निकलकर मैं अपनी कारपर अपने घरको 
रवाना हुआ । सुखद ग्रीष्म ऋतु थी और दोपदरी ढल 
चुकी थी । उस समय मेरा हृदय आइचर्य और इतज्ञताके 
एक विचित्र भादसे स्तब्ध था, जो किसी मनुष्यके जीवनमै 
शायद ही एक-दो वार उदित होता दै जब वह मानव-समाजको 
उन इनी-गिनी विभूतियोंके सम्पकेमें आता है जिनकी 
आत्माकी उचताके समच ओर सप्र मनुष्य वामन-से प्रतीत 


होते हैँ । 
अनुवादक-कँवर शिवप्रतापसिंद सदौरिया 
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| 


स्वतन्त्र भारतके सच्चे शिक्षणालयकी एक कलक 


रामसिह एम० ठाकुर 


सत शिक्षणालय वे Å हैं जहाँ विश्व-व्यापी ज्ञानकी शिक्षा 
शिक्षा दी जाती है। हमारे प्राचीन ऋषि अपने 
आश्रमोंमें वेदों ओर शास्त्रोंके अतिरिक्त अन्य बहुत-से विषयोंकी 
भी शिक्षा दिया करते थे। ये dene ही वस्तुतः सच्चे 
aai विश्वविद्यालय हुआ करती थीं। उनमें सत्र विषय 
पढ्ये जाते थे जो उस समय तक ज्ञात थे। इन विषयोंकी 
सूची वत्तेमान विश्वविद्यालयोंमें पढ़ाये जानेव,ले विषयोंके gar- 
aad कम नहीं उतरती । यदि इम डेढ़ हज़ार वर्षे पुराने 
asa विश्वविद्यालयके इतिहासको देखें तो माळूम होगा कि 
उसमें १०० विषयोकी शिक्षा दो जाती थी । विश्‍वविद्यालयमें 
१००० विद्वान्‌ तो ऐसे थे, जो १० विषयोंमें निपुण थे, 
५०० विद्वान्‌ ३० विषयोंके और दस विद्वान्‌ ५० विषयोंके 
पंडित थे। कुलपति श्री शीलमद्रजी १०० विषयोंके पंडित 
थे। यही नहीं दरवाज़ेपर द्वार-पंडित बैठे रहते थे, ये द्वार 
पंडित भी बड़े उघ्वहोटिके विद्वान्‌ होते थे। २० प्रतिशत 
विद्यार्थी इस ga प्रवेश कर पाते ये और शेष ८० प्रतिशत 
को निराश होकर छौटना पढ़ता था। फिर भी इस विश्व- 
विद्यालयकी सर्वप्रियता इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि अध्यापकोकी 
संख्या १०००० थी । विद्यार्थी स्वस्थ, संयमी और विनयशौल 
थे; आरोग्य, पवित्रता और छझुद्धाचरण उनके जीवनका मुख्य 
अंग था । गुरकुलने इन्हीं उच्च आदर्शोंको अपने सामने 
रखा है। 
शुरुकुछकी एक झाँकी 
वेदने व्राह्मणकी उत्पत्तिके योग्य-स्थान wae निकट 
नदियोंके संगम ही वतलाए हैं। इसके अनुसार श्री स्वामी 
भद्धानन्दजीने गुरुङुलकी स्थापना अत्यन्त अनुकूछ परिस्थितियों 
में कौ थी। यहाँ एक ओर भारतीय आदर्शके समान उन्नत 
तपस्वियोके जीवन-सा कठोर, मनस्वीके निश्चय-सा दृढ़ तथा 
महापुरुषोंके हृदय जैसा सुविशाल हिमाचळ खड़ा है, दूसरी 


ओर ऋषियोंकी शिक्षाके समान कल्याणकारिणी Ti | 


प्रतिमा-सी, अम्चृत-वर्षिणी महात्माओंकी विमल दृष्टिसी, पाप. 
हारिणी तथा माताके स्तन्य-सी मधुर भगवती भागीरथी mì 


कल-कल निनादसे किसी अलोकिक सन्देदाको सुना रही है। | 
यहाँका वायुमण्डल कलाकारकी कल्पनाके समान aay | 


शिशुकी मुसकान-सा निर्दोष तथा बालरविकी रश्मियों-सा waft 


दायक है । यहाँके सघन सुनील आम्रकुंजोंमं करिसी अलक्ष | 
संगौतकी ध्वनि गूँज रही है। हिमालयके इन्हीं प्रदेशों, भाग. | 


रथौके इन्डी तटों, उत्तराखण्डके इन्हीं वनोंमें वेदिक आयोंदी 
युग-युगकी साधना आज निःइवास ले रही है। कुम्भ महा- 
पेस अपनी शक्तिको अल्प देख ऋषि दयानन्दने सर्वमेध यज्ञ 


कर इसी स्थानमें तपस्या द्वारा असीम बल संचय किया था।.. 


वर्षकौ सभी ऋतुएँ यहाँ दिल खोलकर अपनी ललित लीलाका 


अभिनय करती हुईं आती और चली जाती हैं। ऐवी हौ 


परिस्थितियोंमें तो नवयुवक्रोंकी अन्तर्निहित शक्तियोका स्वामा- 
विक पूर्ण विकास संभव है। वन्य पशुओंते व्याप्त भीषण निर्न 
वनोमें अमण हृदयको निय बनाता है । हिमाच्छादित गिरि 
शिखरोंसे अठखेलियाँ करते, मोटे-से-मोटे गरम कपड़ोंमें भ 
खुसकर हड़कम्प उत्पन्न करनेवाली गंगाकी तरंगोंसे शीतल, 
पोष-साघके पश्चिमी पवन तथा वैशाख-ज्येष्ठकी प्रखर पू 
रश्मियोंसे संतप्त, जता-हुमोकी झुलसाती तीब्र से शरीर क 
सहिष्णु बनता है। वसन्त तथा वर्षाकी वर्णनातीत प्रातिः 
शोभा मानव-हृदयमें कवित्व एवं दाशैनिकताकी उद्भाववा 
करती है। पर्वतोंपर भागते-भागते चढ़ जाना, नदौमें मीछो 
तैरना, दूर दिगन्तों तक दष्टिका अप्रतिइत प्रसार आत्मःविखाप 
तथा उत्साहके साथ-साथ हृदयकी भावनाओंको विशाल बाते 
हैं। आम और नगरोंके दूषित प्रभाव यहाँ फटकने वहीं पते! 
शारीरिक विकास 
ऐसी उत्कृष्ट परिस्थितिमें सदाचारी गुरओंका सह 
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i 


इधतन्त्र भारतके सच्चे शिक्षणालयकी एक झलक ४२३ 


तम भजन, व्यायाम तया धार्मिक शिक्षा सोनेमें gate निबन्ध, गल्प, कविताएँ, सामयिङ टिप्पणियाँ आदि रहती हैं । 
म करते | सोजनमें दूध, फल आदिपर विशेष ध्यान इन सभाओंके कारण ही गुरुकुलके अनेक स्नातक सफल लेखक, 
दया जाता दै और वर्षमें एक वार उनके स्वास्थ्यक्ी विशेष यशस्वी कवि, कृतकार्यं सम्पादक तथा प्रसिद्ध वक्ता बने हैं। 
gar अवश्य की जाती है । गुरकुळ्का प्रसेक ब्रह्मचारी तेईस-चौबीस वर्षकी छोटी-सी आयुमे ग्रन्थ रचनाकर “भँगला- 
aail भाग लेता है जिससे उसमें ‘eda मेनशिप'का विकास प्रसाद्‌ पारितोषिक? प्राप्त करनेका सौभाग्य गुरुकुलके स्नातकोँको 


; होता दै । व्यायाम, झरती आदिके अतिरिक्त गर्मियोमें ब्रह्मः दी प्राप्त है । 


चारी तेरनेका औ अभ्यास करते हैं जो कि एक अत्यन्त उप- गुरुकुलके स्नातक अन्य विश्वविद्यालयोंके स्नातकोंकी 
योगी कला है। गढ्युक्तेशवरके गंगा-स्नानके मेलेपर R- अपेक्षा प्रायः अधिक धार्मिक RAR, देशभक्त, ईमानदार, 


| वर्षे तैरनेकी खुली प्रतियोगिता होती है । sat गुरुकुलके सदाचारी, सेवात्रती तथा तपस्वी होते हैँ। हाथसे काम करनेमें 


ब्रह्मचारी ही सदा प्रथम पारितोषिक प्राप्त करते Ei गुरकुलकी वै संकोच या लज्जा अनुभव नहीं करते। TGC उन सब 
हाकी टीम दूर-दूर तक प्रसिद्ध हैं । ब्रह्मचारियोंका मुख्य कार्य उपायों तथा साधनोंपर विशेष बल दिया जातः दै जिनसे नव- 
खेल नहीं, प्रतिवर्ष कुछ खिलाडी अपनी शिक्षा समाप्त युवळोंके शरीर, मन तथा आरमाका स्वाभाविक विकास अधिक 
कर यहाँसे चले जाते हैं। इस प्रकार हमारी टीम संदा बद- हो सके। गुरुकुलमें प्राचीन शास्त्रों-वेदों के os अध्ययन 
लती रहती दै । इस त्रुटिके रहते हुए भी गुरुङ्लकी टीमने करै के साथ-साथ आधुनिक नवीन विज्ञान तथा अंगरेजी भाषा 
साम्मुख्योरमे शानदार विजय प्राप्त की है। जिसके कारण और साहित्यका भी उच ज्ञान उन्हें करवा दिया जाता है। 


z शिक्षा 
उसे कलकत्तेके सान्मुख्योंमे आम्रह पूर्वक gom जाता है । मातृभाषा द्वारा उच्चतम 
मेरठ, शाहज्हांपुर, बिजनौर, सद्दारनपुर आदि स्थार्नोमे गुरुकुल जो बुराई संसारमें किसी भौ सभ्य देशके विश्वविद्यालयों 
पार्टीने समय-समयपर बहुत प्रशंसा प्राप्त की दे । में नहीं है तथा भारतका कोई भौ सरकारी शिक्षणालय जिससे 
सानसिक विकास बचा हुआ नहीं है, वह है विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा । हमारा 


Iis लिए नियत पाठ्य-पुस्तकें RS साथ-साथ तो इढ़ विश्वास है कि शिद्याका माध्यम वन सकनेकी योग्यता 
वक्तृत्व तथा लेखन-कलाकी विशेष उन्नति करनेके लिए ब्रह्म. अन्य भाषामें at ही नहीं सकती । अन्य भाषा द्वारा साधारण 
थारियोंने. अपनी आश्रम समा बना रखी है । संस्कृत, हिन्दी से साधारण विषयको भी समझना विद्यार्थियोंके लिए कठिन 
और अगरेजी तौनों भाषाओने वाद-विवाद तथा वक्तृताका होता है । कठिन विषयकी तो प्रायः उन्हीं शब्दोंमें रट 
अभ्यास करनेके लिये अजग-अलग सभाएँ हैँ । इन सभाओंकी ढेनेके सिवाय अन्य कोई उपाय हौ नहीं। इस प्रकार रटे हुए 

सफलताका सबसे बढ़ा प्रमाण यही है कि युस्कुलके प्रह्मचारी शब्द ne mms 
न्दौ ते देँ जो परीचाके बाद इस 

aa E we ae ne खुलनेपर पक्षी । उनमें निहित विचार विद्यार्थीके 

भाग नहीं बन जाते। विद्यार्थी विषयको समम नहीं 

‘aaa’ तथा 'समरियाँ' ज्यों- 


है। अपने इस मानसिक विकासको बढानेके लिए ब्रह्मचारी 
समय पर अपने उपाध्यायों तथा बाहरके विद्वानोंके EAN 


: ; तिके लिए ये मातृभाषा हारा 
व्याख्यान भी करवाते A ber C नाई कौ दै हर कला परता दै, किन्तु A भा R 
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४२४ 
हुए भाषा तथा विषय--दोनोंको समझना पड़ता है। कभी- 
कभी भाषाकै कारण ही विषय समभमें नहीं आता। अन्य 
भाषा द्वारा शिक्षा देनेसे विद्यार्थीके मस्तिष्क पर gaat बोझ 
पढ़ता है, यह भारी अत्याचार है। पुस्तकें मातृभाषामें हों 
तो अबकी अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञान--बढ भी वड़ी सुगमतासे 
ओर थं डे समयमें--प्राप्त किया जा सकता है। स्वाधीनता 
प्राप्तिके पश्चात्‌ देशके नेताओंका ध्यान इस बुराईकी ओर अब 
गया अवश्य है, किन्तु वे भी इसे दूर करनेके लिये अभी पर्याप्त 
चिन्तित नहीं हैं। श्री स्वामी श्रद्धानन्दजीने इसे बहुत पहले 
अनुभव कर लियां था। इसलिये उन्होंने गुरुकुलमें प्रारम्मसे 
दो उच्च शिक्षाका माध्यम भी हिन्दीको रखा । गुरुकुलकी यह 
एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ यह परीक्षण आधी शतीसे 
सफलता पूवेक चल रहा है । 

वेदादि प्राचीन शासतरोंका अध्ययन 

गुरकुल एक धार्मिक तथा राष्ट्रिय संस्था है, किन्तु यहाँक्ौ 
शिक्षा अत्यन्त उदार है । उच्चतम शिला प्राप्त करके भी यहाँ 
के विद्यार्थीका झुकाव न तो नास्तिङताकी ओर होता है और 
न वह किसी सिद्धान्तको आँख मींचकर योंही मान ल्ेनेक्े लिए 
तैयार होता है। . उसमें अन्य धर्मके प्रति सहिष्णुता ही नहीं, 
पूर्ण सहानुभूति भी होती है। वेदों, दको तथा साहित्यका 
जितना गम्भीर, व्यापक तथा धार्मिक अध्ययन यहाँ करवाया 
जाता है उतना भारतके अन्य किसी भी विरवविद्यालयमें नहीं 
करवाया जाता । भारतीय प्राचीन साहित्यक्री प्रायः सभी 
शाखाओमें यहाँ विद्यार्थीकी बेरोक-टोक गति हो जाती है । 
वह उनमें अनुसन्धानके योग्य हो जाता है । वेदोपर पाश्चात्य 


विशाल भारत. 


= 


[ दिसम्बर, १९ | 
विद्वानोंके आक्षेपोंका समाधान उसे बताया जाता 

was लिए जिस साहित्यको पहले पढ़नेकी 

पड़ती है, अर्थात्‌ व्याकरण, निरुक्त, प्रतिशाख्य, ae 
वह सब उसे पढ़ाया जाता है । इस प्रकार वह क्य 
अपने अध्ययनको स्वतन्त्र रूपमे आगे बढानेके योग्य हो जात 


l 


है । - वह दशर्नोके सिद्धान्तोंको खूब समझता है, उन्‍हें ety . 
सरल भाषामें सममा सकता है। संस्कृत-साहित्यपर ay ! 


पूणे अधिकार हो जाता है। वह कवियोंकी सूक्ष्म आरोका 


तुलनात्मक, मनोवैज्ञानिक, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे क्ष: 
सकता है । उसे प्राकृत भाषा तथा पालीसे भी परिचित कषा | 
दिया जाता है जिससे कि वह जैन, बोद्ध-साहित्य आदिम | 


अचुसन्धानके कार्य कर सके । गुरुकुलका विद्यार्थी अंग्रेजी 
कवियोंके साथ-साथ वाल्मीकि, मीरा, कालिदास, भवभूति आदि 
को भी खूब जानता है । भारतवर्षके सांस्कृतिक नव-जागरण 
में गुरुकूल विश्वविद्यालय, कांगड़ी अपनी अमूल्य सेवाएँ देता 


रहा हे। इस Resa प्रतिवर्ष ऐसे तरुण विचारक और 


शानयात्री बाहर निकलते हैं जो राष्ट्रके चरित्र और इतिहासके 
निर्माणमें अपनी विशेष देन दे सकते हैं, यदि उनको 
अपनी शक्तियोंकी अभिव्यक्तिके लिए अनुकूल अवस्थाएँ, अव- 
सर और उचित प्रोत्साहन प्रदान किया जाय । गुरुकुल शरदा 
नन्दजीके इस शिक्षा-तपोदन और संस्कृति तीर्थकर gear 
पश्चिमी देशोंके उन आश्रमिक पब्लिक स्कूल तथा Raka- 
wae सहजमें ही की जा सकती दै । जो समसामयिक मानवः 
समाजकी विचार संस्कृति और चरित्र-संघटनामें अपना 
महत्त्वपूर्ण भाग प्रदान करते हैं | 
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पश्चिमी तिब्बतके निवासी और उनका घ 


अशोक 


fa बत लामाओंका देश है । यहाँ प्रत्येक परिवारको 
अपना एक लड़का और लड़की लामा छोगोंके मठोंके 
` faq देना अनिवार्य होता है । इन वच्चोंका विवाह नहीं होता । 
लड़कीका सिर सुड़ा दिया जाता है, और aa लामाओं 
के मठमें रहनेकी आज्ञा दी जाती है। तिब्बतमें वहु-पति 
प्रथा प्रचलित है और एक as कई पति होते हँ । इस 
प्रकार एक सम्मिलित परिवारमें कई भाइयोंकी एक स्त्री होती 
है। gga बहुत बढ़ा होता है और सब परिवारके पुरुष 
एक साथ रहते हैं। इसका एक विशेष कारण है, बँटवारा 
होनेपर सम्मिलित सम्पत्तिका सबसे सुन्दर और सबसे उपजाऊ 
भाग वँटवारा करानेवाला सरकारी अधिकारी जोंगपेन ले हेता 
है। वहाँ स्त्रियोंका पद बहुत छोटा माना जाता है और उस 
अविवाहित लड़कीको जो मठोंमें रहती है और जिसे भिक्षणी-- 
जमू--कहते हैं, वद उच्च पद प्राप्त नहीं होता जो कि उसी 
समान भिश्चुओंको प्राप्त हो जाता है। लड़के आठ वर्षकी आयु 
में मठोंमें चले जाते हैं । वे १६ वर्षे तक शिक्षा पाते हैं, उसके 
उपरान्त उनकी दीच्चा होती दे । फिर उनकी इच्छानुसार उन्हें 
दो प्रकारके भिन्न-भिन्न मतोमें से एक चुननेकी आज्ञा होती दै । 
दीचाके उपरान्त वालक-मिक्छ जो अबतक T कहलाते 
हैं, अव प्रेजुएडइ--डावा--कहलाते हैं । दो ahr मत 
हैं, एक शाक्य, दूसरा गिळ। fra लोग शराब नहीं पी सकते, 
तम्बाकू या सिगरेट नहीं पी सक्ते । शाक्योके सम्बन्धमे 
नियम इतने कठोर नहीं हैं । | 
यद्यपि : बहुपतिप्रथा प्रचलित है. किन्तु विवाद तभी 


क 


जाती। शादौकी बात इस प्रकार पक्की होनेपर AEs साथ अत्या- 
चार करनेवालोंको कठिन दण्ड दिया जाता है । कुछ महीनों 
के वाद शादी हो जाती है और लड़क्रीवालोंको लड़केके परिवार 
के लोगोंको पर्याप्त रुपया देना पडता है। शादीकी, मुख्य, 
बात यह है कि बरको ays गलेके लिए एक रेशमी रूमाल 
देना पढ़ता है । ऐसे दी कुमाल कन्या-पक्तवाले सभी निकट 
सम्बन्धियोंके लिए भौ देना पढ़ता है जिसे वे शादीके समय 
पहनते हैं । 
रेशमी रूमालकी प्रथा पश्चिमी तिब्बतमें याचक .अपनी 
याचनाको अत्यधिक प्रभावित करनेके लिए करता है । बहुधा 
किसी बड़े अधिकारीको जो अर्जी दी जाती दै वह ऐसे at 
रूमालमें लपेटकर दी जाती है। जब कोई माँगनेवाला 
देखता है कि दाता सम्पन्न है और उसने जो दान दिया वह 
कम है तो दाताछी मिन्नत करनेके लिए वह अपना रूमाल 
ज्ञमौनपर बिछा देता है। अतः शादीमें ऐसे रूमालोंका 
प्रदशन भी एक प्रकारकी मिन्नत है कि seat हमें दे दी 


जाय । j 
पश्चिमी तिब्त्रतका सबसे उपजाऊ भाग तकलाकोट है । 


यह गुरला मान्धाता पर्वेतके ठौक qed अवस्थित तीन 
नदियोंके बेसिनोंमें बसा है । वर्षा यहाँ कम होती है । सारी 
भूमि दृक्ष-विद्ोन है, यद्यपि भूमि खूब उपजाऊ है और सिचाई 
होती है चारों ओर. दूर-दूर तक erat खेत दिखाई 
पढ़ते हैँ । इषकोंको जोंगपेनकी खेती gad करनी पढ़ती 
है। सरकारी कमेचारियोंके लिए बेगार देनी पड़ती है और 


तकलाकोटके किलेमे बारी-बारीसे पानी पहुँचाना होता है। 


शस्त्रानुकूल समभा जाता दै जब कि उसका प्रचलित प्रथाके दा oe पकन 


अनुसार पूरा-पूरा पालन हो । विवाहके लिए eal दुल्दिनके 


कमचा जो चारागाह छूटे हैं उनमें से घास काटकर 
घर जाकर दरवाज्ञेपर खड़ा हो जाता दै, अपनी टोपी उतार os ar करा होता है। इन सब अत्याचारेके आर 
कर घरके बाहर आनेवाले व्यक्तिको प्रणाम करता है । य ey 


भम कडे दिनोंतक चलता दै, अबतक कि बात पक्की नहीं हो 
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६२६ 
लासासे प्रतिवर्ष एक सरकारी व्यापारी आता है जिसे युगचोंग 
कहते हैं। यह व्यापारी अपने साथ अपना बहुत-सा सामान 

. बेचनेके लिए लाता है और गरतोक तक जाता है। उसके 
सामानको ज्ञमींदारोंको मनमाने मूल्यपर खरीदना पड़ता है उस 
व्यापारीके लिए गाँववालोंको सवारी ओर खाने-पीनेका मुफ़्त 
प्रबन्ध करना पढ़ता है। यदि उसका सामान चुरा दिया 
जाय या उसके खाने-पीने या यात्राका ठीक प्रबन्ध न हो तो 
उसकी भी पूर्ति गरीब किसानोंसे ही की जाती है । इस प्रकार 
कृषकोंका जीवन बढ़ा दुःखी है। जनसंख्या प्रतिवर्ष घटती 


दी जा रही है। बहुत-से कृषक भागकर भारतकी सीमाके पार ` 


दारमा ओर जोहारके परगनोंमें आ बसते हैं। यह बात 
महत्त्वपुणे दै कि तिब्बतके उपजाऊ भू-भागकी जनसंख्या तो 
घटती जा रही है और दारमा जोहारके उत्रद-खावड भू-भागकी 
जनसंख्या बढ़ रही है। मिस्टर शेरिंग अपनी पुस्तक वेस्टर्न 
तिब्बतमें लिखते हैं :--- 

Owing to these endless exactions that 


the cultivators have fled from this district 
to our territory, and the history of the 


पिशाल भारत 


( tm १ Rag 


movement is written clearly enough ; 
statistics, for the population of Dar पा 
Darma has almost douisied in the ie 
thirty years, whereas in Takakots thes | 
has been 9 decrease. 
Western Tibet, page 204-90; [ 

भारतका जो भू-भाग तिब्बतसे मिला हुआ है ~ 
आल्मोडे जिलेके अन्तरगत है उसे भोट कहते हैं. और व्ह 
निवासियाँको भोटिया । यह नाम अंभ्रेजोंका 
क्योंकि तिब्बत ओर नेपालके निकट बंगाल प्रान्तके उत्तरमे भी 
भूटान नामक रियासत है ओर वाके निवासियोंसे इस भार- 
तीय सौमाम्रान्तके निवासी enski वहुत-कुछ Rata 
हैं। दोनों जातियोंमें चेइरेकी आकृति मंगोलियन प्रकार दौ 
है । दाढी-सूँछ बहुत कम होते हैं और सिरपर लम्बी चुटिया 
होती है । इन सीमा-प्रान्तिय जातियोंमे से दारमा और जोहार 
परगने पहले तिब्बतके ही अधीन थे। इससे iRam, 


TERS यवहारमें अब भी इन दोनों परगर्नोक निवासी तिब्बत... 


वासियोंकी ही भाँति हैं और az समानता दारमावालोंमें 
अधिक है, जोहारवालोमें उससे कुछ कम । 


विश्वके पाँच विस्फोट स्थान 
उई डौलिवे 


जिः प्रकार किसो रोग-प्रत सरोरपर पेग जेसी महामारीके 

अस्वस्थ Ra बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार दुनियाके 

TIN जन-जीवनको भयभीत करनेवाले. Gard स्थान भी 
बढ़ते जा रहे हैं । 


आज पुनः एशिया और यूरोप, satar ganga भ्रातृ" 
दोह और भुखमरोका ताण्डवढ्य होता रहा है, ंघ्षसे gaa 
हो उठे हैं। वहां शान्तिके gaen दारुणमें बदलते जा 
रहे हैं। , 

यह खतरा वैसे तो सभी स्यानेमि विमान है, किन्तु 
विशेष रुपसे dane पाँच स्थानोमें वह बहुत बढ़ा.चढ़ा है । 


इनमें से प्रत्येक स्थान अमिको उस चिनगारीके समान है, जो 
समय पाकर भयङ्कर विध्वंसकारी लपटोमें बढ्छ सम्पूर्ण मानव- 
जातिको ही स्वाहा कर सकती है । 

पूरोपमें विस्फोट स्थान दो हैं ; युगोस्लाविया, जो प्रथम 
महायुद्धे राष्ट्रो के मतभेदका कारण बना, और जर्मनी जिसने 
facta महायुद्धकी आग मुख्यतः भङ्काईँ थी । 

एशियामे हिन्द चीन, जो फिलहाल कुछ समयके लिए 


शान्त-सा दिखाई दे रहा. है लेकिन समय मिलते दी यहाँकी 
छिपी ठाई एक महान्‌ जन-संहारक ged प्रकट हो जायगी। 


एशियामें ही cee टापू भी है, 
विभाजनका : 
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जो मानव-जातिके 
एक अशुभ अतीक-सा माम होता Ri 


ha 


fear हुआ है, | 
i 


| 


h 


i 
| 


| ` gea दबानेका काम हंगरी, 


f अध्ययन कर रहे हैं । 

इन प्रमुख दृष्टि-पिन्दुऑ--स्थानोंके अतिरिक्त...टर्की है, 
जिसके दर्रायदानियाल्पर आरशादी रूस और सोवियत रूस 
! ताकी दृष्टि जसी रही दै ।---आल्ट्रिया है, जहाँ रूस और मित्र 
दों के सैनिक न केश एक ही सङ्क्रपर मिलते हैं, बल्कि 


ÅÅ एक दी जीप-कारपर चढ़कर घूमते भी हैं । ««*मीस 


हे, जहाँके हाके wegen दारुण स्मतियाँ लोगाँको अभो 
तक भयभीत किए हुए हैं । 
सभी जानते हैं कि युद्धके शिकार सर्वेश्रथम ये ही मुल्क 
इगि । इन्द स्थानेसि दुनियाके दूसरे दिसो मे युद्धका भय फेल 
wii बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो यह खयाल किए 
SB at कि इम तो इन भयंकर लपटाँसे बच जायेंगे | ` 
पहला चिस्फोट-स्थान : यूगोस्छाचिया 
युगोस्छावियाका जनतन्त्र दी पहला कम्यूनिस्ट देश है, 
जिसने सोवियत Tad ख़िलाफ़ बिद्रोहका झण्डा खड़ा किया है । 
इनका झण्डा भी साम्यवादकी मातृभूमि रूसके झण्डेकी तरह 
गहरा लाळ है । यहाँके बुनियादी दार्शनिक सिद्धान्त भी माक्स 
और छेनिनळे सिद्धान्तोपर आधारित हैं। ये a सिद्धान्त 
आज दुनिया-सरके कम्यूनिस्टॉपर भी लागू होते दैं। 
छेकिन, मज़ा यह है. कि स्टालिनके कट्टर अनुयायी पूँजी 
पतियाँसे उयादा इन विद्रोहियॉसे चणा करते हैं। इतिहासका 
यह एक विचित्र विरोधाभास है, और, शायद RAR 
(जनता) की डिक्टेटरशिपका स्वतः परिणाम भी है कि कलके 


नहीं रखते । 


और अळबेनियाके नेताआंको सौंप दिया गया है, 
ररत, सह्दायताके लिए, चेकोस्लोवाकिया और Tes 


j विश्वके पाँच विस्फोट त्यान 


pgs पूर्वमे इरान भी खतरेके स्थानोमें शुमार किया जाता 
| ai aè नेतागण बड़े सतर्क होकर मास्कोकी प्रत्येक चालका द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त और कुछ जगह तो लाल सेनाके दी भफ़्सरों 


क्रान्तिकारी आजके क्रान्तिकारियोंके प्रति परा भी सहानुभूति नहीं ठेगा। 


qafat, बेरिया 
जर वक्त न्तोषके भाव हैं, अभीतक यूरोपका सबसे ज्यादा नाइक स्थान 


AA बना हुआ है समप देशको 
हैं। इन gA यद स्पष्ट रूपे जता देना है कि वे सच्चे 
wafre हैं, सोवियत इसके दोल दे. और टिट्टोपन्यी बिद्रोह 
भावनाका BATH. ह है.) Colection, Varanasi Digitized By Siddhanta 0050000 Gyan Kosha 


४२७: 
४०,००,००० युगोस्लावो फ्रौजी सिपादियोंके खिलाफ़ रूस 


द्वारा परिचालित--हंगरीमें ७०,०००, रुमानियामें १३८,०००, « 
बलगेरियामें ६५,००० और अलबेनियामें ६०,००० -- सैनिक हैं। i 
युगोस्लावियाके खिलाफ़ दबाव डाळनेका काम मुख्य STE बक 
गेरियाके सुपुर्द है, क्योंकि यहां क्षेत्रोंसे इनकी (बलगेरियनोकी) 
बखूबी जानकारी है--गत द्वितीय waged नाज़ी अमेनीके 
सहयोगी होनेके नाते युगोस्लावियाका इलाका इनके कब्जेमें रद 
चुका है । 
डिट्टो-विरोधी संघर्षका नेतृत्व युगोस्लावियाके ही एक दलके 
gat है । इस दलका मुख्य काम बेलग्रेड सरकारको उलट 
देना है। Rane सत्ताके ख़िलाफ़ कारवाही करनेवालोमे जन- 
रळ पोपिवोडाका बहुत नाम है । देशके भीतर सोवियत- 
समर्थक Ada आन्दोलन बेलमेडी सत्ताके लिए ज्यादा 
चिन्ताका विषय नहीं है । यद्यपि युगोस्‍्लावी सेनिकांकी अदभुत 
वीरताका प्रमाण बहुत असेते मिलता रदा है, तथापि आक्रमण- 
कारी सेनिक-दलके साथ उनका कोई सुक्राबळा नहीं किया जा 
सकता । कोरियाके इस लड़ाईमें उत्तरी कोरियाकी फ्रौजोंकी 
श्रेष्ठता अनेक फौजी विशेषज्ञाने मानी है और इसी आधार पर 
इन विशेषज्ञका खयाल है कि रूस द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त टिट्टो-विरोधी 
सेन्य-दळ आशासे भौ अधिक सशक्त होगा। Ree भौर 
चेकोस्डोवाकियाका सेन्य-दल, जो क्रमशः १६५५००० ३ १६०: 
००० कौ संख्यामें है, टिट्टो-विरोधी दल-बलकों और अधिक 
शक्ती बना देगा । अकेला युगोस्लाविया कुछ नहीं कर 


सकेगा | 
छेक्न रूस आरम्भमें तो खुळे रूपसे इस संघषेम कोई भाग 


विफोट-स्थान ' जमेनी 
उनो, जिसमें विजेताऑके प्रति घोरतम इभा और भवः 


पूवी और पश्चिमी जमेनीने विमा" 

जित किए NTG जसेनेकि असन्तोषकी सोमा नहीं है; Wa 
साथ हो, वे आपणे अभी यही ते नहीं कर पाए हैं कि दे 
छापने देशको किस SH एक--अविमाणित-- चाहते हा 


४२८ 
देश-विभाजनके प्रति घोर असन्तोष, लड़ाईमें हार जानेकी 
शरम, राष्ट्रिय समाजवादका अवशेष प्रभाव, नई राष्ट्रिय और 
` फौजी चेतना, पश्चिमी नर्मनीमें बसे हुए दस लाख *शरणा- 
थियों में बढ़ती हुई कटुताका भाव, यहाँके कम्यूनिस्टॉको कट्टर- 
वादिता, मित्रराष्ट्ों द्वारा समानताका भाव और व्यवहार न रखने 
पर पश्चिमी जमेनीके निवासियाँका असन्तोष, आर्थिक स्थितिका 
बुरी तरह बिगढ़ते जाना आदि बातें ऐसी हैं जिनसे वहाँपर 
निराशाका और साथ ही उच्छु'खल उत्साहका सामान्य भाव बढ़ 
रहा है, जो किसी भौ परिवतेनको स्वीकार करनेके लिए वह 
तयार है । पूर्वी जर्मनीमें, जिसको जन-संख्या १७,३००,००० 
है, लगभग ४००,००० रूस द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त पुलिस-दल È । 


इस “जन-पुलिस मैं जमंनोके बहुत-से भूतपूर्वे जनरल उच्च कमा- 


ण्डिग पदपर प्रतिष्ठित हैं । इसके अतिरिक्त यहाँपर लगभग 
२५०,००० सिपाहियाँकी सोवियत-रक्षक-दल भी तेनात है । 

पश्चिमी जमंनोदी जन-संख्या बहुत षढ़ी-चढ़ी है, कोइ 
५ करोढ़की आबादी wating । लेकिन यहाँपर कोई स्वदेशी 
फौजी अथवा पुलिस दस्ता नहीं है। यहाँको रक्षाका भार 
११०,००० अमरीकी, ४०,००० ब्रिटिश और २०,००० 
फ़न्सीसी सेनिकोपर डाळ दिया गया दै । 

पूर्वी जमनीके नेतृषकी बागडोर वात्टर Were नामके 
एक पुराने कम्यूनिस्टके wet है और परिचिमो जर्मनीको 
प्रधान मन्त्री कोनाडे ऐडेन्योरके हार्थोमि | 

जर्मनीके इन दो हिस्सोमे विकट संघर्ष होनेपर भी यह 
सम्भावना नहीँ है कि पूवी जर्मनीका पुलिस-दळ परिचमी जर्मनी 
पर कब्जा कर ST, बशते कि सोवियत ead उसे यथेष्ठ agr- 
यता न मिळे। इसीलिए जर्मनी कोरियाके शह जुढडी-सी 
अभी कोई सम्भावना नहों है । 


PUTS प्रभाव तेज़ोसे बढ़ रहा है। दो करोड़ पचास 
SSS लगभग जनता आज़ादीके छिए संघर्ष कर रही है। ये 
लोग फरांसीधिरयोके at बाओदाईके घोर विरोधी हैं । बाओदाईने 


घिशाल भारत 


न 
l दिसम्बर, We 


fas साथ भी, जो आज़ादीके लिए संघर्ष करमेवाळोमे 
आगे रहनेके कारण नरम (राष्ट्रवादी) और गरम ( ह 
दोका विश्वास-पात्र भी बन गया । यह और बात है ह ५५ 
वद सोवियत रुसका प्रमुख छृपापात्र व्यक्ति नहीं है। 

इस स्थितिसे उत्पन्न सबसे बढ़ा खतरा, जिपको 
दक्षिण एशियामें युद्धद्षी आग wes सकती है, तो इस तो 
है कि फ्रांधीसो कम्यूनिस्ट-विरोधी फौजी दसते साथ, An) 
अव भरपूर अमरीकी सहायता भी मिल रहो है, अव क्वि 
प्रजातन्त्रवादी नेतृत्वका सहयोग नहीँ है जिसके साथ मिलकर 
वे काम करते । हिन्द चीनमें आज जो खूनकी नदी वह रहो 
है, उसे केवळ तोपों और षन्द्कोँसे नद्दी रोका जा सकता । यह्‌ 
लडाईँ सिद्धान्त और आदशौको लड़ाई है, जो उनके उपनिवेशी 
आवरणको उखाड़ फेंके डाळ रही है। कम्यूनिस्ट-बिरोधी 
पश्चिमके छिपे हुए 'इरादों'से लोगॉके दिळोमिं शंका पेदा हो a 
है। इसका परिचय अमरीकाके अर्थ-सलाहकार udama 
इत्या द्वारा मिल चुका है। आातंकवादियोंके षभने ही व्लमकी | 
जान ले ली। तो भी ae बात साफ़ है कि जब तक बाहरी 
सहायता नहीं मिळती क्लान्तिकारियोंका मोर्चा, गुरिल्ला Tae 
हटकर, खुळी लड़ाईके रूपमें नहीं आ सकता । 

चौथा विष्कोट-स्थाब : फारसूसा 

फ्रारयूसाको आबादी तो लगभग ६,४००,००० थो, 
लेकिन चीनसे लगभग दस लाख लोगोंके यहाँ चढे आगेसे 
यह बहुत बढ़ गईं है। लगभग तीन-चार छाख सेनिक जन- 
रळ च्यांगकाइँरोकके अधीन याँ set हुए हैं, और टापूका 
सारा प्रबन्ध शांघाईके भूतपूर्व मेयर के० elo ge हायोम है । 

चीनके कम्यूनिस्ट फ्रारमूसापर आक्रमणकर उसे AÈ- 
जल्दी अपने क़ब्जेमें करनेके लिए तत्पर हैं। वे पिछले छ: 
महीनोंसे मौकेकी जगहोँपर पैनिक-शक्ति केन्द्रित करते आ रे | 
हैं; जिससे राष्ट्रवादियोंके इस अन्तिम गढ़को भी वे जीत लॅ! 
इस आक्रमणका श्रीगणेश उत्तरी कोरियाके आक्रमणके साग 
दोनेकी आशंका थी । ee 

अमरीकी राष्ट्रपति टू मेनको gaat आज्ञासे, जो उत 


जापानी दखळक साथ सहयोग किया था 
CC-O. Jangamwadi ate rats ४ होचो: राती जुडा TR na RETA कराते हए y 


| gant, १६५० ] 
| go gan हुआ है gA कहा दै कि सातवीं 
| “ates कर्तव्य जदाँ फ्रारमुसापर कम्यूनिश्टांका आक्रमण 
| (हा है gat उन्हें चीनी राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशपर किए 
ववे आक्रमणाँको भी रोकना होगा । 

|“ gat SARA सामने आज दो रास्ते हैं। पहला यह 
) (8 वे सातवी seated मोर्चा & जिसके मानी होगे अमरोका 
| ॥ दढ, और अमरीकाके साथ हो अन्य संयुक्त TRE भी। 
| करा मार्ग यह है fs तबतक इन्सज़ार किया जाय जबतक कि 


| ड्ड टू मेनडी घोषणाके अइुसार TARTS भाग्यका उचित 


| सन्वि-द्वारा हो अथवा संयुक्त राष्ट्रों के निणेयके द्वारा । 
यहाँ सोवियत सैनिको' द्वारा खुळे ST दखल दिए बिना 
“gest आग es उठनेको अभी कोई सम्भावना नही है । 
qaal बिस्फोट-स्थाव * ईरान 
१९४६ में पहले भो ईरान अन्तरराष्ट्रिय संघषेका केन्द्र रद्द 
| है, जिसका आये चलकर परिणाम यद हुआ कि ऐण्डी ओमिको 
को सुरक्षा परिषद्से 'वाक-आउट' करना पढ़ा । उस वक्त सुरक्षा 
परिषदूका बहुमत इस पक्षमें था कि सोवियत रूस लड़ाईके 
| वक्त हुए सममौतेके अनुसार FTE अपने फौजी A उठा 
। छे। सोवियत रूख इस मसलेपर विचार किए जानेके दी 
| विरोधमें था, सिन बारे उसने अपनी फोने बहा इटा at | 
|| इरान ward और सुदूर पका महण प्रवेश-दार दै । 
| इसकी सीमाओसे खस, इराक, adi, अफ्रगानिखान, पाकिएतान 
| र कैस्पियन सागरकी इहे-मिकी हरे हैं? और तेलके बहुत-से 
| सोत भो यहाँपर हैं। इेरानकी आन्तरिक स्थिति बहुत शिडी 
| हुई और शोचनीय है। असन्तोष aig फेका हुआ है | यहाँ 
दी लगभग ८० प्रतिशत जनता किसान है. ओर किसी-किसी 
दारके पास पचास-पचास, BEE तक गाँव हैं \ 


१ gà उत्तर-पूवेमे स्थित अज़रबेजाव 


विश्वके पाँच विस्फोट स्थान 


प्रान्तमें कम्यूनिस्टों | 


दौ जड खूब जम गई दे. । युदके समन ele सोवियत जसको 
१९४६ में .सोवियत 


पा। ढुदे लोगों में, जो इस न्तके दक्षिणे AG उरक 
(णका आन्दोरन- जोश फकदु०रदा- दै Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२६ 


सोवियत फौजों के यहाँसे चळे जानेके बाद यहाँकी प्रजा- 
तन्त्रबादी स्वतन्त्र सत्ता समाप्त कर दी गइ, और कुछ नेता 
ASS ओर, कुछ अन्य दूसरे स्थानों को भाग गये । प्रजातन्त्र" 
वादी स्वतन्त्र सत्ताके पहले प्रमुख मीर सैयद पेशावी और ईरान 
सरकारके भूतपूर्व सूचना-विभागके मन्त्री THAT AN तेइरान 
के क्रान्तिकारी दलके नेता माने जाते हैं । ये दोनों a तो 
क्रमश; area और Aad निर्वासितके रुपमें रहे हैं, लेकिन 
इनके अनुयायियो'का कार्य जारी है । 

इरानी आन्तरिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई दोनेपर भी 
अभी Rat कोई सम्भावना नहीं है कि शीघ्र दी वहाँ कोई 
विद्रोह उठ खडा हो, जिससे तेद्दरानको सत्ता समाप हो जाय । 
seat अधिकार करनेके लिए सोवियत सेनिको को अन्दर 
प्रवेश करना होगा । 

युद्धकी सम्भादना नहीं 

वर्तमान संघर्षही खास बात यदद माझम देती दै कि इन 
पाँचो' विस्फोट-रधानों में अभी ऐसी कोई स्थिति Gat नहीं 
हुईं, जिसका मुकाबिला उत्तरी कोरिया द्वारा आक्रमणके समय 
कोरियाकी स्थितिसे किया जा सके । 

उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरियापर इस कारण आक्रमण 

करनेमें समर्थ रहा कि उसे माम था कि वापर संयुक्त राष्ट्रों के 
फौजी दस्ते नहों Set हुए, और उसकी ze भी धारणा थी कि 
संयुक्त राष्ट्रो की ओरसे इस मामळेमें कोई दखल नहीं दिया 
जायया । 

, दुनियांके दूसरे हिस्सों में संयुक्त राष्ट्रों को सैन्य-शक्ति क्षीण 
कराना ही यदि सोवियत यूनियनकी नीति थी, तो उसे युगो- 
स्लावियामें भी युद्धारम्भका सिंगनळ देना चाहिए था। लेकिन 
सुरक्षा-परिषद्‌ द्वारा कोरियाके मामढेमे शीघ्र हो समयपर और 
दृढ़ताके साथ कदम उठा An रूसको ze बिल्कुळ स्पष्ट हो 

गया होगा कि लाल सेनाको युगोत्लावियाके खिलाफ़ हो नहों 
raat पगा, बल्कि पश्चिमी योरोपीय राष्ट्रों की वायुसेना और 
शायद ग्रीस, gå और उकीको स्थल-सेनासे भो भयंकर मोर्चा 


हेना RM | 
इसके अलावा एक और आशंका दै, युगोर्लावियामे युद्ध 


४३० 
को शुरूआत होनेपर, सुरक्षा-परिषद्‌ आक्रमण रोकनेके लिए 
उचित कारंवाहोके साथ-साथ यह भी आज्ञा दे सकती है कि 
ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्रोके फौजी दस्ते घालकानमें आकर बट 
जायँ । यह आदेश ब्रिटेनके चचिलशाही faasa स्वप्न 
की तो पूति करता प्रतीत दोगा, लेकिन सोवियत रुसके लिए 
घोर चिन्ताको कारण बनेगा । 

रूस जो चाल सुभीतेसे चल सकेगा, वह यह होगी कि ae 
अपने गुगौको तो युगोस्लावियाके खिलाफ़ आक्रमण करनेके लिए 
उसको दे और स्वयं सुरक्षा-परिषदूमै वीटोका प्रयोगकर इन 
आक्रमणकारियो के ख़िलाफ़ कोई कारवाही न होने दे । लेकिन 
ऐसी स्थितिमें यह भी सम्भव है कि चार्टरकी ५१वाँ धारा, 
जिसका आशय यह है कि सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा विश्वशान्ति 
क्रायम करनेके निमित्त कोई निश्चित कदम उठाने तक किसी 
राष्ट्रको निजी खूपसे अथवा सामूहिक रुपसे अपनी रक्षा 
करनेका अधिकार है, सोवियत गुट्टसे एथक्‌ UNS बहुमत 
द्वारा ठीक उसी प्रकार लागू को जाय, जिस प्रकार अभी कोरिया 
के मामलेमें किया गया । 

हिन्दचीनक़ी aca स्थिति लगभग वेसो हो है जेसी 
कोरियामें थी ; फिर भी उसमें एक महत्त्वपूर्ण अन्तर है.। हिन्द- 
जो आज भी BIT १५०,००० mide सेनिकोंका दळ 
पमत है जो किली भी खुळे उपाव और रोहो दबा BAG 
सफळ हो सकता है, aad कि चोनी saie और सोवियत 
उस द्वारा कोई दखल न दिया जाय । 


संयुक्त राष्ट्र -एक नया राजनीतिक श्र 
_ एंक राष्ट्रका ऐसा संगठन न होता तो कोरियाको 


बरै फेलनेसे तथा अन्य विस्फोट स्थानेसि महायुदधडी आगको 


विशाळ भारत 


[ 
भइकनेसे रोकना असम्भव दो जाता, और न 
STRAITS खिलाफ्र संयुक्त राष्ट्रॉका मोर्चा a : 
सकता था। ऐसे ही अन्तर्राष्ट्रिय संघटन द्वारा द | 
भाक्रमणकारियोँका विरोध सम्भव है । eR w 
संयुक्त राष्ट्रोके ge संगठनको 
और क्रियाशील बनाना है तो = =o Y 
vsr यह कृत्तेव्य दो जाता है कि वे इस संघटनका 
और नेतिक प्रभाव अधिक-से-अधिक बढ़ायें, इसको 
स्थिति मज़बूत करें, कर्मचारियोंकी संख्या बढ्यै और 
बिभागको और अधिक शक्तिशाली बनाये । तो | 
सम्बन्धी परम्परागत कूटनीतिक विचार-पाराभोंडो एक्दम झा 
कर सुधारने-संवारनेकी आवश्यकता भी बहुत है । ॥ | 
बहुत-से विदेशो कार्यालयोके अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र विभाग 
बहुत कम काम दिया है, लेकिन अब इनका महत्त = शौ! 
अधिक वढू गया है, कयो कि संघकै कार्यको इचार we तंत. 
छित करनेके केन्द्र तो ये ही हैं। इसी तरह संयुक्त राष्ट्रसंघ 
दूसरे देशोंसे भेजे जानेवाळे प्रतिनिधियोंका काम और उत्तदायित् 
भी अधिक बढ़ जायगा। संघके विभिन्न विभागों और sat 
कायम परस्पर सहयोग बनाए रखनेके साथ उन्हें एक सूत्र बाप 
रखनेकी जिम्मेदारी संघके महामन्त्रीपर होगी, और Rafe 
उसका पढ्‌ अत्यन्त महत्व और उत्तरदायिलका होगा । 
सबसे महत्त्वपूणे बात यह है कि हम संघमे ऐसे प्रतिति 
मेजे जो यह खयाळ करें कि संयुक्त राष्ट्रोंका संगठन ant 
वृद्ध भडकानेके लिय नहीं है, वरन्‌ aS मलो पर कह 
चीत चलाकर, मध्यस्थ बनकर और समम्हौता कराकर विलत 
शान्ति क्रायम किए रखना है । 
Rad any 'संयुक्तराष्ट्र युगके ot, फ़ में | 


#2 


मंज़िड तक हम पहुँच गए हैं। हो सकता है, whe | 


महत्वको इम अच्छी तरह हृदयंगम नहीं कर पायें) Bla फि 
भी नए युगका आरम्भ तो हो ही गया। 
अनु०--विद्याशंकर शर्मा (qo tae भो» aft) 


NL 
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स्वास्थ्यका शत्रु : दूषितं दूध 

ee He टी० सी० रावटेसन 
| al gat और आये दिन emt तथा राष्ट्रिय खासथ्यकी छदां रसदार दूध आता था जब कि आजकल ०१७५ fie 
| q भोर अधिकाधिक ध्यान दिए जानेके कारण GAT अर्थात्‌ लगभग साढे चार छडाँक मिलता है । निटेनमें आजकल 
| 'दूवबितरण-उदयोग पिछले पचास वषौमें बहुत विकसित दो गया डेरी ( दुरधशाळा )वाळे अपने पशुओ'से दर रोज़ लगभग 
| है। वहाँ इस बातके लिए भरसक प्रयत्न किया जाता है कि ४७,००,००० गेलन दूध निकाल कर देते हैं। इसी बातसे 
| ants पास पहुँचनेसे पहले दूधको हरेक बूँद “रक्षित और यह पता चल जाता है कि दूधका वितरण एक विशाल और 
| ge होनी चाहिए । महत्त्वपूर्ण उद्योग क्यो' बन गया है । लेकिन अन्य कारण भी 
| आजकल बढ़े-यढ़े दूध बॉटनेवालॉने खास योग्यता प्राप्त दूध-वितरणमें किक योग दे रहे हैं । 
॥ | कर्मचारी नियुक्त किये हुए हैं जो दूधको परोक्षा करते हैं। इस दूध सदा हो एक दुविधाका कारण रहदा है। इसे “प्रकृतिका 
| उद्योगमें ळगे जीव-विज्ञान-शासत्री रासायनिक विज्ञान तथा पूर्ण खाद्य' sa जाता है और जब कि यद बिल्कुल वेसा नहँ 
|. इजीनियरिंगके नए-नए विकासोंकी जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। होता। किन्तु यह निश्चय ह्यो मचुष्यका उपलब्ध होनेवाला एक 
|| जो दूध काफी दूरके स्थानों के लिये जानेवाला होता दै उसे कहे अत्यन्त पोषक खाद्य पदार्थ है । यद्यपि इसमें पानी अधिकांश 
आधुनिक विषियो' तया साधनों के ज़रिये सँमालकर रखा जाता मात्रामें होता है तथापि वे सारे तत्व भी रहते हैं जो जीवन 
i है ताकि वह फटने ओर खराब होनेसे बचा रहे । इस उद्योगमै ओर विकासके लिए चाहिए । लेकिन इसका यही गुण तो इसे 
[| दूध-पात्रों (भरनी-डिब्बों) और. बोतलो'की सफाई पर सदा ही घातक जीवाणुआँके लिए आकर्षक बना देता है, भौर जब कि 
विशेष ध्यान दिया जाता है । i यह पोषण शक्ति प्रदान कर सकता है तो यह क्षयरोग, कपकपो 

देशमै ऐसे भो कहें भाग-स्यान हैं जहाँ दूध निकालने और लगकर चढ़नेवाले ज्वर, गळा बेठनेकी बीमारी, दैज्ञा और कंठके 
बाँटनेकी व्यवस्था इतनी विकसित नहीं है जितनी कि होनी एक संक्रामक रोगके अतिरिक्त अन्य कई बोमारियांके कीटाणु 
| चादिए। देहाती क्षेत्रों में इतनी आसानीसे संगठन भौर भी शरीरमें पहुँचा सकता दै । 
| मशोनीकरण नहीं किया जा सकता जितनी कि अधिक आवादी- एक स्वस्थ जातिके लिए दुध भरके भेजना, पहुँचाना दी 
|| बाले जिलों और नगरों में हो सकता है। फिर भी सम्पूण काफो नहों होता बति वितरित दूध सुरक्षित दोना चाहिए । 
जनमे दूधकी वितरण-व्यवस्या सुधर गई दै और सुधर रही है। उपभोक्ताको सभी घातक जीवों से सुक्त दूध मिलना चाहिए । 

१९२५ में Blat कुल उतत STAT १,२०,००,००, इसके अतिरिक्त उपभोक्ताको दूधमें और दूध प्रदान करनेवाले 
o ०००, गेलन थी। १९४५९ में यह १,९१,४०,००,००० उद्योगपर विश्वास होना चाहिए । 
य्य r गई जिसमें से १,५०)३०३००३००० गेलन यही वह क्षेत्र है जिसमें उद्योगने उन्नत की है और कर 
|| | = ae और २१,२०,००,००० गेलन दूध. रहा है, क्यो कि त्रिंटेनमें बिकनेवाले सारे दूधको शुद्धता क्रायम 
_ (सारू करत स जत 2 रखनेके लिये अकबर १९४९ में एक कानून पास किया गया 
अन्य पदाथौकी तैयारीके लिए प्रयुक्त किये गये थे । सडा उल्लंघन दण्डनीय होता दै। इसलिए आजकल 

दूघ-उतादनमे भारी बृद्धिके साथ-साथ दूधकी खपत भो बहुत था, ने, मरते और MAT अत्यधिक सावपानो बती 
अदा बढ़ MEL १९३९ हे पूर्व रेक आदमीके RE ०४२ बहा दूध विकर 


है 3 
Re ( एक fia लगभग बारह ata ) अर्थात्‌ लगभग ढाई जाती दै. । 
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MIF THAT 
विपिनबिद्वारी त्रिवेदी 


ga मतकै जन्मने वारेमै जहाँ भिन्न कारण मिलते हैँ वहाँ 


"सूफी? शब्दकी व्युत्पत्ति भी अनेक प्रकारसे बताई जाती 


है। कुछ विद्वान्‌ यूनानी शब्द 'सोफ़िया? ( अर्थात्‌ ज्ञान ) से 
इस ‘Gat शब्दको निकला वतळाते हे gga कहना है 
कि मदीनाकी मस्जिदक सामने जो इफ ( अर्थात्‌ चबूतरा ) 
है उस पुफ्क्ापर बैठनेवाले malt सूफी नामसे विख्यात हुए 
थे। पवित्रता और स्वच्छता रखनेके कारणा ahaa अरबी 
“सफा? ( अर्थात्‌ पवित्र ) से सम्बन्धित किया जाता है। 
अरबी शब्द 'सफ़का अर्थ होता है 'पंक्तिः और मध्यकालके 
सूफियोने इस प्रकारके विचार रखे थे कि अपने आचरण 
विरोषके कारण उन्हें अन्तिम निणय. दिवस (Doomsday) 
को साधारण छोगोंसे अलग ध्र मे खड़ा किया जायगा। इस 
विचारके कारण सूफी शब्दकी निष्पत्ति ‘au शब्दसे भी बताई 
जाती है। एक अन्य अरबी शब्द ‘an’ है जिसका अंग 
होता है उन! या भोट भहा कपडा? ; सूफी ढोग सूफ़ 
धारण करते थे, इससे ‘Gal शब्द सूफ़ेसे निकला हुआ भी 
बताया जाता हे--अधिकांश पश्चिमी और अरबी विद्वान्‌ इसी 
व्युत्पत्तिसे सहमत हैं । | 

सूफ़ो-विचार-धारा इत्लामके लिए विदेशी है । कुरानमें 
इसके लिए स्थान नहीं । उसमें स्पष्ट आदेश है “ला रो बानिय- 
ताफिल इस्लाम? अर्थात्‌ “One should not practise 
celibacy and be a monk’ 


भूत हो चुके थे । ऐसे छोग जब मुसलमान बना लिए गए तब 
` उनके और अरबी मुस्लिमोंके विचारोंका संघर्ष स्वाभाविक हो 
गया। ओर इस संघर्ष प्रतिफलित हुई एक नई धारा Rigi 
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यन्त्रणावाले नरक और उसमें लोमहषण TEA ory 
इस नह घाराके प्रवत्तनमें सहायक रही होगी.। इस परकर i 
प्रतीत होता है कि कुरान और विदेशी प्रभावके गोग त 
(Ascetism) का विकास हुआ। | 
बसराके हसन, जिनकी wey ७२८ ३० में हुई, = | 
सूफी नहीं थे फिर औ उनके उपदेशाने नह धाराको कु प्र | 
वित अवश्य किया था। वानूमेयाकी सरकारने धम जञ | 
राष्ट्रकै योगका ढकोसला रच रखा था, यद्यपि इसे शाक | 
किंचित्‌ भी शरिअतके पाबन्द त थे, इन्होंने सूफीमतकी प्रगति | 
पर्याप्त सहायता पहुँचाई थी । 
७५० ३० में सूफौमतको एक वढी शक्ति मिली। लोग 
खुदाको डरते थे जिससे-तपस्या (Ascetism) करनेकी भावना 
पेदा हुईं और रहस्यवाद (Mysticism) का विकास हुआ। 
खुदा तक हय कैसे पहुँच सकते Raq विचारका अभ्युदय 
हुआ, इसी समय सूफ़ी शब्द बजूदमें आया। खुदाके भयसे ga | 
का भेम पैदा हुआ। रावियाके उपदेश इस प्रसँगमे विचार करे | 
योग्य हैं। इस्लामके जन्मके दो सौ वर्ष बाद सूफ़ीमतका eal | 
हुआ था। सूफीमतपर फारसी प्रभाव भी पढ़ा। फारसवाले जब | 
अर द्वारा इस्लामी ऊण्डेके नीचे कर लिए गए तबसे aT | 
अनेक फारसी विचारधाराएँ इस्लामी भावनापर अपना प्रमा i 
डालनेसे न चूर्झी । हमाओस्त (Every thing is God) | 
इस्कामकै लिए विदेशी था, परन्तु इमाजओस्त (Every | 
thing is from God) इस्छामको अस्वीकृत नहीं ग । 
और उसे आदरणीय स्थान मिला । साथ ही (Nor 8 | 
Platonic ) प्रभाव भी सूफीमतपर पड़ा । श्री निकली | 
का कथन है कि प्रायः सभी धर्मे रहस्पवादके लिए सइ 
है जो. भिन्न वातावरण साचेमे अपरेको ढाल लेता है।# 
रहस्यवाद भी सूफीमतको मिल गया | F 
आठवीं शतांब्दीमें अरबमें कई सूफी महात्मा हुए! 


oe] 


j 
1 


और उनके राज्याधिकारी । 


दलाईलामा 
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|| ent) 
| ait पोक अरजी ये जिनकी बुलु ८१७ be में 
| gist मांता-पिंता हैरानी थे, परन्तु इनका लालन-पालन 
| ganar हुआ था। ये हजरतअंलोसे सम्बन्धित थे ओर 
apy इमाम रज्ञाकें सोला (शिष्य) होनेके कारण रञ्ाके 
| हुनका इनपर अवश्य ही प्रमां पढ़ो होगा । . इनेका जीवन 
| क्षादादर्मे व्यतीत हुआ । अपनी साधुताके लिए प्रसिद्ध, खुदाके 
|| aed मदिरामें अलमस्त, ये एक रह्खवादी थे और जनता 
| इतका सम्मान करती थी । थियोसोफिकल स्कूल आव सूफिएमके 
| बे प्रधान थे । खुदाईका भय औरं सांसारिक वस्तुओंके त्यागकी 
| माबनामे ये ब्ढ॒ थे । ( “Thought of God, dwelling 
with God and business with God. )तथा-- 
It Arif (आरिफ़ ) has no bliss yet he is in 
"every bliss ) का उपदेश इन्होंने निरन्तर किया । 
मैसोपोटामियाके .निवासी अवू-खुल्लेमान-दारानीका नाम 
भी कम उल्लेखनीय नहीं है । ये सीरिया चले “गये औरं 
दारियामें बस गए । : ये खुदाइँके ज्ञानकी पूर्णता विषयक अपने 
अनुभव और उपदेश छोड गए हैं । इनका कथन था कि 
. झारिफ़त ( ज्ञानी ) बोलनेकी अपेक्षा मौनका इच्छुक होता दै । 
| आरिफ अपनी आध्यासिक साधनामें चर्म-चछ्छुओंको बन्द करके 
qratigat द्वारा केवल खुदाको देखते हैं और उनकी ऐसी 
| स्थिति 'फ़नाफ़िनला' कदलाती है! | 
| : इस समय तक खुदाको खोजनेवालोंका एक सम्प्रदाय 
स्थितिमै आ चुका था। | | 
सूझौमतके सबै प्रथम लेखक जुननून-अल-मिभ्री हुए ! 
| इनका सहयोग और प्रचार कामे aii चिरस्मरणीय 
| रहेगा। इन्होसे सूफियोंके लिए चार स्तर निर्धारित किये। 
waa यह कि सूफीको शरियत ( इरान ) छा अनुसरण करना 
| ` चाहिये, दूसरे उसे तरीक्रत ( गंतव्य तक पहुँचनेका निश्चित 
| मागे ) पर चलना चाहिए, तदुपरान्त तीसरे स्तरमै वे मारिफत 


| fa 


55-6 


पर जोर देते हैं, क्योकि उनका कथन है कि केवल आनन्द 


ae इसके बाद उसे इनी aft होती है । इस बस्य Fe 
चासति ara 
X कतक आच जातही AIAG za By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कारिता प्राप्त करं हेता है! “The man who knows 
God best is the most lost in him that is 
फसिल (7 रानी आयतं है “नहनो -अक्लोमिन 

हुंबलिळ बरीद” अर्थात खुद तुम्हारी कल्पनांओंके विपरीत R i 

जूनको GE विचारोमि खे रेके कारण दण्ड TTT 

'पडा । _ उनका व्यवहार शरिअतके अनुसार नहीं था और 

'ल्वतन्त्र-विचारक “चिन्दीक' ( Free: thinkers ) उस युगमें 
दण्डित किये जाते ये । जुननूनको भी .अपने अपर लगाये 
गये आरोपोंकी सफाई देनेके लिये मिश्रेंसे बगदाद ले जाया 


गया । निकलसंनका कंथन कि सूफ़ी मतंपर सबसे अधिक 


यूनानी प्रभाव पया दे, कम-से-कम जुननूनके लिए तो सच दी 
ठहरता है । परन्तु डा० समदी इस मतसे सहमत नहीं, 
उनका कहना हैं कि जुननूनके कालमें अरबंपर ` ईरानी प्रभाव 
अधिक था और पूर्वने अपनी ज्ञान-गरिमासे पश्चिमको संदा 
प्रभावित किया हैं । उनके मतंसे जुननूनपर वैदिक दशेनकां 
प्रभाव अधिक था । अपने मतकी पुष्टिमें वे प्रमाण देते č 
पण्डित कंका (गंगा) का जो खलीफ़ा हारू-अल-रशीदके 
राज्यकाळमें भारतवर्षसे भरव गये ये और कई उपनिषदोंका 
अरबी भाषामें अनुवाद किया था। लेकिन यहाँ यह भी 
स्मरण रखना चाहिए कि उस समय अरवपर भारतीय प्रभाव 
की सर्वाधिकताके साथ ही इरान और यूनानो प्रभाव भौ 
अपना काम कर रहे ये । | 7 
सूफी प्रारम्भते ही रदस्यवादात्मक एकाकारिताके विचार 
Maen ये! फ्रना व वक्रा अर्थात्‌ नष्ट होकर नाशको प्राप्त 
होकर area दो जाओ (Be annihilated and 
become ever lasting)! इस काल तक सम्भवतः 
अद्वेतवादात्मक प्रवृत्तियाँ ( Pantheistic tendencies ) 
aa लगौ यीं, परन्तु at ( Pantheistic ) 
नहीं थे। 


. बायजीदबुस्तानी, जिनका वास्तविक नाम अबूअजौद 


3 i yi है होना चाहिए और जिनको सृत्यु ८७४-७५ $o में हुई ईरानके 
(Hostasy ) के द्वारा ही व्यक्ति खुदा तक पडन. SS मर नगर ऐदा हुए । उनके पिता TST 


उंपसक ये । Far फला और बक्तापर BTS विचार 
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ओर अभ्यास किया तथा इस विचारको एक उँचे स्तरतक 
विकसित कर दिया था। उनके कुछ उद्गार देखिए--- 


(2) “I went from God to God until they cried from me, 


in me, 0 thou.” 
(२) “Verily I am God, there is no God except me, so 


worship me.” 

Nicholson calls such utterances as mystical extra- 
Or ces, 
I came forth from Byazidness as a snake from its 
skin then I looked, I saw that lover and beloved and love 
are one for in the world of unification all can be one. 
I am the wine drinker and the wine and the cup bearer, 


(४) वरकफ़े जामे शरौ अत व बर कफे सिन्दाने इश्क़ । 
हर इवसनाके न दानद जामो सिन्दा बाखतन ॥ 
अबू-सईद-बिन-अवू-खेर, जिनकी TY १००६ ईन्में हुई, 
॥ायस्रीदके शिष्य थे और अपने ge विच रोंको विकसित 
करनेका श्रेय प्राप्त करनेवाले हुए। 
सन्‌ 5१५-६१२ ३० तक सूफ्रियोने ema Antino- 
mium enthusiasm से दूर रखा। और इस कालमें 
होनेवाले जिस सूफौने अनलहक् (Pantheistic) की प्रवृत्ति 
दिखलाई उसे भारी दण्ड भुगतना पढ़ा ओर यहाँ तक कि 
अपना शिरोच्छेदन भी करना पढ़ा | मंसूर इल्लाजने कहा कि 
मैं खुदा हूँ और इस अपराधी वाक्यके कारण उसे ६१२ इनम 
TRG मार डाला गया। 
क्यदादके जुनेद, जिनकी ay ६०६ zo 
और शरिअतका सममौता करनेके पत्तमें ये। 
इस्ळाममें तस्वीह (माळा) का प्रचार सौरियाके इसाई 
पादरियों ( Monks ) से आया जिन्होंने बाद्धोसि इसे प्राप्त 
किया था और पीरकौ कल्पना भी साई Ge आई जहाँ 
पादरी सम्प्रदाय ( Monistic Orders ) बन चुके ये तथा 


और पीर (Clergy) भलौमाँति प्रचलित 
कर किसो 


में हुईं, सत्य 


ग्रालिबका ज्यन इशरते MAT है दरियामें फ़ना हो जाना” 
THE उपर्युक्त विचारे पूर्ण साम्य रखता है। 
“Ss ०. ७, asceti 
ufism in its ० moral and devotiona] aspects 


was a spiritualised Islam, ; र र My 
thing, essentially."—Brown, ough it Wag a Yey द्‌ 


सहल-बन- अन्युल्ला-अल-वुस्तरीने यू! 
परिचालित करनेके लिए निम्न छः सिद्धान्त इ, ` 
किये थे---( १) कुरान हदृतासे आश्रय a % 
STÀ रसूल ( पैगम्बर ) की पैरवी, (२) गास | | 
दानि पहुँचाये जानेपर भी विपक्षीको दानि न yell 
इरामसे Ta और (६ ) सारे कर्त्तव्योंक्रो धिह ॥ 
धरना । 

ऊन कातनेवाले पिताके घर पज्चालीका जन्म १,,,, | 
३० में तूस नामक amet हुआ था। पचपन बद | 
वे प्रसिद्धिके शिखरपर पहुँच गये थे । सांसारिक हि | 
कर वे कलन्दर ( दरवेश ) हों गये । तीर्थाटन हेतु पढने । 
हिजाज (अरबका एक. प्रदेश) गये और वहाँसे दमिश्‍क झुरे 
chest दस वर्ष उइरकर अन्य म्रन्योके अतिरिक्त कग 


“Orthodoxy was forced to accept saint worship ४४ | 

to accept the miracles of the Aulia.” | 
शफ्षैउद्दीन-उमर-अब-बुल-फरीद, जिनका जन्म ११५१ | 

३० में और सत्यु १२३५ ई० में हुई, खुदाके anai झ | 
OR तल्डौन रहा करते थे कि उन्होंने एक बार मलिक | 
मिळु नामक बादशाइसे मिलने और उसका दान लोम | 
करनेसे इनकार कर दिया था | वे सोफिया काळेज गये गे | 
जहाँ एक gahi सन्तने उन्हे हिजाज जाने और ज्ञान प्रा ol 
करनेकी सलाह दी । सन्‌ १२३१ ई० में उन्होंने मक्षा?) 
गाभा की थी। हृसन-अल-बरूनी नामक quit wee | 
भाळोचकने उनके अन्यकौ भूरि-मूरि प्रशंघा कौ है। a | 
Ee ( Mystics Progress ) नांमक उनका एक पन | 
सन्‌ १८५६ ३० में जर्मन भाषामें अनूदित हुआ था । a | 
"नाको देखनेसे पता चलता है हि बे ggr (O 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri 


| दिसम्बर) १६५० ] 
| pation of God in human beings) में विश्वास करते 
| 21 “He was of Arabic stock and his poetry 
Arabian in essence.” (Brown), 

मुदी उदेन-इव-चुल-अरेवीका as मुरसिया (Marsia) 
| नामक स्थानमै २६ GR, सन्‌ ११६५ Fo में जन्म हुआ 
} था। आठ वर्षकी अवस्थामें ये स्पेनके दूसरे नगर ेविले 
| (Seville) चले गये। सन्‌ १२०२ ई में ये पूर्वे ही ओर 
| बढ़े तया मिश्र पहुँचे और वह्वाँठे दिजाज आये फिर inani 
| इरे हुए बग्रदादके मोसुछ ( Mosul ) तथा अन्य स्थानोको 


| is 


| गये और अन्तमें सन्‌ १२४० Fo में दमिश्कर्म बस गये। 


प्रसिद्ध लेखक किबरीत-अल-अद्दमदने सूफ़ियोंके संसमेमें 
आकर बढे-बढे प्रन्य लिखे जिनमें दो बहुत प्रसिद्ध हैं. और 
सारे मुस्लिम अध्यात्मवादी wit wag कर हैं। इन 
॥ अन्धोकि नाम हैं (१) ma अलमक्किया ( Meccan 


{ 


| ‘Regulations ), (२), फुसूस अलहिकम ( Berzels of 
Philosophy )। साथ. ये कट्टर (Orthodox) सुसल- 


मान भी ये। इन्होंने रहस्यवाद और इस्छामौ कट्टरताका 


` समन्वय कराया । 

। “He was a literalist in religion and spiritualist in hig 
| speculative belief. He was accused of blasphemy when 
|. he said that he followed none in his spiritual belief. He 
| was accused of her pro es ; Ee) 
| He taught Ittihad ( that is identification of 7 


with God.” (Brown RÀ 


when 


अरबमें सूफीमत 
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इनका अनुसरण करनेवालोंकी बडी संख्या थी और सारी 
- इस्लामी दुनिया इनके प्रन्योंच्चे चावते पढ़ती थी। मजूदउद्दीन 
फौरोज्ञावादी (१४१४ ३०) ओर aaga सुपूती (१४४५ 


: ६६) a qu वीं शताब्दीमें इस सूफ़ो विचारकके सिद्धान्तोका 


समर्थन किया था । agaa चुजूदं (Unity of being) 
में इनका विश्वास था और पूर्ण मानवका सिद्धान्त (Theory 


of Perfect Man) इनकी उपज था । “ 


“This pantheistic monism in the hands of Ibnul Arebi 
puts on an Islamic mask in the doctrine of perfect man.” 


` - इनका एक विचार देखिये-- 


“He praises me (by manifesting my perfections and 
creating me in His form), 

And I pray Him (by manifesting His perfections 

and obeying Him), 

How can He be independent when I help and aid 
Him ? (because the divine attributes derive 
possibility of manifestation from their human co- 

relates). 
For that cause God brought me into existence, 

And I know Him and-bring him into existance (in 
my knowledge and contemplation of Him.)” 


--९ व्राउन द्वारा अरबीसे अनूदित ) 
इनकौ Ges अकबर” उपाधि इस्लामी संसारमें इनकी 
महत्ताकी परिचायक दै । 
अपना प्रस्तुत लेख श्री निकलसनके कथनसे समाप्त करते 
हैं :-- | 
«Tn the History of Sufism his name marks an epoch; 
it is owing to him that what began as 8 profoundly 


religious personal movement in Islam ends as an ecletid 
and definitely pantheistic system of philosophy.” 
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si a हो 
स्वतन्त्रते ! ` 
जचन्त्रकी भाति : : भादोंकी, अँचेरौको a. बदल -अनाचारकी धुमिल लहरोंके बीच भी मागे. ~ विजय 


टर देनेवाली महिमामयी ! 


अगस्तके उस घटनापूर्ण मासमें, --जिसने सौदागरी सिंह 


सनकी प्रतिष्ठा की A, .जिसने व्यापारिक गुलामीका 


पट्ट लिखा था, जिसने सन्‌ सत्तावनकी दिक [ प्रतिहिसाकाः उग्रः 


रूप दिखाया था और जिसने बयालौसकी 'विद्रोहाभिको नूतन 
वेगेसे प्रज्वलित किया था, उसी गरेकी .1$. भाते-आते 
तुमं सन्‌ सेतालौसमे हवोस्यमयी राका बनकर उदय हुईं.। संसार 
के ease अलग : THC अपने एक: प्रहारसे तुमने 
ब्रिटिश साम्राज्यवादके निद्र विहारको सहसा चुप कर दिया, 
और युग-युगके, लिये दासताकी #खलाओंको तोड़ Ber 
/ अगणित नरनाहरोंके शोणितभरे मुण्डोंको लेकर उल्लास 
और उन्माद विखेरनेवाली क्रान्तिवाहिनी ! । 
बलिदानके उस विकराळ खप्परमें, जिसमें सरदार .भगत 
fag और चन्द्रशेखर आजादने, वरकतउल्ला और हरदयालने, 
करतारसिंह और अशफ्राकउल्लाने हँसते-हँसते बूँद-बूँद शोणित 
का तर्पण किया है, उसी खप्परके साथ. तुम्हारी - मुग्धक्कारी 
मूर्ति भयंकर झंझावात और भीषण अभिप्रकोपके भीतर Talat 


हुईं मिठी । "` विभाजनके वजनादके साथ मार-कार, बलात्कार : 


और भाग-दौबके आतंक अनाचारसे दिशाओंको व्याप्त करते 
हुए तुमने पृथ्वीतछको दहला दिया--कदाचित्‌ इसलिये कि 
धर्म और समाजके कट्टर रूढ़िवादको कलंक कालिमा घोकर 
जन-जनका मानस अखण्ड राष्ट्रियताकी धवलतादे साथ मान- 
वताकी चिर उपासनाको अपना ध्येय बना सके | 


स्तम्भसे जा लगनेवाली गौरवशालिनो | . mae 
.... गम्भीर समस्याओँको वृद सघन आँधी, जो राष्ट्रपिता 
गांधी ओर नेताजी, garg जेते कारो deg और 
भी प्रचण्ड वनी, वह आँधी कुछ घुल चलो है; पर अभी. भौ 
स्वार्थ और वैमनस्य, रिश्वतखोरी ओर 'चुगलखोरी, महामन्दी 
ओर पार्टीबन्दी जैसे कुछ भयंकर ag हमारे बीचमे ही तो हैं। 


किंन्तु चोटीके हमारे नेता जवाहर, पटेल और राजेन्द्रका यह | 


दृढ़ संकल्प है कि आज्ञादीका लाभ किसी प्रकार सीमित न रह 


करे दूजके चाँदकी भाँति कोटि-कोरि भारतीयोंकी कुटियाओंको | 
निरन्तर आलोकित करता रहे और तेरे वरद हस्तसे उनकी | 
चातुरी वची हुई कुछ कठिनाइयोंपर निश्चय ही विजय | 


विलक्षण 
पायगौ । `` 


5 प्राणिमात्रको समान रूपसे प्यारी, किन्तु मानवपर उत्तर- | 


दायित्वका विधान -रचनेवाली अनुशासनग्रिये. | . 


बषगाँठकी इस बेलामें तुम्हारा स्वागत करते हुए इम | 


अर्किचन भक्त, जिन्होंने सच ही तुम्हारे - लिये. कहने. योग्य कुछ 
नहीं किया, आज यह परतिज्ञा करते हैं कि राष्ट्रिय ऋण. चुकाने 
के निमित्त वर्तमान सरकारको सक्रिय सहयोग देते हुए. इम 
SUS उन्मूलनमें सन्नद्ध A) सब प्रकार भनेको 
पपार हम कर्मके कठोर पथपर चते हुए तुम्हारे सच्चे प्रहरी 
कहे जानेका गोरव प्रास करके at रहेंगे । 

देवि, हमें शक्ति दो कि इम पथके रोड़ोंको हराते हुए 


मानवताके Re भरा आज्ादीका अखण्ड दीपक जलाकर 


विश्व इतिहासमै जीवनकी छाप छोड़ जायें । 


gn 4 i 14 mee” 
६4१ 


म tri Gyaan Kosha 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gy: 


5 


` यातायातमें विज्ञानकी प्रगति 
HESSE Tik ढुलदसिंद कोठारी Mei 
Get निर्विवाद सत्यः है fe गत ५० - aqii . 22००2 क 
` उतनी प्रगति की जितनी कि उसने पिछले २०० = a ल आरम्भ तक घोडा दौ सबसे तेज चालते. चलने 
i पशु समझा जाता था। उच्च सम्रयके रेकाउंके अध्य- 
| की। बीसवीं चतएव श महान्‌ वजञानिक:एवं. यन्तरि अनसे पता, चलता tiie शतय 
युगके अभी:तो केवल: १० वर्ष हो बीते हैं। फिर भी-यदि मील प्रति घण्टेकी गतिते ७०.मौळ तक एक हौ चालते भागने 
हमारी भ्रगतिकी रफ़्तार यही बनी रही तो यह अंचुमान लगाना का अघुल-साहस रखते थे। - परन्तु RR विज्ञान प्रगति 
कि fe २००० वर्ष तक हम विकासकी किस चरम सीमा तक करता गया वेसे-ैसे gat तथा सबारीके आरस्गिक arte 
पहुँचेंगे, केवल कठिन ही नहीं, किन्तु कल्पनाके स्तरसे भी.परे उपयोग बहुत-कुछ - अंशोमें : कम होने छगा।- और उनके 
जाना होगा । समय और स्थानपर अपने प्रभुत्वकी छापको स्थानपर रेल गाड़ी एवं अन्य.प्रकारके- स्वयं गतिशील यानोते 
अंकित करनेवाळे वत्तेमान gos मनुष्यने जीवनके विभिन काम लिया जानेःछगा। फ़िर भी. इस क्षेत्रमें एक महान 
क्षेत्रोमि जो सर्वाङ्गीण उन्नति की.है वह तो कदाचित्‌, आदिसे क्रान्तिकारी युगका जन्म तो तब ही हुआ जब - मलुष्यने जक 
Sax आज दिन तक) समूचे मानव-प्रगतिके इतिहासको चुनौती तरंगोंमें एवं पेट्रोलियममें अनुपम शक्ति अनुभव कौ | 
देनेके लिए पर्याप्त है । । : पेट्रोलियमके प्रयोगके पूवे तो शक्ति-उत्पादनका. प्रमुख 
यातायातके क्षेत्रमै आधुनिक. कालमें जो उन्नति हुईं है साधन कोयला हौ था । कोयलेके दहन (Combustion) से. 
वह विशेषकर बहुत हो महत्त्पूण है। विषम गतिसे प्रवाहित. उत्पादित ताप द्वारा पानीको वाष्पमें परिवर्तित किया. जाता है. 
होनेवाले गमनागमनके साधन मनुष्यके आइचयेको सीमाके और फिर बायलरसे भापको धातुकी एक gee चहरसे बने हुए 
परम छोर तक हौ नहीं पहुँचाते वरन्‌ वे यह भी प्रमाणित करते चेलनमें प्रवेश कराकर उसकी प्रसरण शक्ति (Expanding 
हैं कि अन्य Qala भी विज्ञानकी प्रगति उतनी हो तीज एवं power) द्वारा पिस्टनको संचालित करते हैं। पिस्टन बेलनेमें: 
प्रबल रही है । विज्ञानके ART RA अब इतना घनिष्ठ NADA चलता है और उसकी इस प्रकारको गतिको के, 
सम्बन्ध स्थापित हो चुका है तथा मिन्न'मिन्न शाखायें अथवा grave (Crank and shaft ) की सद्दायताते. 
परस्पर एक दूसरेपर इस प्रकार अवलम्बित हैं कि किसी एक ईजिनके पहिएकी गति परिवर्तित किया. जाता दै। । = 
ही दिशामे प्रगति करना तो कदाचित, असम्मव-सा प्रतीत इंजिन, जो इस युगे बहुत काममै छाया जा रहा है एवं जिससे: 
श सम्बन्धी विशेषकर रेकगाडियौ खींची जाती हैं, इसी Ra अनुः 
होता है । यही कारण है कि वस्तुतः यातायात , | 
किया करता है । इस ईजिनमे Gera तोन क्रियाएं 
अनेकानेक गृढ़तम समस्याओंको उचित रूपसे सममने तथा सार हक कल 
> उनको सुलमानेके लिए केमिकल इंजीनियरिंग, TSA होती हैं। प्रथम, कि 
विषयमे aya हे ५ द्वितय, वायछरणै पानीको भाप 
यन्त्र-विज्ञान, भौतिक तथा रासायनिक शाद इत्यादि 


| जिनके पढियोको 
भी बड़े-बंढ़े आविष्कार एवं अनुसन्धान करने पदे | और तृतीय, इस गा | कब. 
मानव-सभ्यताके उदयकालसे लेकर बहुत लम्बे समय तक संचालित किया जाता ९१, 


a भद्दे तथा चायळर बेलनसे 
बेल, खचर, ढोर, हाथी इत्यादि अनेक जानवर ही यातायातके दतः इंजिन है, क्योंकि s= | 
प्रमुख साधन. रहे होंगे इसमें तनिक भौ सन्देह नही । अर 
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एथक होते हैं। वाष्प इंजिनके आविष्कारके सम्बन्धमे दो 
शब्द लिखना उपयुक्त होगा । वाष्पकी शक्तिसे बहुत समय 
We हौ परिचित होते हुए भी ळोहेकी पटरियोंपर ६० मोल 
प्रति घण्टेकी गतिसे दौड़नेवाले आधुनिक युगके इंजिन निर्माण: 
करनेके पूर्व बड़े-बड़े वैज्ञानिकोंको अनेक अनुसन्धान एवं: प्रयोग 
करने पड़े। उन बेज्ञानिकोंमे से, जिन्होंने वाष्प इंजिनको 
यातायातका एक महत्त्वपूर्णे साधन बननेमें योग दिया, 
थोमस न्यूकोमेन, जेम्स बाट ( १७३७-१८१६ ) तथा स्दौफे- 
न्सनके नाम विशेष ead उल्लेखनीय  है। न्यूकोमेनने 
सन्‌ १७०५ के लगभग एक वाष्प इंजिन निर्माण किया जो 
पानौ खांचनेमें उपयोगी सिद्ध हुआ । जेम्स वाटने न्यूकोमेनके 
इंजिनमें बहुत हेर-फेर ही नहीं किये वरन्‌ उसने रैसिप्रोकेटिंग 
(Reciprocating) इंजिन जिसमें एक प्रकारके दो विसर्पी 
अभिद्वारोके प्रयोगसे पिस्टनको भाप द्वारा भागे तथा पोछेको 
फेंका जाता है, आविष्कार कर उसकी गति एवं दक्षताको 
पर्याप्त खर तक पहुँचानेमे अद्भुत सफलता प्राप्त कौ । किन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि वाष्प इंजिनका रेख mAN प्रयोग करने 
वाले वैज्ञानिकों विशेष भय तो स्टीपेन्सनदो ही है। यद्यपि 
इस WES इंजिन बहुत सुदृढ़ होते हैं और अत्यन्त शक्तिशाली 
होनेके कारण उनका प्रयोग बडवे कामोमें किया जाता है 
फिर औ इन इंजिनोंकी कार्यक्षमता (Efficieney) = या १० 
प्रतिशतसे अधिक नहीं होती । इसके अतिरिक्त ये बहुत भारी 
होते हैं तथा अधिक स्थानको घेरते हैं। साथ हौ ये कितने 
हौ श्रेष्ठ होते हुए भौ बहुत साधारण चालसे चलायमान होते 
हैं। जब तक केवल वाष्प इंजिन ही हमारी रेलगाढ़ियोंको 
खींचनेमें तथा यातायात सम्बन्धी अन्य साधनोंमें काम आते 
रहे, उनकी गतिम कोई भारी उन्नति नहीं हो सकी । 
वाष्प टरबाइन अवश्य ही वाष्प-इंजिनकी अपेक्षा आधु- 
निक आविष्कार है। यद्यपि टरवाइन भौ वाष्प शक्तिको 
काममे लाता है फिर भी इस यन्त्रका सिद्धान्त एवं 
wie वाष्प इंजिनसे भिन्न होती RI टरवाइनमें 
वाष्प बढ़े वेगसे एक बृइताकार RAR at हुए dae 
ERR Seat बड़ी तेजीसे घुमाती है। इस यन्त्रको शक्ति- 
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[ दिसम्बर, १६५० 


शाली बनानेके लिए साधारण भापको काममें न लाकर अति, 
तप्त-भापको (8007 heatad steam) ही (जिसका दवाव 
भौ अत्यधिक होता है) काममें लते हैं। ररवाइनकी क्मता 
वाष्प इंजिनोंसे अधिक होती है एवं जहाजोंमें, रेलगाडियोंमे, 
तथा फेक्टरियोंमें इनसे बहुत काम लिया जाता हे.। ररवाइनके 
प्रयोगसे इंजिनोंकी गतिमें भौ बहुत कुछ वृद्धि हुई है । ` पेट्रोल, 
इंजिन तथा भन्तर-दददन इंजिनका निर्माण TMA यातायात 
के विस्तृत क्षेत्रमै एक महान्‌ आविष्कार था । इस . प्रकारके 
इंजिनोंमें वाष्प-इंजिनोंकी भाँति कोई Wet तथा वायळर नहीं 
होता; किन्तु बेलनमें ही जिसमें पिस्टन छया रहता है 
विशेष अमिद्वारसे वायु तथा Reet वाष्पका मिश्रण प्रवेश 
करता है। यह जलनशौल मिश्रण पिस्टन दारा संचालित 
किया जाता है। जब दबाव एवं तापक्रम निश्चित सीमा तक 
पहुँच जाते हैं तो स्वतः एक विद्युत-स्फुलिंगसे उसका एकाएक 
विस्फोट होता है। फलतः दबाव एवं तापक्रमके अधिक बढ़ 
जानेसे पिस्टन बड़ी शक्तिसे आगेकी ओर फेंका जाता है। इस 
अकारके ईजिनोमि पिस्डनकी क्रियाओंका पूर्षचक् (Cycle of 
operation) चार अ्रहारोका होता है। ये चारों क्रियायें निम्न 
प्रकारसे होती हैं---१. प्रथम प्रहारमें पिस्टन आगेकी ओर गति 
करता है और अभिद्वारसे वायु एवं पेट्रोळकी वाष्पका विस्फोटक 
मिश्रण सिलिप्डरमें प्रवेश करता हैं। २. द्वितीय प्रहारमै पिस्टन 
पौछेकी ओर चछता है। इस समय अभिद्वार बन्द रहते हैं 
तथा भिश्रणको संचालित किया जाता है । ३. तृतीय sere 
मिश्रणका भयंकर विस्फोट होता है और पिस्टन अनन्त वेगसे 
आगेकी ओर घकेला आता है। चारों प्हारोमें यही प्रहार 
बहुत महत्त्व रखता है क्योंकि पिस्टनको . इसी Bend शक्ति 
मिलती है, जिस कारणते वह बरावर गति करता रहता है । ४. 
चतुर्थ प्रहारमें पुनः पिस्टन idat ओर चलता है और निर्गम 
अमिद्वारसे जली हुई AY बाहरको फेंक दी जाती हैं । 
FRET ( Internal Combustion ) इंजिन 
भायः तीन प्रकारके होते हैं। (१ ) गैस इंजिन-इसमें कोल 
गैसे Coal gas ) एवं वायुका मिश्रण काममें छाया जाता 
धा बजा RR (103. 09) दे बह 
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र सन्तोषजनक अन्तर-दहन गेस-इंजिनका निर्माण किया। 
झैँ tae अन्तर-ददन-ईजिनेकि आविष्कार करनेका 
gas भय है। (२) पेट्रोल-इंजिन-_इसमें जेता कि qa- 
हमा जा चुका दै विस्फोटक मिश्रण वायु एवं det 
कपका बना होता है । पेट्रोल aes उपलब्ध होने तथा 
नको अपेक्षा ES दोनेके कारण, इन इंजिनोंका प्रयोग 
हुत देखनेमें आता .है । (३) डौजल-इंजिन ( Diesel 
| Bogine )-र्‍यद सब इंजिनोंकौ अपेक्षा बहुत अधिक उप- 
ं योगी सिद्ध दो रहा है । इसमें भारी तेल ( Crude or 
“Heavy Oil ) छाममें लाया जाता है। इसकी चपता बहुत 
अधिक होती है । आर्थिक दृष्टिसे भौ यह इंजिन सब इंजिनों 


की अपेक्षा सस्ता पढ़ता हे । आजकछ इसका प्रयोग बहुत" 


वदता जा रदा है । ससुद्रकौ सतहपर तेरनेवाले विशालकाय 
waist, सडकोपर दोढ़नेवाली मोटरों, वसो तथा रेलगाड़ियोंमें 
एवं आकाशमें उदनेवाले वायुयानोंमे भौ इस इंजिनका प्रयोग 
होने लगा है विशेषकर मध्यम श्रेणीके यानोंमें जिनमें १०० से 
ÌE १००० हार्स-पावरके इंजिनोंकी आवश्यकता रहतौ है, 
डीजल इंजिन काममें आने लगे हैं। परन्तु बहुत मारी होनेके 
कारण कितने ही उत्तम, सुदृढ सस्ते एवं दक्ष होते हुए भौ ये 
पेट्रोल इंजिनोंका स्थान Gren’ ले सकेंगे, निश्वय रूपे नहीं 
कहा जा सकता । 

अवश्य ही अन्तर-दइन इंजिनोंके आविष्कारने विविध 
प्रकारके जल, स्थल एवं वायु-मण्डलमें हलचल देवाले यानो 
( Automobiles ) के प्रगतिशौल staat एक नवीन तया 
अनुपम सूति फक दी । इही ईजिनेकि फलस इ 
भन्तः स्थलपर मोटरें एवं रेलगाढ़ियाँ मिच दिशाओं तेग 
एवं सरलताके साथ दौड़ने alt, समुद्की THT के हो 
जहाज Fa at एवं सुदूर आकाशके अन्तरे २ 
मौळ प्रति घष्टेते भौ अधिक गतिसे at पउ 
R लगे। यहद सब हौ कुछ हुआ ad 
menà पेट्रोलका प्रयोग दिनोंदिन A र S a 

एक-से-एक बढ़कर 

दक्षताको ऊँचे स्तर तक पहुँचानेके देठ एक 


Pare जाने लगे. “यतिमै Jangemyc pt काते 


। इस शतान्दिके भा 


यादायातमें [९ शानकी प्रगति 
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= दइ पढ़ो। पस्तु बहुत शीघ्र हौ मनुष्ये इन सब 
Bo Bieta अनुभव कर लिया। अतः 
Mn Gee BEN 
ieee हु ओर दौड़ाने लगा तथा नवीन 
जुट गया । कुछ ही वर्ष 

हुए उसने एक नवौन यन्तका आविष्कार किया है। इसको 
auka (Rocket Ship) छहते हे । artar सिद्धान्त 
अन्य प्रकारके यानोंसे भिन्न होता है। 
जेसा कि हमको ज्ञात है अलयानों एवं aga 
गति प्रदान करनेवाला एक प्रकारका पंखेनुमा चक्र ( Pro- 
peller ) होता है जो बह तेजौसे पानीमें अथवा वायुमें घूमता 
है । इस चक्र शक्ति तो ताप इंजिनसे हौ मिलती है, परन्तु 
जैसे ही यह घूमने लगता है वह पानौ अथवा ay एक प्रकार 
कौ हरकत उत्पन्न करता है कि जिनकी प्रतिक्रियाओंके परि- 
णाम स्वरूप यान आगेक्री ओर अप्रसर होता है। चालक 
चक्रक्री क्रियाको पेचक क्रियासे समफ सकते हैं। जित 
प्रकार जब एक पेचको लकहोमें पकड़कर घुमाते है तो उसका 
सिर ema ओर प्रेरित होता हे । ठौक उसी तरह जब पंखा 
अथवा प्रोपेलर वाम घूमता है तो वह सारे बायुयानदो--जो 
एक तरहसे उसका सिर माना जा सकता है--आगेकी ओर 
खींचता है । परन्तु एक बात यहाँ विशेष tT है । 
यदि ted परत चे ख मही इ तो बे PE 


देगा, इसी माति यदि Mat परह 
भी बह बागेचे नही anit ओर खींचने 
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यानोंके लिए पृथ्त्रीके घरातलसे ४ या ५ मौलसे अधिक उपर 
तक उड़ना तो बहुत-कुछ auld असम्भव-सा हौ है। तो 
फिर क्या तृषित Ata मनुष्य सदा ही ऊँचे आकाशक ओर 
देखता रहेगा १ नहीं | हवाईबानोंके आविष्कारने उसके 
हृदयमें नवीन आशाओ एवं उमेगोंका संचार कर दिया है। 

हवाई बानोंके मुख्य दो भाग होते हैं। एक तो उपका 
ढाँचा और qaa इंजिन--जिसके द्वारा वह उड़ान करता है। 
ईधन, जो वानोंमें कामुमे लाया जाता है, वह वहुधा बारूद ही 
होता है । बारूदके प्रज्वलन (Ignition) से गैस पेदा होती 
हैं तथा दहनकी तापसे वे बड़े वेगसे प्रसरण करनेझा प्रयत्न 
करती हैं । वानके पिछले भागमें एक पंतली-सी नालिका 
रहती है जिसको 'जेट? कहते हैं। इस जेटमें से होकर भौतरसे 
गैस जव बाहरको निकलती हैं तो प्रतिक्रियाके रूपमे चे बान 
पर ज्ञोरका धका मारती हैं, जिसके कारण वह अग्रसर 
होता है। इस प्रकारकी यन्त्रणाको जेट-परिचालन-क्रिया 
कहते हैं। जैसा कि स्पष्ट दै यह Macca 
fond सर्वथा ही भिन्नं है। वानोंकी गतिके लिये वाकी 
कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः यह हल्की वायुर्मे और 
भी अधिक सुगमतासे यात्रा करनेका दम रखते हैं। शल्य 
आकारार्मे भौ बान बड़ी ही सरलतापूर्वक गति-शील होंगे । 
जैसे-जैसे बान अपने पथपर प्रगति करता है, उसे aad निकलने 
वाळी गेसों द्वारा क्रमशः धक्के लगते रते हैं। इन धक्कोके 
फलस्वरूप उसकौ गति बरावर बढती जाती है।' ऐसे बानो 
(Rocket Ships) का निर्माण किया जा चुमा है जो af 
कौ गतिसे भौ अधिक तेजौसे उड़ सकते हैं । सैद्धान्तिक दष्टिसे 
तो बानोंकी गतिपर किसी प्रकारका कोई नियन्त्रण नहीं है । 
प्रोपेलर द्वारा संचालित यानोंकी गति तो एक निश्चित सीमाके 
ऊपर नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योकि जैसे ही: N आव- 
श्यकतासे भधिक तेजौसे घूमने लगता है, इवामें उसकी पकड 
शिथिल होने लग जाती है। बस; फिर: लाख प्रयत्न करनेपर 
` भौ वायुयानकी गति अधिक नह: बढ़ाई जा संकती । परन्तु 


> ee 
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कल्पना तो कर ही सकते हैं जो प्रथ्वीके गुरुत्वाकर्षण “सीमाको 
पारकर अन्तर्तारीय जगतर्मे पहुँच सकेंगे। परन्तु इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि इस तरहके बानोंका . निर्माण करनेके qs 
बढ़ी एवं जटिल समस्याओंको हरु करना होगा । 

स्थानाभावके कारण केवळ दो ही समस्याओंकी ओर यहां 
पर संकेत कर देना उचित होगा । प्रथम तो यह है कि वानको 
शक्तिशाली बनानेके लिए जैसे-जैसे उसमें विस्फोटक qty 
मात्रामें वृद्धि करते हैं वेसे-ही-वैसे उसके भारम भी बृद्धि होती 
जाती है। गुरुत्वाकषेण-सीमाकों पार करनेके लिए उसके 
अन्दर इतने परिमाणमें ईंधन रखना होगा कि बानकां भार 
आवश्यकतासे कई गुना अधिक हो TAS फल-स्वरूप वह 


इतनी लम्बी उडान करनेमें कदापि समर्थ नहीं हो सकेगा। 


ईधनकी समस्या सचमुच बढी जटिळ है। इसी समस्यांकी 
विषमताका अनुमान लगाकर बड़े-बड़े साहसी वैज्ञानिक निराश 
ही नहीं हो गये, अपितु वे अनुभव भी करने लगे कि अन्तर्ता- 
रीय यात्रा प्रायः असम्भव है। परन्तु परमाणु-शक्तिके 
अब उपलब्ध होनेसे फिर आशाका संचार होने लगा है। 
सम्भवतः निकट भविष्ये परमाणु-शंक्तिसे परिचालित ऐसे 
बानोंका निर्माण किया जा सके जिनके द्वारा पृथ्वी तथा चन्द्रमा, 
मंगल इत्यादि प्रह-उपम्रहॉर्मे सम्बन्ध स्थापित किया जां सके। 

द्वितीय यह कि वान ऐसी धातुओंके बने होने चाहिए कि 
भीषण गतिसे अपने पथपर प्रगति करते समय इवाके अवरोधके 
कारण उत्पादित भयंकर तापको सहन कर सकें । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि इस प्रकारकौ धातुओंका अनुसन्धान करनेके 
लिए बहुत समय और साधनाकी आवश्यकता है । : 

कुछ भौ हो, वानोंका भविष्य बहुत ही उज्ज्वळ प्रतीत 
होता है। संसारकी विविध प्रयोगशालाओंमें बड़े-बड़े वैश्ञा- 
निक बार्नो-सम्बन्धी अनेकों समस्याओंको सुलमानेमे बड़ी 
तत्परता एवं सेलमताके साथ प्रयत्नशील हैं। ae दिन बहुत 


दूर नहीं, जब बानों द्वारा समख जळ, थल तथा आकाशमै 


दलचल मचा देनेवाले यातायातके समस्त साधन सफलता पूर्वक 


संचालित किये जा सकेंगे । | 


Se 
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जहाँ तक वानोंका सम्बन्ध है, हम ऐसे शक्तिशालौः बानोंकी 


फर्जी gE 
| . स्वामो मारहरवी 
[ पिछले दिनों हमारी मुलाक़ात स्वामी मारहरवीते हुई । श्री स्वामीजीपर और उनकी काव्य-रचनापर हम एक ं 


अलग स्वतन्त्र लेख लिखेंगे । इम स्वामौजीका पूरा aR ५ a 
1 एरा साहित्यिक परिचय भी देंगे। उनकी कविताएँ । 
हते निकलेंगी ।--संम्पादक ] 1 Ahl बिशाल भारत'में नियमित 


अजव यह ware नैरंग१ है, 

| .. कि हर. fea आवेजिशोः जंग है । 
यह दुनिया गिरानीसे? aai है आज, मगर खूने इन्साँ तो अजी है आज । 
sgat रितोंको तोड़े हुए, ead भी हैं jet मोडे हुए । 
जिबीनो” पै क्ररकोकी« गुलकारियाँ,५ दिलोंमें तभास्छुबकौ१० चिंगारियाँ। 
कोई ज्ञात ऊँची कोई है gam, ववा१! बनके फैली हुई RAG । 
मज्ञाहवसे बहृदानियत१ दूर “है, इस gata इन्सानियत दूर है। 
यह मन्दिर .है परमात्माको -ढिए, वह . मस्जिद खड़ी है खुदाको लिए। 
मनादिरमें 2 अछाइको गालियाँ, मसानिदमें१४ भगवानकी ख़्वारियाँ । 
gala अह्लाइ मुसलमान है,.जो शुद्ध हो गया वह तो भगवान है। 
हुर्तोसे जो बिगड़ी वनी भी तो क्या, यह ओछी लड़ाई उनी भी तो क्या । 
मज़ाहबने माबद्‌१५ जुदा कर दिये, खुदाके cat खुदा कर दिये। 
किसी जापै१६ कावा, कहींपर प्रयाग, इन्हीं दो घरोंने लगाई है आग। 
a मस्जिदमें ome न मन्दिर में राम, 

यह दोनों घरौंदे .हैं “करर्जी१० मुकाम” 


सानव-सगलं 

रामगोपाल शर्मा 'दिनेशा' 
| qe कलाकार परमेश्वरकौ कला-सुष्टि “सत्यं एवं शिवम्‌के अणु-परमाणु-विश्रद्ळताकी गोदर्मे चिन्ताका चित्र उतारनेवाले 
विधानमे ser सचेतन सौन्दर्य धारण करती एवं अपने पूवेज मनुके निदेशानुसार जिस आनन्दका स्वप्न देखा 
बिक्षासकौ सीमान्त रेखाओंके अनुसन्धाने अमृत जीवनका था, वह विस्सृतिके wa लय हो गया है, परन्तु मानव अब 
सश करती है। अन्तरित आशा बनकर हँसता है, घरती भी उसीकौ शोधमें den दै । इच्छा, क्रिया और जञानके आक- 


भेदान. देती दै। समुद्र ऊर्मियेंके फोटि-करोंसे -सीमाका पैण तम्तुओंको केन्दीभूत करवाल मङ्गलमार्गेगामिनी 
; करता है और. प्रकाश-पिण्ड सूर्यरदिमयेकि झल्ेपर उसको प्रतिभा कुण्ठित होकर were मटक रहौ है। 
EDI झुळाता -है। मानवने जल-प्लावन कालीन निसग-निर्देशित मागेसे वह स्वयंको शक्तिपूवक खींचता जा रदद 
। विचित्रता, २ लटकी हुई, ३ मइँगी, ४ काँपती हुई, ५ सस्ता, ६ बन्धुत्व, ७ मस्तकों, ८ रेखाओं, ६ Baa, १० पक्षपात, 
क्राम रोग, १२ एकता, १३ मन्दिरों, १४ मस्जिदों, १५ TAT १६ SHAT १७ कल्पित । . 
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४४९ 
है और अग्रसर होता जा रदा है तीब्र गतिसे उस दिशामे जहाँ 
अज्ञानान्धकारके mià पलनेवाला विनाश विश्राम करता दै । 

ज्योतिसे विमुख 'तमसो मा ज्योतिगेमय'का नारा लगाते 
हुईं मानवक छद भावना-सीमाके प्रतीक राष्ट्र प्रगतिके दूत बने 
हुए तिमिर wha प्रवेश कर रहे हैं । स्वाधीनता ओर सम्प- 
सताकी उनकी विचार-सीमाएँ संकुचित होती जा रही हैं और 
घे घोषित कर रहे हैं इसे अपनी विजय । अभ्युत्थान परि” 
भाषा कर-छेंटकर 'स्वाथै' शब्दमें सीमित हो गई है और इसे 
समझ रहा दै मानव अपना विकास | ; 

जीवन-सँघर्षते उतरकर विवेक-सम्पन्न मानवने सहयोग और 
सहानुभूतिके आधारपर समाजकी रचनाका विधान किया और 


इस प्रकार पाशविक स्वाधोन जीवनका अन्त हुआ । पारस्प- 


रिक योग-दानके पाशमें जो मानवोचित स्वाधनता पली, 
जिसने आत्माको परमातमा एवं व्यष्टिको समष्टि बनते देखा, 
ब्द कुछ काल पश्चात्‌ शासन और अनुशासनके विनय-हीन 
जालते sag दी गई । शान्ति और सुव्यवस्थाके नामपर 
अमानवीय दण्ड विधानकर मनुष्यकी सुप्त दानवताको जाग्रत 
क्रिया गया। शासक और शासित वर्गोकी रचना होते हौ 
मानवका ARTA कंटकाकौणे हो गया । फलतः वह अटक 
गया, भटक गया । 
तन्त्र-नीतिने जीवनके जिस wier dagh सृष्टि की 
उसका BUT मानबताके कोमल हुदयके लिए पाषाण-प्रदार 
सिद्ध हुआ। वह इस मार्मिछ वज़ाघातशे न सह सकी। 
TMI gia उठी ओर अबतक छरपटा रही है। कृत्रिम- 
Haat Wad तल्लीन मानव इसकी ओर दृष्टिपात करना 
भौ पाप समझता है । सच पूछा जाय तो बह मानवताको 
qs भयंकर अभिशाप समझता दै। और यही कारण है हि 
saat मङ्गल-दिशा उसके प्रतिकूल.हो गई है । 
ara Wad मनुष्यने समाज, शासन, घर्म, जा 
at आदि जितने प्रकारके विध्रान किए उन सबसे मानवताका 
घहिष्कार किया । ` निसमे प्रेरणासे जब-जब मांनवताने इन 
विधानोंमें ब्याप्त होना चाहा, तब-तव उसका निम्न wae 
भयंकर प्रयत्न हुए । शिरको Raat कराया गया, रामको 


न... 


[ दिसम्बर, १६५१ 
लोकसे निर्वासित किया गया और कुष्ण काल-वाणका इछ 
बनाया गया, GRAS FA काल-कूरका प्याला am 
दिया गया और इता शूलीपर छुछा दिए गए। मानवता 
इनके लिए फूट-फूटकर रोईं। जीवन-मङ्गळ इनके पीछे पीडे 
पागल होकर दौड़ा, परन्तु मानवके मुखपर वेरनाकी एक भी 
सिकुइन न आई । 


+ 
“स्व? के gaa लिए “पर'का विनाश करनेकी कामाने 


मचुष्यको उसी wad पुनः ळा गिराया, जहाँसे उठकर बह 
देवत्वकी सीमाको प्राप्त हुआ था । इस पाताळगामौ प्रगति 
का यथार्थ रूप उसके AAs न समा सका । वह अपने 
विकासकी वस्तुस्थिति अबतक नहीं समभ पाया । गम्भीर 


गतैसे झाकता हुआ वह अपनेको सप्तम आकाशपर उडता 


हुआ समझ रहा है। वह आज मन-ही-मन अपने प्रयत्न, 


f 


कर्मों एवं अनुसन्धार्नोपर गवे और आइचये क्र रहा है। | 
उसने विज्ञानको जन्म दिया हे! RA आविष्कार किए हैं, | 


जो कभी ईश्वरकी भी समझमे नहीं आए थे।--समाज-ओर.. : 


शासनकी रचना एवं विक्रासके RA विधान किए हैं कि | 


जिनकी कभी किसी agana या आरर्तू-प्लेडोने कल्पना | 


| 


भी नहीं की होगी । आकाशर्म उसके यान उड़ते हैं, जल-थल | 


को उसके चरण नापते हैं | पृथ्वीके qa छोरडौ कह नी दूसरे 
छोरपर Asar ag सुनता है । इतना किया है उसने ! अब 
वह जा रहदा है चन्द्रमाकी थाह लेने । फिर उसे बह wad 
भी मिल जायगा, जिसके am उसे waa निमन्त्रण 
स्वीकार करना पढ़ता है। फिर उसे युद्धों और महायुद्ध 
होनेवाली gadt चित भी चिन्ता न करनो पड़ेगो। तब 
वह मनमाने युद्धों और महायुद्धोकी सरळतासे सृष्टि कर 
सकेगा । 


करनी पड़ेगी । धन्य रे मानव | स्तुत्य हैं तेरे प्रयत्न |! 
अच्छा होता मनुष्य चन्द्र और त रोके रहस्य सममनेशी 

अपेक्षा ‘e's संमित रहस्यको पहले समम लेता । पृथ्वीकै 

दूसरे छोरपर बेठे agerat कहानी सुननेसे पूर्व. यदि 

अपने पार्खवर्तीकी करण-कथा छुनी होती, तो उत 
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आज जो १० या २० age पश्चात्‌ एक युद्ध वा 
महायुद्ध करनेकी उसने बचत की है, वह फिर भविष्यमें न -) 


| दिसम्बर, १६५० ] 
afte मंगळ हुआ होता । समुद्र और थआकाशरा पर्यटन 
aad पूर्व उसे अपने हृदय-रूपी शून्य समुद्रका पर्यटन करना 
चाहिए था । परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। ag ऐसा करने- 
बाले पुरातन मानवके रहस्यपर हँसता हुआ आकाराके 'धूम- 
केतुः के मार्गकी यतसे अपनेक बचाता रहा, परन्तु हृदयाकाशके 
घूमकेतुका प्रभाव ag raga न कर सका । 

आज तथाकथित मंगलके इतने साधनोंके होते हुए भी वह 
अपनेको दुखी और अमाव-प्रस्त अनुभव कर रहा है। मंगल 
छी प्राप्तिरी कामनासे वह अपनी समस्त पाशविक श क्तका 
प्रयोगकर विशव-युद्धोंदी रचना कर डालता है, परन्तु जब 
कुछ हाय नहीं आता, तय agaga हुआ उससे निकल आता 
है। सफळता-विफलताके कारणोंपर विचार करता हुआ फिर 
उसी दिशामे प्रयत्नशील होता दै। 


जमीनको. कटनका कण्ट्रोल--१ 


४४३ 


आज मनुष्य मात्र शान्ति-शान्ति चिता है। विश्व- 

शान्ति-स्थापनाके बड़े-बड़े प्रयत्न दो रहे हैं परन्तु अब तक 
किस ने भी अपने छोटे-से हृदय की शान्तिको हूँदनेका प्रयत्न नहीं 
किया । Ramh अपने आवरणमे बिठा ढेनेवाली शान्तिकी 
खोज करनेवाले इस मानवते as पूछे कि उसने कभी 
अपने हृदयकी छोटौ-सी शान्तिकी प्राप्तिके लिए भी प्रयत्न 
fen?! : 
बह मँगल चाहता है मार्ग-दक्षेक ज्योतियोक्का अन्त करके । 
गांधी जैसे शान्तिके दूतों, मंगल-मार्ग प्रदशकोकी छ तीका रक्त 
पं कर अपना कल्याण करनेके लिए आज उसने अपनेञ्चे कटि- 
बद्ध किया है ! हे ज्योतिर्मय इश्वर |. अव भी इस Tae 
मानवका मंगल हो सकता दे, यदि तुम्हारी एक भी कृपा“ 
किरण उसके grad ज्योति बनकर बिखर जाय। 


जमीन--हमारा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय 


साधन-- ५. 


जमीनकी कटनका कण्ट्रोल- १ 
डा० अज़ोज़ दूल्दा खाँ 


परीने Gas तात्यये है भुमिका अत्यन्त उचिततम क्षमता है कि वह समाजके प्रये गरे लिए कुद-न-कुद आवश्यक 
७ प्रयोग ताकि ज़मौनकी उवेरा-शक्ति भी कायम रखो जा देन देती है और ae अपने आप अपनो उन्नति करती 


सके और उसकी उन्नति भी कौ जा सके । जमीनको सबसे 
बड़ा खतरा है कटनसे और जमीनके तोइ-फोडसे जिसके कारण 
हजारों एकढ़ जमीन नष्ट हो गई है। पिछले एक लेखमें 

बताया गया है कि अकेले उत्तर प्रदेशने तीस लाख wre 
अधिक भूमि अब पूर्णतया नष्ट हो गई दै और अपनी TOT, 
॥ अवस्थामे वह किसी कामकी नहीं दै। पहले यह भूमि उपः 
। जाऊ थी और सूबेके आर्थिक जौवनमें इसकी बड़ी देन यो ! 
यह नष्ट कौ हुईं जमीन पढोसकी बढ़िया जमीनके लिए एक प 
खतरा है, क्योंकि बढ़िया जमीन भी नियमपूर्वक NA 


षरवाद हो रही है । 
भूमिके अनियमित तथा विवेश्दीन प्रयोगके 


कारण यह कटनका कम्ट्रोल नही 
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रहती है aad कि ठीक ढंगसे उसञ्च प्रयोग दिया जाय । देश 
के प्र्येक मागमे (१) जंगलात, (२) गोचर-मूमे, (३) sfa% 
लिए जमीनकी निरपेद् आवश्यकता है। तथा यह सम्भव 
है कि इन तीनों आवश्यकताओंकी पूर्ति करते हुए भूमिके 


` उपयोगको आयोजित और संशोधित किया जाय और जमौन 


पर उसका कोई बुरा प्रभाव न पढे । 
जञमीनकी कटनके कन्द्रोजके 


आधारित हैँ। अगर नदियोंके aa ढलावके किनारों पर 
खेती दी जाय तो उचित व्ययपर कोई मानवी साधन जमौनकी 
कर सञ्चता। इस प्रकारकी RA 


हमेशा दी खतरा रहेगा और Ratatat अवाप 


४४४ 
करण रक्षा-पैखिमै तोड़े होनैते इस बातंका खतरा रहेगा कि 
पढ़ोसकी canal एकड़ जमीन कटनके खतरेमें पढ़ जाय । इस 
प्रकारकी असावधानी अनिवार्य ही है जब हमारे यहाँ जमीनके 
छोटे-बढ़े सब लाखों खाते हैं । इसलिए यद्द नितान्त हौ आशा- 
हीन कार्ये है कि किसानोंकी समम-वूमपंर इस मामलेमें अव- 
siega रहा जाय कि वे भूमिको उसके “उचित स्थानमै रख 

सकेंगे। एक मात्र उचित हल इसका यही दै कि इस क्षेत्रको 

खेतीसे इराङर जंगलातमें ले लिया जाय | 
इसी प्रकार अच्छी और समतल भूमिपर जंगलात हैं 
setae खतरनाक कटनेकी कोई आशंका नहीं है और जिसको 
बेडे मुनाफेके साथ कृषि-क्षेत्रमें परिवर्तित किया जा सकता है। 
इस भूमिको जंगलातमें जारी रखना राष्ट्रिय हितके विरुद्ध 
होगा । ये सब बातें इस वातकी माँग करती हैं कि भूमि 


उपयोगकी हमारी प्रणालीमै एक क्रान्तिकारी परिवत्तेन हो 


ताकि उसको प्राकृतिक माँगके अनुसार उपयोग किया जा सके। 
यदि इम इस तथ्ये मुँह मोडते रहेंगे अथवा उसकी 
उपेक्षा करते रहेंगे तो विनाश ओर विपत्ति मुँह वाए हमारे 
सामने खड़ी रहेगी और समृद्धिके लिए हमें कोई स्थायी मागे 
उपलब्ध न हो सकेगा। घास-पात कटनके कन्ट्रोळके लिए 
प्रकृतिका एक साधन है । जितना ही हम जमीनको प्रकृतिपर 
अधिक छोड़ेंगे उतनी ही वह कटनके रोकनेमें क्षमता प्राप्त करेगी 
और जितना हौ अधिक हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे उतना ही 
अधिक करनका खतरा बढेगा। इसलिए भूमिके साधनोंका 
उपयोग करनेका सबसे अच्छा प्रोग्राम यह है कि जितनी ही 
जमीनमें अधिक कटन हो उतना ही कम उसमें हस्तक्षेप करना 
चादिए। यहाँपर यह लिखना भी जरी है कि कटन चाहे 
Sara, जमौनकी किस्म, saat स्थिति, बृष्टि और चाहे सब 
ब!तोंके मिळनेते हो । 
कटनशीलताके अनुसार निम्नांकित प्रयोग हैं जिनके arg- 
सार भूमिका प्रयोग किया जा सकता है । कटनसे सफल संघर्ष 
ह शक्ति बढ़ती दै जितना ही इम sail आगे बढ़ते जाते 
[| 
(1) ee (म) सर से सि ह । 
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बिशाल भारत 
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(a) घनी उगनेवाळी फसले जैसे उदे, मूंग, 
स्वार, धान, जौ, गेहूँ, बरसीम और 
सनई । 
(a) गोचर भूमि, जिसमें कन्द्रोलसे चरान होनी चाहिए । 
(३) पुनः जंगलात aTa, fral 
(अ) कण्ट्रेल चरान शामिल R । 
(३) चरान नहीं होना चाहिए ओर प्रकृतिपर छुरा हो। 
यहाँपर इस बातपर जोर देना है कि कटनके विरुद्ध Ve 
थाम एकं सहयोग प्रयोग है और कारगर तरीकेपर उसको तभी 
लिया जा सता है जब सव लोग एक इकाईके रूपमै समान 
ak लिए काये करनेको सहमत हों । एक व्यक्तिके लिए 
यह लगभग सम्भव नहीं दै कि वह अपनी भूमिको बचा सके 
यदि उसके पास-पडोसके छोग:इस विषयमै चुप हैं । 
'ज्मीन-सेरक्षण-योजनाकी इकाई एक वाटरशेड होना चाहिए 
इसलिए यह आवश्यक है कि काम इसी आधारपर शुरू किया | 
जाय। वाटरशेडके सम्पूर्ण लोगोंको इकट्टा करके संमि 
देना चाहिए कि मिल-जुलकर कार्य करनेकी आवश्यकता क्यो 
है। जब इस अंश तक सहयोगी सीमा प्राप्त हो जाती दै 
तंब पहला क़दम उस क्षेत्रको बचानेका यह है कि उस भूमिका 
सर्वे करना चाहिए। इस सर्वेमें ये बातें शामिल द्वोंगीः-- 

(a) जमीन ऊँचाव-नीचाव, 

(ब) जमीनकी किसमें, 

(स) कटनका प्रकार और कटनकौ स्थिति, 

(द) वत्तेमान भूमि उपयोग, : | 

` जब सर्वे पूरा हो जाय तब उपयुक्त भूमि-उपयोग-श्रोम्राम्रा. 

सुझाव देना चाहिए। जमीनकी करनके कण्ट्रोल-सम्बन्धी p 
विशेष ढाँचों जैसे agiaat नलिर्या, बाँध और genta i 
रुकांवटोके स्थानोंकी आयोजना बननी चाहिए । 

' ज्ञमौनकी कटनके कण्ट्रोलका सम्पूर्णे विचार 
आधारित है कि अधिक बृष्टि जळ उस खेतसे जर्द z 
है बहावके नालेमे. इतनी धीमी गतिसे ले जाया जाय कि 
जमीनकै परमाणुओंको न्यूनतम संख्यामें ले जा सके । 

जब प्रारम्भिक जाँच-योजना समी दो जाय त" aa 


1 


दस आतर | 
| ag बरसा 
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aia लेना चाहिए.। . योजनाको पूर्णरूपसे कार्यान्वित करने 
में प्रायः कई बरस लगते हैं और उससे जो लाभ होते हैं, वे 
इन योजनाओंके विकासके अनुपातर्मे होते gı 
उत्तर प्रदेशके दुआवकी समस्याएँ बढी विचित्र हें। 
सम्पूर्ण क्षेत्रफलका भस्सीवाँ भाग इस दुआइमें है और इस 
राज्यके कृषि-क्षेत्रका नब्बे फ्री सदी भाग इसमें है। यह क्षेत्र 
एक विशाल मैदान है जिसका वत्तेमान ढलाव एक फौ सदीका 
एक भाय ही है। बहुत-से स्थानोंमें बुट बहुत भारी होती 
है जिसमें से अस्सी! फौ सदी सालके तीन aAA हदी सीमित 
है ओर एक-एक वारिशका गुरुत्व बहुत गहरा है । : जमीन 
बहुत गहरी है। . उसका. निर्माण जल्दी होता है क्योंकि 
जलवायु अधैउष्ण है और aglar औरगनिक. तत्वको प्रोत्सा- 
इन नहीं मिलता । सम्पुणे. प्रदेश अनेक और लम्बे वहावके 
mià आच्छादित है । फेक wh 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसमें कि जमीन रक्षणके विज्ञान 
आर कला विश्व-भरमें सबसे अधिक विकसित हैं, उतार 
चढावका एक देश है जिसमें पाँचसे सात फौ सदी तक प्रमुख 
ढलाव है । मेंह अपेक्षा अच्छे, ढंगसे वितरित है ओर 
अधिकांश क्षेत्रोंमें उतका गुरुत्व न्यूनसे लगाकर मध्यम द्दै। 
जमीन बहुत गहरी नहीं है और उसके. निर्माणकी गति भी 
बीसी है। इष्टिके प्रकार और ढलावोके कारण कटनकी सब 
किया अकटनसे लगाकर गहरी. घरातलकी करन और Te 
द्वी कटन इसलिए वहाँपर मिलती Zi इसलिए आवश्यकता 
इस बातकी उत्पन्न हुई कि जमीनके कटनके विभिन्न amit 
पदचान करके उनका वर्गीकरण किया जांय । : 
इस राज्यमें भूमि सपाट दै और जमीन गहरी दै इसलिए 
घरातलके कटनका प्रश्‍न कोई प्रमुख स्थान नहीं रखता | 
यह बात कि जमीन Talat मुरभुरी Faget बनी उप 
जाऊ है और प्रायः उसमें विभिन्न चेत्र विकसित नहीँ हैं इस 
बातको और भी कठिन बना देती दै कि घरातलकी कटनके 
विभिन्न डिग्रियोंको विभक्त किया:जा सके। ईल 


कटनकी मुख्य समस्या TS वहावेकि मार्गोंके निकट उत्पन्न 


| त 
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ज्ञमीनकी कटनका कण्ट्रोल--१ 
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जमीन--विशेषकर goat तरहकौ जमीन--औरगनिक तत्वकी 
कमीके कारण बहुत ही कटनशौल है । इस स्थितिर्मे जब 
जमीन अपने घास-पातके ढकने से विमुक्त कर दी जाती है तब 
भूमि-कटन नाले और नरियों (Ravine) का बनना शुरू दो 
जाता है और वे aa विनाशकारी ढंगके दोते हैं । 
_. हमारी जमोनकी कटनकी समस्या विशेषकर नाछों और 
नरियोंके बननेसे मुख्यतया सम्बन्धित है और वह भी प्राकृतिक 
पानीके बहावके पड़ोसमें । 
इसीलिए सम्भवतः इम ज्ञमीनकी कटनके वर्गोंकों संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिकाके ढंगपर स्थापित नहीं कर सकते । 
हमारे यहाँ तो समस्या. है. स्थानकी, जिससे ढळावका प्रइन 
सीधे end सम्बन्धित दै, इसलिए भूमि-उपयोगिता aitat 
काम चलाउ योजना नीचे पेश कौ जाती है जो हमारी R- 
स्थितिके अनुकूल है । तो भी जमीनके इन वर्गोको उनकी 
उपयोगिताकी दृष्टिसे लिखते समय यदद सावधानी रखी गई है 
कि कृटनकौ: प्रकारका स्पष्टीकरण कर दिया जाय । AE एक 
साधारण पथ-प्रदशनकी बात होगी यह तय करनेमें कि भूमिका 
कोई टुकड़ा विशेष विना विनाशकारी कटनको खुळे रखते हुए 
उसका क्या उपयोग हो सकता है । 
ति १ = $ 
Rec प्रतिशत ढलावके अन्तरगत भूमि जो कि किसौ बढ़े 
santa दुर है प्रत्येक प्रकारकी कृषिके छिए उपयोगी 
है। इसके लिए सिवाय इसके और किसी बातकौ आव- 
इयकता नहीं है कि वहाँ खेतीका उचित प्रबन्ध हो और वह 
हानिकारक कटनसे बची रहे । ऊँचे ढलावकी जमीनको सब 
प्रकारदी फसलेकि लिए समतल SAAT आवश्यकता हो सकती 
है। कम-से-कम ऊँचे ढळाव और सूखे Bald दोनों ओरसे 
जेबबन्दी करना बाँछनीय है | 
-१अ- ु 
१ प्रतिशत ढलावके अन्तगेत जमीन जो पानीके बड़े 
ert दूर दै पर जो पक तौ Tame स्थित OE 
प्रकार भूमिक कावे रचा मेइबन्दी अपता ह € 


४४६ 
एक टूट प्रारम्भ होती है। ढलावोंकी भी रक्षा गोचर Gik 
विकास अथवा नए जंगल smàd करनी चाहिए और यह 
सब परिस्थितियोंके अनुसार करनी चाहिए । इन उपचारोंके 
करनेके वाद सपाट भूमि कृषिके योग्य बन जाती है। जमीन 
का वद भाग, जो तेज ढल.वसे मिला हुआ है, घनो उगने 
बाली फसलमें रखना चाहिए। ऊँची जमीनको फसलोंके लिए 
समतल कर लेना चाहिए। इस मामलेमें व्यक्तिगत खेतोंकी 
दोनों ओरसे मेइबन्दी करनी चाहिए ताकि मुख्य जमीनकी 
रक्षा हो सफे। यह बात इस मामलेमें अति आवश्यक 
है। 

क R बन 

१ प्रतिशतसे ऊपर परन्तु ३ प्रतिशतते नौचेके ढलावकौ 
भूमि जो किसी बढ़े पानौके बहावसे दूर दै अपनी निजी हालत 
में किसौ फसलके योग्य नहीं है सिवाय निकृष्ट खरीफ 
WIGS जैसे बाजरा, ज्वार और अरहर । इस प्रकारकी भूमि 

` को समतल करना पड़ेगा और इसके पूर्व कि उसमें सब प्रकारकी 
फसलें हो सकें, उसकी मेइवन्दी करनी होगी । 
= ५ a = 

१ प्रतिशतसे ऊपरपर ३ प्रतिशत ढलावके अन्तगेतवाली 
भूमि जो किसी बड़े पानीके बहाव-मार्गसे दूरपर किसी तेज 
उलावपर स्थित हो तो उसके लिए १ अ और ३ छी बातें 
छागू होंगी ; 
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३ प्रतिशतसे ऊपर पर ७ प्रतिशत ढलावके अन्तर्गतवाळी 
खमीन जो किसी बड़े पानीके बद्दावसे दूर हो तो इस प्रकारकी 
भूमिको कृषि-योग्य बनानेके लिए यह आवश्य होगा कि उसे 
बड़े पैमानेपर एक-सा कर लिया जाय और उसमें पटरियाँ बना 
छी जायें। इस प्रकारकी ज़मौनके लिए दम-सेकम उँची 
जमीनको यह सबसे अच्छा है कि उसको eds गोचर-सूमिमें 

"रखा जाय । 
-३अ° 
भूमि ३ प्रतिशतसे उपर और ७ प्रतिशत ढलावके अन्त- 


विशाल सार -- 
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ढलावपर स्थित हो तो उसे गोचर भूमि हो बनानी चाहिए और 
उसमें चरान दण्ट्रोल्से दोनी चाहिए । 

नन: 

७ प्रतिशत ढलावसे उपरवाली भूमि जो किसी बढे पानी 
के बहावसे दूर हो उसमें जंगल लगा देना चाहिए और जब 
उसमें जंगल स्थापित द्दो- जाय तभ उसमें कण्ट्रोळसे चरान 
करनी चाहिए । 

छू y ° 

घढ़े-बड़े प्राकृतिक पानौके बहाव भागोके बाढ़के सेशन 
जिनमें ३ प्रतिशतके अन्तगेत saa हो उनके लिए यही 
अच्छा है क्रि उनमें किनारोंके दोनों ओर कुछ दूरतक स्थायी 

रूपसे घास रहने दो जाय । कितनी दूरीत घास रहे इसका 


निणय agas मागे और TRASH क्षेत्रपर होना चाहिए। 


अगर वहाँ कृषि करनेका हौ निश्चय किया जाय तो मेंडबन्दी 
और पटरियोंका बनाना आवश्यक होगा । 
= § . 
पानौके वदावहे बड़े मागे जिनके किनारै ऊँचे at और 
जिनमें ढलाव ३ प्रतिशतसे ७ प्रतिशत तक हो पर जो खारों 
और नरियोंसे मुक्त at उनमें अंगळ लगा देना चादिए । चरान 
कण्ट्रोलसे होनी चाहिए कितनी दूरी तक इस क्षेत्रमै जंगल 
लगाया जाय यह पांनीके बहाव मागेकै आकार, वाटर शेडके 
क्षेत्रफल तथा उस बिन्दु तथा अन्य अवस्थाओंसे होगा sale 
ढलाव समाप्त होता है । 
. ० Ue 
बढ प्राकृतिरू बहावके मार्गोंके ऊँचे किनारे जिनका ढलाव 
७ प्रतिशतसे अधिक हो और जिसमें नरियाँ और खेर पढ़ 
गए हों अथवा नहीं पड़े दों तो ऐसे किनारोपर जंगल लगा देने 
चाहिए ओर जंगली जानवरोंके लिए उसे छोड़ देना चाहिए 
ओर उसमें चराव नहीं कराना चाहिए । जंगलकी दूरी कहाँ 
तक हो इसके लिए यढ आवश्यक है कि वह सम्पूर्ण गरियो 
और खरेवाळी चमीनमै होना चाहिए और साथ ही भीतर पर्ण 


aan उसका आकार--पानौ-बहावके मार्गका आचार 
रत a Feet a es FF, सागरे, दूर दो।पर/-बह/“ तेज: D 
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| 


| 


ना 


| दिसम्बर, १६५० ] 


इसलिए पहली an किसी मी क्षेत्रमै ज्मौन-संरत्तण 


| आरम्म करनेके लिए यह है कि भूमिका वर्गीकरण करके उसीके 


अनुसार उसपर कण्ट्रोल लगा देना चाहिए। 

घास्तवर्मे यह वर्गीकरण बहुत पेचीदा है और इसके लिए 
एक ट्रेण्ड व्यक्ति सद्दायताकी आवश्यकता है जो भूमिका 
वर्गीकरण करके योजना बना सके । हमारी feat वत्ते- 
मान अवस्थमें ऐसे आदमियोँड्ची कमी है और साधारण आदमी 
की आवश्यकताका खयाल करते हुए एक सादी-सी योजना 
नीचे दी जातौ है जो किसो विशेषज्ञक्ी रायके बिना ही समझो 
जा सकती है। इस योजनाको कोई भी आदमो प्रयोगमें 
छा सकता है। नीचे जो सिफारिश बताई गई हैं वे क्रमा- 
नुसार बढ़ते हुए करममें हैं उस ज़मीनके लिए जो कम कटन 
शील a TTS 
१. सम्पूण कटी हुईं और नरियोंवाळी जमीनको चाहे 
बह नैसर्गिक पाने के वहावके किनारे दो चाहे कहीं हो, जंगलके 
हुपमें आ जानी चाहिए। इसमें चरान पूणे रूपसे बन्द कर 
देनो चाहिए। उपयुक्त स्थानोपर बाँध बाँध देने चाहिए 
ताकि जमीन रविटने (Siltation) लगे और आद्रता रुकने 
लगे । इन कटे हुए स्थानों और बाँधोसि सटी बिना नु ध्सानकौ 
हुई भूमिकी रक्षा. चाधो और पटरियोसै कर देनी चाहिए 


जिससे और कटन रुक सके । र 
२. मँसमिङ पांनीके बहावोंके ऊँचे मागोंके सहारे जेठे 


नदो और नाळोंके किनारे खेती बन्द कर देना चाहिए और 
उनमें जंगल कर देना चाहिए और वहाँ चरान हो यान a 
इसंका फेएला परिस्थितिपर छोड़ना चाहिए । अगर चरान 
बांळनीय हो तो उसकी इजाजत तब a होनी चाहिए जब 
बदा जंगल स्थापितं हो जाय और चरान हर हालतमे wae 
ओर ओसरेसे (‘Rotation ) दोना चाहिए जिसे दूरी तक 
उस क्षेत्रमें जंगल लगाया जाय वह वारिशके गुरुत्व और पानीके 
बहावके माके आकारपर अवलम्बित होना चाहिए । वाटर- 
शेडके क्षेत्र और वह स्थान Tela qai oan aa ओर 
US होता है saat भौ खयाल करना वाहि | 
साधारणंतगू वह बिन्दु, sate दलावकी यह गति 


जमीनको फटनका कण्ट्रोल--१ 
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प्रारम्भ होती है, वह पंक्ति होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत 
ad Sad जंगल लगा दिया जाय। पर अच्छा यह होगा 
कि इसमें समतल भूमिझा एक ठुकढ़ा भी शामिल कर लिया 
जाय | 

३. नैसर्गिक पानीके बढावके मार्गोके सम्पूर्ण सैलावी मैदान 

और तेजीसे saat भूमि मार्गोसे हटती हुईं में गोचर भूमि 
और कण्ड्रोलसे चरान होना चाहिए, यदि यह निश्चय किया 
जाता दै कि ऐसी भूमिपर कृषि की जाय तो पहले उसमें एक 
बढ़े पैमानेपर मेंडबन्दीका प्रोग्राम चलाना चाहिए । 

४. नैसर्गिक पानीके बहावके मागाँसे हरती हुईं साधारण 
swat भूमिको seat बनाना पड़ेगा ओर बाँधोंसे उसकी रक्षा 
करनी होगी अगर खेती करनी है । अगर ऐसी जमीनपर 
गोचर भूमि बनाई जाय तो अच्छी गोचर भूमिको घासोंको ही 
बहाँ स्थापित करना होगा और चरान कण्ट्रोलसे करनी होगी । 

५, तेज ढलावपर स्थित समभूमिमें जो कि किसी नैसर्गिक 
बहाव मागे दूर है उसमें तरा उपरीके प्लेटफार्मनुमा खेत 
बना लेने चाहिए और अलग-अलग Valet मेंड़त्रन्दी कर देनी 
चाहिए। ऊरी जमीनके पानीको निकालनेका उचित प्रबन्ध 
करना होगा स्वयं THAT रक्षा घास-पात उगाकर करनी 


चादिए। . 
६. qat समतल भूमिके लिए जो न तो feet 


तेज ढळावपर स्थित है और न जो किसी पानीके 
बहावके निकट है उसको कटन-रक्षाके लिए किसी विशेष 
बातकौ आवश्यकता नहीं है सिवाय इसके कि उसमें उचित 
खेतीका प्रबन्ध हो। खुरक इलाकोमें मेंडबन्दी तो बांदनौय 


Ra न 
इस बातपर यहाँ जोर देना है कि हमारी समृद्धिका सबसे 


बढ़ा शत्रु अन्धाधुन्ध चरान कराना है। 
यदि हम चंशनपर SS नहीं करते दै तो इम मौनको 


कटनको नहीं रोक सकते । 

उस भूमि जो कटनसे नष्ट 
खेती करना लाभप्रद नहीं होता तब 
दिया जाता है (चराव बहुत FUT 


हो गई है और जब उसमें 
उसे चरानके लिए छोड़ 
होता दै और बिना सोचे 


४४८ 


के कारण हरियाली क्रायम नहीं हो सकती और एक समय था 


भय.) ( दिसम्बर, १६७७ | 
उके चरान-किया जाता है फलस्वरूप मयेकर कटन जारी होती. लाभप्रद नहीं होता ।' यह मर-अवस्थाके आगमनका सूचक | 
है और स्थिति बद्‌-से-बदतर हो जाती है। अधिक जानवरोंके घूमने. होता है। 


आगरा, इटावा और उनसे सटे अन्य क्षेत्रेमि gras भौर 


जाता है जब भूमिका सम्पूण geet हरियाली विहीन नितान्त यमुनाकी नरियाँ (Ravines) उपयुक्त प्रक्रियाका सीधा फ्त 
eid am हो आता है। ढलाव इतने तेज हो जाते दै। यद वह अवस्था है जब भूमि वास्तविक रूपे मुदा हो 
हैं. कि मेह ज्ञमौनमे भौतर जानेकी अपेक्षा नदीमें चला गई है और यथेष्ट खच करनेपर भौ उसमें पुनर्जीवन नही. _ 


आता है । 


जाऊ जमौन और आद्रता विलीन हो जाते हैं फलस्वरूप यदि 


बादमें यदि कोई मानवी प्रयत्न किया जाता है तो नतीजा में विचार किया जायगा । 


लड़ाका नेता-नशीला आभिनेता 
‘afar . 


टी० प्रकाशम--आन्ध्रक्षा लड़ाका खाइला। सैनिक 
स्वभाव--विद्रोही झुकाव । अनोखा अनुचर-- 


निराला नेता । गांधौजीके भौ पीछे चलें तो श्रीमान्‌ रोबसे 
आदेश दें, ज़रा टीक चलिए. मह्दात्माजी | क्या RR 
पैर पढ़ते हैं। आप नेता हैं तो यह अर्थ नहीं कि चाहे जैसी 
` चाल दिखायें यानी यह भी कोई -बात...! हम -तो बरसेसि 
श्ंनुकरण कर रहे हैं और आप अपनी चाल ही नहीं सुधारते! 
नेता बन स्त्रयं आगे हों तो अनुगामियोंको फटकारे, केसे 
निकम्मोंसे पाला पडा । अबे दिखाओ gest! सल्याप्रहको 
बेगार समझ लिया क्या? क्या, Sea हुए रंग रहे हैं ! 
अहदियोका नेता बना मैं भी | 
दुसरा विश्वयुद्ध समाप्त । मित्रोंकी विजय, पर अगरेज़ 
दिवालिए। Y छासोंकी माँदोसि अगढ़ाई लेते, ओठ चाटते 
काँग्रेसी शेर बाहर आये। अंगरेज़ बिस्तर गोळ करने छगे। 
प्रान्तीय सरकारें बनीं और टी प्रकाशभ मद्रासके-प्रधान मन्त्रौ 
बन बैठे । महात्माजीने समझाया । दाईकमाण्डने बहलाया- 
Siaa कि राजाजीकी गद्दोपर हाथ न मारो > 'पर कौन 
Sl sè, हाईकमाण्डते हाथा-पाई करने पर sae और 


डाला जा सकता । इसलिए यदि अच्छे नतीजे प्राप्त करने है ; 
हरियालीकी सहायताके दो आधार स्तम्भ अर्थात्‌ उप- तो बहुत पहलेसे हौ प्रयत्न करना चाहिए । 


कृषि-उपयोगी भूमिके लिए रक्षाके साधनोंपर अगले Fe 


महात्माजीसे भी geht करनेपर आमादा। कौन ऐसे 
आदमीके मत्ये लगे १ 
IM पाय काय मंद नाहीं,/--+अधान मन्त्री बने, प्रामोद्धार ' 


की सनक सिरपर सवार हुई । पूँजीपतियोंके विरुद्ध ga! | 
यह ame अराष्ट्रिय कमे! सहन कौ भी -कोई | 
सीमा ! पदक ! यह मद ! जिन पूँजीपतियोंने हमारे राष्ट्रिय | 
नेताओंको अंगूरोंका रस पिछाया--आंग्रेसके लिए. छाखों | 
छटाये,'अपनी कारोंमें बैठा देशभरंमें : घुमाया, उन्हींकी जर | 
कारनेकी अघार्मिक कामना ! द्वाईंकमाण्ड इन हरकतोंकी कहाँ 


तक सहन करता, चुटकी बजी--एक...दो...तीन'! और 
शरीमान प्रकाशम गद्दीसे BEE घरतीपर | माळूम हुआ, पूँजी- 


पतियोंका प्रभाव १ समझ आई मद्दात्माजीकी माया! पह | 


चाने हाईकमाण्डके हथकण्डे | अब कहो, बड़ी Gala करते 
थे तंब तो ? | यध 

` दौनोद्धारकी ढपली बजाओ, प्राम-निर्माणके गौत गाओ! 
कौन रोकता: है. १ सदृकोंकी सफ़ाई करनेके लिए शाढू टोकरा 
ले फोटो सिंचाओ.। -कौन-मना करता है! समाचारपत्र 
घूपःमचाओ) नवनिर्माणक्रा. नाम I- खूब उछुल-कूद मचाओ" 
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दिसम्बर, १९५० ] लड़ाका नेता-नशीला अभिनेता ४४६ 


pact मजाल जो तुम्हें कुछ कहे १ सव कुछ करो, पर पूँजी- , जन्मजात नेता--राक्ृतिक् अभिनेता | नाटक खेलना 
z पाकेटपर हाथ मत लगाओ। उनके बलिदानका दै--पेसा चाहिए ! उपजाऊ बुद्धि ! सोचा fedar खेत काट 
क्या यही वदला £ चोरवाज्ञारकी कमाइँमे से इसीलिए तो उन्होंने. लाये | रातमे पहुँच गए साथियोंक्रों लेकर ! पर पता नहीं, 
कस्तूरवा-फण्डमें लाखों नहीं fear? इसीलिए तो Aaa QNA मतपर क्या पत्थर पड़ गये कि ऐसे ga dA 
जगह महात्माजीकी मूर्तियाँ स्थापित नहीं कर रहे | पटेलका Ae डालनेकी सुझी ! उस रात, खेतपर दी मौजूद । नेताजी 
प्रेम जिनके लिए रस्से gee, कांग्रेसकी कृपाएँ जिनके चरण गिरफ्तार ! बुरी तरह मार पड़ी। नानी याद आ गई! 
ae, महात्माजी जिनके मेहमान बनें, उन्हींपर हाथ साफ़ करने पर विप्नवाघाओंसे डरकर salda होनेवाळे आप नहीं ! 
चले | अव तो आ गये होंगे ठीक रास्तेपर ! - धमेपथमें शूल-दी-शूल हैं । अनेक बार मार खाई--अनेक 
Qan विरवानके होत चीकने पात? वाली बात! बार हार; पर नेतागीरी, अभिनेतागोरी दोनों ही उत्साह, 
बचपनसे ही कमा-खानेके लच्छुन। प्रकाशमकी सात-आठ इमानदारी और वौरतासे जारी रहीं । 
aga आयुमें मौलिक प्रतिभा | अध्यापकजी सो रहे थे। चमकती पुतलियाँ, जादूभरी जवानी, छुछकता रूप, गोरा 
बालक प्रकाशमने उसकी चोटी ad बाँध दी। दक्खिनी रंग, इकइरा वदन और लम्बा क़द। गधा-पचौसीछी उम्न-- 
चोटी | हाथी बाँध दो तो हिल न सके, आदमीकी क्या उठती रेख, बैठता गप्पा | और मद-भरे हावभाव, नशँला 
विसात | इइबबाकर जागरर कहीं जाने लगे, पतित्रता पत्रीकी अभिनय । कौन मोहित न हो जाय £ उन वसन्ती दिनोंकी 
तरह चारपाई भी साथ चल दी। पता चला कि प्रकाशमके यादकर इस बुदापेमै आइभर आप कहते हं--“मैं बहुत 
. कर-कमलों द्वारा यह ga कार्ये हुआ । ऐसी प्रचण्ड प्रतिभाका अच्छा अभिनय करता, दशक सुरथ हो जाते। मैंने कितनी 
पुरस्कार न देना भौ,सरासर अन्याय ! वालकोंको शुभकार्योमें बालाओके मन दूषित कर दिए !. केवल मन हौ दूषित किये, 
प्रोत्साहन देना आवश्यक | पुरस्कारके रूपमे आपकौ कमरकी तन नहीं?। यही क्या कम पुण्य किया मद्दाराज | ` 
_ घल भी खूब झाडी गई और स्कूलसे उचित अवकाश भी अगोलमें ही आपने अखाडेत्राजी आरम्भ की, यहीं प्लीडर 
दे दिया गया । कालेअमे आये, वहां मी अपनी शरारतोंके परीक्षा पास और यहीं प्रैक्टिस । राज्मुन्द्री शरारत, शिक्ता 
लिए बडा नाम कमाय! | बहाँसे भी अनेक बार सम्मान सहित और संघर्ष क्षेत्र रदा । अभिनेता वन सम्मान पाया ओर 
आपको निकाला गया। एक बार सैरके लिए जर्मनी गये तो यहीं प्रैक्टिस कर पैसा कमाया । यहीं नेता बननेका नशा 
gata निकाले गये। यानी श्रीमलूजी Meet महफ्िळोंठे चढा,। aea खबे हुए तो चिर सुझते हौ ओले 
| निकाले हुये हैं । पढ़े | करारी द्वार खाई, पर यहाँ तो दार खाना, मार खाना, 
न्‍ कनकगिरी, जिला गुन्तूर, WA अगोलर्म आपने मानव- पेटभर आहार खाना और पत्थर भौ पचा जाना बचपनसे ही 
| चोळा धारण किया--अंम्रेसफे जन्म और अपने पिताके मरण जीवनका जायका बन जुका था | इन ae n । 
| से ठीक बारह वर्ष पूर्व । कनकगिरी छोड़ इनकी माने, Sites आखिर अगले चुनावमें हाथ मारा ओर चेयरमेन बन बेठे । 
| इंगरैंडसे बैरिस्टर वन लौटे | बहारके दिन, खुमारकी 
में आ, भोजनालय खोला। यहींसे आपकी आवारागर्दी, इंगलेंडसे बरिस्टर 
| चाँदीकी चमक, मायाक्री सुसकान | १६२० का साल 
अखाडेबाजी और शिचा आरम्भ हुदै । अकेली माता; सो भी रातें। और एक दिन सवने विस्मये देखा, 
अपने काममें व्यस्त । प्रकःशमकी हरकतोपर लगाम कौन आया। न हया काया ICTS सन्त बन गया। 
ः | सामन्ती शानका शौकीन प्रकाशम देशभक्त 
लगाता । शरारतकी खुली सइकपर ACTS दौडना आरम्भ 


अदा, वही धन । वही मुँह फट्ट्पन- वही अकड़ 
जवानी-भरे समयके आप परम आदरणीय आवारा, आदर पर वही we य 
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४५० 
हुदै । आपने वाडरको आदेश दिया, “बुलाओ जेशरको |” 
जेलर बेचारा दौडा-दौडा आया तो आपने उसे फटकार पिलाई, 
“यह है प्रबन्ध १ इतनी गन्दगी १ ऐसे वाहियात जेलमै में 
एक मिनट भौ रहनेको तैयार नहीँ” ठीक--जेसे श्रीमानजी 
ताजमहल होटलमें set हों और रूम रिजवे कराके | 


चौदहृ सालकी प्रेक्टिसमें ८-६ लाख कमाया । पर जेबकौ . 


सिलाई इतनी कमज़ोर कि सदा दिवालिया । घर फूँक तमाशा 
देखा । दैनिक 'खराज्य' निकाला और उसमें अपना तो 
फूँक हौ दिया, मित्रोसि ले-लेकर भी स्वाहा कर दिया । 
देशके लिए जबसे जोग रमाया ओर आज्ञादीका अलख 
जगाया तभीसे-- 
पानी बाढे नावमें घरमै बाढ़े दाम, 
दोनों हाथ उलीचिए यद्दी सयानो काम । 
और सचमुच, किसी अन्य रूपमे भले ही आप नासमम, 
मूढ़ मतिमन्द हों, पर इस दिशामे पूरे ama! कवीरकी 
आत्मा भी गदूगदू हो कहती होगी, कम-से-कम एक तो सयाना 
मिला मेरे दोहेकी कद्र करनेवाला । 
पैसेके मामलेमे पक्के दिवालिया, तव भौ क्या मजाल जो 
शानमें अन्तर आ जाय या आदेश-वाणीमें नमी सुन पढे । 
उसौ erage, उसी शानसे, उसी रोबसे आप किसी होटलमै 
घुसेंगे और डाटकर आडंर देंगे, “बाय, यू फूल' इतनी देर । 
हाँ, यह लाओ--वहद लाओ । इडली, दोसा, उपमा, बौण्ड | 
बढ़े...काफ़ौ ! अने जल्दी !' और आर्डरके बाद सेमी- 
कोलन लगाते ह तुरत बरस पड़ेंगे--इतनी देर? | नालायक, 
यह नहीं लाया, वह नहीं छाया ! जल्दी कर | मेरे पास 
इतना समय नहीं बरबाद करनेको ।...यू फूल | और चार- 
पाँच रुपएका चवेना कर, राइट-लेफ्ट करते, सड़कके पार देखते, 
Goa बाहर.! होटलवाला भी हक्का-वक्का | मुँह खोले तो और 
मुसीबत ! ऐसा न हो कोई नया हुक्म हो जाय--ओह खूब, 
याद आया । १० रुपया दो टैक्सीके छिए-कांग्रेस-्रोप्रामपर 
जाना है।. 
` कराचौ-काग्रेस-अधिवेशन । एक प्याला काफ़ीके लिए पैसे 
नहीं। एक साथीको आज्ञा दी, कराचीके लिए वायुयानमें 


विशाले भारत 


D 
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दो sz Ret करा आओ। साथी ans भाँकने लगा | 
इतने दी में एक चेट्टियर आ धमका । कंगालीे आया गीला | 
पास बैठ, सम्मान-प्रणामसे बोला, “क्षमा करें। पाँच साल 
दो गए महाराज, अभौ तक... । यह तीस हजारका प्रोमेसरी 
नोट | अभी व्याजकी भी एक थाई नहीं--असलझी तो 
बात हौ क्या |” 


प्र 
आपने बहुत गम्भीर हो उसे डाटा, “देशके सामने जीवन. | 


मरणका प्रश्न | मेरे पास इन सव बातोंके सोचने लिए समय 
है क्या ? तुम्हें अपने व्याजकी पड़ी है। आखिर, यह देश- 
द्रोह कब तक चलेगा ६ देश तो आजाद होगा ददी और तब 
जनताकी खुली अदालतमें इस देश-द्ोहका फैसला होगा । 
भारत-माताकी कोखसे ऐसे सपूर्तोका जन्म, जो इस समय भौ 


अपना व्याज att! कराची जानेके लिए पैसे नहीं, तुम्हें 


अपनी रक्कम चाहिए ! यह तो न हुआ...” 
चेट्टियरको पसीना आ गया। बनियेका बेटा, कलेजा 


कितना ! बेचारा काँप उठा । देश आजाद होनेपर कहीं मेरा-५ 
ही नम्बर न आय सबसे पहले । गिड्गिडाकर बोळा, “Mana | 


मुझे माम न था | कितना चाहिए कराची जानेके लिए १” 
“केवल एक EMT ।” आपने रोबसे कहा? .. 
“अच्छा, नमस्ते! मैं अभी भेजता हूँ चेक” कहकर 

वह जाने लगा तो आपने फिर आदेशवाणीमें कहा, “और 

देखो ! खबरदार जो एक इजारसे ज़्यादा भेजो ।” 

“जी |” कह बेचारा दुम दवाकर घर आया और केवल 
एक इज़ार का चैक टी० प्रकाशमके चरणोंमें ! ज़्यादा कैसे 
भेजता | कभी इसपर भी जनताकी खुळी अदालतमै कैफ़ियत 
देनी पड़े । बढे-से-बदे सूमसे भी रुपया वसूल करनेकी विद्या 
आप पूरे गुरु ! कज्ञ-कलाके आप पूर्ण पण्डित और लेकर वापस 


न करनेमें बढे उस्ताद ! खच करनेमें jego age और 


दिसाब-किताबमें परम चौपट ! आनाऱ्पाइँकी नाप-तौल की तो 
हो चुका देशका उद्धार ! रोबके साथ वसूल करो, शानकें साथ 
खचे, यही आपका आदश | 

्रकाशमपर HI अनन्त श्रद्धा--घर-चरम पूजा | प 
बात अलग कि आन््रबाळोने ही आपको गदीसे उतारनेमे FAS 
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की इमानदारी दिखाई । देवताका यह अर्थ तो नहीं कि अपने 
ही पेटसे वैर करे | घर आती लक्ष्मी कौन लौटाता है। इसके 
सिवा लक्ष्मीकी दया हो, तो मनमानी पूजा कर लो अपने 
देवताकी । एक वात और भी। स्वर्गीय श्री दुग्गीराला 
कष्णैयाने लिखा था, “टंगुटूरि प्रकाशर्मिगलिष पिशाची”. 
टंगुट्टरि प्रकाशम सअंगरेजोंके लिए पिशाच है। Aè लिए 
भूत है। सरकारी west भूतका क्या काम ! ऐसा न a 
कभी हमपर हौ सवारी wis बैठे | भूतका भरोसा क्या १ इस 
भूतके रहते आँधीके आम और रिश्वतके दाम समेट नहीं 
सकते ! इसलिए पुजारियोंने अपने देवताको सब sala 
सुक्त करा दिया | अव है पूजनेका स्वाद । 

प्रकाशम हैं आन्ध्र केसरी ! सरासर शोर | मार दिया 
मञ्ाक-मज़ाकमें कपट्टा तव ? इनका तो मज़ेसे मक्खियाँ उदाना 
दो, दूसरे अपनी जानसे जायैं--ऐसा खतरा क्यों लिया जाय १ 
शेरोंका क्या काम मन्त्रिमण्डलमें १ जंगलमें जाओ या चिड़िया- 
घरमें मौज करो] अभी तक आप खुले घूस रहे हैं--कभी- 


_  ___@ 2000 जिला 


वह करे तो क्या करे | 


४५१ 


कमी पंजा चलाते रहते हैं अपने आहिक शिक्षारियों , 
पर। लेकिन वे भी कवच पढ्ने हैं सेण्टरके समर्थना | 
मद्रास-मन्त्रिमण्डलके चिड़िया-घरमें तो आपको पिंजरा 
मिलनेसे रदा। शायद आन्ध्र अलग प्रान्त बने तब आप 
उसके नवीन चिद्धिया-घरमें घुसकर कुछ ater दिखा 
सके | 


मिनिस्ट्रीसे निकाले जानेका मलाळ नहीं, बचपनसे हौ ˆ 
स्कूल-कालेजोंसे निकाले जानेका गौरव आपको प्राप्त है। जीभर 
जीवनका रसपान कर चुके। अब बुढ़ापेमें नया रस न भी 
मिले तो क्या !--अब तो आप बन गये वह, जिसे न व्यापत 
जगत गति | “माँग के खाई, मसीतको सोइबो, लेचै के एक, न 
देबैकै दोऊ |” फिर भी कमी-कमी देश-सेवाकी मेवासे छके मन, 
सैघर्षते थके तन, जब धूमिल सन्ध्यामें चटाईपर पडे-पडे सोचते 
हॅ--मै तो गांधी-झार्येकमको हौ सफल बना रद्दा था। मुझमें 
अविश्वास ! आखिर गलती कहाँ रद्द गई £--'जानि न जाय 
निशाचर माया । 


वह करे तो क्या करे ! 


qo रमेश चौधरी 


gT आप मद्रासमे रहते हैं तो सुमकिन है. आपने उन्हें 
wet देखा हो । यह भो सम्भव दै, आप उन्हें देखकर 


भूल गये ह्यो पर में नहीं भूल पाता । 
भजसे सात बरस पहलेकी बात है--सन्‌ १९४३ कौ-- 
तब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुईं थी । आफ़िसमें कामकाज 
खतम करके घर वापिस जा रहा था। कोडें साढे पाँच बजे 
। होंगे, चलनेकी ठानी । महीनेका आखिरी सप्ताह या । पासमें 
बस-खर्चके लिए भी पेसे न थे घीमे-घीमे जा रहा था। 
सोचता था कोई-न-कोडे दोस्त कारसे जा रहा होगा और मुझे 
षर उतार देगा । 


डारुखानेके आगे लपका जा रहा था कि रामसतामीने 
कर रहे थे। में चलता 


गया | किसकी बात सुनना न चाहता था, पर उसने पुकारा | 
जाना हो पढ़ा । 
“आजकी क्या ताज़ी खबर है !' 
“ऐसी खास कुछ नहीँ 7 
(हिटलर कहाँ दै १ 
वापिस, TÈ रास्तेपर ।' 
“कितने दिन और यह युद्ध चढेगा १ 
क्यों १ अभी काफ़ी पेसे नही बने हैं १ 
इम दोनों हँस पढ़े, खिलखिलाकर | 
“माई, जंगसे तो सभीको जुगत ल्ग्तो है। हुम 
अखबासालोडी सी तो तनल्वाहें बढ़ गहे हों गो । 
ह, काम ज़हर बढ गया है. 


Aa J 
एकारा। वे बस-स्टण्डपर बसकी N i TAA 
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“अब भी वहीँ दो 2’ 

ty 

बाते खतम-सी हो गयीं एक-दूसरेको तरफ देख-देख 
कर इस मुस्कराने लगे | 

DE अच्छा घर मिला है कि नहीं १' 

sala सिळे जाबादी बढ़ गई है। मकान न a3 
सेकड़ं बे-घरबार हैं । गनीमत समये कि हमारे पास एक 
छोटा-मोटा घर है । तुम्हारे तो कडे एक मकान हैं, एक 
मकान क्यों नहीं दिलवा देते १? 

'दिलानेमें मेरा तो कोई एतराज़ नहीं । इन रेण्ट कण्ट्रोल 
बालो से नाकमें दम आ गया है। न ढिरायेदारको बाहर हो 
कर सकते हैं, न भाड़ा हौ बढ़ा सकते हैं । सब दाम बढ़ गये 
हैं। आखिर घरवालों को भो तो इस दुनियामें रहना है,--फंकर 
है--मंमट r 

में बनावटी मुरकराहटसे सुत्कराया ave एक युवती 


सजी-धजी गतिसे जा रही थी। इम दोनो'ढी नजर उसपर | 


पढ़ी । वह फूलों की सुगन्ध छोड़ती चढी गई । 
एक नौजवान पर भी निगाह पढ़ो--खहरके कपड़े पहने, 
दाढी-बाल बढ़ाये, मेले केदोसे--पत्यरके समान अस्थिर हमारे 
पोछे दी खडे थे । चेहरा कुछ विचित्र-सा था--तरसानेवाला, 
हमारी बातें सुनते नजर आते थे। शायद बसकी इन्तजारीमें ये। 
was झुदा छोगोको तो इस तरह ताकफ़र नहीं 


'शादोका मतलब यह तो नहीं कि खुदाकी दो हुईं अच्छी 


wet आँखें बन्द कर लो nT) अच्छा | तो फिर त 
कब करोगे ।! चा 


‘oes दिन हैं । किसी गरीबिनका सुहाग क्यों मिटाया 
जाय १ यहाँ अढेढेके लिए गुज़ारा नहीं, फिर दो होकर महदीनेमें 
१० दिन रोज़ा करना होगा ? 

उनकी बस नुकाहमें आती दिखाई दी । मैंने पूछा, 'आज 
बसमे जानेकी नौबत काहेको आई ।? 


क्या करें भाई, पेट्रोल नहीं मिळता । टायर भी किसी 


Rama भारत 


क़रोब-क्रीब खतम हो गया है r 


नव्या 


[ दिसस्वर, १६५० 
बस-स्टैण्डकी भीडको चोरता हुआ में भी घरको तरफ 


चलने लगा । मेरे पीछे वे सज्जन भी चळे आ रहे थे। मैं 
चाल बढाई, उन्होंने भो बढ़ाईं। आखिर बात क्या है! y मै 
सोचने लगा । वे बगलमें आ गये ॥ और मेरी आँखो से आसे 
मिलाकर देखने लगे । बड़ी-बड़ी आंखें, खिन्न मुख, न gy, न 
सुस्कराइट । खूनोदा-सा चेहरा, डरावना, अजीब निर्माव के 
पागलका-सा । . मैं चॉक-सा गया । उनके चेहरेपर हल्कीसी | 
बनावटी मुएकराइट दौड गई । 


उन्हो ने पूछा--'क्या अखबारमें कास करते हैं १? 

‘ty i 

में चलता जाता था। वे भी मैरे साथ चलते आते ये । 
"डोर हैं क्या १ 

“सम्पादकीय TI काम करता हूँ ।' 

a बरोरः लिखते हैं १? 

Sa तो क्या, दूसरों के लेखों की काट-छाँट करता हूँ | 
कैंने भी बहुत-से ढेख लिखे हैं ? ~ 
“छपे भी हैं क्या {आपका शुभ नाम १ | 
'अभीतक तो नहीं, पुस्तक छपानेकी फिक्रमें हूँ । लिखना | 


कहाँ छपवायेगे , 
वे चुप रहे । फिर झरकेसे कहा, 'मुझे विजयलक्ष्मो पण्डित 


ने एक सिफ़ारिशी खत भी दिया है r 


में न समक पाया कि श्रीमती. विजयलक्ष्मो और इनसे क्या 


सम्बन्ध । सोचा, शायद दिमाण ठिकाने नहीं है । फिर पूछ ही 
बठा, 


“आपका और श्रीमती विजयलक्ष्मीका | अच्छा परिचय 


है क्या !' " 


दा! उनके कुदम्बमें मेरा विवाह होने जा रहा है. हे 
में मन-ही-मन हेस दिया । ` मेरा सन्दे दूर हो गया, वे 


आधे पागल थे । 


में चलता गया, वे भी मेरा साथ न छोड़ते थे । ACW 


कामके नहों रह गये हैं। कारको det we दिया है फर्लाङ्ग चळ चुके हदोगे । 


बस भा Te वे चले गये | 


लेख लिख रखे हैं, Ael भेजना है ।' - 
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“इहा १ 

(किसी सम्पादकके पास ।' 

पेज दो १ 

'सजनेके लिए पेसे नहीं हैं, आप पेसे दीजिये ।' 

में भक्‌ सा रद्द गया । यहद केसी आफ़त । पेसे हो, तब 
न दू | यहाँ तो जेब खाली है । कह दिया कि पेसे नहों हैं । 
“पसे बद्दी हैं तो इतनी दूर चलवाया क्यो' १! 

“आइ, Ha कब तुमसे चळनेके लिए कहा 7 


“अगर GE भो यहाँ आपके साथ चळनेवाळे पेदे छौन-से हैं। 


"पेसे न देंगे, यह जबरदस्ती क्या है) 

“तस्पादक हैं, सम्पादक | बने हैं सम्पादक, एक लेखकको 
दो आने भी नहीं दे सकते । तभी तो इिन्दुस्तानमें साहिलकी 
यहृ गति है" 

में चलता गया । वे खडे रहे। मेंने पीछे मुढ़कर न देखा । 
मुझे माळम था, उनकी आँखें मेरा पीछा नद्दीं छोड़ रद्दी थीं । 

बाद्मे Hat फिर उसे एकबार देखा, ठोक उसी जगह पर । 
में बचकर निकल गया । डर बना रहता था--कहीं वे पीछे न 
चले आते हवं । 

कई दिन गुज़र गये, महीना खतम हुआ । पेद्छ जानेकी 
नौबत गई, घसमें जाता था। उनका खयाळ भी जाता रद्दा । 

पोष्ट आफ्रिस जानेका काम लगा। लेखों को भेजना था । 
dqa समय था। पोष्ट आफ़िसमें काफ़ी भीड थी- हरेक 
खिइकीपर पंक्ति बनी हुईं थो। में भो जा खडा हुआ। में 
छेख भेजकर आरामसे बाहर आ ही रहा था कि उनके दशेन हो 
ad) मेंने सोचा, जेसे-तेसे खिसक जाऊे। जा न सका। 

«यों सम्पादक साहब, AA: कया खबर है १ 

में चौंक गया । 

“दुनियाको कबतक झुठ बोलकर बहृकाओगे--कमी--कभो 
तो अखबारवालोंकी पोल खुलेगो । समने होंगे किसीको इछ 
मालम ही नहीं । सब माझम दै | 

जै जल्दोने चला जा रहा या । वद भी मेरे बगल निकड भा 
गया । न जाने वह मेरे पोछे ही क्यों लगा था । मेंने तो उसका 
कोडे अपमान नहीं किया, फिर मेरी वह तौहीन कयौं करता है। 


चह करे तो क्या करे | 


, बदलकर 


४५३ 

ia सेवा करने चळे हैं ये लोग । -सेवा, सेवा | कब 
तक दुनियाको पागल बनाओगे । gaen देनेवालोने जिस तरफ 
लगाम मोड़ दी उसी तरफ चल दिये--सेवा १ किनकी ? पेसे 
वा्लोंकी--उनकी दी दुनिया है e 


में सोच रहा था जनाबने कोई ढेख लिखा होया, सम्पा- 
दकोंने वापिस Ax दिया दोगा, इसी वजहसे आग षबूला हो रहे 
हैं। “लेख क्या पूरा दो गया है १ 

gt ’ 

“फिर भेज दीजिये न ( 

“आपको हमारे लेख क्‍यों चाहिए---चाहिए उनका जिनका 
काम दी हरवक्त अपना उल्लू सीधा करना है। इन डिग्री- 
घारियाँके हाथ तो साहित्यका इलाळ हो रहा, दलाल | ये सब 
क्यों १ सम्पादकोंकी बेवकूफ़ी से |! 

मैं न समर पाता था, पागल है या fas सनकी । पागल 
भी शायद कभी-कभो रस्तेपर आ जाते हैं । फिर इनसे छुटकारा 
केस्ते--ऐसा न दो set आफ्रिसमै भी घुस जाय । मैने पेंतरा 


ताते झो विडी आहे कि रहीं? 

'राजकुमारों एलिजबेयने चिट्टी लिखी थी ( उन दिलों 
एलिक्षनेथढी सगाईके ate रोज अफव उड रहो थीं )। 

मुझे मनन्द्दी-मन हँसी आ गई । "क्या लिखो थी £ 

g वे शादी करना चाहती हैं " 

“किर नयनताराका क्या हुआ Y 

(एलिजबेथने मेरा फोटो माँगा है " 

में हँसी न रोक सका । 

हण्ड आनेके लिए लिखा है, कहती दैं. रास्तेके लिए 
खचे भेज रही हूँ! 

“तब तो मन चाहे पेसे मिल जायेंगे १' 

eh राजाकी RAV तो औरत दी। aaa set 
मई पैसा लिया करते हं । मैं मंद हँ, मदे! 

“तुमने जवाब लिखा कि नहीं लिखा !' S 

“जवाब लिख रखा है । मेजनेके fag पेसे नही है. । 

aay RA तो कम-से-कम सात आने लगते हैं। तो 
दो छ; आने । 
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मैंने पीछा छुझनेके लिए छः आने दे दिये । आफ्रिस नज- 

दीक आ गया। सोचा, अच्छा हुआ, पीछा छुटा। 
पेसे गिनते हुए उसने कहा,--'एल्जिबेथने फोटोके लिये" 
qad छे लेना, कहते हुए में आफ्रिसमै घुस गया ४ 


थोडी देर बाद मैंने ऊपरको संजिलसे देखा कि वह चौको- 
दारसे अन्दर आनेके लिए फगडा कर रहा है । 
x x x 


मुझे स्वप्नमें भो खयाळ न था कि उससे फिर मेरी भेंट हो 
जायगी । 

एक Seal बहनको शादी थी। शादीपर आनेके लिए 
बहुत कह गये थे । अपने पासबाळे गाँवके ही रदनेवाळे थे । 
शहरमें मोटरॉका व्यापार करते ये--हालमें काफ़ी पेसा कमा 
लिया था । अच्छे मिलनसार ये- शानदार क्लबोस मेम्बर भी 
थे । हैसियतबाळे हो गये थे । घरसे बहन भी इसी शादीके लिए 
थाई हुई थी । उपद्दार Ws लिए कुछ खरीद भो लाई थी। 

बड़ा अच्छा शामयाना तना हुआ था। बीसियों मोटर 
सढ़कके किनारे खड़ी हुई थीं । ढोळ-ढमाका दो रहदा था। 
सेकड़ों आ-जा रहे थे । बढ़े घरके बढ़े ढंग | 

सुब्बाराव दरवाज़ेपर ही मिल गये । और अपने साथ अन्दर 
ले जाकर अच्छी जगह जिठा दिया । बगलमे शहरके मशहूर 
घनी बेठे हुए ये। मुझे अपनो ग्ररीबीका खयाल आया । 
शायद कृष्णा भी सोचती होगो कि गरीवी बुरी बळा है । थोड़ी 
देर बाद फिर खयाल आया “होंगे वे घनो अपने घरमें?, गरीबको 
भी तो रदनेका अधिकार है। फिर जो मेरे पास है, उनके 
पास शायद नहीं है, भगवान्‌ हरेकको इर चीज़ तो नहीं देते | 
सोचता जा रहदा था और सामने शादी होती जाती थी। 

आस-पास ढोग घुसपुस कर रहे ये | 

QR क्या काम करता है? 

“आळ इण्डिया रेडियोमें वायलिन्स्ट है ।? 

“क्या तनख्वाह होगी १? 

करीब १००-१५० |? 

'जंगका जमाना है । गुज़ारा केसे होगा (? 

(दहेज क्या मिळा है १ 


विशाल भारत 


` ¬ | 


[ Raer, १६५० 

शायद दस SANS करीब ।? 

फिर कुछ कानाफूँसौ हुई--एकने कहा, 

È अपने काममें बहुत होशियार |” 

“लड़कीको भी क्या वायलिन आता है १ 

‘ag पढ़ी-लिखी है, वायलिन तो क्या जानेगी p 

मन्त्र-पाठ होता जाता था। अतिथि आजा रहे थे। 
सुब्बारावकों एक घड़ी फुर्सत न मिल पाती थी । 

सिफ याँ ही घेठे-बठे कुछ सूछ न रदा था। यकायक 
खयाल आया फोटो क्यों न लिया जाय | केमरा साथ था हो। 

. शादी-मण्डपमें दो-तोन फोटो लिये। सवेराका वक्त था, 
डर था, कहीं लाइटकी कमी की वजहसे ठीक न आय । बहनको 
वहाँ छोड़ बाहर जाकर आने-जानेवालोंकी फोटो लेने लगा । 

देखता क्या हूँ कि शामियानेके एक खम्भेका सद्दारा लिये, 
MAS पीछे वह खड़ा हुआ था। उसकी पत्थरोंकी-सी 
आँखें वर-बधूपर गढ़ी हुई थी । हाथमें एक बढ़ा-सा पेकेज था। 
इच्छा हुईं कि एक फोटो छ | न लो! 
फिरकर वापस अपनो कुर्सी तक चला आया । 

में सोचता था कि वह केसे वहाँ आ गया । सुब्ञारांवका 
और इनका क्या रिइता १ फिर वह पेकेज क्या दै ! 

उधर न देखता हुआ भी उसको आँखें मुझे देखती हुई 
नज़र आती थीं। ate आँखे | 

शादी होनेके बाद अतिथि चले गये । शाम्रको रो-पाटीका 
निमन्त्रण था । राशनके रोज़, भोजनके लिए गिने-चने ही बाकी 
रद्द गये थे । 

Ta थके-माँदे मेरे पास आ बेठे। कृष्णा भी 
सुशीलासे मिलने अन्द्र चली गईं । सुब्बारावने पूछा, 

'अच्छी जगह तो बेठे ये १ 

‘at, भाई !' 

थान बगेरः मिले कि नहीं १ 

‘at, मिले r 

खेर शादी बिना किसी मंझटके हो गई । पर वे महार 
AREA तरह वहीं खड़े ये । मुमसे अब बिना पूछे न रहा गी 


संकेंत हुए पूछ “वे कौन हैं £ 
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“ददी पह्चानते १ वह तो तुम्हारे साथ शायद जेळमें 
भी रदा दोगा । पिछले साल--अलीपुरमें ।' 

मेने कहा, “याद नहीं 7 

पर तबसे अब उसमें ज़मीन-आसमानका फर्क आ गया है । 

“तो क्या सन्‌ १९४२ के आन्दोळनमें जेल गया था क्या १? 

‘at i 

“किस लिए १' 

“शायद तार काटे थे WSL कालेजमें पढ़ता था । सनक 
सवार हुईं और जाकर स्टेशनके तार काट डाले। पुलिसने 
पकड़ लिया और जेल भेज दिया ।' 

Jat आनेके बाद पढ़ाई छोड दो और आंवारागर्दी करने 
लगा। amai gagn करता थां। गाँव-गाँव फिरना, 
जुळूस निकालना--यद्दी काम था। उसके माता-पिताकी बुरी 
हालत थी । इसीपर सब आशा बाँधे: जेसे-तेसे पढ़ा रहे थे। 
जो कुछ कमाते इसीके ae लिये कालेज भेज दिया करते ये । 
ज़मीन तो कभी की बिक चुकी थी । कुलीगीरी करके ज़िन्दगी 
बसर करते थे । र 

“इस बीच विवाहके लिए लोग आने लगे । इण्टर तक 
पढ़ा-लिखा तो था ही, फिर तुम जानते दी हो हमारी बिरादरी 
की दहेजकी बीमारी । मा-बापको दहेज मिलनेकी आशा at 
लगी । सोचा होगा--दहेजसे पाँच-एक साल कट जायेंगे-- 
और लड़का भी रास्तेपर आ जायगा। 

“तो उसकी शादी भी हो चुकी है १ 

‘gat भी... 

“दृहेजके लिए भाव-ताव होने झगा | कैसी Raa विरादरी 
है हमारी | दुनिया att आगे बढ़ जाय, पर वह वही ATT 
है। घरमै एक कौडी नहीं, सिवाय इन THES, लगे चाळ 

जलने बंक SEAT कहा, ५ एक कोर दरे 
और ५ हज़ार नकद . 

इसके पिता चाहते ये कि १० हज़ार 
गे दस एकड़ ज़मीन फिर मिल जाय | 4 
ये आ पाँच और खरोदे जा सकते ये ! 

< आव-तावके बारेमे गवे चर्चा होने 


बह करे तो क्या करे | 


तो वो दे रहे AA दिक 


लगो--सष 


४५५ 


किसोके मुँहपर यही बात थी--कहते थे इसके अच्छे भाग 
हैं। कई जलने भो लगे कि किसीकों मुफ्त इतना पेसा क्यों 
मिल जाय | झूठी-सच्ची अफ़वाहें उड़ाने लगे । किसीने जाकर 
लब्कीवालेसे यह कह दिया कि लड़केमें पौरुष नहीं है । 

“फिर क्या था, भाव-तावने पत्टा खाया, RATNE कहा 


कि वे एक पाई न देंगे जब तक see अपनो डाक्टरी न 
करा ले ।' 


“वह केसे १ 

“कहा न, बेवकूफ विरादरों है--बढ़ोंकी कमाईँपर ऐश cere 
हें। दिमायमें भो दीमक लगी है इन लोगोंके ।' 

“फिर सबूत केसे दिया गया P 

“डाक्टरी करानेसे लक्केवालोंने इनकार कर दिया। तब 
क्या था। शादी न हुईं और तमीसे ये जनाब पागल हुए दैं- 
शादोके लिए पागल हुए हँ" 

“तो ये पागल हैं १ 

cat— | पर विचारा किसीको मारता-पीटता नहीं । अपने 
हो खयालमें रहता है । तुमसे भो मिला था--ऋद्दता था कि 
तुम उसके a छापोगे ४ 

Mea पक्ष 7 : 

ga उसे न पहचानते दोगे, पर वह तुम्हें जानता है । 
बचपनमें तुम्हें देखा दोगा । तुम्हारा नाम सुन रखा है । अभी 
पूरा पागल नहीं है, आदमियोको पहचानता है ।' 

धृता कहा है १ 

«वाकी तरद इर जगह । लाखबार कहा यहाँ पढ़ा रह-- 
आदिर है तो रिश्तेदार हो, पर वह सुनता दी नहीं है। कहता 
है--औरतं हैं, औरतें | और शौरतांते उसे शर्म आती है । 
अपने यास्-दोस्तोंके साथ होटलेमिं पझ रहता है । 
वखाना-पीना १ 
qei खा ही लेता दोगा। 
माँगने लगा है | दियते मुझसे कहा 
किया करता है ! 
भो दो-चार बार मिल चुका है । उसके Te 


सुना है आजकल भीख 
कि वस-स्टेण्डपर 


‘a; a 
क्या है १ 
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quia है । कल ये सब लोग दृहहेकै लिए उपहार 
खरीदने गये। मैंने एक वाइलिन प्रेजेन्ट करनेको ठानी । केस 
रखा हुआ था। ये भो उस कमरेमें जा पहुँचे । और रोने-पीटने 
लगा कि वह भी एक भेंट देगा । बचोंकी तरइ खिरपर सवार 
@ गया। फिर पागर्लोका अइ्ना तो तुम जानते हो हो । इम 
तो बहुत-कुछ दे ही रहे ये । उसे मेंने वद्द वायळिन भेंट करने 
के लिये दे दिया--और सवेरे वायलिन RARA उसी जगह 
पर वेसा-का-वेसा खडा हुआ है ।' 

मुझे उस विचारेपर दया-सी आने लगी । अब पता लगा 
कि आदमी पागल होते हैं तो क्यों होते हैं १ इस बोचमें gear 
रावको किसीने पुकारा और वे चळे गये । बहन भो अभी तक 
अन्दर थो। मैने सोचा उनसे बातचीत दी कर ली जाय । 

में आही रदा था कि उसने पुकारा, 'सम्पादकजी, आप 
यहाँ भो हाजिर हैं १ 

‘at, माई | न्यौतेपर आना भी कोई गुनाइ है १ 

“तो विवादका समाचार भो आपके अखबारमें stn? 
हमने सेंकढ़ों गाँव फिर-फिर अपना गला तोक, पर किसी 
सम्पादकने एक बार भी हमारा नाम न छापा। पेसेवाछोंडी 
दुनिया है । अगर उन्हें जुकाम भो हो जाय, अखशरवालोको 
शायद ऐसा लगता है, जेसे उनके किसी सगे feta हो 
गया हो। खुशामदी लोग हैं--खुशामद करना ही काम है। 
दिमाण खराब हुआ है r 

में हंस fen’ 

“आप सोचते होंगे मेरा दिमाय खराब है। यह आपके 
दिमाय्से भी दुरुस्त है |! 

‘eat भई, तुम जेल गये.थे १? 

“हा, आप भूल गये हो, याद क्यों रहेगा १ दिमाग जो 
बहुत ठीक है, अलोपुरमें था। आप थे “बी? छासर्मे, और में 
a याद क्यों रहेगा, बढ़े आदमी जो Ser |! 

"TES बताया क्यो' नहों ?' 

“बताया तो था, छाख बार बताया, दिमाग ठीक हो तबन! 

मैने सोचा फिर शायद दौरा आ रहा है। न जाने भौर 
क्या बके । में चलने om, वह भी मेरे पीछे ? 


विशाल भारते 


; 
[ दिसम्बर, १ ६७० 


उसने कहा, 'मुझे वायलिन सीखना है ।' 
“क्यों सीखे बेर शादी न होगी ९? 
'ट्यूटर भी रख लिया है । दस महीनेसे सोख रहा $, 
अभी दो-चार महोने और लगेंगे । 
सुके माळूम था कि कल्पना बहुत दूर चळो गयी हे. 
सोचता होगा कि, 'दो-चार मद्दीनेमें सोख-साखकर उसे भो 
आल इण्डिया रेडियोमें नौकरी मिल जायगी--फिर उसकी भो 
शादो हो जायगी ।' 
'अच्छो बात है, वायलिन सीखनेमें क्या नुकसान है १? 
“ट्यूटर पेसे माँग रहदा है । 
दे दो--कितने हैं १ 
“ay at P 
“दो सौ रुपये में weld दूँ १ 
UGH के पास दो सो रुपये भो नहीं होते हैं r 
at, दो रुपये हो तोड़ा भाग्य सुब्यारावने सुरे 
भोजनके लिए पुकारा और में अन्दर चळा;गया--पोछा छुरा । 
७ x x x 
बहुत दिन बोत गये । में उसको भूल-सा गया। कुछ 
दिनों तक सपनेमें कहें बार miat सुनाते हुए देखा था । :सपने 
ऐसे भयावने होते ये कि याद करते हुए भी डर ळगता थां-- 
कभो वह चाबुक मारता, गला घोटता, stag फेकता और 
कभो पत्थर मारता | 
मै शहरसे बाहर कुछ PN लिए अपने गाँव चला 
गया। उसके मा-बापने आकर उसको याद दिलाई । उन्दोंगे 
आकर पूछ, “आप शहरमें रइते हैं । हमारा लड़का भी ae 
रहता है---सुब्बारावके पास । अगर उसे कोई काम-काज 
मिळ जाय तो विचारा रास्तेपर आ जायगा, नहीं तो पागल हौ , 
जायगा \? l रू l 
में नहीं कहना चाहता था कि वह पागल हो गया है । 
मा-याप भो रो-घोकर चळे ati में कर ही कया 
सकता था। 
उस समाइ मेरी रातकी ड्यूटी थी। रातकी SE भी 
मजे हैं। सारा शहर सोता है, और स्रोता शहर देखते ही 
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लता है । सुनसान लम्भी सड्दे-कुछ अभागे पेबमेन्टपर सोते 
हुए--भीनी-भीनी हवा, सुस्कराती चाँदनी, निस्तब्ध वातावरण, 
शान्त, गम्भीर | 

अखबारवालॉके लिये दिन-रातका चक्कर रहता ही नहीं है-- 
उन्हें तो जुदा रहना पढ़ता है । दिन रात वन जाते हैं और रात 
दिन हो जाते हैं| अजोब पेशा है | 

'चाँद्नी रात थो । एक बच्चा होगा । विश्रामका घन्टा था । 
इम कुछ खाने-पीनेके लिए आफिससे बाहर एक होटलमै चळे 
आये । i 

दो-वार फौजी शराव पीकर मजा करते हुये जा रहे 
J > : 
सढ़कको परली तरफ फौजियों के लिए गवनेमेण्टको तरफते 


साहित्य भौर ate 


४५9 


एक वेइया-घर था। बीधियों.बहाँ जाते ये। हम उस तरफ 
न जाते थे, ऐसा न हो डिसी जालमें हम फेस जायें। चाय 
पीकर इम ated थे।” देखता क्या हूँ, उस वेश्या-घरसे दो 
आदमी किस्रीको मार-पीटकर बाहर घसरोट रहे ये। ake 
देखा तो आदमी वही था उन पत्यरोकौ आँखोसे आँसू 
बह रहे थे । घसीटते-घसीटते उसे बाहर फेंक दिया | कुछ देर 
कराह, रोया, फिर चिल्लाने लगा, 

क्षै मदे हूँ, में जवान हूँ, उनसे पूछ लो | 'में मदे हू 
कें जवान हूँ? | में देख न सका--चळता जाता था, उसकी 
कराइटकी प्रतिध्वनि मेरे दिलसे आ रहो थौ । 

कै मई हूँ, मैं जवान इ--में-म-र- दइ ! 


_ FES CORY RE Ve URI ES 
+ यह कहानो एक सत्य घटना है। - उेखक 


A a 
साहित्य ओर शील 
श्रीकृष्ण दातार छ 
up देशोंमें छोग जब लेखकों तथा वाङ्मय सेवकोंके यहाँकौ aerated एक aaa मच जाता दै। ge 
NS ata लिखकर या जबानी चर्चा करते हैं, तब वे कमी यह किस लिये १ यदि कळाकारकी इति तथा उसका 


उनके खानगी, जीवन या चारित्यकौ खोज नहीं करते, बल्कि 
उनकी जो साहित्यिक रचनाएँ उनके सम्मुख होती दै उन्दीका 
मूल्य मापन और गुण-दोष चर्चा करते हैं। और जब 


हागे दो या उससे उसके साहित्यपर कोई नई रोशनी पदती हो 
उसी वक्त करता है । कभी-कभी इम यह 


वहाँ किसी कवि या लेखकका कौड़म्विक 


लेखकका विषय बनकर उसके चाइनेवाछोकौ जिज्ञासा पूणे करनेका 
यत्न किया जाता दै. । लेकिन किसी लेखकका ह घरेलू 
जीवन अखबारी या सावेजनिक चर्चाका सवाल 

नहीं बनाया जाता । इसके विद्ध भारतम a 
के प्रति पाठकोर्मे गैरमामूली Reset भाम 


1 


न्यास लेखकने एक पत्नीके जौते-जी दूसरी शादी 
5 


जाती दै । कोई शायर शराबी हो या किसी मान्यवर ST 


जीवन इनका आपसमें कोई मेल न हो, तो फिर हमें उसके 
गृह-जीवनसे क्या वास्ता ! लेकिन ऐसी चर्चायें दिग्दौमें 
कोई और अन्य प्रान्तीय भाषाओंमें खासकर मरहठीमें बार-बार हुआ 
ब्यक्तिगत जिक्र करता भी है तो वह या तो सन्दमेसे wi: करती हैं। 


इसके कारणोंमें प्रमुख है हमारी संस्कृति | हम भारतीयोंके 


भी देखते हैं कि जीवनमें यूरोपीय लोगोंकी अपेक्षा चारित्र्य और शौलका बड़ा 
जीवन, या उसकी महत्त्वपूर्ण स्थान है । हम उसोको बढ़ा मानते आए हैं जिसका 


अपेक्षा साधारण-से-साधारण 
व्यक्तिसे कौ जाती दै तो जाहिर है कि हम लेखकोंसे कि 


न बने हों, परम्पराते प्राप्त ये संस्कार न मिटे हैं और न मिट 


पाह सकते हैं । यहो कारण दै फि हमारे अन्तमो कवि ओर 
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४५८. 
बारहवीं शताब्दौसे लेकर अठारइवीं शताब्दी तक जो भार- 
तीय साहित्य निर्माण हुआ, हर प्रान्तमें देखिये, कवियों द्वारा 
निर्मित नहीं, सन्त-मद्दात्माओं द्वारा निर्माण हुआ है । जिनका 
व्यक्तित्व उनकौ रसनासे अधिक आकर्षक, जिनका जीवन 
उनके साहित्यसे अधिक श्रेष्ठ, ऐसे पहुँचे हुए साधुओंका यद 
बाङ्मय दे । इसके पढ़नेपर यह भ्रम होता दै कि उनके 
उज्ज्वल चारिश्यसे उनका साहित्य प्रशाशमान हो रहा है या 
उनके वाड्मयकी दीप्ति. उनके जीवनको शुद्ध-धवल कर रद्दी 
है। समस्त विश्वके इतिहासमै यह बात ae .है। गौरांग 
प्रभु, नानक, कबीर, तुलसीदास और महाराष्ट्र प्रान्तके 
ज्ञानेश्‍वर, तुकाराम, एकनाथ, रामदास ऐसे तपस्वी वाङ्मय सेवक 
महात्मा भारतके सिवा किसी अन्य देशके साहित्यिक इतिहासमें 
मिलना असम्भव है। इनर्मेसे हरेकका जीवन कितना पराथे, 
त्यागमय, शुद्ध और आदश था। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं 
कही या लिखी जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव न किया a या 
. दूसरे शब्दोंमें उन्होंने पहले आचरण किया ओर बादमें उप- 

देश । कोई आश्चर्य नहीं कि हमने उनको कद्र. की निगाइसे 

देखा, यहाँ तक कि वे ईश्वर अवतार माने जाने छगे । उनको 
इम अब तक नहीं भुला सके Sar कि देशभर मनाये जानेवाले 
साधु-सन्तोंके जन्म एवं पुण्य तिथियोंसे ज्ञांहिर है। ये 
तिथियाँ भारतवर्षेके पंचांग ( कलेण्डर ) में हमेशा दर्ज रहती 
हैं। दुनियामे ऐसा कोई दूसरा राष्ट्र नहीं जिसके कलेण्डरपर 
दिवंगत साहित्यिक महानुभावोंकी तिथियोंकों अमिट स्थान 
दिया गया हो। महाराष्ट्रमे ये तिथियाँ त्यौहारकौ तरह 
सार्वजनिक रूपमे मनाते और लाखों भक्तगण उस दिन उनके 
समाधि-स्थळकौ यात्रा करते हैं। इन यात्रियोंमें इजारों ऐसे 
भी होते हैं जिन्होंने उस सन्तवाणीका एक चरण भी न पढ़ा हो, 
लेकिन फिर भी वे उसको रामकृष्णादिके समान पूज्य एवं 
आदरणीय मानते हैं। यह परिचय श्रेष्ठ कवि होनेके नाते 
नहीं हुआ करता, श्रेष्ठ और झुद्ध-चरित पुरुषोंके नाते हुआ 
करता है। ऐसे कवि और लेखकोंढी परम्परा प्रत्येक भारत- 
बासौकी विरासत है इसलिए अब तक भौ अगर हिन्दी पाठक. 
गण अपने लेखकों, कवियों और अन्य कलाकारोसि MR व 


विशाल भारत 


B 


[ दिसम्बर, १३५. 
विशुद्ध चरित्रकी अपेक्षा करतें हों तो यह अस्वाभाविक 
नहीं है । 

भारतीय जनता लेखककी ओर लोक-शिक्षककी दृष्टिते 
देखती और एक शिक्षककौ भाति. उससे आचार-विचारकी 
अपेक्षा रखती है। आजकलकौ बदली. हुईं अवस्थामें इस. 
प्रकारके विशुद्ध जीवनको अपेक्षा किस इद तक उचित है, a 
प्रश्न और है, किन्तु वस्तुस्थिति ओर उसके कारण यही है । 

समाजकौ वत्तेमान अवस्थार्मे इस प्रश्‍नके प्रति पाठकोंका 
दृष्टिकोण कैसा रहना चाहिये इसका विचार आवश्यक है । 
पुराने संत कवियोंकी मनोभूमिका एक अध्यात्मवादीकौ--एक 
gag थी । उनकी कविता आध्यात्मिक अनुभवोंका एक 
इर्य स्वरूप होता था, वत्तेमान साहिखिकोमै और उनमें यह 


. बढा.मेद्‌ है। साहित्य-निर्माणके उद्देश वत्तेमानकालमें सर्वथा 


भिन्न हैं। प्राचीन लेखकोंके जीवनमें काव्य-लेखनकी बनिस्वत | 
आत्माचुभूतिका महत्त्व बड़ा और प्राथमिक था। mam | 


जीवन-कलद्की daar इत्यादि, कारणोंसे जीवन-विषयक तत्व- ॐ 


ज्ञान काफ़ी बदल चुका है। आध्यात्मिकता एक कागजी ध्येय | 
रह गया है। स्वभावतः वत्तेमान aed, जीवनके तरफ़ | 
देखनेके टष्टिकोणकी अभिव्यक्ति भिन्त-भिन्न प्रकारसे at रह 
है। जो लेखकका स्थान अब तक भौ समाजकी नजरोंमे 
सम्माननीय है, फिर भी उस पुराने समाजःशिचककी जिम्मे- 
दारौ अनेकोंमें विभाजित हो गई है । विज्ञानके वर्तमान gat 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रोमि विज्ञान-पारंगत लोगोंकी मौजूदगीमें लेखक" 
समाज जीवनके प्रत्येक अंगमें : उतना उपयुक्त सिद्ध नहीं दो 
सकतां। संमाजोपदेशक get जिम्मेदारी sane हट 
आनेके कारण ही शायद 'कला नीतिका प्रचार करनेके लिये 
नहीं, 'कलाविष्शार सिर्फ कलाके लिए! इत्यादि अनेकों घोषणाएँ ; 
साहिले-क्षेत्रमे gud देती हैं और सौन्दयेवादका बोलबाला ? 
हो रहा है । 

फिर भी कलाओंका एक विशेष कार्य विज्ञान-सुग्मे भौ दै 
और रहेगा । जबतक कलाएँ भर्यदासी, पक्षदासी, राज" 
दासी वा कालदासी होनेसे इन्कार करेंगी और आपना a 
ईमानदारीसे अन्जाम देंगी, स्वतन्त्रतासे जीवन बितामँगी, उनका 
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प्रदत्त कम दोनेका भय नहीं । इसौ तरह: कलाकारोंको भौ 
दास्यवृत्ति--चाहे वह Wet हो या: वासनाओं, विकारोंकी 
दु है।. उससे दूर wend ही कलाकार बलशाली 
बनता है। जिस समाजमें कवि और साहित्यिक एक खिलोना, 
aaea चीज़ माना जाय, समझ लेना चाहिए कि वहांके 
' साहिल्यिळ अपनी प्रतिष्ठा किसीके गुलाम बनकर गैंवा बैठे हैं, 
` उनकी कला हीन मूल्योंकी सेवा दासी बनकर कर रद्दी है । 
साहित्यकार केसा हो? उसके  दोठोंपर बिलसनेवाली 
स्मित. मानवी stant जो कुछ प्रसन्नता मांगल्य दे उसका तथा 
उच्च आत्मिक मूल्योंका आविष्कार करनेवाली हो । उसका रोष, 
वाणीकी कटुता और शब्दोंका जहर सिफे मानवी दुःखोके 
उत्पादक जो व्यक्ति, प्रवृत्तियाँ और. सामाजिक अन्याय हैं; 
उनके खिलाफ हो और उसके ऑसू दुःखद विसंवादों, आते 
अनुभूतिके साक्षी दों । इसी स्वत्व ओर “चारित्र्य'कौ अपेक्षा 
वक्षेमान कळाकारोंसे हमे रखनी चाहिए। कलाकार जो निभेय 
हों, दुर्बल न' हों स्वतन्ततासे विचार करनेवाले हों जिनका 
आचरण विचार पूर्वक निश्चित मागते हो (चाहे वइ रूडि और 
प्रचलित घमे-भावनाके विरुद्ध ही क्‍यों न हो) संमाज उनका 
आदर करता है। . अगर ये कुछ समय तक समाजकी हँसौ 


qe स्वभावसे दौ उच्चता कौ ओर अग्रसर होनेबाला प्राणी 


नहीं होना चाहिए ; पर अधिकतर 
कारण है आत्माका संसारमें माया-लिप्त होना । आत्मा 


स्वभावसे उत्कष की ओर उन्मुख होती हैं, पर अनेकानेक 
 हकेलती 


पापाचरण करता है qaqa आत्मा उसका 


काला बाजार 


; मानवको पतनकौ ओर कदापि अग्रसर चिन्ता नहीं रह जा À 
en wat आता है कि करती हौ रहती है । . पहले व्यक्ति विशेष इुप्कमे-त होता है 


मनुष्य उच्च कमे अपेक्षाकृत कम करता है। इसका एक मात्र फिर रक्त 


मनो- दी जाती दै। 


| जुब-जब मनुष्य 
कुकभमें लिप्त हो जाती हैं । परिणाम pei pee 
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मजाकका केन्द्र भी रहे, फिर भीः लोगोंके अन्तर्मनोंमें उनकी 
जगह अटल होती है ओर अन्तर्मे उन्हींक्रा जयकार होता है । 
कई वर्षोके मनन और चिन्तनकी agaat जिस कलाकारके 
शब्दोंमें छिपी रहे, डींग मारने या आत्मदशनके लिये नहीं, 
सात्विक भूमिकापर आधारित जीवनके अक्षय मूल्योंका ददन 
कराने जो कलम उठाता है, समाज हमेशा उनकी कद करता 
है । जिनके पास यह प्रलयकारी सामर्थ्य न हो ऐसे दुर्बळ Ea- 
कार, कुछ समय तक विदूषकके समान समाजका दिल बहलाकर 
लोकप्रियताके सस्ते दाम भले ही दासिल करें, आदरणीय नहीं 
हो सकते और समाज भी गम्भीरता और इतज्ञताके साथ 
उनकी ओर तथा उनकी कलाकौ ओर नहीं देखता । 
सारांश, इस बीसवीं सदीमें 'कलाकार चारित्र्यवान, a 
इस वाक्यञ्चा मतलब परिस्थितिके अनुसार में यदी समझता 
हूँ कि कम-से-कम साहित्यकी प्रतिष्ठाके लिये लेखकों, कवियों 
तथा अन्य कडाकारोंको अपने आचार ओर विचारोंमें, शब्दोंके 
ध्वनित eral और प्रतिपादनमें निभयता, झुद्धता, खत्व और 
सामर्थ्यका आविष्कार करनेका स्वेदा यत्न करना TRA 
इसीसे उनका और समाजका भला दोगा । 
--भ्रौ कुलकणीके मराठी लेखपर आधारित ] 


.. काला बाजार 
-इस्पिलाद अवधिया 'छत्तीसगढ़ी' 


करती है, किन्तु कुकम करनेकी लत लग जानेसे आत्म-ध्वनिकी 
तो--यद्यपि आत्मा पाप-कमेका निषेध बरावर 


४६० 
एक मात्र dana पतन-क्रम ही तो है। पतनके गमं पढ़ा 
हुआ समाज सत्कम विषयक विचार स्वप्रमें भी नहीं कर 
सकता | एक सजनने देशकी बत्तमान परिस्थितिपर. विचार 
प्रकट करते हुए कहा, “Corruption is found in 
justice to-day.” ( आज न्यायमें भ्रष्टता पाई जाती है ।) 
इसपर दुसरे व्यक्तिने कहा, “इतना हौ नहीं आज तो 
Corruption has become justice” ( अष्टता हौ न्याय 
बन गई है। ) इतना सुनते ही एक शुद्ध खइरधारी व्यक्तिने 
कहा, “Then yuu should abide by corruption” 
(तब आपको भ्रष्टाचार मान्य होना चाहिए)। तात्पर्य यह कि 
उन भहोदयने स्वीकार कर लिया कि आज भ्रष्टता-ही-भ्रष्टता 
सब ओर है--न्याय कहीं नहीं दे। आज भ्रष्टताका जो 
विशाल ओर दृढ़ साम्राज्य फैला हुआ है उसका सम्नाट्‌ काला 
बाजार हौ है। काला बाज़ार सभी प्रकारकी भ्रष्टताके मूलमें 
विद्यमान है। काले बाजारका क्षेत्र केवल अधिक. मूल्यमें 
क्रय-विकय तक हौ सौमित नहीं है, किन्तु काले बाजारका क्षेत्र 
इतना व्यापक है कि उसके अन्तर्गत घूसखोरी, बेईमानी, 
हिंसा, अमानवता, नौचता, Reve wait दुगुणोंका समावेश 
हो जाता है । ` सामान्यतः काले बाजारसे यही समझा जाता 
है कि स्वाथे-साघन तथा अधर्मसे धन-सञ्चयके लिए जीवनके 
लिए अधिकाधिक उपयोगी पदा्थोंका संप्रहकर जन-समुदायको 
निर्धारित मूल्यसे अधिक मूल्यमे गुप्त ead बेचना। किन्तु 
गुप्त रूपसे इस प्रकार क्रय-विक्रय करना राष्ट्र ओह है क्योंकि 
अधिक-से-अधिक जनताको अधिक सुख-शान्ति प्रदान करनेके 
लिए राष्ट्रके द्वारा कय-विक्रयके जो नियम और भूल्य Rafe 
रित किए जाते हैं उनका काले बाजारके द्वारा अतिक्रमण किया 
आज दै। यदि कहीं काले बाजारके संचालक. कानूनके 
RES आ गये तो फिर घूसखोरीका बाजार गर्न हो जाता 
दै और इस प्रकार पापके दो हिस्तेदारोंक़े साथ-साथ राज- 
कर्मचारी भी हाथ बेंटने लग जाते हैं और इस प्रकार काला 
बाजार राष्ट्रकै शासकों और सेवकों बेईमान, नोच और देश- 
द्रोही बना देता दै । काले बाजारके द्वारा एक या अल्प-संख्यक 
व्यक्ति्योके हाथमे किसी एक सर्वोपयोगी पदार्थ ( उदाहरणा 


विशाल भारत 


जिका 


[ Ra, १६५७ 
पेन्सिझिन ) संचित हो जाता है जिससे समाजकै करन 
व्यक्तियोंकी आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पातीं । कमी-कमी ते 
आवश्यकताकी अपूर्तिका मद्दान्‌ भयानक और घातक परिणाम 
तक देख्नैमे आता है । यह सव भयानक हिंसाका हौ सर 
है। अतः काला बाजार इस प्रकार परिभाषित किया a 
सकता है, “काला बाजार भ्रष्टाचारका मूल है जिसमें 
नीचता, देश-दोह, उत्कोच ( घूस-खोरी ) समाहित - हे. गं 
जिसका प्रादुर्भाव. समाजकौ अनिवार्य तथा उपयोगी ag 
संग्रह तथा अधिकाधिक मूल्यमें क्रय-विक्रयसे होता है, जो 
केवल स्वाये-परतापर ही निर्धारित है r 

काला बाजारका संस्करण गत विश्व-युद्धकालमें ही say 
खूपसे. हुआ, यद्यपि किसी-न-किसी रूपमै समाज तथा 
राष्ट्रका घातक न होते हुए युद्धके पूर्व॑काल्में भौ काला. बाजार 
था किन्तु युद्धके पूर्व किसौका ध्यान ही इस ओर नहीं गया 
था। असन्त हौ अधिक आवश्यकता पड्नेपर लोग आपसमें, 
अत्यल्प मात्रामें, सम्भवतः अधिक मूल्यमे क्रय-विक्रय इस 
प्रकार कर लेते रहे at जिससे सामाजिक स्थितिपर सांघातिक 
प्रभाव न पढे- किन्तु यह भी क्कचित्‌ ही होता रहा होगा और 
उपभोगीके लाभ ( Consumers Surplus ) से अधिक 
मूल्य भी नहीं देना पढ़ता होगा । हम पाँच पुस्तकें खरीदते 
हैं तो हमें प्रथम पुस्तकसे सर्वाधिक उपयोगिता प्राप्त होती है 
जो निस्सन्देइ पुस्तकोकी अन्तिम इकाई ( unit ) कौ उप- 
योगितासे अधिक होती है, किन्तु सभी पुस्तकोंका मूल्य इसी 
अन्तिम इकाईकी उपयोगिताके अनुसार निर्धारित किया जाता 
है और इस प्रकार प्रथम चार पुस्तकोंसे हमें अवश्य ही अधिक 
उपयोगिता प्राप्त होती हे जिसके लिए इम अधिक मूल्य R 


लिए तैयार हो सकते हैं पर जब “कंज्यूमस सरप्लसांसे भी 


अधिक मूल्य दिया जाता है तभी काला बाजार दानवकी भाँति 


अपना विकराल रूप लेकर प्रकट द्वो जाता. है । रतव 


सभी परिस्थितियों और बातावरणमें “उपभोगीके छाभ' (Con 
sumers Surplus ) की रक्षा होनी हौ चाहिए और इसी 
उद्देश्यसे ही मूल्य-निर्धारण-सम्बन्धी नियमोंका निर्माण किया 
जाता है। यदि किसी पदार्थकी 
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बृद्धि करनेकी आवरः 


दिसर्बर,१९५० ] काला बाजार ४६१ 


इता पढ़ ही जाय तो राष्ट्रके द्वारा वैधानिक रौतिते हौ मूल्य dA स्वार्यान्धता तथा भौतिकवादका प्रेम दौ काले बाजार 
बढ़ाया जाय । तात्पर्यं यह कि निर्धारित मूल्यसे अधिक का आधार है । 

मूल्यमै वस्तुओंका कय-विकय करना अनयेझा मूल है। गत काले बाजारको सञ्चालित करनेवालोंके तीन वर्ग हैं :-- 
विश्वयुद्धमें उपयोगी तथा खाद्य-पदार्थाके अभावने काले बाजार (१) ऋय करनेवाळा, (२) विक्रय करनेवाला और (३) वे 
को जन्म दिया जिसके परिणाम स्वरूप उसके अनुज नियन्त्रण राज्य-कर्मचारी जो उत्कोच ( घूस ) के जालमें फँसकर काले 
( Control ) को भी विशम verde करना पढ़ा । नियन्त्रण वाजारके निवारणके लिए कुछ भौ नहीं करते बरन परोच Eve 
किया गया और ज्यो-ज्यों जनताकी सुविधाओके साधनोंका उसे प्रोत्साहित करते हैं। प्रथम वर्गपर गम्भीर दोषारोपण 


प्रयोग दिया गया त्यों-त्यों व्यापारियोंकी सवार्थबुद्धिने भौ काले नहीं किया जा सकता । काळे वाजारसे खरीदनेवाले आवश्य- 


ञे कता और चेचनेवालोंके दबावसे काले बाजारमें हाय बेटानेके 
बाजारकी पुष्डिके लिए कुछ भी उठान रखा | ऊचे-सेऊँचे राज्य- लिए वाध्य होते हैं । खरीदनेवालोको किसी विशेष wate 


कमचारी भी उत्कोच ( घूस ) की शखलामें आवद्ध हुए और pay आवश्यकता रहती है। जब वे विक्रेताके पास जाते है 
्नाहि-त्राढि मचती ही गई । इससे यही निष्कर्ष निकाला जा तब विक्रेता उन्हें अधिक मूल्य देनेके लिए बाध्य करता है। 
सकता है कि काले वाजारकी समाप्ति नियन्त्रण मात्रसे हौ उस RRRA खरीदनेवाले ` गा ko 
कदापि नहीं हो सकती । और वास्तवमें नियन्त्रण लगानेवालोंने सकते दैँ--या तो वे उस वस्तुका न 


बाजारमें adfa बनें । वे अनिवाये आवश्यकताके 
काले बाज्ञारके कारणोंपर गम्भीरता-पूर्वक विचार ही नहीं बाल शोर वर मूल्यमै खरीद करते हैं। इसमें उनकी ` 


किया । यदि काले वाजारके कारणोंपर बिचार किया जाय स्वच्चा नहीं रहती । चाहिए तो यह कि वे संगठित शो कर 
और उन जड़ोंको काट दिया जाय तो अ 


वदय हौ. काला बाजार उस वस्तुका वहिष्कार केवळ इसलिए कर कि उ 
और कोः युद्-पूव की स्थिति प्राप्त हो पनप न सके, किन्तु ऐसा हो नहीं रद्दा है । 
ps i क बाजारके ग्राहक दोषी तो अवश्य हौ हैं, किन्तु उनका << 
सकती क क faut किले पार अपेक्ताकृत गुरुतर Ae! oe अतः वे pagel gies 
९७०५५५७७७७ का है जिसकी नौयत काले बाजार i 
अभाव मात्रमें ही काळा. बाजार होता दै। यथाथेतः वद पूरक संग्रह करता दै और बाजार कम start oe 
पदार्थ कम नहीं रहता वरन, उसका परिमाण बहुत अधिक अधिक मूल्ये लेनेके लिए लोगोंको जा बा ET 
= है, जो किसी एक के हाथमे सश्चित हो जानेसे बाजार इस दुष्क्मेगे राज्य-सत्ताका शिकार हो जात Rr 
और समामे कृत्रिम SW उस घस्तुका अभाव फर दिया पापोंको छिपानेके लिए एक और a wg 
जाता दै, फिर व्यापारियोंकी स्वाधै-परता या तो जनतासे अन्याय कि राज्य-कमेचारियोंको sete म pe 
पूरक अधिक द्रव्यका अपहरण करती है अथवा जनताको कमै विधानके विरुद्ध भइकाता Me 
निस्पद्दाय छोड़कर पेशाचिक Set act है। खार्थोन्धताका करके लिए प्रेरित करता ९: he 
आघार आध्यारिमिकताके ज्ञानकी झत्यता तथा सौतिकृताका घनकर अन्यायका xe न BE Tra 
आधिक्य हौ दै जिसके कारण हौ काळा बाजार होता है। है? इस प्रकार का noes 
| aia किया जाता है। स्वाय है! पहले तो वह की 
स्वाथैवश ही काले बाजारसे scare दते ae 
का उद्गम है. भौतिक सुखकी उत्कट उत्कण्ठा । भौतिक सुखको कर रट जनसमुदावक a 
= qe 
इच्छा आध्यात्मिक अज्ञानका.ही परिणाम होता है। आध्या- दूसरे वद TAT 


उनका शोषण करता है। तीसरे वह राजं 
॒ औतिकताकी वृद्धि हुदै दै लिए बाक सान्त wie केके 
भवान मा जह ने हेह काज पह बे पेच ठा 
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४६२ 
लिए उत्तेजित करता है.। :विचारणीय बात यह है कि विक्रेता 
अथवा व्यापारी ऐसा करते क्यों हैं £ व्यापारौ-वग देश तथा 
जनताका कल्याण न कर जनताका रक्त-प्रान केवल अपनी 
स्वार्थ-वृत्तिकी पूतिके लिए द्वी करते हैं। वे काला बाजार करते 
समय इस सत्यकी ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते कि धन- 
सम्पत्ति भौतिक है और उसका मोह हमें कहींका नहीं रखेगा । 
वे यह भूळ जाते हैं कि कालका भयानक हाथ उन्हें अकेले ही 
मपट ले जायगा । उनकी सम्पत्ति यथास्थान इसी संसारमें 
पड़ी रह जायगौ ओर उनके पीछे उनके उत्तराधिकारी या तो 
र्व्यसनमें उसका अपव्यय कर देंगे या फिर वे भौ काला-बाजार 
जैसा भनर्थ करेंगे। काळा-बाजार करनेवाले अपने जीवन-कालमें 
अन्याय-पुषेर अर्जित सम्पत्तिका उपभोगकर अपनी आत्माको 
कलुषित करते हैं। व्यापारियोर्मे आध्यात्मिक भावना नाम 
मात्रके लिए शेष नहीं रह गई है। वे आज न तो शासकोंदी 
ही चिन्ता करते हँ और न निरीह जनता की ही । अधिकांश 
व्यापारी वर्ग भूखा भेड़िया वन गया है । हमारा इतिहास साक्षी 
है कि व्यापारी सदासे इस भाँति नहीं रहे हैं। उन्होंने यज्ञ-दानादि 


` के रूपमें अपने अतुछ ऐशवर्यसे जनताका उपकार ही किया है । 


भामाशाहका उदाहरण जगत्परसिद्ध है हौ जिन्होंने प्रातः 
स्मरणीय महाराणा प्रतापको USERS छिए अपनी समस्त 
संचित सम्पत्ति समर्पित कर दौ थी.! यदि व्यापारी-वर्ग यह 
सोचता है कि काले वाजारसे संचित धनसे हम अपने जीवन 
काठमें मोज उड़ा लें और हमारे पीछे हमारी सन्तति भी gaa 
रहेगी तो यह उसकी महान भूल है ; क्योंकि अन्यायसे धन- 
संचय करनेसे इहलोक़में प्राप्त भौतिक सम्पत्ति हमारा आध्या- 
लिक पतन कर देती है और agers परळोकमे भी 
यातनाओसे त्रसित होना पडता है। यद्यपि इस बीसवीं 
ह भयानक सभ्यतामें परलोककी भावना सर्वथा मिटती 

जा रही है और सम्पूर्ण संघार भौतिकतामें ग्रस्त है तथापि 


RASE अस्तित्व, न मानने बात्रसे दी, मिट थोड़े हौ सकता 


है; अतः काला बाजार करनेवाले व्यापारी आत्मघातक तथा राष्ट्र 
घातक हैं। काले बाजारको प्रोत्साहन देनेवाला तौसरा वर्ग उन 


राज्य-कर्मचारियोंका है जो घूस लेकर इस दुष्करम प्रोत्साहित 


. विशालभारत 


SS 
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करते और जीवित रखते हैं। ऐसे कर्मचारी MTS दास 
होते हैं। उनमें छोभ-दृत्ति जाग्रत होनेके दो कारण हो सकते 
हैं, एक तो वे अपनी आवश्यकताएँ इतनी अधि बढ़ा हेते 
होंगे कि उनकी पूर्तिके लिए उन्हें अन्याय और area 
साधनोंसे अपनी आय बढ़ानेके लिए बाध्य होना पढ़ता होगा 
अथवा उनके वेतनसे उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं पूछ 


होना ही कठिन हो जाता होगा । अस्तु, जो भी होः am 


तो सत्य है कि उत्कोच लेकर कालेबाजारमें हाथ बैंटानेवाले 
लोभी राज्य-कर्मचारी किसी भी देश और राष्ट्रके लिए घातक 
नीच ओर राजद्रोही होते हैं। उनका यह अपराध किसी भौ 
परिस्थितिमें क्षम्य नहीं है । ल्प 
काले बाजारका क्षेत्र आज बहुत हौ अधिक व्यापक at 
गया है। जीवनके प्रायः प्रत्येक क्षेत्रमें बेईमानी, छुल-कपर, 
नीचता देखनेमें आती है जो व्यापक अर्थमें काला. वाजारके 
अंग ही तो हैं। आप सिनेमा-घर या स्टेशनमे चले जाइए, 
वहाँ आपको काला बाजार इष्टिगोचर होगा । व्यवसाय- 
विहीन व्यक्ति 'क्यू? में सामने खड़े हो जाते हैं । उन्हें टिकिट 
की आवश्यकता नहीं होती इसलिए जब आवश्यकतावाछे व्यक्ति 
आते हैं तो उन्हें 'कुछ' ढेकर वे अपना स्थान समर्पित कर 
देते हैं। यह काले वाजारका एक नमूना है । पत्रकारिता 
और अकाशनके क्षेत्रमें मी काळे बाजारका भीषण Race 
स्वरूप देखनेमें आता है। प्रेसके लिए आई हुईं कृतिकी 
सामग्रीका सम्पादडीयमें उपयोगकर और उस कृतिळी प्रति- 
SRE दूसरेके नामसे प्रेषित कर देना और दो-तीन मदीनेके 
बाद उस कृतिको Sees पास वापस भेज देना भौ पत्रकारितामें 
अनैतिकताका प्रमाण है। शिक्षाके पवित्र Rad भी काले 
वाजारने अपना विनाशकारी जाल: फेला रखा है।. पाठ- 


शालाओंमें जो घूसखोरी चलती है. उसे काले बाजारकी संज्ञासे | 
À सम्बोधित करना चाहिए। विद्यार्थियोंको . पाठशालामें 


दाखिल करते समय घूस ली जाती है । परीक्षाके समयः पालक 
यह पता छगाते हैं कि अमुक विषयके परचे किस शिक्षकके पास 
हैं और फिर उनके पास पहुँचकर स्पष्ट शब्दोमि ze कहते हैं 
कि आप हमारे बच्चेको उत्तीर्ण कर दीजिये. फिर इम आप 
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पय लेंगे। शिक्षक-तक विदयार्थियोंचो यह कहते हुए पाये जाते होता है और व्यक्तिगत पतन दोनेसे समाजमे अरष्टाचारकी वृद्धि 
हैं कि मिठाई अथवा RA (१) लाओ तो इम तुम्हे उत्तीर्ण होती है । राष्ट्रपर काळी घटा छा जानेसे सुख और शान्तिका 
कर देंगे। इस प्रकारकी बहुत-सी बातें ga आती हैं जो बिनाश हो जाता है । राष्ट्रको आन्तरिक स्थिति अत्यधिक 
निराधार कदापि नहीं हैं, क्योंकि वे देखनेमें भी आती हैं जिससे शोचनीय हो जाती है। काले वाजारकी बृद्धिसे अन-याधारण 
स्पष्ट है कि शिक्षा-विभागके पवित्र क्षेत्रको भौ ळोगोंने दूषित में आवश्यक तथा उपयोगी पदार्थोंत्रा वितरण उचित wa 
कर डाला है। संक्षेपमें काळे वाजारका विस्तार व्यक्ति, नहीं हो पाता और राष्ट्रद्वारा निर्धारित विनिमय तथा मूल्य 
समाज, राष्ट्र तथा सत्ताधारी शासकों तकर्मे है । काला बाजार सम्बन्धी नियमोंका उल्लंघन होता है जिसे शान्त भराजकताके 
जीवनका अंग बनता जा रहा है जिसके परिणाम-स्वर्प समाज अतिरिक्त और कह ही क्या सकते हैं! 
तथा राष्टूर्मे अशान्ति, कष्ट, भ्रष्टाचार और पतन ही दृष्टियोचर मनका निर्माण अन्नसे होता है। “जैसा अन्न वैसा मन! 
हो रहा है। यदि इस पापाचारका निवारण शीघ्रातिशौप्र. कहावत प्रसिद्ध ही है। काला बाजार इमें काली कमाई प्रदान 
नहीं किया गया तो मानवता पतनके भीषण गतेमें विळीन हो. करता है जिसकी कालिमामें छल-कपट, कुवासना दी मिश्रित 
जायगी । | है । काले बाजारकी कमाईते वालकोंके पालन-पोषण, भोजन, 

- पतनका मागे आकर्षक होता है। उत्यानमें अन्ततोगत्वा शिक्षा तथा अन्य सुविधाओंळी व्यवस्था करनेसे उनपर 
सच्चा और आध्यात्मिक सुख प्राप्त दोता दै, किन्तु.उसमें भौतिक घातक प्रभाव पढ़ता है और वे भविष्यमै उत्तरदायित्व-हीन, 
सुखके भड़कौलेपनका अभाव रहता है इसलिए उधर मनुष्यकी उद्दण्ड नागरिक बनकर देशको पतनके गतेमें गिरा देते हैँ । 
प्रवृत्ति शीघ्र नहीं होती। आत्माको कलंकित करनेवाले अनेकों. इसका प्रमाण आजकलके  विद्यार्थयोमे दिखाई देता है जो 
मार्गमे से काला बाजार महान, भीषण है जिसका gma उदण्ड और अनुझ्यासनहीन हो गये हैं। इस प्रकार . काळा 
व्यक्तिपर हौ नहीं वरन समस्त समाज, राष्ट्र और मानवतापर बाजार लम्बे भविष्य तक देशे राक्षसी बृत्तियों और शासन- 
पड़ता है जिसके फल-स्वरूप UG वृत्तियोंका नग्न नय होने व्यवस्थाको प्रोत्साहित करेगा जिससे राष्ट्र कळकके पंजेमें जकड़ा 
लगता है । काला बाजार अल्प श्रमसे हौ अधिककी प्राप्ति दौ रहेगा। 
करा देता है। परिश्रमकी गाढ़ी कम्ताईपर मोह होता है और जब कोई औ राष्ट्र काले बाजारकौ Hal Ga जाता है 
किफायतसे उसे ऐसा खच करते हैं कि उससे समस्त कुदुम्वकी और व्यक्ति, समाज और राष्ट्रका नैतिक, आर्थिक, सुव्यवस्था 
अनिवार्य आवइमकताओंकी पूर्ति हो सके, किन्तु सहज हौ. सम्बन्धी तथा आध्यात्मिक पतन हो जाता है. तब संसारमें वह 
अन्याय तथा बेईमानौसे कमाई हुईं सम्पत्तिका सदैव दुरुपयोग देश पतित तथा बबेर हो जाता है। भतः काले बाजारका उन्मूलन 

ही होता है। अतः काले बाजारकौ कमाई वेश्याके उदरे, अनिवाये दै । काला बाजार बन्द करनेके लिए फाँसोकी सजा 
` सिनेमा पेपर या deste कवाम झोक दी जाती है | तक देसी घमकौ दी गई किन्तु सव इछ म्ये रहा। यदि 
काला बाजार छुल-कपट और घुतेताका निवास-स्थल है और एकाध काला बाजार करनेदाल्षेशे सचमुच फाँसी दी गई होती: 
इन आन्तरिक दशो व्यवहारले बुद्धि शर्ट होकर भैतिकतामै तो काला बाजार सस नह हो गया होता ! wae. 
दौ लिपटी रद्द जाती है। काठे बाजारसे किसी भी व्यक्तिका बातका प्रमाण है कि पहले जब छोटेछोटे अपराधेडि = 
नैतिक पतन हो जाता है। काळे THT भाग A अग-सैग, शाली जैसे कठोर दण्डका विधान था तब अपरा 
व्यक्ति जुआचोरी तकसे नहीं हिचकते । काढे बाजाएसे जो सस्या eats हरे वीन हे जाती थे बज 

व्यक्तिगत नैतिक पतन होता है उसका परिणाम समाजपर बहुत ही अपराध oe a pee a aie 
भयंकर रयते पढ़ता है। समाज व्यक्तियेके समूहे निमित काला बाजार बन्द करनेके दो प्रकार 
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१, प्रतिरोधात्मक, २. दण्डात्मक । 'कण्ट्रोल'कौ परिगणना 
प्रथम वर्गके साधनके अन्तर्गत होती है, किन्तु अनुभवने यह 
सिद्ध कर दिया है कि नियन्त्रण तथा “परमिट -प्रणालीने काले 
बाजारको नष्ट करनेकी अपेक्षा अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया 
है। जब राशन अथवा परमिट द्वारा किसी वस्तुकी प्रदान- 
मात्रा अल्प कर दी जाती है तब भानव-स्वभावका उस वस्तु- 
विशेषके प्रति मोह बढ जाता है । ` फल-स्वरूप वह अपनी 
निर्दिष्ट मात्रा तो खरीदता ही है साथ “ही अन्य व्यक्तियोंकी 
वस्तु भी रख लेना चाहता है; क्योंकि अल्पमात्राकी प्राप्ति BAB 
उसकी areata तीव्र हो उठती है । विक्रेताको नियन्त्रण 
द्वारा विक्रय करनेसे नियमित किन्तु अल्प आय होती है जिससे 
बह दूसरोंकी वस्तु-मात्रा इइप जाना चाहता है । परमिट 
देनेवाले कर्मचारी अधिकांश अपने ही को परमिट प्रदान करते 
हैं अथवा घूसखोरी भौ परमिट-प्रातिका साधन बन जाती है। 
एक "फुड आफिसर'के जाळी इस्ताचरसे अनेक परमिटोंका 
काला बाजार उनके हेड wed कर दिया था। नियन्त्रण न 
रहनेसे वाजारमें वस्तु अधिक मात्रामें प्राप्त होती है और सबको 
सुविधा-पूवे मिल सकती है । हाँ, मूल्य-बृद्धिका भय अवश्य 
ही रहता दै किन्तु केवळ मूल्यपर ही कठोर नियन्त्रण कर 
देनेसे और Get निगरानी रखनेसे यह दोष दुर हो सकता है। 


_ इसका सफल प्रयोग वस्त्र-विभागमें किया जा चुका है । वस्त्रपर 


नियन्त्रण न होने किन्तु उसका सुनिश्चित मूल्य A आज 
बाजारमें आवश्यकतानुसार वस्त्र सुभीतेसे प्राप्त हो जाता है। 
प्रतिरोधात्मक नियमका दूसरा किन्तु स्थायौ प्रभावोत्पादक 
साधन है--अध्यात्मकौ भावनाका प्रत्येक्रके मनमै सुदृढ़ रूपे 
जाप्रत कर देना। इस साधनके सफळ प्रयोगे राष्ट्रके भावी 
नागरिकाँके मनमे काले वाजारके प्रति असीम तथा चिर स्थायी 
T उत्पन्न की जा सकती है जिससे यह कुत्सित काला बाजार 


N 
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सहज हौ रुक जायगा । आज अधिकांश वयक्तियोंकौ- वि 
षतः व्यापारी वर्यकी-स्ार्थे-परता और खोप बृत्ति जाप्रत 
होकर उन्हें घोर दुष्क्मकी ओर उन्हें प्रवृत्त कर रही है। 
उनकी इसी घृणित मनोइत्तिको कुचलकर उन्हें आध्यात्मिक 
भावनाका क्रौतदास बनाना होगा। यथपि ऐसा प्रतीत होता 
है कि लोभ तथा संचय-ब्रत्ति मचुष्य-जीषनका एक अग है, 
किन्तु इन बृत्तियोंका दमन करना dt तो मनुष्यता है। भारत- 
aud घ्म, अर्थ, काम और मोक्षमें घमेका सर्व प्रथम स्थान है। 
धमेसे धनोपाजन कर सेवा एवम्‌ यज्ञादि धर्म-कर्मोंमें घनका 
व्यय कर देना ही हमारी पवित्र भूमिके देवोपम निवासियोंका 
सदैव एकमात्र उद्देश्य ही रद्दा है जिसकी पूर्ति करना सभी 
वर्गोका परम कत्तेव्य था। भौतिक सम्पत्तिमें आसक्त रहना 
यहाँके निवासियोंने सीखा ही नहीं था। राजा तक राज्य- 
मोहका दमनकर वानप्रस्थाश्रममें प्रवेश कर जाते थे। आज 
उन्हीं आये-सन्तानोंके बीच भोतिकताका ताण्डव उनकी आध्या- 
त्मिकताको कुचल रहा है । भारतवर्षके सभी वर्गोंके व्यक्तियोंके 
मनमें भौतिकताके प्रति घृणा और आध्यात्मिकताके प्रति प्रेम 
जाग्रत करना होगा । जिससे काला बाजार जैसे भीषण व्यापार 
के प्रति जन-सथुदायका मोह ही नहीं रह जायगा agitat 
वत्तेमान मनोवृत्तियोंको वदळकर उन्हें सत्य तथा आध्यात्मिकता 
के arid चलाना होगा । इसके लिए सत्य वद, धर्म चर 
पाट्य-विषयकी शिक्षाका अल्लंघिक प्रचार करना नितान्त 
अनिवाये दे । 

दण्डात्मक साधनोंका केवळ सिद्धान्तमै दी नहीं किन्तु 
व्यवहारमें भौ कठोरतम होना अनिवार्य है । काला बाजार 
बन्दकर हम क्रषि-सन्तानोके बीचसे छल-प्रपंच, लोडपता 
तथा स्वार्थ -परताका निवारण करना प्रत्येक भारतीयका TIO 
दी नहीं वरन्‌ परम धर्म है। 
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AA SY LA 
गारी जातियाँ और एशिया 
कपूरचन्द्‌ जेन 

ayer तो आज एशिया जाग बुझा है और एशियाका स्थापित हुई दै अमरीका बौखला उठा है। पहले ब्रिटिश 

प्रत्येक देश अव गोरी जातियोंकी प्रभुताको खुळी ललकार साम्राज्यकौ शक्ति तोड़नेके लिए ही अमरीकाने युद्धकालमें दिये 
दै रहा है, परन्तु फिर भी एशियाई देश धार्मिक भेद-भाव गये ऋणके वलपर अंप्रेजोंपर दबाव डालकर भारत, बर्मा और 
और संकौण राष्ट्रियताके Rares अपने घरमे हौ बेटे होनेके ढंकाको Ga साम्राज्ये स्वतन्त्र कराया और अमरीकाका 
कारण अपना संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते । जापान एशियाका विचार था कि डालरकी चकाचौंध दिखाकर वह इन एशियाई 
पहला देश था जो इस मशीन युग्मे गोरी जातियोसे टक्कर देशोको अपने प्रभुत्वमें रख सकेगा । जापान उसके कब्जेमें था 


लेसका। परन्तु अपनी संकीणे राष्ट्रियताके कारण एशियाके ही और चौनमें च्यांगकाई deat कठपुतली सरकार पहले ह 
दूसरे देशोंकी सहानुभूति और सहयोग वह प्राप्त न कर सका। आअमरीकाके इशारोंपर नाचती थी । इस तरह सारे एशियापर 


पर यदि जापानने चीनको छोटा न समझ कर उसकी ओर अपना प्रभुत्व जमानेडी आकांक्षा अमरीका अपने मनमें लिये 
मित्रताका दाथ बुढाया होता तो आज प्रशान्त महासागरका बैठा था । परन्तु उसके मनसूत्रे पूरे नहीं हुए । चीनकी जनता 
दूसरा हौ रूप होता और जापान शिखरसे गिरकर परतन्त्रताको ने अमरीकाकी जूतियाँ अमरीकाके सरपर -मारीं। जो सैन्य 
न पहुँचता । समयने पलटा खाया एशियाका सबसे अधिक सामग्री अमरीका च्यांगकाई शेकको देता रहा, वह अन्तमें उसी 
शक्तिशाली और प्रगतिशील देश जापान आज अधिकृत देश के विरुद्ध प्रयोग हुई । चीनके हायसे जाते ही अमरीकाका ध्यान 
है और जिस चीनको तुच्छ समझकर जापानने हृड़पना चाहा भारतपर पढ़ा। सब प्रकारकी सहायता देनेके वचन दिये गये . 
था वद आज एवियाका सबसे अधिक शक्तिशाली देश है। --भारतके प्रधान मन्त्री नेदरूको अमरौका बुलाकर बढी आव- 
पहले जापान गोरी जातियोंकी आँखोंमे खटकता था और आज भगतकी गई, और लाखों टन अनाज भारतको मुफ्त देनेका 
'चीनपर उनके दाँत लगे हुए हैं ।' जापानने अपने सब पड़ोसी विश्वःस दिया गया । और भौ घनकी सहायताका विश्वास 
देशोंको कुचलना चाहा, परन्तु खय कुचला गया और आडे दिलाया परन्तु इस शतेपर कि भारत अमरीकन गुटमें मिल 
समयमें किसी पढ़ोसी देशने उसकी सहायता न की । क्या चीन जाय ओर रूस और चौनके विरुद्ध अमरौकाका साथ दे। जब 
भी ऐसी ही भूछ करेगा और यदि गोरी जातियोंने चौनको श्री नेहरू भारतकी आत्माको बेचनेको तैयार हुए, तब ढोंगी 
कुचळना चाहा तो क्या एशियाके दूसरे देश दूर बैठे तमाशा दानी अमरीकाने अपने दानसे हाथ खींच लिया और आज 
देखते रहेंगे ! जहाँ यूरोपके दोनों महायुद्ध एशियाके लिए मारत पूँजीवादी अमरोकादी आखोमे घुरी तरद खटक रहा दे। 
बरदान सिद्ध हुए हैं, aal आशेकित तृतीय महायुद्ध एशियाके कोरियापर अमरीकाने आक्रमण रिया और अपने प्रमावसे 
सर्वैनाशका कारण बन सकता है। संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमति भी इस आकमणके लिए प्राप्त 
यूरोप और अमरीकाकी गोरी जातियाँ अपने प्रभुल और कर ली, परन्तु भारतने भमरीकाका ह a E 
समृद्धिको एशियामें समाप्त होते देख रही हैं। ओर इस मारतने साम्यवादी चीनको erae 2 | 
आकासे पूँजीवादी अमरीका भौ तिरमिला उठा दै.। महायुद जानेढी जोरदार माँग की, ह अमरौका सक 

HAT एशियाके कई देश ऐरको अमरीकन गुरू ई ३ 
समाप्त हुए चार वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु जापानका र आ im a 
बराबर हो रहा दे । जबसे चीनमें साम्यवादी प्रजातन्त्र सरकार नेशियाको भा 
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मारतके समर्थनसे हौ अन्तर्राष्ट्रिय संघका सदस्य बना दै और 
यह आशा भी दै कि इण्डोनेशिया एशियाका एक प्रगतिशील 
देश साबित होगा । अभी इण्डोनेशियाको स्वतन्त्र हुए एक 
ay दवी बीता है कि राष्ट्रिय विचार रखनेवाले मुहम्मद हृट्टाके 
मन्त्रिमण्डलको अपने A त्यागना पड़ा और कट्टर 
मुस्लिम दलका मन्त्रिमण्डल बन-गया। अमरीका एशिगामे 
गोरी जातियोंकी प्रभुता बनाये रखनेके लिए सत्र इस्लामी देशोंको 
धन और सैन्य.सामग्रीसे भरपूर-सहायता कर रहा है. और 
अफरीकामें भी मलान सरकार इबशियों ओर भारतीयोमे वैर 
भाव पैदा कर रही है, वह भौ अमरीकाके संकेत ओर समर्थन 
से हो रहा है । 

परिचमकी सभ्य कही जानेत्राली गोरी जातियाँ अपने सब 
वैज्ञानिक शक्तिका उपयोग अपने लिए और दुरुपयोग एशिया- 
वातियोंके लिये कर रही हैं। हिटलर और जर्मनीका सवनाश 
हो गया, परन्तु सर्वेनाशके समय मी Rew, aa विनाशकारी 
सामग्री अपने पास होते हुए भौ, atest गोरी जातियोंको 
विनाशसे बचा लिया। न गैसका प्रयोग किया, न एटम 
बमका और न इमि युद्ध ही किया। जहाँ काली 
ओर रंगदार आतियोंके जीवनका सम्बन्ध है, गोरी जातिया 
उन्हे केवल पथु-घमान समझती हैं । जब इटली, ऐजीसीनिया 
, पर गैस वमक इुँआधार वर्षा कर रदा था किसी गोरे देशने 
आवाज़ न उठाई । अमरीकाने जब निहत्ये और युद्-कषेत्रसे 
दूर जापानके नागासाकी और हिरोसिमा नगरोंपर एटम 
बमका प्रयोग किया और आज जब छोरियाके नागरिकोंपर 
अमरीका इुँंआधार बम-वर्षा कर रहा है तो इसाके घरको 
माननेवाळी कोई मौ गोरी जाति इस अन्याय और अत्याचारका 
विरोध नहीं करती । एशियाको अपनी आवाज्ञरमे शक्ति भरनौ 
होगी और जब एशियाके देश संयुक्त आवाज़ उठायँगै तभी 
अमरौकाका अहंकार और मद दूर हो सकेगा ae दिन दूर्‌ 
नहीं है जब एशियाई देशोंको अपना सयुक्त राष्ट्र संघ अलग 
घनाना होगा ; क्योंकि वत्तेमान राष्ट्रिय संघ अव अधिक दिन 
जीवित नहीं रद्द सकता । रूस बहुत ate ही वत्तेमान राष्ट्रिय 
amd अलग हो जायगा और तब एशियाई देशोको भी एक 
एक करके पूँजीवादी और साम्राज्यवादी गोरी जातिभोके इस 
संघसे पृथक होना पड़ेगा । 
भारत और भारतके प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरू आज 
स्थितिमें हैं कि वे सहज. ही. एशियाका नेतृत्व कर सकते Mi 


विशाल भारत 


oo — 


[ दिसम्बर, १६५५ 


साम्यवादी चीन जनतन्त्रको मान्यता देऊर और अन्तरा 

संघमें उसका पक्ष समथन करके भारतने आज सहज मि 
एशियाके इस मह्‌ न्‌ देशकी मित्रता प्राप्त कर छौ है। ai 
इस मित्रताको और सुदृढ़ बनाना चादिए । यदि भारत चीन 
इण्डोनेशिया, बर्मा और फिलिपाइन एक मत होर afar 
गोरी जातियोको एशियासे हाथ उठानेकी चेतावनी दे दे तो 


अमरीका भी जापानको चंगुलमें THA रखने और एशियाके 
देशोंगर छालची दृष्टि लगाये रखनेका साइस न कर सकेगा। | 


यदि कोरियाके युद्धको सीमित रखना है तो एशियाई देसको 
एक होकर संयुक्त आवाज्ञ उठानी होगी । 
भारतको चौनसे अपनी मित्रता सुदृढ करनी चाहिए और 
मिलकर जापानको अमरीकाके चंगुलसे स्वतन्त्र कराना चाहिए | 
कोरियामें दो रहे युद्धको केवल Tet तरद तटस्थ बैठे नहीं 
देखना चाहिए, वलिक इस नर-संहारका जोरदार विरोध करना 
चाहिए । प्रतिमास एशियाई देशोंको अपना सम्मेलन करना 
चाहिए ओर अपने-अपने देशकी gas समस्याओं और एशिया 
की संयुक्त समस्याओंपर विचार विनिमय और सहयोग करना 
चादिए। भारत इस दिशामें अग्रसर at चुका है और 
एशियाई देशोंकी कांफ्रेंस भारतमें बुला चुका है, परन्तु इस 
प्रकार" सम्मेलन एशियाके भिन्न-भिन्न देशोंमें प्रतिमास होने 
“चाहिए जिससे कि आपसमें सहयोग और मित्रताकी भावना बढ़े। 
और संसारके लालची देशोंको एशिया एक ठोस दीवार दिखाई 
दे। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अमरीकाके उकड़खोर इस्लामी 


देश, एशियाके सहयोगीकरणमें कोई सहयोग न देंगे, वरन्‌ 


कुछ-न-कुछ अड्चन ही डालेंगे । 

[ एशियाके लिए जितना खतरा अमेरिकन साम्न।ज्यवादसे 
है उतना ही रूसी साम्राज्यवादसे है । :एशियामें इस समय 
आधुनिक महायुद्धके लिए केवळ जनसँख्या है । एदियाई देश 


z लगाकर जापान तक सोवियत इस और संयुक्त राष्ट्र 


अमेरिका रूपी दो पार्टोके वीचमें हैं। चीनने तिब्बतपर जो 
आक्रमण किया है वह तो अमेरिकन कूटनी तिका ' इथकण्डा 


नहीं है, बढ़ तो रूसक्री चाल है। ARa संयुक्त राष्ट्र 


अमेरिके लिए युद्धके अतिरिक्त और कोई चारा न था। 


Read प्रभुत्व किसका रहे, इसके लिए रूस और अमेरिका 


शतरजी चाले चल रहे हैं । स्पष्ट है विकी शान्तिको छस 
और a अमेरिकनगुटकी नीति और सामाजिक व्यवस्ये 
खतरा है । दोनोंपर ही लानत है ।--सम्पादक.] 


ee, 
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विश्वप्रेम और देशभक्ति 
| 2 क to tea 
| (ae दिनों संयुक्त-राष्ट्र-संस्या दिन (United Nations’ कोर अर्थशास्त्रक्ा शब्द दो। इसोलिए गांधीजी अन्य शब्दो' 
Day) मनाया गया । बहुत-सी जगहदोंपर विज्प्रेम- मे यो हो कहा करते थे--'खादो हमारे देशके मज़बूरों 
_ गूँज उठे] इर जगह fiafia की बनाई हुईं है। खहर पहनकर देशक्रे ule लोगो डी: 
भाषण हुए । मिरा दो? l 
इसारा देश हाल ही में आज़ाद हुआ है। इसलिए उसे हि । Woa 0 
विइवप्रेमकी चिन्ता भो हुईं है। खुद गुलाम रहते हुए, क्या 
कोई अन्य देशोपर प्यारकर विश्न-मैन्नीपर सोच सकता है १ 
यह उचित हो या न दो, पर यद सम्भव नहीं है। कोइ गुलाम 
देश स्वतन्त्र राष्ट्रो के प्रति मैत्रो रखने की अभिलाषा नहों रख 
सकता ; क्योंकि औरो'को आज़ाद देखकर गुलाम-देशके लोगों 
में geast भाबना ( Inferiority Complex ) पेदा 
होती है । 


कोई Reet पूछ सकता है--क्या ऐरी अपोळ संकी- 
णेता नहीं १ भारतके ode छोगो'को भूखको हो हमें दूर 
करना है क्या! क्या इम दुनियाके बाको लोगों को भूखो' मरते 
देखते रह सकते हैं £ क्या बेळजियमवालोकी भूख हिन्दुस्तानीको. 
भूखे भिन्न है ! क्या स्काटलेण्डके गरीब मज़दूरकी gnè 
हमारे यहाँका पेउका द्दे विभिन्न है? यहाँपर देशभक्ति और 
विश्वमक्तिके बीच टक्कर होतो है । i 
साथ दी, जब हम UN थे, ततः हमारी तमाम चिन्ता हमें याद रखना चाहिये कि देशभक्ति विज्वमेत्रीकै आगे 
अपनी ही भाज़ादोके लिए थी और तब हम औरो को आज्ञादीका ज़इर संडोर्ण ' है; पर हर एक व्यक्तिके पास इन दोनों 
खयाल नहीं कर सकते थे । भावनाओं का होना ओवश्यक है। इन दोनों ऊँचे भावों के 
अब इसमें दोनो. भाव रहेंगे--विज्ञ-मैत्री और स्वदेश बीचमे संघर्ष न पेदा करते हुए दोनों में उचित समन्वय करना है । 
भक्ति । इन दोनो' भावो'की कौत-कोन-पा स्थान देना है! इम सब जानते हो हैं कि विदेशी कपडे पद्दननेवाठे हमारे 
भविध्यमें हमारा यह एक प्रश्न होया । निस्सन्देह देशभक्ति आइन बन्धु विश्व प्रेमसे उत्तेजित होकर नही, वरन उन कपडो के 
एक बहुत ही गम्मोर विषय है । वह मामूली चीज़ नदहों। ater और सौन्दर्यके कारण पहनते हैं। हम अभी 
प्रत्येक व्यक्तिको देशभक्तिको भावना रखनी होगी । फिर भी आज़ाद हुए हैं। अतः अब राष्ट्रकी मलाईके लिए स्वदेश 
विवः्मेत्रीके सामने देशभक्तिकी महत्ता सिदान्ततः कम है। प्रेमकी असन्त आवश्यकता है। हमें विदेशो सामानोंका 
क्यों कि RS सम्मुख RAITT अपेक्षाकृत नीचे स्तरकी मोह छोड़ देना चाहिए | क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए 
भावना. है । नर > कि अन्य देशों के लोग इस जैसे विज्षप्रेमी होकर हमारे देशके 
' गांधीजी हमें खहर पहनाना चाइते ये । खादो-आन्दोलन कपडे नहीं पहनते । गांधीजोके खदी-आन्दोलनका अथे समम 
' झासूल कारण था देशको स्वावलम्बी तथा अहिंसक बनाना। छेनाहोगा। विक्षमेत्रो और राष्ट्रभक्ति इन दोनोंका सुन्दर 
पर “स्वावलम्बी बनाना' ऐसा प्रतीत होता है मानो वह शायद समन्वय गोधोजोने हमें बताया दै । 
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तिब्बत और चोनका सम्बन्ध 
इधर ए+ TAA अमेरिका और ब्रिटेनको तिब्धतके बारेमें 
बड़ी चिन्ता हो उशी है। इन दोनों देशोंके “लोकतन्त्रताका 
भण्डा' उठानेव ले दिन-रात यही सोच रहे हैं कि कम्युनिजरम 
रूपी qaad तिब्बत और तिब्बत की 'जनता'को केसे बचाया 
ज्ञाय । ठौक है, दानवसे तो रक्षा होनी चाहिए इससे इन- 
छार कौन कर सकता है ? लेकिन दानवसे मानव ही रक्षा 
कर सकता है । मलायाके sald मनुष्योके fara आदम- 
खोर 'द्याकों'का इस्तेमाल करनेवालों, झोपड़ियोंमें सोये हुए 
gage बच्चों, अशक्त gat और निस्सहाय औरतोंपर बम बर- 
सानेवालोंशो तो मानव माननेके लिए बुद्धि अनुमति नहीं देती । 
क्या इन्हें मानव मानना मानवताका अपमान करना नहीं 
होगा १ हिन्दचीन, मलाया, कोरिया आदि एशियाई देशोंमें 
भयंकर खूरेजीके बाद भी कम्यूनिएमसे मुक्त करनेके नामपर इन 
“मानवों'को चिन्ता सता रही है अब तिब्बत कौ | 
सारौ परतन्त्रताकौ जननी आर्थिक परतन्त्रता, मुठ्ठीभर 
शोषकोके अत्याचार ओर उत्पीडन तथा साम्राज्यवादी लूट 
और सूँरेजीके प्रचण्ड प्रश्‍नशो टाळते हुए. कम्युनिउमका हौवा 
खड़ा करनेवालों द्वारा सत्यपर परदा डाळनेङी लाख कोशिशके 
बावजूद तिन्बतमें साम्राज्यवादियोंके आर्थिक और राजनीतिक 
स्वार्थ छिप नहीं पा रहे हैं। तितके ३० लाख व्यक्ति सम्पूर्ण 
संसारसे अलग किस प्रकार सामन्तवादी कारावासर्मे ay रहे 
हैं, ३ लाख सामन्त मठाधीश और बौद्ध साधु किस प्रकार 
जनताको भीषण दरिद्रतापर गुलछुरे उड़ा रहे हैं, आज भी 
सारा देश किस प्रकार घोर अशित्ञाके अन्धकारमें अपना 
भविष्य टटोल रहा है--इन सारी बातोंपर इन “मानर्वो'का 
दिल नहीं पसीजता । 
डुद्दरी गुलामी 
तिब्बतको 'स्व॒तन्त” बनाकर अमेरिका और ब्रिटेन उसकी 
स्वतन्त्रताकी राके लिए गला फाइ-फाइकर चिल्ला रहे हैं ; 


साम्रा- 
ज्यवाद-सामन्तवादकी संयुक्त परतन्त्रतामें कराइ रही है। 


उसका बेहद पिछड़ापन तथा उसकी बेमिझाळ गरीबी इसका के 
सबूत है। उद्योगोंको न पनपने देना, यातायातके साधनोंको 
मध्ययुगीन स्थितिमें पड़े रहने देना, सामन्ती व्यवस्थाको ज्यों 
ut कायम ही नहीं रहने देना बल्कि उसको और मजबूत 
बनाना--ये सारे-के-सारे कार्य साम्राज्यवादीके हितमें नहीं तो 


क्या जनताके Rat कहे जायेंगे £ एशियाई देशोंको औपनिवे- 


शिकत अथवा अर्धे औपनिवेशिक अवस्थामें रखते हुए उनको 
अपने आधुनिक उद्योग न खड़े करने देनेमें साम्राज्यवादियोंका 
बहुत बढ़ा fa है, क्‍योंकि इससे उनके अपने उद्योगोंके लिए 
बाजार और कच्चे माल मिल सकते हैं। आज भारत जैसे 
औद्योगिक दृष्टिसे आगे बढ़े एशियाई देशको जब वे पीछे घसी- A 


टना चाह रहे हैं तो तिब्बतकी चर्चा ही क्या | यही वजह | 


है कि उन्होंने तिब्बतमें सामन्तवादकी जड़को काफी मजबूत 
बनाए रखनेकी कोशिश की है। दरअसल, तिब्बतम शासन 
भले दी छाम्राओंका कह लिया. जाय, लेकिन लगाम उसकी 
साम्राज्यवादियोंके-खास करके ब्रिटेनके ही हाथमें है । कहने 
को तो हमारे देशके एक भू-भाग नेपालको भी stale 
TERA 'स्वतन्त्र' कर दिया था, लेकिन क्या तत्कालीन संधि 
की शर्तों ओर उसके बाद गुरखा फौजके मनमाने ढंगसे इस्ते- 
मालसे यह साबित नहीं हो चुका दे कि अंगरेजोकि सामने 
नेपालकी स्वतन्त्र-सत्ता वास्तवम कभी नहीं रही ! 

ब्रिटेनके साम्राज्यवादी इतिद्वासको ठीकसे देखनेवाला यद $ 


अच्छी तरह समझ सकता दै कि अपना साम्राज्यवादी प्रसार |. 


करनेमें ब्रिटेनने शुरूमें यह बात बराबर ध्यानमें रखी कि उप- 
निवेशोंमें पूँजीवादके विकासको रोकनेके लिए ( क्योंकि उससे 
व्यापारिक स्पर्धाका डर था) उसे सामन्तवादको ही अपना 
“एकाई? (मित्र) बनाना पड़ेगा । हिन्दुस्तानकी छातीपर उसने 
जो ६०० रियासतोंको कायम रखा वह इसी नीतिके अवसार 
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दिसरखर, १६५० 
] घयन ह 


हो तो था। उधर अन्तं सामन्तोंने भी अपना हित इसीमे अमेरिका ओर त्रिटेनको तिब्बती अलग सत्ता दिखे मदद 


देखा कि उनका अस्तित्व साम्राज्यवादी ब्रिटेनके संरक्षणमें हौ. ehi उम्मोद थी। Rand चौनडी arè act 
है। तिव्यतकौ भूमिपर सौधे-सीधे जमनेकी ating यद्यपि अफपरो और चौनी anata कम्युनिस्टसे सम्पर्क रखनेडे 
ब्रिटेनको दर वार असफल रहना पड़ा, लेकिन अन्तम उसे सन्देहे बहाने निकालनेक्रो आदेश देता--सब 
तिब्बती सामन्तोंके उपयुक्त रखकी सहायतासे अपनी स्थिति योजनाका ही परिणाम था । 
दृढ करनेमें सफलता मिल ही गई। और वह ai तिब्बतको एक 'लतन्त्र” संज्ञा AS लिए हौ अंगरेजों 
सम्बन्धी खोज और खनिज सम्पत्तिको निकालनेमें “सहायता” तया अमेरिकनेनि स्वयं कुओनिन्तांग सरकारडी जानकारीमे 
के बहाने वहाँ दाखिल हुआ। १६२२ में उसने अपने स्वार्थसे Riera सम्बन्ध उससे ( कुओमिन्तांग सरकारसे ) बिच्छेद 
लासा और कलकत्ताके बीच टेलिग्राफ लाइन तैयार कौ और रुरबायाथा। उनकी एक जबदेस्त मंशा यह थी कि dga 
१६३६ के आते-आते छासामें एक स्थायी 'ब्रिडिश राजनीतिक राष्ट्र संघर्मे तिब्वतकी सदस्यता अळग स्वीकृत करवा ली जाय 
मिशन? कायम कर लिया। १६४७ में माउन्टबैटन-देनके बाद जिससे वह भविष्यमें चौनका अग न वन सके । चौनसे तिब्बत 
Read सम्बन्धमे अपने अधिकार और करीन्यों'को यद्यपि फे सम्बन्ध-विच्छेदको पहले कम्युनिस्टो द्वारा भढ़काया गया, 
उसने भारतके हाथ सौंप दिया और अब वह 'भारतीय मिशन? बिद्रोह बताया गया; लेकिन तत्काल कुओमिन्तागके हौ एक 
कहळाने लगा, लेकिन वास्तवर्मे उसकी ओटमें बरिटेनका. एक TAR यह स्वीकार किया कि विद्रोह स्थानीय अधिव्घरियों 
परीक्षण केन्द्र वँ बना रहा। अगरेजोंने अपना राजनीतिक गरा दौ खड़ा किया गया था। स्वयं ब्रिटिश पत्र “लण्डन 
मिशन तिब्बतकी अर्थव्यवस्था और उसकी परराष्ट्र नौतिपर रस ने कबूल किया था कि कम्युनिसटके कथित TEA 
नियन्त्रण TERS लिए दी बनाया था । इसके अलावा भारतको फायदा उठाकर तिब्जत सरकार चीनसे तिब्बतको अलग कर 
अपने 'अधिकार और wie हस्तान्तरित करनेके पीछे ST चाहती थी। और फिर 'स्टेद्स मैन'ने छिखा “तिब्बत 
ब्रिटेनका एक यह स्वाथे भी था कि भविष्यमें चौन और कौ सरकार तिब्बतको चीनकी agar एयक कवके लिए 
भारतके बीच इससे अच्छा झगड़ा लग सकता हे जिसकी सति Sent cee 
आज सम्भावना दिखाई भी दे रही है । हस Ak बाइ areal teat और ites 
Ral’, (इंजीनियरों' और “यात्रियों के रूपमें एक ताँता लग 
इधर ब्रिटेनके साथ अमेरिकाने भी तिब्बतपर अपना जाल गया। इसी RERAN युनाइटेड Rast एक RAN बत- 
फेंका दे । पिछले dt साल नवम्बरमें अमेरिकाकै “आफिस लाया गयु कि दूरके अगरेज अधिकारी आशा करते हैं 
आफ स्ट्रेटेजिक सरविस' (0. 8. 5. ) के एजेन्ट तिब्बतका कि अगर तिब्बत कम्युनिस्टोके आकमणकी सम्भावना महसूस 
हवाई परीक्षण करने पहुँचे ये ओर उसी समयसे तिब्बतको «ता है तो बह पश्चिम Us सहायता चाहेगा Rema 
चीनसे अलग करनेकी योजना बनने लगी । सन्‌ १६४६ कौ ARE लौटनेपर लावेल थामस नामक एक अमेरिकनने १० | 
फरवरीमें लण्डनके एक पत्र 'डेली प्राफिकने अन्तम यह रहस्य हूर, १६४६ को कहा था कि तिब्बत खमेरिकासे दो चै | 
खोला हौ कि अमेरिका और त्रिटेनके संयुक्त महाप्रयाससे चाहृता ३ छपेमार युद्ध या अमेरिकन सळाइकार तया और 
तिब्बतके मठोंमें चीनको कम्यूनिउमसे बचानेकी योजना वन अधिक आधुनिक हथियार । अमेरिकन TH इसी समय 
रही थी। ८ जुलाई, सन्‌ १९४६ को चीनकी केन्द्रीय सरकार छुपौ eats अनुसार अमेरिका तिब्बतको मान्यता देलेके 
( कुओमिन्तांग ) से तिब्बतके अधिशारियेनि जो सम्बन्धः (लए तैयार या और वह संयुक्त र्ष वि 
विच्छेद किया वह इसी योजनाका पहा कदम था, क्योंकि pp र 
इससे भविष्यमें ( चौनमें कम्युनिस्ट सरकार स्थापित होने पर ) 
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` चीनका प्रबळ पक्ष 
तिब्बतके बारेमें चौनकी कम्युनिस्ट सरकारने अपनी नौति 
बहुत पहले हौ स्पष्ट कर दौ थी और उसकी उक्त घोषणामें 
उसकी ऐसी प्रबल नैतिकता झलक रही थो कि किसी भी देशके 
किसी भी अधिकारौको उस समय उसके खिलाफ एक शब्द 
कइनेका नेतिक साहस नहीं हुआ। २० जनवरी, १६५० को 
चीनके परराष्ट्र सचिवाळयके एक प्रवक्ताने पहली बार यह 
घोषणा की "तिब्बत जनवादी चौनका ही प्रदेश है । यह सत्य 
संसारके प्रत्येक व्यक्तिको साळम है और किसीने भी इस सत्य 
अस्वीकार नहीं किया? वक्तव्यमें आगे कहा गया ‘Reat 
जनताकी यह माँग है कि वह जनवादी चौनके महान्‌ परिवार 
का एक सदस्य बने और केन्द्रीय जनवादी सरकारके संयुक्त 
नेतृत्वमें उपयुक्त प्रादेशिक स्वतन्त्रता प्राप्त करे। “जनवादी 
राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन? (पीपुल पाछिटिकल कन्सल्टेटिभ 
कान्फरेन्स) फे सामान्य कार्य-कममे तिआतकी यह इच्छा रखी 
भी गई है ? जनवादी सरकारकी समाचार समितिने तिब्बतके 
a aga पहले ही यह समाचार प्रसारित किया था कि 
(तिब्बत चीनका प्रदेश है और इसका चीनके साथ बहुत पुराना 
सम्बन्ध है। चीनकी जनवादी युक्तिसेना सभी चौनी प्रदेशों 
को जिनमें तिब्बत, सिकांग, हैनान और फारमोसा भी है, 
मुक्त करेगी |? 
साम्राज्यवादी होसलेके प्रति तिब्बतकौ जनताका क्या 
रुख है इसे 'जनवादी राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन में 
तिब्बती प्रतिनिधि तिनपियाओने इन शब्दोमे ब्यक्तेशकिया था, 
'इम अंगरेजों, अमेरिकनों तथा अन्य आकमणकारियोंको चेता- 
वनी देते हैं कि वे तिब्यतमे galet साजिशें छोड़ दें। अगर 
'तिब्बतमें उन्होने अपनी चाल शुरू की तो उन्हें अव्रत सजा 
Rate तिब्चतपर जनवादी चीनके दावेका औचित्य किसी 
तरहकी कानूनवाजीपर नहीं, वल्कि स्वयं तिब्चतकी जनताकौ 
SNR आधारित दै । यह पंचेन लामाके, जिनका तिब्बत 
को जनतापर बहुत बढ़ा असर है, उस सन्देशले ही साबित 
हो जाता है जो उन्होंने चीनकी जनवादी सरकारकी स्थापनाके 
AR पहली अक्तूबरको दिया था | उन्होंने अपने सन्देशे 


विशाल सारत 


Pr, 


[ दिसम्बर, १६५० 
तिब्बतकी जनताकी ओरसे माओत्से तुंग और 
देते हुए उनसे अनुरोध किया था कि थे सभी TET मिरा 
कर RA सुक्त करें। इसके उत्तरमें माओत्से-तुंग तथा 
RA भी आश्वासन दिया था "केन्द्रीय जनवादी सरकार 
और जन मुक्ति-सेना तिब्बतकी जनताकी आकांक्षा अवश्य पूरौ 
करेगी" खुद तिब्बती क्षेत्रोंसे रायटर द्वारा प्रसारित खबरोंमें 
कई बार बताया गया है कि पंचेन लामाको तिब्बतकौ जनताका 
जो समर्थन ओर आदर प्राप्त है उसके कारण लासाकी सरकारी 
फौजको भौ पंचेन छामाकी Weiter प्रतिरोध eae हिचक 
होगी । चीनके साथ सम्बन्धके प्रश्नपर स्वयं दलाई लामादौ 
सरकारमें मतभेद है । 

तिब्बतपर चीनकी प्रभु सत्ता अनेक अन्तर्राष्ट्रिय समम्मैते 
से भी पुष्ट होती है। १८६० की तिब्बतकी भारतसे सीमा 
निरिचित की जानेवाळी सन्धिमें, १९०६ छे ब्रिटेन और चीनके 
बीच हुए पेकिंग समझौतेमें, १९०७ के ब्रिटेन और रूसके वीच 
हुए एक-एक समझौतेके तिब्बत-सम्बन्बी भागे तथा १६१४ 
के शिमला सम्मेलनयें ब्रिटेन और चीनके बीच हुए समझौतेमें 
तिब्बतपर चीनकी प्रभुसत्ता मान ली गई है। fread 
वतमान दलाई छामा अमपल--गावाँग-लोम्साँग-यीसो-तेनजिंग- 
ग्यातसो कौ नियुक्ति भी अभी १६४० में चुंडिंग-सरकार द्वारा 
हुईं थी और वह चीनी संरक्षकों और सलाहकारोंके साथ लासा 
पहुँचे थे। चीनकी सरकारका तिब्वतके वमान धार्मिक 
शासनसे बहुत पुराना सम्बन्ध है। चीनके सम्राट कुबलाई 
खने सन्‌ १२७५ में तिब्बतमें धार्मिक शासनकी स्थापना की 
यौ । उसने साक्य मठके लामाको उसी समय तिब्बतका 
शासन सौंपा था। दराई लामाकी पदवी “पीली पयड़ियाँ 
नामसे मशहूर एक बोद्ध-पन्थके प्रधानको पहले-पहल मंगोलिया 
के चीनी शासक द्वारा ही दी गयी थौ। | 

जहाँ तक वत्तेमान भारतका सम्बन्ध है, उसने भी तिब्बत 
पर चौनकी प्रभुसत्ताको माना है । लासामें भारतीय मिशन' 
को लेकर कुछ नई समस्याएं उठ सकती हैं. और कुछ नये गुल 
भी खिल सकते हैं ; लेकिन तिब्त्रतपर चीनकी प्रभुसत्ता मान 
लेनेके बाद भी यदि भारत और चीनका. कोई झगडा खड़ा 
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होता है तो उससे केवल साम्राज्यवादियोंका ही काम बनेगा । 
तिब्बतमें आज यदि चीनके प्रवेशको बुरा कहा जा रहा है तो फिर 


aud बी बहाव सी खाल हज कर क. E 
| जनताझा काम है कि वह साम्राज्यवादियोकी चार्लोसे 

चुप नहीं रदनः चाहिये था । इसके अलावा जब भारत सरकार दूर रहकर sta सही-सदी देखे-। ब्रिटिश साम्रज्यवादियों 
कहती है कि तिब्बत और चीनका मामला शान्तिपूर्वक सहू- डी Sara भारतीय Rear ही एक ऐसा सवाल है--जिसे 
लियतसे तय कर लिया जाय तो उससे मी तो एक तरहसे वह॒ लेकर भारत और चौनके बीच वे मगबा भका asd हैं । 
यह सिद्धान्त मान हौ लेती है कि चौन और तिब्बतका मामला लेकिन वस्तुतः और सिद्धान्ततः यह ऐवा सवाल नहीं है जिते 
घरेळू है । लेकर झगबा हो ही । अंगरेजों द्वारा कायम मिशनको भारतके 
चीन और तिव्वतके सम्बन्धमें सबसे बबी बात जो है वह. gra सौंप बेनेके वाद भी, अगर वह भारत और तिब्बतके बीच 

यह झि इन दोनों देशोंका आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और वराबरीकौ हैसियतसे किये गये सममौतेके आधारपर संचालित 
धार्मिक सम्बन्ध बहुत पुराना है । बहुतसे लामा-धर्मावलम्बी नहीं होता, उते: तिब्बतपर एक तरहसे लादना ही कहा जायगा। 
Read आसपासके चीनी प्रान्तों यथा सौकांग (A) Fag, अगर भारत सरकार इस तथ्यको स्वीकार नहीं करती और 
(उत्तर पूर्वमे) सिक्याँग, (उत्तरमें) जेचवान, इनर मंगोलिया साथ हौ चीन और तिब्वतके सम्बन्धपर नज़र नहीं डालती तो 
और सुदूर मंचूरिया!में रहते हैं। इसके अलावा तिब्बत और वह जाने या अनजानेमे वही कार्य करेगी जिसकी साम्राज्यवादी 
चीनकी भाषामें बड़ी समानता है। Reni खचै होनेवाले प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारतने यदि: साम्राज्यवादियोके awa 
अन्न-वस्त्रका बहुत बढ़ा भाग पडोसके चीनी प्रान्तोंसे ही आता इस सवालको देखनेरी गलती कौ तो यह एक अशुभ बात 


- ४७१ 
अगरेजेनि तो किन्ही दो देशोंके बोच भगदा लगाने और 
उसी बहाने अपना seq सीधा करनेके लिए कुछु-न-कुछ 


हे । इन दोनों देशोंका राजनीतिक सम्बन्ध १२ सौ वर्ष पुराना दोगी। --योगी 
है। ८ वीं सदीमें तिव्वतके शासक तौसांग-डीऐन और भारतके आम चुनाध 
चीनके एक शासक बुन-पू-दयू-रिंग-नांगटीके बीच एक सन्धि - o लन्दन 'टाइम्स'की आलोचना . 


हुईं थी जिसके अनुसार इन दोनोंने अपने राज्योंको एकमे मिला भारतमै आम चुनावोंके स्थगित किये जानेपर नेना 
लिया। यद सन्धि लासामें एक पाषाण-स्तम्भपर आज भी करते हुए लन्दनका 'टाइम्स' पत्र लिखता है : ave 
अंकित है । i राजेन्रप्रसादक्री इस घोषणासे कि भारतमै अगले वषके आम 
तिब्बतको चौनसे अलग रखनेकी कोशिश कश्मीरको भारत चुनाव नवम्बर या उससे भी TA WA नहीं हो सकेंगे, कुछ 
` से अलग करनेकी कोशिश जेसी दै। जिस प्रकार त्रिटेनके आश्चयै पैदा हो गया दै । छ दी समय पूर्वे प्रधान मन्त्री 
. ठोडियोंने हैदराबाद जेसे भारतके अग तकको उससे अलग श्री नेहरुने चुनाव अधिकारियोंके एक Teed बताया था. 
| ` करानेकी वकालत की थी ठीक वैसी हौ बात आज तिब्बतके कि संसद और विधानमण्डलोके चुनाव मई तक समाप्त हो 
) 2 सम्बन्धको जाने चाहिए क्योंकि संघ ओर राज्योंकी वतमान सरकारें काम- 
१ सम्बन्धर्मे चल रही है। तिब्बतके चौनके साथ सम हे TURE 
सी तरह देखते हैं जिस प्रकार नेपालके. साथ भारतके TS सरकारेकि रूपमे अनिश्चित काळ | \ 
— १ «शायद ऐसा दिखाई देता है. कि श्री नेहरुकों उन 
सम्बन्धको । . नेपालको साम्राज्यवादियोने अपने स्वाथे ; । ; 
| मढे हो wan स्थान दे दिया हो, लेकिन CARE Were sae पूरी जानकारी नहीं दी गहे यौ m 
| हो एक अभिन्न सदस्य माना ERA TIRE स्थगित किये जानेकै कारण बताया हे! 
' भारतके विशाल परिवारका ई saat ret ee 
| ` जायगा । ठीक यही बात चीन और तिब्बतके बारेमे भी है । कठिनाइया बर Rs 
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“चुनावोंके स्थगित किये आानेसे, यद्यपि ` ऐसा. करना . 


weoreyecsscasse LT TI TOOT 


अनुच्छेरके अन्तर्गत सम्पूर्ण ` वयस्क मताधिकार चाल किए 
जानेकै कारण चुनाबोंमें भाग ले सकनेवालोकी संख्या लगभग 
१८ करोड तक पहुँचा दी गई ओर इनमें लगभग आधी 
संख्या त्रियोकी है। निर्वाचकोंकी यहद संख्या अमेरिकाकी 
कुळ जन-संख्यासे भी अधिक है । 

“संसदीय संस्थाओके क्षेत्रमै इतना विशाल प्रयोग संसारने 
कभी नहीं देखा । इस विशाल जन-समूहको उनके इस नए 
अधिकारका प्रयोग सिखलानेक्री कठिनाईँके अतिरिक्त मत- 
दाताओंकी विशाल संख्याक गणना भौ बहुत बड़ा और 
भारी काम है । 

og अनुमान लगाया गया है कि एक पूरे पन्नेमै चालीस 
नाम छापे जा सकते हैँ, भारतके लिए पूरे निर्वाचक रजिस्टरमें 
बौस लाख पन्ने होने चाहिए और यदि इन्हें एक जगद्‌ रखा 
आय तो दो सौ गज लम्बौ अळमारीकौ आवश्यकता 
पी as 

सफलताका मापदण्ड 

` “यद्यपि भारत सरकारने इस विशाल कार्यकी पूर्तिमें 
ळगनेवाले समयका TAT अनुमान लगाया है किन्तु इसपर 
बहुत देरमें शुरू करनेका दोष नहीं लगाया जा सकता । पिछली 
जनवरीमे जेते ही भारत गणराज्य बना कि एक निर्वाचक 
आयोग स्थापित कर दिया गया था, प्रत्येक राज्य सरकारने 
एक मुख्य निर्वाचक अधिकारी नियुक्त कर दिया था और 
गणना करनेवालोंकी छोरी-सौ सेना, जिसमें बहुत-से स्वयंसेवक 
थे, नगरों ओर गावोंमें घर-घर पहुँचने छगी थी । 

“Tent बम्बई राज्यने अपनी निर्वाचक सूची तैयार कर 
ली है। दिल्ली प्रान्तकी सूची भी तैयार हो चुकी है, यह 
तो geal अवस्था है। भभौ एतराज़ सुने जायेंगे और कुछ 
जोढ़ा-बढ़ाया भी जायगा।” पत्र लिखता है और अवशेष 
eate उल्डेख करनेके बाद । इसमें आश्चर्य नहीं कि यह 
भिल कार्यक्रम निर्धारित समयसे पीछे पढ़ गया है। 


अनिवार्य है, कांग्रेस-दलके अन्दर और बाइरवाले छोगोंम कुछ 
निराशा पैदा हो गई है। आरोपके aadi कोई प्रमाण 
दिये बिना कांग्रेसके कुछ आलोचक कहते हैं कि सरकार उन 
कुछेक कांग्रेसियोंकी दलौलके सामने झुक गई है जिन्हें भय è 
कि वे दोबारा नहीं चुने जायेंगे । 


“असळमें दळके समझदार नेता चुनावोंको जल्दी-से-जल्दी 


समाप्त कराना पसन्द करेंगे। इस समय इस दलकी शाखायें 
सभी नगरों और बढ़े गावोंमें मोजूद हैं, लेकिन इसका कोई 
तगड़ा प्रतिद्वन्द्वी नहीं दै । 

“यह बात अधिक समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि 


विरोध धीरे-धीरे पनप रहा है। कांग्रेस पार्टीके अन्दर भी . 


श्रौ कृपलानीका डिमोक्रेटिक फ्रन्ट, जिसके बलपर वै इस वर्षके 
कांग्रेस अध्यक्ष करीब-करीव बन हौ गए थे, सरकारकी नीतियों 


का आलोचक है और गांघीजीके सामाजिक सुधारके eat 


और धनके अधिक सामान्य वितरणको लागू करना चाहता है । 
“कांम्रेसके बाइर कई समाजवादी और रेडिकल संमूहों 


द्वारा विरोध प्रकर किया जा रहा है । आगे चलकर ये डाक्टर 


प्रफुक्रचन्द्र घोष, जो अभी कुछ दिनों पहले पश्चिमी बंगालके 
प्रमुख कांग्रेसी थे, द्वारा आयोजित अलग ददोनेके आन्दोळनमें 
शरीक at सकते हैं । 

“चुनावोंसे पहले इन ae महीनोंमें एक तगड़ा विरोधी 
दल तैयार हो सकता है, सम्भवतः उन लोगोंके एक ase 
दलके रूपमे जो कांग्रेसकी सरकारी नीतियोंसे असहमत 
हैं। तब कांग्रेस पार्टी नवीन भारतकी जन्मदातृकी हैसि- 
यतसे प्राप्त महान अधिकार और प्रतिष्ठाके बळपर दी नहीं 
आँकी जायेगी, बल्कि इस बातसे कि उसने प्रशासनमें केसे ठोस 
कार्ये किए दै ओर गाँववालोंकी सद्दायतामें उसने कितनी 


प्रगति की है ।” 
( ब्रिटिश सूचना-विभाग द्वारा प्राप्त ) 


MS ZF 
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